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| तुम्हारी वीणा है wants, | कष्या विचित्र हैं बोल ! | 

| हे विराट, जिसके दो da हैं भूगोळ-खगोळ | तुम्हारी वीणा हे अनमोळ । A xc 
| दयादण्ड पर न्यारे न्यारे इसे बजाते हा तुम जब ळों - ad 

| गूँज रहे हैं प्यारे प्यारे नाचंगे हम सब भी तब लो 

| कोटि गुणों के तार तुम्हारे चलने दो, न.कहो कुछु--$ब लो, 

l खुली प्रलय की खोल ! | यह क्रीड़ा-अलोल | 


| तुम्हारी वीणा है अनमोळ (. तुम्हारी वीणा है अनमोळ z; " 
हँसता हे कोई रोता है, i ; EE. 
जिसका जैसा जी होता हे, 


सुध-डुध सब काहे खोता हे, 
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२ सरस्वती । 


श्रोज्ञानेश्वर महाराज | 


ऊप, हाराष्ट्रभरान्त में विक्रम की dee 


४१) — VS शताब्दी से एक विशेष प्रकार के 
9n Te ज्ञानी साधु कवियों की परम्परा 
Beas प्रारम्भ हुईं थी । इस साधु-परास्परा 

770 ने महाराष्ट्र में अपने मौखिक ओर 


लिखित उपदेशों तथा ग्रन्थों के द्वारा 
लोगों में धर्म-जाग्रति उत्पन्न की । उस समय की 
जनता संस्कृत नहीं समझती थी, अतएव सर्वक्षाघारण 
की बोलचाल की मराठी भाषा में ही उन्होंने अपने ग्रन्थ 
लिखे । ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास मे चार 
साधु उस प्रान्त के अन्य सैकड़ों aly कवियों में मुख्य समझे 
जाते हैं । इन साधुया के उपदेशों का ही यह प्रभाव था 
कि महाराष्ट्र-समाज ने अपना “स्वत्व पहचाना; और 
स्वघमे तथा स्वराज्य की स्थापना में उस समाज ने आत्म- 
बलिदान किया | इन साधुओं के उपदेश का ही यह प्रभाव 
है कि आज भी महाराषट्रःसमाज अपने प्राचीन धर्म-कमों 
पर आरूढ़ है । इस बीच में जब कि भारत के भ्रन्य प्रान्तों 
पर मुसलमान ओर इैसाइई-घर्म के भावों तथा उनकी 
वेषभूषा का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है, महाराष्ट्र-प्रान्त के 
ळोगों-विशेषकर वहां की स्त्रियां--में वही प्राचीन 
धर्मभाव और वेषभूषा कायम है । इन साधुओं में 
श्रीज्ञानेश्वर महाराज एक मुख्य arg कवि हैं । ये मराठी 
भाषा के श्रादि-कवि समके जाते हैं । भ्रर्थात्‌ जैसे हिन्दी 


में महाकवि wearers का ग्रन्थ पृथ्वीराज waar . 


प्रथम साना जाता हे, उसी प्रकार मराठी में ज्ञानेश्वर 
महाराज का ग्रन्थ ज्ञानेश्वरी” ( गीता की पद्यात्मक टीका ) 
प्रथम माना जाता है । इसके पहले का कोई ग्रन्थ मराठी 
भाषा में उपलब्ध नहीं है । 
पू्वेज-वृत्तान्त | 
श्रीज्ञानेश्वर महाराज की माता का नाम रखुमाबाई और 
पिता का नाम faze पन्त था | इतिहास-प्रसिद्ध प्रतिष्ठान 
( श्राज-कल का पेठन ) नगर के निकट आपे गाँव में 
गोविन्द राव नामक एक पवित्र और कर्मठ ब्राह्मण के घर 
में विट्टळ पन्त का जन्म हुआ था । गोविन्द राव ( ज्ञानेश्वर के 
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दादा ) जी ने पुत्नोत्पत्ति के लिए गायत्नी-पुरश्ररण इत्यादि 
बहुत किये थे । शायद इसी लिए, अथवा भ्रन्य संस्कारों 
के वश, विट्टल पन्त लड़कपन ही से बहुत विरक्त थे। 
फळतः ब्रह्मचर्यावस्था में ही वे माता-पिता इत्यादि का 
मायाजाळ तोड़कर और शृह-सम्पत्ति को विषवत्‌ समझ 
कर तीथै-यात्रा के लिए बाहर निकल पड़े । इधर-उधर 
तीर्थो का भ्रमण करते हुए कुछ दिनों बाद वे अळङ्कापुरी 
( आज-कळ का आलन्दी ) नामक diua में पहुँचे 
वहाँ शिदो पन्त नामक एक परम धार्मिक सदूग्ृहस्थ रहते 
थे। इनका अ्रतिथि-अभ्यागत की सेवा-शुश्रषा से बहुत 
प्रेम था। इसलिए हमारे ब्रह्मचारी Agg पन्त को भी वे 
बड़े आदर-एक्कार से अपने घर ले आये और fa 
नियमानुसार उनको भी भोजन इत्यादि कराकर age 
किया । परन्तु संयोगवश उसी रात का frat पन्त sut 
शय को यह दैवी स्वस हुआ कि “लुम अपनी Aa- 
योग्य कन्या Aes पन्त aad को रपण करके धन्य 
बना !?? gag होने पर उन्होंने यह वृत्तान्त विठ्ठळ पन्त 
से बतलाया | विट्टल पन्त स्वाभाविक ही बड़े विरक्त थे, 
इसलिए उन्होंने कहा कि “जिस प्रकार ईश्वर ने आपको 
wan दिया है, उसी प्रकार यदि gu भी देगा तो में | 
आपके कथन को स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं ।” परन्तु 
ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र हे, उसी दिन रात को विट्ट 
पन्त को भी वैसा ही eam हुआ । फिर क्या था, दूसरे | 
ही दिन तिथि इत्यादि निश्चित करके guage में देवी 
रखुमाबाई के साथ विट्टल पन्त का विवाह कर दिया गया। | 


—— 


विवाह के बाद Agg vash बहुत दिन तक आळग्दी | 
में ही qaga का अनुअव करते रहे । परच्तु हम | 
पहले ही कह चुके हैं कि विठ्ठल पन्तजी स्वभाव से ही एक | 
विरक्त पुरुष थे, अतएव geet से शीघ्र ही उनका मर्त | 
उचट गया; और संन्यास ग्रहण करने की उत्कण्ठा उनके | 
मन में प्रवळ हुई । अपनी धर्मपली रखुमात्राईँजी से कई | 
बार उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए ART मागी; | 
परन्तु feat को स्वाभाविक ही गृहस्थी विशेष प्रिय होती | 
8— 3 भळा श्रपने पति को संन्यास ग्रहण करने की श्रु | 
क्यों देने wit ? इसके सिवा पति-पत्नी Ui अभी | 
तरुणावस्था में थे और कोई सन्तति भी नहीं उत्पन्न ई* | 


| 


Ay 


i 
p = 
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थी । परन्तु फिर भी es पन्त संन्यास ग्रहण 
करने के लिए बिलकुछ आतुर हा रहे थे । अन्त में एक 
Rasa कि उनकी पल्ली निद्धितावस्था में थीं, उनको 
जाग्रत करके एक-दस ze पन्त ने प्रश्न किया कि aur 
अब में संन्यास Ah? रखुमाबाई शअ्रध॑निद्रा अवस्था 
में थीं; और जबरदस्ती जगाई गई थीं, अतएव कुछ प्रमाद 
में, और कुछ wed होकर, उन्होंने उत्तर दिया, “अच्छा, 
जाओ, ले लो |” बस, उनके ga से इन शब्दों का 
निकलना था कि faze पन्त तुरन्त ही घर से चल पड़े, 
और मंज़ञिळ-दर-मंज्िळ तय करते हुए काशीचेन्न में ग्रा 
पहुँचे । काशी में उस समय श्रीपाद यतीश्वर नामक एक 
बहुत बड़े विद्वान्‌ संन्यासी रहते थे | उनकी सेवा में जाकर 
विट्टल पन्त ने साष्टाङ्ग प्रणाम किया और कह! कि “मैं अपनी 
घर्म-पत्नी से राज्ञा लेकर संन्यासदीचा लेने के लिए आपकी 
सेवा में श्राया हूँ ।” श्रीपाद यतीश्वर ने भी देखा कि 
यह युवक कोई होनहार पुरुष मालूम होता है, वैराग्यशीळ 
भी है ओर शास्त्रानुसार अपनी पली से आज्ञा लेकर 
राया हे, अतएव उन्होंने विट्टल पन्त को संन्यासदीक्षा 
देकर अपना शिष्य बना लिया ओर उनका नाम “चैतन्य”? 
TUT | चेतन्य सन्यासाश्रम के कत्तव्य बड़ी दक्षता से पालन 
करने लगे; और अपने शुरु की ऐसी aga सेवा की कि 
थोड़े ही दिने! में वे यतीश्वरजी के पट्टशिष्य बन गये। 
ara में स्वामीजी ने aga मठ का सारा श्राधिपत्य चैतन्य 
को ही सौंप दिया और आप तीर्थयात्रा करने के लिए 
बाहर निकळ पड़े । रामेशवर जाते हुए मागें में वे 
भ्रालन्दीक्षेत्र में ठहर गये । वहाँ संयोगवश Agg पन्त 
की पल्ली, श्‍वसुर An सास स्वामीजी के दर्शन को "Hd 
उनसे faze पन्त का सब समाचार मालूम होने पर 
स्वामीजी काशी zz आये, वहाँ आकर उन्होंने अपने शिष्य 
चैतन्य को समझाया कि पल्ली के रहते हुए, पुत्र-सन्तान 
न होते हुए, और पली की स्पष्ट सम्मति बिना, संन्यास 
लेना शास्त्रनिपिद्ध है, इसलिए तुम गृहस्थाश्रम को फिर 
स्वीकार करो । इस प्रकार स्वामीजी ने चैतन्य स्वामी को 
फिर Ree पन्त बना कर आळन्दी को वापस कर दिया । 
विट्टल पन्त जब अपने घर आळन्दी आये तब वहाँ ब्राह्मणों 
ने उनके झश्रमान्तर PD अशाख्रीय बतला कर उनका 


बहिष्कार कर दिया ! परन्तु faze पन्त का इससे कुछ भी 
खेद नहीं हुआ; क्योंकि उनका जीवन पुण्यमय ati वे 
बराबर ध्यान-घारणा, भजन-पूजन र शाख-अध्ययन 
करते हुए गृहस्थघर्म का पालन करते रहे । 


जन्म और संस्कार । 


ज्ञानेशवरजी के पिता विठ्ठळ पन्त की उपयुक्त कथा 
से ज्ञानेशवरजी के जन्म र उनके संस्कारों का बहुत 
सम्बन्ध है, इसी कारण हमने उपयुक्त कथा विस्तारपूर्वक 
दी है । विट्टल पन्त के दुबारा गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के 
बारह वपं बाद शाके ११३० में उनके प्रथम ga उत्पन्न 
हुआ, जिसका नाम निवृत्ति wat गया । दूसरा लड़का 
तीन वर्ष बाद शाके ११३३ में श्रीकृष्ण-जन्मा्मी के दिन 
उत्पन्न हुआ । यही हमारे चरितनायक ज्ञानेश्‍वरजी हैं, 
तीसरा लड़का शाके ११३६ में पैदा हुआ, जिसका नाम 
सोपानदेव war गया । चौथी सन्तति ११88 में उत्पन्न 
हुईं । यह कन्या थी । इसका नाम सुक्ताबाइे ar गया | 
ज्ञानेश्‍वरी का हिन्दी-अनुवाद करनेवाले पण्डित रघुनाध 
रावजी भगाड़े ने ज्ञानेश्‍वरजी का जन्म शाके १२६७ लिखा 
है । पर यह agg जान पड़ता है । क्योंकि ज्ञानेश्‍वरजी के 
समकालीन साधु नामदेव की दासी जनाबाई ने, जा एक 
स्वयं भक्त कचि साधुनी थीं, अपने एक अभङ्ग में इस 
प्रकार लिखा 8:— 
शालीबाइन शके, अकराशां नव्वद | 
निवृत्ति आनन्द, प्रकटले ॥ १ ॥ 
शराएणवचे सालीं, ज्ञानदेव प्रकटले । ae 
सोपान देखिले, शाण्णवांत ॥ २॥ 
नव्व्याण्णवांचे सालीं, सुक्ताबाई देखिळी, 
जनी म्हणे केळी, मात त्यानी ॥३॥ 
इस पद्य में जनाबाई ने उन तीनां भाइयों और बहन _ 
की जन्म-परम्परा बही बतळाई है जो हमने ऊपर लिखी 
है । अस्तु । ये तीनां भाई और बहन, अपने माता-पिता _ 
के ज्ञान-सम्पन्न होने और अपने qd-desui के कारण 
T 
जन्मतः ज्ञानसम्पन्न थे । बहुत छोटी अवस्था d ही वे जो 3 
कुछ भाषण करते थे उससे जान पड़ता हे कि ये कोई 
अवतारी व्यक्ति हैं। उनका भाषण पण्डितों का सा होता 
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था; और आळन्दी नगर के व्राह्मण उनके भाषण को सुन 
कर चकित हो ज्ञाया करते थे | परन्तु फिर भी, उन बालकों 
की अवस्था क्रमशः १, १२, 8 ओर ६ वष की होने पर 
भी किसी ने उस mue का बिरादरी में शामिळ करने की 
परवा नहीं की । faze पन्तजी ने बालकों के amada- 
संस्कार करने चाहे, परन्तु ब्राह्मणों ने बालकों को संन्यासी 
पुत्र कह कर यज्ञोपवीत कराने से ही इनकार कर दिया । 
विट्टल पन्त ने ब्राह्मणों से बहुत प्रार्थना करके विनती की 
कि श्राप लोग जो कुछ कहें वह प्रायश्चित्त करने को 
हम तैयार हैं, परन्तु दुराग्रही ब्राह्मणों ने एक भी न सुनी 
ओर कहा कि तुमने संन्यास लेकर फिर गृहस्थाश्रम 
स्वीकार किया है, यह शास्र-निषिद्ध है । देहान्त प्रायश्चित्त 
को छोड़ कर इसका और कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है। यह 
सुन कर faze पन्तजी agga प्रयाग चले आये; और 
अपनी धर्मे-पली के साथ श्रीन्निवेणीजी में जलसमाधि ले 
ली । इस प्रकार श्रीविट्टळ पन्तजी ने देहान्त प्रायश्चित्त 
करके ब्राह्मणों के प्रति वैसी ही श्रद्धा प्रकर की जैसी 
उन्होंने ्राश्रमान्तर करने में भ्रपने गुरु के वचनो पर श्रद्धा 
l प्रकट की थी । 


ज्ञानेश्‍वर महाराज, ATA Sat भाइयों Rie बहन के 
साथ, जन्मतः ज्ञानसम्पन्न थे, अतएव उनको मातृ-पितृ- 
वियाग का कुछ भी दुःख नहीं हुआ । देश ळोटने पर उनके 
भाई-बन्दों ने उन्हें घर नहीं आने दिया, और न x 
सम्पत्ति में ही कोई भाग दिया । इससे चारों भाई-बहनें को 
भिक्षावृत्ति का अवलम्बन करना पड़ा | उपनयन-संस्कार के 


लिए बड़े भाई निब्रृत्तिनाथजी बरिळकुळ उत्सुक नहीं थे; _ 


क्योंकि वे सबसे wf विरक्त और ब्रह्मज्ञानी थे; पर 
ज्ञानेश्वर महाराज की यह सम्मति अ्रवश्य थी कि aqi- 
श्रम-घम के अनुसार यज्ञोपवीत सँस्कार जरूर होना 

| चाहिए । एक बार जाति-छुद्धि के विषय में ज्ञानेश्वरजी 

। sar fea दिखाई दिये। उस समय उनके छोटे भाई 
| सोपानदेव ने उनका समझते हुए कहा, “देखो जात-पात से 

| हमको क्‍या करना है? सच तो यह है कि भगवान्‌ के 
। चरणों में जिसकी भक्ति है वही सबसे श्रेष्ठ. हे ।? इतना 

| कह कर उन्होंने प्राचीन-काळ के उन अनेक ऋषि-मुनियों 
(| का नाम लिया जिनकी जाति का कोई पता नहीं था, 
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अथवा अत्यन्त नीच जाति के होते हुए भी तप भ्र 
ईश्वर-भक्ति के कारण पूज्य समझे गये हैं । Gl 
ज्ञानेश्वर श्रौर उनके भाइई-ब्रहने के संस्कार इत्यादि SIRS 
के विषय में aga कुछ ऊहा-पोह होने के बाद उन्दी 
के ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि, तुम पेठन के ब्राह्मणों का SN | 
शुद्धिपत्र ले आओ तो हम तुमको शुद्ध मान SA ga. » हि 
लिए वे चारों भाई-बहन dea गये ओर वहाँ की ब्रह्म- पर 
मण्डली से शुद्वि-पन्न देने के लिए प्रार्थना की । परन्तु उन faf 
रोगों uz निर्णय किया कि संन्यासी-पुत्रों को हम | 
ब्राह्मण नहीं मान सकते और न उपनयन का ही aff ' 
कार दे सकते हैं । परन्तु जत्र ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने | 
येगबल से कई अ्रलौकिक चमत्कार दिखळाये तब depo उनका 
के ब्राह्मणों ने उनको अवतारी पुरुष माना और ge जोळ 
पत्र दे दिया । उस शुद्धिवत्र में यह लिखा था--- उनके 
“जानेशो भगवान्‌ विष्णुः निवृत्तिभेगवान eu: | Sg" 
सापाने भगवान्‌ ब्रह्मा सुक्ताख्या ब्रह्मचित्कला” ॥ लिए 
प्र्थात्‌ ज्ञानेश्‍वर साक्षात्‌ विष्णु, निवृत्तिदेव हर, सोपान- मठ" 
देव sar और मुक्ताबाई साया का अ्रवतार हैं। सन्या 
घर व 


ज्ञानेश्वरजी ने पैठन के ब्राह्मणों को जो चमत्कार Re 
लाये उनमें HAS सुख से वेदपाठ और श्राद्ध के लिए FF 


> : mis 
मूतिमान पितरों को बुळाना, इत्यादि प्रसिद्ध चमत्कार n : 
हैँ à ` e m ~ AT 
हैं । पैठन से लोटते समय मार्ग में नेवासें नामक ग्राम 77 
= और शरण 
में सच्चिदानन्द नामक कोइ पुरुष मर गया था; AN ate 


उसकी स्त्री सती होने जा रही थी। उसने इन चारों 
मूर्तियों को नमस्कार किया तब ज्ञानेश्वरजी ने उसको 
यह आशीर्वाद दिया, “भ्रष्टपुत्रा सौभाग्यवती wa" d | 
परन्तु जब dij से उनको मालूम हुआ कि इसका | प्रति 
पति ga हो चुका है तब ज्ञानेशवरजी ने उसको | दोनों 
जीवित कर दिया । इससे उनको लोग सचमुच ही ईश्वर फिर 


का अवतार समझने SA और उनकी पूजा करने vU! | क्षेत्रों 
ज्ञानेश्वरजी ने अ्रपना प्रसिद्ध ग्रन्थ “ज्ञानेश्वरी” भी इसी | Re 
स्थान पर रचा था | | महार 
शुरूमन्त्र | ean 

पेठन जां वह 

ग्राळन्दी से जब वे लोग शुद्धि-पत्र लेने को पैठन का 

रहे थे, मार्ग में aat नामक स्थान पर उतर पई | हे " 


थे। वहीं ज्ञानेश्वरजी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ को adt 


.. Jm 
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और | नाथ नामक एक तपस्वी साधु के दर्शन हुए । इस 
साधु ने निवृत्तिनाथ की योग्यता देख कर उन्हें गुरुदीज्ञा 

यादि di फिर निवृत्तिनाथजी ने अपने दोनों भाइयों और 

न्दौ बहन को भी वहीं gena देकर कृतार्थ किया । 

का 


तभी से वे लोग निवृत्तिनाथ से बन्धु का नाता छोड़ कर 
इतः ` गुरु का नाता मानने ळगे। ज्ञानेश्‍वरजी ने अपने mei 


बह ` में गुरु अथवा स्वामी या पिता का स्मरण करते हुए 

| उन ` निवृत्तिनाथ का ही स्मरण किया है। 

a Í आलन्दी लोटने पर । 

अपने पैठन से wisest वापस श्राने पर वहाँ के ब्राह्मणों ने 

sq उनका NAAA देख कर बहुत ही आदर-सत्कार किया। 

द्धिः ` जो लोग उनको 'दूर qu करते थे वही लोग आकर sm 
उनके पेरों पड़ने ळगे । सब ब्राह्मण लोगों ने उनको श्रपने 
gga में मिला लिया श्रौर प्रतिदिन उनको भोजन के 

i लिए बुलाने लगे । परन्तु बिसाबा चेटी नामक एक ge 

पानः / "HU फिर भी नहीं सन्तुष्ट हुआ । वह सदैव उनको 


g, | स॑न्यासी-पुत्र कह कर उनकी हँसी उड़ाया करता था। यह 
घर का सुखी था, श्रतएव उसके प्रभाव में आकर भ्रन्य 


E: कुछ लोग भी ज्ञानेश्वरजी को तङ्ग किया करते थे। श्रत- 
ca एंव उन्होंने फिर कई अलोकिक चमत्कार श्रालम्दी के 
जद लोगों को Rasa, जिससे बिसोबा चेटी ज्ञानेश्वरजी के 
और शरण आया । उन्होंने उसके अपराधों को त्तमा करके 
चातो अपना शिष्य बना लिया । 
उसको ' तीर्थयात्रा और च मांपदेश | 
a" उन्हीं दिनों के लगभग महाराष्ट्र के एक तत्कालीन 
रसको | प्रसिद्ध साधु नामदेवजी से ज्ञानेश्‍वरजी की भेट grag | 
उसके! | दोनों साधु परस्पर मिल कर बड़े आनन्दित हुए; और 
ईश्वर ` फिर सब fo कर तीर्थयात्रा के लिए निकले । अनेक 
ठगे! | चेत्रों में धर्भ-चर्चा करते और अलौकिक चमत्कार 
इसी | दिखला कर लोगों के सन्मार्ग में लगाते हुए ज्ञानेश्वर 
| महाराज काशीक्षेत्र में आये । वहाँ सुदूगलाचायं नामक 
' एक महाशय उस समय ag कर रहे थे । उस अवसर पर 
ax वहाँ बड़े बड़े विद्वान्‌ एकत्र हुए थे रौर यज्ञ में अग्रपूजा 
पडे का मान किसको दिया जाय, इसी विषय पर चचां कर रहे 


थे । ज्ञानेश्‍वर महाराज भी उस समय वहीं जाकर उपस्थित 
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हो गये । वाद-विवाद के बाद यह निश्चय हुआ कि एक 
हथिनी की ded पुष्पमाला दी जाय ओर वह हथिनी 
जिसके गले में माळा डाल दे उसी को AAI का 
मान दिया जाय..। फलतः हथिनी ने उस समुदाय में 
श्रीज्ञानेश्वर के सामने श्राकर उनके गले में माळा पहना 
दी । ज्ञानेशवरजी का परिचय पाकर aa विद्वन्मण्डली 
बड़ी प्रसन्न हुई ओर यज्ञ में sedi की .श्रम्रपूज्ञा की गई । 
श्रीकाशी विश्वेश्वरनाथ ने भी उनके हाथ से यज्ञ का 
पुरोडाश ग्रहण किया । काशी do ज्ञानेश्वरजी उत्तर के 
अन्य सब didi में भ्रमण करते हुए द्वारका पहुँचे 
ओर वहाँ d फिर मारवाड होते हुए पंढरपुर वापस 
आये । वहाँ विट्टळजी के दशन करके धर्मोपदेश करते 
हुए श्राळन्दी वापस भ्रागये | 

ग्राळन्दी में आकर श्रीज्ञानेश्वर श्रन्त-समय तक AT- 
न्तर वेदान्तचचा, कथा-कीतेन, भजन-पूजन इत्यादि करते 
रहे | भागवत, ये!गवासिष्ठ, भगवद्गीता इत्यादि धार्मिक 
ग्रन्थों पर प्रवचन करके लोगों को ea में लगाते we | 
एक बार उनकी कीतिं सुन कर चांगदेव नामक एक सिद्ध 
यागी के हृदय में मत्सर उत्पन्न हुआ । चांगदेव बड़ा विद्वान्‌ 
था; और काशी इत्यादि अनेक स्थानां में इसने विजयपत्र 
mig किये थे कहते हैं कि हज़ार दो हज़ार शिष्य साथ 
लेकर, व्याघ्र पर बैठा हुआ और हाथ में सप की चाबुक 
धारण किये हुए, वह ज्ञानेश्वर महाराज की परीक्षा लेने 
को mgA आया । ज्ञानेश्वरी उसका भीतरी उद्देश 
समक गये; और उसका गवहरण करने के लिए--जिस 
दीवार पर वे बैठे थे उसी को हाथी की तरह ast कर, 
उसका स्वागत करने के लिए गये । यह चमत्कार देख कर 
चांगदेव भौचक्का रह गया, उसका सारा Ta जाता रहा 
dw वह ज्ञानदेवजी के शरण श्राकर उनका शिष्य बन 
गया | उसके नाम से ज्ञानेश्‍वरजी ने “चांगदेव पासष्टी”? 
नामक एक ग्रन्थ भी लिखा है । 


समाधि । A. 

जब ज्ञानेश्‍वर महाराज की अवस्था २२ वषं की हुई O 

तब उन्होंने विचार किया कि अब अधिक दिन तक इस F 
नश्वर संसार.में रहने की कोई आवश्यकता नहीं । हमारे | E | 
अवतार का कार्य समाप्त हा चुका । इसलिए आळन्दी E : 
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में इन्द्रायणी नदी के तट पर उन्होंने एक गुफा तेयार 
करवाई | कातिक वदी ११ को सब सन्तों ने मिल कर 
भजन-कौतेन किया, grant को सबने पारण किया, 
त्रयोदशी को श्रीज्ञानेश्वर ने तुलसीपत्र ओर बिल्वपत्र 
का आसन तैयार किया और गुफा के अन्दर प्रविष्ट 
होकर, योगाभ्यास के द्वारा ईश्वर का ध्यान करते हुए, 
शरीर को त्याग दिया | उस समय उनके बड़े भाई 
और दीक्षागुरु श्रीनिवृत्तिनाथजी तथा अन्य भाई-बहन 
और अन्य अनेक साधु-सञ्जन वहां उपस्थित थे। इस 
प्रकार महाराष्ट्र का यह परम योगी शाके १२१९ में ब्रह्म 
सें लीन हा गया । यों तो श्रीज्ञानेशवरजी जीवन्मुक्त थे, 
सदैव ही ब्रह्मानन्द में मग्न रहते थे, परन्तु लोकाचार की 
इष्टि से उस दिन वे परमपद को प्राप्त हुए । 
उनके बाद उनके छोटे भाई सोपानदेवजी ने वेशाख 
सुदी ११ शाके १२१३ में जीवित समाधि ली, एक aq 
बाद वैशाख वदी ११ शाके १२२० में मुक्ताबाई ओर 
सके एक मास बाद श्रीनिव्रृत्तिनाथ, ज्येष्ठ वदी १२ शाके 
१२२० में, श्यम्त्रकेशवर में समाधिस्थ हुए | महासाधु 
नामदेवजी ने इनके समाधिस्थ . होते समय का, AAF 
gai सें, बहुत ही सुन्दर काब्यरस-भरित ज्ञानपूर्ण और 
करुणोत्पादक वर्णन किया है । श्रीज्ञानेश्वर के बाद HET- 
राष्ट्र सें जितने कवि ओर साधु gu हैं, सभी ने उनका 
गौरव वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र किया है। 
ग्रन्थ-रचना | 
श्रीज्ञानेशवरजी ने श्रपनी इतनी थोड़ी श्रवस्था में ही 
अनेक nop रचे हैं । उनमें ज्ञानेश्‍वरी, श्रम्ूतानुभव, पवन- 
विजय, येगवासिष्ठ की टोका पञ्चीकरण, चांगदेव पासष्टी, 
समास शौर स्वानुभव ger हैं । इनके सिवा अभङ्ग 
और पद इत्यादि बहुत से फुटकर पद्य भी रचे हैं । ज्ञाने- 
शवरी ग्रन्थ में mu ०३४ ओवी नामक छोटे पच्च हैं । 
अस्ृतानुभव में १००० ओवी-छुन्द हैं । ये दोनों ग्रन्थ बहुत 


_ कठिन समभे जाते हैं, परन्तु काब्यळक्षणों से सम्पन्न हेने 


के कारण aga ही सरस हैं | ज्ञानेश्वरी श्रीमदूभगवदूगीता 


* की टीका है । इस टीका का दूसरा नाम ““भावार्थदीपिका” 


भी है | agagaa में दसों उपनिषदां का सार 


दिया हुआ है | चांगदेव पासष्टी भी एक अद्वेतपर ग्रन्थ 
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—— mM | 
है । 'समास? नामक ग्रन्थ में कुळ छः प्रकरण हैं । m में यह 
afta की उत्पत्ति का क्रम, त्रिविध अहङ्कार, देह के पर, दृष्टान्त 
चक्र इत्यादि ग्रध्यात्म-विषयां का बहुत ही anh सरसत 
विवेचन है । ईश्वर 

श्रीज्ञानेशवरजी के ही ग्रन्थों में नहीं, बल्कि ang $a 
के सम्पूर्णं साहित्य में ज्ञानेश्‍वरी ग्रन्थ बहुत ही श्रे Wa" 
समझा जाता हे | इस ग्रन्थ की रचना श्रीज्ञानेशवरज्ञी ३. दिखाई 
शाके १२१२ में की, जत्र कि उनकी अवस्था सिफ १६ इत्यादि 
या १३ वष की थी । नेवास नामक स्थान में एक पत्थर हे: शीळ ' 
खंभे पर बैठ कर ज्ञानेश्वरजी ने यह ग्रन्थ लिखा था। दह. करते र 
खम्भा अब तक उस स्थान पर मौजूद है; र प्रतिवर्ष का ख 
वहाँ मेळा लगता है । इस स्थान पर जिस सच्चिदा, स? दे 
नन्द नामक सज्जन को उन्होंने ( उसकी पत्नी को सौभा, ari, 
का आशीर्वाद देकर ) ua से जीवित किया था उसी है 
को ज्ञानेश्वरजी ने ज्ञानेश्वरी का लेखक बनाया था | ज्ञा. रे 


` A à [ « 
श्वरी के अन्तिम पद्य से उसकी रचना का संवत्‌ WR 7 
t , a > 2 AAF, 
लेखक? का नाम प्रकट होता हेः-- 
Re u व्यवहा 
शाके बाराशते बारोत्तरे | 
ते' टीका केली ज्ञानेश्वरे' । 
सच्चिदानन्द STAT आदरे । : ज्ञ 
हाता हं 


लेखकू जाहळा ॥ 
ante जी की हिन्दी-ज्ञानेश्वरी में “aan à 
बारोत्तरे” पद्‌ का अर्थ १२७२ दिया हुआ है, जा नितात 


g 

अशुद्ध है । वह १२१२ चाहिए । “बारोत्तर” का qi द 
" १2» इतना ÑE! 

agar नहीं है; “किन्तु बारह अधिक”? g आ 


शायद यह छापे की 7S होगी | 3 शिव 
वास्तव में भगाड़े जी ने ज्ञानेश्वरी का हिन्दी 

अनुवाद करके हिन्दी-भाषा-भापियां पर बड़ा उपक सानुः 

किया है । क्योंकि ज्ञानेश्वरी टीका गीता का GAN करते हू 

साने के लिए. एक अद्वितीय साधन है। इसको af 

न कहकर अध्यात्मशास्त्र पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही कह 

चाहिए । इस ग्रन्थ में ज्ञान, कर्म, उपासना के स्प 


सदाचार और नीति तथा ग्रध्यात्म्लान का बहुत 


सुन्दर विवेचन किया गया हे । आध्यात्मिक T d 
| 


भाषा प्रायः रूखी हाती है, अतएव साधारण पाठके 
ऐसे ग्रन्थों के पढ़ने में मन नहीं लगता । पर ES 
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श्रीक्षानेश्वर महाराज | $ 


ग २३ संख्या १ | 


में यह बात नहीं है । इसकी भाषा काव्यमयी हे । उपमा, 
दृष्टान्त, रूपक, इत्यादि काष्यालङ्कारे। के द्वारा बड़ी ही 
सरसता के साथ विषय का प्रतिपादन किया गया है। 
ईश्वर है श्रथवा नहीं ? यदि है तो दिखाई क्यों नहीं देता ? 
ईश्वर यदि न्यायी है तो संसार में “जिसकी ळाठी उसकी 


aug 
ही क्र Wa" की कहावत पद पद पर क्यों चरितार्थ होती हुई 
वरजी + दिखाई देती है ? मरणोत्तर जीव की क्या दशा होती है ? 


[फं g इत्यादि अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो आज-कल के संशय- 
५ शील लोगों के मन में और भी अधिक agoa उत्पन्न 
' करते रहते हैं । इन--ओऔर ऐसे ही अन्य भी भ्रनेक प्रश्नों 
का खुलासा इस ग्रन्थ के, गम्भीरता-पू्ंक अध्ययन करने 
“से, हो जाता है । यह ग्रन्थ संसारी और qe 
मार्थी, दोनों प्रकार के, लोगों के लिए अत्यन्त उपयुक्त 


2 । अस्तु । 


पा उस 
es ज्ञानेश्‍वर के बड़े भाई निदृत्तिनाथनी, सोपानदेवजी, 
pd पथा बहन मुक्ताबाईंजी ने भी अनेक फुटकर पद, 


sug, इत्यादि लिखे हैं ओर उनमें श्रध्यात्मज्ञान तथा 
व्यवहारज्ञान का श्रच्छा उपदेश दिया हे । 


श्रीज्ञानेश्वर का मत | 
| ज्ञानेश्वरजी के ग्रन्थों के अवलोकन से स्पष्ट मालूम 
होता है कि वे अद्वेतवादी थे। साकार उपासना उनको 
qug] सम्मत नहीं थी । वे एक निराकार ईश्वर को ही मानते 
earl?! उन्होंने अपने ग्रन्थों का प्रारम्भ करते समय किसी 
E विशिष्ट साकार देवता का स्मरण नहीं किया हे; किन्तु 
a) एक निराकार, was, श्रोंकारस्वरूपी वेद-प्रतिपाद्य 
जगदात्मा का ही नमन किया है । यहाँ तक कि उनके ud 
{से शिव, गणेश, देवी इत्यादि भी सब एक उसी परमात्मा 
के. रूप हें । उदाहरणाथ हम उनके “ज्ञानेश्‍वरी! ओर 


| d स्वानुभव) नामक sed के प्रारम्भ के पद्य qud 
x dH s ae E 

3i adi “st नमोजी आद्या 

र ai दृष्रतिपाद्या | 

E. i जय जय स्व॒संवेद्या | 

ben आत्मरूपा ॥ १ ॥ 

uat देवा तूंचि गणेश । 

at सकळ मति प्रकाश | 


देगा ? श्रसली ईश्वर को तुम क्यों भूले हुए हा ? सब 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ere Fe 

म्हणे निवृत्ति दास ।? 

wane जो जी ॥ २ ॥ 

3 . --श्रीज्ञानेश्वरी i 

“ऐसी इयें निरुपाधिके । 

जगाचीं RÀ जनके । 

तीं वंदित्ली मियां qe 

देवो-देवी ॥ १ ॥ 
aaa हे आदि ऑकारस्वरूप, वेद-प्रतिपाद्य पर- 
मात्मा, में तुमको नमस्कार करता हूँ । हे स्वसंवेद्य आत्म- 
रूप, तुम्हारी जय हा, जय हा, ॥१॥ हे देव, निवृत्तिदास 
(ज्ञानेश्वर) कहता है कि, सुनिए, श्राप ही गणेश भी 
हैं, जिनसे सम्पूर्णे मति का प्रकाश होता है ॥२॥ 

ये निरुपाधि देवीदेव, जो जगत्‌ के जनक हैं, उनके 
मूळस्वरूप की मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥ 
श्रीज्ञानेश्वरी न सिफ निराकार इश्वर के उपासक 

ही थे; बल्कि साकार उपासना के dae भी थे । उनके 
एक AAF से यह मत स्पष्ट प्रकट होता हे-- 
निजिव दगडाची काय करिसिळ dar i 
dr तुज निर्देवा देईळ काय ?॥ १ ॥ 


कवण गुणें yet पडली गव्हारा । 
तीर्थाच्या माहेरा तोाळखीसी ॥२॥ = 
` भ्रषटोत्तरशं तीथं जयाच्या चरणीं । 


तो THAT हृदय-भुवनों "ERIT ॥३॥ 


इसका सारांश यह हे कि “अरे, निर्जीव पत्थर की 
सेवा क्या करेगा ? अरे अ्रभागी, वह तुमको qur i 


did जिसके चरणों में बसते हैं उसका नहीं पहचानते ? 
वह ARAUA तुम्हारे हृदय में ही है ।” ज्ञानेश्वर के इस 
उपदेश से जान पड़ता हे कि सूतिपूजको और di 
यात्रियों की अन्धभक्ति का देख कर उस समय भी उनको 
इनका खण्डन करना पड़ा था | 

परन्तु ज्ञानेश्वरी निराकार परमात्मा के उपासक | 
हाते हुए भी श्राज-्कळ के पकेश्वरवादियों की तरह शुष्क 
ज्ञानी नहीं थे । उनका हृदय इँश्वर-भक्ति से भरा ga 
था । उनके मत से, भक्ति के बिना कोरा ज्ञान बिलकुल 
व्यर्थै है । व्यर्थै ही नहीं हे, बल्कि उदण्डता Sn 
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द सरस्वती । 


TTT 


अभिमान का बढ़ानेवाळा है। ज्ञानेश्वरी ने अपने ग्रन्धों 
में भक्ति का जगह जगह उपदेश किया है । उन्होंने कहा 
है कि जैसे चन्द्र से चन्द्रिका भिन्न नहीं है, उसी प्रकार 
परब्रह्म से भक्ति भिन्न नहीं हा सकती | परमात्मा का 
अपने हृद्य में अखण्ड ध्यान और उसके आनन्दस्वरूप में 
सदा निमग्न रहना, उनके मत से सर्वश्रेष्ठ भक्ति का 
लक्षण है | 
ज्ञानेश्‍वर का व्यापक ज्ञान | 


ज्ञानेध्वरजी अध्यात्मज्ञान में तो पारदर्शी थे ही, 
परन्तु व्यावहारिक ज्ञान ओर सष्टिनिरीक्षण में भी afg- 
तीय थे | यह बात नीचे के अवतरणों से भली-रभाति 
मालूम हो जायगी — 
नातरी नगरांतरीं वसिजे | 
. तरी नागरचि होइजे ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ शहर में रहने से BGT आता है । 
जैसा war नुठी कीं पुरा | 
तैसा suf sa ॥ २॥ 
sald जैसे Wer बड़ी भारी बाढ़ श्रोती gi देखकर 
भी अपनी जगह से नहीं उठता । 
`का कमळकन्दा आणि agi! 
नांदणूक एकेचि घरीं । 
‘gk पराग सेविजे भ्रमरीं । 
येरा चिखळचि उरे ॥ ३ ॥ 
अर्थात्‌ अमर और “मेंढक sat कमळ के निकट ही 
रहते हैं, परन्तु भ्रमर पराग का सेवन करता है AN 
मेंढक कीचड़ में ही आनन्द मानता हे । _ 
जैसा मेघाचेनि तोंडे । 
Reg एके wh काढे । 
आरि नदी येरीकडे। 
भरितीचि na ॥ ४ ॥ 
aaa मेघ के एक मुख से समुद्र उसके उदर में 
जाता है और दूसरे gu से नदियाँ भरती हैं । 
ज्ञातेशवरजी के ज्योतिष-ज्ञान का उदाहरण MRI- 
श्राणि उदोश्रस्ताचेनि प्रमाण | 
जैसे न चलता सूर्याचं चाळण nx 
gala सूये, स्वयं न चलते हुए भी, sque के 
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कारण चलता हुआ सा जान पड़ता हे । इससे y 
पड़ता है कि gedt का चलना और सूर्थ का स्थिर रह 
ज्ञानेश्वरजी भी मानते थे | | 
नीचे एक अवतरण दिया जाता हे, जिससे मातृ 

होता है कि ज्ञानेश्‍वरजी के ज़माने में चमड़े da 
चलते थे — 

राजाज्ञचीं AI आहाती । 

तिये चामा एका जमा पड़ती । 

तया चासासाठीं जाडती | 

सकल वस्तु 


॥ ६॥ | 
अर्थात्‌ राजाज्ञा के अक्षर यदि चमड़े पर ही अहिर 


कर दिये जाते हैं तो उस चमड़े से ही सब वस्तुएं प्रा 


हो जाती हैं I 
मात-भाषा-प्रेम । | 
ज्ञानेश्‍वरजी का अ्रपनी मातृ-भाषा मराठी पर fg 
प्रेम था, यह निम्नलिखित पंक्तियों से मालूम हो जायगा 
आप बड़े अभिमान से कहते है-- | 
मारा महाठाची बोळ कोतुके' | 
परि sand ही पैजा जिंके | 
ऐसी अक्षरे रसिके । 
सेळवीन ॥ $ ॥ 
जेसी अगाचेनी सुन्दरपण i 
लेणिया अआंगचि हाये लेणे । 
तेथ अलंकारिक कघणकवणे 
हें निर्वचने ना ॥ २॥ 
तैसी देशी आणी संस्कृत वाणी | 
एका भावार्थाच्या सुखासनं | | 
शाभती mad i 
चाखट आयका ॥ ३॥ 
सारांश यह है कि यह मेरी मराठी mar AZ 
भी अधिक मधुर है । जैसे सुन्दर शरीर श्रोर रूर 
दोनों एक दूसरे से शोभा को प्रास होते हैं, उसी i 
देशी? और “संस्कृत? दोनें भाषाय एक दूसरे से शी 
होती हैं । 
ज्ञानेश्‍वर की हिन्दी-कबिता j^ 


ज्ञानेश्वर महाराज का अपनी भाषा का तो ae 


| 
i 
| 
| 


RT 


~N 


I 


iq qm 
MEC 


AH 
के ना; 


` अङ्कि 
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संख्या १ | 
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था ही, किन्तु आपने राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को भी उसी 
समय श्रपना लिया था । वास्तव में, महाराष्ट्र सज्जनों के 
द्वारा हिन्दी की सेवा बहुत प्राचीनकाळ से होती चली 
अइ है | ज्ञानेश्‍वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास इत्यादि 
सभी पाचीन महाराष्ट्र साधु कवियों ने हिन्दी में कविता 
की है । स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज के रचे हुए भी 
कुछ हिन्दी-पद पाये जाते हैं । अस्तु। मराठी के आदि- 
कवि ज्ञानेशवरजी की हिन्दी-रचना का नमूना देखिए । 
इससे यह भी पता चळ जायगा कि भ्राज से लगभग 
साढ़े छः सौ वपं पहले महाराष्ट्र साधु Sm कवि किस 
प्रकार की हिन्दी लिखते थे — 


पढ्‌ | 


सा ही कच्चा बे कच्चा बे | 

नहीं गुरू का बच्चा ॥ सा lo ॥ 
दुनिर्या ers कर खाक लगाई, जाकर बैठा बन at | 
खेचरि ggi वञ्रासन मों, ध्यान धरत है मन at ॥ 
तीरथ करके उस्सर खाई, जाग gaa at सारी । 
घन कामिनि श्रौ कुक्षर लागे, जोग कमाया भारी ॥ 
गुप्त हाय कर परगट होये, गोकुळ मधुरा कासी। 
सिद्धजी gà प्रान निकाले, सत्यलेक के बासी ॥ 
शास्र में तो कुच नहि qum, पुरान गायन माया | 
भेद AA का मारग चलता, तन का ळग का लीया ॥ 
कुंडलिनी कू खूब चढ़ावे, ब्रह्मरन्ध्र कू जावे | 
चलता हे पानी के उप्पर, Aga साई होवे॥ | 
हुकुम निवृत्ति का ज्ञानेश्वर कू, तीन उप्पर मेना | 
सद्गुरु की कृपा we az, ्रापी आप पिछाना ॥ 


इन पडक्तियों d मालूम हाता है कि ज्ञानेश्वरजी हिन्दी 
भाषा खूब जानते थे । साढ़े छः सौ वष पूर्वै आप बहुत 
ही अच्छी हिन्दी-कविता लिख गये 8, और इसके पढ़कर 
प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी सज्जन को भ्रवश्य ही बड़ा SURG 
होगा | 


लक्ष्मीधर वाजपेयी 
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वर्णभेद | 


६.४ स विशाळ भू-मण्डळ पर सैकड़ों क्यों 

>> 3% हजारो जातिया वास करती हैं। उनमें 
परस्पर, अनेक बातों में, भेद है । परन्तु 
OS 
9१43444452 सबसे बड़ा भेद वण श्रथांव्‌ रङ्ग का 

है । काई जाति काडी है, कोइ भूरी, 

कोई पीली Sm कोई सफेद | किसी का रङ्ग तांबे के सहश 
8, dr किसी का dg" के छिलके के सदश। अच्छा ता इस 
वर्ण-वेचित््य का कारण क्या है । uq SNO अमेरिका के 
कितने ही, बड़े बड़े विज्ञान-विशारदों ने इस प्रश्न का हळ 
करने की चेष्टा की है ओर wa तक करते जा रहे हैं। 
उन्होंने कुछ सिद्धान्त भी, इस विषय में, स्थिर किये हैं । 
पर वे सिद्धान्त अनेक बातों में एक दूसरे से कम मिळते 
है । इस कारण, यह निश्चय करना कठिन हो रहा है कि 
उनमें से कोन सिद्धान्त Aaa है । तथापि जिस सिद्धान्त 
a लोग अपेक्षाकृत अधिक युक्तिसङ्गत ओर adag 
समझते हें उसी के सम्बन्ध की कुछ बातें यह लिखी 
जाती हैं i 

पहले तो यह wa उठता हे कि सधि के आरम्भ में 
मानव-जाति का रङ्ग केसा था । पर इस £$ ळा ठीक ठीक 
उत्तर देना अत्यन्त कठिन है । क्योंकि प्राचीन अथच 
श्रादिम मनुष्य-जाति का इतिहास उपळब्ध ही नहीं | बहुत 
प्राचीन काळ के मनुष्यों की जो skal जमीन से खाद कर 
निकाली गई हैं उनसे भी यह नहीं मालूम हा सकता कि | 
उनके चमड़े का रङ्ग कैसा था | क्योंकि SKIS के ऊपर 
चमड़े का नासोनिशान तक नहीं पाया गया । फिर अळा | 
उसके रङ्ग का ज्ञान केसे हा सकता। इस दशा में अनुमान _ 
से ही काम लिया जा सकता है । दूसरा उपाय ही at) 

विज्ञानवेत्ता डाक्टर वालेस का सत है कि अपनी | 
आदिम अवस्था में मनुष्य न बहुत काळा ही रहा होगा. 
और न बहुत गोरा ही। अर्थात्‌ आज-कळ सुग्रल- 
के लोगों का रङ्ग जैसा हाता है वैसा रङ्ग आदिम 
का रहा होगा। 

जो मनुष्य पहले पहल पैदा हुए होंगे 
होने में हज़ारों वष लगे होंगे । जब saz 
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बढ़ गई होगी ओर एक ही जगह सबके रहने के कारण 
जीवन-पडआम उपस्थित हुआ होगा तब उन छोगों की 
रोलियाँ स्थानान्तर कर गई होंगी । जो छोग शीत-प्रधान 
देशों में जा बसे वे धीरे धीरे अधिक श्वेत होते गये श्र 
जो उष्ण-प्रदेशों में जा रहे वे क्रमशः कृष्णवर्ण होते गये । 
डाक्टर ada ने इस अनुमान की पुष्टि में बहुत सी 
युक्तियों से काम लिया है । पर कुछ विज्ञानवेत्ता उनकी 
युक्तियों को अमपूर्ण समझते है । वे उनके मत के कायल 
नहीं । वे कहते हैं कि आदिम मनुष्य Rose ही सफेद 
रङ्ग के थे। परन्तु इस मत के पक्षपाती पण्डित अपने अनु- 
मान के पोषक कोई प्रमाण नहीं दे सकते । प्रमाण न 
सही, युक्तियाँ भी वे कोई अच्छी नहीं दे सकते । इल 
कारण अधिकांश विद्वान्‌ डाक्टर वाल्लेस के मत को ही 
अधिक युक्तिसङ्गव और माननीय समकते है । अधिक 
संख्या उन्हीं ळोगों की है जो डाक्टर वालेस के पच में हैं । 

मानव-शारीर के जिस मौलिक वर्ण की बदौळत भिन्न 
भिन्न aul की उत्पत्ति art है उसका ज्ञान विद्वानें ने 
बहुत समय पूर्व ही sta कर लिया था । इसकी प्राप्ति 
उन्होंने शव-विच्छेद-द्वारा की थी | उसी ज्ञान की सहायता 
से अब यह कल्पना की गई है कि व्यवच्छेद-लटब्ध वर्ण ही 
जातीय aware? का मुख्य कारण है । पर यह वणे 
_ शरीर में कैसे उत्पन्न हाता हे और किसी में कम, किसी में 
अधिक होकर नाना जातियों में नाना वर्णो' की उत्पत्ति 
कैसे करता है, इस विषय में बहुत मतभेद है । 

ओर बातों पर विचार करने के पहले हमें पूर्वनिद्दिषट 
मौलिक वर्णं के उदूराम-स्थान चर्म की अवस्था और गठन 
आदि के सम्बन्ध की कुछ वाते जान लेना चाहिए। शरीर- 
शास्त्र के ज्ञाताओं का मत है कि शरीर के ऊपर चमड़े की दो 
ag होती हैं । ऊपरी तह बहिश्चम्मे और भीतरी 'ग्रन्तरचम्मे 
कहाती है। बहिश्रम्म रक्त-प्रवाह रहित नीरस कोषमय सामग्री 
से बनता है। वह समग्र शरीर में एक सा नहीं होता; 
कहीं मोटा हाता है और कहीं पतळा | परन्तु अन्तश्चम्म 
की बनावट भिन्न प्रकार की होती है। उसमें शरीर के 
अन्यान्य AR Al अंशों की तरह स्नायविक विन्यास और 
रक्तकाश साफ़ GH देख पड़ते हैं । 

ahaa के नीचे ओर .अन्तश्चम्मं के ठीक ऊपर कुछ 


— 
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कोश होते हैं । वे आँख से, साधारण तौर पर, नहीं दिखा) 
देते । पर खुदेबीन की सहायता से स्पष्ट देख पड़ते हैं। 
उनमें से जा कोश ऊपर की ओर होते हैं वे सदा नीर 
रहते हैं । परन्तु जो सबसे नीचे होते हैं वे सदैव एइ 
प्रकार के quu से परिपूर्ण रहते Eg शरीर-शाख क. 
वेत्ताओं का मत हे कि इन कोशों में जो रस होता ९ 


वही जातीय-दर्णोत्पादन की मूळ सामग्री है । 

अफूरीका के निवासियों के आबनूस सहश gu 
चमड़े की परीक्षा से इस सिद्धान्त की सचाई स्पष्ट हो जाती. 
है । उनके बहिश्चम्म के नीचे और अन्तश्चस्म के ऊपर भी 
quium बहुत से कोश होते हैं। वे कोश dup 
के ऊपर की ओर जैसे जैसे उठते जाते हैं dd GR 
उनका रस कम होता जाता हे | इसी लिए बहिश्चम्म का 
ऊपरी भाग बिलकुल नीरस ओर स्वच्छ कोशमय सामग्री | 
से बना होता हे । पूर्वोक्त काश के सङ्गऽन के उपादान क्या 
हैं, यह बात विज्ञान-वेत्ता्ओों से छिपी नहीं रहने पाई। 
इसमें सन्देह नहीं कि इस quu या इन उपादाने का. 
रासायनिक योग कुछ जटिल है । इसी से इसका--विरले 
षण करने में रखायन-शास्रवेत्ता पहले चकरा गये थे aK 
इस बात का ठीक ठीक निर्णय न कर सके थे कि बहू 
पदार्थ किने किन रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से बना. 
है । परन्तु बहुत परिश्रम और खेज के बाद अध्यापक 
सर्वी ने इसके रासायनिक मिश्रण का ठीक ठीक पता लगा 
कर प्रस्तुत सिद्धान्त की पुष्टि कर दी है और via | 
विज्ञान-वेत्ताओं के सन्देहां को दूर कर दिया है। | 

अध्यापक सर्वी ने चमड़े के रङ्ग की परीक्षा पहले 
नहीं की । यह देख कर कि केशों के वणे का ww 
पदार्थ An चमड़े के भिन्न भिन्न wl का उत्पादक agit 
मूलतः एक ही है, उन्होंने पहले केशमूळस्थ कोशों के ad 
की परीक्षा आरम्भ की । इस परीक्षा से उन्हें मालूम हु | 
कि केशों के dint में श्वेत, कृष्ण और पीत, इन ती 
प्रकार के मौलिक वर्ण विद्यमान रहते हैं और चमड़े | 
भिन्न भिन्न रङ्ग भी इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते el 

विज्ञान-विशारदों का मत है कि वर्णकाशो में 3 | 
| 


तीन vg का पूर्ण मिश्रण नहीं होता । इसी लिए 
भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न aqi के केश ह 4 
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संख्या १ ] 


होते Ea योरप के निवासियों के बहिश्चम्म के नीचेवाले 
कोशों में कृष्ण-वर्ण की अपेक्षा श्वेत और dia 
वर्ण के रस की अधिकता होती हे । इसी कारण, 
उनके केश और BWA प्रायः ताम्र और काञ्चन वर्ण होते 
हैं । परन्तु water और एशिया के निवासियों के 
वणंकोशों में कृष्णवर्ण के रस ही की प्रचुरता पाई जाती 
है। इसी से उन लोगों का aw काळा होता है--किसी 
का कम, किसी का अधिक । 

अच्छा तो यह वर्ण-रस कहाँ से और कैसे उत्पन्न होता 
है । गवेषणापरायण विज्ञान-शास्त्रियां ने इस विषय की 
बहुत कुछ छानबीन की है। परन्तु एकमत होकर वे 
किसी तथ्य का निर्णय नहीं कर सके। कोई कुछ कहता 
है, काहे कुछ । कुछ विद्वानों का मत है कि बहिश्चम्म के 
नीचे के वर्णकाशही वर्णरस की उत्पत्ति के कारण हैं। 
किसी अपरिज्ञात पद्धति के द्वारा काशों ही में रस उत्पन्न 
हो जाता है और वहाँ से ऊपर के वर्णकोशों में पहुँच 
जाता है । अन्य विज्ञानवेत्ता कहते हैं कि यह अनुमान 
अमात्मक EO वर्णरस सारे शरीर में उत्पन्न होता है । 
वर्णकाशों का कास ga adeg रस को इकट्ठा 
करना है । परन्तु ऊपर निर्दिष्ट dii वर्ण या रङ्ग सारे 
शरीर या कोशों ही में क्यों श्रार केसे उत्पन्न होते हैं, 
इसका Raka निणंय आज तक नहीं हो सका । 

यह बात बहुत ळोग जानते होंगे कि पश्चिमी देशो के 
अ््-चिकित्सकों ने घाव अच्छा करने की एक sme 
तरकीब निकाली हे । वे किसी भले-चडगे मनुष्य के 
चमड़े का काट कर रोगी के घाव पर लगा देते हैं। 
श्रोषधि-प्रयोग की सहायता से वह चमड़ा घाववाले रोगी 
के शरीर पर जम जाता है--कुछ दिन बाद वह उसी 
का अंश होजाता हे । इसी चिकित्सा-पद्धति के अनुसार 
अफूरीका के काले हबशियो का चमड़ा योरप के गोरे 
Matt के शरीर में लया देने से, कुछ समय बाद, 
वह गोरा हो जाता है । अर्थात्‌ काले चमड़े की wea 
का भी वही रङ्ग हो जांता हे जो रङ्ग गोरों के चमड़े का 
है । इसलिए यह विश्वास अब प्रायः इढ हो गया 
कि ऊपर fade दूसरा मतही सच्चा है । यदि 
ऐसा न होता और पहला ही मत ठीक होता तो योरप के 
गोरों की देह सें कुलम किया हुआ कालों का चमड़ा कभी 
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सफेद न होता । कारण यह कि उस दशा में कृष्णचर्म्म 
में adai से केवळ कृष्णवर्णं ही उत्पन्न होता और 
शरीर का वह जुड़ा हुआ काळा टुकडा संदा काळा ही 
बना रहता | पर वास्तव में ऐसा नहीं होता । इसलिए 
यही मानना पड़ता है कि वर्ण-रस सारे शरीर में उत्पन्न 
होकर कोशों में पहुँचता है । इसी से शवेतकाय मनुष्य के 
सारे शरीर से उत्पन्न श्वेतवर्णोत्पादक रस, से नवर्सयुक्त 
HUI के कोश पूर्ण dr जाते हें । अतएव धीरे धीरे 
काळा WAST सफेद हो जाता है | इसके सिवा एक बात 
ओर भी है जो दूसरे ही सिद्धान्त की पुष्टि करती है । केशों 
की जड़ में जो वर्णेकोश होते हैं उनकी परीक्षा करने पर 
यह कई बार देखा गया है कि कोशों के चारों तरफ बहुत 
सा वर्ण-रख एकत्र होता और वही पीछे से कोशों के 
भीतर चला जाता है । saga यह सिद्ध ही साहे कि 
वर्ण-रस पहले सारे शरीर में उत्पन्न होता है । फिर वह 
कोशों के भीतर जाता है । 

जीवधारियों की देह में दिन-रात कुछ न कुछ उळट- 
फेर हुआ ही करता है। ऊपर ब्रिखा जा चुका है कि 
बहिश्चम्म के नीचे के कोशो में वर्ण-रस सदा सन्चित होता 
रहता है। अतएव प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि यह 
सज्ञ्यशीळ रस चला कहां जाता है | Vaar के तरवज्ञों 
का कथन है कि awe कोश एक ही स्थान पर स्थिर 
नहीं रहते । जो कोश किसी समथ चमड़े के सबसे नीचे- 
वाले भाग में होते हैं वे धीरे धीरे चमड़े के ऊपर आ 
जाते हैं ओर कुछ दिनों बाद gaam के रूप में शरीर 
से गिर पड़ते हैं । यह ऐसी बात है जिसका अनुभव शायद 
साधारण आदमियों को भी हो; क्योंकि निर्जीव चम्मोंश, 
रगड़ खाने से, बहुधा शरीर से गिराही करता हे । अच्छा, 
यदि यह बात सच हे तो, वणरस-पूणं कोश, चमड़े के | 
ऊपर आने के समय, अपना रस कहाँ रख आते हैं। क्योंकि. 
चमड़े के ऊपर आने पर वे नीरस हा जाते हैं । इस प्रश्न | 
का यथार्थ उत्तर आज तक कोई नहीं दे ueri Sg 
विद्वानों की सम्मति है कि जिस समय वणेकाश चमड़े 
ऊपर आने लगते हैं उस समय कोशस्थ रस अपने S 


स्थायी ओर जटिल यौगिक पदार्थ सहज ही 
हो सकता है, इस विषय में सन्देह ही रह जञ 
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१२ सरस्वती । 


WS. 

लज्जा और भय आदि विकारों के कारण, मनुष्य की 
मानसिक अवस्था में परिवर्तन होने से, गोरकाय लोगों के 
वणे में जो रूपान्तर हा जाता है उसका कारण भी शरीर” 
madi ने हूँढ़ निकाला है । वे कहते हैं कि इन लोगों 
के चम्सेकाश में ऋृष्णवर्णोत्पादक रस st अभाव होने 
के कारण बहिश्चम्से स्वच्छ अवस्था में रहता है। aaga 
पूर्वोक्त मानसिक Rada हाने पर ज्योंही श्रन्तश्चम्मं में 
रक्त सञ्चित हाता है did स्वच्छ बहिश्वम्में का पार 
करके रक्त की दीसि दिखाई देने ळगती है । इसी से वर्ण 
में रूपान्तर ज्ञात हाता है | 

अच्छा, ता विशेष विशेष जातियों में मौलिक ad- 
रसन्नय मे से किसी की अल्पता और किसी की अधिकता 
क्यों होती है । चिज्ञानवेत्ता wa तक इस प्रश्नका भी 
सन्तोषज्ञनक उत्तर नहीं दे सके । जातीय वर्णोत्पादक में 
स्थानीय शीतातप, देश का भौगोलिक अवस्थान, जातीय 
खाद्य इत्यादि का प्रभाव ही ger माना जाता है । किसी 
किसी विद्वान्‌ का अनुमान हे कि ander के हबशियों 
के घोर कृष्णवशे हाने का कारण प्राकृतिक निर्वाचन का 
फळमांत्र है । उनके चम्मे के कृष्ण-रस बहुल कोश मोसमी 
बुखार आदि स्थानीय रोगों के भ्रवरोधक हैं । इसी से 
आदिसकाल से लेफेर HA तक इन सब रोगों के कीटा- 
usi से युद्ध करते करते वे क्ृष्ण॒त्व को प्राप्त हा गये हैं। 
Sgt टामसन श्रादि कई विद्वानों का कथन है कि 
गोरकाया की 'ग्रपेक्षा -कृष्णकाय जाति के मनुष्यों के 
यकृत का आकार AIT वज़न प्रायः अधिक होता हे I 
सम्भव है, aga के इस गुस्त्वाधिक्य के साथ जातीय 
चर्ण-वेचित्रय का।भी कुछ सम्बन्ध हो । 

rq और श्रमेरिका के शरीर-शास्रज्ञ बहुत दिनों 
से जातीय वर्ण-वेचित्रय के कारणों का अनुसन्धान करने 
में टगे हुए दै | श्रब तक वे कुछ ही स्थूळ audi का ज्ञान 
| सम्पादन कर सके हैं । अत्र भी इस विषय की खोज जारी 
 हे।यदिवेलोग भ्रपने श्रध्यवसाय में इसी तरह निरन्तर 
रत रहे तो, बहुत सम्भव है, किसी दिन चे इस विषय की 
quj मीमांसा करने में सफलमनारथ हों । 

[ सङ्कलित 

j श्रीकएड पाठक 


"^ 
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| भाग २६ 


DR बॉ... 


इस्लाम-धर्स और कला | 


के मा 

है उस 
Se ज्ञासा और सत्य-लिप्सा germ का विज्ञा 
She T 8 ERA geag सत्य के बह 
ee] है कि दूसरे uen: की अपेक्षा हजरत कविः 
मुहम्मद का ज्ञान से बहुत अधिक अनुराग M | am श्राळ 
के पराभव के बाद मदीना लोगों के आकषेण का केन्द्र हो. AT 
गया था । यहाँ केवळ अरववासी ही नहीं, किन्तु इरानी, ' SE 
यूनानी, सीरियावासी, इराकी, अफ्रीकी आदि Raha कार 
जातियों के लोग दूर दूर से आते रहते । इनमें भ्रधि- शिक्षा 
कांश ain ज्ञान-पिपासा की प्रेरणा से ही आते ay एजेः 

फल 


श्रद्धा के साथ इस्ळाम-धर्स के पेगास्त्र का उपदेश श्रवण 
करते । हज़रत मुहम्मद ने ज्ञान के महत्त्व का उपदेश 
किया है ! उन्होंने कहा हे--' ज्ञान का भ्रजन करो क्योंकि 
जो व्यक्ति ईश्वर के मारां में ज्ञान को ग्राप्त करता हे वह 
पुण्य कार्य करता है; जो उसळी चर्चा करता है वह 
ईश्वर की स्तुति करता है; जो उसकी खोज करता हे वह. 
ईश्वर की पूजा करता है; जो उसकी शिक्षा दान करता. 
है वह भिक्षा-दान करता. है; जो उसे अधिकारी को 
प्रदान करता है वह ईश्वर की भक्ति का कार्य करता है। 
ज्ञान से ही सदू-असद्‌ का विवेक होता है; स्वरा के माग 

को वह प्रकाशित कर सकता है, मरुभूमि में वह हमार 
साथी है, एकान्त में वह हमारा समाज है, मित्रों १, 
रहित हाने पर वह हमारा सङ्गी हे; वह हमें सुख की 
ग्रोर ले जाता है, कष्टो में बह हमें सहनशील बनाता है | 
मित्रों के साथ में वह हमें आभूषण का काम देता ü 
शत्रुओं के विरुद्ध वह हमें कवच का काम देता है । शार 
के पासं हाने से ईश्वर का दास कल्याण के ऊँचे स्थ 
पर जा पहुँचता है, इस संसार में बादशाहो के. पा 
उठता-बेठता हे और परळोक में भी परम सुख प्राप्त s 
हे? | हजरत सुहम्मद ने कहा है--विद्वान्‌ की eut 
शहीद के रक्त की अपेक्षा अधिक पवित्र है। उन्होने | दर 
शिष्यों के इस सम्बन्ध में बार बार उपदेश दिया हो D 

“चीन में भी ज्ञान के लिए खाज? करनी p“ ae 4 
ज्ञान की खाज में अपना घर-बार छोड देता है वह 
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संख्या १ ] 


इस्लाम-घमे ओर कला | 


१३ 


MU 


हाने की cur ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा घण्टा भर ही 
सुनना श्रधिक पुण्य काये है? । 


के मार्ग का पथिक है? । 'जो ज्ञान की खोज में यात्रा करता 
है उसका ईश्वर स्वर्ग का मागे बतला देता है? । ज्ञान- 
विज्ञान के महत्त्व का प्रमाण स्वयं कुरान शरीफ ही है | 

इस्छाम-घम के प्रचार के समय तक अरब-प्रायद्वीप ने 
बौद्धिक «us के कोई चिह्न नहीं प्रकट किये थे । 
कविता, qua तथा ज्योतिष ही उस समय के अरबों के 
qiga विषय थे, इस्ळाम-धर्म के प्रचार के पहले उनको 
विज्ञान ओर साहित्य ले प्रेम नहीं था। परन्तु हजरत 
मुहम्मद के शब्दों ने जाति की जाग्रत शक्तियों में नये बल 
का सञ्चार कर दिया । यहाँ तक उन्हीं के जीवन-काळ में 
शिच्षा-सम्बन्धी संस्था का बीज-चपन हो गया था। बगदाद, 
सलेनो, काहिरा और कार्डोचा के विश्वविद्यालय उसी के 
फळ थे । अपने समय की नव प्रतिष्ठित शिचा-संस्था में 


मूर-सुळतानों के मकृबरे | 
हज़रत मुहम्मद ने कहा था--'इश्वर की रचना पर एक 
घण्टा का भक्तिपूर्वक ध्यान सत्तर वष की प्रार्थनाश्रों की 
अपेक्षा श्रेष्ठ P^. शहीदों के हज़ारों जनाजों में उपस्थित 


बड़ी मस्जिद का भीतरी दृश्य, अ्ल्जीयसे | 


हज़रत मुहम्मद के दाभाद ग्रली ने नव-सङ्गठित 
इस्लामी संस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा- 
सम्बन्धी भिन्न भिन्न विभागों पर शिक्षा-दान किया है । 
उन्होंने भी कहा है--'विज्ञान में प्रगल्भता श्रेष्ठ सम्मान 
mg करना है? । 'विद्या-प्रासि में जो जीवन का उत्सगे कर 
देता है । वह मरता नहीं हे ।' “पाण्डित्य ही मनुष्य का 
सबसे उत्तम भूषण हे! 

queat तथा श्रली के उपयुक्त ऊँचे विचारों का प्रभाव 
स्वभावतः fred पर बहुत अधिक पड़ा are सभी जाति 
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इस्ळाम-थमे 


संख्या १] . 


के ळोग विद्योपाजैन के इच्छुक होगये। यद्यपि प्रारम्भिक 
«dti के समथों में snae को बड़े गड़बड़ से 
सामना करना पड़ा था, तो भी इस्ळाम-धर्म के करेन -स्थान 


राज-महळ का बरामदा, AUST | 
में लोग साहित्य और कळा से उदासीन नहीं इए । श्री 
शौर उनके भतीजे इडन अवास कविता, व्याकरण, इति 
| हास और गणित की शिक्षा देते थे; दूसरे 
| लोग कृरान के पाठ. करने की विधि तथा 
_ कुछ लोग gagh की शिक्षा दिया करते 
— थे। इस्लाम के ane का उदाहरण और 


आदेश ऐसा ही हे । इसी के प्रभाव के. 
कारण बाद को इस्लाम का जैसे जैसे विकास 
हुआ वैसे वैसे कळा और विज्ञान की भी 
ससुन्नति हुई । 

साहित्य और कळा की safe में भिन्न . 
भिन्न जातियों के पारस्परिक सम्मिळन का बड़ा प्रभाव पड़ता 


CC-0. In Public Dc 


और कला | 


, यह अनुमान करना असम्भव है कि इस्लाम के जन्म के 


है। अरब की मरु-भूमि में जिस जाति का जीवन-केन्ह है वह रही है । अरब की हस 


oo ~ A 
manan OT 


जाति निष्क्रिय नहीं हो सकती । उसे aga जीवन-निर्वाह è 
लिए दूसरी जातियों से सम्बन्ध स्थापित करना ही पड़ता है। 
इसी कारण अपने गौरच-काळ के पहले श्रब-जाति का | 
काफिला दूसरे देशों में ब्यवसाय के लिए अमण किया करता | 
था--सुसळमान यात्रियों ने लम्बी लम्बी यात्राय कीं 
मुसलमानों का व्यवसाय फैला । इस प्रकार वे प्राच्यो 
तथा पाश्चात्यों के सम्प में आये । इन नये सम्वन्धों का 
उन पर बड़ा प्रभाव VST | फळतः उन्हाने कळा-सम्बन्धी _ 
अपने विचार पहले की प्राच्य-सभ्यताओं की परम्पराओं 
पर निर्धारित किये ।. यही कहना ठीक sear 2 । क्योंकि 


पहले अरब की सभ्यता का ललित कलाओं पर क्या 
प्रभाव पड़ा था । श्रभी तक अरब के प्राचीन कळाद्योतक | 
स्ट्रतिमन्दिरों का श्रवळोकन कर उनकी कला की विवेचना _ 
नहीं की गई हे, naga निश्चय-पूवंक नहीं कहा जा | 
सकता कि अरबी कळा पर उनका कहाँ तक प्रभाव पड़ा | 
है । Gat में रहनेवाले अरब लोग अपनी कला का qR- 
चय दुरी ओर lat के परदे gat में प्रकट करते हैं । 


को मिळता है उसमें अरबों की उपयुक्त कळा का परिज्ञान 


हमें हो जाता है। ase की कळा में कपड़े 
इमारतों की दुस्तकारी के सिद्धान्त एक नहीं हैं । परन्तु | 


अकबर का दीवाने आम, l 
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होने में उनकी लेखन-कळा से भी बहुत 'अधिक सहायता 
मिली है । तुगरा-लेखन अरब की एक खास चीज है । 
इस ढङ्ग से लिखी गई अरबी वणेमाळा एक प्रकार की 
चित्र-लिपि सी हा. जाती है । रेखा-गणित में तो अरब 
प्रवीण ही थे। उन्होंने अपने पाटी-गणित और रेखा-गणित 
के ज्ञान का उपयोग कला में पूणे रूप से किया है। फळतः 
कुछ नये agai का विकास हो गया। ये चाहे सरळ या 
टेढे Er, पर इनकी स्वाभाविक विशेषता ईरानी, तुर्की और 
maiga दरियो में स्पष्ट देख पड़ती है । बेल-बूटे निका- 
ळने का काम पीछे से शुरू हुश्रा था। परन्तु यह बात 
ध्यान में रख लेना चाहिए कि बेल-बूटे निकालने के काम 
का भी सम्बन्ध रेखा-गणित से है। इसमें सन्देह नहीं है 
कि यह काम है मुसळमानी कळा की उन्नतावस्था के संमय 
का और प्रकृति का निरीक्षण करके ही इसका सम्पादन होता 
रहा होगा । परन्तु सभी समय रेखा-गणितपरक कारी- 
गरी शुष्क विज्ञान के रूप में ही अ्रध्ययन की गई है i 
साहित्य-भवनां ओर मकुतबों में प्रायः, उसकी ओर-ध्यान 
दिया जाता रहा है । विद्वान लोग हाथ की कारींगरी से 
gut करते थे, पर वे चिंत्र-लिपि की कळा पर gia थे 
aie अपने विद्याथियां को तुगारा लिखने तथा उसमें नई 
नई बारीकियां निकाळने की सोत्साह शिक्षा देते थे । अतएव 
कळा-सम्बन्धी ख़ालिस वैज्ञानिक पुस्तक सुसळमानी 
साहित्य में बहुत कम हैं, पर तुगरा-लिपि या रेखा-गणिता- 
त्मक कारीगरी-सम्बन्धी पुस्तकें बहुत अधिक हैं श्रेर उनका 
अध्ययन शोक और परिश्रम के साथ किया जाता था | 
परन्तु यह बात भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि प्रकृति 
के अध्ययन का परित्याग कर देने से सुसळमानी sor की 
दृष्टि सङ्कुचित अर उसके सुन्दर नमूनों की संख्या भी 
परिमित दो गई है । प्रकृति श्रसीम है, ओर मनुष्य के 
मस्तिष्क की सर्वोत्कृष्ट कल्पनायं परिमित होती हैं । जो 
साधारण कळाविद सीधा प्रकृति-द्वारा "npa होते 
हैं उनके हाथों में भी बहुत कुछ ऐसा मसाला रहता 
है जिसका उपयोग पूणे कलात्मक भावना से किया 
जा सकता है। जो नमूने परम्परा से चले at रहे हैं, 
परिमितता सदेव उनके! एक WI हुआ रूप प्रदान कर 
देती है । इसका फळ यह होता है कि यह पीछे से कला- 


6 
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विदू तथा दशक दोनों की दृष्टि को सङ्कुचित कर देता है। 
इस प्रकार जब एक बार. सङ्कुचित इष्टि की नींव 


ज्ञाती है तब वह बढ़ती ही रहती है.। वह कहा ३ 


विचारों तथा उसकी संस्थाओं की वृद्धि को रोक देती i 
He cred में स्वयम्‌ जनता पर भी अपना हाथ साइ 
करती है । 

किसी मुख्य काळ या किसी देश की gasa 
कळा का इतिहास जानने के लिए यह आवश्यक हे हि 


उस काळ के पहले की कळा का इतिहास पहले ज्ञान, 


लिया जाय । तभी हम उसके गुण-दोष जानने में सफर 
होंगे | स्पेन की सुसलमानी कला का ज्ञान प्राप्त करने हे 
लिए हमें रोम तथा यूनान की कळा का इतिहास पहले 


पढ़ लेना पड़ेगा । aÑ हम जान सकेंगे कि dag 
सुसळमानों ने उन Sorat से कितना लेकर तथा उसां 


फेरफार करके अपने नये आदर्शो के साथ अपनी uf 
कळा को उन्होंने ऐक्य प्रदान किया । अलजीरिया ग्रा 
afta की झुसळमानी कळा का ज्ञान CIN करने १ 
निए उत्तरी अफ्रीका की रोमन ओर ईसाई-कढा का ज्ञा 
प्राप्त करना आवश्यक है | इसी प्रकार Has लिए हो 


काष्ट लोगों की कला का ज्ञान प्राप्त करना पडेगा 


तभी हम काहिरा की इड्चतूलन की मस्जिद का मह 


समक सकेगे । तुर्की कळा के feu बेजून्टा इनके प्रभाग 


का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा | wa gal ने कुछ 
न्तुनिया को जीत लिया और वे यारप में जा पहुचे त 
वहाँ उनकी कळा पर बेजन्टाइन का पूरा प्रभाव पड़ा at 
येरपीय भूमि पर उस पर उसका प्रभाव उसकी MeN 
अवस्था में बराबर पड़ता रहा । सोफ़िया-मस्जिद | 
साथ सुलेमान की मस्जिद की तुळना करने पर इसका 
स्पष्ट खुळ जाता हे । बूसानगर के बाद cues 

रचना हुईं थी । इन दोनों नगरों की निमांश-कला 4 
भेद है वह बेजूस्टाइन कळा के अ्रध्ययन से स्पष्ट { 
जाता हे । | 


किसी भी स्थान की सुसळमानी इमारत में ये | 
qaaa किसी न किसी मात्रा में अवश्य इष्टि 
&Wi—( १ ) उख स्थान के निवासियों की i. 
साधारणतया निश्चित रहती हैं; ( २) नवागन्तु* 


| | 


बी 
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रुला $ 
देती i 


[थ साफ 


लमानी. | 
क हे हि. 
ले जान! 
में सफर 
करने हे 
न पह 
स्पेन ३, 
था Sui 
mifi; 
या ग्रा 
करने ई 
का gn 
लिए हा उमर की मस्जिद, जेरूसलेम । 
पडेगा! | 


चम्पानेर की मस्जिद्‌ । 
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~~~, 
ढाई हुई परम्पराये, जो परिवर्तनशील होती हैं, किन्तु बारीक तराशी और पलस्तर x one भी परकर हो| 
बाद को निश्चित हो जाती हैं; (३) विदेशी प्रभाव, जो को प्रवृत्त हुई, यद्याप n at at उसका उपये॥ 
आवागमन तथा व्यापार के द्वारा पड़ते हैं. । ये सदा ATS आर कठिन था और इन कठिनाइयों की af 

: मसाले की अस्थिरता से और ४ 
अधिक बढ़ गई। zr 
की टूटी-फूटी इमारतों में हमें प्राय 
सिनाकारी के काम दिखाई दिप 
करते हैं । यही कारण Pg 
सुसलमानी नगर किसी सपा 
सम्रद्धि-पूर्ण थे वे उजड़ जञानेप 
सौ वर्ष बाद ढह कर ध्वंसावशेप. 
मात्र रह गये। भारत में इसके Wy 
प्रमाण मौजूद हैं । यहाँ ssim 
सुसळमानी शहरों और gli 
उनकी ऊजितावस्था के समया 
बनी हुई बहुसंख्यक सुन्दर gan 
के ध्वंसावशेष दृष्टिगोचर d 
हे । इनकी इस दशा का कार. 
उस सामग्री का उपयोग करना! 
जो मरम्मत के अभाव में चिरस्थाग 
नहीं रह सकती । एक-सात्र WU 
की इमारत ही स्थायी रह सका 
हैं । परन्तु दुर्भाग्य से यहाँ इसा 
उपयोग बहुत कम किया गया ü 
सफेद पत्थर का उपयोग g 
ger इमारतों या उनके "f 
विशेषों में किया गया है। पर्स 
उसके अधिक व्यय-साध्य होते 


2 


rr 


4 
k 
| 


कत... 


कारण उसका उपयोग बहु 

ii ü tco | 

f इमारतों में नहीं किया जा ai 
squat का. मकबरा | AJI मुसलमान gia योरप की गाथिक v | 
| a यी नहीं बना त. 
l भांति अपनी कलाद्योतक इमारत चिरस्था | 
| परिवर्तनशील रहते È और लोक-रुचि पर AA हि अप T à 6 
i करते) इमारतों में कमज़ोर सामग्री के उपयोग 907 


3 x " भी ब f 
मुसलमानी कळा के सबसे पिछुले रूप में विळासिता कारण झुसळमानी राजघरानें का अस्थिरस्व 


ग i i 
dm वैभव का Raa है। बुनाई की कारीगरी में जाता Pa सुसळमान-समाजञ QAFA के E. 


7 ळल 
इसका जन्म हुआ था । "gua वह पत्थर की अत्यन्त - और राजतन्त्र के बीच में काडे मध्य-माग न निक 
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किसी भी राजनैतिक अधिकार-प्राप्त संस्था की शक्ति 
जनता या निरङ्कुश शासक की इच्छा पर ही निभर रही 
और ये दाना परिवर्तनशील थे। अतएव इमारतों का 
निर्माण शीघ्रता के साथ हुआ । वही बाद को उतनी ही 
शीघ्रता के साथ धराशायी भी की गई, क्योंकि उनके 
निर्माताओं के उत्तराधिकारियों को अपने ही नाम की कीतिं 
की विशेष चिन्ता थी, उन्हें कळा या उसके श्रादशों की 
उतनी परवा नहीं रहती थी । अपने को सम्रद्धिपूण बनाने 
के आरे उनका Agel इमारतों को fud प्रदान करने 
की ओर ध्यान नहीं था । योरपीय समाज की जागीरदारी 
संस्था में घरानां की परम्परा का आधार हढ़ था, परन्तु 
सुसळमान-समाज में इस बात का पूर्ण प्रभाव था | भारत 
में इस त्रुटि के प्रभावों का ज्ञान भले प्रकार किया जा 
सकता है | 

भिन्न भिन्न aadi An भिन्न भिन्न देशों में gaz- 
मानी कळा पर जो प्रभाव पड़े हैं उनमें तीन मुख्य हैं । 
एक तो प्राचीन प्राच्य देशों के प्रभाव हैं। इन देशों में 
असीरिया, चाल्डिया ste ससान. fux गये EO दूसरा 
बैनुन्टाइन शरोर तीसरा पश्चिमी योरप का लैटिन-प्रभाव 
है | इनके साथ ही तीन देशों के नाम और भी गिनाये 
जा सकते हैं। वे भारत, चीन और मिस हैं। 


gazai गृह-निर्माण-विद्या पाच प्रकार की है। 
इस विभाग कां. ्राधार भौगोलिक हे । परन्तु यह उन 
JA सुख्य बातों पर ज़ोर देने का काम देता है जो भिज्न 
भिन्न देशां की मुसलमानी गृह-निर्माण-कला का भेद 
प्रकट करती हैं। भौगोलिक विभागों से राजनेतिक विभागों 
का, जैसा कि उनका वर्तमान समय में भ्रस्तित्व है या 
पहले के ऐतिहासिक कालों में वे अस्तित्व में थे, कोई 
सम्बन्ध नहीं है, परन्तु उन विचार-समूहों के बीच के 
भेद को वे स्पष्ट करते हैं जा भिन्न भिन्न सुसळमानी देशों 
में प्रचलित थे | 
सुह-निर्माण-कळा का पहली पद्धति सिरियाइ-मिस्री 
है । बहुत प्राचीन काळ से अरब की मिस्र से घनिष्ठता 
थी | स्वयम्‌ हजरत मुहम्मद की जीवनी और उनके इतिः 
O की श्रनेक बातों का मिख-देश से सम्बन्ध मिळता 
है । सीरिया की यात्रा करने से उनका, इस देश के साथ 


EXE tp है । ईरानी लोग at 
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तो प्रत्यक्ष सम्बन्ध हा गया था । रोमन-साम्राज्य के mí 


भाग की कळा, इसके व्यवसाय और सामाजिक जीवन / 
से वे «dur परिचित थे । अरघ, मिख और सीरिया में 
इस्लाम के प्रारम्भिक इतिहास के समय से ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हो गया था । इन देशों में ग्रह-निर्माण- | 
कळा का जो विकास हुआ है उसमें साइश्य हे । सजावट | 
के कामों की भी उत्पत्ति परम्पराओं से ही है। ये अनेक ' 
राजघरानां और AAG के डदय-काल में अपना प्रभाव | 
बराबर बनाये रहे । इन पर श्रनेक जातियों के वहाँ समय 
समय पर AT बसने का भी प्रभाव पड़ता रहा । परन्तु 
कळा-सम्बन्धी प्रचलित विचार पर्याप्त रूप से विचारों के रूप 
में परिणत हो गये, जिससे एक नई पद्धति का जन्म हुआ । 
गुह-निर्माण-कलळा का दूसरी पद्धति ana à 
नाम से प्रसिद्ध है । इसकी जन्म-भूमि aster के , 
सुदूर पश्चिमाञ्चळ में स्थित मराको-देश है । परन्तु 
इसे श्रफ्रीकी पद्धति कहना अधिक उपयुक्त मालूम | 
पड़ता है, क्योंकि इसके मुख्य स्वरूप का विकास cafu, 
अळजीरिया और मराको-में हुआ था। यह अपनी उन्नति , 
की पराकाष्ठा को स्पेन में प्राप्त हुआ । इस पद्धति के | 
अधिकांश अत्यन्त मनाहर w-afer सिरुली-ट्वीप | 
में पाये जाते है । इस पद्धति की कळा में वर्हा के मूळ- 
निवासी बबेर लागों की उस भावना का प्राधान्य पाया 
जाता है जिस पर रोमन सभ्यता का प्रभाव पहले से ही. 
विद्यमान था। इसकी इमारतों में एक मुख्य बात यह | 
है कि इनके arti पर यूनानी प्रभाव देख पड़ता है । | 
इनकी मिहराब भी अधिक भारी रहती हैं। इनका qe 
"UR होता है, जो सम्भवतः यहूदी परम्पराओं के । 
प्रभाव का परिणाम है। | 
_ तीसरी ईरानी पद्धति है । उपयुक्त gai पद्धतियों की | 
अपेक्षा इसमें भ्रधिक स्वाधीनता का भाव पाया जाता. 
है । इस स्कूल में पशुओं के रूपो का अनुकरण न्याय्य 
माना गया हे । इसका कारण शिया-सम्प्रदाय है, जे 
SEC सम्प्रदाय की अपेक्षा अधिक उदार हे । राव | 
की संस्थाओं का इतिहास afte सम्बद्ध है। दूस 
राज्यों और राजघरानें की अपेक्षा ईरान अपने ge 
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सरस्वती | 


mga के कट्टर अनुयायी हैं । उनकी सभ्यता पर 
आरम्भ में चाल्डिया और मेसोपोटेमिया की सभ्यताओं 
का प्रभाव पड़ा था । ईरान की कळा की उन्नति में वहाँ 

के ससान-राजघराने का पूरा हाथ था। ये सारे प्रभाव 

aig को मुसलमानी कळा ने आत्मसात्‌ कर लिये | इसके 

सिवा ईरानी स्कूळ का प्रभाव भारत की मुसलमानी 

इमारतों पर भी पूर्णरूप से पड़ा है । दक्षिण-भारत की 

सुसलमानी इमारतों तथा उत्तर-भारत की सुगालों की 

इमारतों की श्रेष्ठ कल्पनाओं का उद्भव इसी पद्धति से हुआ 

है | मध्य-एशिय? के मुसलमानी राज्यों का साहित्य, 

उसकी राजनीति ओर कळा तो इरान का ही प्रसाद था | 

जब ईरान सेल्जुक और ओस्मानअली gat के अधिकार 

में हा गया था तब उसने उनके राजत्व-काळ की संस्थाओं 

र कलाओं पर भी अपना प्रभाव डाला था । इन सब 

बातों के विचार से किसी दूसरी मुसलमानी जाति की कळा 

की wg ईरानी कळा विशेषरूप से अध्ययन करने योग्य 2 | 

gaza गृह-निर्माण-कळा की एक और पद्धति 

है । उसका भी हमें विचार करना चाहिए । वह है थोर- 

पीय और ळघु-एशिया के gat की ओटेमन पद्धति । ऊपर 

कहा गया है कि dege gel के राजत्व-काल में इस 
पद्धति की रचना में ईरानी प्रभाव ने बड़ी सहायता की 

थी | जब ग्रोस्मानश्रक्ली-घराने का प्राधान्य हुआ तब वे 
अपनी कोनिया राजधानी से इस पद्धति की कळा को ATÀ 
साथ योरप लेते गये इसके येरप पहुँचने पर वहाँ इस 
पर बैजन्टाइन कळा ने अपना पूरा प्रभाव डाला | इसी 
अवसर पर बहुसंख्यक गिरजे मस्जिदों में परिणत किये 
“गये थे । योरपीय gai की अत्यन्त अधिक प्रसिद्ध मस्जिद 
पहले इसाइयों के गिरजाघर थे । जो अनेक नई fal 
वहाँ मुसलमानें ने बनाई हैं उनमें बैजुन्टाइन-कळा 
का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। यह बात प्रकट gr 
जाती है कि व्हा सुसळमानी कळा ने बैजुन्टाइन-करळा 
की कितनी aset हैं और कितनी बातें आहम- 
सात्‌ की हैं । उपयुक्त पद्धतियों की अपेक्षा गृह-निर्माण-कळा 
की यह सुसळमानी पद्धति अभी तक जीवित है, यद्यपि 
"Id उसके आदर्श पराभव के चिह्न प्रकट करने E S 4 8i 

गिरिजाशछूर वाजपेयी 
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आँसू | 


बह रही शुचि algal की धार हे, 
क्या न बनता मोतियों का हार है ? 
तुच्छ इसको मित्र ! मत माना कभी, 
क्या नहीं यह प्रेम का उपहार है ? ॥१॥ 
क्यों बहुत बेचेन आंखें हों नहीं ? 

हानि ऐसी क्या सही जाती कहीं ? 

क्या न वे आँसू बहा कर रोज़ ही, 

हैं हज़ारों मञ्जु मोती खो रहीं ? ॥२॥ 


मिट गया विकराळ रोप-दिधान हे, 


छा गई सुख पर मधुर सुखकान है | 

जो अभी थी रो रही वह हँस पड़ी, 
आँसुओं सें बह गया सब मान है ॥३॥ 
देखनेवाले सभी बेहाल हैं, 

afg से सिक्त दोनों गाल हैं । 

देल लो, आरक्त आँख हो ag’, 

खिळ गये युग पद्म माना छाल हैं ॥४॥ 
हैं, निकल कर अख में वे ga गये, 
अर काजळ में हुळक कर सन गये | 
छाल गालों की sss ले जरा, 

क्या न आँसू हैं “त्रिवेणी”? बन गये ? ॥₹॥ 
भोगते हैं दु:ख हरदम जो कड़े, 

हैं जिन्हें सब बात के लाले पड़े । 

शान्ति सुख से हीन जो अति दीन हैं 
aiga के हैं धनी वे ही बड़े ॥६॥ 
कुछ न डर है आप चाहे जो कहें, 

किस तरह यह चोट दिल की हम सहें ? 
है कलेजे से लहू जब बह रहा, 

क्यों नहीं तब ata से आँसू बहें ? ॥७॥ 
क्या कहें, कुछ भी नहीं जाता कहा, 

खो चुके हम पास में जो कुछ रहा । 

धन हमारा सिफ alg रह गया, 

किन्तु वह भी जा रहा है अब बहा ॥८॥ 
क्या भळा संसार में तुमने किया ? 
किसलिए यह अन्म तुमने है लिया ? 
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संख्या १ ] 
~ TH मा MN 
श्रापदा में लीन दुर्विध दीन को, 
जो नहीं दों बूँद असू भी दिया usu 
तुम उन्हें हरदम सताते ही रहे, 
और वे चुपचाप सब कुछ हैं सहे । 
ज्ञालिमो | देखो न बह जावो कहीं, 
दीन के आंसू ett से हैं बहे gon 
गोपालशरणसिंड 


हिन्दृत्व । 


55282852 मारा देश श्राज दिन सभी बातों में भार और 
S z 02 देशों से पिछुड़ा हुआ है | अ्रतएव हमारे 
UR सम्बन्ध में योरपीय विद्वानों ने जितनी 
g छानबीन की है उसका चतुथींश भी 
स्यम्‌ हम लोगों ने नहीं किया हे ! ऐसी श्रवस्था में 
अपने सम्बन्ध में बहुत सी धारणाये' जो हमने स्थिर की 
हैं वे अधिकांश में हमारी नहीं। हम ळोगों ने उन्हें योर- 
पीय विद्वानों से सुना है या पढ़ा हे और धन्यवाद- 
पूवक स्वीकार भी कर लिया है | 
हिन्दुओं के सम्बन्ध में यह धारणा एक तरह से ad- 
मान्य हो चुकी हे कि हम लोगों में जातीयता के भाव 
आज तक उत्पन्न ही नहीं हुए थे । अँगरेज्ञी शासन-प्रणाळी 
के अन्तरत जब से यह देश आया तभी से हिन्दू-समाज 
में एकीकरण की क्रिया प्रारम्भ हुई, और लोगों में 
जातीयता के भाव अङ्कुरित होने लगे । हमारे विद्वान्‌ लोग 
. पह बात सुक्तकण्ठ से स्वीकार भी करने लगे हैं कि ad- 
मान शासन-प्रणाळी में चाहे जो दोष हों, परन्तु इस 
व्यवस्था को कस से कम इस बात का श्रेय अवश्य है 
कि उसके द्वारा हिन्दू-जन-समाज में जातीयता के भाव 
"Sea ही नहीं, प्रत्युत पल्लवित भी हो रहे हैं। देश की 
वतमान राजनैतिक प्रगति इसी उदीयमान जातीय भावों 
का परिणाम है ; 
किसी सभ्य जन-समाज के लिए इससे अधिक अप- 
--— बात नहीं कही जा सकती ।.परन्तु हमारे 
N भांग्य-वश यही बात हम हिन्दुओं के सम्बन्ध में हमारे 
S" विदेशी पण्डितों से सुनकर कहा करते हैं और 


हिन्दूत्व । 
क, 
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हम चुपचाप सुना भी करते हैं योरपीय लेखकों को 
यह कहते हुए किसने नहीं सुना है कि हिन्दुस्तान एक 
भौगोलिक शब्द के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ? 

हिन्दुओं के अनादर का भरन्त केवळ इतने में ही नहीं 
हो जाता । और तो क्या, ‘हिन्दू? शब्द्‌ के ही सम्बन्ध में 
हममें से कई लोगों की धारणा है कि az नाम तिर- 
स्कार-सूचक है, भ्रोर विदेशियों का दिया हुआ है । अपने 
खभाव की नम्रता के वशवर्ती होकर हिन्दुओं ने इसे 
स्वीकार कर लिया । परिणाम यह हुआ कि काळान्तर में 
हम लोग अपने को निःसङ्कोच भाव से हिन्दू कहने लगे 
और यह नाम प्रचलित हो गया । die dio केळकर 
नामक एक महाराष्ट्र सजन ने Ža में एक पुस्तक 
प्रकाशित की है। उसका नाम है ‘ear हिन्दू शब्द 
तिरस्कारसूचक है? ? उसमें इन विचारों को Ruiz सिद्ध 
करने का लेखक ने बड़ी योग्यता-पूर्वक प्रयत्न किया है । 
पुस्तक के पहले भ्रध्याय में ग्रन्धकत्ता ने ग्रन्थ का विषय- 
निर्देश करते हुए यह प्रकट किया है कि Sat का 
Hinduism शब्द जातीयता का बोधक नहीं है । वह 
केवळ हिन्दू-समाज के धार्मिक ओर नेतिक सिद्धान्ते का 
योतक है | अँगरेजी में यदि Hinduness शब्द की सृष्टि 
की जाय ता उससे कदाचित्‌ जातीयता का set निकाला 
जा सकता है । परन्तु उस भाषा में यह शब्द अभी 
तक व्यवहृत नहीं हुआ । अतएव पुस्तक अँगरेजी d 
होते हुए भी सार्थक शब्द के अभाव सें उद्देशानुसार 
'हिन्दूस्व शब्द ही. स्वीकार करना पड़ा; क्योंकि इसी 
शब्द्‌ से ग्रन्थकार के वक्तव्य विषय का बोध हा सकता 
है । एक Xa पुस्तक के लिए इस नाम में जो विचित्रता 
का कुछ आभास प्रतीत होता है. उसका कारण केवळ 
इतना ही है । इसके बाद लेखक ने योस्यतापूर्वक विषय 
का विवेचन किया है । यहाँ उसके विचारों का सारांश 
दिया जाता है । 

आज तक पूर्वा संसार के सम्बन्ध में जितनी खाज 
हुईं है उसके आधार पर यह कहना कठिन हे कि आयो 
का सबसे पहला गिरोह सिन्धु-नदी के किनारे कब भाकर 
बसा; परन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि | 
बैबिळोनियन An इजिष्शियन सभ्यताओं च 

à E सा 


Ww 


समय जन्म नहीं हुआ था उस समय सिन्डु-नदी के 
पाश्व॑वर्त्ती पतों की कन्दराओं में वेदमन्त्रों की प्रतिध्वनि 
शूँज रही थी, उस समय तक सिन्धु-नदी के तट पर 
निवास करनेवाले ये आयं अपने पड़ोसी ईरानियों से 
अपने का सर्वताभावेन भिन्न मान चुके थे, और eg 
एवम्‌ उसकी सहायक नदियों के मध्यवत्ती प्रान्त में अपना: 


सामुदायिक अस्तित्व स्थापित कर चुके थे । उन दिनों. 


वे लोग अपने को “सप्तसिन्धु' कहा करते थे । ऋग्वेद इस 
बात का प्रमाण है। जो नदी का नाम था वही उनकी 
जातीयता का द्योतक भी हो गया । .क्यों ? 


इमा आपः aaar: | इमा राष्ट्रस्य भेषजीः । 
इमा राष्ट्रस्य audit: | इमा राष्ट्रभतोपमाः ॥ 


इसमें सन्देह नहीं कि उन प्राचीन आयो को आगे 
चलकर ओर भी कई नदियां मिलीं; परन्तु सिन्धु के लिए 
उनकी एक बार जो श्रद्धा ओर ममता स्थिर होगई थी 
वह बनी रही । क्योंकि उनकी धारणा थी कि हम लोगों 
की जातीयता का जन्म उसी पुण्यसलिला के किनारे 
हुआ था | 


इसके श्रतिरिक्त इस बात का भी प्रमाण मिल सकता 
है कि न केवळ यही लोग अपने को 'सप्तसिन्छु' या 
“सिन्धु के नाम से gend थे, बरन ईरान-निवासी भी 
इन आर्या को -'हसहिन्दु के नाम से सम्बोधन करते 
थे। इसका प्रमाण उनके धर्म-प्रन्थ guae में Pa 
इस बात को पौराणिक-काळ के पण्डित भी जानते थे। 
भविष्य-पुराण का प्रतिसगं पवे ( अध्याय ) इस बात 
को सिद्ध करता है-- 

संस्कृतस्येव वाणी तु, भारतं वर्षुह्यताम्‌ | 

अन्यखण्डे गता सैव, स्लेच्छा्यानं दिनेऽभवन्‌ ॥ 

पितृ पैतर आता च, बादरः पतिरेव च। 

सेति सा यावनी भाषा, हथश्वश्चास्य तथा पुनः ॥ 

agent जैनुशब्दः, सप्तसिन्धुस्तथैव च । 

हसहिन्दुर्याविनी च, gamer गुरुंडिका ॥ 

यह बताने की कदाचित्‌ आवश्यकता नहीं हे कि 
संस्कृत-भाषा का 'स? जेंद्श्रवस्ता तथा योरप की कुछ 


~ 


भाषाओं में भी 'ह' में परिणत होजाता है । जैसे सप्त, 
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eg हेप्दार्शी । उसी प्रकार कुछ हिन्दुस्तानी wu zt 


भाषाश्रों में भी संस्कृत का 'स' € का रूपान्तर ते. 
लेता है जैसे केसरी, केहरी, सरस्वती, हरहवती gen | 
इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण से यह निस्सन्देह | 
सिद्ध होता है कि हिन्दुस्तानी आर्यलोग आपस में तथा | 
सन्निकटवत्ती विदेशों में भी 'हप्तदिन्दु' या हिन्दू केनाम 
से प्रसिद्ध थे। | 
अभी तक हमने प्राचीन-गन्थों के प्रमाणों से काम 
लिया । aa हम बुद्वि-गम्य श्रनुमान से पाठकों को यह 
बताना चाहते हैं कि हिन्दुस्तानी ril का दिया हुआ | 
“सिन्धु? नाम यदि प्राचीन “हिन्दू? का रूपान्तर-मान्र हो 
तो कोई ग्राश्‍चय नहीं | | 
जब कभी हम किसी नये भूमि-खण्ड में अपनी बस्ती | 
स्थापित करते हैं तब प्रायः देखने में श्राता हे कि उस . 
स्थान का हम एकदम किसी नये नाम से नहीं पुकारते |. 
बहुधा हम उस स्थान के लिए कुछ MAIME रूपान्तर के. 
साथ उसके तत्कालीन नाम का ही उपयोग करते हैं । यह | 
मनुष्य-समाज का ग्रनुअव है | | 
जिस समय शायां का पहळा गिरोह इस देश में श्राया | 
उस समय सिन्धु-नद़ी के आसपास यहाँ के मूळनिवासिषों ' 
की जो बस्तियां थीं चे auam फैली हुई थीं । जन- 
संख्या भी उनकी कुछ अधिक नहीं थी । प्रतीत होता है. 
कि सिन्धु-तट के ये मूलनिवासी बड़े सरळ-स्वभाव 3 
थे; क्योंकि इन 'विद्याधराष्सरोयच रक्षोगन्धर्वकिन्नरा? | 
लोगों ने 'ग्रागन्तुक आयों से किसी प्रकार का विरोध नहीं 
किया । प्राचीन आयों ने इन मूळनिवासियों के सम्बन्ध में | 
पशसात्मक उद्‌गार भी प्रकट किये हैं । ऐसी श्रवस्था में| 
बहुत सम्भव है कि इन आयों ने बहुत से स्थानों के पुराने | 
नाम कुछ रूपान्तर के साथ स्वीकार कर लिये । इस प्रकार | 
l 


के कई शब्द संस्कृत-भाषा में आ भी गये हैं Sa शतर्कट' | 
कटा, awa, मिलिंद, ASAI gga geufg । | 

यदि यह बात सच है तो बहुत सम्भव है रिं | 
सिन्धु-नदी का प्राचीन नाम हिन्दु? ही रहा हो, और | 
आर्यों ने आवश्यक परिवर्तन के साथ उसे "सिन्धु? d i 
दिया ü । इस अनुमान से तो यह प्रतीत होता है रिं 
सिन्धु-नंदी तथा उसके पाश्वंवर्ती मूळनिवासियाँ # 
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(हिन्दु? नाम इतना प्राचीन है कि वह इतिहास की मर्यादा 
से भी बाहर हो जाता है। 

काळान्तर में आय लोग पक्षाब के पज्ञुनद से दक्षिण 
की ओर अग्रसर हुए, और उनकी जन-संख्या तथा 
विस्तार दिनों दिन बढ़ने लगा । supe काट डाले गये | 
खेती के लिए खेत और खलियान बनने लगे । स्थान 
स्थान पर नगरों का दृश्य दृष्टिगोचर होने लगा । इस 
प्रकार जा स्थान निजेन अरण्य से eH हुए थे वे आर्य- 
सभ्यता के लक्षणों से अछुककृत हो गये | 

जैसे जैसे दिन बीतते गये, writ की बस्तियां दूर दूर 
फैळती गई; और भिन्न भिन्न स्थानों में बस्ती स्थापित 
करनेवाले यों में प्रान्तीयता भी ara लगी । काशी, 
कुरु, विदेह, मगध इत्यादि नामे से भिन्न भिन्न प्रान्त 
निवासी रयं अपना सम्बोधन करने लगे । "हिन्दू? या 
(reg नाम कुछ काळ के लिए AMINA हा गया art 
परन्तु इसका यह अर्थ न लेना चाहिए कि उनकी 
संस्कृति में किसी प्रकार का सैद्धान्तिक seat हो गया 
था । उनकी सभ्यता एक ही बनी रही। वे अपने 
अपने प्रान्तों में स्वतन्त्र हाते हुए भी एक ही सावं 
भौम चक्रवर्ती की gagar में शान्तिपूवंक रहने लगे । 
विन्ध्य siz हिमाळय के मध्य में फेळा हुआ समूचा प्रदेश 
‘sata के नाम से प्रसिद्ध हो gura आयां का 
विस्तार सिन्धु-नदी की सीमा से बाहर हो गया | 


इस प्रकार जेसे जैसे आयों की जन-संख्या बढ़ती गई, 
वैसे वैसे वे अधिकाधिक दक्षिण की ओर अग्रसर होते गये | 
अन्त में कई शताब्दियों के पश्चात्‌ अयोध्या के राजकुमार 
वीर-बाहु श्रीरामचन्द्र ने wget में विजयश्री के साथ 
पदापैण किया । इस विजय का परिणाम यह हुआ कि 


आया की बस्ती हिमालय से लङ्का तक फैल गई | आये- 


सभ्यता की दुन्दुभी सारे देश में qd से पश्चिम और 
E से दक्षिण तक एक बार बज उठी । हिमाय के 
दाण में फैला हुआ यह agat विशाल भूमि-खण्ड 
शया का आधिपत्य स्वीकार करके कृतकृत्य हो गया | बस 
वही दिन हिन्दुस्तानी aa की राष्ट्रीयता का जन्म- 

ने था । आर्या की जातीयता अपने विकास की पूर्णा- 
Wa को उस दिन प्राप्त gag । हमारे पूर्वजों की एकः 
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मात्र जातीय भ्रभिळाषा उस दिन पूरी हो गई i आज भी 
हिन्दूसमाज उस दिन को अपनी विजया-दृशमी मान कर 
प्रफुछित हाता है । क्‍यों न हो? निस्सन्देह वह दिन 
पवित्र था । हिन्दूजाति के इतिहास में वह दिन धन्य है, 
नमस्कार करने योग्य है । 
जब यों का साम्राज्य TEI तक फेल गया तब 
उन्हें एक ऐसे नाम की आवश्यकता प्रतीत हुई जो ar 
लय और sur के मध्यवती समूचे भूमिखण्ड के लिए 
eris सिद्ध हासके । sand अथवा ‘salad’ 
इत्यादि नामो की सार्थकता तिरोहित हा गई । अपने 
विस्तार-क्रम में at ने दक्षिण के मूळ-निवासी wat 
पर भी अपनी सभ्यता की छाप लगाकर उन्हें अपने समाज 
में सम्मिलित कर लिया था । यह भी एक कारण था कि 
उन्हें एक ऐसे नाम की आवश्यकता प्रतीत हुई जो सिन्धु 
से लेकर लङा तक समूचे देश का योतक हा । यह 
आवश्यकता अधिक समय तक बनी रही । अन्त में भरत 
नास का एक सावभौम सम्राट्‌ सिंहासन पर आसीन हुआ d 
यह नरेन्द्र अपनी लोक-प्रियता और aaa के कारण 
हिन्दुओं का हृदय-सत्राटू हो गया। समग्र देश भरतखण्ड 
या भारतवषं के नाम से प्रसिद्ध हो गया । अपने देश के 
लिए जिस नाम की खोज में तत्कालीन आय लोग थे 
वह HAA उन्हें प्राप्त हागया | भरतखण्ड की भौगोलिक 
मर्यादा इस प्रकार बाँध दी गई — 
उत्तर यत्सञुद्रस्य, हिमाद्रेश्चेव दक्तिणम्‌ । 
.वषं तदूभारतस्‌ नाम, भारती यन्न सन्ततिः ॥ 
( विष्छुपुराण ) 
'भारतवषं? नाम इस देश के faq सवमान्य तो 
हो गया, परन्तु फिर भी हिन्दुस्तानी आया के सन से 
उनका प्राचीन “सिन्धु या हिन्दू? नाम विस्त नहीं हुआ । 
उन दिनों में भी वे लोग अपने को हिन्दू ही कहा करते 
थे। Qarama के रहनेवाले आयं लोग उन दिनों में 
भी अपने को regum कहा करते थे। महाभारत- 
युद्ध में सिन्धु-सोवीरो का नाम स्थान स्थान पर पढ़ने में 
आता है । “भारतवषः नाम के प्रचलित हो जाने के पश्चात्‌ 
भी उन दिनों के इैरान-निवासी यहूदी तथा यूनानी atte 
विदेशी लोग हमें "हिन्दू? नाम से ही जानते थे। हुए 
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साँग नाम का चीनी यात्री इस देश में बहुत दिनों तक 


रहा । उसने भी हम लोगों के लिए शिंतु या fea 
नाम का उपयोग किया है । इस प्रकार यद्यपि हम लोगों 
ने आवश्यकतानुसार अपने देश को “भारतवर्ष” नाम दे 
दिया; परन्तु प्रतीत यह होता है कि विदेशियों ने हमारे इस 
नये नाम की कोई परवा नहीं की | ये ळोग हमें सिन्छु 
या “हिन्दु? ही कहते रहे । अज भी इतने दिनों के NEST 
एतद्देशीय आयं लोग (ep? नाम से संसार भर म॑ 
प्रसिद्ध है । हमारा देश भी एशिया, योरप तथा AÑ- 
Rar में 'हिन्दुस्तान? नाभ से ही जाना जाता È | हमारे 
gis वेदिक काळ के up की भी कदाचित्‌ यही 
इच्छा थी । 
बड़े खेद का विषय हे कि ऐसे ऐतिहासिक प्रमाणों के 
रहते हुए भी हम लोगों का यह मानने में कुछ भी सङ्कोच 
नहीं हाता कि हिन्दू विदेशियों का दिया हुआ एक तिर- 
स्कार-सूचक नाम है। हभ लोगों की यह धारणा fuis 
Sw निन्दनीय है । अपनी जातीयता की सम्मान-रत्ा के 
लिए यह आवश्यक है कि हम लोग ऐसे विचारों को 
जितनी जल्दी हा सके, अपने हृदय से निकाल दे | 
क्या इतिहास इस बात का साक्षी नहीं हे कि gaz- 
मानों के पैगास्बर मुहम्मद के जन्म के पहले तथा अरब- 
निवासियों का जिस समय पता तक नहीं था तभी से 
हमारी जाति दूर दूर तक Rg तथा ‘eq? नाम से 
प्रसिद्ध थी? जो att कहते है कि अरब-निवासियों ने 
हमें अपनी तिरस्कार-बुद्धि प्रकट करने के लिए हिन्दू नाम 
दिया वे यदि ऐसा भी कहें कि सिन्धु नदी का सिन्धु नाम 
भी विदेशियों ने ही दिया हे ता कोई आश्रय नहीं । जो बात 
अपनी निमूंळता के कारण संसार भर में कहीं स्वीकृत 
नहो होती, हिन्दू उसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे फिर 
बह स्वयं हमारे ही विषय में क्यों न dra “हिन्दू? नाम 
पहले पहल श्ररब-निवासियों ने प्राचीन ईरानी तथा 
यहूदी vini d सुना, क्योंकि इन जातियों को हम लोग 
पहले से ही सिन्धु तथा हिन्दू नाम से परिचित थे । अच्छा, 
इन ऐतिहासिक प्रमाणों को चण भर. के लिए जाने दीजिए | 
हम पूछते हैं कि क्या हिन्दुओं की सभ्यता में आत्म- 
सम्मान-बुद्धि के लिए कोई स्थान नहीं है ? "हिन्दू? नाम 
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यदि augu 5 `` विदेशियों का दिया हुआ घोर d का दिया हुआ और तिरस्कार. | 
सूचक होता तो क्या यह सम्भव था कि हमारे प्राचीन Sup 
और स्वाभिमानी आय लोग उसे स्वीकार कर लेते शोर 
उस नाम का उपयोग अपने लिए वे स्वयं करने gud, | 
अरबी और ईरानी भाषा से हमारे पूवज पुक-दम अनभिज्ञ 
नहीं थे । मुसलमान लोग हमें काफिर भी कहते आये हैं | 
क्‍या हम लोगों ने इस नाम को भी स्वीकार कर लिया है १ 
समक में नहीं भ्राता कि हमारे कुछ आन्तडुद्धि देश-भाइयें | 
को किन प्रमाणों के आधार पर यह जातीय अपमान सहन | 
हा सकता हे । | 
कुछ vin कहते हैं कि हिन्दू शब्द संस्क्ृत-साहिल 
में कहीं नहीं पाया जाता । परन्तु इससे क्या ? कई शन 
ऐसे हैं जो संस्कृत के प्राचीन ned में नहीं पाये 
जाते | किशन, बनारस, मराठा, सिख, गुजरात, पाटण, 
सिया, जमना इत्यादि कई शब्द जिनका हम प्रतिदिन 
उपयोग करते हैं संस्कृत-ग्रन्धों सें नहीं मिलते । तो 
इससे क्या यह अनुमान करना होगा कि ये शब्द विदेशियों | 
के गढ़े हुए हैं? बनारस शब्द्‌ संस्कृत में नहीं मिळता, 
क्योंकि यह “वाराणसी” का प्राकृत रूप हे । संस्कृत-म्रत्या 
में शब्दों के प्राकृत रूप का मिळना Mise सम्भव gu 
सकता हे ? इसी प्रकार हिन्दू शब्द भी एक प्राकृत शद 
है । प्राकृत रूप हाले पर भी इस शब्द का महत्त्व इसी से. 
सिद्ध हाता है कि यह शब्द मेर्तन्त्र-सरीखे संस्कृत-अन्य में 
भी पाया जाता है । संस्कृत-क्राष के विद्वान्‌ लेखक श्राप 
तथा बङ्गाळ के तारानाथ तर्कवाचस्पति सरीखे विद्वानों र 


भी इस शब्द का उपयोग अपने ग्रन्थों में किया हे | इसब 
सिवा “शिव शिव न हिन्दुने यवनः? इस वाक्य को कीर 


नहीं जानता ? 


यह बहुत सस्भव है कि पीछे से ईरान के É ; 
मानों ने हिन्दू शब्द में अपने हृदय के तिरस्कार-भाव ® 
समावेश कर दिया हे। । परन्तु इससे यह नहीं जाना 
सकता कि उस नाम के जन्मदाता भी वही लोग ये! 
कहा जाता हे कि हिन्दू शब्द काले आदमी के gái 
saga हाता था और उसका Ur उपये।ग i 
इरानी gagana ही थे। “हिन्दी? या “हिन्द a 


का भी उपयोग इरानी-भाषा में हाता है, परन्तु se 
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अर्थ काळा नहीं माना जाता । बात तो यह है कि हिन्दु 
नाम का उपयोग प्राचीन जेद sae के ईरानियों के समय 
से चला ग्रा रहा है और इस शब्द का उपयोग उनके 
समय में काले आदमी के अर्थ में हाही नहीं सकता था; 
क्योकि उन दिनों के आये ata तत्कालीन Sua के 
समान ही fiat होते थे। यहाँ तक कि ईसा की 
पहली शताब्दी तक पार्थिया-निवासी हमारे सीमान्त- 
प्रान्त को “श्वेत भारत? के नाम से gendi 


इसमें सन्देह नहीं हिन्दू शब्द प्रारम्भ में हमारी 
जातीयता, हमारा देश, हमारी सभ्यता तथा राष्ट्रीयता 
का बोधळ था। बेचारे ईरानी सुसळमानां का उन 
feat में अस्तित्व ही नहीं था । पीछे अपनी agtatar 
तथा gaa से प्रेरित होकर यदि हमारे नाम 
का उच्चारण उन लोगों ने तिरस्कारपूवंक किया तो क्या 
ऐसा समझना चाहिए कि हिन्दू नाम का sci ही बदल 
गया । इस प्रकार के कई उदाहरंण संसार में और भी 
पाये जाते हैं। नॉमेन लोगों ने जब इँग्लिस्तान पर 
अधिकार कर लिया तब इँग्लेड शब्द श्रपने अर्थ से इतना 
गिर गया कि नामेन लोग जब किसी का अ्रपमान करना 
चाहते थे तब उका amaa इँरिळशमेन? के नाम 
से किया करते थे । अतएव उन दिनों इँग्लिशमेन 
कहळाना बड़ा अपमान-जनक समझा जाता था | समय 
को धन्य है । आज Ama लोग अपने इस नाम पर बड़े 
अ्रभिमान के साथ फूले फिरते हैं । यह तो मनुष्य-स्वभाव 
है कि जब लोग किसी को gar की दृष्टि से देखते हैं तब 
उसके स्वयं स्वीकृत नाम में ही बुरे AT का आरोप कर 
दिया जाता हे । परन्तु इससे शब्द दूषित नहीं हो 
सकता। बुरा AY समझनेवाले के हृदय में ही रह जाता 
है । अन्तर्जातीय द्वेष के वशवर्ती होकर लोग प्रायः ऐसा 
किया करते हैं । परन्तु ऐसे पारस्परिक द्वेषजन्य भावों को 
जितनी जल्दी हा सके, छिन्नमूळ कर देना चाहिए । हिन्दू 
शब्द का उपयोग यदि मुसलमानों ने बुरे अर्थ में किया तो 
उसी शब्द का उपयोग प्राचीन ईरानी तथा बैबिळॉन 
निवासियों ने बहुत अच्छे अर्थ में भी किया है। जब कोई 


HD किसी बात का निभीकतापूवंक उत्तर दिया 


करता था ते इरानी लोग कहा करते थे कि इसने dr 
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एक हिन्दू के समान उत्तर दिया है । उसी प्रकार वेबिळान- 
निवासी किसी श्रच्छे और महीन au को सिन्धु-वख्र 
कहा करते थे । यानचांग नाम का चीनी यात्री “हिन्दु? 
शब्द की व्युत्पत्ति “इन्दुः? शब्द से करता हुआ कहता है 
कि इन stint को संसार ने यह नाम इस कारण दिया 
कि हिन्दू. लोगों की सभ्यता चन्द्रमा के समान स्वच्छ 
ओर देदीप्यमान है । 

इस प्रकार हिन्दुओं की सभ्यता तथा उनकी जाती- 
यता की प्रशंसा कई विदेशियों ने भी सुक्तकण्ठ से की है 
पर हम हिन्दुओं के मन में यह अम घुसा हुआ है 
कि हिन्दू नाम अपसानसूचक हे तथा हम लोगों में 
जातीयता कभी थी ही नहां। 

रामदयाळ तिवारी 


— 


विपर्यय । 


(eae) 
र स समय की बात है उस समय के और 
(88 आज के amt में बड़ा अन्तर है। 
उस समय आगरा भारतवष के 
नगरों का सिरमौर था । उसकी छुटा 
कुछ निराली ही थी । प्रतापी अकबर 
के समय में ही उसने ade उन्नति कर ली थी, किन्तु 
शाहंशाह जहाँगीर के शासन-काळ में तो वह इन्द्र 
की अमरावती से होड़ लगाने लगा ati इस चिस्ती 
नगर के एक कुछ विरळ किन्तु रमणीक सुहल्ले में एक 
छोटी सी मस्जिद थी । पीर मुहम्सद इसके काय्याध्यक्ष 
थे । इनको बचपन में ही धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था । 
युवावस्था में ही इन्होंने अपना सारा जीवन धर्म के नाम 
पर अर्पण कर दिया था । सांसारिक रूगड़ों से ये एक | 
प्रकार से उदासीन हो चुके थे । नमाज आदि से जो समय | 
बचता था वह अधिकतर कुरान शरीफ के अध्ययन 
ही ब्यय होता था | 
सवेरे की अज्ञान हो. चुकी थी। qua ने अपनी yl i 
सुनहरी किरणों से इस नगर को नहृळा दिया था । रात्रि 
भर की सरदी के बाद प्रातःकाळ की भूप सभी को 
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चारण रूप से प्यारी ळगती है । पीर साहब भी सहज 
स्वभाव से मस्जिद के बाहरी चबूतरे पर टहल रहे थे। aÑ 
तक शहर की चहळ-पहळ WI Bales असह्य नहीं 
हुआ था | ऐसे शान्त और सुखद प्रातःकाल में पीर साहब 
मन ही मन आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव कर रहे थे। 
ऐसे अवसरों पर तो साधारण व्यक्तियों को भी एक विशेष 
प्रकार का आह्वाद सा मालूम पड़ता है, फिर पीर साहब 
का कहना ही क्या । पास ही थोड़ी दूर पर भठियारिन की 
दूकान के सामने कुछ लड़के आपस में लड़-फगड़ रहे थे । 
किन्तु उनकी बककक का हेतु कोई घन-जन जैसी महत्त्व- 
qui वस्तु न थी । एक ने कहा, यार, बड़ा मज़ा रहा, 
गाज रात भर कासिम उस्ताद का गाना सुनने को सिला । 
दूसरे ने पूछा--कौन कासिम, क्या बादशाह सलामत के 
कासिम | पहला हाँ भी न कह पाया था कि तीसरा 
बोळ उठा, केसे पागल हो ? वह कासिम यहाँ कहाँ 
रक्खा है । बस, इसी बात पर लड़कों में दो पक्ष aa गये 
और आपस में ख़ासा झगड़ा सा होने लगा । 


पीर साहब का इन छोकड़ों की श्रोर कोई ध्यान न 
था । किन्तु जब बार बार कासिम का नाम उनके कानों में 
पड़ने लगा, तब उन्हें भी कुछ कौतूइळ gura क्योंकि 
थोड़े दिनों से कासिम का नाम शहर में बादशाह सला- 
मत के कृपा-कटाक्ष से बहुत मशहूर हो गया धा । वह एक 
अद्भुत गवैया ता था ही, क्योंकि एक इसी गुण ने उसको 
'नहाँगीर की महफिल में श्रग्रगण्य बना दिया था, किन्तु 


| E यह भी कहते थे कि इस समय संसार d उससे बढ़ 


कर PIE स्वरूपवान्‌ नहीं है । पीर साहब dr सङ्गीत 
विद्या से प्रम न था, वे यदि उसको बुरा नहीं तो अच्छा 
भी नहीं कहते थे । उनकी धारणा बँघ गई थी कि मदिरा 
अर सङ्गीत का अनिवार्यं सम्बन्ध है । जहाँ एक होगा, 
वहा दूसरे का अभाव नहीं रह सकता | अतएव ज्यों ज्यों 
छड़कों का ANSI बढ़ता गया, त्या त्यों पीर साहब का 
औत्सुक्य भी तीव्र हाता गया । किन्तु बहुत देर तक उन्हे 
बाट देखने की निरर्थक वेदना न सहनी पड़ी । कासिम 
बाहर निकल आया थर seat की agus शाम्त 


हो गई । 
कासिम को पहचानने के लिए किसी विशेष परिचय की 
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आवश्यकता नहीं थी, उसको देखना ही उसका पहचान लेना | a 
था । देखते ही पीर साहब के दिळ में विचार ssr. कभी 
ate कासिम से अ्रधिक सुन्दर मनुष्य का इस एरवी पर | 
मिळना असम्भव है । धार्मिक पुस्तकों में बहिश्त के wf. 


i iT है ` gil 
वासिकों का जो चित्र खींचा गया है, यह उससे किसी | हू 
प्रकार कम नहीं मालूम होता । Ee 


किन्तु फिर पीर साहब ने मन ही मन कहा--नहीं, सार 
इस प्रकार की तुलना करना UD भ्रसङ्गत हे, असंगत से 
ही नहीं, बरन भीषण पाप-कर्म है । कहाँ वे स्वगीय, की 
पुण्यात्मा, कहाँ यह कुद्ध जीव | इतना ही क्यों, सुनते हैं. दोने 
कि यह शराबी और दुराचारी भी है । देखो तो, इसके चळे ga 
के ही ढङ्क से मालूम पड़ता हे कि हृदय में कितना qaos aa 
भरा हुआ है, गवं के मारे gedt पर पैर ही नहीं रखना हुआ 
चाहता । या खुदा, यह रूप और यह TAT क्या इस AE 
सजीले An रसीले नौजवान से में दो-एक धर्मे के शब्द कह. लर 
सकता हूँ ? पर क्या वह उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेगा और क्या. थी, 
ऐसे बखेड़ों में पड़ना मेरा कत्तव्य हे ? | इत्‌ 

अन्तःकरण से प्रत्युत्तर पाने की आशा में उनका सिर | 
कुछ ऊँचा ओर aia कुछ बन्द सी हो गई थीं । किन्तु जब | है 
वे खुलीं तब उनके सामने एक दूसरा ही दृश्य उपस्थित | 


हो गया । सड़क की दूसरी ओर दीवार की जड़ र | = 
नाली के बीच में एक गठरी सी पड़ी थी । एक तो उसमें ‘= 
कम्पन का नास न था और दूसरे उसका रङ्ग दीवार कै, 
dug रङ्ग से एक-दम मिल गया ari शायद इन्ही 
कारणों से पीर साहब का ध्यान उस ओर बिलकुल a 
नहीं गया । किन्तु कासिम के पीछे चळनेवाले बालकों | E 
के FST स्वर ने उस गठरी को जगा दिया । b T 
उसने जो सिर खोळा तो मालूम हुआ कि एक wt बेटी | = 
हुई है | T 


यह कोई असाधारण दृश्य न था। हमारे सामने! दुर 
नित्य-प्रति ऐसी घटनायें हुआ करती हैं। पीर साहब | [x 
के लिए भी यह साधारण बात थी । शहर में रहने $ | ळ्‌ 
कारण bat और वैभव, दारिद्र्य और अपमान, भगे. 
अर अधर्मे, पाप और पुण्य के दृश्य उनके लिए ji 
थे | अतएव इनसे उनके हृदय में विस्मय और भावी 
दरक नहीं होता था। किन्तु आज इस dica o i 


x 


: 
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न लेना | a देखकर उनका हृदय TERA बैठ सा गया । पहले 
-निस्स. कभी उनका हृदय इस प्रकार द्ववित नहीं हुआ घा। 
य्वी पर at के कपड़े चिथड़े-चिथड़े हो रहे da मनुष्य-जाति 
sft. ८) भी ऐसी दुदैशा हो सकती है, इसके लिए कुछ 
किसी कल्पना की आवश्यकता होती हे । पीर साहब ने उसका 
चेहरा भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया, क्योंकि उसका 
-नहीं, सारा सुख गदै से ढका हुआ था, उसी agè ढेर में 
असंगत. से दो बड़ी बड़ी आँख चमक रही थीं, माने सम्पूणं चेहरे 
स्वर्गीय | की कान्ति उन्हीं में सिमट कर समा गईं थी | ज्योंही ये 
पुनते है, दोनों श्रांखं पीर साहब पर पड़ीं, त्योंही उनकी ऑखें उस 
ह चलने दयनीय वस्तु की ओर खिंच गई | उनकी देह में सिर से पैर 
घमण्ड | तक एक कपकपी खी छा गई । पर ज्याँही उन्हें मालूम 
रखना, हुआ कि इन mii ने कभी सतृष्ण होकर खुदा की ओर 
या इस. नहीं देखा है, व्याही उनके हृदय को एक भीषण धक्का 
न्द कह. लगा । दुख के मारे उस ot की देह बहुत कुछ सूख गई 
पर क्या. थी, शरीर अस्थियों का एक पञ्षरमात्र मालूम पड़ता था d 
इतना होने पर भी सौन्दर्य के एक अङ्ग में बिलकुल द्रास 
का सिर "हीं हुआ था, उल्टा उसकी प्रचुरता अत्यधिक बढ़ गई at | 
न्तु | सारा asa काले और चमकदार केशराशि की ओर 
उपस्थित है। न जाने कब से उसके बाळ सभाले नहीं गये थे। 
. और 89 तो चिथड़े के एक धागे से कस कर dq हुए थे और 
। उसमे |. $9 इधर-उधर छिटक कर उसकी हड्डियों को ढक 
वार के, रहे थे। 
इन्ही ऐसा मालूम होता था, जैसे उसने वर्षों से नहाया- 
pz ही । धोया न हो । तथापि इस घूल-धूसरित देह के भीतर से 
बालकों | एक agya कोमळता झलक रही थी । प्रारम्भ में ही 
B us ने इसका अनुभव कर लिया था । परन्तु 
aft बेटी | उनको यह सारा दृश्य एक भयंकर स्वप्न के समान मालूम 
| Emi सबसे afas अयङ्करता तो उन्हें उस समय 
सामे | मालूम हुई जब उन्होंने देखा कि जिस खी की ऐसी 
E gm हो रही हे वह पूर्ण युवती हे । अतएव उनके 
(au | हदय में एक साथ विस्मय और भय का सन्चार होने 
d | लगा | 
M. | इसी बीच में कासिम उन लोगों के समीप आ गया 
भावी” | था । पीर साहब के हृदय-न्यथित र करुणा-पूण 
di ने उस सुन्दर नवयुवक की ओर आकृष्ट हो गये | 
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जब उन दोनों नववयस्कों का सामना हुआ तब वह 
दृश्य पीर साहब की आँखों में शूळ के समान खटकने 
लगा । कितना भीषण अन्तर था ! यदि एक ओर बहिश्त 
था तो दूसरी ओर wu | 

यदि पीर साहब पहले से ही उस खत्री के पास 
पहुँच न गये होते तो वह सुन्दर नवयुवक कभी उस 
सतृष्ण भिखारिन की ओर दृष्टिपात भी न करता । और 
शायद उन्हीं के लिद्दाज से वह वहाँ खड़ा हो गया, पर 
इससे वह समझता था कि उसने पीर साहब का ही 
कुछ बाधित किया है sas खड़े होने के aa से यही 
भाव टपकता था । स्त्री की ओर तो उसने इस प्रकार से 
देखा मानो उसके दुर्शन-मात्र से ही उसका मोक्ष हो 
जायगा | इस quium को देख कर पीर साहब का 
सुख ळाळ हो उठा | 

किन्तु तो भी कासिम को ळज्जा न आई । उसने पीर 
साहब को दिखाते हुए अपनी जेब में हाथ डाळा और 
साभिमान कुछ पैसे उस दुखिया के आगे फेक दिये । 


at पत्थर की मूत्तिं की भांति उस युवक को घूर रही 
थी | उसने न तो उन पैसों को उठाया ओर न दाता के प्रति 
कुछ धन्यवाद ही प्रकट किया । उल्टा पीर साहब घोर विस्मय 
में पड़ गये उसकी लाळ लाळ आँखों में एक अभिशिखा 
जलने gti थोड़ी ही देर में ऐसा मालूम हुआ जैसे 
चिथड़ों के ढेर में सिर से पैर तक फैल गई हो। 
चीड़ की लकड़ियों के ढेर में आग जैसे एक-दम प्रज्वलित 
हो उठती है, ठीक वही दशा उस समय sa at at थी। 
एकाएक वह उठ खड़ी हुई और एक कदम आगे gue 
कर उसने नवयुवक के चेहरे पर थूक दिया । पीर area 
का हृदय जोर जोर से धकधक कर रहा था । इन्होंने 
सोचा--या खुदा ! अब क्या होनेवाळा हे । 


युवती की आँखों में ऐसी dim घणा थी कि ES Y 
उसमें सचमुच स्थूळ वस्तुओं के जलाने की शक्ति होती 


तो कासिम कभी का भस्म हो गया होता । इधर कासिम 
भी एक-दम भोंचक्का सा खड़ा रह गया था, अन्यथा 


—— 


वह न जाने कब का बदला चुका लिया होता । इसके | 


लिए उसमें काफी शक्ति थी । परन्तु वह तो कवा से 


S 


sea प्राणी की भाति मूतिवत्‌ खड़ा था । उसके 


MM n 
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संगमरमर-समान उज्ञ्वळ चेहरे में सुखी दौड़ wit थी 
और आखो में maf की प्रबल ज्वाळा भड़कना ही 
चाहती थी | वह इसीलिए ठहरा हुआ था कि उसका 
निशाना ठीक बेठे । 
जीवन का मोह बड़ा प्रबळ होता है, उसका छोड़ना 
maa नहीं । उस स्त्री ने थूक तो दिया, किन्तु 
तुरन्त ही उसका होश आया । भय से कॉपने लगी । 
पीर साहब से भी यह दशा छिपी न रही । उसके लिए 
एक ही साथ उनके हृदय में असीम दया शर पैरों में 
अद्भुत विद्युत-शक्ति उत्पन्न हो गई । d सीधे उस ata 
स्तम्भित शिकारी और उस भयभीत शिकार के बीच जा 
खड़े हुए । और तुरन्त शिकार को गोद में उठा कर मस्जिद 
की ओर भागे । अन्तिम सीढ़ी पर पहुंचते ही उन्होंने 
अली, या श्रली की आवाज़ लगाई | wat उनके नौकर 
का नाम था । अ्रली ने इसके पहले कभी अपने स्वामी 
में न तो इतनी घबराहट देखी थी और न इतनी तेज़ी । 
चह हैरान था कि आखिर मामला क्या हे | पर उसने Pears 
बन्द करने की पीर साहब की आज्ञा का श्रविळम्ब 
पालन कर दिया । 
इस समय पीर साहब का मस्तिष्क भी उसी तेज़ी से 
काम कर रहा था जिससे शरीर अपने कायं में AoA था । 
सामने केदाळान को पार करतेही वे as’ ओर के 
बरामदे से जीने पर चढ़ने लगे और छुत पर पहुंचते ही 
आराम के साथ अपनी गठरी को धूप में रख दिया । 
इधर कासिम d कुछु न बन पड़ा । पीर साहब 
बाज़ी मार ले गये वह उनका पीछा करने ही वाळा था 
कि इतने में इधर-उधर से बहुत से आदमी एकत्र हो 
गये और इस गड़बड़ का कारण पूछने लगे । कासिम 
को उन्हीं से पीछा छुराना कठिन हो गया । उसने साचा. 
इस समय वात बढ़ाना अच्छा adil कुछ नहीं, कुछ 
नहीं, कहता हुआ चह तेज़ी से रागे बढ़ने लगा । 


(२) 
जिस समय घाव लगता है उस समय उतना दर्द 
नहीं मालूम होता । पीर मुहम्मद को स्वयं आश्चयं था 
कि में इतने बड़े बोझ को, इतनी तेजी से, इतने ऊँचे पर 
कैसे चढ़ा छाया । साथ ही उनको यह चिन्ता सता रही 


* 


सरस्वती । 
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थी कि कहीं कासिम पीछा तो नहीं कर रहा हे | थोड़ी y 
देर में कासिम का खटका जाता रहा । तब पीर साहब 3 
जी में जी आया | किन्तु जैसे निरापद स्थान में पहुँचते ह 
चोरों के हृदय में लूट के साळ की जाँच करने की ढाल 
dig होने लगती है, ठीक वही दशा इस समय q 
साहब की ga! उनका हृदय यह जानने के Ry 
उस्कण्ठित हा रहा था कि जिसको उन्होंने my के m 
से बचाया हे वह आख़िर है कौन । किन्तु T 
नवयौवन An विपन्नावस्था को देखते हुए उन्हे. aga 
कुछ पूछने का साहस न हुआ । एक वार फिर उनका हल 
करुणा से भर गया । 

कुछ देर बाद उन्होंने कहा--बेटी, अळा तुमने क्यो 
ऐसा किया ? वह कृत्य ही तुम्हारे अयोग्य था, उसकी aR, 
कर मेरे तो रोंगटे खड़े हा जाते है । a | 

पीर साहब के प्रत्येक शब्द में उनकी ona 
सहानुभूति झळकती थी। लडकी ने भी शायद इए 
बात का अनुभव कर लिया था, किन्तु वह चुप थी। 
उन्होंने फिर कहना प्रारम्भ किया--यद्धि खुदा अपने गू 
रहस्यों के अनुसार श्राज सुझे बाहर टहळने के लिए नियुक्त 
न करता, यदि में तुम्हारे पास तक न पहुँच सकता, तो ae 
तुम्हारा प्राशान्त gu बिना न रहता । इसमें सन्देह नहीं 
कि वह पीछे से तुम्हारी हत्या पर अवश्य पछुताता, Rd 


इसमें भी रत्ती भर संशय नहीं कि वह तुम्हें कदापि जीवित 


न छोड़ता | तुम्हारे हृदय में उसके प्रति ऐसी उत्कट UU 
क्यों हुई ? जरूर उसने तुम्हारा कोई बड़ा wad किया! 
है । कया तुम उसे बता नहीं सकती १ | 
-युवती का सारा शरीर कॉप गया, जो सूर्व-प्रकाश गै. 
स्पष्ट दिखाई दिया । | 
किन्तु उसने उत्तर में यही कहा--नहीं, उसने àl 
कुछ नहीं बिगाड़ा है । ; | 
तब तो पीर ने और भी चकित होकर gt 
खुदा के वास्ते यह ता बताओ कि तुमका ऐसा gest" 
कैसे हुआ । x 
उसका दिल भर आया। मालूम होता था कि 
किसी से बोलना नहीं चाहती थी | उसने एकाएक gi 
aqa से लिपटे gu चिथड़ों को हटा दिया और सुख V 


; 


| 


पाण र 


साहब i 
हुँ चते 
TISA 
मय d 
के लि 
| के m 
तु m 
३ सहसत 
का हृदय 
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ee 


बिखरे हुए बालों को भी हटा लिया । फिर पीर साहब 
की ओर देखकर यों कहना प्रारम्भ किया-- 


यह तुम क्या पूछते हा ? मैंने उसके ऊपर क्यों थूका 
है ? तुम ता gel मालूम पड़ते हा ! क्या तुमको जीवन के 
विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं ? GUT तुम इसका कारण 
नहीं dra सकते ? यदि में उसको प्यार न करती होती, 
उससे प्रेम न करती होती, समके न, तो भला मैं 
क्यों उसके सौन्दर्ये को we करने की चेष्टा करती ? qu 
क्या पड़ी थी ? तुम मेरी ओर qud süb हा ? क्या यह 
सीधी सादी बात भी तुम्हारी समक में नहीं आती ? बड़े 


| बेवकूफ मालूम पड़ते हा । फिर विद्वान्‌ क्‍यों बनते हो ? 


मने क्यों 
सकी यार 


seas 
यद्‌ इस 
युप थी। 
प्रपने गू 
ए नियुक्त 
तो sm 
Qu wd 
m, किल्‌! 
ते जीवित 
उट घृणा 


थे किया | 


पने मेर 


| है, महीनों भूख-प्यास सही है, 


इतनी भी बुद्धि नहीं | इस प्रकार की भीषण घृणा का अन्य 
कारण ही क्या हा सकता है ? मैंने वर्षों उसकी पूजा की 
दिन का दिन और रात को 
रात नहीं समझा है । ऐसी कौन सी नारकीय यातना है 
जो में उसके लिए सहने को तैयार न थी ? क्यों ger 
साहब, अब dT तुस YMA उसका कारण न gar कि मैंने 
कासिम पर, सुप्रसिद्ध कासिम पर, जहांगीर की महफिळ 
के दुलारे कासिम पर क्यों थूका था । मैंने थूका था, 
क्योकि Ha उसकी पूजा की है, उसे चाहा है, उसे प्यार 
किया है । 

पीर साहब युवती की ओर टकटकी लगाये देख रहे 
थे । उन्होने देखा कि सड़क के उस हीरे में बड़े गुण EE 


| बोलने के समय उसके चेहरे पर एक विशेष आभा आ गई 


थी । इन्हें आज पवित्रता का एक नया रूप दिखाई दिया । 


| सम्भव हे, वह श्रद्धोत्पादक न हा, किन्तु वह उपेक्षणीय 


| कदापि नहीं था । उसके दुबले-पतले और गंदे शरीर में 
[काश मे. 


भी एक जगह Age कान्ति का निवास था । वह उसकी 


। शंखे थीं । वे बड़ी थीं, उनकी ज्योति भी तेज थी । उनमें 


चमक भी थी और गम्भीरता भी | सौन्दर्य ता माना उनसे 
हटा पड़ता था | पीर साहब पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा | 


| उन्होंने कापते स्वर में कहा-- 


ठीक है, बेटी, लेकिन इस प्रकार का प्रेस प्रेम नहीं, 
RT पागळपन है । 


यह सुनते ही उसने फिर चिल्लाकर कहा-सुरे शिक्षा 
मत दो । क्या में इस बात को नहीं जानती हूँ ? जानती 
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हूँ, और तुमसे अधिक जानती हूँ, लेकिन तुम क्‍या जाने ? 
न खी में हा और न पुरुष में, तुम्हें शायद इसी में मज़ा 
आता हो । क्या तुम यह जानते हा कि तुम किससे बाते 
कर रहे हो, में जिन्दा नहीं, सुदा हूँ । न जाने कितने 
दिन पहले अपने प्रियतम से मिलने के लिए मैंने इस 
स्थूळ जगत्‌ और इस नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया 
था । मेरा adaa जीवन तो केवळ आकाश-कुसुमों पर 
निभर हे । किन्तु तुम्हें शायद आकाशनकुसुमों के अस्तित्व 
में विश्वास ही न dri में कहती हैँ और दावे से कहती 
हूँ कि आकाश-कुसुम होते हैं, वे उसी प्रकार यथार्थ हैं 
जैसे बागा के बेळा और चमेली ! जो उनमें विश्वास नहीं 
करते वे पागल हैं । देखो, तुम ger होकर ऐसी qudi 
न करना । 

धीरे धीरे आवेग की तीब्रता क्षीण होती गई । 
चिथड़ों के ढेर में जो सञ्जीवन आया था वह फिर ळोप हो 
गया । वह चुपचाप धूप में लेट गई । स्पंज जैसे पानी को 
सोख लेता है, उसी प्रकार आलस्य ने उसकी गति को 
निश्चल कर दिया । पीर कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे । 
प्रेम का यह उत्कट आदुर्शं उनके जीवन का प्रथम अनुभवा । 

थोड़ी देर में उन्होंने फिर कहा--बेटी, देखो, में 
तुम्हारी बात काटना नहीं चाहता, किन्तु यह कहता हूँ कि 
प्रेम करने का इससे भी उत्तम एक ओर ढङ्ग हे । यह मस. 


सकती, जो प्रेम की चरम सीमा हे | यदि तुम मेरा कहना ) 
मानो तो तुमका यहाँ शान्ति भी मिळ सकती हे और 
सुख भी । 

लड़की ने कोई उत्तर नहीं ari हताश होकर 
पीर साहब ने फिर अरी को बुलाया । वह भी अपनी 
उधेड़-बुन में लगा हुआ था । आज पीर साहब को क्‍या 
हो गया है ? कामिनी और काञ्चन का तिरस्कार करनेवाले | 
पीर का भी दिल क्या चळायमान हा गया ? क्या 
ताउ्जुब, इश्वर की गति निराली है । काहे उसे समर नहीं 
सकता | अपनी बुळाइट की आवाज़ सुनते ही वह चौंक 
उठा । fa में डर हुआ कि कहीं मेरे सुख से कुछ अनाप- | 
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पीर साहब ने कहा--देखो, अली, तुम हमीदा को 
बुला लाओ | आज वह इसी के पास रहेगी । उसके साथ 
इस दुखिया का दिल बहल जायगा । देखो, उसे समका 
देना कि इसे खाने-पीने की कोई तकलीफ न हो । 

अली ने धीरे से कहा--जो हुक्म । किन्तु इसे कपड़ों 
की भी आवश्यकता मालूम होती है । 

पीर साहब ने कुछ जोर से उत्तर दिया--तुम्के उसकी 
क्या चिन्ता, में सब प्रबन्ध कर लूँगा । मैं जो कहता हूँ 
उसे करता है कि खड़ा खड़ा बातें बनाता है | 

अली चुपचाप चल दिया | जीना उतरते समय कई 
बार उसके दिल में यह विचार आया कि युवती तो बड़ी 
सुन्दर है । पीर साहब ने कहाँ से इसे फासा है | A 

अली के चले जाने के बाद पीर साहब ने फिर एक 
बार ळड़की को सिर से पैर तक निहारा | चह aaga 
निर्जीव की भाति पड़ी थी । किन्तु उसके नेन्नों में वह तेज 
था जो सजीवता का मूळ-स्रोत हे । उन्होने चलने का 
उपक्रम करते gu पूछा--बेटी, तुम्हारा नाम qur हे ? 

उसने धीरे से कहा--जुलेखा, gunt, में आपसे 


N 


हो सकती i 


CRE 


` 
शाम हा गई । किन्तु पीर साहब का चित्त शान्त न 


£v 


कभी sa नहीं 


हुआ था । उन्हे बार बार प्रातःकाळ की घटना याद आती 
थी । आज़ उनकी दिनचर्या में भी कुछ व्यतिक्रम हा. 


गया था । पर चिराग जळते ही उन्होंने रहळ उठाई और 
कुरान शरीफ उठाकर उसका पारायण करने लगे । पीर 
साहब का मिजाज जैसा सादा था, उसी प्रकार उनके कमरे 
में भी अधिक सजावट नहीं थी । 3 मसस्जिद्‌ के बाहरी 
दाळान में बैठा करते थे । धीरे धीरे बे पुस्तक में तल्लीन 
होने लगे । 

नो बजे के लगभग उज्ज्वल "he fee आई | 
द्वार में होकर उसने उनके समीप तक प्रवेश भी किया 
किन्तु उसकी ओर उनकी दृष्टि न गई । वे अपने ai 
में मझ थे कि एकाएक उनको मालूम हुआ जेसे बादल 
ff: आये हों । ऊपर दृष्टि उठाते ही वे स्तस्भित रह गये | 
आकाश बिलकुल निर्मल था, बादलों का तो कहो नाम भी 
न था । एक ब्यक्ति अपने सीने पर दोनां हाथ ताने हुए 
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इनकी ओर घूर रहा था । उसी की छाया d इनको बाद) 
का भ्रम हुआ था | 
पर पीर साहब को आगन्तुक के पहचानने में देर २ 
ळगी । उन्होंने कुछ प्रेम से कहा---श्राओ, कासिम, भीत! 
चले ATA | | 
इस कोमळ वाणी ने उसकी उत्तेजना को और # 
भड़का दिया । उसका गौरवर्ण सुखमणडल क्रोध dq 
तमा उठा । उसने इख ढङ्क से कमरे में प्रवेश किया ग 
भयोत्पादक कहा जा सकता है | | 


कासिम ने चिल्ळा कर कद्दा--क्यों पीर साहब, d 
मुझे धोखा देना चाहते थे । मैंने तुम stat का पता ळा 
लिया है। यद्यपि मैं नास्तिक नहीं हूँ, मसस्जिद और ggi- 
इन सबको मैं श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ, तथापि में ग 
कदापि नहीं सहन कर सकता हूँ कि कोई मेरे ओर में 
दण्डनीय अपराधी के बीच में बाधा डाले । में उसे दग 
दूँगा और उचित दण्ड दूँगा । तुम चुपचाप उसको में 
हवाले कर दो । व्यर्थ बकवाद करके अपना समय न 
करने से क्या लाभ ? 

पीर साहब ने उत्तर दिया--मान vl, में इतना नी 
इदे भी जाऊँ जो अपने शरणागत को तुम्हें सौंप दूँ तो ह 
यह बताओ कि उसके साथ केसा व्यवहार करोगे। | 

कासिम ने दात पीसते हुए गरज कर पीर साहब! 
अन्तिम शब्दों को दुहराया--में उसके साथ केसा व्यवहा 
करूँगा । उसके बाळ पकड़ कर उसको यहा से नया 
हुआ रौर उसके He पर थूकता हुआ कोतवाली तक? 
जाऊँगा, फिर उसको जेळ में भिजवा दूँगा । 


| 
| 

पीर साहब ने उत्तेजित न होकर उसके क्रोध 4 
श्रवहेळना की । उन्होंने कहा--उसको जेळ में fusi 
व्यर्थ हाया, क्योंकि इस प्रकार की याहा से तो वह मॉ 
में ही मरणासन्न हा जायगी ओर फिर उल्टा तुम पर € 
का अभियोग चलाया जायगा | उसने तुम्हारा घोर अरप 
किया है, इसके लिए ते तुम कोई प्रमाण जुटा ही * 
सकोगे । क्योंकि उस घटना का मेरे सिवा i संसार 
ओर कोई चश्मदीद गवाह नहीं है । ओर तुम यह 
रखना कि यद्यपि मैं पीर हूँ, तथापि उसको बचाने 
लिए मैं झूठ बोलने में भी कोई सङ्कोच नहीं करूँ 


गार 


नाता 
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सख्या १ ] 


~ 
पर तुम्हारे ew d तो ऐसा मालूम होता है कि शायद 
तुम्हें किसी का डर ही न नहीं है, जैसे स्वयं तुम्हीं इस 
साम्राज्य के बादशाह हो | तुम यह तो बताओ कि तुम्हारा 
gura कितना बढ़ा-चढ़ा हे । 

कासिम ने फिर चिला कर कहा--यह at तुम भली 
भाँति जानते हो कि में कौन हू, तुम्हीं को नहीं उस पगली 
क्रो भी, जिसने मेरा ऐसा अपमान किया है, यह भले 
प्रकार विदित था । में कासिम g^, भारतवर्ष का सुप्रसिद्ध 
गायक कासिम | भला गरे में कौन ऐसा है जिसने सेरा 
नाम न सुना हा । में केवळ शहंशाह जहागीर की ag- 
फिल का सङ्गीताचायं ही नहीं हूँ, बल्कि संसार का सबसे 
सुन्दर पुरुष हूं । 

पीर साहब ने कहा--में इसको नहीं मान सकता | 

कासिम चिल्ला उठा--तुम नहीं मान सकते । तुम 
झूठे. si पक्के घोखेबाज़ हा । तुम केसे इस बात से 
इनकार कर सकते हा । देखो न, में भ्रसली तुर्क हूँ, मेरा 
चमड़ा स्वच्छ दूध के समान चमकता हे । इससे तुम्हें 
विश्वास नहीं होता । यह कहते कहते उसने कंपते gu 
हाथों से आस्तीन के बटन खोळ डाले । 

पीर साहब ने हाथ ata हुए कहा--नहीं, नहीं, 
इसकी श्रावश्यकता नहीं हे, दूध तो में रोज़ ही देखा करता 
& । यदि इसी कारण तुम संसार में सबसे सुन्दर माने जाते 
हो तो में अब रोज़ चार घण्टे दूध के देखा करूँगा । 

सवाल हळ न होने से बच्चा जैसे Beer उठता 
है, वही हालत कासिम की हुई । 

उसने जोर से कहा--श्रच्छा, तुम मुझसे fei 
करते हो, में तुमको इसका मजा चखाये बिना न रहूँगा | 
अपने ऊपर गिरता हुआ देखकर पीर साहब We उठ 
बे ओर कठोर दृष्टि से उसे देखने ळगे । 


उन्होंने कहना प्रारम्भ किया--ए मेरे प्यारे Asta, मेरी 

भत सुनो, घड़ी अर के लिए अपमान की बात भूळ ata 
आर सुकते यह बताओ कि तुमने कभी अपनी जीवन-धारा 
पर विचार भी किया है, रात-दिन घमण्ड और अनाचार, 
मदिरा और सङ्गीत, चापलूसी और मिथ्या आत्मप्रशंसा 
अतिरिक्त तुमने कभी जीवन के अर्ध पर भी विचार 
किया हे | अरे, कम से कम मनुष्य के हृदय का मूल्य 

: 
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करना तो सीख लेते | यह तो जान लेते कि खरी केवळ 
विषय-भोग की सामग्री नहीं है, बरन ग्रेम की देवी है, 
संसार में प्रेम का स्रोत सत्री-हदय से ही निकला है। 

स्री, at की ऐसी saz प्रशंसा !--सहसा ये शब्द 
कासिम के मुँह से निकल पडे । किन्तु शब्दों से उसके हृदय 
का भाव उतनी अच्छी तरह प्रकट नहीं होता था जितना 
कि उसकी सुखाकृति से । मानो वह समस्त ख्री-जाति का 
परम शत्रु है । उसने कहा--तुम पीर होकर ऐसी बाते 
करते हो, मदिरा की निन्दा करो ओर eit की प्रशंसा | बलि- 
हारी है तुम्हारी बुद्धि पर | अळा मदिरा ओर खी में अन्तर 
ही कितना है ! बस, इतना ही न कि एक जड़ है और 
दूसरी चैतन्य । जब drag खाली हो जाती है तब उसको 
रखने से कया Bla ? खरी में जब तक मादक तत्त्व है तभी 
तक वह सङ्प्रहणीय है । 

पीर साहब ने कहा-- बड़े परिताप की बात है, जो 
तुम स्त्रियां को ऐसा हेय समझते हा । इसी लिए हमारी 
दृष्टि में तुम सबसे अधिक दयनीय हो ! 

इस पर कासिम का ऐसा आवेग आया कि वह उठ 
कर खड़ा हो गया । उसने चिछाकर कहा--में दयनीय, 
अच्छा, सुला साहब, में तुम्हारा उपदेश नहीं सुनना 
चाहता | चुपचाप उस पगली को सेरे हवाले कर दो और 
देखो, यदि फिर कभी मेरी ओर तुम्हारी भेट हा जाय तो 
सुझको कृतज्ञतापूर्वक भ्रमिवादन करना | 

इस बार पीर साहब भी क्रोध न Gare सके । 
उन्होंने ऐसे क्रोध से उसके शब्दों का दुहराया कि आतङ्क 
के मारे फिर से कासिम नीचे बैठ गया । अभिवादन करना, 
अभिवादन करना यही शब्द पोर साहब के कान में गूँज 
रहे थे। उन्होंने जोश में आकर कहा--तुम पूरे काठ के 
seq हा । तभी तो धर्म-प्रन्थों में लिखा हे कि मदिरा के 
सेवन से मनुष्य बहुत जल्दी पशु बन जाता है। और सङ्गीत 
ता उसका सहचर ठहरा । ओर तिस पर यह रूप, उससे C 
भी बढ़ कर नवयौवन stags यदि ऐसी अवस्था में 
तुम्हारा हृदय पत्थर हो गया तो आश्चयं ही क्या है । क्या 
तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती ? जानते हा, उसने क्यों 
तुम्हारा अपमान किया था ?. he 

कासिम को भी क्रोध चढ़ रहा था। उसने नाक 
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फुलाते gu कहा--नहीं, में नहीं जानता, तुम्हीं बताओ p कासिम ने ज़ोर से RR e IUE और TIJN quy 

© उस पगली ने क्यों ऐसा दुस्साहस किया था ? FT TT) oe o a 
n पीर साहब ने कहा--हाँ, यह मैं तुमका बता सकता तो क्या कभी दुष्टों को उचित दण्ड देने से रुक सकता हूँ । ह से = 
हूँ । तुम्हारा रूप निस्सन्देह झुलानेवाळा है । उसकी ate बदला लूँगा और का मैं मानता i 
भी भूल गई थीं rg आख़िर उसे भी मालूम हो गया जीवन में इसके पहले में कभी इतना अधिक लज्जित नहीं ar 
कि तुम खोखले और निर्जीव हा । बस, तुम्हारा असली हुआ था और न किसी ने कभी मेरे ऊपर इतने व्यज्ञय-बाण काम 
रूप प्रकट हो गया। और अब जिस प्रकार मैं तुम्हें छोड़े थे । किन्तु मुझे पक्का विश्वास हे कि आज सारा | 

तहेदिळ से करुणा की दृष्टि से देखता हँ, ठीक उसी प्रकारा आगरा,--आगरा ही क्यों समस्त सुगाळ-साम्राज्य-' तुम्ह 


वह अपने भ्रन्तःकरण से तुम्हें घणा करती है । gaar सबसे अधिक सुन्दर मानता है और मेरी पूजा हो 
प्रातःकाळ जैसे कासिम भोचक्का हा गया था, उसी करता हे | E 
तरह इस समय भी उसकी समक में इसका केई उत्तर न कासिम ये बातें कह जरूर रहा था, किन्तु उसके हृदय यह 
आया | में विश्वास न था । यहाँ तक कि उसका शरीर भी कुड TF 
उसको चुप देखकर पीर साहब ने फिर कहना कुछ कॅपने लगा | | 
प्रारम्भ किया--तुम उस satt को भीषण दण्ड देना पीर साहब ने गम्भीरता से कहा--जुरा सोचो। | are 


चाहते हा और इधर तुम उसे पगळी भी कहते हो । जनता तुम्हारी प्रशंसा करती है, पर वास्तव में वह प्रशंसा के वि 
Hol, यह तो सोचो कि क्या तुम्हारे सब काम निर्दोष हैं। नहीं, बरन चापलूसी है ओर यदि तुम उसे सत्य मागे खुळ 

ईश्वर ने तुम्हें मनाहर रूप दिया है, पर किसलिए ? क्या हो तो एक-दम बेवकूफ हा । qu तो शङ्का हे कि dan 
तुमने उसका सदुपयोग किया है ? उसको सत्यानाश तो में शायद ही कोई ऐसा पुरुष निकले जिसको लोग तुमसे. जैसी 
! i किया ही, साथ ही बहुत से अभागों को भी ले डूबे। भी कम प्यार करते हे! । सुनी-सुनाई बाते. न कहो, सबर 
तुम सङ्गीत-विद्या में बेशक पारंगत हो, किन्तु उससे क्या बरन हृदय में विचारो, अपनी बुद्धि से काम लो ओर फि ज्यो 
लाभ ? क्या इस पाशविक जीवन में उसकी कुछ शोभा बताओ तुम्हें कौन प्यार करता हे । | गार 
है ? यह तो और भी भयानक-- कासिम पीर साहब की ओर घूर रहा ar, उसकी "Uf 
कासिम ने पीर साहब को बीच में ही टोक कर कहा-- विचार-शक्ति मारी गई थी । उसने कोई उत्तर न fear! | बहुत 


रै | और तुम्हीं कहाँ के adaga RT > यही नहीं कि ES पीर साहब ने फिर कहा-सेरी समक में vd 7 
| = का pum सीख लिया है । क्या इस sag पर केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो. तुमसे प्रेम रखता सेब 
| नद्य को निन्दा करना काई अच्छी बात है ? यदि मेंने 2 2X EU: 
is न : pe [व| ¦ | अभी मैंने तुमसे कहा था कि वह खरी तुमसे बहुत T 
B m मीरे बि mE विद्या का दुरुपयोग किया हे तो. घृणा करती है किन्तु मैंने तुम्हें यह नहीं -— gg m 
| तुमने दिल का gar à i | 
b. 5: र Ss rm A की है। वणा का कारण क्या है । छृणा और द्वेष को ळोग त्याग, 

. हाई पावा ह हह डि में तो तुम्हारी समकल हैं, इनकी गिनती qut नहीं, अणुं में ऐ OT 
~ LE - $ 
" ONE s शब्दां से तुम्हारे अं में किन्तुयदि किसी व्यक्ति की घणा को में श्रद्धा की qas 
| diu 4 id भाव MAT हा ओर वह सकता हूँ तो बल यह उस पगळी की घृणा है। शायद यदि 

छ का यातना से छुटकारा पा जाय तो -बताश्रो में तुमका सारी कथा सुनाऊँ तो तुम्हारा पत्थर-हृदय भी pi 


मैंने उचित किया या agaa । बदला लेना महत्व का 
d सूचक नहीं । इसलिए इस विचार को छोड़ दो od 

| शास्तिपूवक यहाँ से चले जाओ | मसस्जिद में खड़े होकर 
बखेड़ा करना तो महापातक È । र 


i 
i 
^ E 
P 
j a 
+ 


Rag जाय और तुम वदला लेने की बात छोड़ दो। ae सिसः 

मानुस, मैं ge विश्वास दिलाता हुँ कि आगरा a 7 
easa तुम्हारी उपासना नहीं करता हे । उपास व 
करता है वही पद-दलित और घूछ-घूसरित चिथड़ों का हे | 
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कासिम काप रहा था, उसकी आंखें पीर साहब 
की श्रोर बँधी हुईं थीं किन्तु उसके चेहरे का रङ्ग बड़ी तेजी 
से age रहो था । पर कान भाव उस पर काम कर रहा 
था, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता [ शायद wear 
और क्रोध के भाव बारी बारी से उसे वशीभूत कर अपना 
काम कर रहे थे । 

पीर साहब ने धीरे से कह!--कयो कासिम ? क्‍या 
AM तुम्हें उस पर कुछ दया नहीं आरती । यदि कुछ भी खयाल 
री पूजा हो ते श्रब यहाँ से भलेमानसों की तरह चले जाओ। 

| किन्तु देखो, मेरे होनहार कासिम, जाते-जाते कहीं फिर 

eq यह न भूल जाना कि वही एक अभागिनी ऐसी है जो 
भी कुठ Te हृदय से प्यार करती है। 

एकाएक पीछे से एक अ्रपरिचित ओर सुरीली आवाज़ 
ars । “नहीं, वह अभागिनी नहीं है।” पहले सामने 
के fag wage थे । इसी आवाज़ के साथ वे भी 
खुल गये । 

इनके बीच में एक ऊँची, गम्भीर और संगमरमर 
जैसी उज्ज्वळ एक मूत्तिं खड़ी थी । चेहरे की ata 
[ कहो, सबसे पहले ध्यान आकर्षित करती थीं । उन्हीं की 
ne फिर ज्योति में सुखमण्डळ की अपूर्व कामळता झलक रही थी । 

| पे टपकता था | 


सोचो। 
` प्रशंसा 
प मानत 
$ aan 
ग तुमसे. 


' गाम्भीर्यं तो उस मूत्ति की नस-नस से 
gad यद्यपि उसकी पोशिश न ar बहुत बढ़िया थी ae न 
देया। बहुत कोमती, तथापि किन्तु उसके शरीर ने उस पोशिश को 
| पृथ्वी, आभा प्रदान कर दी थी । बाळ तो बड़ी ही सुघड़ रीति 
से वांधे गये थे । ऐसा मांलूम हाता था कि यदि इसी 
से बहुत “णी ने उपयुक्त आवाज़ लगाइ है तो यह निस्सन्देह 
। भ्रभागिनी नहीं कही जा सकती । 

। उसको देख कर कासिम और भी सिमट कर बैठ 
| पया, उसके हृदय में आश्चयं बढ़ रहा था । पीर साहब 
| भी श्म्मित थे, उनकी सांस ast से चळ रही थी । 
स्री की आँखें पीर साहब पर जमी हुई थी । उसका 

SEG और मधुर कण्ठस्वर m भी कमरे में गूँज रहा था | 

| (लेने कहा--देखते क्या हा, मैं वही चिथड़ों का ढेर हूँ 
तुम सवेरे सड़क से बटोर लाये थे। क्या तुमको वे 
। US याद नहीं हैं जो तुमने प्रातःकाळ झुरके gari थे। 
GHG नित्य-प्रेम, आदर्श-प्रेम, भगवत्प्रेम की 


Aria i 
———————— 0 
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बात कही थी | वे शब्द मेरी अन्तरात्मा में पैठ गये हैं । 
उनकी आत्मा से मेरा अन्तःकरण se हा गया हे, 
उसी प्रकार परिष्कृत हा गया है जिस प्रकार हमीदा के 
धाने से मेरे ये मेले-कुचेले और फटे-पुराने कपड़े चमक 
रहे हैं। बस, अब gadr कोई चिन्ता नहीं, मेरा मार्ग 
साफ हो गया है । में aa उसी मार्ग से शान्ति खोजूगी 
जिसमें _ चिरन्तनकाळ से दुखियों को सुख मिळता 
श्राया & | 

पीर साहब ने लम्बी साँस लेकर कहा--ऐ होनहार 
लड़की-वे «i कुछ और कहना चाहते थे किन्तु 
क्रोधावेश में आकर कासिम ने उनको बीच ही में रोक 
दिया । उसने गरज कर कहा--तुम दोनों शैतान हो । 
तुमने इसका यह नबाबी ठाठ-बाट इसीलिए बना रक्खा है 
कि मैं उससे डर जाऊँ। पीर, सचमुच तुस बड़े शेतान हो, 
तुमने छिपा भी उसको ऐसी जगह रक्‍खा कि सुरे ताने 
मारो श्रौर वह मेरी sega और लज्जा पर जी अर 
कर gd! 

at ने तुरन्त डपटकर उत्तर दिया---नहीं, जनाब, 
यह क्या, सैकड़ों झुला भी यदि चाहते तो मुझे रस से 
सस नहीं कर सकते थे | उनके उपदेशों का मेरे ऊपर प्रभाव 
ही क्या पड़ सकता था, क्योंकि उस समय तो सें ज़िन्दा 
नहीं बिलकुल gab थी । किन्तु सोभाग्य से अब मेरे 
हृदय में नवजीवन-सञ्चार हुआ हे, मुझे हृदय में एक 
स्फूतिं मालूम हो रही है, में उसी की सूचना देने के | 
लिए यहाँ आई थी । किन्तु हठात्‌ तुम्हारी आवाज़ कान | 
में पड़ी और सें बरामदे में खड़ी खड़ी तुम्हारी बाते सुनने | 
ळगी । में समझती हूँ कि यह अच्छा ही हु । 
सच बात कहने-सुनने में डर किस बात का । अब तो 


AM 


मैंने नित्य सत्य का मजा चख लिया है । 


भावावेश में रमणी दो-तीन . कृदम और आगे बढ़ 
आई थी । उसकी आंखों के सामने कासिम की ate ठहरती 
नहीं थीं। उस fuis नवयोवन-सोंदयं के मारे चे चका- 
Sra हो रही थीं | प्रातःकाळ भी इन्हीं की dim छशा 
dr देखकर वेह किंकत्तव्यविमृढ़ हा गया था। किन 
इस समय उस पर एक दूसरा ही भाव चढ़ रहा था 
पीर साहब ने उसके लिए पहले से ही ज़मीन तैयार 
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weet थी, खी को देखकर उसकी पुष्टि हो गई | उसने 
पीर साहब से कहा 

अच्छा, पीर साहब, यदि तुम घूत्त नहीं ता ठे 
अवश्य हा । अभी तुम क्या कह रहे थे कि संसार में मुझे 
कोई हृदय से प्यार ही नहीं करता और उसके लिए न 
जाने क्या क्या त्क तुमने भिड़ाये थे । पर देखो, gu आँखे 
खोकर देखे । कान मुझे एणा करता है, कान सुके प्यार 
करता है ! कैसी सुन्दर रमणी है ! शायद उतनी ही सुन्दर 
जितना कि मैं पुरुष-समाज में गिना जाता हूं । कासिम 
Sasi में गर्व की एक विशेष कलक थी, उसने Sa 
उठाकर कहा-ए लड़की, तुम अभी अपने और मेरे-दोनों 
के रहस्यों को तो सुन ही चुकी हा । मैंने तुम्हें प्यार नहीं 
किया था | किन्तु अब में तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुमसे 
जितना बने, उतना मुझसे जी खोल प्रेम करो | 
घृणा के मारे रमणी उलटे पैर देहरी तक AzA 

गई | उसकी आवाज़ भी ata रही थी। उसने कहा--तुम 
बेवकूफ हो । तुम्हें मेरे प्रेम से मतलब ? में तुम्हें प्यार 
करूँ या न करूँ | तुम उसमें रोक-टोक करनेवाले कौन ? 
में वर्षो से तुम्हें प्यार कर रही थी, किन्तु क्या 
तुम्हारी श्राज्ञा लेकर ? हे ईश्वर, भ्राज तुम्हारे मुंह से 
प्रेम शब्द ता निकला, पर केसा नीरस, केसा शुष्क | इस 
शब्द से तुम्हारे हृदय में जितना भावोद्रेक हुआ है उसको 
श्राकाश-मण्डल के समस्त तारागणों से गुणा कर डाला 
at भी वह कदापि खरी-प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता 
यदि वह सचमुच किसी पुरुष को सच्चे दिल से चाहती 
है । तीन वषं पहले जिस दिन पहले पहल मैंने तुम्हें देखा 
था, वह एक दिन था ओर एक आज़ का दिन ! में बराबर 
नीचे ही नीचे रिरती ng । neat & Rew कर झोपडे 
में और झोपड़ों से निकळ सड़क पर मारी मारी किरी । 
जीवन से प्रमाद और . प्रमाद से उन्माद । लोग पगली 
कहने ait | यह सब किसलिए ? कि मैं तुम्हारे प्रेम की 
भिक्षा पाऊँ । खाना-पीना छूट गया, हृदय के ge पी पी 
कर जीवन-निवांह करने लगी, मस्तिष्क में कविता करने की 
शक्ति आ गई । तुम्हारे सितार के झनूकार से मेरा प्रत्येक 
तार बजने लगा | उनका भी मैंने एक सङ्गीत बना डाला | 
तुम्हारे पैरों की ्राहट से भी मेरा हृदय घकधक होने लगा 


—— 
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A 
उसमें भी ga स्वगं का आनन्द सिळा । मेरा प्रेम! al 
प्रेम ने तुम्हारे लिए कोन से दुःख नहीं उठाये, कौन क्के 
सी आपत्तियाँ नहीं केलीं ? चोरों, डाकुओं, बदमाशों d 
शेतानां की परवा नहीं की । जान पर खेलकर mw 
अछूता रक्खा । मैं कहाँ थी, मेरा शरीर सड़क की नालिपे 
में सन रहा था, मेरी शरन्तरात्मा नारकीय स्वगं के फने 
में Sa चुकी थी, किन्तु में अपनी गोद में आ्राकाश-कुसुमे 


को चुन चुन कर रखती जाती थी कि एक दिन ay 


तुम्हारी पूजा करूँगी। तुम्हारे मैंने न जाने कौन कोन 


नाम रख छोड़े थे, उन्हीं से तुम्हें पुकारा करती dye 


चांदनी रात्रि में चन्द्रमा की ओर देखकर तुम्हारा Um 
करती श्रौर Rasi का सितार बजाकर तुम्हारे sqm 
राग श्रळापती । तुम्हारे प्रेम के लिए सें sump Hg 
सकती थी, gaa से गिर सकती थी, पृथ्वी में धँस सकते 
थी,--किन्तु अब वह दिन नहीं है, अब सें aaa; 
पूर्णे स्वतन्त्र हूँ, सारे बन्धन छूट गये हैं । मैंने जान लिया 
है कि जिसको में प्यार करती थी, जो मेरा इष्टदेव घ 
वह guala नहीं, बल्कि एक खाली धड़ा है ओर उस पा 
मनुष्य की नहीं, बरन पशु की तसवीर बनी हुई है। qj 
उसी क्षण, उसी घड़ी, मेरे प्रेस का अन्त हो गया। ज्या 
मैंने तुम्हारे ऊपर थूका, dict मेरी बेड़ी खुळ az । व 
तुम्हारा नाम मेरे कानों सें गजा दै, उसी की AAs i 
agan मेरी साँस चलती थी । में तुम्हारे प्रम की गाय 
कहाँ तक कहूँ ? किन्तु aa उस नाम में कोई जादू कं 
रह गया है | यह वैसा ही नीरस है जैसे मेरा सीधा-सा!| 
नाम जुलेखा । कासिम, में सच कहती हूँ कि अर्वा 
तुम्हें प्यार नहीं करती हू । । 


कासिम घुटने के as grec और आगे की ओर हा! 
बढ़ाता हुआ चिल्ला उठा--करती gr, करती हो | q 
खड़ा हा गया और जोश से बोळा--देखा में sed 
बात को साबित किये देता हूँ । यदि तुमने सचझुच si 
युझको उसी प्रकार प्यार किया हे जिस प्रकार कहती j 
तो मैं कहता हूँ कि यदि में किर से तुम्हें अपने T gat 
चाहूँ तो तुम कभी इनकार नहीं कर सकती । दि. 
रुवा ! aa मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें मेरे 
आना दोगा Ñ यहाँ इसलिए आया था कि ते मैं 


à 


~ 


ani 
की गाध 
जादू नही 
aran] 
E 


im alt 
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भिजवाऊँगा किन्तु नहीं, तुम्हें उस प्रकार जीतना ठीक नहीं 
है, में तुम्हे दूसरी तरह से जीतूँगा ag कहते हुए उसने 
दो-तीन कदम आगे बढ़ाये, उसकी आँखों में सधुरता थी, 
किन्तु हेंठ कापते थे । उसने कहा--प्यारी, यह तो बताओ 
क्रि यदि सें तुम्हें अपनी छाती से लगा लूँ तो फिर क्या 
तुम मेरी निन्दा-स्तुति के पाठ पढ़ सकोगी । साथ ही वह 
तेजी से जुलेखा की ओर लपका | 


पीर साहब ने कड़क कर कहा-_क्यां रे दुराचारी 
कुत्ते, मस्जिद में ऐसे अपशब्द । उन्होंने जल्दी से जुलेखा 


` “का भीतर ढकेळ जंजीर लगाना चाही, किन्तु डर के मारे 


वह उन्हीं से लिपट गई | उसकी साँस जोरों से चळ रही 
थी । कासिम ने एक कृहकृहा लगाया और पीर साहब 
के हाथों से उसे छुड़ाने को उद्यत हे! गया | उसका उद्धत 
स्वरूप देखकर पीर साहब भी कुछ डर सा गये। उसके 
कलुषित हाथ कहीं इन्हें छू न ले, इसलिए वे पीछे 
हरते जाते थे । किन्तु ज्यों ज्यों चे पीछे हटते थे, त्यों त्यां 
यह उन्हें ओर SAAT जाता था | 

उसने पूछा---आप बीच में बेलनेवाले कोन है ? यदि 
कल में उसे आलिङ्गन करना चाहता तो क्या वह मेरे आगे 
AAAI न कर देती और अपना भाग्य न सराहती। 
उसने अभी अभी कहा है कि वह मेरी पूजा करती थी । 
इसीलिए मेरी इच्छा हुईं है कि कोई इसी तरह मुझे 
प्यार करे । ऐ माहेमन इधर निकल आओ, qu 
जिस आदमी को ठुकरा रही हो, ced तुमे sd 
सचमुच पहचाना नहीं हे । में तुम्हारे चेहरे से बता सकता 
हूँ कि तुम्हें स्वयं अपने दुराग्रह के चित्य में सम्डेह हो 
रहा हे । देखो पीछे पछुताना पड़ेगा । जहां मैंने एक बार 
तुम्हारे लाळ sat का चुम्बन किया, तहां तुम्हारा सारा 
क्रोध काफूर हा जायगा । फिर एक क्या, हज़ार मुला भी 
वें तो तुम अपना तन-मन-धन सुरे aid बिना नहीं 
रह सकती | 

पीर साहब ने सुना कि जुलेखा उसके पीछे खड़ी खड़ी 
कातर स्वर से सिसकियां ले रही है । ऐसा मालूम हुआ 
S वह खुदा को याद कर रही हा-या AST, मेरे ऊपर 
रहम कर, मुझे इस भयानक काण्ड से बचा ले। श्रब 


मेरी इज्जत तेरे ही हाथ हे । पीर साहब ने कहा--मैं नहीं 
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कह सकता कि स्त्री-पुरुष के इस झमेले में पड़ने से ईश्वर 
मुझ पर प्रसन्न होगा या ATAA | फकोर के लिए यह काम 
कहाँ तक उचित है, यह भी में नहीं जानता । किन्तु हृदय 
यही कहता हे कि इस et को पतन के ad में गिरने से 
बचाने के लिए मुझे चेष्टा करनी चाहिए । इसलिए, gar 
कासिम, जब तक जुलेखा मेरी सहायता चाहती है तब तक 
में प्राण देकर भी उसकी रक्षा करने को तैयार हूँ । 
इसीलिए में qud कहता हूँ कि तुम यदि अपनी कुशळ 
चाहते हा तो यहाँ से भाग ज्ञाओ । 

कासिम ने पहले जोर से अट्टहास किया ओर फिर 
कहा--में चळा जाऊंगा, लेकिन एक शते है। में पहले 
दिल भर कर उस खूबरू SN नाजुक aga के बोसे ले 
लूँगा । इसके लिए मुझे ger को भी सताना पड़े तो में 
आगा-पीछा न FEN l 

पीर साहब का मस्तिष्क आज सवेरे से ही उत्तेजित 
था । कासिम की यह weal उन्हे असहःथ QUIS । उन्होंने 
कपट कर कासिम के पकड़ लिया और उसे जमीन पर 
पटक दिया । गिरने की आवाज श्रली के कान में पहुँची, 
तुरन्त वह डंडा लेकर बाहर के बरामदे में जा धमका 
एर बिना कुछ पूछे-जाचे वह कासिम के सिर पर जमाने 
ही वाळा था कि पीर साहब ने झट से हाथ बढ़ाकर रोक 
Rari उन्होंने कहा--देखोः पहले इस at को भीतर 
कर श्रो । उसे हमीदा के पास पहुँचा आओ । - 


जुलेखा मूत्तिवत्‌ चुपचाप खड़ी थी । पीर साहब का 
आदेश पाते ही चुपचाप अळी के साथ भीतर चळी गई । 
पीर साहब ने सावधानी से feats बन्द कर दिये । फिर 
वे कासिम की ओर बढ़े, तो देखा कि उसका मस्तक 
नत हा गया है, हाथ भी ढीले पड़ गये हैं और सारा 
बदन थर-थर काँप रहा है । 

पीर साहब ने धीरे से उसके कन्धे पर हाथ War और 
बड़े ग्रेस से कहा--मेरे नादान बच्चे, यदि तू चाहे तो 
तू भी अपनी अन्तरात्मा को बचा सकता हे । 

सुनते ही कासिम पागलों की भाति चिल्ला उठा-- 


चुप रहा, चुप रहा । तुम पक्के शेतान हो और वह औरत | 
भी धोखेबाज है। सच कहता हू कि जब. तक झाज 


सवेरे मैंने तुम्हारी सूरत नहीं देखी थी तब तक में आगर 
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द ac aee Y NM S 
T में बेताज का बादशाह था, किन्तु तुमने, जितना तुमसे हो बात ही बात में एक दिन पीर साहब ने कहा... 
E सका है, सुर पर लाञ्छन लगाने की ही चेष्टा की है और क्यों जुलेखा, तुमने कासिम उस्ताद की बात सुनी है | 


मनमाना अपमानित किया है । मेरा जीवन बनता है या 
बिगड़ता है, इससे तुम्हें मतलब ? तुम्हें सुके उपदेश देने 
का कोई अधिकार नहीं है, रत्ती भर अधिकार नहीं है | 
न उस कुलटा को मेरी पूजा का ही अधिकार हे । देखो 
ते प्रेम के नाम से आदमी कैसा पागल हा जाता हे । 
SIS प्रातःकाळ तक में बड़े श्रानन्द में था, मुझसे 
अधिक सुखी शायद ही कोई ga पृथ्वी पर 
मिलता । wb, इटो, में तुम्हारी बात नहीं सुनना 
चाहता | यह कहता हुआ वह धीरे धीरे बाहर की ओर 
बढ़ने गा । उसका मस्तक An «ed श्रब भी 
He थे । 


(४) 

इस घटना को बहुत दिन हा गये । मस्जिद के सभी 
निवासी इसको भूल सा गये । भूल नहीं गये तो कम से 
कम उनको उसे याद करने के लिए कुछ. चेष्टा की 
ग्रावश्यकता थी | केवळ एक ऐसा व्यक्ति था जा उसे कभी 
| a नहीं भूळ सकता था । किम्तु ज्ञात रूप d वह भी कभी 
उसकी सुधि नहीं करना चाहता था । जुलेखा के जीवन 
में श्रव आकाश-पाताल का अन्तर हो गया है । पीर साहब 
के सत्सङ्ग से उसकी रुचि ईश्वर की आर अधिक हो गई 
है । धामिक विषयों से उसका मन कभी नहीं उचटता | 
जब पीर साहब कुरान पढ़ते तब वह बराबर ध्यानपूर्वक 
उसको सुना करती | कभी.कभी ag शङ्का करती तो 
पीर. साहब उसका समाधान कर देते वे उसकी प्रखर 
| बुद्धि से दङ्ग हा जाते, किन्तु उसके मुख पर उसळी 
7 प्रशंसा कभी नहीं करते । उसका पहला जीवन उसके 
लिए अब इतिहास का पृष्ठ हा. गया । उस पर वह कभी 
श्राळोचना नहीं करती । हा, यदि कभी एकान्त में हमीदा 
| काध बात पूछ बैठती तो वह उसका उत्तर दे देती । 
| किन्छु उस समय उसका चेहरा फीका पड़ जाता, जैसे 

" उसे कोडे मामिक वेदना होती हा । असल में Wa केवल 
ढ वस्तुओं का छोड़कर AN किसी से उसके जीवन का 
अधिक सम्पर्क नहीं रह गया था। वे वस्तुएँ हैं. एक 
aade शौर दूसरी कुरान-शरीफ़ | 
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जुलेखा का हृदय एक-दम धक से हो गया | किन्तु कहे 
यह धड़कन सुख पर न ग्रा जाय , इसलिए उसने बड़े यह 
से पूछा--क्यों, मैंने तो नहीं सुना । पीर साहब ने जोश. 
में आकर कहना शुरू किया--नहीं सुना, मैंने ता पहले 
ही कह दिया था कि ऐसे घमणिडयां का सिर नीचा हुए. 
बिना नहीं रह सकता। बात यह हुईं कि अपनी सुन्दरता 
के गवं से उसने हरम की किसी दासी से मजाक किया | 
उसने नूरजहां से शिकायत जड़ दी कि यह मुझ aah 
ही छेड़-ख़ानी करता धा। फिर क्या था, नूरजर्हा any. | 
बबूला हा गई | यह तो तुम जानती ही हो कि भ्राज. 
कळ जर्हागीर नहीं, बल्कि नूरजहाँ हम लोगों के ऊपर | 
बादशाहत करती है । उसने तुरन्त देश-निकाले ap E 
हुक्म दे दिया। स्वयं बादशाह ने चाहा कि वे इस | 
हुक्म को रद कर द, क्योंकि इससे उनके महफिल की रत. मिड 
बिगड़ती थी, किन्तु उनकी एक न चली । कासिम sur af 
के मारे माफ़ी मांगे बिना ही चळ खड़ा हुश्रा। पर| ge 
ळोग कहते हैं कि श्रसळ में इष्यांवश कासिम के ही एक थे, ५ 
शागिद ने, जिसको उसने बड़ी मेहनत से यह विद्या सिखाई | , 
थी, उसके विरुद्ध यह चाळ चली थी । कुछ भी हो, एक दिन 
न एक दिन तो उसका पतन अनिवाय था । इतना कह का. 

वे जुलेखा के सुख की wh देखने ळगे कि उसके उपर कई 
इसका क्या प्रभाव पड़ा है । किन्तु वह बिळकुळ चुपचाप 4 
थी । इस विषय में उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया । थोडी! था। 


देर में वह अपने एकान्त कमरे में चली गई । | आज 


शाम को जब हमीदा आई तब उसने कासिम की! 
कहानी के विषय में पूछा । यह पहला ही अवसर था कि | सभी 
उसने अपने आप कासिम के लिए उत्सुकता प्रकट होगा 
की । अतएव उसने कुछ saga से उत्तर दिया--जो तुमने 
सुना है सो बिळकुळ ठीक है | हमीदा भठियारिन के यहाँ | पड़ा 
आती थी ओर उन दिनों भटियारिनों के घर ही i 
के अड्डे हुआ करते थे। अब उसके उस विषय में कोई बैठा 
न रह गया । हाँ, हमीदा से कोई नई बात ज्ञात M: 
हुई । 


उस रात्रि को जुलेखा को अच्छी नींद न आई - 
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rf रै! एक बड़े अहाते में एक छोटा सा कमरा हे । चारों 
p xd gat उठ रहा हे । भठियारिनों के यहाँ यह मामूली 
बड़े uq 


बात Ba एक तो बावर्चीखाने का gar और दसरे 
तम्बाकू की चिळमों का Wut. किन्तु इस कमरे में शरा- 
बियो का जमघट था । उन्हें बाहर के संसार से कुछ प्रयो- 
जन नहीं हाता | वे उसी में स्वर्गीय आनन्द का उपभोग 
कर लेते हैं । 
एक ने कहा--यार, यहाँ जा कल गाना हुआ था 

से क्या तुमने सुना था । दूसरे ने कहा--नहीं, मैंने नहीं 
सुना । लेकिन उसका सुनना ही क्या । गाना तो यहां 
एक दिन हुआ था जब यह भठियारिन न जाने किस प्रकार 
कासिम को फँसा छाई थी । गाने में कासिम पक्का 
| उस्ताद था | तानसेन के बाद उसी का--- 
बात पूरी न हो पाईं थी कि तीसरे ने बीच में ही 
Wl gem कर कहा--क्यों sq की बकवाद करते हो ? 

कासिम गाना-बजाना क्या जाने । उसकी at सूरत-शङ्क 
| श्रच्छी थी, इसलिए लोग उसकी प्रशंसा कर दिया करते 
| थे, औरतें dI उस पर azg हो जाती थीं । 


ने जोश 
पहले 
[चा हुए 
पुन्द्रता 
किया | | 


सिखाई |. एक ने फिर कहा--यार जिस दिन से भागा है उस 
हा, एक दिन से फिर उसका पता नहीं लगा । 

केह का कोने में सबसे पीछे एक नौजवान एक गिलास और 
3 ऊपर 


कई बोतल लिये बेठा था । कोई उसे पक्का शराबी कहते 
थे और कोई पागळ । कुछ भी हो, वह बोलता बहुत कम 
Wl कभी कभी यो ही अपने श्राप बड़बड़ाया करता था | 
आज उसने बड़े तपाक से कहा-- Ñ उसका पता जानता हूँ | 

सब लोग एक-दम उसकी ओर देखने लगे । और 
सभी एक साथ बोळ उठे--हाँ, हां, इनको जरूर मालूम 
होगा । अच्छा बताओ तो सही वह कहाँ गया है ? 

उसने कहा--अच्छा बताऊँ, कासिम quar में कूद 
पड़ा हे । 
याचारी. qq लोग एक साथ जोर से हँस पड़े । जो उसके पास 
i कोई | बै था उसने अपने कन्धे से इशारा करके कहा--यार, 
तात * | उम भी बड़े दिल्लगीबाज़ निकले | 

र एक ने पूछा---क्यों, क्या वह तुम्हारा दोस्त था 

उसने पहले अपने गिलास में सभी बोतलों में से थोड़ी 


म की। 
था कि 
प्रकट / 
| तुमने 
के यहाँ 


विपर्यय | 


7" TTT व भी का 


“विश्वास तो रहता है कि कोई मुझे प्यार करता हे । 
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थोड़ी शराब उड़ेली और एक घूट पिया । फिर उसने |] 
कहा-- 

कासिम मेरा दोस्त था ? यह पूछते हा ? हाँ, वह | 
मेरा दोस्त था, क्या में डर के मारे उससे अपनी दोस्ती | 
छोड़ दूँगा । एक दिन था जब तुम जेसे डरपोक उसकी | 
चापलूसी किया करते थे । कहते थे, कासिम जैसा न तो | 
कोइ गायक है और न कोई सुन्दर नवयुवक | और आज | 
उसी की Ra उड़ाते हो | मैं तो उसकी सारी कथा 
जानता हूँ । यह भी जानता हूँ कि क्यों उसे आगरा 
छोड़ना पड़ा । i 

एक ने कहा--यह कोन नहीं जानता । न श्रोरतों से | 
मज़ाक करता, न tet gear हाती । बदमाश औरतों से | 
खदा ही बचाये। 

दूसरे ने कहा-चुप भी रहो, यार, जरा सुनने दो । 
इनकी बातों में बड़ा मजा आता हे ये कासिम के दोस्त 
ठहरे, पते की बात बतळायँगे | 

उसने फिर दो-तीन ge पिये ओर जेब से wan 
निकाल कर dfe पोंछा, मानो कोई बड़े महच्च की बात 
कहने जा रहा है | उसने कहा--कौन कहता है कि वह 
उस कुलटा खरी के कारण बरबाद हुआ | तुम बेवकूफ हो, Tl 
जो ऐसी बात करते हो । कुलटाओं के कारण कोई नष्ट 
नहीं होता, नष्ट dr मनुष्य पाषाणहृदय सती-साध्चियों के 
कारण होता है। कुछ देर चुप रह कर उसने नौकर को 
एक और बोतळ लाने का इशारा किया और फिर कहने 
लगा--यह शराब नहीं, जामे जमशेद है | क्या तुम जानते 
हो कि जितना प्रेम मुझे मिला है, उतना तुम सबको 
मिळा कर भी नहीं प्राप्त हुआ होगा । यह हसने की बात 
नहीं है । में मानता हूँ कि अब झुरे कोई प्यार नहीं 
करता | इसलिए में शराब पीता हूँ, कम से कम इससे यह 


rad हा इस शराब में सुरे उसी कासिम की तसवीर 
दिखाई देती है । तुम्हें न दिखाई दे, fug कम से कम 
उसकी निन्दा तो न किया करो । 
अब की बार वह सारे का सारा गिलास चढ़ा गया. 
गर एक एक करके सभी बोतळें परक दीं । दो फः 
भी गई । फिर वह तन कर ds गया और इस प्रकार | 


go 


~~~ 


झालिया नचाने लगा मानो सितार बजा रहा हा । थोड़ी 
देर गुनगुनाने के बाद उसने ललकार कर कहा--तुम gh 
गाना क्या जाने | आओ मेरे साथ सुर में सुर मिला कर 
गाओ, देखें, कौन गा सकता है | देखो, अब कभी मत 
कहना कि कासिम गाना नहीं जानता था। सुनो, वह 
इश्क्‌ के पीछे बरबाद हुआ है श्रौर मैं-- 
उसकी बोली लड़खड़ाने लगी | वह श्रोंधे Ye जमीन 
पर गिर पड़ा । घीरे धीरे उसका मस्तिष्क भी कासिम श्रौर 
उसके प्रेमपात्री की बात भूल गया। 
लोग फिर अपनी बातों में लग गये । थोड़ी देर में 
चाँदनी निकल आई | एक एक करफे सब लाग अपने घर 
खिसक गये । जब सवेरे नोकर कमरा बुहारने आया तब 
उसने प्रातःकाल कपड़ों के ढेर रूप में पड़े हुए एक शराबी 
को AMS कहा--उठा, उठा, सवेरा हा गया | 
आदमी ने कपड़ों के भीतर से ही कहा--शराब, थोड़ी 
शराब ओर दो । मैंने agar सारा माळ तो इस दूकान में 
दे दिया है, क्या तुम सुके थोड़ी श्रार न दोगे ? 
नोकर ने डॉटकर कहा--देखो, qu निकळ आया 
है, शराब का नाम मत ले, AAU धन्धा देखा d 
उसने sia हुए फिर विनती की--सूर्य निकल 
श्राया है, यह तो में भी जानता हूँ, किन्तु यदि थोड़ी सी 
दे दो ता क्या हज हे ? 
नोकर ने बिना कुछ उत्तर दिये ही उसका खड़ा कर 
दिया और फिर कहा--इस दरवाजे से बाहर निकळ 
जाओ । 
होश तो कुछ आ गया था, किन्तु पैरों में बिलकल 
शक्ति न थी । दरवाजे से टकराने के कारण माथा कुछ 
छिल गया । बाहर निकळ कर खें बन्द किये ही चळ 
Rari यह पता नहीं था कि कहां जा रहा हे। gz- 
खड़ाते ळड़खड़ाते थोड़ी दूर गया होगा कि फिर घडाम से 
नाली में गिर पड़ा i 
जुलेखा का यह दैनिक नियम था कि वह सूर्य निक- 
ZA के पहले उठा करती थी और जब तक काफी fra 
नहीं चढता था तब तक बाहर के बरामदे में ही टहला 
करती थी । बाहर भारी cuan: होने से वह दरवाज के 
पास आ गई | उसने देखा कि मेले-कुचेले कपड़े से zur 
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| 
हुआ एक आदमी नाली में गिर पड़ा हे । एकाएक WD 
अपने जीवन का वही दिन याद ग्रा गया । ठीक इसी का 
में इसी तरह निस्सहाय, दीन-हीन ओर पागळ की भा 
ह भी इसी मस्जिद के सामने गिरी थी। SR 
qq काप उठा | उसको मार्मिक वेदना हुईं | वह au 
से लपक कर उसके पास पहुँची और अपने age के a 
रुपये उसके कपड़ों में डाल दिये । 

आदमी ने जा सिर उठाया ते जुलेखा पत्थर इ 
afa की भाँति खड़ी रह गई! दोनों की आंखों का समि. 
ळन हुआ । आदमी की श्राँख में लालिमा की रेखा थी. 
किन्तु बात की वात में उसने WATT कोच का रूप Wm 
कर लिया | उसने खड़े होने की बड़ी कोशिश की । उत 
चेहरे के बीभत्स रूप से यह साफ मालूम होता था ह 
वह JAQI के ऊपर थूकना चाहता है । किन्तु जब क 
उठकर उसके बराबर खड़ा हुआ तब उसे जुलेखा at ah 
पढ़ने में देर न लगी | उनमें असीम सहवेदना, करुणा श्रो 
चिरकालीन प्रेम की कलक थी । जुलेखा ने अपने प्रियतः 
का नाम लेना चाहा, किन्तु उसके मुँह से एक शब्द भी 
निकला । हाँ, खुली सड़क के बीच उसकी दोनों बां 
निस्सन्देह उसको संभालने के लिए अपने श्राप सुर 
गई । क्षण भर के लिए विस्मय और अविचार ने कासि! 
को हतबुद्धि कर दिया, किन्तु तुरन्त ही वह dede? 
एक उपढी सास लेकर उनसे जा लिपटा । । 
दीनानाथ 


AE | 
Sae में भारतवर्ष | 


| 
| 
SOLOS म्बली में ब्रिटिश-साम्राज्य की प्रदर्श 


J| 


© Y — — | 
ab y b समाप्त हागई । कितने ही qii 
©; 3 lo) आये और ब्रिटिश-साम्राज्य १ 
ab SUN A s k ( 
COROAS वेभव देख कर चले गये । में भी 


प्रदर्शिनी देख अआया-- 
The world-compelling plan was thine 
And lo ! the long laborious miles 
Of Palace, lo ! the giant aisles, 
Rich in model and design 
Harvest tool and husband: y 
. Loom, wheel and engineering 


9 
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Td उसने Secrets of the sullen mine, 
इसी a | Steel and gold and corn and wine, 
| Fabric-rough, or fairy-fine, 
की wif Sunny token of the line 
l Sus Polar marvels and a feast 
Toa: Of wonder, out of west and east, 
al And shapes and hues of Art divine. 
रके सां भारतीय होने के कारण भारतीय वस्तुओं की श्रोर 
मेरी विशेष sree हुई । में जानता हूँ कि भारतीयों 
रवर $ द्रा इस ब्रिटिश-साम्राज्य की प्रदर्शनी से सहानुभूति 
BT Gn, ~ 
गसाम नहीं हो सकती । क्या पराधीन भारतवर्ष को भी 
थी ^ ` e 
पजाथी। og हो सकता है कि उसने अपने शासकों की 
घास ग्राज्ञा से उनके सनाविनाद के लिए ब्रिटिश-साम्राज्य की 
| ~ M c. pus c ~ i ~ 
TUS प्रदर्शनी में अपनी अमूल्य agi adie विदेश में 
rane $ देख E 
था ह स्वदेश की वस्तुएँ देखकर चित्त में sete अवश्य 
अब व. होता हे । में यह निस्सङ्कोच कह सकता हूँ कि मुझे हन 
की श्रि र a "a 
SUT ग्रा 
[ प्रियतः 
az भी? 
नों बा. 
प्राप gi 
ने icd 


Wan सें अभिनीत रवीन्द्र बाबू के एक नाटक का दृश्य । 
get (मिस ga सांडस) और कर्ण 
NEN (मिस्टर जान लारी ) है 
| E को देख कर आनन्द gat) यदि किसी कैदी 
भाई सज़ा पाकर जेल में अपने भाई से मिले तो कया 


f 
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इंग्लंड मै भारतवर्ष | cu 
ES - ee 


उसको आनन्द नहीं होगा ? परन्तु वह आनन्द क्षणिक 
ही होगा । जब में प्रदर्शनी देखकर लोटा तब मेरा चित्त 
खिन्न था। इंग्लड में मेरी सातृ-भूमि की जो मूर्ति स्थापित 


gaza में एक भारतीय नाटक का अभिनय d 
देवयानी (मिस gta) और कच (मिस्टर gia सांडस) 
हुईं है उस पर पराधीनता की कालिमा है । हमें कितना 
अपमान, कितना तिरस्कार सहना पड़ता है । विदेशों सें 
भारतीयों की स्थिति लज्जाजनक है । उन्हें स्वतन्त्रता की « 
भूमि में भी परतन्त्रता का दृश्य देखना पड़ता है। 

अच्छा, इस प्रदशनी का उद्देश wur था । ब्रिटिश- 
साम्राज्य के अन्तगंत भिन्न भिन्न देशों में ढ़ . सम्बन्ध 
स्थापित करना ही इसका एक-मात्र उददेश था, जिससे 
ये सब पारस्परिक आदान-प्रदान के द्वारा समस्त साम्राज्य 
की वेभव-वृद्धि कर सकें। सच तो यह है कि आज-कळ 
कितने ही लोग न्रिटिश-साञ्राज्य को एक दृढ़ सङ्घ के खप 
में परिणत करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका कहना है _ 
कि यदि इस बृहत साम्राज्य के सभी राष्ट्र परस्पर प्रेस S 
मैत्री के भाव से संग्रथित हो जाय तो उसमें fe 
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आशा ata रक्खी है कि शायद भविष्य में यही साम्राज्य 
संसार-व्यापी राष्ट्र-्सडघ का सेतु बन जाय; | fs 
च्यानपूर्वक विचार करने से यह भ्रम तत्काळ दूर at 
जाता है, क्योंकि ब्रिटिश-साम्राज्य की वतमान. काय- 
प्रणाली पर दृष्टिपात करने से यह विचार उसी प्रकार 
निरर्थक हो जाता है जैसे स्गतृष्णा से प्यास बुझाने की 
चेष्टा करना | महायुद्ध के कारण इसकी अवस्था और 
शोचनीय हो गई है, सभी ag कुछ न कुछ Fus 
से हा गये हैं, श्रतएव सबको श्रपनी श्रपनी पड़ी हे 
और उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ है कि प्रधा 
नतः साम्राज्य की बागडोर उन सैनिकों ओर सेन्य-पत्त- 
पातिये के हाथ में चली गई हे जो त्रिटिश-जाति के सबसे 
योग्य और सबसे नीति-निषुण व्यक्ति नहीं कहे जा सकते हैं । 
इसके लिए विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं । उन्होंने 
sass, भारतवर्ष और मिस्र के साथ Gar व्यवहार 
किया हे और उससे साम्राज्य-शान्ति ud प्रेम-बन्धन को 
जो आघात SUD है उसका संभाळना अब किसी प्रकार 
आसान नहीं | वे साम्राज्य-सहठन ओर साम्राज्य 
सौहाद्रेथ की चाहे जितनी डींग ate किन्तु उनका यह 
कथन कि उन्होंने एक ही mos के नीचे कई विजातीय राष्ट्रों 
al मिलाकर संसार के सामने एक असाधारण MN 
स्थापित किया है, कदापि युक्तिसङ्गत नहीं हो सकता । 
agai का विश्वास तो wa सदा के लिए उठ गया हे | 
इसमें सन्देह नहीं कि ये छोग अपनी बात की पुष्टि के 
लिए एक न एक युक्ति निकाला करते हैं। हाळ b ही 
पसि आव वेल्स ने जो श्रपना संसारव्यापी साम्राज्य का 


दौरा किया है वह भी इसी उद्देश doma प्रिंस आव ' 


वेल्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं । उन्हीं के सिर पर एक 
दिन gos का ताज रक्खा जानेवाळा है, वही एक 
दिन अ्रसंख्य प्राणियों के भाग्य-विधाता बनेंगे । अतएव 
उनकी Maly तो संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक 
सुनी जानी चाहिए थी | उनको एक बहुत उत्तम अवसर 
मिळा था । वे श्रपनी प्रजा को बतळा सकते थे कि साम्राज्य 
में रहनेवाळो के क्या कत्तव्य हैं और क्‍या लाभ & | 
किन्तु इन्हीं ब्रिटिश नीतिज्ञों के कारण प्रिंस आव 
dew का एक भी भाषण ऐसा नहीं हुआ; क्या वे 
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अपनी प्रजा को नहीं बता सकते थे कि भविष्य में E 
मेरे ऊपर तुम्हारा भार सौंपा जायगा, उस समय के छि 
मेरे दिल में क्या विचार उठ रहे हैं ? क्या उनके एक पं 
भाषण से उनकी एक भी RUD के हृदय में g 
adas की कल्पना जाग्रत हुई है । जब ary 
रहनेवालों का यह हाळ है तब बाहरवालों का हे 


कहना ही क्या । उनके लिए तो ब्रिटिश-साम्राज्य (nf. 


लोगों के जातीय श्रभिमान और जातीय sna 
का खूपान्तर-मान्न है । निस्सन्देह यह अभिमान dg 
दुर्दैमनीय और यह cues ऐसा विशाळ है 8 
घड़ी भर के लिए सभी के हृदय में उसका WEG 
जाता हे । कहते हैं कि प्रिंस ma deg का etum 
के agga देशों s बड़ा आगत-स्वागत gat था| 
किन्तु क्या उनमें सच्ची प्रजावत्सळला ओर आदश राइ. 
भक्ति के लक्षण थे। नहीं, वे तो उसी भ्रभिमान, असं 
आत्मगौरव के स्वाँग थे । माना उनके भीतर GIU whe 
मान यह कह रहा था, लो यह हमारा रूप है ओर QU 
हभ कदापि नहीं छोड़ सकते । जैसे हम सहस्रों वषे पहर 
थे, 38 हैं और dd ही सदा रहेंगे । हम ब्रिटिश हैं, ह 
ब्रिरिश-दिग्विजयी बीरों की सन्तान | कहां तो साम्राज्या 
एक ओर दारिद्रय और भय का साम्राज्य फेल रह t 
Jn कहाँ मनाविनाद के लिए प्रिंस ma deni 
साम्राज्य-पयटन की योजना ! यही बात इस न्रिटिश-साम्रा' 
प्रदशनी के विषय में भी कही जा सकती है । में यह भ॑ 
कह रहा हूँ ? क्योंकि सें FSS में श्ंगरेज़ों का जा याल 
वपं देखा करता हूँ वह प्राच्य और पाश्चात्य जाति 
के पारस्परिक सम्मिळन का साधक कभी नहीं है 
सकता । 


यह सच है कि भारत के कितने ही stant 
कितने ही Am की घनिष्ठ है। यह भी सच | 
कि भारतीय साहित्य और कळा के प्रति कितने í 
ARG को बड़ा अनुराग हे । रवीन्द्र बाबू s git 
का यहाँ विद्वानों में मान है । उनके नाटकों * 
अभिनय भी विद्वानों का तोपप्रद हे 

बहुत कम भारतवासी इस धात को जानते हैं 


इंग्लड के लोग भारतवष के fua में केसी धारणा * 


[ 
E: 
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हैं, उनको भारतवर्ष का कुछ ज्ञान है अथवा नहीं है, स्वयं उसको अपनी खों से देखने का कष्ट नहीं उठाते | E 
अपढ़ या साधारण शिक्षित जनता के हृदय में भारत- इसलिए वे साधारण जनता का भारतवष के fad # a 

ह् 


¢ 
E 
| 
| 

q 

| 
ja 


वषे का नाम लेने से क्या भाव उठते हैं। विश्व- 
भारती में एक sa विद्वान्‌ ने इस पर कुछ प्रकाश 
डाला है । उनका कहना है कि भारतवषं-आधु- 
निक भारतवर्ष के विषय में dr योरपीय लोग 
«dur अपरिचित हैं। इतने श्रपारेचित हैं कि हमको 
बड़ा आश्चयं होता हे । क्योंकि योरपवासी तो बहुत 
ही शाधप्रिय हाते हैं, फिर werd भारत से क्यों इतने 
अनभिज्ञ है । जो लाग किसी भारतीय भाषा को पढ़ना 
चाहते हैं वे भ्रधिकतर संस्कृत पढ़ते हैं, किन्तु इनकी संख्या 
भी उँगलियों पर fiat ळायकृ है। इस प्रकार इन 
frgmt को भारतवपं का जो कुछ न्यूनाधिक ज्ञान 
हाता है वह सब प्राचीन पुरातन भारत से सम्बन्ध 


A 


वेम्बले के भारतीय भवन का एक मीनार । 


कुछ नहीं बता सकते। Haga उनको भारतवर्ष के विषय में | 
ज्ञान-प्राप्ति का केवळ एक मार्ग समाचारपत्र है । किन्तु 
ये भी अधिक बाते बतळाना पसन्द नहीं करते। जो | 
बतळाते भी हैं वे तोड़ी-मरोड़ी se gefi-garg, उनका | 
उद्देश भी aasan करना नहीं aa स्वार्थ-सिद्धि | f 
हाता है वे श्रपनी विरोधो बाता को कभी उस रूपमे | रे 
प्रकाशित नहीं करते । भारतवषे के विषय में चर्चा करने- |? 
वाले पादरियों, उपन्यासकारा एवं यात्रियों का भी यही R 
हाळ है । वे केवळ एक ही ओर देखते हैं, शायद दूसरी | हैं 
आर पक्षपात के कारण देख ही नहीं सकते | E 
न जाने क्यों, प्रत्येक व्यक्ति अपने आपके अपने साथियों S 
से अच्छा समका करता हे । चाहे धनी हो, चाहे दरिद्र, ह ते 
j रखता है। वे भी आ्राधुनिक भारत से सबंथा अपरिचित चाहे aa और चाहे घमण्डी, चाहे ऊँचा और चाहे नीचा, | थे 
रहते हैं । इसके श्रतिरिक्त वे कभी भारतवर्ष में श्राकर चाहे स्वरूपवान्‌ और चाहे कुरूपवान्‌, चाहे पहलवान | | 


वेम्बले में भारतीय भवन का सिंह-द्वार । 
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ETT चाहे योगी श्रौर चाहे भोगी, चाहे विद्वान्‌ 
{ PEU मूर्ख । सारांश यह कि चाहे किसी अवस्था में 
gn, श्रपने का बड़ा समझना उसका स्वभाव सा पड़ गया 
है। इसके लिए कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया जा 
सकता । शायद यही कारण है कि इसमें sd कोई 
रोक-टोक करनेवाला नहीं हे ओर इसी लिए वह श्रपनी 
विशेष स्थिति और परिस्थिति को महत्ता प्रदान कर 
देता है, उसके सद्गुण मान बैठता है । किन्तु यह 


X reed 


Ne 


वेम्बले प्रदुशिनी के भारतीय भवन मे पंजाब-प्रान्त-विभाग | 


| | क्रिया केवळ उसी के व्यक्तित्व तक cS di 
A E SIN बह अपने GY SS qm, 
दित करने लग ए भी इसी काल्पनिक आभा से आ्राच्छा- 
3 c ता है। यदि कोई उससे qd कि वह 
ax. गरवासियों के गुणों श्रौर स्वभावो को 
छा समझता 

) 


A N 
है तो वह कोडे कारण नहीं बता सकेगा, 


उसका A x 

Wi i यहा mur, क्‍योंकि वे अपने है । बेचारा यह 
"aj हे नेता कि इस प्रकार वह अज्ञातरूप से कितना 
फळा रहा e | 


QN 


कि £x [j : 
NE जो दोष व्यक्तियों को अवनति के गत्त में नीचे 
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ढकेळ WT है उससे राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं हैं। पुरातन 
काळ सं संसार की सभी जातिर्या अपने आपको अपने 
पड़ोसियों से उत्तम समझती आई हैं और यही विध्वा 
शायद उनके नागरिकों के जीवन-निर्माण में सबसे अधिक 
काम करता है । प्रायः संसार में एक औ जाति ऐसी नहीं 
है जिसने कभी न कभी इस मिथ्या विचार को सत्य मानने 
से घोर दुख न उठाया हा । किन्तु आश्चर्य ता इस बात का 
है कि कोई भी इस मिथ्या ढोंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं 


है । प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास जातियों को यही उपदेश 
देता है, उनके समीपचर्दों इतिहास का भी यही सङ्केत हे, 
पर वे मदान्ध होने के कारण इस मिथ्या d को नहीं 
छोड़ती । इतना ही नहीं, इसकी पुष्टि के लिए नाना प्रकार 
के तर्क सोचा करती हैं । उदाहरण के लिए सबसे पहले वे 
यह विश्वास कर लेती हैं कि उनमें कुछ ऐसे सद्गुण हैं 
जो संसार के wy मनुष्यों में नहीं पाये जाते और न पाये 
जा सकते हैं, इसके बाद यह धारणा afa हैं कि बस, 
यही सदूगुण भगवान्‌ को सबसे अधिक प्रिय है, इन्ही 
के द्वारा वह प्रसन्न हा सकता हे । जहाँ यह विश्वास जम 


PE, DGG) ANE Sara Fodiator Chennai and eGangori = (ttt 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| | ow सरस्वती । [ भाग २६ 
: 


: 


= ae ee ७ नन. ee v 
M 


गया, तर्हा उन्होंने संसार में अपने आपका भगवान्‌ का नहीं है । अतएव जिसको लोग हमारी निरङ्कुशता अथवा 
प्रेमपात्र घोषित कर दिया। भळा, इस चालबाजी से लाभ अ्रत्याचार कहते हैं वह उसी प्रकार अनिवाये है जैसे gay 
क्या ? इसका उत्तर बहुत सरळ है इस पवित्रता की आड़ भगाने के लिए कुनेन जैसी कड़वी दवा | 

में वे संसार में निस्सङ्कोच अपने साम्राज्य-विस्तार के लिए 
चेश किया करती है । कहते हैं कि यदि दूसरी जातिया उनके 


i देव-मन्दिर को । 
| «BE की और । l (वेम्बले-प्रदर्शिनी में मिस्टर जी० dio serat की एक मूति) 
(ama में प्रदर्शित श्रीयुत म्हातरे के पुत्र श्रोशामराच सम्भव है कि maang डायर सच्चे और सीधे 
म्हातरे की एक afa ) हिन्दुस्तानियो. से .सहमत न हो सके” और इन्हें गोली 


आधिपत्य में श्रा जायेगी तो सभी ईश्वर की प्रेमपात्री से मार कर अपना रास्ता साफ करने में मानो 
बन सकेगी | इसके सिवा उनके लिए कोई दूसरा माग ही वे उन्हीं पर उपकार कर रहे हैं । सम्भव है कि WIS 
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में इन्होंने 
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ga 
MO lu 
zas टामस ats जनता के भागे हिन्दुस्तानियों की 

सचाई और सिधाई की खूब हँसी उड़ाय, साथ ही उनका 

थोड़ा-बहुत मनोरञ्जन भी कर दे ओर कोई इनकी रोकने- 

वाळा न हा । किन्तु वास्तव में जनरळ डायर का HRH- 

गौरव और ळावेळ टामस का व्यङ्गयपूणे परिहास उस Be 

कचरे से afte महरव का नहीं है जिसकी गति ज्वारभाटे 

के साथ होने के कारण अविच्छिन्न सी मालूम पड़ती है । पर 
क्या सचमुच उसमें कोई दम है ? नहीं, ज्वार-भाटे के उतरते 
ही तटवर्ती काड्या में फंस जाना ही उसका ग्रनिवाय wed 
है । चाहे आज उसको कोइ देखे, चाहे न देखे, उसका परि 

णाम भरर कुछ नहीं हा सकता | किन्तु वही हिन्दुस्तानी 
जो भ्राज इनके आधातों से चकनाचूर हुए जा रहे हैं 
क्रमशः ज्वारभाटे के साथ इस प्रकार मिळते जाते हैं कि वे 
एक दिन उसके साथ तन्मय होकर सवशक्तिप्तम्पन्न हो 
asa । उनकी गति aaga श्रविच्छिन्न हा जायगी, क्योंकि 

प्रकृति उनके साथ होगी । हिन्दुस्तानियों का इस बात का 
पक्का विश्वास है। वे जानते हैं कि असत्य से सत्य, अन्याय से 
न्याय शब्द कहीं बड़ा है, क्योंकि अन्त में उसी की विजय 
हाती है । सत्य की विजय में कोई श्रपवाद नहीं, कोई 
संशय नहीं । असत्य का प्रभुत्व णिक और अस्थिर हे । 

ईश्वरीय न्याय वह न्याय है जिसको कोइ मेट नहीं सकता, 
वह शक्ति है जिसका कोई रोक नहीं सकता, वह विरुद्ध 
होने पर एक तो क्या सैकड़ों ब्रह्माण्डों की भी परवा नहीं 
करती, भ्रसत्य के पक्ष में से एक तो क्या लाखों 
aami को भी मटियामेट कर सकती हे । ब्रिटिश 
साम्राज्य के पोषकों ने क्या यह बात साच ली है ? जनरल 
डायर ध्रौर लावेल रामस ने तो सा'म्राज्य-गौरव पर ही 
अपनी आत्मा का बलिदान कर दिया है, यही उनके 
लिए अन्तिम तथ्य हे । वे तो कहते हैं कि जिसको vin 
अनादि सत्य अथवा ईश्वरीय न्याय मान बैठे हैं, जिसकी 
वे रात-दिन garal दिया करते हैं, वह भी ता ग्राखिर- 
कार ब्रिटिश-साम्राज्य का एक भङ्ग है । बेचारों को यह 


खबर नहीं कि उल्टी गङ्ग बहाने से कोई लाभ नहीं हो 


सकता | wear भी इस बात को देख सकता हे कि ART- 
साम्राज्य प्रक्ृति-सा्राज्य के अन्तरत है या प्रकृति-साम्राज्य 
ब्रिटिश-सात्राज्य के | 


है 2 


— 
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अब्र प्रश्न यह उठता है कि पश्चिम को पूर्व के प्रति 
ऐसी प्रकट घृणा क्यों है ? योरपवाळों ने एशिया. 
वासिग्रो--हिन्दुस्तानियो, चीनियों, जापानियों, के साध 
कैसा ब्यवहार किया है १ श्रक्रीकावालों के साथ जो व्यव- 
हार हो रहा है उसका तो कुछ पूछना ही नहाँ। जो 
लूट-मार या घन-खसोट इन्होंने मचाई है, हम उसका 
कोई उळहना नहीं देना चाहते ! किन्तु यदि एशियाचासी 
भी शवेताङ्गों को वेसा ही प्रत्युत्तर दे तो ? uw के समा- 
चार-पत्रों में जो यदा-कदा एशियावासियों के प्रति घृणा 
का भीषण उद्रेक दिखाई देता है वह किसी एक Ay 
सम्पादक या संवाददाता के मस्तिष्क का प्रलाप नहीं है, 
किन्तु योरप के अधिकांश नागरिकों की यही धारणा है । 


अच्छा, इस रोग ने ऐसा भयङ्कर रूप कैसे धारण कर 
लिया है ? इसकी व्युत्पत्ति बड़ी सनार्जक हे । एक समय 
था जब पश्चिमी लोग जापानियों, चीनियों और शायद 
भारतवासियों को भी अपनी उदारता से वश में करना 
चाहते थे । किन्तु फिर उन्होंने गिरगिट की भाति इङ्ग 
बदलना शुरू किया | पहले व्यापारी की भाति प्रदेश किया 
फिर पादरी के रूप में मोहिनी डालना चाही, पश्चात्‌ 
सिपाही का रूप धारण किया और अरन्त सें शासक बन 
ad । यही उनकी संक्षिप्त कथा हे । किन्तु उन्होंने सदा 
मित्र, सहायक और विश्व-लेवक बनने का दावा किया है। 
ऋतएव उनका Ud स्वागत हुआ । घरेलू रूगड़ों के 
कारण जिनमें पूशियावासी बहुत ही सिद्धहस्त हैं उनकी 
आव-भगत सचमुच बड़ी श्रद्धा से होने लगी । फळ यह 
हुआ कि पश्चिम का भाग्य चमक गया और पूववाळों ने 
उनकी कृपा से अपना जीवन कुछ व्यवस्थित कर लिया । 
किसी किसी देश को तो निस्सन्देह उनसे बड़ा लाभ 
हुआ, क्योंकि वहाँ घर के भीतर उन्होंने प्रवेश नहीं किया 


- hu e | 
या प्रवेश नहीं हा सका, केवळ बाहर ही बाहर परामश | 


देते रहे । किन्तु जिन पर उन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर | 
लिया उनको घाटा उठाना पड़ा । पर वे सद यही geal 


Glad रहे कि उनका उद्देश पवित्र है । वे पशियावासी के | 
दुखी नहीं देख सकते । वे उनको सभ्य बनार्यगे और o 
फिर उनको स्वराज्य देकर अपने घर की राह ळेंगे। शतेनामे | 


की पहली किस्ते तो उन्होंने ईमानदारी से चुका दीं, किंग | 


^ 
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if 
| yo सरस्वती । [ भाग २६ | 
D ue"  — ही 
i जब स्वराज्य की बारी aA sit तब हृदय में पाप समा शीळ, QUIET ओर कुशळ राजनीतिज्ञ ही नहीं, जो "E 
गया । दांत पीस पीस कर कहने ळगे कि हमने यों ही उदार विचार न रखते हों । इसमें सन्देह नहीं Hag; क 
अपना रक्त बहाया था कि जो चुपचाप इतने बड़े साम्राज्य लोग हैं, किन्तु उनकी संख्या इतनी थोड़ी 2 कि जबयह | a 
का प्रभुत्व छोड़ दे । ऐसी बेवकूफी हमसे नहीं होने की। शेतान-चौकड़ी suu मचाती हे तब उनकी कुछ नही E 
पर क्या अनादिकाल तक के किसी जाति को गुळाम चलती । वे उस पर अपना प्रभाव नहीं डाळ सकते | उनसे | त 
बनाये रखना सम्भव हे ? जापानियों ने सबसे पहले ईस विषय में निष्पक्तपात होकर विचार करने के र्क 
उनके uec से छुटकारा प्राप्त किया । वे अपने विदेशी कहना व्यर्थ है । ते 


इस रोग का निदान भी सरळ है । श्वेताङ्ी ढोग T 
समकते हैं कि एशियावासियों पर राज्य करना उनका |, F 
जन्मसिद्ध अधिकार हे । इख पवित्र अधिकार में हस्तक्षेप | १ 
करना उसी प्रकार ATA है जिस प्रकार किसी afia 
प्रथा में हस्तक्षेप श्रसह्य हाता हे । भगवान्‌ ने श्वेताड़ों 
को कृष्णाङ्गो पर राज्य करने के लिए पैदा ही किया हे, | 


शिक्षकों के पक्के शिष्य निकले, झटपट अपने मतलब की 
बात सीख कर उनका जुआ उतार दिया । चीनी भी धीरे 
धीरे इसी कोशिश में हैं । किन्तु भारतवासियों की निद्रा 
अभी पूर्णतः अङ्ग नहीं हुई है ओर हो भी केसे ? dizi 
से गुलामी के पाश में बँधे चले भ्रा रहे हैं, उन्हें ता इस 
हीनावस्था में कुछ मज़ा सा आने ळगा हे । जन्म- 


mp M 


जन्मान्तरो से जिनके हृदय में यह संस्कार पड़ गया 
हा कि तपस्या और संन्यास से मोक्ष प्राप्त करना ही इस 
जीवन का ध्येय है उनकी निद्रा हटना कुछ आसान नहीं 


इस विषय में उनको ज़रा भी सन्देह नहीं है । विकासवाद 
के अनुसार योग्यतस के अस्तित्व का जो सिद्धान्त स्थिर 
किया गया है उससे भी इसकी पुष्टि हो जाती है । योर- 


पीय ata एुशियावासियों से कहीं योग्य हैं, यदि उनके पीछे |. T 
कुछ HAUT का नाश हो जाय ते क्या परवा । यह 
तो प्रकृति के सवेथा अनुकूल है । ऐसी दशा में भला 


हे। पर अब उनके लिए सोना कठिन है। वे हज़ार 
सोना चाहें, किन्तु श्रड़ोस-पड़ोसवाले उनका कव सोने 
देंगे । इसी कारण श्राज-कळ वे भी देश के शासन में कुछ 


हाथ aaa के लिए ळाळायित हो उठे हैं । जापान, मिस्र 
आदि देशों की ओर देख देख कर उनकी ळ?ळसा और 
भी तीव्र होती जाती है । उनकी इच्छा है कि वे एशिया 
और अफ्रीका में कम से कम मनुष्य ता समके जाये, 


निरस्रीकरण कानफ्रेन्सों से क्या कोई आशा करना 
चाहिए ? जब तक यह भीषण घृणा योरपवासियों के हृदय 
में घर किये हुए है तब तक शान्ति-सभाश्रों SIR 
ugasi की चर्चा व्यर्थ है। सबसे पहली बात तो 


यह है कि वे अपने लाळच और बड़प्पन-ळालसा| 

को कुछ कम करें, एशियावासियों को निरा पशु न॑ 

समभे और उनका मनुष्योचित आदर करे, साथ ही शी 
पुशियावासियों के ऊपर राज्य करने के अपने जन्म-सिद्र > 
अधिकार की बात को सदा के लिए छोड़ दे । राजनीतिशं x 
का चाहिए कि वे अन्तर्राष्ट्रीय भामलें में उसी सेहाद्वव | BN 
और सहानुभूति से काम ळे जिसके अनुसार वे पश्चिमी| पुर 
राष्ट्रों से व्यवहार करते हैं । XG 


पशुओं की तरह उनके साथ दुब्यंवदार तो न हो | इन्हीं 
Hest के मारे पश्चिमी लोगों के कान फट जा रहे हैं, 
अतएव उन्होंने भी काले रङ्गवालें की निन्दा में अपना 
स्वर ऊँचा कर दिया है। वे कहते हैं कि देखो तो ये काले 
रङ्गवाले केसे ge हैं, enar की तो इन्होंने पराकाष्टा 
कर दी है, शायद ये वह दिन भूल गये जब ज्ञालिम अपने 
दस्तरखुवान से कुत्तों की भाति इनके लिए दो एक ard 
फंक देते थे थोर उसी को ये भ्रहोभाग्य समझते dg 


h हमने इनको आदमी बनाया और अब ये बराबरी करने को यह तो प्रत्यक्ष ही हे कि पूर्ववालां को पश्चिमी ail m 
j तैयार et गये । देखो, यदि श्रव भी हमारा कहना नहीं से कुछ लेने की काई इच्छा नहीं है । वे तो केवळ at |o 
मानागे तो पछुताओगे। योरप की साधारण जनता के घर में शान्तिपूर्वक रहना चाहते है एकमात्र इच्छा मे भो 

हृदय में एशियावासियों के प्रति इसी प्रकार के विचार जमे हे कि कोई उनके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करे! |. n 


i हुए हैं । इससे हमारा यह आशय नहीं कि वहाँ विचार- 


—. 


at लोग 
उनका 
हस्तक्षेप 
afi | 
श्वेताड़ों 
केया है, | 
HUE. 
त स्थिर 

। योर- 
के dig 
|| यह 
[ भला 
करना 
के हृदय 
(o3 
Ta तो 
gigal 
पशु न/ 
साथ ही 
म-सिद्ध | 
नीतिश 
ud 
पश्चिमी | 


| 
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संख्या १] 


उसी में प्रसन्न रहेंगे BS ia | यह क्या योरपवासियों के लिए 
कम गौरव की बात हे कि पूर्ववाले पश्चिमी विश्ववि- 
बालों में शिक्षा पाना चाहते हैं, परिचमी सभ्यता और 
शैली के अनुकरण करने की भी इच्छा रखते हैं और जहां 
तक हो सकता हे अपने देशों में पश्चिमी संस्थाओं 
की स्थापना के लिए चेष्टा करते हैं। इस पर गवे करना 
तो दूर रहा, वे उल्टा Tarai से goal करते हैं, जैसे 
qadi के अनुकरण से उनको हानि होती हो । 
gg ऐसा मालूम होता है कि उनका मस्तिष्क ठिकाने 
नहीं है । यदि वे स्वस्थ-चित्त होते तो ऐसे गन्दे विचार 
और कुत्सित भावनाय कभी उनके मस्तिष्क और हृदय में 
न उठतीं। इसी लिए संसार भर के Agi और 
हितचिन्तकों की dr ग्राज-कळ यहीं प्रार्थना रहती है कि 
इश्वर जल्दी से जल्दी श्वेताङ्ियों को az उज्ज्वल मति 
प्रदान at जिससे वे अनुचित हेप को जीत सके और 
सबके साथ बिना किसी. भेद-भाव के प्रेम और सहृदयता 
का बर्ताव कर सके gens किपलिंग की यह प्रसिद्ध 
अमोक्ति कि पूवे ओर पश्चिम का कभी मिलान नहीं हो 
सकता, काफ़ी अनर्थ कर चुकी wa दोनों को Gus 
जाना चाहिए । क्या एशिया में ऐसे राष्ट्र और मनुष्य नहीं 
हैं जो योरप के उच्चतम से उच्चतम राष्ट्र के साथ बराबरी 
x सकते हैं, जो न केवळ पूर्व के लिए बरन संसार के 
di गौरव के विषय हैं और हा सकते हैं । एशिया में तो 
ऐसे राष्ट्र हे जिनकी प्राचीन सभ्यतायं, जिनका साहित्य, 
जिनकी सन्तान आज क्या सदैव संसार के इतिहास में 
हः । यदि योरप में थोड़ी सी भी बुद्धि 
<a = [ वह ua इस अमूल्य रल ed 
i गा | यदि E इसका अनुभव नहा 
M à न एक दिन पूव अर पश्चिम में भीषण 
ऐसा न RN भीषण कि संसार में आज तक कभी 
eR aa a । a alg के नद (SER 
= है E m S: लेगा, ar भी स pcd 8 I 
भ भें उ A RU कुछ बळवानू सिद्ध हो किन्तु 
ie M त नहीं हा सकती, . क्योंकि पूव की 
TES i z गुना अधिक हे । ईश्वर न करे 

Sea देखना पड़े । इसके परिणाम 
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का सोचते ही रोंगटे खड़े हा जाते हैं, पश्चिम की प्रिय 
SW महत्वपूर्ण सभ्यता तहस-नहस हो जायगी, संसार 
की भावी ward का मार्ग बन्द-सा हो जायगा, साथ 
दी विद्वेप और घृणा की sae बहुत दिनों तक शान्त 
न होंगी | श्रतएव हमारी यह प्रार्थना होना चाहिए कि 
ईश्वर दोनो ओर के दूरदर्शी लोगों के gadi में aq i 
बुद्धि, सहनशीलता AN प्रेम का सञ्चार करे । | 

एक भारतीय 


प्रभो ! हम भजे तुम्हें इस नाते । 

अज अनीह अविछिन्न अलोकिक क्योंकि आप कहळाते ॥ 

जळ में स्थळ में व्योम-विपिन में aad तुमको पाते । 

तो भी स्थूळ नेत्र ये देखे बिना तुम्हें अकुळाते ॥ 

नेति नेति कह करके तुमको सभी वेद हैं गाते | 

निज से प्रकट कभी होते तुम निज में कभी समाते ॥ 

कहीं नहीं तुम आते हो प्रभु ! कहीं नहीं तुम जाते । 

पर भक्तों के भय हरने में प्रभुता आप दिखाते ॥ | 

तुम अघ हरते हो प्रतिपल पर हम अघ से न अघाते | | 

हम कब के गिर जाते यदि तुम हमको नहीं उठाते ॥ "m 
रामचरित उपाध्याय 


B | 
सम्बन्ध । ` | 
| 

| 


—— l 


कवि का आत्म-परिचय | 


seq नहीं जा इसे स्पर्श करता है, वह 
एक मनुष्य को स्पशे करता है । बात-भी 
यही है । काव्य में कवि की आत्मा अन्तहिंत रहती हे । 
जब हम किसी कवि की रचना को उठाते हैं तब वह 
माना सदेह उपस्थित हो जाता है। परन्तु इतना तो सभी 
स्वीकार करंगे कि कवि अपनी कृति मे बिलकुल 

रहता हे, इतना छिपा रहता हे कि उस पर हमारी 
तक नहीं जाती। हम काब्य में ते तल्लीन हो जाः 
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२ सरस्वती । [ भाग ३६ 
: —— N 
| परन्तु कवि को भूल सा जाते हैं | रामायण पढ़ते समय क्रोध के श्रावेश में अपने हृदय के भाव को छिपा नहीं 
हमारी सहानुभूति रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के प्रति सकता । इर्षातिरेक में उसके हृदय से madig | 
रहती है, रामायण के रचयिता के प्रति नहीं। कवि निकळ पड़ते हैं । अवसर मिलने पर वह अपने विरोधियों 
का यह कितना बड़ा आत्मत्याग हे ag अपने जीवन में पर व्यज्ञय-बाण छोड़ने में नहीं चूकता । न्याय होने पे 
न जाने कितना ga-ga सहता है, वह भी मनुष्य है, वह उम्र हो जाता है | लोगों की अनुचित अवहेलना dy 
क्या उसे अपने जीवनकाल में शारीरिक se मानसिक उपेक्षा सहकर वह उनका तिरस्कार करता है। कभी वह 
यातनायें न सहनी पड़ती होगी, क्या वह कभी आपत्ति- अहंमन्य start की निन्दा करता है ओर कभी वह 
अस्त न होता होगा ? क्या उसमें हषं और विस्मय, भय अपने Geta के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। कभी 
और क्रोध, इेष्या और प्रम, निराशा और गवं के भावन वह निराश हो जाता है और कभी वह अपनी अन्तनिंहित | 
उठते हागे । परन्तु वह अपने हृदय के ऐसे भावों को शक्ति का agua कर उसकी परीक्षा के लिए संसार को 
छिपा लेता है । हंम दुष्यन्त Anr शकुन्तला के भिन्न आह्वान करता है । ऐसे ही समय वह adiu 
भिन्न भावों के उत्थान-पतन को बिलकुल स्पष्ट देख लेते कहता हे । सभी देशों के कवियों ने अपनी कवि-| उ 
हैं । हम उनके aag तक को देख लेते हैं Aa ताओं में ऐसे मनाभाव प्रकट किये हैं । हिन्दी में भी स 
हमसे इतने परिचित हा जाते हैं कि हम फिर उन्हें कभी कितने ही कवियों ने अपने काव्यो में agar ्ात्म-परिचय | 
नहीं भूळ सकते | उनकी स्मृति aga हा जाती है । परन्तु दिया हे। अधिकांश कवियों ने अपने आत्म-परिचय | 

जा कवि उनके लिए मनुष्यों के हृदय में यह aga में अपना wa यशोगान किया है । ta कवियों की 
स्मृति-मन्दिर बना जाता हे वह स्वयं सर्वथा भ्रज्ञात बना वक्तियों से उनका मिथ्याभिमान प्रकट हाता है । ऐसे ही 

रहता है । हिन्दू-समाज में सीता और राम की aga कवि जब अपने विरोधियों पर scq करते हैं तब वे 
प्रतिष्ठा करनेवाले वाल्मीकि की जीवन-कथा दो um मर्यादा तक का sasaa कर डालते हैं । कवियों कान 
किंवदुन्तियों में विद्यमान हे । किसी ने कवि की प्रशंसा आत्म-प्रशंसा शोभा देती है se न कालुष्यपूर्ण उद्गार | 
में यह and ही लिखा हे कि कवि अपने जीवन-सागर परन्तु सभी कवि ऐसे नहीं । कुछ कवियों की fma 
को मन्थन कर जो awa निकाळता है उसे तो वह ऐसी सरस और मर्मप्पर्शी हैं कि उन्हें भूळ जाना असम्भव 
संसार का दे डालता है ओर विष वह स्वयं पी है । उन्हें पढ़कर हम कवि के अन्तर्भावना से बिळङुछ 


al ~ — हाय 


। जाता है। अवगत हा. जाते हैं ओर उससे उस कवि पर हमारी | f 
| कवि अपने विषय के निरूपण में ही सदेव व्यस्त 7 70 नह जाती है । 
| रहता है | उसकी कृति देखने d यही प्रतीत होता है कि aa हिन्दी के आदि-कवि माने जाते हैं। विद्वानों 


न्ध ल ^ ES a 2 3 
उसका सम्बन्ध इहळोक से कम HIC कल्पना-लोक से की राय है कि उनका जन्म-काळ सन्‌ ११२८ है । उनके | 


अधिक है | उसका जीवन रहस्यमय प्रकट होता है। विषय में यह भी कहा जाता है कि वे प्रायः ६५ वर्ष d$ | | 3 
8 यही कारण हे कि कभी कभी हम छोगों को यह भी जीवित रहे । उनका जीवन-काळ feat महाराज | à 
O कोतृहळहोता है कि इम उसे इहलोक में भी देखें। प्रथ्वीराज की राज-सभा में व्यतीत gar! कौन कह | : 
| कवि भी कभी कभी अपने विषय में कुछ लिख जाता है। सकता है कि इस दीघंकाळ में उनके विरुद्ध कितने पडू. | s 
i ऐसी अवस्था में वह जो कुछ लिखता है वह उसके uen. यन्त्र न रचे गये होगे । ये राज-कवि थे और महाराज | ए 
| करण का प्रतिबिम्ब होता हे । उस समय वह कवि नहीं प्रृथ्वीराज के प्रेमपात्र di राजाओं के कृपापात्रं पर | 
i रहता, मनुष्य हा जाता है | भावों के वशीभूत कौन नहीं. विद्वेषियों की सदैव कुद्टि रहती है । यह सम्भव नहीं बिं ) 
q हाता ? कवि भी तो मनुष्य है । दुख पड़ने पर वह ईश्वर चन्द कवि का विरोधी कोई भी न रहा हा। ऐसेही CN 
| को स्मरण करता है । अन्याय से पीड़ित हाने पर वह विरोधियों के सम्बन्ध में eq कवि ने लिखा है-- i 
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| कभी | 
निं हित | 
पार को |” 
क्ति 
` कवि- 
में भी 
परिचय ` 
परिचय . 
at की 
ऐसे ही 
तब वे | 
कान 
दूगार | 
afeat 
प्रसम्भव 
qom 
हमारी 


| उनके 9 
षं तक | 
[हारान | 
न कह | 
ने घडू” | 
हारा | 
at पर | 
हीं किं 
ऐसे ही | 


5 


| भक 
c: हता Jaa 


a 


विद्वानें | 


- मय ag दे 


लरस-काब्य रचना Tal, खळ जन सुनि न हसन्त। 

जैसे सिन्धुर देखि मग, स्वान Gara सुसन्त ॥ 

इससे प्रकट होता है कि चन्द को अपने निन्दको की 
परवा नहीं थी । उन्हें अपनी कवित्व-शक्ति पर पूरा 
विश्वास था । परन्तु चन्द कचिता की महत्ता को खूब 
समते थे । वे जानते थे कि कवि का qq बड़ा ऊँचा 2 | 
उन्हाने अपनी कविता के सम्बन्ध में लिखा है--- 


कवी कित्ति कित्ती उकत्ती सुदिख्खी । 
तिनें की उचिष्टी कवी चन्दु uut ॥ 
चन्द॒ ने अपनी कविता को अपने पूववर्तों कवियों का 
उच्छिष्ट कहा है । उसका कारण यह है कि कविता के 
सम्बन्ध में उनकी धारणा बड़ी ऊँची थी 


सब्द ब्रह्म इह सक्ति । अपर पावन कहि निर्मल ॥ 
जिहित aag नहि रूप । रेख आकार चन्न afe d 
अकळ अगाध अपार । पार पावन त्रयपुर महि ॥ 
तिहि aag ब्रह्म रचना करों । गुरु प्रसाद सरसे प्रसन ॥ 
जद्यपि सुउकति चूका जुगति । तो कमळ aah कवि तह faa ॥ 
चन्द की इस उक्ति का समर्थन कौन नहीं करेमा | 


हिन्दी के आदिकाळ में जितने adi ने अपने उप- 
देशों का पद्य-बद्ध किया है उनमें कबीर सबसे प्रधान हैं । 
उनका जन्म उस काळ में हुश्रा था जब ब्राह्मण्य-धर्म के 
विरुद्ध भारत में आन्दोळन हा रहा था । हिन्दू-समाज में 
धर्म की जो aia मयादा बना दी गई थी उसके कारण 
समाज बड़ा सङ्कुचित हो गया था । धर्म केवळ स्मृति- 
आंख का अनुशासन रह गया था और सदाचार आडम्बर । 
केबीर नीच कुल्लोत्पन्न थे । अतएव उन्हें काहे भी AT- 
EN E" Tat स्वीकार करता था । कबीर तत्कालीन 
षा में धर्मोपदेश किया करते थे और उस 
सभी अ्रनुशासन संस्कृत-भाषा में बद्ध थे | 
णों के इस धर्माधिकार पर और संस्कृत के 
र सदैव श्राक्षेप किया हे 


dee. भेरा तेरा मचुवा केसे एक होय रे। 
ae दै ऑखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, 
हारी, तू राखा उरझोय रे । 


वीर ने ब्राह्म 


आकृष्ट हुई | 
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कवि की आत्म-परिचय | 


दूसरी जगह उन्होंने कहा है-- 

संस्कृतहि पण्डित कहे, बहुत करे अभिमान | 

भाषा जानि तरक करे, ते नर मूढ़ अजान ॥ 

कबीर बाम्हन बूड़िया, जनेऊ केरे जोरि । 

लख चोरासी माँगि ws, सतगुरु सेती तोरि ॥ 

कलि का बाम्हन मसखरा, ताहि न दीजै ala | 

कुटुम्ब सहित नरके चला, साथ लिया जजमान ॥ . 

पण्डित sit मसाळची, दोनों q% नाहि i 

रन को करे' algar आप अँधेरे मांहि ॥ 

विरोधियों ने कबीर के नीच कुळ पर ग्रवश्य आक्षेप 
किया होया । परन्तु कबीर ने बड़े गर्व से अपने कुल का 
उल्लेख किया हे-- 

तू बाम्हन में कासी क Geer, quit मोर गियाना । 

एक दूसरी जगह उन्होंने कहा है 

कासी का मैं बासी बाम्हन, नाम मेरा परबीना । 

एक बार हरिनाम बिसारा, पकर जुलाहा कीना । 


कबीर सन्त थे। उनका अन्तःकरण पवित्र था । 
पवित्रात्मा में ही ज्ञान की ज्योति स्वयं कळक जाती हे । 
यह ज्ञान साधना का फळ है, विद्या का नहीं। अतएव 
कबीर ने कहा है-- 

मसि कागज gat नहिं, कलम गहै ale” हाथ । 

चारऊ जुग का महातम, कबिरा सुखहि जनाई ata | 

सूरदास के विषय में विद्वानों की यह राय है कि उनका 
जन्म लगभग सन्‌ १४८४ में हुआ और wq १४६४ 
में उनका देहावसान EAI | उनके सम्बन्ध में यह कहा 
जाता है कि उनकी दृष्टि-शक्ति नष्ट हा गई थी। सूरदास 
ने अपनी दृष्टि-शक्ति नष्ट हा जाने पर कहा हे-- 

रहो सूरजचन्द॒ दृग ते हीन भर भर शोक ॥ 

परो कूप पुकार काहू सुनी ना संसार । 

सातये दिन आइ यढुपति कियो आप उधार ॥ 

दियो चख दे कही शिशु सुनु माँग वर जो चाइ । | 

हों कहों mp भगत चाहत शन्नुनाश सुभाइ 

qud ना रूप देखो देखि राधा श्यास। . 

gaa करुणासिन्छु भाषी एवमस्तु सुधाम ॥ 

और तभी से उनकी समस्त इन्द्रिया हरि की ही शे 
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Jg सरस्वती । 


सोइ रसना जो हरिगुण गावे | 
नेन की छबि यहे चतुरता ज्यों मकरन्द सुकुन्दहि ध्यावे ॥ 
निर्मळ चित्त तौ साई सांचा कृष्ण बिना जिय Sr न भावे | 
भ्रवणुनि की जु यहे अधिकाई सुनि रसकथा सुधारस प्यावे॥ 
कर d$ जो श्यामहि” सेवें चरणनि चलि बृन्दावन जावे | 
सूरदास जैये बलि ताके जो हरि जू से प्रीति बढ़ावे ॥ 
सूरदास के गुरु श्रीवलभाचार्यं थे । अपने शुरु पर 
उनकी अपार भक्ति थी । अपने गुरू के सम्बन्ध में उन्होंने 
लिखा है -- 
भरोसा दृढ़ इन चरनन केरो | 
saga नख चन्द्र छटा बिन, सब जग माक Su ॥ 
साधन और नहीं या कलि में, जासों हात AAN । 
सूर कहा कहि दुबिधि aiai, बिना मोल को चेरो ॥ 
कहा जाता है कि wea में किसी ने उनसे नेत्र की 
वृत्ति के सम्बन्ध में पूछा हे । उसके उत्तर में उन्होंने कहा-- 
खञ्जन नेन रूप-रस माते | 
aia चारु चपळ भ्ननियारे, पळ पिंजरा न समाते ॥ 
चलि चलि जात निकट erase, उळटि sole ag फंदाते | 
सूरदास अंजन गुन अटके, नातरू aa उड़ि जाते ॥ 
दादूजी का जन्म सन्‌ १४४४ में हुआ था Sm 
सनू १६०४ में चे परमगति को प्राप्त EG | एक ही पद में 
उन्होंने अपना मत प्रकट कर दिया है-- 


भाइ रे ऐसा पन्थ हमारा | 
दवे पथ रहित qeu गहि पूरा अवरण एक AANT | 

i वाद विवाद काहू सौ नाहीं माहं जगत थें न्यारा । 
समष्टी सूँ भाई सहज में आपहि आप विचारा | 
में, तें, मेरी यहु मत नाहीं निरबेरी निरविकारा | 
पूरण सबे देखि आपा पर निरालम्ब निरधारा | 
काहू के संगी मोह न ममिता संगी सिरजनहारा । 
मन ही मन सूँ ufa war श्रानँद एक अपारा ॥ 
काम कळपना कहे न कीजै पूरण ब्रह्म पियारा ॥ 
इहि पन्थ पहुँचि पार गहि दादू सो तत सहजि सँभारा ॥ 

गोस्वामी तुळक्लीदासजी हिन्दी के use कवि माने 


| सवसव Èl उनका जन्मकाल सनू १४३३ बताया जाता 
j है An उनके agag के विषय d यह दोहा प्रसिद्ध है--- 


Oo 


जाते है | उनका रामचरितमानस हिन्दी-साहित्य का. 


[ भाग २६ | ८ 
संवत्‌ सोलह di असी, असी गंग के तीर । a 
सावन शङ्का सप्तमी, तुलसी तज्यों शरीर ॥ B 
अपने जन्म के विषय में उन्होंने कहा है-- | E | 
मातु-पिता जग जाय तज्यो i 
बिधि हू न लिख्यो कछु भाळ भलाई | | 2 
नीच निराद्र भाजन कादर | > | 
कूकर टंकनि लागि ळळाई॥ | a 
राम सुभाव सुन्यो तुलसी | a 
sg सों कहयो बारक पेट खलाई। | à 
स्वारथ को परमारथ को is 5 
रघुनाथ सो साहिब खोरि न ळाई॥ e 


उपयुक्त पद्य में गोस्वामीजी ने अपनी दीनावस्था के बळ 
साथ अपनी भक्ति का ऐसा पवित्र चित्र अङ्कित किया है | 
कि उन दोनों में कोइ भेद ही नहीं जान पड़ता है। ऐसा | 
जान पड़ता है कि भक्ति के लिए दैन्यावस्था ही 
आवश्यक हे-- | 
जायो कुछ मंगन बधावनो बजायो सुनि | 
war परिताप पाप जननी जनक II 
बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन 
जानत हों चारि फळ चारिहि चनक को ॥ 
अपनी कविता के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट कहा है 
भाषा अनित मोर मति थोरी । Rf 
हँसबे जोग हँसे नहि खोरी N 


5 


जान पड़ता है कि तुलसीदासजी भी निन्दकां की । qq 
IM से नहीं बचे | तभी तो उन्होंने खळ-वन्दना में / कृत 
उनके स्वभाव का चित्र अङ्कित कर दिया है। परतत 
गोस्वामीजी यह जानते थे कि उनकी कविता का कभी ) Ap 
निरादर नहीं हो सकता । उन्हें विश्वास था कि सभी 
लोग उनकी कविता का आदुर करेंगे, नहीं तो वे यह 
न लिखते 
जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरही । 
सो श्रम बादि बाळ कवि करहीं ॥ 
केशवदासजी वीरबळ के कृपापान्न थे । kraga | 
के समय से ' हिन्दी-साहि्य में कविता का खोत बर् ; 
गया | उसमें भावसोष्ठव की अपेक्षा कला-सौष्ठव ५६ | 
अधिक ध्यान दिया जाने लगा । केशवदासजी इस | 
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२ |. dmt] 
| a5 
प्रवर्तक थे । वे कविता e" श्राचार्य थे और एक प्रकार से 
| ब हिन्दी के STA आचाय कहे जा सकते हैं । मुग्रल-काळ 
| में कवियों का यथेष्ट आदर होने लगा । बड़े बड़े श्रीमानों 
| जे कवियों का अपनी सभा में सादर स्थान दिया । इसका 
| कल यह हुआ कि कवि जनता के कवि न होकर सभा 
| के कवि हो गये । अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में 
। सदैव ऐसी अतिशयोक्ति से काम लिया है कि उनकी 
| प्रशंसा चाहुकारिता हा जाती है । ऐसी श्रतिशयोक्तियों 
। g maaga श्रीमानों को अले ही आत्म-तुष्टि हो, 
| परन्तु उनसे इतना अवश्य प्रकट हो जाता है कि कवि 
| अपने उच्च आदर्श से च्युत हो गये हैं । केशवदास ने वीर- 
था के | बळ की प्रशंसा में कहा है 
| 


या केशवदास के भाळ लिख्यो बिधि, 
ऐसा | रंक का अक बनाय Wan | 
DU. छोड़े gear नहिं घोए gir, 
| बहु तीरथ के जळ जाय पखारयो ॥ 
| हैं गयो रंक ते us acl, 
जब वीर बली बळवीर gnat । 
भूलि गयो जग की रचना, 
चतुरानन बाय रहयो सुख चारःयो ॥ 
उपयुक्त पद्य से केशवदासजी की कवित्व-शक्ति अवश्य 
विदित होती हे । परन्तु उनके परवती कवियों ने उन्हीं का 
; AIRY कर अपने आश्रयद्ाताओं की प्रशंसा में चिळ- 
E । Wa लाने के लिए विचित्र कल्पनाये' की हैं, जिनसे 
| SIVA का भाव नहीं प्रकट होता । 
i | a RAM के समय में हिन्दी के कवियों के प्रति 
«il SA D शेष आदर-भाव EU | स्वयं कैरवः 
३ख M अपनी रचना के विषय में रूज्जा थ्री । नहीं 
last ag न कहते--- 
केशव तुङ्गारन्य में नदी gag तीर । 
E mga बहु बसै पंडित मंडित भीर ॥ 
गी | तहा प्रकाश सा Raig मिश्र-छृष्णदत्त को 


"गक पंडिताअणी सुदास विष्णु भक्त को। 

(«T x ताय ताखु पुन्न विज्ञ काशिनाथ को 
Saat अंस वंस वेदव्यास को । 

99 केशवदास सुत, भाषा कवि मति-मन्द | 
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एक दूसरी जगह भी उन्होंने यही बात लिखी है 
उएन्यो तेहि कुछ मंदमति as कबि केशवदास | 
रामचन्द्र की चन्द्रिका भाषा करी प्रकास ॥। 
मापा बोलि न जानहीं जिनके कुळ के दास । 
भाषा कवि भो संदमति तेहि कुळ केशवदास ॥ 
हिन्दी में कितने ही मुसलमान कवियों ने रचनायें की 
है । उनमें रसखान की कविता विशेष लोकप्रिय है । 
ग्रमवाटिका नामक मन्थ में उन्होंने अपने विषय में | 
लिखा à— | | 
देखि गदर हित साहबी, 
दिल्ली नगर मसान | 
छिनहि' बादसा बंस की, 
ठसक छोड़ि रसखान ॥ 
कृष्ण के प्रति उनकी aaa भक्ति थी। उसी भक्ति 
के आवेश में आकर उन्होंने वेष्णव-धर्म को स्वीकार कर 
लिया था | उन्होंने इस सम्बन्ध में लिखा है-_. 
तारि मानिनी तें हिया, फोरि भोहिनी-मान। 
प्रम देव की छुबिहिं ofa, भये fat रसखान॥ 
प्रेम की यह छुबि देख लेने पर wer रसखान को 
क्यों न यह अभिलाषा होती 


मानुष हों तो वही रसखानि 
बसों बज गोकुळ गाँव के सवारन | | 
जो पसु हों तौ कहा बसु मेरो, | 
aut नित नन्द की धेनु में कारन ॥ 
पाहन हैं तौ वही गिरि को, 
जो धरयो कर FT पुरन्दर धारन | 
जो खग हों तो बसेरो करों 
मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥ 


बिहारीळाळजी के विषय में इतनी ही प्रसिद्धि है कि 
वे महाराज जयसिंह के सभा-कवि थे । अपने विषय में 
उन्होंने सतसई के अन्त में लिखा है-- ; 
जनम लियो द्विजराज-कुछ, सुबस बसे बज आय । 
मेरे हरो कलेस सब, केसव केसवराय॥ | 
Reda का जीवन-काळ राजसभा में व्यती 
हुआ था । उन्हें राज-सभा का पूरा अनुभव था | 
अपने अनुभव को अपनी कविताओं में प्रकट कि 


MEL -ज्यज्छा्तातततताता Chenal and Cargon! 
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i LL जान: 
यदि उन्होंने श्रीमानें के वैभव di उनकी उदारता श्रादि 
गुणों की प्रशंसा की है ते। उन्होने उनकी बिलास-प्रियता 
और दाम्भिकता आदि git की निन्दा भी की 8I 
उनके विषय में यह एक प्रसिद्ध कथा है कि जब राजा 
जयसिंह विळास में पड़कर कर्तव्य से पराड्मुख हो गये थे 
तब उन्होंने निम्नलिखित पद्य से उनका चेतावनी दी थी-- 


नहिं पराग नहिं मधुर रस, नहिं विकासं यहि काळ। 
अली कली ही at शिधा, श्रागे कोन हवाल ॥ 
यह चेतावनी तो बड़ी कोमळ है, परन्तु उन्होंने 
श्रोमानां की मदान्धता की सदैव तीव निन्दा की है । 
कनक कनक ते alga, मादकता अधिकाय | 
ag खाये बौरात है, यह पाये बौराय ॥ 


कितने ही श्रीमान्‌ gaa! से युक्त होने पर भी यश 
के इच्छुक होते हैं । उनके सम्बन्ध सें कचि का यह दोहा 
बिलकुल उपयुक्त है-- 


बड़े न हूजे gam fag, बिरद बड़ाई पाय | 
कनक धतूरे at कहत, गहने गढ़ो न जाय | 
uaaa में सभी तरह के लोग रहते हैं। सम्भव 
है कि कुछ लोग बिहारी के निन्दक रहे हों, उन्होंने उनकी 
कविता की उपेक्षा की हा । ऐसे ळोगों के विषय में उन्हाने 
बड़ी अच्छी इक्तियाँ कही हैं-- 
daza रस बास की, घटे न महिमा मूर । 
पीनसवारे जो ast, सोरा जानि कपूर ॥ 
कर लै सूँघि सराहि के, रहे सबे गहि मौन। 
गंधी गंध गुलाब के, tas गाहक कौन N 
चले जाहु ह्या को करत, हाथिन को ब्योपार । 
नहिं या पुर में हैं बसत, धोबी SH कुम्हार ॥ 
जान पड़ता है कि उन्हे अपने जीवन-काळ के अन्त 
में भव-त्राधा से ग्रस्त होना पड़ा । उनकी निम्न-लिखित 


-उक्तियों से यही बात प्रकट होती हे ।. 


मेरी भवबाधा हरो, राधानागरि सोय । 
जा तन की राई परे, स्याम हरित gA हाय ॥ 
को get इहि जाळ परि, कत कुरंग श्रकुळात | 


| 
सरस्वती । [ भाग २६ | 
Bl OJ बल झवी 
फिर भी उन्हें श्राशा थी-- Te 
इहि आशा wernt रहे, श्रलि गुलाब के फूल। | 
हे हैं बहुरि बसंत Ra, इन डारनि चे फूल | | c 
कहा नहीं जा सकता कि उनके जीवन भें फिर aaa | 
आया या नहीं | परन्तु उनके quid यह प्रकट होता | 
हे कि उन्हें संसार ओर सांसारिक वेभव से विरक्ति ह | 
गई थी Es 
यह बिरिया नहिं और की, तू करिया वह सोधि । | 
पाहन नाव agia जिन, कीन्हें पार पयोधि ॥ |. f 
कोऊ कोरिक संग्रहो, कोऊ लाख हजार। | 
मो सम्पति agate सदा, चिपति विदारनहार ॥ | D 
भूषण ओर मतिराम दोनें भाई d । दोनों ही सत्कवि 
थे श्रार दोनों ने राजाश्रों से कविता-द्वारा मान AR र 
वैभव पाया और दोनों ने अपने miaa दाताओं की मन- | 
स्तुष्टि के लिए रचनायें कीं । भूषण जातीय कवि कहे जाते | 
हैं । परन्तु शिवाजी, साहू और gaas की प्रशंसा और | महा 
Angga की निन्दा करने से कोई जातीय कवि नहीं हो | के हि 
सकता । इसमें सन्देह नहीं कि स्वयं शिवाजी ओर ga- } लला 
साळ श्रपने श्रपने देश के उद्धारक थे । उनकी कीतिं का | महार 
वणेन करना सर्वधा उचित हे । परन्तु भूषण की रचना ह 
में वे भाव नहीं हैं जिससे जाति जाग्रत हे! सकती है। | पसे अ 
चे जाति के प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते। इसमें क 
सन्देह नहीं कि उनकी कवित्व-शक्ति अ्रधाधारण थी, परन्तु | णिखि 
यह भी निस्सन्देह है कि उस शक्ति का उच्चतम विकास BS 
उनकी कविताओं में नहीं हुआ । कया निम्नलिखित पद्य "oq 
से किसी में देश-भक्ति का सञ्चार “हो सकता हैया | | 
जातीयता के भाव जाग्रत हा सकते हैं ? | Fi 
राजत nas तेज gina gaa बहा, 
- गाजत quz दिगाजन हिए लाल को। a 
जाहि के प्रताप सां मलीन श्राफताप होत, 
ताप तजि दुज्जन करत बहु ख्याल को | i 
साज सजि गज तुरी zr कतार दीन्हे, 
“भूषन? uaa ऐसे दीन प्रतिपाळ को ? a us 3 
x x x x x a a 
aza बुखारे सुलतान लों हहर पारे, | o» 
| 


ज्यों ज्यों सुरमि भज्ये चहत, त्यां त्यों उरकत जात ॥ 


(nae 6) 


aft-at पुकारे कोऊ घरत न सार है। |. 
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E EEE 
/ wg SR डारै खुरासान खूंदि मारे खाक 


As DH S 
कक्कर at बक्खर लो मकर लों चले जात, 


| खादर-लों झारे ऐसी साहु की बहार है । 
| टक्कर dar कोऊ वार है न पार है। 


[सन्त | 
श i oe De ` ` 
हाता | भूषन सिरांज लां परावन परत aR 
फ हो | दिल्ली पर परति परिंदन की छार Èl 
i EU E 3 
| चकित चकत्ता aif चोंकि उठे बार बार 
| Ret दहसति चित चाहे खरकति P 
i A AA ~ 
o fafa बदन बिळखात बिजपूर-पति, 
| फिरत फिरंगिन की नारी फरकति Pa 
| | धर-धर कापत कुतुबसाहि गोलकुंडा, 
caf | हहरि saa भूप भीर भरकति है। 
और | राजा सिवराज के नगारन की घाक सुनि, 
E. केते पातसाहन की छाती दरकति | 


ज्ञाते | मतिराम भूषण के छोटे भाई कहे गये हैं। वे बूँदी के 


Sy | महाराज. भाऊसिंह के आश्रय में रहे । उन्हीं के मनाविनाद 
हीं हो | केलिए और उन्हीं की प्रशंसा से पूर्ण इन्होंने ळलित- 


qa; ललाम नामक ग्रन्थ की रचना की । एक दूसरे श्रीमान्‌ 


ते का | महाराज शम्झुनाथ का MAA ग्रहण करने पर उन्हाने 
रचना | उन्हा के नाम से एक ग्रन्थ बनाया । कहना नहीं होगा कि 
) हे। | ऐसे ग्रन्थों में कवि अपने हृदय के सच्चे भावों को नहीं 
इसमें irz करता । मतिरास ने भाऊसिंह की जो प्रशंसा निम्न- 
परन्तु लिखित पद्य में की हे वह क्या उनके हृदय का सच्चा 
pu | UR था | 

5 TA safe दिली-दळ दुलिबे को चमू 

हेया 


सुभट समूइनि सिवा की उमहति है। 
कहै मतिराम ताहि रोकिबे को संगर सें 

काहू के न हिम्मति हिए में उळहति है । 
सेभुसाळनंद के प्रताप की लपट सब 

mat गनीम बरगीन को दहति है। 
| पति पातसाह की इजति उमरावन की 
राखी रेया राव भावसिंह की रहति है । 


१ ¦ की तरह देवजी भी सभा-कवि थे। 
B E अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है AN 


रचना शङ्गार-रस से पूर्ण हे । परन्तु हमारी 
वजी ने अपने अन्तःकरण का सच्चा भाव 
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प्रकट किया है। निम्नलिखित पद्य में उन्होंने अपने पक 
आश्रयदाता की प्रशंसा की है। उसमें भोगीळाळ की 
Jagar की प्रशंसा है An जिसने देव के समान कवियों 
का यथोचित सम्मान किया उले गुणज्ञ हाना ही चाहिए । 
अतएव देवजी ने जो कुछ लिखा हे वह उनकी कृतज्ञता 
का द्योतक है, अनुचित प्रशंसा नहीं है-- 
भूलि गयो भोज बलि विक्रम बिसरि गये 
जाके आगे और तन दौरत न दीये हैं । 
राइ राने उमराउ उनमाने उन 
माने निज गुन के गरब गिरबीदे हैं । 
सुबस बजाज जाके सैदागर-सुकवि 
चलेई aa zag दिसान के zd हैं । 
भोगीलाळ भूप लाख पाथर लिवेया जिन 
लाखन खरचि रचि आखर खरीदे है । 
देवजी की apa में विशेषता है । उन्हाने | 
नायक-नायिका के रूप में श्रीकृष्ण और राधाजी का . | 
विशेष लक्ष्य wur है-- 


राजा 


क्ट, 


सत्य रसायन कविन को, श्री राधा हरि सेव ॥ 
माया देवी नायिका, नायक पूरुष आप ॥ | 
सवे दम्पतिन में प्रकट, देव करे तेहि जाप d | 
इसी से वे यह कह सके | li 
diram अगाध सिंधु स्याही को उमड़ "UI, |y 
aa तीना लेक बूड़ि गये एक संग में। 
कारे कारे श्राखर लिखे जु कारे कागद, 
gen करि बांचे कोन जांचे चित्त भंग में ॥ 
aifaa में तिमिर-श्रमावस की रैनि जिम, 
जम्बू नद्‌ बुन्द जसुना-जळ-तरंग में 
यों ही मन मेरो मेरे काम कोन रह्यो माइ, 
श्याम रंग हे करि समानो स्याम रंग में ॥ A 
कविता के सम्बन्ध में देवजी की बड़ी ऊँची | 
धारणा थी। 
जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ a 
ga नहि छोभ को geri 
सोहन जाहि रहे जग बाहिर 
मोळ जवाहिरता अति चाही 


lí 
* 
Í 


MTS, Asya Sana Foundation Chennai and eGangoti by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ve | सरस्वती । 


[ भाग २६ 


__ 0 0 0 ————————— a — 


बानी पुनीत ज्यों देव धुनी रस 
आरद सारद के शुन गाही । 
सील ससी सविता छुविता 
कवि ताहि रहे कवि ताहि सराहा ॥ 
पद्माकर मध्ययुग के अन्तिम कवि कहे जा सकते 
हैं । उन्होने भी कितने ही राजाओं से यश और धन दोनों 
प्राप्त किये और उसके बदले उनकी प्रशंसा भी खूब की । 
महाराज रघुनाथ राव के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है | 
संपत सुमेर की कुवेर की जु पावे ताहि 
तुरत लुटावत विलम्ब उर धारै ना । 
कहै पद्माकर सु हेम हय हाथिन के 
हल के हजारन को Aar विचारे ना । 
गंज गज बकस महीप रघुनाथराव 
यही गज धोके कहूँ काहू देय डारै ना। 
याही डर रिरिज्ञा गजानन को गोय रही 
गिरि ते गरे ते निज गोद ते उतारे ना । 
दौळत राव सिंधिया की प्रशंसा सें यह लिखा है--- 
मीनगढ़ aag gag qu चंग 
बन्दर को बंद कर बंदर बसावेगो। 
कहै पद्माकर कटाके काश्मीर हू को 
पिंजर सै घेर कै कलिंजर छुड़ावैगो | 
बाका नुप दौळत अलीजा महाराज FA 
साजि दळ पकरि फिरंगिन को दाबेगा । 
दिल्ली दर पट्ट पटना हु का झपट्ट कर 
कबहूँ SOU कलकत्ता को उड़ावैगो ॥ 


परन्तु निन्नलिखित पद्य में उन्होंने जैसा अपना MH- 
परिचय दिया है, वैसा कदाचित्‌ किसी भी कवि ने नहीं 
दिया à— 
भट्ट तिळंगाने का बुंदेलखंड वासी कचि 
gaa sar पदमाकर सुनामा Pia 
aa कवित्त छन्द छुप्पय अनेक भांति 
संस्कृत प्राकृत पढ़े इ गुन आमा है । 
हयः रथ पालकी गयंद Te ग्राम चारु 
Mat लगाये लेत लाखन की सामा हैं । 
मेरे नान मेरे तुम कान्ह हो जगतसिंह 
तेरे जान तेरो वह fas में सुदामा ही ॥ 


उपर्युक्त पद्य में पद्माकर ने अपनी विद्वत्ता और d 
और AI आश्रयदाता की उदारता के साथ ही al 
दीनता को बड़े भ्रच्छे ढड्ठ d व्यक्त किया है Goma 
द्योतक ऐसा पद्य कदाचित्‌ हिन्दी में दूसरा नहीं है। | 

fra कवि ने राज-वैभव का पूरी तरह अनुभव किया 
वह किस भाव की प्रेरणा से यह लिख गया--ओऔरे m 
AN तन ÀN बन हे गयो । क्या यह सूचित नहीं करता 
कि इन्हें सांसारिक dua से कुछ विरक्ति हा गई थी।॥ 
सच तो यह है कि पद्माकर के श्रन्तःकरण का आरामात 
हमें उन्हीं पद्यो में मिळता है जहाँ उन्होंने अपने श्यः 
दाता को छोड़कर अपने जन्मदाता जगदीश्वर का स्मरण 
किया है-- 

राखत हैं राखेंगे रखैया रघुनाथ जन, | 

आपने की बात सदा राखते ही ma हैं। 

अब हम आधुनिक युग के सर्वेश्रेष्ठ कवि भासे 
हरिश्चन्द्रजी का आत्म-परिचय लिखकर लेख समाए 
करते हैं । हरिश्चन्द्रजी ने अपने हृदय के भावों को. ail 
स्वतन्त्रता से प्रकट किया है । अपने विषय में उन्हो] | 
लिखा है-- 

जो शुन s हरिचन्द में जग हित सुनियत कान 

सो सब कवि हरिचन्द में wag प्रतच्छ सुजान ॥ : 

एक दूसरी जगह अपने हृदय का चित्र सा EIU भू 
कर दिया है-- | c 
सेवक शुनी जन के चाकर चतुर के हैं | d 


कविन के मीत चित हित ga गानी के 
सीधेन सां सीधे महा बाके हम बकेन सों 
alaa ang दमाद्‌ अ्रभिमानी à | 
चाहिबे की चाह काहू की न परवाह नेही | 
नेह के दिवाने सदा सूरत निवानी à 
सरबस रासिक के सुदास दास प्रमिन के 
सखा प्यारे कृष्ण के गुळाम राधारानी è| 
ऐसे ही सत्कवियों के सम्बन्ध में किसी ने कहा है| 
जयन्ति ते सुकृतिना रससिद्धाः कवीश्वराः | 
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
हृषीकेश 
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my dem i oF ] छाया | a rae 
E So) TTT oe : | | 
7 छाया । दुबंठता-सी, अँगड़ाई-सी | 
A म्लान-मना, भू-पतिता-सी, वृद्धावस्था की स्मृति-सी | 
I बात-हता-बिच्छिन्न-लता-सी, दशन की श्रति जटिट-ग्रन्थि-सी | 
às a रति-श्रान्ता-त्रज-वनिता-सी; शेशव की निद्वित-स्मिति-सी 
| नियति-वञ्चिता, आश्रय-रहिता, सुग्धा की मदु-पुळकावनि-सी 
ES जजरिता, पद-दलिता-सी, सजनि ! नियति-सी dh 
ES. घूलि-घूसरित-सुक्त-कुन्तला, कहो कौन तुम तरु के नीचे 
aM किसके चरणों की दासी fy भावी-सी हा छिपी अजान १--४४ 
Y कहो कौन हो दमयन्ती-सी ; चिर-ग्रतीत की विस्मृत-छुबि-सी 
तुम तरु के नीचे साई ? नीरवता की-सी रङ्कार 
| हाय ! तुम्हें भी त्याग गया हे आँख मिचौनी-सी असीम की, 
im em नळ-सा निष्ठुर कोइ | निरजेनता की-सी उद्गार; 
E. पीले-पन्नों की शय्या पर परियों की निज्ञंळ-सरसी-सी, 
3 gH विरक्ति-सी, aai, बाळ-वन-श्री जहाँ विहार 
E 3 विजन-विपिन सें कौन पड़ी हो करती छिप छिप छाया-जल में, 
M * सजनि ! विरह-दुख-विधुरा-सी ? १६ अनिळ-वीचियों में सुकुमार; 
गूढ-कल्पना-सी कवियों की, तुम fayaa के नयन-चित्र-सी » 
E ET के विस्मय-सी, यहाँ कहाँ से उतरी प्रात ? 
E ऋषियों के गस्भीर-हृद्य-सी, ` जगती की नेपथ्य-भूमि-सी, 
E बच्चों के तुतले-भय-सी; विश्व-विदूषक-सी अज्ञात !--४६ 


भू-पलकों परः स्वझ-जाळ-सी, 


किस रहस्यमय-्रभिनय की तुम 
स्थळ-सी पर चञ्चळ-जळ-सौी , 


सजनि ! यवनिका हो सुकुमार, 


Bien के Hi इस भ्रभेद्य-पट के भीतर है 
ते में समतळ-सी; किस विचित्रता का संसार ? 
E पथ-शरान्ता दुपद-सुता-सी निजनता के मानस-पट पर 
न छिपी हो अलि ! अज्ञात ? बार बार भर ठण्डी-सांस, : 
ere मिस च्ग-जळ से गिनती क्या तुम छिप कर कूर-काळ का 
देह दुखद्‌-वषं दिन रात !--२८ लिखती हो अ्रकरुण-इतिहास ? ६४ 
तरुवर की छायाचुवाद-सी, सखि ! भिखारिणी-सी तुम पथ पर 
उपमा-सी, भावुकता-सी, फैळाकर अपना अञ्चळ 
अविदित भावाक्ुळ-भाषा-सी, * सूखे-पातों ही को पा क्या 
कटी छुंटी नव-कविता-सी, प्रसुदित रहती हा प्रतिपळ १ 
पछुतावे की परछांइे-सी पत्रों के अस्फुट-अधरों से 


उम भू पर छाई हा कौन? सुन सुन कर सुख दुख के गान 
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निर्मम झटिका के कोको से 

बार बार कम्पित होकर, 

निज जीवन के मलिन-पएृष्ठ पर 

नीरव-शब्दों में निभर 

किस अतीत का करुण-चित्र तुम 

खींच रही हा कामलतर, 

भग्न-भावना, विजन-वेदना, 

विफल-लालसाश्रों से भर ? ८० 
ù अशब्द निजेन की भारति ! 
कम्पित-अधरों से अनजान 
मर्म-मधुर किस सुर में गाती 
तुम awa के चिर-श्राख्यान ? 
ऐ अस्पृश्य, अदृश्य-अप्सरसि | 
यह छाया-तन, छाया-लोक 
सुको भी देदो मायाविनि ! 
उर की आँखों का आलोक | ८८ 

ज्योतिर्मय शत-नयन खाल नित, 

पुळकित-पळक पसार अपार 

श्रान्त-यात्रियां का स्वागत क्या 

करती हो तुम बारम्बार ? 

थके चरण-चिह्नों को अ्रपनी 

नीरव-उत्सुकता से भर 

दिखा रही हो श्रथवा जग को 

पर-सेवा का मार्ग-श्रमर ? ३६ 

श्रमित, तपित अवळोक पथिक को 

रहती क्या तुम दीन, मलीन, 

i चिटपी की ब्याकुळ-प्रेयसि ! 

विश्व-वेदना में तल्लीन ! 

कभी लोभ-सी लम्बी हो, फिर 

कभी तृप्ति-सी होकर पीन, 

क्या संसरति की अचिर-भूति तुम 

` सजनि ! नापती हो स्थिति-हीन ? १०४ 

दिनकर-कुळ में दिव्य-जन्म पा, 
ag कर नित तरुवर के सङ्ग, 


fa कर अपने कोमळ-भ्रङ्ग, 
सदुपदेश-सुमनों से तरू के 
गूथ हृदय का खुरभित-हार, 
पर-सेवा-रत रहती हो तुम 
हरती हा पथ-श्रान्ति अपार । ११२ 
है सखि ! इस पावन-अज्चल-से 
quar भी निज सुख ढँक कर 
अपनी विस्मृत-सुखद-गोद में 
सोने दो सुख से क्षण अर; 
सजनि ! शिथिळता-सी अँगड़ाकर 
ata दा अपने में लीन 
पर-पीड़ा से पीड़ित होना 
सुभे सिखा दो, कर मद-हीन । १२० 
aim, गाओ, विहग-बालिके | 
तरुवर से सदु-मड्ठःळ-गान 
में छाया में बेठ, तुम्हारे 
कामल-स्वर में करलूँ स्नान;-- 
हा, सखि ! mm, बाँह खोळ हम 
लगकर गले, जुड़ा ळ प्राण, 
किर तुम तम में, में प्रियतम में 
हे! जावे ga sequia | 
श्रीसुमिन्रानन्दुन पन्त 


—MMÀ 


DN | 
| 
भाषा-विज्ञान । | 


Naw जाता है कि ्राज-कळ भारतवर्ष 
a 


ज्ञानानुशीळन के लिए पाँच ही विए | 

GNO की चर्चा हाती है-साहित्य, j 
TSZ हास, दर्शन, गणित और विश 
भाषा-विज्ञान की चर्चा बहुत © 

हाती है; यह साहित्य के अन्तर्गत गिना जाता है | कि 


साहित्य ओर भाषा दोना एक नहीं । भाषां 


साहित्य के अन्तरत नहीं हा सकता । सभ्यता की 
के साथ-साथ श्रम-विभारा की आवश्यकता m 
श्रम-विभाग के बिना किसी विषय की उन्नति १६ 
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रहस्य-भेद । 
आलिकरस्थे मुकुरे स्वसुखं कान्तानुसंगतं वीक्ष्य | 


ळज्जासंकुचितांगी राधा हरिहासहेतुरुलसति ॥ 
( श्रीमान्‌ राजग्रो ठाकुर साहब बद्नोराथीश गोपालसिंहजी के संग्रह 3 


पण्डित रासचन्द्रजी के द्वारा प्राप्त ) 


र्ष. 
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भाषा-विज्ञान | 


संख्या १ ] 


सकती । समाज का हर एक मनुष्य हर एक काय्य में 
निपुण नहीं gr सकता | ज्ञानानुशीळन में भी om 
विभाग आवश्यक है | हमारे देश के शाकटायन, यास्क, 
मीमांसा-दर्शन, वेदान्त-दशन और प्रातिशाख्य के लिखने- 
बालों ने साषा-विज्ञान की आलोचना की थी । पाणिनि, 
काह्यायन, पतअलि इत्यादि आचायय ने, यद्यपि वे नाना 
gigi में पारदर्शी थे, सुख्यतः भाषा-शाख की ही आहो- 
चना की थी | किन्तु परिताप का विषय है कि आज-कळ इस 
विषय का सम्यक्‌ श्रलुशीळन नहीं हाता । कई एक वर्षं 
पहले से सर भ्राशुताष सुखोपाध्यायजी की चेष्टा से कळ- 
कृत्ता-विश्वविद्याळय में इस विषय में शिक्षा देने के लिए 
एक gue विभाग खोला गया है और उपयुक्त HAN- 
पक भी नियत किये गये हैं MRS कानफ्रेन्स में 
भी, जिसकी बैठक हर साळ भारतवर्ष के किसी न किसी 
शहर में हुआ करती है, इस विषय का gum विभाग 
रक्खा गया है | 


agai की ऐसी धारणा है कि केवळ शब्दों की भूल 
निकालना तथा ध्वनियों के Rad के नियमे को 
जानना ही भाषा-विज्ञान का काय्य Qa किन्तु इनके 
सिवा भाषा-विज्ञान के और भी बहुत से काम हैं। 
भाषा मनुष्य-जाति का विशेष अधिकार है । अतएव gud 
कुछ सन्देह नहीं कि मनुष्य-जाति के इतिहास के साथ 
भाषा के विकास के इतिहास का निकट सम्बन्ध 2 । 
इसलिए मनुष्य-जाति का इतिहास (Anthropology) 
न जानने से भाषा-विज्ञान की ठीक आलोचना नहीं हो 
सकती । प्रागैतिहासिक युग में मनुष्थ-जाति का नाना 
स्थान में विस्तार किस प्रकार हुआ, इसके इतिहास का 
निणय तभी ठीक-ठीक हो सकता È जब हम yaw 
(Geology) के मतों के भाषा की गवाही के द्वारा 
प्रमाणित कर सके । नहीं तो बहुत से भ्रम रह जाते है । 
अतएव भाषा-विज्ञान की आलोचना के साथ नृ-विज्ञान 
की सी आलोचना होनी चाहिए, जिससे भाषा के बहुत से 
तत्व सिळ सकते हैं । नाना जातियों के धम्मांचुष्टान तथा 
उनके एुराणों से भी भाषा के बहुत से रहस्य उद्घाटित 
E हैं। भाषाविज्ञान की नींव तो प्राचीन काल में 
प में ही डाली गई थी, परन्तु इसकी परिपुष्टि इस 


६१ 


MIR युग में योरप में हुईं Ba जर्मनी ही इस विषय 
में अग्रणी È 


दिखाया था कि जितने शब्द हैं, सब धातुओं से निकले 

हैं। गार्गाचाय्य ने इस मत के स्वीकार नहीं किया, 

MES] USS ने इसका समर्थन किया और शब्दों का चार 

श्राणियों में विभक्त किया--नाम, श्राख्यात, उपसगे तथा 

निपातन । पाणिनि ने इस श्रेणी-विभाग को ग्रहण नहीं 

किया । उनके मत में शब्द तीन श्रेणियों में,विभक्त किये जा 

सकते हैं-सुबन्त, तिङन्त तथा अब्यय | शब्द का धातु- 

सूळकत्व उन्होंने भी स्वीकार किया है, ऐसा मालूम हाता है; 

क्योंकि शाकटायन के उणादि सूत्र उनके अन्थ में पाये जाते | 

हैं और उन्होंने कृत्तद्वितादि प्रकरणों में धातुं से | 
| 


भारत के वैदिक युग के वैयाकरण शाकटायन ने | 
| 
j 


शब्दों को सिद्ध किया हे । प्रातिशाख्य में ध्वनि-विचार 
तथा सन्ति प्रभति का वैज्ञानिक विचार पाया जाता है । 
इसमें aul का विश्लेषण, मात्रादि का विचार और उदा- 
त्तादि स्वरों की आलोचना ऐसी निपुणता से की गई है 
कि ata का वैज्ञानिक ध्वनि-विचार (Phonetics) 
इससे हार जाता हे । मीमांसा, न्याय तथा "EST 
शास्त्रों में शब्दु-शक्ति का विचार अति निपुणता के साथ 
किया गया है । पतञ्जलि के महाभाष्य को व्याकरण न 
कह कर भाषा-शाख्र ही कहना चाहिए । परन्तु इसमें 
एक-मात्र यह दोष पाया जाता है कि उन्होंने जहाँ 
छान्दस भाषा की रीति तथा उच्चारण का ars विरोधी 
मत पाया, उसको त्याग दिया । इसका परिणाम थह gar 
कि उनके कृत्रिम व्याकरण PD अमान्य करके बहुतेरी 
MHA भाषाये बनीं । 

यूनान-देश में भी प्राचीन-काळ में भाषा की उत्पत्ति, 
शब्दों की व्युत्पत्ति और वर्णा तथा शब्दों के विभाग के | 
विषय में gat के पहले अण्टिस्थिनिस, हीराझीटस, | 
उमोक्रीरस और पिथागोरस ने चिन्ता की ati इनके पीछे | 
gat हुए । उनके मत में चिन्ता ही भाषा हे । चे कहते 
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j 
: 
| बोलना हे और वह मत ही वाक्य हे । उन्होंने 
qat का विभाग इस तरह किया है--स्वरवान्‌ या 
agad (voiced) और स्वरहीन या श्वास-वर्ण 
(Voiceless) । श्वास-वर्ण दो श्रेणियों में विभक्त 
ध्वनियुक्त, या agaa ( Hemiphons ) और 
स्प्शवण (Aphthogea) । पीछे के युग में ग्रीस में 
४वनियों का श्रेणी-विभाग इस तरह हुआ था--( क ) 
अकोष, ( Psilla ) ( ख ) घोषवत्‌ ( Mesa ) और 
(ग) महाप्राण (Dasea) । gat का समय शब्दों के मूळ 
निकालने की चेष्टा का आरम्भ युग-मात्र कहा जा सकता 
है । केवळ ध्वनियों की समानता देख कर ही विभिन्न 
शब्द एकही मूळ के माने जाते थे। उस समय के इस 
विषय के लेखों में बहुत कोतुक की बातें पाई जाती हैं । 
gat ने ही सबसे पहले शब्दों के श्रेणी-विभाग या 
(Parts of speech) के विषय में चिन्ता की eft) 
उद्देश ओर विधेय तथा ajasa और कर्म्मवाच्य की 
कल्पन! उन्हीं ने की थी । अरिस्टाटळ ने इस श्रेणी-विभाग 
को सम्पूणं कर शब्दों को भ्राठ श्रेणियों में विभक्त किया 
था | उन्होंने कारकों की भी उपलब्धि की थी और 
(Case) शब्द war (tense) छकार के भी ah में 
प्रयाग किया था । 

अलेकजेण्डिया, यूनान तथा रोम के वैयाकरणों में 
नीचे लिखे हुए नाम उल्लेखयोग्य हैं-- 

(१) डाइओनिसियस Aa ( Dionysios 
thrax) पहले वैयाकरण हैं। इन्होंने e-d दूसरे 
शत्तक 8 अरिस्टाटळ के दिखाये हुए पथ का अनुसरण 
कर व्याकरण की रचना की थी। 

(२) श्रापोळोनियस डिसकोल्लेस ( Appolonius 
Dyskolos ) ने शब्द्‌विन्यास- प्रणाली ( Syntax ) 
की बहुत उन्नति की थी | ; 

R) लोरेण्डियस az (Laurentius Valla) 
| का चौद॒हवीं शताब्दी में लिखित लाटिन-व्याकरण 
| प्रामाण्य अन्ध PI 

। (४) वारो (Varro) तथा प्रिस्कियन (Priscian) 
| ने प्राचीन छाटिन का व्याकरण लिखा था। व्याख्यान- 

MTS तथा अलक्कार-शासत्र में भी यूनानवासियों ने बहुत 


d 
R 


सरस्वती 


RR 


व्याकरण बने थे। 

इस काल में भाषाशास्त्र की ग्राळोचना का us 
उद्दीपक कारण था धघस्मानुशीळन । खोष्टीय wima 
agaa अन्थ का पूव्व-भाग (Old Testament) gs. 
भाषा में लिखे रहने के कारण हीब्र-भाषा ने यूनान án 
रोम में ऐसा आदर पाया था कि वहां के sad लोग 


इसी को सब भाषाश्रों का सूळ सान कर यूनानी भ . 
ळाटिन शब्दों के मूल हिवू-भाषा में खोजने लग गये थे। | 


इस खोज से अन्त में यह स्थिर ger कि fea, सिरियक 
तथा subse श्रेणी की नहीं, जिस श्रेणी की यूनानी 
अर लाटिन भाषाये हैं। 

योरप में संस्कृत-भाषा के आविष्कार के समय से ही 
तुलनामूछक भाषा-शाख की चर्चा होने लगी । (१) कल- 
कत्ता-हाईकोट के प्रधान विचारपति सर विलियम जोन्स 
ने संस्कृत-भाषा सीख कर देखा कि संस्कृत के साध 
यूनानी और लाटिन का बहुत सादृश्य है । इस विषय 
की आलोचना के लिए गत सन्‌ १७८६ में उन्होंने 
कळकत्ते में एशियाटिक सोसाइटी नामक सभा स्थापित 
की । इसी काल से भाषा-विज्ञान की चर्चा के मध्ययुग 
का आरम्भ माना जा सकता है | 

(२ ) इस युग के द्वितीय पण्डित हेनरी zma 
tsas (Henry Thomas Colebrook. 705 
887 ) थे। इन्होंने संस्कृत-साहित्य के नाना विषयों 
पर लेख लिखे हैं । 

( ३ ) फ्रेडरिक zaia (Frederich Schlegel 
॥॥॥2-829) ने जर्मनी में संस्कृत का प्रचार किया था | 

(3) विळहेळूम वोन zaage (Willhelm von 


Hombolt 767-835) बड़े भारी विद्वान्‌ थे और | 
इन्होने भाषाशास्त्र के विषय में अनेक अन्थो की रचना | 
की थी । इन्होंने भापा-विज्ञान की आलोचना में ऐति- 
हासिक प्रणाली जारी at) इनका मत था कि मनुष्यः | 


विषयक ज्ञान का एकांश भाषा-चिज्ञान है | मनुष्य में निहित 
शक्ति-विशेष को इन्होंने भाषा नाम दिया है । यह भाषा 
ही मनुष्य में रहनेवाली ऐश्वरीय शक्ति का बा विकासं 
है, मनुष्य के अतीत तथा भविष्यत्‌ ज्ञान के बाहर है! 


Sd as, 
उन्नति की थी । यूनान के आदर्श पर लारिन के बहुत हे | 


| 
| 


| 


ती । [ ह g 


[ 


A 
qi 
द 


qaga हम लोगों की आलोचना वर्तमान में ही सीमाबद्ध 
रहनी चाहिए । आलोचना ऐतिहासिक होनी चाहिए और 
इतिहास की सीमा के बाहर की कोई गवेषणा अनर्थक 
है । इन्होंने शब्दों का घातुमूळत्व स्वीकार किया है और 
gaat विश्वास था कि जितने प्रत्यय हैं, सब किसी न किसी 
समय स्वाधीन शब्द थे। 

(x) श्रडोळूफ श्लेगेळ (Adolf Shlegel 767- 
]845) भी बड़े भारी विद्वान्‌ थे। वे योरप में संस्कृत- 
भाषा-विज्ञान के प्रवत्तेक थे । 

(६) sig बाप (Franz Bopp ]792-I867) 
ने तुळनामूळक व्याकरण लिखकर भारी प्रसिद्धि छाभ की। 
इन्होंने संस्कृत के घातु-छूपों को यूनानी, छाटिन, जर्मनी 
तथा फारसी रूपों से तुलना की; संस्कृत, यूनानी, लाटिन, 
qq, लिथुआनीय, गोथिक तथा जर्सन-भाषाओं का 
तुटनामूळक व्याकरण लिखा और यूनानी तथा संस्कृत 
स्वरों (Accents) की आळोचना ati इनके मत में 
saa किसी समय सम्पूर्णं शब्द थे ओर भाषा-विज्ञान के 
नियम केवळ निदि एट सीमा के भीतर प्रयुक्त हा सकते हैं, 
सर्वत्र बिना व्यतिरेक के इनका प्रयोग नहीं हो सकता। 

(५) जैकोब ग्रिम (Jacob Grimm I765- 
॥868) ने जर्मनी के भाषा-समूह के ध्वनि-परिवर्तन 
का एक अपूव नियम बनाया था । उन्होंने अपने नियमों 
के लिए व्यञ्जनो को तीन श्रेणियों में विभक्त किया था-- 
प्रथम श्रेणी में वर्ग के प्रथम ad, द्वितीय श्रेणी में वर्ग के 
तृतीय वर्ण और तृतीय श्रेणी में वर्ग के महाप्राण वर्ण 
( sate द्वितीय तथा चतुर्थ चणे ) रक्खे गये थे । उनके 
तीने सूत्र ये है. 

(१) प्राचीन (Classical) आषाओं के महाप्राण 

= निम्न ada के सध्वनि अल्पप्राण वर्ण -- उच्च जर्मन 
5 अध्वनि अल्पप्राण वर्ण । यथा संस्कृत आतर, गौथिक 
दर, पुरातन उच्च जर्मन प्रश्रोदर | 

| माचीन (Classical) भाषाओं के सध्वनि 
"Se क = fra जर्मन के scale अल्पप्राणवरण = 
|o महाप्राण वण | यथा संस्कृत-द्वि, अग" 

| आळ. दू, जमेन थ्वेर । | 
(3) प्राचीन भाषाओं के अध्वनि अल्पप्रएण qu 
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निम्न जर्मन के महाप्राण वणं = उच्च जर्मन के ufa 
अल्पप्राण वणु-यथा संस्कृत पितर, मौथिक फादर, पुरातन 
उच waa वतिर । संक्षेप में वरग के प्रथम वर्ण के स्थान 
में द्वितीय ( या चतुर्थ aut), द्वितीय या चतुर्थ वर्ण के 
स्थान में तृतीय वण, तृतीय वर्ण के स्थान में प्रथम वर्ण 
का परिवर्तन वृत्ताकार सिलसिले से है । श्रँगरेज्ञी-भाषा 
निम्न जर्मन वर्ग की है भ्रौर ्राज-कळ की जर्मन-आषा 
उच्च जमेन वरं की है । संस्कृत, आवेस्ती, यूनानी इत्यादि 
प्राचीन भाषाओं में गिनी जाती हैं । ग्रीक के सूत्रों में जो 
कसर थी उसको पीछे वनेर ने पूरा किया | 


इन सूत्रों के आविष्कार से भाषा-शास्र सें युगान्तर | 
A N A A $ 
उपस्थित हो गया। ग्रिम ने ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक | | 
| 
Jj 
if 


उभय प्रणालियों को जारी किया । इनका मत था, हर 
एक शब्द के मूळ का अन्वेषण करना चाहिए । ये कहते 
थे कि हम लोगों की जीवनधारा के प्रवाह-विशेष का 
नाम भाषा है ओर प्राकृतिक नियमे से भाषा की पुष्टि 
होती है । 

उपकरण-सङग्रह का युग सन्‌ १८३३ से सन्‌ १८१ 
qe हे । 

( १ ) अगस्ट ume di (August F. Pott 
]802-]887) ने शब्दों का एक बड़ा सारी व्युत्पत्तिशास्त्र 
बनाया तथा बोप के व्याकरण का संस्कार किया । 

(२ ) फ्रेडरिक Aaga (Fredrich Maxm- 
uller ]828-]900) ने भाषा-विज्ञान का प्रचार किया । | 
इन्होंने ऋग्वेद इत्यादि ३३ संस्कृत-ग्रन्धों का अनुवाद | 
किया । नाना जातियों के पुराण तथा धम्मांचुष्ठान- 
पद्धति के विषय की तुलनामूलक आलोचना भी लिखी । a 

(३ ) रुडोल्फू tia (Rudolf Roth. 82-95) - 
और meat बोटलिक (Otto Bohtlink-I895: 
90]) ने संस्कृत-भाषा का एक बड़ा भारी ES 
ग्रन्थ (St. Petersberg Dictionary) लिखा 
ग्रन्थ में प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति ( मूळ ) निकाली 

(४ ) अगस्टस zagat (Augustas Sc 
cher 823-68) ने Compendum नामक 
लिखा । इन्होंने इस युग के भाषातरव के कास्य में ng 
स्थापन की । ब्रुगमान इनके शिष्यथे) 0 


ru | 
Gio o t 


अब हस वर्तमान युग में आ पहुँचे । नव्य मतवालों 
में नीचे लिखे हुए नाम प्रसिद्ध हैं । 

( १ ) स्टीन्यळ (H. Stienthal ॥858-99) 

(२ ) हर्मन स्टाफ (Herman (0897) 

( ३ ) काळे anata (Karl Brugman) 

(४ ) eda पौळ (Herman Paul) 

(x) हिटनी (WV. D. Whitney ]857-94) 

( ६ ) डेळबूक (B. Delbruck) 

(७ ) लेस्कीयन (Leskien) 

( = ) स्ट्रीट-बरं (Streitberg) 

इन्होंने पूर्व-युग के पण्डितों के मत के विरुद्ध युद्ध- 
) se) घोषणा की । लेस्कीन कहते हैं कि ध्वनि-विज्ञान के 

um नियमों का कोई व्यतिक्रम नहीं हाता ओर इस ध्वनि- 
विज्ञान से ही झगड़ा शुरू हुआ i 

आरम्भ में नीचे लिखे हुए विषयों का विचार होने 
gur— 

( $ ) सजीव भाषाओं की ग्रालोचना होनी चाहिए । 
केवळ प्राचीन भाषाओं की आलोचना से भाषा-विज्ञान 
की उन्नति नहीं होती । 

(3) 'भाषा की उत्पत्ति! इत्यादि कई एक विषयों 
का Aqa नहीं हो सकता । aaga उनका विचार परि- 
त्याग किया गया । 

( ३ ) शारीर-विज्ञान के तथा मनाविज्ञान के विषयों 
की आलोचनाश्रों में स्पष्ट प्रभेद माना गया | 

( ४ ) भाषा-विज्ञान मे. उपमान (Analogy) का 
महत्व माना गया | 

( ९ ) हर एक भाषा भिन्न भिन्न भाषाश्रों की रीतियों 
के मिळाप से बनी, कारण बहुधा भिन्न भिन्न जातियों का 
मेळ-होता गया । अब ध्वनि-विज्ञान का इतिहास दिया 
जाता है । 


( १ ) ध्वनि-परिवत्तंन । 

| ( क ) व्यञ्जन वण faa की ध्वनि-परिवत्तेन- 
l विधियों का प्रयोग सब स्थानों में नहीं हा सकता था । 
| Aaga उनके बहुत से व्यतिरेक बनाये गये oda परन्तु 
| हाते होते उन व्यतिक्रमो के कारण निर्णित होने पर यह 
स्थिर हो गया कि ग्रिम के प्रदशिंत ध्वनि-परिवत्तने के 
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नियमों का कोई व्यतिक्रम नहीं हे । ग्रासमान (Gras 
an) ने दिखाया कि सदि सूल-प्राय्येन्माषा से क्त | 
ag के श्रादि तथा अन्त में महाप्राण वण रहे तो संस्कृत 
इत्यादि प्राचीन भाषाओं में उन वाँ में एक वर्ण अल्पग्राण | 
हा जाता है, दोनां महाप्राण नहीं रहते | अतएव fug à 
विधियों को इस प्रकार का व्यतिरेक नहीं ठहर सकता। 
ad ( Karl Verner ]877 ) ने देखा arp 
ध्वनि-परिवर्तन-क्रिया में उदात्तादि स्वरों का ade प्रभाव | 
है । मूळ-आय्य-भाषा में यदि किसी स्पर्श-वर्ण के पहले 
के वर्ण पर स्वर ( Accent ) हो ता faa की विधियां 
नहीं चळतीं । इससे यह पाया गया कि अघोष अल्पप्राण | 
वर्णं के स्थान में घापवत्‌ seny वण होता है। | 
इससे ग्रिम के कई एक व्यतिक्रमे का समाधान हो ' 
गया | अस्कोली ( Ascoli ]870 ) ने कहा कि | 
सूल-आय्येभाषा सें 'क? Sw! यह दो वर्ण Ww 
के उच्चारण में मिळ गये हैं। इससे बहुत व्यतिक्रमे 
का समाधान हो गया। ब्रुगमान ( Brugman) | 
ने साचुनासिक विधि (Sonant nasal theory). 
का आविष्कार किया । इससे भी बहुत d व्यतिक्रमों का 
समाधान हुआ Haya यह स्थिर हा गया कि ध्वनिः 
परिवर्तन के नियमों में व्यञ्जन वर्ण-सस्बन्धी नियमों | 
का कोई व्यतिक्रम नहीं | 


(ख) स्वरवर्ण--कटियल ( Cartius ) ने यूनानी 
भाषा की अ्रालोचना कर स्थिर किया कि जब मूळ 
mea सें जितने aad थे, सब संस्कृत-भाषा 
में ज्यों के त्यों पाये जाते हैं, तब awa की भाषाओं मे | 
संस्कृत के एक स्वर 'अ” “Bana H' तीन स्वर T| 
q, “ग्रा? बने Ea उन दिना भाषा-शाख के पांण्डतं | 
में संस्कृत का बहुत ही आदर था; aia, fa इत्यादि. 
बड़े बड़े विद्वान्‌ बहुत दिन तक इसी मत को मानते a! 
अन्त में श्रमेलुङ्ग ( Amelung ), gania ( Brusi 
man ), काहिटज ( Collitz) इत्यादि नव्य मतवाकों q 
के परिश्रम से स्थिर हा गया कि यूनानी भाषा में £ | 
मूल-आस्येभाषा के सब स्वर वर्ण मिळते हैं, UU 
में नहीं । पीछे rua ( Bartholomae) 
बेकटेब ( Bechteb ), फैरंदुनाटैव ( Fort 
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rasp i natov ); मेइलेट ( Meillet ) quart ( Brug- 
NS | man) स्ट्रीटबर्ग ( Streitburg ), हट ( Hert ) 
संसृत ` इत्यादि विद्वानों के द्वारा गुण, वृद्धि, सम्प्रसारण, sar- 
am त्तादि स्वरःविधि इत्यादि विषय के नाना नियमे के 
मिमे. श्राविष्कार होने पर स्थिर हो गया कि स्वरवो के 
पकता। ' ध्वनि-परिवर्तन के नियमें। का भी व्यतिरेक नहीं । ग्रत- 
ah एव यह निश्चय हो गया कि ध्वनि-परिवर्तन-विधियों 
प्रभाव का कोई व्यतिरेक नहीं है | 

क पहले , (२) ध्वनि-विज्ञान-- 

विधियां । ga ध्वनि की उत्पत्ति, वाक्यन्त्र की प्रकृति इत्यादि 
ल्पप्राण के इतिहास के विषय में कुछ कहना उचित हे । 

ate | | ध्वनि-विज्ञान आधुनिक शास्त्र नहीं है । हज़ारों वर्ष 
यान हो | पहले प्रातिशाख्यवालों ने ध्वनियों के विश्लेषण, उत्पत्ति, 
aR प्रकृति इत्यादि के विषय में जैसी गवेषणा और पाण्डित्य 
ऐ इ | का परिचय दिया है, sud ध्वनि-शास्त्र आधुनिक शास्त्र 


foit | नहीं कहा जा सकता | किन्तु विज्ञान-शाख के एक 
nan ) | विभागस्वरूप इसकी आलोचना १६ वीं शताब्दी के मध्य- 
ory) . भाग में ही योरप में श्रारम्भ हुई । पोट ( Pott ) और 


मों बा | बेनफी ( Benfy) के समय तक arma के 
ध्वनि. पण्डितो ने इस विषय की आलोचना की थी और भवि- 
नियमों | पयत्‌ श्रालोचना के लिए बहुत उपकरण भी रख गये थे । 
धीरे धीरे इन विषयों में ager तथा सुनियम स्थापित 
EX वाक्यन्त्र के द्वारा ध्वनि उत्पादन तथा वर्ण के 
हारा उसका अहण केसे केसे होता हे, इसकी वैज्ञानिक 
परीक्षा तथा आलोचना बहुत विशेषता से इसी युग में 
हुई है, पहले नहीं । पृथ्वी की किस किस भाषा में Sra- 

५ केन सी ध्वनिर्या हैं, उनका सङ्ग्रह हुआ है। हर एक 
3 | ; af के उत्पादन-कारय में वाकयन्त्र की कैसी केसी क्रियायें 


pd | ^a nx 

va E Sa परीक्षा हुई हे । भाषाशाखवाले शरीर-तच्व- 
LET गाय 3 E काम Bs रहे हैं । श्रवणेन्द्िय की परीक्षा 
mE | रही हे, pm से हा चुकी है श्रौर aa भी हो 
वालों TIN To उत्पन्न वायु-तरज्ञ, उसकी वक्रता, 
में ही | tu E ता श्रवणेन्द्रिय के स्नायुयों पर उनकी क्रिया 
ed / SE आलोचना इस युग में हा चुकी है | 
३०) | „मनोविज्ञान की सहायता से ध्वनि-विज्ञान की 
070५ i के निणय की चेष्टा की गई है । शरीर-विज्ञान से 


7 p 
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६४ 
en a) EC o मद | 
सम्बन्ध रखती हुईं ध्वनि-विज्ञान की विधियों के साथ | 
मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती हुई ध्वनि-विज्ञान की d 
विधियों का प्रभेद अति सूक्ष्मता के साथ निर्णीत हुआ || 
है । लौकिक मनोविज्ञान (Volker psychology) | 
के विषय में बहुत मतभेद चळ रहा है । मनोविज्ञान ||| 
«की सहायता से ध्वनिविज्ञान की आलोचना होने के 
कारण नीचे लिखे हुए विषयों पर ध्यान पड़ा है-- 

(१) अलग श्रळग भाषाओं में किस प्रकार से Sar | 
करण-सम्बन्ध प्रकाशित होते हैं, उसकी अआळोचना। | | | 

(२) भिन्न भिन्न जातियों की चिन्ता-प्रणाली के || 
प्रकाश करनेवाले शब्दों की MATAA | | | 

( ३ ) शब्द-शक्ति के विषय में श्रनुसन्धान। | 

( ४ ) उपमान या वागनुपात (analogy) पद्धति | 
का विचार I 

( x ) गूँगापन, बहरापन इत्यादि रोगों की परीक्षा । | 

यथा--- 

( क ) उच्चारण करने की श्रसमर्थता (Aphasia) | 

( ख ) शब्दबोध की असमर्थता (Paraphasia) | | 

( ग ) अर्थबोध की sumar (Apraxia) | | 

( घ ) शब्दबधिरता तथा शब्दान्धता (Sensory 

( Aphasia ) 

इन विषयों के निणय के लिए परीक्षामूछक nur 
विज्ञान की आलोचना हा रही हे । मस्तिष्क की वाक- 
विययक क्रियाओं की परीक्षा हा रही है। शब्दोत्पत्ति का 
मानसिक केन्द्र कहाँ है, इस विषय का भी कुछ अनु- 
सन्धान हुआ èl Ra इत्यादि प्राचीन भाषाओं की 
आलोचना प्राचीन काळ से ही होती आई हे । इसके 
साथ uda, बाबिळोनीय, सीरीय, अरथी और 
सेमेटिक भाषाओं की आलोचना भी आज-कळ बहुत 
gk से हा रही है। इस विषय की आलोचना करने | 
वालों में are (Haupt), सिमोन (zimmorn), | 
art (Barth) इत्यादि के नाम प्रधान Ei alee मा 
(Brocket man) लिखित सेमिटिक भाषाओं का 
तुळनासूलक व्याकरण एक मूल्यवान्‌ seu हे । अंगरेजञी, 
फ्रासीसी तथा जर्मन पण्डितों ने यहूदियों की 
प्राचीन लिपि का आविष्कार किया हे । quf 
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द्द 


वा... ............. 
ग्राय्ये-भाषाय़ां में सम्बन्ध स्थापन करने की भी चेष्टा 


at रही है I 


रोसेटा प्रस्तर (Rosetta stone) के आविष्कार के 
पीछे से ही मिरर की सेमेटिक भाषा की आलोचना चल 
रही हे । मिख-विषयक पणिइतों ( Egytologists ) 


में चाम्पोलियन (champollian), लेपसियस (Leps-, 


ius), Sex (De Rouge) इत्यादि के नाम प्रसिद्ध हैं। 
अफ्रीका की भाषाश्रों को लेकर भी परिश्रम हो 
रहा हे । रेनिश (Reinisch) sate (Bleek), 
स्टेन्यळ (steinthal), क्राप . (kraff) कोएल्ब 
(Koelb) am टोरेन्ड (Torend) ga विषय के 
पण्डित हैं । चीनी भाषा को लेकर तानिस्ळास जुलियेन 
(Itanislas Julien), विलियम्स (Williams), 
लेगे (Legge) श्लेगेल तथा गाइल्स (Soblegal 
and Giles), गेवेलेञ्जञ (Gabelentz), चवनेस 
(Chavannes) और e (Hirth) परिश्रम कर रहे हैं। 
इन भाषाओं के अतिरिक्त (क) जापान, कोरिया, 
तिब्बत, तुकिस्तान, सध्य तथा उत्तर-एशिया की भाषाये; 
(ख) हिटाइट और सुमेरोश्रक्नदी भाषाये, (ग) मेक्सिको तथा 
दक्षिण-अमेरिका की प्राचीन भाषायें, (घ) पौलिनेशिया की 
भाषाय, (ङ) अमेरिका की इस युग की wr भी 
आलोचना के विषय हे । इन सब भाषाओं की चर्चा 
में बहुसंख्यक बड़े बड़े विद्वान्‌ अक्लान्त परिश्रम कर रहे हैं । 
mA तथा द्राविडी भाषाओं की चर्चा तो बराबर हो 
ही रही है । 
पद-विन्यास-प्रणाली (syntax) की तुळनामूळक 
MAIN कर डेलब्रुक (Delbruck) बहुत प्रसिद्ध 
हुए हैं। पद-विन्यास की तुलनामूलक आलोचना आधुनिक 
युग में ही हा रही है। बौफु के समय तक इसकी चर्चा 
नहीं हुईं। गत सन्‌ १८९२ में gig ( Lange ) 
ने पहले इस विषय में लेख fear) aama (Brug- 
man) के AAMT के व्याकरण के qq खण्ड का 
विषय पद॒विन्यास-प्रणाली (syntax) है । 
gana की तुळनामूळक आलोचना में वेस्टफाळ 
( West phal) तथा Maa (Sievers) के नाम 
उछेखयोग्य हैं । 


सरस्वती i ( भाग २६ 


| 
i 
| 
| 
|| 
í 


शब्द-शक्ति तथा शब्दाथे की आलोचना में भान्ती \ 


पण्डित ब्रेश्रळ (Braal) का नाम सबसे पहले. लिखना | 
चाहिए.। fda कस्ट ने इस पुस्तक का अँगरेज़ो ३ | 
agate किया है। पाल का अनुवाद स्ट्रांग साहब). 
किया है । पाळ (Paul), हिटती (Whitney), रक्ष. 
(Tucker), आओ्रटे ल (Oertol) इत्यादि पण्डितों 34. 
इस विषय में परिश्रम किया है । भारतवष के मीमांसा | 
न्याय, अलङ्कार इत्यादि ure में भी इस विषय की am | 
आलोचना हुई È | | 


\ 


F 


कई एक हज़ार भाषाओं का आविष्कार हुआ है, | 
परन्तु इनका सन्तोष-जनक श्रेणी-विभाग अभी तक नहीं ' 
हुआ । नु-विज्ञान, भाषा-विज्ञान तथा जाति-विज्ञान हे | 
पण्डितों ने एक वाक्य से स्वीकार किया हे कि जातिया ' 
शोणित के ang के साथ भाषा का कोई सम्बन्ध नहीं। | 
भाषाओं का श्रेणी-विभाग दो प्रकार से हो सकता है- | 
एक श्राकृति-गठन के अनुसार, दूसरा प्रकृति या उत्पत्ति के | 
अनुसार | कुछ वपं पहले आकृति के सादृश्य के अनुसार | 
श्रेणी-विभाग होता था, परन्तु wa उत्पत्ति के अनुसार | 
श्रेशी-विभाग ही अनुसोदित है । किन्तु प्रकृतिगत श्रेणी- | 
विभाग सें भी आकृतिगत उपादान लेकर विचार किया | 
जाता है i 5 

श्राय्य-भाषा-ससूह नव श्रेणियों में विभक्त किया गया 
है । आठवीं भाषा आलबानीय है और & वीं भाषा तोखा' 
रीय है । नीचे लिखे हुए श्रेणी-विभाग औरों से नवीन हैं। 
योरप की कई एक साषाओं के जिस स्थान में 'क? (0. K 
या V) का उच्चारण होता है, उस स्थान में शरावेसता 


इसलिए mAai ‘aaa और 'केन्तुम्‌? नामक दो 
श्रेणियों सें विभक्त की गई थीं । संख्यावाचक ‘aa’ शद 
के उच्चारण का लेकर यह श्रेणी-विभाग किया गया है । 
यथा-(क) संस्कृत ‘ay’, आवेस्ता 'शतेम्‌ , gahi 
‘Ringa’ (Szimtus); (ख); छाटिन 'केन्तुम', qui 
“हेकाटोन?, केल्टिक ‘Fz’, गौथिक 'हन्द?, तोखारीय Ea 
siqua प्रथम (अर्थात्‌ शतेम) श्रेणी में हैं--(१) भारती 
ईरानीय, (3) श्ररमेनीय, (3) areata AN ( 


| 
f 
| 
* ~ - € 5 ^N 2 | | 
संस्कृत इत्यादि भाषाओं में 'श? का उच्चारण होता 
if 


लिथु-स्लावोनीय और द्वितीय (केन्तुम्‌) श्रेणी में š) 
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गर | 
E 
लिखना | 
रजी ह 
साहेब ने | 
), EE 
it नेमी | 
मीमांसा, | 
Bl बहुत | 
v 
हुआ है, | 
[क नहीं | 
ज्ञान के | 
शाति या | 
radi 
tè- | 
पत्ति के | 
अनुसार | 
अनुसार | 


i 
fat | 
«] 
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देश की बात | 


सख्या १ ] 


ee 


atta, (२) यूनानी, (३) जर्मन, (४) केल्टिक और 
१) नूतन आविष्कृत तोखारीय | 

gat के आदि-निवास के विषय में भी बहुत aa- 
नेद है। (१) मध्यएशिया, ( ३ ) स्वीडेन से काके- 
शस तक के अन्तर्गत नाना देश, ( ३ ) उत्तर-येरप और 
(४) उत्तर-मेरु के निकट के कई देश meat के आदि- 
निवास का दावा करते है । इस बात की सीमांसा अभी 
तक नहीं हुई। 

विभिन्न भाषाओं में सादृश्य निकालने की चेष्टा हुई 
है | स्वीट ( Sweet )-लिखित “भाषा का इतिहास? 
( History of Language ) नामक se में इस 
विषय का सङ्केत है । ब्रुगमान ने जैसे श्रलुमान से मूळ 
श्राय्य-भाषा को पुनर्गठन किया है, Qd ही मोलर 
(Moller) ने सेमेटिक भाषा का आजुमानिक 
gadaa किया हे । मूल-आय्ये-भाषा के साथ मूल-सेमे- 
टिक भाषा की gangas आलोचना भी की गई है | 
चीनी-भाषा के साथ आय्ये-भाषाओं का सम्बन्ध निका- 
लने की भी der हुई है । 

sir बहुत से मत पहले ठीक माने जाते थे उन पर 
से श्रव श्रद्धा घट रही है । जा मत नृ-विज्ञान, भू-विज्ञान, 
उदूभिद्‌-विज्ञान इत्यादि शास्त्रों की गवाही के द्वारा पक्के 
नहीं किये गये वे अ्रश्रान्त नहीं गिने जाते । 

नलिनीमाहन सान्याळ, भाषा-तस्व-रल, एम० Te 


देश की बात । 


मारा देश किसानों का देश है aig तीन- 
+0 z ९2: चौथाई भारतवासियों का पेशा खेती 
DA GE . ही है। अर्थात्‌ अधिकांश भारतवासियों 
SPF का मरना-जीना उसी पर श्रवळम्बित 
ह ती नहीं करते वे भी खेतिदरों ही की बत 

l सदि खेती न हो या यदि खेती करने के साधन 
हो जाये तो बड़े बड़े digarai की तोंदे पिचक जायें 
AM ते।डनेवाल्ों और लेकूचर झाडनेवाळा की 
देशों से ड़ ही दिनों में हाने लगे । अ्रमीर आदमी और 

आये हुए अन्न की बदोळत कुछ ही समय तक 
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माळपुवे उड़ा सकते हैं, सदा नहीं। अतएव खेती के | 
अभाव और खेती की ayaa दशा से सारे देश पर तबाही | 
आ सकती है । कितने ग्रफसास, कितने दुःख और कितने ||| 
परिताप की बात है कि सबका पेट पालनेवाली इसी खेती 
के पेशे को बहुत लोग हेय समकते हैं । खेतिहर ही सबसे 
श्रधिक पीसे या निचोड़े जाते हैं; उन्हीं के दुखदर्दो का दूर 
करन का बहुत कम यल किया जाता है । nadie भी खेती ||| 
की उन्नति की ओर उतना ध्यान नहीं देती जितना कि उसे 
देना चाहिए | 


इस सारी दुरवस्था का कारण खेतिहरों की श्रशिक्षा, || 
निधनता और सङ्गउनहीनता है । इसमें aed का भी 
दोष है, समर्थ मारतवासियों का भी दोष है, और सबसे 
अधिक दोष है गवनेमेंट का । यदि किसान शिक्षित 
ओर सङ्गठित होते तो वे खुद ही अपनी उन्नति आप कर 
लेते । यदि समर्थं ओर शिक्षित भारतवासी उनका पक्ष 
लेकर उनके कष्ट दूर करने की काफ़ी चेष्टा करते तो 
भी उनकी दशा कुछ न कुछ सुधर जाती | और यदि 
गवनेमेंट खेतिहरों को अपनी आमदनी का प्रधान साधन 
समर कर उनकी दुर्गति को दूर करने की आयोजना कर 
देती तो फिर कहना ही क्या था। परन्तु देश के दुर्भाग्य 
से यह कुछ भी नहीं हो रहा हे । जो कुछ होता भी है 
उससे खेतिहरो का विशेष लाभ नहीं पहुँचता । 

जिस ज़मीन में और जिस ce से खेती करके अन्य- 
देशवाले yo मन अनाज पैदा करते हैं उसी जमीन में 
यहाँ, अज्ञान, अशिक्षा ओर साधनों के अभाव में, १० 
मन भी अनाज मुश्किल से पैदा होता हे । खेती होती हे 
देहात में An खेतिहर रहते भी देहात ही में हैं । परन्तु 
आज तक उन्हें कृषि-विद्या के मोटे मोटे suo तक सम- 
झाने ओर सिखाने की चेष्टा नहीं की गई । उनके जोत की 
बिखरी हुई जमीन को चक का रूप देने की कभी कोशिश 
नहीं की गई । उन्हें उनके जोत पर मोख्सी हक देने) 
बार बार बेदखली और इज़ाफ़ा बन्द करने और Tete 
के पञ्जे का पंच ढीला करने की ओर भी अब तक विशेष E 
ध्यान नहीं दिया गया। इस दशा में खेती की उन्नतिहो | 
केसे सकती है ? खेतिहरों की दशा सुधर केसे सकती 
देश की समृद्धि बढ़ केसे सकती है ? 
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[i सरस्वती । 


इस प्रान्त की गवनेमेंट ने कानपुर में खेती की विद्या 
सिखाने के लिए एक कालेज खोळ war है । वहाँ की 
पढ़ाई पहले तीन ही वषं की थी | aa अधिक समय की 
हा गई है । जो लड़के वरहा से पढ़कर निकलते हैं वे 
हाथ से हल धाम कर खुद खेत नहीं जोतते d खुद 
ही खेतिहर नहीं बनते । वे set अँगरेजीदां । फिर भळा 


चे ऐसे नीच काम केसे कर सकते हैं ? वे तो निकल कर 


बनते हैं कानूनगो वगेरह aaga कृषि-विद्या-सम्बन्धी 
उनके ज्ञान से प्रकृत खेती को बहुत ही कम फायदा 
पहुँचता है! सरकारी मुलाज़िमत पाकर अ्फुसर बन जाने 
ही की आशा से लड़के इस कालेज में wa तक भरती 
होते रहे हैं । aa सरकार ने पुराने नियमा में कुछ परि- 
ada कर दिया है | उनके अनुसार wa सभी पासशुदह 
लड़कों का सरकारी नौकरियां न मिलेगी । यह भ्रच्छा ही 
हुआ । 


बहुत बरसों तक तो सरकार इस कानपुर के कालेज 
ही को खोळ कर अपने को कृतार्थ समझती रही । परन्तु 
जब उसने देखा कि उससे काम नहीं चलता तब उसने 
बुलन्दशहर में भी कृषि का एक स्कूल खोळ दिया । इस 
बात को हुए oat साळ ही दो साळ हुए । पर agf भी 
विशेष पढ़े-लिखे ही लड़के भरती होते हैं | वे भी पास हो 
कर जब निकळेंगे तब छोटी-मोटी सरकारी नौकरी पाने ही 
के लिए अधिकतर दौड़-धूप करेंगे । खद खेती करके और 
अपनी शिक्षा के सहारे फी बीघा १० E बदले १९ मन 
अनाज पैदा करने की फिक्र न करेंगे । ये बाते इतनी मोटी 
है कि साधारण भ्रादसी भी सहज ही समझ सकता है । 
परन्तु भारी ओर भड़कम तनरुवाहें पानेवाले सरकारी 
WER की समक में अरब तक नहीँ आई थीं । चाहिए 
था कि कृषि सिखाने के लिए पहले गांवां में "qui 
ged | देहाती किसानों को उनके मतलब की शिक्षा 
मिल जाने पर कहीं दो-चार बड़े बड़े स्कूळ खुळते । तब 
wed में कालेज खोला जाता । पर सरकार बहादुर अब 
तक सभी उलटा करती आई । वर्णपरिचय कराने के 
पहले तो उसने agate कराना सिखळाया । फिर एक 
स्कूल खोल कर उपनिषदों और दर्शन-शाख्रों की शिक्षा 
देना wea किया । वर्णेज्ञान कराने की उसने gay 


i 
[| 


जरूरत नहीं समझी | वह afan जो ठहरी। ma 
अपनी सन्तान को इसी ढङ्ग से शिक्षा देते हैं न! | 

इतना दीघेकाळ बीत चुकने पर अब सरकार a 
कुछ राह पर श्राती देख पड़ती हे । यह बात हमें सरकार | 
की उस समाळोचना से मालूम हुईं जो उसने qu 
ज्ञिरात की पिछली रिपोट पर प्रकाशित की है Ras जून | 
१३२४ में ख़तम होनेवाले साळ की है। उसमें सरकार | 
के डिपटी सेक्रेटरी रीड साहब लिखते हैं कि इस साळ हे | 
डिस्ट्रिक्ट-बोर्डो के स्कूलों के कुछ अध्यापक बुलन्दशहर भेजे 5 
जाया करेंगे । वहाँ वे कृषि के स्कूल में कृषि की शित्त | 
mad । मतलब शायद यह है कि कृषि-विद्याविशार | 
होकर जब ये लोग लौटेंगे तब वही विद्या वे अपने ag 
स्कूल के लड़कों को सिखावेंग्रे खेर, अब सही। दे | 
आयद दुरुस्त आयद । परन्तु सरकारी समाळोचना मे | 
सूत्रवत्‌ fap सूचना ही सूचना हे । यह नहीं लिखा हि | 
कितने अध्यापक बुलन्दशहर भेजे जायेंगे । लौट कर वे कहां | 
कहाँ, कितनी, किस तरह की ओर किस प्रकार शिक्षा देंगे। 
इस em से भी कुछही--बहुतही कम--ळाभ होगा। 
यथेष्ट छाभ तभी होगा जब हर देहाती मदरसे में लड़कों 
को कृषि की शिक्षा दी जायगी, उनके हाथ से खेती कराई | 
जायगी और किसानों को जो तकलीफूं हैं वे दूर कर दी | 
जायॅगी । | 

कृषकों को श्रच्छा बीज और खेती के श्रौजार देने तथा | 
नमूनेदार खेती के दशन कराने के लिए सरकार ने $i | 
फाम या चक खोळ we हैं। उनमें से अधिकांश चकों पे | 
JPA नुकृसान होता. रहा । इस पर बहुत ates 
मचा | तब सरकार जागी । उसने बहुत से चक अब 67 
कर दिये हैं । जो रक्खे हैं उनके प्रबन्ध में विशेष फेर-फार 
कर दिया है | सरकारी समालोचना से मालूम हुआ रि 
अब इन चकों में से एक आध को छोड़ कर और सभी 
अपना gA अपनी ही आमदनी से चला लेते हैं । कु 
सुनाफा भी दिखाया है । इस खुशखबरी के लिए : 
अभिनन्दनीय 2) | 

सरकार ने कहीं कहीं अच्छे बीज के भाण्डार मौ 
खोळ wa हैं । रिपोट के साळ इन भाण्डारों ने कृपं è l 
हाथ ४६,४८४ मन बीज बचा | खूब किया । अच्छे बी 
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देश की बात । 


संख्या १ | 


ee 
त पैदावार बढ़ जाती है। यथासम्भव किसानों 
को इन भाण्डारों से गेहूँ, जो, चना, HES, ज्वार, बाजरा 
और गन्ने का बीज ज़रूर लेकर ater चाहिए | 
जमीन पथरीली होने या श्रौर कारणों से कहीं कहीं 
aq "d बन सकते | इसका भी इलाज सरकारी कृषि- 
विभाग करता है उसने यंजिनियर और मिस्त्री रख 
रोड़ हैं। वे ख़ास तरह के ओजारों की सहायता से 
पाताळ-तोड़ gd तैयार कर देते हैं । sp तक सैकड़ों 


गे gd इस तरह के तैयार हो चुके हैं । ये मिस्त्री अपने 


साजोसामान समेत प्रायः हर ज़िले के सदर मुकाम में 
रहते और बुलाने से gai खोदन के लिए देहात में जाते 
६ हाँ खुदाई की उजरत, जो बँधी हुई है, देनी पड़ती 
है । इन लोगों ने, रिपोर्ट के साळ, ४८ ga खोदे इस 
समय, wala इस साल, रिपोर्ट लिखने के वक्तृ तक, ८० 
ga खोदने का ठेका वे ले चुके थे । खेर । 

कितने ही किसानां को maga जमींदारों और 
तश्र॒ल्लुकृदारों के हाथ हे । उनकी भी कुछ वात सुनिए । 
waa में जमींदारो और तश्रश्‍लुकेदारो की बड़ी 
भरमार हे । श्रारारा-प्रान्त में भी बहुत सी ' जुमींदारियाँ 
att रियासत हैं; पर उतनी नहीं जितनी कि अवध में 
हैं। इन तश्रल्लुकेदारो आर राजों में बहुत से ऐसे हैं 
जो सुशिक्षित नहीं, जो अपनी Raadi का प्रबन्ध 
Wal तरह नहीं कर सकते, ale जो अनेक ब्यसनों में 
ठि रह कर हजारो-लाखो रुपया ow कर वेते हैं। 
यदि वे अपने मनमाने ही रास्ते चले जायें तो gu 
दिनों में रियासतें बिक जायें । इसके सिवा कुछ रियासतों 
के हकदार नाबालिग और सित्रर्या भी होती हैं । वे अपनी 
जायदाद या राज का बन्दोबस्त आप नहीं कर सकतीं | 
यदि मेनेजर GE दो उनके काम की देखभाल करनेवाला 
SH नहीं। और निगरानी न करने से रियासत के चौपट 

जाने का डर रहता हे । रियासतों को इन सब ANT- 
Tal से बचाने के लिए गवनमेंट ने एक कानून बना FAT 
५ उसका नाम हे--कोटे आफू arde पेक । अयोग्यं, 


AG ओर नाबालियों aña की Raadi का प्रबन्ध 
EE A नियमों के अनुसार होता है । ऐसी रिया- 


V रक्षा और निरीक्षण का भार ate आफ रेविन्यू 
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६६ 
को सौंपा गया है । उसने कुछ भ्रधिकार जिले के कलेक्टरों 
आर डिप्टी कमिश्नरों को दे ug हैं। इसके सिवा हर 
ज़िले की रियासतों का काम-काज देखने-भाळने के लिए 
एक एक मेनेजर या असिस्टंट मैनेजर भी रहता है ।. 
उसके भी maga सरबराहकार sihe जिलेदार रहते हैं । 
यदि ये छोटे दरजे के मुलाज़िम ईमानदार हुए तो काश्त- 
कारों को कष्ट नहीं मिलता । An यदि न हुए dr उनके 
कष्टों की सीमा नहीं रहती, बेचारों का बेतरह पीड़न 
होता हे । 

भगवान्‌ की लीळा तो देखिए । जिनमें बड़ी बड़ी 
रियासतों का प्रबन्ध करने की शक्ति हे उनके कब्जे में 
बिस्वा भर भी जमीन नहीं; और जिनमें नहीं हे वे छाखों | 
रुपये की मालियत की रियासतों के मालिक बने 32 हैं । L| 
यदि दया करके गवनेमेंट इनकी Raadi का प्रबन्ध 
अपने ऊपर न लेती तो आज तक अधिकांश रियासतें बिक | |) 
गई होतीं । । | 

जिनकी रियासते “कोट? हैं उनके पढ़ाने-लिखाने का | 
भार गवनेमेंट स्वीकार करती है । किन्तु पढ़ने में ये du | 
aga कम जी wma? | | सरकार की शिकायत है कि | 
जिन लोगों का रियासत का काम सिखलाने की कोशिश 
की गई उन्होंने काम सीखने में बड़ी बेपरवाही की । अत- 
एव वे अच्छे भू-स्रामी (Land-lord) न gr सकेंगे t 
पर अच्छे हा या बुरे राजा साहब का इसकी क्या परवा । 
उनके बुरे होने का फल भोगगे उनके काश्तकार। वे तो 
उनकी बदौलत ऐश करेहींगे | 

भारतवष के प्राचीन नरेशो की याद कीजिए--पृशु, 
मान्धाता, हरिश्चन्द्र, रामचन्द्र आदि ही की .नहीं--वे 
तो बहुत पुराने जमाने के थे । उनके बहुत पीछे आविभूत 
विक्रम, चन्द्रगुस, अशोक, ARTS, हष ओर भाज आदि 
के शासन-समय का भी स्मरण कर लीजिए । ये नरेश 
प्रजा को श्रपनी सन्तति समते थे; उसके सुख-दुःख का. 
अपना सुख-दुःख समते थे; उसको शिक्षा देना और उसे 
नीरोग रखने का यथेष्ट प्रबन्ध करना अपना परम BAST 
समते थे | आज-कल के शासक भो अपने को प्रज्ञा : 
कम से कम अपढ़, अशिक्तित और मूक प्रजा का-रमा-बाप | 
कुरार देते हैं । और लोग इस बात को माने चाहे नें 


पर स्वयं शासक श्रपने ही श्रीसुख से इस बात को ,समय 
समय पर दुद्दराते कभी नहीं श्रघाते । उनकी यह घोषणा 
किसी हद तक सही भी हे | प्रमाण--- 

देखिए, भारत के शासकों ने प्रान्त प्रान्त में शिक्षा- 
दान के लिए स्कूल और कालेज खोल रक्खे हैं । उनके 
agiza की देखभाल के लिए बड़े बड़े श्रफसर Hau 
कर रक्खे हैं । विद्याथियों की एक निश्चित संख्या को 
as तक देकर उन्हें शिक्षित बनाने के प्रबन्ध कर ud 


है । इसी तरह प्रजा के रोग-निवारण के लिए उन्होंने | 


कहीं कहीं अस्पताळ An दवाखाने खोळ wea हैं । प्रजा 
की तन्हुरुस्ती कायम रखने के लिए उन्होंने एक श्रौर भी 
महकमा खोळ wal हे । उसका नाम हे Public Health 
Department अर्थात्‌ वह महकमा जो agarar- 
रण की तन्दुरुस्ती में खळळ न श्राने देने की तदबीरे करता 
है, कितने आदमी मरे और कितने बच्चे पैदा हुए, 
इसका हिसाब रखता है ओर यह भी देखते रहता 
8 कि किस रोग से कितने आदमियों की जान गई | 
अगर कोडे मारक रोग--हेजा, ga, इन्फ्लुयंजा आदि-- 
उठ खड़े हुए तो उन्हें रोकने या उनके AMBAU का वेग 
कम करने की योजना भी वह करता है । 


यही इस बात के प्रमाण हैं कि शासक यहाँ की प्रजा 
के साथ मातृ-पितृवत्‌ ब्यवहार करते या करने की चेष्टा 
ज़रूर करते है । इस पर भी यदि अ्रधिकांश प्रजा निरक्षर 
रह जाय; उसे सब कहीं, गाँव गांव में, रोग-चिकित्सा के 
साधन प्रास न हो; उसके मरने-जीने का ठीक ठीक हिसाब 
तक न UI जाय तो इसमें शासकों का कया दोष? ३१ 
करोड़ भारतवासियों को पढ़ाना-लिखाना, रोगी होने 
पर उनका SIA करना, छुंग फैलने पर उसे झटपट fj 
कर देना काई हँसी-ठट्टा थोड़े ही है । जहाँ तक शासकों 
से बनता है, अपने कतव्य का पाळन वे करते हैं । उनके 
इस सत्काय से यदि कोई श्रसन्तुष्ट हा ता वह खद ही 
अपना प्रबन्ध आप कर ले। जो लोग बड़ी बढ़ी E 
बनाते हैं A सरकार के कासी की बुकृताचीनी करते 
= वे बच्चे थोड़े ही हैं । खुद स्कूल खोल, खुद दवाखाने 
खोल, खुद ही बस्तियों में सफाई रखने का प्रबन्ध करें । 
न कर सक ते। अधिक कर देकर करोड़ दो करोड़ रुपये 


am, € en 
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की सरकारी श्राभदनी ही बढ़ा दें। फिर देखें, qu 
के ये काम Ree सहूलियत ओर अधिक m 
सूरती के साथ होते हैं या नहीं। यह कोई शक 
दलील नहीं कि सरकार यदि ये सब्र काम qd 
पर नहीं कर सकती तो शासन क्यों करती है। 
यह काम वह भाश्तवासियों को क्यों नहीं सौंप देती;) 
खुद ही उसे कर ait | इस तरह की दलील पेश ans 
वाले यह नहीं सोचते कि शासन करना कितना कलि. 
काम है । शासन करने का इलम एक दिन में नहीं ग्रा 
जाता | उसके लिए सैकड़ों साळ चाहिए sf कलत. 
ही तो हम लोगों ने शासन-शास्त्र का ककहरा याद su 
शुरू किया हे । श्राजही उसमें पारङ्गत केसे हा सकते हैं।| 
पढ़ते जाइए, मिहनत करते जाइए, घबराइए a | 
किसी दिन सनोवाज्छित फल मिळही जायगा | | 

शासकों के कार्य में यदि असन्तुष्ट भारतवासी मीत. | 
मेख करं ता कोई amaA की बात नहीं । परन्तु यहि) 
शासक या सरकार खुद ही अपने किसी काम पर या 
अपने किसी महकमे के अधिकारियों के काम पर "aed 
प्रकट करे ओर उनकी भूलें और wat पर टीका-टिप्पणी | 
करके अपनी समालोचना को सर्व-साधारण के m 
पेश करे तो जरूर आश्चय की बात है। ऐसी uw | 
लोचना से यह प्रकट होता है कि प्रबन्ध में AW 
त्रुटियाँ हैं । | 

aga के महकसे के बड़े साहब. डाइरेकुर कहाते 
हैं । आपने दिसम्बर १8२३ में खतम होनेवाले साल की 
जो रिपोर्ट जनाब गवर्नर साहब के दरबार में पेश AE 
उसकी सरकारी समाछोचना की fü दो ही एक Hi 
का उलेख हम नीचे करना चाहते हैं। उससे स्पष्ट a 
जायगा कि यह महकमा किल खुबी से अपना काम क 
रहा है और इस खुबी में सरकार का भी कुछ दोष i 
या नहीं । 

सरकार का कहना हे कि तन्दुरुस्ती के महकमे è 
लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हे कि साळ में l 
आदमी मरे. और कितने बच्चे पैदा हुए । पर इसकी गई | 


^ 
री 
4 


ठीक रिपोर्ट ही नहीं होती । रिपोर्टो' के अनुसार मरनेवाबी | 
की संख्या में फी सदी ८ की कमी मालूम होती é 4 
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i, | rm SS e e IL 


am, कुछ FF यही हाळ जनन-सम्बन्धी Raat का भी 
3 - 2| उसकी भी ठीक ठीक ख़बर इस महकमे को नहीं 
Pw! मिळती । इन गाळत Raa a विशेष हानि नहीं । 
पूरे है! विशेष हानि ता gd बात के न जानने से है कि 
ती हे | किस रोग से कितने आदमी मरे । ळाखों आदमियों 
देती; ३. की सत्यु का कारण मोसमी बुखार बता दिया जाता 
Tag है। पर यह निःसन्देह गाळत हे । इस संख्या में और 
tab तरह के बुखार से भी मरे हुए लोग शामिळ सम- 
नहीं ग्रा, कना चाहिए | यही हाळ रोर रोगों से मरे हुओं का भी 
ear १ ३ RR में दिखाये गये agi पर सरकार का विश्वास 
द कला ही नहीं । यदि कहीं Du फेल जाय और उससे ata 
कते है|. धड़ाघड़ मरे; पर रिपोर्टो में सरने का कारण बुखार बता 
sagt; दिया जाय तो तन्दुरुस्ती का महकमा क्या करे ? वह 
| seat बना बैठा रहेगा और प्लेग को दबाने या दूर करने 

à मीर. | का कोई उपाय न कर सकेगा | 
न्तु य| ga अन्धेरखाते में प्रकाश पहुंचाने की काई सूरत 
पर या! सरकार के! नहीं देख पड़ती | जनन-मरण की रिपोट करते 
nay है चोकीदार साहब | उनकी संख्या में हजारों की कमी कर 
टिप्पणी पी गई है । दो चार सुछन्दरों को बरखास्त न करके सर- 
Ne र ने ३) महीना पानेवाले चोकीदारों ही पर हाथ 
|a TF किया है। s वह शिकायत करने चली है कि 
ia TAY की रिपोर्ट सही सही नहीं होतीं । दुहाई at 
| 9" की, किफायतशारी के लिहाज से, चौकीदारों की 
इतनी agate न हानी चाहिए थी । खेर हुईं भी थी तो 


कहाते i र i 

dd WAY की रिपोर्टो' का काम और ही ळोगों को सिपुदे 
; केरना था | Riz ` = j 
शा की है| कुछ न किया था तो तन्दुसुस्ती के मह 


> कमे में कुछ इन्स्पेकूर ही झुकृरर कर दिये जाते जो समय 
पष्ट हैं D = देहात में दौरा करके इस बात की जाँच करते 
म क id S" है, कहां इन्पूलुयंज्ञा है और कहाँ किस 
दोष! | रतो छोग अधिक मर रहे हैं । यह कुछ न करके तन्दु- 

A के महकमे की रिपोर्ट पर नुकृताचीनी करना सरकार 


g an 


d | : भा नहीं देता और रिपोटों की अविश्वसनीयता 

gd iS JN बहाना डाइरेकुर साहब को भी शोभा नहीं 
qid | आर क्या लिखें । यही हमारे देश की बात है | 
di समीक्षक 
di i | beg Sh 


अस्विकाऽपराध-च्तमा-प्रार्थना | 
(3) 
'शंशव' व्यतीत हुआ बहुत कुछ तो तुम्हारी गोद में; 
कुछ गोद से नीचे उतर कर रंगने के मोद में ! 
केशार' भी सारा गया आमोद और प्रमोद में; 
योंही बिताया 'बाल्य' मैंने sad बाळ-विनाद Hon 
कुछ भी नहीं सेवा तुम्हारी कर सका तब, हाय ! मा ! 
है arta मेरी यही--अपराध मेरा हो क्षमा ॥ 
(२) 
जब प्राप्त 'नवयोवन! हुआ, बदले विधान विहार के; 
नित वेश-भूषा-हित जुटे साधन अनेक प्रकार के | 
जाग्रत हुए साते हुए कुछु भाव स्वेच्छाचार के; 
जो कुछ सुहाये श्रथ में करते रहा “अधिकार” के ॥ 
पर कुछ नहीं मैंने किया तब भी तुम्हारे अर्थ, सा ! 
है प्रार्थना मेरी यही--अपराध मेरा हो क्षमा ॥ 
(३) 9 
'तारुण्य' में स्मर ही रहा स्वीकृत हृद्य-नायक मुझे, 
wad रहे अपने सुहृद्‌ सोन्दय्ये-गुण-गायक मुझे | 
Id रहे शङ्गार-रस-मय भाव सुखदायक मुझे; 
सुख-दुःख देते ही रहे नित पञ्जुशर-शायक qui 
तब भी नहीं आया मुझे कुछ भी तुम्हारा ध्यान, मा ! 
है प्राथेना मेरी यही--श्रपराध मेरा हा क्षमा ॥ 
(००७6४ 
uim ने फिर, जब मुझे पुरुषार्थ से alga किया, 
क्षय नित्य हाता ही गया जो द्रव्य था सज्ञित किया d 
तब क्या नहीं Aa, Wet! लन्तान-पाळन-हित किया ? 
है याद मुझको भी न sra था क्या उचित्त-प्रनुचित किया ॥ 
पर याद है, श्राया नहीं था में तुम्हारे काम, मा ! 
है प्राथेना मेरी यही--अपराध मेरा हा क्षमा ॥ 


(x) 


अब, अन्त के इस काळ में, निःशक्त होकर क्या करूं ? 
नित काळ सिर पर नाचता है, कोन जाने कब AS ? 

हा ! इस दुरन्त कृतप्नता के सिन्धु को केसे as ? 

कोई बतावे, इस दशा में, घेय्ये में केसे we 

सम्भव नहीं ऋण से तुम्हारे हो सकूँ jube, मा | | 


D 


है प्रार्थना मेरी यही--अपराध मेरा हो क्षमा ॥ | Ms 
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७३ 
(६) 
यद्यपि तुम्हारे ही उदर से जन्म यह मैंने लिया; 
यद्यपि तुम्हारा ही दयामय दूध वर्षों तक पिया । 
ते भी सुतोचित काय्ये काई भी नहीं मैंने किया; 
उल्टा, तुम्हें Wa निरन्तर कुछ न कुछ दुख ही fear! 
होणा नहीं मुझसे अ्रधिक खोटा किसी का पुन्न, ar! 
है प्राथना मेरी यही--अपराध मेरा हों क्षमा ॥ 
| (७) 
मन्दिर तुम्हारा जीणे है, वह भी, कपाट-विहीन है; 
भीतर तथा बाहर जहाँ देखो dia मलीन हे । 
सब साज पूजा-पाठ का खंडित तथा प्राचीन हे; 
सन्तान gah हीनमति लोभादि में zada है ॥ 
यह देख कर भी कुछ नहीं मुझसे gsm उद्योग, मा ! 
है प्रार्थना मेरी यही--अ्रपराध मेरा हो क्षमा ॥ 
(=) 
में देखता था सब dim फैला हुआ अज्ञान हे; 
सन्तति तुम्हारी कर रही निज घम्म से प्रस्थान हे | 
उसको तुम्हारे मान का भी तो नहीं कुछ ध्यान हे; 
जैसा उसे सम्मान है वेसा उसे अपमान हे ॥ 
यह देख कर भी हाय ! ‘agaa? में रहा निश्चेष्ट, मा ! 
है प्रार्थना मेरी यही--अ्रपराध मेरा हा क्षमा ॥. 
है (3) 
में जानता था ख्यात तुम संसार में सुख-मूल हा; 
कंटकमयी इस सृष्टि में तुम कल्पतरु के फूळ हा । 
हैं धन्य उनके भाग्य जिनके तुम सदा अनुकूल हो; 
चिन्ता नहीं, यदि देव भी उनके कभी प्रतिकूल हा ॥ 
यह जान कर भी में बना “निर्मम” तथा AAT, ar! 
है प्राथैना मेरी यही--अपराध मेरा हा क्षमा ॥ 
( १०) 
मैं जानता था हो तुम्हीं जगदेक मङ्गळ-कारिणी, 
दुःखो घ-भव-भय-हारिणी, दुःखात्त-दुःख-निवारिणी । 
पहचानता था हो तुम्हीं स्वर्गीय शान्ति-प्रसारिणी, 
'पट्कम्म#धम्मम्रचारिणी, ashe’ निचय-संहारिणी ॥ 


* स्वाध्याय, अध्यापन, अनुष्ठान करना,-कराना, 
दान और प्रतिग्रह । ये ब्राह्मणों के अनिवार्यं कम्मे हैं । 
T काम, क्रोध, ठो भ, मोह, मद॒ और मारस्य लेखक | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ar भी न अ्रपनाया कभी मैंने तुम्हारा पक्ष, मा] 
है प्राथेना मेरी यही--अपराध मेरा हो क्षमा ॥ 


“सत्कवि दास! 


Zu dV mM A X 


ORE 
५००० वष JA का aaa | । 
( हरप्पा और महेंजोदारो में अद्भुत आविष्कार ) \ 


Q2 02) € कोटि श्रास्तिक oral का Rael 
QUIC हे कि हमारी सभ्यता सबसे गरि 
प्राचीन है ओर एक समय सक 
सारे संसार में अखण्ड राज्य al 
चुका है । वे डाविन महाशय ह. 
विकास-सिद्धान्त का ( कम से s 
आध्यात्मिक और नेतिक दृष्टि से ) अभात्मक समकते हैं। 
उनका दृढ़ विश्वास हे कि आज से १,६७,२३,४३,०२१ व 
पहले, सृष्टि के आरम्भ में, जगत्पिता ने अपनी | i 
पथप्रदशेन के लिए वेदिक ज्ञान का sare suf 
अभि, वायु और afew नाम के चार महपियों १ 
हृदयों में किया था, जिन्होंने उसे फिर आगे फेळा fea 
प्रत्येक आये-सन्तान यह मानती हे कि महाभारत-युर 
को हुए ९००० से अधिक वष हो चुके हैं, और रामराज 
ते उससे भी बहुत पहले, त्रेतायुग में, था । eg गे! 
पीय विद्वान्‌ sal के इस विश्वास का केवल aea] 
समते हैं । उनका भारतीय शिष्य-मण्डळ भी उसी 
हाँ में हाँ मिलाकर sad अपनी विद्वत्ता ओर fuu 
का प्रमाण-पत्र 'पाता 2 | ईसाई S gazai : 
धर्म-अन्थ ता. सृष्टि की उत्पत्ति को ही ६००० वर्षे 
अधिक की नहीं मानते हैं, इसलिए उनके agar 
लिए आय-सभ्यता को इतनी प्राचीन मानना efi 
पड़ना स्वाभाविक हे । परन्तु पक्षपात से रहित ६ 
शास्त्रीय अन्वेषण करने की gin मारनेवाले पा! 
संस्कृतज्ञ भी वैदिक ज्ञान को ईसा से १२०० वषं at 
afte प्राचीन नहीं मानते । देखिए, श्रीयुत श्रार्थर ए | 

मेकडानळ महाशय क्‍या लिखते हैं-- 


॥ ! | 


BR ) 


i 


| विवाह 
पे wf 

| 
aq Tagi 


राज्य ह | 


i 


हाशय ३. 
मसे d 
पते dU 
sory qi 
ी प्रजा 
EEG 
farai à 
z दिया 


mag 


i 
ET 


Hn 


A. 


भारत से 
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«qui ऊपर की सीमा ऋग्वेद के प्राचीनतम मन्त्रों चाहे जा चे 


a तिथि है । वह तिथि अनिश्चित है, परन्तु मेरा यह 
IB कि यह १२०२ sara से अधिक प्राचीन 
नहीं | अभी तक वैसा ही eg है । प्रोफेसर ait विङ्क- 
हर ने एशिया-साईनर के अ्रल्तगेत वोगाज-कोई नामक 
aa में, सन्‌ १६०७ में, जो आविष्कार किये हैं 


gar के तीन शताब्दी पहले का भम्नावशेष | 


* उनसे मेरा प्रत्यय तनिक भी sinds नहीं हुआ । उस 


विद्वान्‌ को वहाँ एक शिला-लेख मिळा है । वह कोई 
रे ०० वर्ष gagi का हे । उसमें उन्होंने मि-ति-र, 
& 75 हेनू-द-र, और न-स-अ्त-ति-इश्च ऐसे कई देवताओं 
LM पढ़े है । ये नाम वेद के प्रसिद्ध देवता मित्र, वरुण, 
E र नासत्यो के नामा के अनुरूप हैं । इन नामो के 
से तीन अनुमान किये जा सकते है । सम्भव है, वे वैदिक 
लिये गये हों; उस अवस्था में वैदिक धर्म भारत मे 


t $ 
१9०० qd qd से बहुत पहले फैला हुआ होगा, 
९) 


५००० वषे पूर्वं का पंजाब | 
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MEM स्की 
दिक मन्त्र हम तक पहुँचे हैं उनकी रचना उस 
काल से पहले न हुई हो । परन्तु ये नाम भारत से चळ कर 
एशिया माईनर पहुँचे, यह एक ऐसी aeara प्रतिज्ञा है 
जिस श्रवश्यही दूर कर देना चाहिए | दूसरा अनुमान यहं 
है कि हा सकता है कि ये नाम उस आदि ईरानी-काळ के 
हा जब कि ईरानी भारतीयों से अछग हो चुके थे, परन्तु 
उनको भाषा अभी अचस्ता की ध्वनि- 
अवस्था (phonetie stage) को नहीं 
पहुँची थी। यह वाद, भूगोल तथा 
काळगणना दोनों शास्त्रों की दृष्टि से, 
अतीव सम्भाव्य जान पड़ता हे । इससे 
व्यक्त होता है कि भारतीय शाखा ईरानी 
शाखा से अलग हो चुकी थी, न कि 
भारत में प्रवेश कर चुकी थी । तीसरे, 
ये नाम इरानी और भारतीय भाषाओं 
में समान होने से इण्डो-हूरानियन काळ 
के ठहराये जा सकते है जब कि दोनों 
शाखाये एक ही जाति के रूप में इरान 
में रहती थीं। इसके बाद उनके अलग 
अलग होने, भारत में जाकर बसने ओर 
भारत के उत्तर-पश्चिम में वैदिक साहित्य 
के आरम्भ के लिए, दो शताब्दियाँ 
देनी पड़ेगी i" 


(Vedic Index of names 
and subjects, by Arthur: 
Anthony Macdonell, M. A., 
Ph. D, and A. B. Keith. 
M. A., D. 0. L. Preface, p. VIII.) 

पाश्चात्य विद्वानों के उपयुक्त मत का खण्डन करने 
के लिए ad? के पास अपने ऐतिह्यो और m- 
ग्रन्थों के सिवा और कोई चोज न थी। उनके पास 
पुरातस्व-सम्बन्धी ऐसा कोई अकाठ्य प्रमाण न था 
जिससे वे अपनी सभ्यता का १४०० वषं ga-ga से 
अधिक प्राचीन सिद्ध कर सकते | परन्तु हाल में पञ्जाब के 
मिण्टयुमरी-जिले के अन्तरगत हरप्पा में और f 
ळरकाना-जिले के wea महेजोदारो में 
ROR 
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सरस्वती | 


पुरातर्व-विभाग की ओर से जो खुदाई हुई हे OS उस 
खुदाई से जो जो प्राचीन वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं उन्होंने 
आय-सभ्यता की तिथि को पुरातत्व की दृष्टि से भी 
पाँच सहस्र वष पीछे ले जा फंका है । भारत में guasa- 


[ भाग हि 

ata महाशय के इस लेख में उन पूव-ऐतिहाति 
वस्तुओं का पूरा पूरा awa है। उनके लेख का "gan | 
आगे दिया जाता है-- E 
“जिस प्रकार श्लिमेन (Schlicmann) को Rrra 


t 


] 
> 

id 

4 


RE 


महेंजादारो की खुदाई का एक स्थान | 


विभाग के डायरेक्टर जनरळ सर जॉन मार्शल, 'के-टी, सी० 
श्राई० ई० ने इँग्ळेंड के qR gosa न्यूज़' नामक 
साप्ताहिक qa की २० वीं : सितम्बर १३२४ की संख्या में 
उपयुक्त दोनों स्थानों से निकली हुई पुरानी वस्तुओं के 


नयाय क क e य eii य क 


(Tiryns) तथा माईसीनी (Mycenac) में या स्टाइन 
S विः EN NC Í 
का तुकिस्तान के मरुस्थल में चिरविस्मत सभ्यता के श्रव- 
शेषों पर प्रकाश डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वेसा 


A i ` D 
सोभाग्य पुरातच्व-वेत्ताओं का बहुत बार नहीं प्राप्त gal 


——— 


: भिन्न भिन्न टूटे-फूटे खिलाने, महेजोदारो | 
आधार पर एक du लिखा है । उसका शीक है um 
“चिरकाळ से भूली हुई सभ्यता पर पहला प्रकाश--भीतर 
के अज्ञात पूर्व-ऐतिहासिक भूत के नवीन आविष्कार! । 


करता । परन्तु इस समय ऐसा प्रतीत होता है माने 
सिन्धु-नदी के मेदाने। में ter ही आदिष्कार करने को E. 
इस समय तक हमारा भारतीय gua” 
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quc में aa जानेवाले कुछ पान्न, ASMA | | 3i 


Ed 
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ज्ञान हमको कठिनता से इसा से पहले तीन शतक तक 
ले जा सका Pa यूनानियों के आगमन और Ad- 
du के उत्थान के qd के लम्बे लम्बे युगों की; विशाळ 
नदी-उपस्यकाओं में सभ्यता के जन्स तथा विकास 
की, उत्तर और पश्चिम से एक दूसरे के पीछे प्रायद्वीप 
में आनेवाली जातियों की संस्कृति के विस्तार की--इनकी 
dm उस Gea तथा अस्पष्ट भूत से सम्बन्ध (usare 
समस्याओं की पुरातस्व-शास्त्र ने हमें केवळ एक मन्द सी 
मिलमिलाहट दिखाई है; क्योंकि उन आदि-समयों के 
प्रायः जो एक-मात्र अवशेष हम तक पहुँचे हैं वे पाषाण और 


सिक eal के समूह और बिहार में uage के निकट 
कुछ स्थूळ विशाळ दीवार (cyclopian walls) ही 
हैं । इसके विपरीत इेसा-पूवे died शताब्दी d लेकर, 
सवंतो भावेन, सामान्यतः मनुष्य के हस्तकमे की, उसकी 
wd तथा गृह-सम्बन्धी वास्तुविद्या की, उसकी रचनाकारी 
कलाओं की, उसके शखो और पात्रों की, उसके व्यक्तिगत 
'अळङ्कारों और आभूषणों की, उसके सिक्कों और cai की, 
र उसके लिखने की वणमाळा की खासी स्पष्ट कल्पना 


हमें है । जब कभी पुरानी चीजे' मालूम हो जाती हैं-इस 
` बात का कुछ विचार नहीं कि वे किस जाति या किस ud 
हैं-तो विश्वासपूर्वक और अपेक्षाकृत सडणे Mari 
प्रन्द॒र उनका समय या श्रेणी निरूपित करना सदा 


ता है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती । 


तात्रकाळों के भद्दे यन्त्र, प्रायद्वीप के दखिण में पूर्व-ऐतिहा- 


-— २ 


MEE 
अकस्मात्‌ बिलकुल निराली प्रकार की चीज़ भूमि खोले ; 
से मिळी हैं । जिन चीज़ों का हमें पहले से जान | 
उनके साथ इनकी कोई भी बात नहीं मिळती । ay 
साथ ऐसे कोई भी स्वीकृत तरव नहीं मिले जिनसे m 
काळ तथा मूळ के स्थिर करने में सहायता मिल सके। 


महेंजादारा के मन्दिर के फूर्श और चमकीली get से परी 
हुई जळ की get! 
ये दोनां स्थान, जहाँ ये चौंका देनेवाळी चीज़ Red 
हैं, एक दूसरे से कोई ४०० मीळ के अन्तर पर हैं। ए 
dr पञ्जाब के मिण्टगुमरी-जिले के हरप्पा नामक स्था 
है और दूसरा सिन्ध के लरकाना-ज़िल्ले के महेम 
दारो नामक स्थान में। इन दोनों जगहों में दूर {| 
तक “Rig”? अर्थात्‌ बनावटी टीले फेले हुए हैं । ये Ki 
समय के आवाद शहरों के अवशेष हैं। इनके mU 
भूमितळ से साठ साठ फुट ऊँचा मळवा इकट्ठा हो 
| इससे अनुमान होता है कि ये नगर कई सौ 77 _ 
आबाद रहे होंगे । ऐसे gai के समूह सि gd 
मैदान में, मेसापोटामिया और नीळ-नदी की उपर्य | 
सहश ही, बहुतायत ` से पाये जाते हैं। वे प्रधात _ | 
तथा उसकी उपनदियों के पुराने, सूखे हुए पात्रों के नि, 
के साथ साथ, न केवळ सिन्ध ही में बरन बहा 
राज्य तथा gana में भी, विशेषरूप से gag हैं। | 
इसलिए भारत के इस भाग में खुदाई के Su 
असीम समके जा सकते हैं; और जब यह खुदाई 


[UAE 
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नदी के सूखे पेट के द्वीप पर बोद्ध-स्तूप, महेंजादारो | 


महेंजादारा और विलोचिस्तान के प्राचीय बतेनों की gos । चित्र में नीचे की 
पंक्ति में बिलेचिस्तान में प्राह बतैनों के खण्डांश हैं । 2m 


CC-0. In Public Domain. Gi 
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WO भभ 


और सुव्यवस्थित रूप से होगी तब इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं कि यह da विशेषरूप d फळदायक सिद्ध होगा । 
इस समय तक, पुरातच्व-विभाग के पास थन की कमी 
होने के कारण, दोनों स्थानों में केवळ परीतारूप a 
बहुत थोड़ी खुदाई हा सकी है, इसलिए खोद कर 
निकाले हुए अवशेष भी ग्रभी तक उतने ही परिमित हैं | 
परन्तु वे सब आशाजनक हैं । 

महेज्ञोदारो में पुराने नगर का बड़ा बाज़ार नदी के 
दक्षिणी किनारे से दक्षिण-पूर्व की ओर जाते हुए राज- 
मार के रूप में पहचाना जा सक्ता है। इसके दोनों 
किनारों पर मकान हैं । जहाँ यह राजमागं नदी की ओर 
घाटों पर जा कर निकलता है, वहाँ आविष्कारक श्रीयुत 
बनरजी के अनुमानानुसार राउ्यभवन था । इसके 
सुकाबले में, नदी के पात्र में, जो इस समय सूखा 
पड़ा है, अनेक द्वीप हैं, जिनमें नगर के प्रधान मन्दिर 
थे | उनमें सबसे ऊँचा और निस्सन्देह सबसे ger 
एक बहुत भारी - बौद्ध स्तूप था । यह एक ऊँचे आयत 
चबूतरे पर बना हुआ था । इसके चारों ओर ओर छोटे 
छोटे मन्दिर और मिक्तुओं के रहने के कमरे। थे । 


द्वितीय और aia कालीन ईंट की दीवार , 'महेंजादारा | 


ये खण्डहर onan इसा की दूसरी शताब्दी के हैं. जब कि 
भारत के पश्चिमोत्तर में कुशनों का प्राधान्य था; भौर जो 
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[9g | 
वस्तुएँ aa तक मिल चुकी हैं--विशेषतः शव की i 
को डालने के मठके, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में "n 


—— =~ = |] 


महेंजादारो के एक कमरे की दीवार में तीन फुट | 
लम्बी एक qu d 


मण्डोदक, चित्रों (painted frescoes)8 | 
अवशेष, नवीन प्रकार के सिक्के और श्रय | 
अनोखी चीज़ें--उनसे अनुमान करने से इसमे 
कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता कि और अधिक | 
अन्वेषण का परिणाम यह होगा कि भारतीय 
इतिहास के इस बहुत ही अस्पष्ट काळ प | 
सुखद प्रकाश पड़ेगा | & 
इसमें सन्देह नहीं कि ये अवशेष सम्भव 
बहुमूल्य सिद्ध हागे, परन्तु इस समय महेश 
दारो की वास्तविक Raa इनके कारण 
नहीं । उपयुक्त बौद्ध-स्ट्टरति-चिह्मों के बहुत नीचे 
गहराई में या इस जगह के दूसरे amis 
स्वयं gias के निकट दिखाई ag 
मकानां की कम से कम दो और dÉ ह j 
ये मकान और भी प्राचीन काळ के है। | 


gaat gA की बनावट ऐसी है कि उसके N 


और प्राचीनता के” विषय में इस समय . केवळ अबु 
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हरप्पा में प्राप्त मिट्टी का एक बतेन | 


टोळ पत्थर, सीप आदि का हार, महेजोदारो | Eor 7. 


a 


ur 
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NEMO 
ही किया जा सकता है । इन प्राचीनतर रचनाओं में से 
एक समूह विशेषरूप से उल्लेखनीय है। नाना प्रकार की 
महाशाळाओं, रास्तों और कमरों के अतिरिक्त इसमें एक 
पिण्डाकार रचना--विशेषतः एक मन्दिरहै | इसकी 
dia सात-ग्राठ mz मोटी हैं। उनमें से कई «fat 
गुजरती हैं। श्रीयुत बनरजी का मत है कि ये मन्दिर में 
wet हुई मूति का नहळाने के बाद पानी का बाहर 
निकालने के लिए बनाई गई थीं। इसी समूह के एक दूसरे 
भाग में छोटी छोटी ग्लेडड या रोगानी gal की बनी हुई 
एक वेदी सी ज्ञान पड़ती है। इसकी नाली भी उसी प्रकार 
की Sai की बनी है । इन पुरानी इमारतों की शकळ केसी 
थी और इस समय वे किस रूप में सुरक्षित हैं, इसकी कुछ 
कल्पना इसी लेख में दिये हुए दो चित्रों से थोड़ी-बहुत 
at जा सकती है । इनमें से एक में उपयुक्त मन्दिर के 
दक्षिण-पश्चिम की ओर एक सीढ़ी है, Ar सामने नाली 
है, जिस पर से संगमरमर की ga उठा ली गई है । दूसरे 
में उसी मन्दिर के पश्चिमी हम्यंसुख पर एक खाड़ी में 
रोगन की हुई ईंटों का Fat दिखळाया गया है | 


हरप्पा में श्रीयुक्त दयाराम साहनी की खुदाई ने 
सात-आठ क्रमिक तहे दिखलाई हैं । इनसे प्रकट होता है 
कि यह जगह sarqa तीसरी शताब्दी से कई सो वर्ष 
पहले चिरकाळ तक और निरन्तर आबाद रही है; और 
इस लम्बे काळ के एक बहुत बड़े भाग में श्रच्छे प्रकार 
की पकी gZ इटे मकान बनाने के काम में छाई जाती 
रही हैं । परन्तु हरप्पा की इस जगह को रेलवे के ठेकेदारों 
और दूसरे लोगों की लूट-पाट से aga हानि पहुँची है; 
और जो रचनाये' खाद कर निकाली गई हैं वे महेञ्जो- 
दारो की अपेक्षा अधिक खण्डित summ में हैं। दूसरी 


ओर छोटी छोटी पुरानी चीजे रूप में महेज्ञोदारो . 


की चीज़ों से प्रायः afte E, बरन उनमें से कुछ तो 
अधिक अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। दोनों जगहे से 
Rasia छोटी छोटी प्राचीन वस्तुएं ये हैं--नये 
प्रकार के चित्रित और सादे मिडी के बर्तन, कुछ हाथ के 
बनाये हुए AT कुछ चाक पर बनाये हुए; ana छाल 
ङ्ग के पके हुए मिट्टी के बतेन; खिलौने; नीले कांच, लेई 
ओर सीपी की चूडया; नये नमूने के सिक्के या निशान; 
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चाकू Aw चकमक फी कील; wa और warez के m भ्‌ 
पत्थर की अँगूठियों का एक अद्भुत अनुक्रम; और, wi 
अधिक महत्त्वपूर्ण, वे नाम-सुद्वाये जिन पर खोद क 
कुछ लिखा हुआ है । बहुत पीछे की तहों के सिवा, Jh 
बिलकुछ नहीं मिलता, और किसी भी प्रकार की घा 
की चीज, विशेषरूप से हरप्पा में, बहुत ही थोड़ी हैं। | 

इन प्राचीन वस्तुओं में से अधिकतम मूल्यवान्‌ qq | 
की नाम-सुद्राये हैं, केवल इसलिए नहीं कि उन पर ए 
ama चित्रमयी लिपि में उपाख्यान wi हुए हैं, शा 
इसलिए कि उन पर खोदी हुई आहतियाँ और खोदे ब 
शेळी ऐसी हे कि वेली अब तक पहले कभी भारती 
कळा में देखने को नहीं मिली | उनमें से कुछ हे 
साबूनी पत्थर (steatite) की हैं, कुछ हाथी-दात ई 
ओर कुछ पत्थर ओर ag की । अधिकांश gu 
वर्गाकार हैं और उनकी पीठो पर एक एक कोका है, 
जिसमें धागा डालकर लटकाने के लिए एक एक बारी 
छिद्र है । उन पर खोदे हुए जन्तुं में से कई एक प 
ता सांड हैं, कइयें पर “एक ay” बेळ; परन्तु यह बा 
द्रव्य है कि न तो कूबड़वाला भारतीय ats | i 
जळ-भेंसा उनमें मिलता है । 

इस अनेखी Raad लिपि के सम्बन्ध में, d 
वर्णेमाळा का काम देती है, तीन बातें द्रव्य Fed 
बात यह कि अनेक चित्रमय cmd (pietograpls 
के साथ लगाये gu निशान (जो व्यक्तरूप do sed 
हैं) विकास की अपेक्ताकृत उच्चावस्था को दिखळाते।] 
दूसरी महेब्जोदारो से मिले हुए कुछ लेख gu 
लेखों की भ्रपेक्ता इस लिपि के विकास में बहुत dij 7 
अवस्था को प्रकट करते E, तीसरी बात यह कि जितनी | 
प्राचीन भारतीय लिपियां अब तक हमें ज्ञात हैं sait 
ये किसी से भी नहीं मिलते । परन्तु इसके विपरीत |. 
भूमध्यसागर के क्षेत्र में मीसीनियन काल (NT : 
०९६९३ age) के चित्रमय अक्षरों ( fasta 
कुछ सामान्य समता रखते हैं, यद्यपि इनमें से | 
एक चिह्न को वस्तुतः अभिन्न दिखलाना सम्भव adil ) 

इस चित्रमय लिपि के निदर्शन केवळ dU 
ही पर नहीं, बरन ( मदेञ्जोदारो 4 ) तब 


mee ME 7 
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कुछ आयताकार सलाखों पर भी हे । इन aagi 
का उनका आविष्कारक सिक्के मानता है, क्योंकि 
a आदि भारतीय आयत सिक्कों के सदश हैं, जिनको 
पंच-चिहित (punch-marked) कहते हैं; यद्यपि 
ताळ में वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त होनेवाले किसी 
भी स्वीकृत मान के अनुरूप नहीं। यदि श्रीयुत बनर्जी का 
यह प्रमेय सत्य प्रमाणित हा ‘aa तो इसका wl यह 
होगा कि ये सिक्के इस समय मिळनेवाले सिक्कों में 
प्राचीनतम सिद्ध हो जायेंगे; क्योंकि अब तक किसी भी 
दूसरे देश में बने हुए जिन सिक्कों का पता ळगा हे वे 
सातवीं शताब्दी ईसा-पूवे के लिडियन सिक्के हैं । 

यद्यपि ऊपर कही wen की विचित्र अँगूटियाँ दोनों 
स्थानों में बहुत बड़ी संख्याओं में निकली हैं, परन्तु 
à किस काम में लाई जाती थीं, इसका उत्तर खुदाई 
करानेवालों को श्रभी तक नहीं सूर सका। श्रीयुत 
gast का मत है कि इनका ude अथात्‌ शाश्वत 
af @ मन्दिरों के साथ fet न किसी प्रकार का 
सम्बन्ध था। वे छोटे रूमाल के घेरे से लेकर पच्चीस 
सेर वज़न तक की, सभी dai की, are विविध 
प्रकार के रङ्गीन पत्थरों या संगमरमर की बनी हुई 
है; परन्तु उनके विषय में विशेषरूप से विचित्र बात यह 
है कि अनेक agat में ऊपर An नीचे के तळ लहरि- 
यादार हैं । 

महेज्ञोदारो के स्थान का एक र द्रष्टव्य और 
'्रथान्वित रूप शव को दबाने की रीतिर्या हैं। आद्यतम काळ 
में शव को gi की समाधि में gag निकाल कर 
दबाया जाता था | यह समाधि प्रायः वग या AANER 
हाती थी । इसके बाद शव को जलाने की रीति चली 
जैसा कि आज-कल भारत में प्रायः किया जाता है | 
जलाने के पश्चात्‌ राख को एक छोटे से कूजे में डाल कर, 
दो तीन और कूज़ों के लाथ, एक बहुत बड़े गोळ मरके 
में रख दिया जाता ar) इसके साथ और भी कई छोटे 
छोटे बर्तनों में भोजन, वख, इत्यादि डालकर दबा दिया 
जाता था | 

ये भ्रनाखी प्राचीन चस्तुएँ fa युग और किन लोगो 


की हैं, ये दो प्रश्न स्वभावतः ही पाठक के मन में उत्पन्न 
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हा जाते हें और इनके उत्तर भी बीसियों ही qua है 
पहले प्रश्न के विषय सें इस समय केवळ इतना ही E ( 
जा सकता है कि सिन्धु-नदी की उपत्यका में जिस काह ३ ' 
यह संस्कृति फूल-फळ रही थी उसका विस्तार कई शता. | 
Gai तक रहा होगा और उसकी समाप्ति Sary 
तीसरी शताब्दी में uiu के उत्थान के पूव हुई 
होगी । एक ओर तो, आवादी की, विशेषतः हरप्पा ३ |. 
स्थान पर, अनेक क्रमिक तहे d, और दूसरी ओर, ता | 

के शस्त्रो की विद्यमानता, और दोनों जगही में लोहे ३ | 

सर्वथा sara से, और इस बात से कि इटों और कतिप ^ 
मिट्टी के पके हुए खिलौनों के सिवा, इन वस्तुओं में से 
feet एक की भी मोरयंकाळ या उसके बाद के कालों की 
ज्ञात प्राचीन चीज़ों से तुलना नहीं हा सकती; Ram | 
लेख उस आदि ब्राह्मी-लिपि से जिसका प्रयोग emu 
अशेक ने भारत के अधिकांश में किया था अथवा ati. 
लिपि से जिसका प्रयोग उसने उत्तर-पश्चिम सीमान्ते | 
अपने शिळा-लेखों में किया था, पूर्णतः भिन्न है; इन सब | 
बातें से इतना ही अनुमान किया जा सकता है, इसे | 
अधिक नहीं । 


दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में यह सम्भव है कि Rey 
उपत्यका की यह सभ्यता सुदूर पश्चिम में उत्पन्न हुई 
हा और वर्हा से इस उपत्यका में at गई d! 
मिट्टी के चित्रित ada ओर दूसरी चीज़ें, जो महेन्मो' 
दारो और हरप्पा में निकळनेवाळी चीज़ों के कुछ क 
सहश हैं, बलूचिस्तान में भी पाई गई हैं, और इस बात प 
विश्वास करने के लिए भाषाशास्त्र-सम्बन्धी कारण 
द्रविड़ जातियाँ ( जो अनेक लेखकों के मतानुसार भूम | ४ 
सागर से सम्बद्ध थीं ) ६लूचिस्तान के रास्ते से भारत 
आई थीं । स्वयं श्रीयुत बनर्जी के मत का झुकाव fac 
उपत्यका की इस सभ्यता को पूर्वी भूमध्य-सागर a 
इजियन संस्कृति (Aegean culture) के साथ se 
रूप से सम्त्रद्ध करने की श्रोर है, और d सममते हैं है 
क्रेट की माईनेअन प्राचीन वस्तुओं (Minoan 2/0. | 
ties of Oret) और उसके द्वारा महेब्जोदारों © 
भूमि को खोद कर निकाली हुई प्राचीन agr E | 
विशेषतः चित्रित मिट्टी के बर्तनों और चित्रमयी लिपि ; 
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शिळालेखों में--विशिष्ट सम्पर्क Raza जा सकते हैं | 
परन्तु ये सादृश्य सन्दिग्ध और वैकल्पिक हैं, और 
इतने हलके तथा अनुभव करने के इतने sus है कि 
इनसे qmi क्षेत्रों के बीच के संस्कृति-विषयक सम्प्रन्ध का 
कोई अनुमान नहीं किया जा सकता | 

जो बात सबसे अधिक सम्भाव्य जान पड़ती है वह 
यह है कि यह Rua सभ्यता जिसकी पहली झलक 
हरप्पा और महेन्जोदारो की खुदाइयों ने हमें दिखाई है, 
स्वयं सिन्धु-उपस्यका में ही विकसित हुई थी, और उस 
प्रदेश के लिए ठीक वैली ही विशेष थी जेसी कि RAAI 
की सभ्यता नीळ-नदी के लिए थी । मनुष्य-जाति ने पत्थर, 
तांबे, और पीतळ के gat में जो आश्चर्यजनक प्रयति 
की है उसमें संसार के उस समय के ्राबाद भागों की 
बड़ी बड़ी नदियों की उपत्यकाओं ने बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
भाग लिया है, क्योंकि इन्हीं उपत्यकां में घनी ओर 
बसी हुई आबादी का पाळन-पोषण करने के लिए श्रतीव 
अनुकूल भ्रवस्थायें-श्र्थात्‌, भूमि की उवरता, जल की सदा 
बहुतायत और सुगम मेल-मिलाप--पाई गई थीं, और 
ऐसी ही बड़ी भोर बसी हुई जनता में सभ्यता के लिए 
प्रगति करने का सर्वोत्तम सुयाग था । मानव-जाति अपने 
विकास की प्रथम श्रवस्थाग्रों में जितनी नील, डेन्यूब, 
टिग्रिस, और यूफ्रटीज़ आदि नदियों की ऋणो थी उसे सब 
कोई जानता है । परन्तु वह met और सिन्धु की कितनी 
म्हणी थी, इसका अभी निश्चय हाना बाकी है सिन्धु की 
अवस्था में, सम्भवतः ae ठीक है कि बाहर से लोगों के 
एक दूसरे के बाद आते रहने से, मेसापोटेमिया तथा fra 
के सहश, देशी संस्कृति को उन्नत करने में उपयोगी प्रभाव 
हुआ; परन्तु यह मानने के लिए कोई कारण नहीं कि 
श्स प्रदेश की संस्कृति दूसरे देशों से ढाई गई थीया 
बाहय प्रभावों ने इसके रूप को बहुत अधिक age 
डाला था i? 


सर जान AIS के इस लेख को पढ़ कर असिरिया- 

देश के पुरातत्त्व के विशेषज्ञ (Assyriologist) प्रोफेसर 

go एच० साइस (Prof. A. H.Sayco, D. Litt., 

LL. D, D. D.) ने उसी पत्र के २७ वीं सित: 
उबर के gag लिखा-- 


| भांग र्‌ 
- 
“पञ्जाब ओर सिन्ध सें होनेवाले aga SR. 
जिनका वर्णन सर जान माशळ ने “सचित्र लन्दुन सा| 
चार” की २० थीं सितस््र की संख्या में किया i 
जितना वे समझते हे उससे भी कहीं अधिक "5 
ओर चोंका देनेवाले हें । हरप्पा और aN ३/ 
जो खुदे हुए लेखोंवाली झुद्राये मिली हैं वे qq 
श्रीयुत डी० मॉगन-द्वारा श्राविष्कृत घ्रोटो-एळमाइट afta 
(*Proto-Elamite " tablettes) से gy 
i 


— 


i 
मिलती हैं । नाम-सुद्राश्रो का आकार और डीळ wy 


है, "uxo" बेल वही हे ओर चित्रमय शब्द d 
ag भी वही हें । उनमें अभिन्नता यहाँ तक हे हि 
gga तथा तस्तियां एक ही हाथ की बनी होंगी।पे 
तस्तियां बहुसंख्यक हैं । इनको श्रीयुत शेई (Scheii) i 
“Memoires de la Mission Archeologiqu 
de Perse VI 905” and XVII: 2929)i/ 
प्रकाशित कर दिया है। वे garga तीन सहस्र वषं की है|. 
और agg के राजा aega, (ईसा-पूच २६००) 
काळ से लेकर उर के तीसरे कुछ ( Sur २३०० )॥३ 
समय तक hat हुई हैं। एक देशी राजा ने इसके थो! 
समय बाद उन्हीं Raana शब्दों में एक plea aa 
का शिलालेख जोड़ दिया है । इसलिए यह स्प 
कि Sardi तीन सहस्र वर्ष तक तो सूसा शर 
भारत के उत्तर-पश्चिम के बीच सम्पर्क था । इस a 
ष्कार ने एक नवीन ऐतिहासिक क्षेत्र खोल दिया है । इसर 
भारतीय सभ्यता के काळ तथा मूळ-सम्बन्धी हमारे faatl 
में भारी क्रान्ति होने की सम्भावना हे । ggi के स 
के चित्रित मिटटी के पात्रों के वर्णन से में इस परिणाम | 
पहुँच सका हूँ कि ये सूसा की “द्वितीय रीति” से RU 
हैं जो कि इन RA की समकालीन हैं। हरप्पा | 
मिली हुई लेखवाली एक gar टेरीनडी ळा cil 
(Terrien de la Couperie) ने “0060079 
of the Society of Biblical Archæolog! | 
की आदि संख्या में प्रकाशित की थी ।?? i 


AI 

इस महच्वपूण नाट के निकलने पर उसी Y^ ह 

थी अक्तूबर सन्‌ १३२४ की संख्या में एक Re | 
वेत्ता विद्वान्‌ का इसी विषय पर एक लेख gU! 
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दोनां लेखों को पढ़ने के बाद सर माशळ ने १८ नवम्बर 
१३२४ के लाहौर के “सिविळ मिलिटरी गजट?” पत्र में 
एक बड़ा उस्साहपूणे लेख लिखा । उसमें आपने स्वीकार 
किया कि "भारतीय लोग अपनी अति प्राचीन सभ्यता पर 
सदा सच्चा ही अभिमान करते रहे हैं । उनका विश्‍वास 
है कि उनकी सभ्यता से एशिया की कोई भी दूसरी 
सभ्यता प्राचीनतर नहीं । वे आशा करते रहे हैं कि पुरा- 
aama उनके विश्वास को ठीक सिद्ध करने के लिए 
किसी निश्चित स्मरणार्थक साक्ष्य का आविष्कार करेगा | 
उनकी यह आशा wa पूरी हो गई है।......अब इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं रह गया कि ये पञ्जाब Ww सिन्ध 
की प्राचीन वस्तुएँ दक्षिणी मेसोपोटेमिया की सुमेरियन 
पुरानी चीज़ों से घनिष्ठ सम्बम्ध रखती और उनके लगभग 
समकालीन हैं । इन सुमेरियन प्राचीन वस्तुओं (antig- 
uities) का काळ इंसा-पूव ३ या ४ सहस्र वष है | 


इस समय कोई नहीं कह सकता कि भारत के ये 
आविष्कार अन्त को किस परिणाम पर पहुँचे, परन्तु 
इस देश के प्राचीन इतिहास के लिए उनके महत्त्व की 
अत्युक्ति करना सम्भव नहीं ।...... इस समय निश्चय- 
पूवक केवळ इतना ही कहा जा सकता हे कि हरप्पा में 
किये हुए राय साहिब दयाराम साहनी के और aes- 
दारो में श्रीयुत राखाळदास बनर्जी के आविष्कारों ने यह 
बात रदत पूवक प्रमाणित कर दी है कि ईसा से तीन 
सहस्र वष पूर्वे भारत-भूमि पर एक ऐसी सभ्यता विद्य- 
मान थी जो उतनी ही उच्च और उन्नत तथा उपयुक्त रूप 
से उतनी ही विस्तृत थी जितनी कि मेसोपोटेमिया ï 
सुमेरियन संस्कृति थी, और इन दोनो में बहुत निकट का 


पूर्वतिहासिक रङ्गीन मिट्टी के ada, बिलेचिस्तान । 


` भारत से ही सीधी वहाँ पहुँची थी । यदि वह हरा 
गई होती dr संस्कृत 'सप्ताह' का फारसी THE हश Y 


सम्बन्ध था । जो लोग भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति क | 
विकास में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें जो थोड़ी सी wl 
sra तक मिली हैं उनसे व्यक्त हो जायगा कि Rim 
त्यका के और अधिक अन्वेषण की कितनी बड़ी d 
कता है I” | 


| 
| 
हरप्पा में श्रभी बहुत थोड़ी खुदाई हुई हे । i 
नीचे और बहुत सी पुरानी तहें खोदने को पड़ी हैं। n 
साहब लाला दयाराम साहनी को आशा हैकि ज्ञ. 
पुरानी तहो में से और भी अधिक प्राचीन वस्तुएँ रद > 
मिळंगी | कौन कह सकता है कि उनके आविष्कार Ü 
भारतीय सभ्यता, guara की दृष्टि से ही, कितनी afs 
प्राचीन प्रमाणित हो जायगी । | 


मेसोपोटेमिया की उपयुक्त सुमेरियन-सभ्यता के विश | 
में बहुत d विद्वानों का विश्वास है कि वह Raa’ 
की अपनी नहीं । वह वर्हा कहीं बाहर से श्राई थी। 
कहाँ से आईं थी, इसका अब तक कुछ hw 
न हो सका था। प्रोफूसर cant विङ्कढर से! 
एशिया माईनर में, सन्‌ १६०७ में, जो Rr 
देवताओं के--मिन्न, वरुण, इन्द्र ओर «m 
के--नामवाले शिलालेख मिले थे, और fred 
यह सिद्ध होता था कि ये भारतीय नाम भात 
से सीधे ag? पहुँचे हैं और उस प्रदेश में भाए| 
तीय सभ्यता के विस्तार के द्योतक हैं, sea) 
श्रीयुत guas ने यह कह कर रद कर दवि 
था कि ये देवता भारतीय नहीं, बरन उस समय १ 
हैं जब कि श्रार्यों की ईरानी और भारतीय mme 
एक ही जाति के रूप 
थीं । परन्तु sm हरप्पा और महेझोदारों में fet 
वाली प्राचीन चीज़ों ओर एशिया माईनर की gii 
चीज़ों के बिळकुळ एक सी होने से यह बात V 
हो जाती है कि सुमेरियन सभ्यता और कहीं से «di ; 


के सहश “नासत्य? का भी 'स? ह? में age गया होती 
परन्तु हम देखते है कि ऐसा नहीं हुआ | जमनी gii 
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में मिलकर ईरान में रहा |. | 
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भाग ५ | सख्यां १ ] 


-S 7 : 
Wa विद्वात्‌ विण्टरविटज्ञ भी यही मानते हैं कि सुमेरियन 


d च सभ्यता भारत से ही मेसापोटेमिया में गई थी | 
Ra प्राचीन शिळालेखों को पढ़ना बड़ा कठिन काम है । 
| आवश | game तुगलक अशोक की लाट को तोपरा से उठवा 


| कर दिल्ली ले गया था । उस समय उसने बहुत से पण्डितों 
| द्रा इकट्ठा करके उस लाट के लेख को qgan का भारी 
; l Mh gaa किया था । परन्तु प्राचीन लिपि का ज्ञान न रखने से 
है | र तत्कालीन कोई भी पण्डित उसे न पढ़ सका था । परन्तु 
क कि qa वही लेख, उससे कई सो वर्ष बाद, एक विदेशी 
[एँ रत श्रीयुत जेम्स प्रिंसप की कृपा से सारा का सारा पढ़ा गया 
विष्कार d. हे। प्रिंसप महाशथ ने अपने भगीरथ प्रयत्न से ब्राक्षी 
नी nfi ax खोष्ठी लिपियों की पूरी पूरी वर्णमाळाय तैयार की 

| थीं।दुस प्रकार के इण्डो-ग्रीक राजाओं के जो सिक्के 
के विष मिले हैं उनके एक ओर ता ब्राह्मी अच्तर हैं और दूसरी 
rif ait वही बात ग्रीक-छिपि में लिखी है । बस, इतने से ही 


subdi उन्हाने धीरे धीरे ब्राह्मी ओर खोष्ठी के सारे वर्ण निकाल 
Fre लिये, क्योंकि उन्हे ग्रीक-लिपि का ज्ञान था ही । 
कूलर के! इसी प्रकार fa की प्राचीन सभ्यता के विषय 
> fed में भ्राज हमें कुछ भी ज्ञान न होता यदि नेपोलियन का 
E. रोजेटा नामक सैनिक मिस्र से एक पत्थर न उठा ले जाता। 
रि इस पत्थर के एक ओर प्राचीन fet Gant लिपि में 
E nu श्रद्धित था और दूसरी ओर वही बात ग्रीक-श्रक्षरो में 
2 खुदी हुई थी । बस, फिर क्या था । उसकी सहायता से 
M. | प्राचीन सिस्री वर्णमाला का पता ळग गया An वहाँ के 
a सभी प्राचीन लेख साफ साफू पढ़ लिये गये। परन्तु 


हरप्पा और महेञ्जोदारो में निकळनेवाली नाम-मुद्राओं 
५७ प एक ही att चित्रमयी लिपि में कुछ अङ्कित है, 


V * But as a matter of fact the names Mittra, 
COMM Indra, and Nasatyau are only known 
them as P Bud ue have no right to speak of 
have bee ryan or Iranian.’ If the names 
assume n a Teed we shall have to 
i bang oe Aryan Indians, perhaps only 8 
6o Ure Triors had, about 7400० B. C., by some 
i} UN . so far , west as MES FE 

: Review, no e of Rig Veda, in .Calcutta 

ember, I923. 
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दूसरी ओर किसी ज्ञात वर्णमाला में कुछ भी लिखा हुआ 
नहीं। इसलिए इनके पढ़ना बहुत कठिन है । देखना 
चाहिए कि इस लिपि को समझने का सौभाग्य किस 
पुण्यशील विद्वान्‌ को प्राप्त होता है à 


सन्तराम 


—— 


एकादशी । 


Cm) 
OS आज अपना जीवन-वृत्तान्त कह रही हूँ । 
क में les क्यों कह रही हूँ, यह शायद तुम समझ 
@;. ..... ७) न सकोगे। मैंने अपने जीवन में एक 
ह ही बार ऐसा काम किया है जिसे ota 
अच्छा कह सकते हैं। तब तुम्हें में अपना जीवन-वृत्त 
adi सुनाना चाहती हूँ ? aur यह पश्चात्ताप हे अथवा 
परलोक का भय है ? में स्पष्ट कहे देती हूँ कि मैंने कभी... 
अपने किसी काम के लिए पश्चात्ताप नहीं किया है । खच | 
तो यह है कि में अपने किसी भी काम को बुरा नहीं. D 
aaad । यदि मुझे परमेश्वर के सामने जाना at || 
मैं उससे भी. यही बात कहूँगी। gh परलोक का भय. 
नहीं है । में जानती हूँ कि मैं ऐसी खी नहीं हूँ जिसे तुम 
लोग देवी कहोगे । मैंने कभी देवी हाने की इच्छा नहीं 
की । क्‍यों नहीं की, यह बात दूसरी है। सम्भव हे कि _ 
तुम मेरी कहानी पढ़कर वह बात समझ जाओ । मैं तुम्हे 
अपना हाल इसी लिए बतळाती हूँ कि तुम देख लो कि 
तुम्हारा यह संसार सचमुच केसा हे | जिस संसार को 
तुमने अ्रभी तक देखा है वह बहुत छोटा है। जब तुम 
मेरा संसार देखोगे तब तुम anata कि मनुष्यत्व क्या 
है । अच्छा तो मेरी कहानी सुनो i ; 
मैं कोन हूँ, किस प्रान्त की हूँ, किस जाति की. 
यह अभी नहीं बतलाऊँगी। पर में सभी प्रान्तों ओर 
सभी जातियों में रह चुकी हूँ । कभी में कुछ थी तो कभी 
कुछ । मैं अनेक रूप धारण कर चुकी हूँ, पद में रहा 
= और पढे के बाहर भी । जब जैसी ज़रूरत 
मैंने वैसा रूप धारण कर लिया | 


Po... 
मैं हमेशा बाहर घूमा करती थी । निजेन ग़ुफाओं की 
सेर करने का शोक सुझको पहले से ही था । उनके भीतर 
निस्तब्ध एकान्त में कुछ देर तक ठहरने से मुझे एक विशेष 
प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है | किसी बड़ी कन्दरा के 
भीतर जाकर जब सें यह सोचती कि मेरे सिर के ऊपर 
पृथ्वी का कितना भारी बोझ लदा है तब घबराने के स्थान 
में सेरा हृदय एक विचित्र प्रकार की प्रसन्नता से भर जाता 
हे । चैते आनन्द का अनुभव gÀ केवळ घोर निशा के 
अन्धकार में ही प्रास हाता है | अस्तु । 
बस्चई में रहने से जब कुछ लाभ न हुआ और सारा 
समय व्यर्थ बीत गया तब मन बहलाने के लिए मैंने पास 
ही की कनेरी प्रसिद्ध गुफाओं की सैर करने का विचार 
किया । दूसरे ही दिन dio बी० एंड Mo ago रेलवे 
की एक गाड़ी पकड़ी ओर बोरीवली स्टेशन पर जा उतरी । 
स्टेशन से गुफाय बहुत दूर नहीं थीं। में कनेरी यथासमय 
जा पहुँची | मिसेज साहराब से इसी स्थान पर मेरा परिः 
खय पहले-पहळ हुआ | 


पहली: दृष्टि में ही वह मेरी निगाह में चढ़ 
गई । मैंने तुरन्त ताड़ लिया कि उससे au aa- 
लब हल हो जायगा | उसके साथ लम्बे कृद्‌ का 
एक पुरुष था जा मुझे उसका पति समझ पड़ा, पर वदद 
सुरे कुछ जँचा नहीं। रङ्ग-रूप में वह कुलीन पारत्रियों 
जैसा सुन्दर था । शरीर दुबला-पतला होने पर भी सुडौल 
था। सुख की आकृति भी आकर्षक थी । कपडे-लक्ते से 
सजा Sat था | 

मिसेज Arua एक देखने योग्य स्त्री थी, यद्यपि 
इस ओर मेरा ध्यान पहले न गया था। किन्तु बाद 
को मैंने मान लिया कि सचमुच ही वह ध्यान देने योग्य 
थी । वह युवावस्था में vata कर चुकी थी । 
निस्सन्देह वह wera ही सुन्दर हुई हाती, यदि उसकी 
अँखों में विषाद की छाया न होती । उसकी पूर्ण सुन्दरता 
में उसके gaga शरीर की कृशता चिन्न सा डालती 
थी । यह व्यक्ति हाता था माना वह सदा दुःख से aft. 
भूत रहती है । वह ux सुन्दर बहुमूल्य पारसी साड़ी पहने 
हुए थी i i 

कनेरी की गुफाश्रों के दर्शकों में से उस दिन हमी तीन 


- बड़े जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया । यदि में पहले, 
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जन थे । सुके भीड़-भाड़ अधिक पसन्द भी नहीं। m e! 
इस बात से मैं और मी प्रसन्न get यदि दर्शकों को h 
होती तो मुझे उनके mas में विशेष आनन्द न | 
होता । यों ते सुझे प्राकृतिक दृश्यों का निरीक्षण at 
पसन्द है, पर गुफा की सैर को में अपवाद मानती T 
हम लोगों के अपने अपने पथद्शक भी साथ 3 Er 
JÀ इस बात का आश्चये हुआ कि हम दशकों में श्राप 
में कुछ भी बात-चीत न हुई । यद्यपि हम छोग गुफाओं $ A 
सैर साथ ही साथ कर रहे थे, पर कोई किसी LIN 
कहता था । हा, वह पुरुष श्रपनी स्त्री से बातें करता जा 
था SH उसकी e साथ साथ चुपचाप चली जाती शो. ही 
उसकी एक भी बात का उत्तर नहीं देती थी। में उके जा 
पीछे पीछे जा रही थी, परन्तु अपना समय कारवे के fh s 
उन पथदशकों में एक से गुफा के सम्बन्ध में बाते' si, É 
जाती थी i 4 
मैं इस स्थान पर कनेरी की इन प्रसिद्ध atash रह 
THA का कुछ मनारञ्जक हाळ अवश्य देती, WA 
gà केवळ मिसेज साहराबजी का ही हाळ few 
इसलिए में गुफाओं का वर्णन छोड़े देती हूँ । वह am की 
जिसके मैंने उस स्त्री का पति अनुमान किया था श्र 
स्त्री से गुफाओं की प्राचीनता m उनकी ag 
की बातें कहता और बार बार स्थान स्थान Wal 
ठहर कर उनके सम्बन्ध में उसे समुक्राता जाता था। 4 
श्रपने को इस प्रकार प्रकट करता था, माना उस 
ARa दृश्यों से मन्त्र-विमुग्ध हा गया हो । 


~ 


हम लोगों ने काफ़ी समय तक भिन्न भिन्न qu 
की सैर की | 
हम लोगों के स्टेशन को लौटने का समय निकट 
गया था । इसलिए पिछली गुफा की सैर कर हम gt 
बेडोळ सीढ़ियों से छड़खड़ाते हुए नीचे को उतर रहे il 
हमारे आगे दोनों पथदशंक और पीछे वे grat खी” 
थे । हम लोग एक दूसरे के पीछे बड़ी सावधानी से E 
रहे थे। m 
इसी समय सेरे पीछे आनेवाळी उस खी ने ची 


सावधान न होती तो हम दोनां गिर जाती और 


aem १ ] 
er 
\ मरते से बच जातीं तो मरणप्राय चोट ते जरूर लगती । 
^ ET aue कर उसे भी dae लिया aa 
| ac हुई कि मार्ग की विषमता के कारण वह लड़खड़ा 
गई । में आगे थी । इससे मेरा हाथ उसके हाथ में आ 
गया am वह गिर जाने से बच गई । .सँशल जाने पर 
E वह काप रही थी | 

यथासम्भव सान्त्वना देते हुए मैंने कहा--रास्ता 
विषम है । आप शरीर से भी gas हैं। इससे पेर लड़- 
खड़ा गया । पर अव डरने की कोई बात नहीं । मैं 
sugar dura रहूँगी। उसने धीरे से कहा--हाँ, मेरा पैर 
ठीक नहीं पड़ा । यदि आपका हाथ मेरे हाथ में न ar 
जाता तो मैं अवश्य गिर जाती । इस सहायता के लिए में 
| आवकी कृतज्ञ हूँ que लिए सें आपको धन्यवाद देती 
BI इस क्षण भर की घबराहट में उसका चेहरा पीला पड़ 
गया था। यद्यपि अब कोई डर नहीं था तो भी वह काप 
रही थी | ga श्राश्वये हुआ कि उसने अपने पति का 
हाथ न पकड़ कर मेरा हाथ क्यों पकड़ा । यह निस्सन्देह 
एक ताज्जुत्र की बात थी । परन्तु उस समय मैंने इस बात 
की श्रोर विशेष ध्यान न दिया । समझा; संयोग ही ऐसा 
हो गया होगा | 

उसका सुख सुर्दे जेवा सफेद था, परन्तु प्रकाश में 
श्राते ही जब हम लोग उस रास्ते को पार कर आये 
तब कहीं उस स्त्री की जान में जान आई । उसके चेहरे का 
पीळापन भी दूर होने ळगा, उसकी कँपकपी भी बन्द हो 
गई । वह पहले जैसी फिर हो गई | gast उसने मुझे 
फिर धन्यवाद दिया । उसने कहा--मैं घबरा गई थी । 
| : अचे स्थान से नीचे देखने से में डर जाती giga 
बार उसके पति ने भी ga धन्यवाद दिया। उसने कहा-- 
मेरी खी गिर कर सर गई होती । बीमारी से हाळ में ही 


z à 
दी है, अभी तक अच्छी तरह मजबूत नहीं हुई है । 


अब हम तीने आदमी साथ ही बम्बई को लोटे । 


UR बातचीत होने पर मालूम हुआ कि वे दिछी से श्रा 


i : । भारत-अमण को निकले हैं । कनेरी की गुफाओं 


i a 

P के लिए बीच में उतर पड़े थे । aag में ताज- 

qè | Wy Sa में ठहरंगे । यह जान कर कि मैं भी उसी 
"M Sed हू, हसमें एक प्रकार की afteat सी होने 
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xm lanana बम्बई पहुँचे और होटल में जाकर 
अपने अपने कमरों में विश्राम किया । हम ळोगों का आपस 
में अधिक परिचित हो जाना खाभाविक ही था। दो ही 
एक दिन की बातचीत में मुझे उनकी अनेक बाते' मालूम 
हो गई' । मिसेज साहराबजी से सालूस हुआ कि उनकी 
शादी हुए पाँच वर्ष हो गये। जब उसका एक-मात्र 
एत्र मर गया तब वह कोई ७।८ महीने तक बीमार पड़ी 
रही | डाक्टरों की सळाह से वह यात्रा करने निङळी है | 
अतएव कुछ दिन बम्बई में ठहर कर वह उत्तर-भारत का 
फिर लै।ट जायगी à 
उन दोनों के रङ्ग-ठङ्ग से मेने अनुमान कर लिया कि 
पति-पत्नी में ग्रम नहीं है । पर क्यों नहीं है, सो में नहीं 
जान सकी । मिसेज सोहराबजी saat बातचीत भी नहीं 
करती थी | उसकी इस खामाशी का कारण उसकी हाळ 
की बीमारी भी हो सकती है | उसका पति मेरे सामने तो 
उसके प्रति खूब स्नेह व्यक्त करता था, यद्यपि जहाँ तक 
में समझती हूँ वह अपने ही विचारों में मस्त रहता था । 
परन्तु उसका सारा ढङ्ग gÈ बनावटी ही प्रतीत होता 
था । दो-एक बार मैंने उसे अपनी खो को इस प्रकार 
देखते हुए भी देखा जिले कोई स्त्री-प्रेम की इष्टि कभी 
नहीं कह सकती | वह कभी कभी मेरी alt इस प्रकार 
ताकता था जो मुझे नहीं पसन्द हुआ | उसका वह 
ताकना सुके ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सुरे चाहता | 
हो । यदि उसे मेरी ओर से कुछ भी उत्साह मिलता तो | 
चह अपने सन का भाव प्रकट कर देने में ज़रा भी न | 
हिचकता । परन्तु में इन बातों की कुछ परवा नहीं करती । 
सें ऐसी बातों से भली भाँति अभ्यस्त हूँ और किस प्रकार 
ga अपनी रक्षा करनी चाहिए, यह भी सुभे मालूम है । 
दूसरे दिन हम लोग पूव-निश्चय के agan बम्बई 
की सैर करने को रवाना हुए à मिसेज सोहराबजी को अपना 
बेग हाथ में लिये हुए होटल से बाहर निकलते देखकर सुरे 
TRIA हुआ । क्योंकि उसके स्वास्थ्य को देखकर उसका 
बेग लेकर चलना मुझे उचित न Hart अतएव मैंने उसे 
उसके हाथ से ले लेना चाहा, पर उसने झुस्कराकर देने | 
से इनकार कर दिया । उसने कहा--इस कृपा के लिए में 
आपको धन्यवाद देती हूँ । में अपना यह बेग 
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चलती हूँ, यहाँ तक कि जब में गाड़ी पर बेठी रहती हूँ 
तब भी इसे लिये ही रहती हँ । मैंने हसकर कहा-- 
कौन सा खजाना इसमें TAT जाता है ? उसने गम्भीरता 
से जवाब दिया--हाँ, में श्रपना खजाना ही इसमें रखती 
हुँ । वह मेरे लिए इतना श्रधिक बहुमूल्य है कि मैं उसे 
अपने से अलग नहीं होने देती | में इसमें वे चीजें रखती 
हूँ जिन्हें में इस संसार में अत्यन्त बहुमूल्य समझती हूँ । 

दूसरे ही दिन उस खजाने का भेद ga मालूम 
at गया । यह निश्चय हुआ कि आज हम लोग थियेटर 
जायेंगे । उस दिन एक विशेष खेल होने को था, जिसे 
देखने को शहर के बड़े बड़े लोग ्रानेवाले थे। भ्रतएव 
frag सोइराबजी ने भी खुब बन-ठन कर जाना उचित 
समझा | उसने बहुत ही सुन्दर जवाहिरात पहने । वैसे 
जवाहिरात An मोती मैंने पहले कभी नहीं देखे थे । में 
जवाहिरातों को पहचानती हूँ । निस्सन्देह वे सब बहुत 
ही मूल्यवान्‌ थे । सिवा राजघराने तथा श्रधिक wear 
के यहाँ वैसे हीरे अन्यत्र देखने में नहीं आते । अतएव कोई 
आश्चय नहीं है, यदि fag सोहराबजी अपना पूर्वोक्त 
बेग अपने से अलग नहीं करती जब कि वह उसमें ऐसी 
मूल्यवान्‌ चीजे रखती हे । जब सें थियेटर में उसके बगल 
में बैठी थी तब मैंने अपने मन में कहा--अब इस जीव 
से घनिष्ठता बढ़ानी चाहिए, मेरी चतुरता की परीक्षा 
का यही अवसर है | 

में उस दिन वहाँ के आनन्द का उपभोग न कर 
सकी । मेरा सारा ध्यान उन्हीं जवाहिरातों की ओर लगा 
रहा | जिस समय मेरी निगाह पहले उन पर पड़ी थी 
तभी मेरा मन डोळ गया था । परन्तु ज्यों ज्यों में उन्हे 
श्रधिक गौर से देखती, त्यो ai मेरा मन उन्हें श्रपने हाथ 
में करने को ओर अधिक तुर होता जाता था | 


अब मैं उन दोनों से हेल-मेल बढ़ाने ळगी । seu 
प्रेम-पूर्ण ब्यवहार से मैंने दा ही तीन दिन के भीतर मिसेज 
सोहराबजी का अपने वश में कर लिया । वह सीधी-सादी 
स्री थी । मेरे जाळ में तुरन्त पड़ गई। ac quad प्रेम 
करने ळगी । मेरी अधिक रब्त-जुब्त उसके पति को अच्छी 
नहीं ळगी, पर कहा I: कुछ भी नहीं । 
अब में इसी घात में रहती कि कब अवसर मिले 
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और उस बेग को उड़ा Z| मैंने उसे अपना असली ay 
नहीं बताया था। सुभे पारसी जान कर चे मेरा wf Y i 


प्रेम करते थे । मैंने उन्हें अपने को पोरबन्दर की रहनेवाही ma 
बतळाया था । होटळ के जिस कमरे में ठहरे थे उससे S भाई 
प्रायः श्राती-जाती रहती थी। बेग उड़ा देने को n sd 
प्रायः ae मिलते थे । पर मैं यह नहीं चाहती थी हि sd 
उसके चुरा लेने का उनका सन्देह सुक पर हो । wip 

gua यह मूर्खता का भाव सदा से रहा है कि में अफ) [5 
किसी खी मित्र को श्रपना असली रूप न प्रकट होने हूँ। है। 
अतएव में अच्छे अवसर की घात में थी । » 


अपनी ताक-र्झांक में एक दिन मुझे उन पति-पत्नियों. ३३ 
के सम्बन्ध का भेद मालूम हो गया । एक दिन में fay) धा: 
सेहराबजी के पास बैठने को अचानक उसके कमरे Aal gy 
पहुँची | मैंने देखा, वह सोफा पर दबकी सी पड़ी है भौर qu. 
उस पर उसका पति तना खड़ा हे । सोहराबजी की thy कित 
दरवाजे की ओर होने से उनमें से किसी ने झुरे न देखा हाथ 
ओर में वहाँ से चुपचाप लरक आई | जब सन्ध्या-समय में| चाह 
frag साहराबजी के पास फिर गई तब उसका पति वहाँ dg 
नहीं था, वह THI खेलने चला गया था | इख Aa) झैं भ्र 
पर उसने सुरसे अपनी हुःख-गाथा कह सुनाई | I| काम 
कहा-- 

मैं एक बड़ी भारी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी E) gar 
gaat मिस्टर सोहराबजी के साथ मजबूर होकर विवाह | ae 
करना पड़ा है | सोहराब का जन्म एक पुराने कुलीन घर , देती । 
में हुआ है । जब उसने अपनी सारी पैत्रिक सम्पत्ति र| श्रक्का 
तापी तब वह एक धनी स्त्री की खोज में निकला । i 
पिता कळकत्ते में करोड़पति हुए । उनकी कुछ ऐसी रहस / Ron 
qui बात हैं जो यदि प्रकट हो जायें तो उनकी at | कहा- 
सम्पत्ति ही नहीं, उनका भी सर्वनाश हा जाय। aaa | द्द f 
सोहराब को उनका रहस्य मालूम हो गया । aaga ^| 
अपनी पिता की रक्षा के लिए इसके साथ लाचार a 
शादी करनी पड़ी । वास्तव में यह शादी प्रेम की «di 
घन की शादी है । भेद खोल देने की धमकी दे वे * : 
सोहराब समय समय पर gend रुपये ऐंठा करता है । a 
तो और, wa तो वह मेरे प्राणों का भूखा है । € z 
उसने मुझसे यह भी लिखवा लिया है कि मेरी ४ | भेना 
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संख्या १ ] 
BUE 
अधिक त्वहो । मेरी सम्पत्ति का प्रबन्ध इस समय मेरा ममेरा 


ami भाई करता है । में उसी को अपनी सम्पत्ति देना भी 
सें मैं, हती थी । परन्तु हाय ! मेरी सत्यु के बाद वह aq 
iT m aa पावेगा | 
at यह कहते कहते मिसेज़ सोहराबजी का गळा भर 
sif ग्राया । उसने फिर कहा--वह HU मार डाळना चाहता 
अपे, | अब वह इसी अवसर की ताक में रहता है । उसने दो 
नेद बार saa भी किये, पर उसका उद्देश सफळ नहीं 
हुआ, उसके वार खाली गये । बहन, तुम्हें याद होगा, 
पतियों | ढ़नेरी की गुफा में मैंने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा 
मिस्र | धा ? मुझे विश्वास था कि वह मुझे थाँभने के स्थान में 
मे 3 A ढके देता | उसके ढकेल देने का सन्देह ही कौन कर 
Pat / सकता था ? मैं नहों कह सकती कि अब तक में qu से 
Y प किस लिए डरती रही । परन्तु अब मैंने श्रपने को भाग्य के 
नदश, हाथ सौंप दिया हे । मैं झत्यु के सिवा अब और कुछ नहीं 
मंथ चाहती । मैं मानती हूँ कि उस दिन मैंने प्राणों के मोह 
ति बह से FEU हाथ पकड़ लिया था, परन्तु भविष्य में--श्रौर 
"WW में ग्राशा करती हूँ कि बहुत शीघ्रही--अधिक साहस से 
उस।| काम लूँगी। 
n. oo रबर में मिसेज सोहराबजी ने अपना हाळ 
विन सुन कर मुझ जेसी कठोरहृदया का भी दिल 


SN v a । 4 कहा--तुम उस ge को छोड़ क्यों नहीं 
j पति की अपेक्षा बिना जे 
33D) पति रहना लाख Gu 
i | | = बात सुन कर मिसेज साहराबजी अपने med 
e पीठ è बळ अपनी कुरसी पर उढ़क गई । उसने 
| - a T Su भी उसके विरुद्ध करूं तो मेरे 
TA i खर नहीं। वह Ada है। कुछ भी सोच- 
मै करणा | तुरन्त ही भण्डाफोड़ क्र देगा ॥ पर 
Be ई नहीं चाहती | Wouup का स्वागत 
एर हू । सेने अब तक आत्महत्या कर ली होती, 
हाथों से मरना अधिक पसन्द करती 

मैं चाह | रना अधिक पसन्द क 
a है कि मेरी हत्या का पाप उसी के aa 
es अपनी यह बात इस प्रकार कही, मानो वह 
: IR मकार लेगी । उसने फिर कहा->जब 
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a हे साथ ही मेरा सारा सुख भीचळा | 
वह सिफ ३ वर्ष का था d » M c | 
3 eod व ji = था। श्रपने पिता | | 
बह कुक नकर त हा मिळता था | इसके आगे 
axem rr pas पर उसकी आँखों | 
समय कुछ कहना चाहिए e Rs E a || 
१ मेने पूछा--बच्चे की un केसे 
हुईं थी ? | 
उसने GAS कर कहा--मेरे इसी पति ने उसे भी | Li 
मार डाला हाँ, इसी ने । दुनिया ने उसकी mg को | 
साधारण दुघटना ही समझा । पर वास्तव में इसने 
उसे क्रोध के आवेश में पत्थर के फुश पर पटक दिया 
था, सिर के फट जाने से वह तत्काळ मर गया । अब मैं 
इसी के हाथों से अपने भी प्राण देकर इससे अपना पूरा 
बदला लूँगी । मेरी भी हत्या का पाप इसी को ळगेंगा | 
ga अनेक विचित्र घटनाओं का अनुभव है, परन्तु 
मिसेज सोहरावजी की करुणाजनक कहानी सुनकर मेरा 
चित्त बेचैन हो गया । मैंने उसे बहुतेरा समझाया, पर 
वह अपने विचार पर अटळ रही । यद्यपि सैं स्वयं एक 
दुष्ट खरी हूँ, ता भी मैंने समय समय पर छोगों का उपकार 
किया है, परन्तु इस अवसर पर में सवंथा असमर्थ थी | 
यदि में किसी प्रकार उसके कायं में बाधा देने का प्रयत्न 
करती तो बहुत सम्भव था कि वह आत्महत्या कर 
डाळती ओर तब वह अपने इच्छानुसार अपने पति से | 
बदुला न ले पाती | वह अपने प्राण देने को सब प्रकार | 
तुली बैठी थी, इस कारण मेंने किसी प्रकार का हस्तक्षेप l 
करना उचित न समझा | ; 
ga तरह सोचकर अन्त में मैंने यह निश्चय किया 
कि aa इन लोगों का साथ छोड़ना चाहिए | परन्तु जिस 
मतलब से मैंने उनका साथ किया था उसे पूरा किये 
बिना में कैसे जा सकती थी ? मुझे यह सोच कर आश्रयं | 
हुआ कि मिसेज सोहराबजी अपने जवाहिरात का इतना 
प्रेम क्यों करती है जब कि वे उसकी ay के बाद उसके 
पति का ही fat, aX कहा--अच्छा है। यवि 
उन्हें हडप लूँगी तो उसके पति की ही हानि 
उसकी नहीं | 
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कुल आठ-दस दिन हम लोग ताजमहल! में हरे 
रहे । सिस्टर सोहराबजी बड़ा जुभ्रारी था । वह रात रात 
भर जुआ खेळता रहता | दिन में अकेले में अपनी खी 
को प्रायः डाँटता-डपटता रहता, पर मेरे सामने उसकी 
बड़ी खातिर करता था । अब gx एक घड़ी उनका Si 
a रुचता और मैं बेग उड़ा कर चम्पत हो जाने को तेथार 
बैठी थी । पर इस बीच में सुकते घात ही न लगी । क्योंकि 
वह अपने जवाहिरात प्रायः रोज़ पहनने लगी | उन्हें देख 
देख कर मेरे हृदय के श्रानन्द॒ की सीमा न रहती, uei 
तक कि मेरा मन मेरे हाथ में न रहता था | 

एक दिन हम लोग ems थिएटर देख कर देर में 
ढौरे । इसके सिवा उस रात को सुरे नींद भी देर में लगी । 
इस कारण दूसरे दिन में देर तक साती रही । जब साकर 
उठी तब मालूम हुआ कि वे दोनां चाय-पानी कर बाहर 
निकल गये Pa दोपहर के लगभग उनकी नौकरानी ने 
आकर मुझे ag साहराबजी की एक चिट्टी दी । उसमें 
लिखा था--हम आज एल्फुटा जा रहे हैं । मेरे पति ने 
सवेरे ही सुकसे चलने का ग्राग्रह किया । शीघतावश मैं 
तुम्हें न gat सकी । प्रिय बहन, मुझे विश्वास है कि मेरा 
समय sa समीप आ गया है । सें तुमसे प्रार्थना करती 
हूँ कि मेरा wars कर तुम यहाँ न श्राना । जिस बात 
का मुझे विश्वास है, यदि वह सच निकले तो तुम भी 
दूसरे छोगों की भाति समक लेना कि मेरी qu 
आकस्मिक हुई है । परमेश्वर तुम्हारा भळा करे। 

पत्र को पढ़ लेने के बाद उसे मोड़ कर श्रपनी जेब में 
रख लिया । पहले तो मेंने gepatr जाने का विचार किया। 
परन्तु तुरन्त ही मेरी हिम्मत जाती रही । मैंने अपने मन 
में कहा--अ्रब तो छोटने का समय हा गया है, जो कुछ 
हाना हे वह तो हो चुका होगा। wa मेरा ध्यान 
उसी बेग की ओर गया जिसमें मिसेज्ञ साहराबजी अपने 
बहुमूल्य आभूषण रखती थी । में qua उसके कमरे की 
dm गई । यह भी निश्चय कर लिया कि यदि श्रावश्यकता 
पड़ेगी तो सन्दूक तक तोड़ डालूँगी। यह साच कर कि 
उनके ळोटने का समय >> श्रा गया है। Fags काम 
में जल्दी करने लगी । 
TN कमरे में तुरन्त घुस गई | उक्त बेग पळंग के पास 
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मेज़ पर रक्‍खा था । wad ही उसे HN अपने हाथ P) on 


किया । फिर उसके कुछ बहुमूल्य बढ़िया कपड़े qur mb 
चीज़ें भी लीं । यह सब कुछ लेकर में कमरे के बाहर नि. | 
लने gh । पर दरवाजे पर मेरी ges साहराबजी से हे 
ही गई । 
साहराबजी के चेहरे का रङ्ग उड़ गया था। उसके श्रो; 
काँप रहे थे। वह क्षण भर तक मेरी रोर टकटकी ah 
देखता रहा, मानो वह gÀ देखता ही न हा । उसने 
कहा--हाय मेरी सत्री | हाय ! अयङ्कर घटना हो गई | 
मैंने चिल्लाकर पूछा--मिसेज़ सोहराब कहा है ? उसने 
कहा--समुद्व में गिरकर डूब गई । हम दोनों आज qepa 
राये थे। एक छोटी नाद की थी, लाटती समय नाव चट्टान 
से टकरा गई ओर धक्के से वह agg में जा गिरी | फिर 
उसका पता न लगा । यहाँ तक कि लाश भी न मिली। ^ 
उसके आभूषणों के लोभ से शायद सल्लाह ने उसे Ar| 
भी नीचे gar दिया । धक्का लगने पर जब वह किडी थी 
तब मैंने उसे घचाने का प्रय किया था.........्रोह 
बड़ी भयङ्कर दुघेटना हे। गई ! कापते हुए साहराबजी ने यह 
सारा हाळ कहा । फिर अपने हाथों से अपना सुह fU 
कर वह रो पड़ा । क्षण भर के लिए ते सुके यही विश्वास 
हुआ कि मिसेज सोहराबजी की स्वाभाविक सत्यु हुई है! 
सहसा सिस्टर diecast की निगाह उस बेग 
sm पड़ी | उसने चिछाकर कहा--उसमें तुम्हारा क्या सहा 
है ? इस बेग में सेरी खी अपने जवाहरात रखती धी! , 
इसे तुम क्यों लिये हा ? मैंने कड़ी नज़र से उसके iii 
ar घूरकर देखा और कहा--मैं इसे लिये जाती हूँ । |) 
इसे ले लेना चाहती हूँ । मेरी बात सुनकर वह इस त | 
चौंक उठा मानो उसने कुछ सुना ही न हा । तब i | 
अपनी बात फिर दोहरा दी। इस पर उसने कड़क | 
कहा--तुम कभी नहीं ले जा सकती । क्रोध से m | 
aia’ अज्ञारे की तरह लाळ हो गई । उसने अपने | 
लम्बे पतले हाथ इस तरह बढ़ाये, मानो वह सुकत हे 
बेग को छीन लेना चाहता हा । उसने कहा- पम S ! 
हा--मैं तुम्हें पकड़ा दूँगा । मैंने धीरे से कहा--और 6 . 
तुम dr हत्यारे हा । at | 
मेरी बात सुनते ही साहराबजी के उठे हुए हो” |. 
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संख्या १ ] 
E  — — 
aa और विचित्र प्रकार से YS. बनाकर व्ह पीछे को हट 
गया । वह चौंक सा उठा | उसने कहा--तुमने क्या कहा 9 
मैंने कहा-- तुमने अपनी खरी को मार डाला है । इसके 
पहले भी तुमने उसे मार डालने का Hag किया है, पर 
तुम सफल नहीं हुए । तुमने उसे नाव पर से समुद्र H eig 
दिया है। वह स्वयम्‌ जानती थी कि तुम ऐसा करोगे। 
वह तुम्हारे साथ जान-वू कर गई थी । वह यह बात 
avt चिट्टी में सुके लिखकर दे गई हे । मेरे पास वह 
चिट्टी मौजूद है । मिस्टर सोहरादजी, यह चिट्ठी तुम्हारे 
विरुद्ध एक पक्का प्रमाण है । क्या श्रव भी तुम सुके न 

जाने दोगे ? 
उसने कहा--क्या तुमसे 
मुखाकृति से उसका दुष्कर्म 


उसने ऐसा कहा है ? उसकी 
प्रत्यक्ष हा रहा था। मैंने 
कड़क कर पुछा--क्या तुम इनकार करते हो कि मेरी 
बात ठीक नहीं है । वह अपने को TG न सका, भय- 
भीत हो गया और जा के कारण उसके चेहरे का तेज 
जाता रहा । बड़ी कठिनाइ से उसने धीरे में कहा--नहीं, 
में इनकार नहीं कर सकता। इसके बाद उसने अपने कापते 
हुए हाय की अँगुली से दरवाजे की ओर इशारा करके 
कहा--श्रच्छा जाओ तुम चोर हा ओर में हत्यारा हूँ | 
ead से कोई किसी की नहीं कह सकता । जाओ । 
अपनी aia साहराबजी पर गड़ाये हुए मैं कमरे की मेज़ 
की ओर चली । इसी बीच में एकाएक उस बेग का मुँह, जो 
शायद श्रच्छी तरह बन्द नहीं था, खुळ गया ओर उसके 
भीतर की चीज़ें फूर्श पर बिखर गईं । मैं क्षण भर तक 
उनकी ओर देखती रही । मैं आश्चर्य में पड़ गई और 


` ताहराबजी तो उन्हें देखते ही भयभीत होकर धीरे से चीख 


S । यही नहीं, वह अपना सिर नीचा कर वहीं एक 
ओर बैठ गया । 

चो के दो छोटे छो जूते, कुछ हूटे-फूटे खिलाने, 
E ES 'टोपी--यही कुछ चीजें उस बेग में निकलीं । 
we उसमें बहुमूल्य हीरे का हाना समक रही 
Rag Menasi का कोष क्या था, यह बात Wa 
मालूम हुई । 


बच्चों 


EUR 
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उदू-कविता । 


७086 Radi 'में सबसे अधिक ANAE 
© pote) 

ot zi © इतिहास कविता का है । क्योंकि इससे 
न Ho यह पता ळग सकता हे कि भाषा 
किस प्रकार बनती हे, किस प्रकार 


né 
th संवरती है, किस प्रकार उन्नत होती | 
HR है, किस प्रकार उसमें सरसता आती 


है ie फिर किस प्रकार वह सरसता वास्तविक कविता 
में बदलती हे । कुछ विद्वानों का कथन है कि कविता 
विचार-सृष्टि का एक emp है, जिसका वास्तविक जगत्‌ के 
साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं हाता । किसी सुन्दर दृश्य को 
देख कर जब मानवीय हृदय में सुन्दर विचार उत्पन्न होते 
हैं, और वह उन्हें सुन्दर रीति से वर्णन कर देता है, तब 
एक ऐसी वस्तु का विकास हा जाता है जो संसार भर में 
दिखाई नहीं देती, प्रत्युत उससे सुन्दर, उससे ऊँची और 
उससे विस्तृत हाती है । कवि किसी सुन्दरी का टहलते 
हुए देखता है ता कभी कहता है कि फूळों का बूटा बहता 
चळा आता है, कभी कहता है कि चन्द्रमा पृथ्वी पर 
उत्तर आया । तारों भरी रात को देखता हे तो कहता है 
कि प्राणवछभा की स्याह साड़ी पर सल्मा-सितारा जड़ा 
हुआ है | सूय्यं को उदय होते देखता हे तो कहता है कि 
किसी ged ने अपने सुखसण्डळ d वालों का हटा 
लिया है । qeatea को देखता हे तो कहता हे कि शहीदों 
के खून ने सुनहरी झलक ली है, और कभी कभी तो अपने 
आपको इतना ऊँचा समक लेता है कि उसे निश्चय T 
जाता है कि ga की छाली उसकी आहों का jT है, जो 
आकाश पर अग्नि के रूप में प्रकट हुआ है । यह SU 
अन्य भाषाओं पर तो नहीं, पर उदू पर सोलह आने 
ठीक उतरता है, set Rag को पझ-चन्द्र बनाना कविता | 
का विशेष गुण साना जाता है, और कभी कभी तो यह — | 
खींचातानी इतनी बढ़ जाती है कि लोग खिल्लियाँ उड़ाने. 
ळगते है । जैसे कि एक कवि का शेर है-- 
सनम सुनते हैं तेरी भी कमर हे, 


vr ost 


pu— 2... a 00 0000 या 
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eee 
धागे से भी पतली हो गई है । यह अवस्था क्यों हुई, 
इसलिए कि कमर का पतला होना स्त्रियां की सुन्दरता 

का चिह्न है । इस विषय में हिन्दी ओर उदूं-कवि एक 

दूसरे से सर्वथा बिपरीत मार्गों पर चळ रहे हैं । हिन्दी- 

कवि जो कुछ देखता है, साफ़ साफ़ कह देता है और 

जिस दृश्य का वर्णन करता हे उसका रङ्ग बाँध देता È | 

उदू-कवि एक वस्तु को लेता है और उसके गुण-वणेन 

करने के लिए सारा संसार छान मारता हे और उसे जो 

जो सुन्दर पदार्थ मिळता जाता है उन सबकी gia करता 

जाता है कि मेरे प्यारे के सम्मुख ये सब तुच्छ हैं और 

इनकी कोई गिनती नहीं । वह कल्पना के श्राकाश के तारे 

तोड़ लाता है और उनको ऐसे कटाक्ष के साथ कागज के 

पृष्ठ पर बखेरता है कि हृदय नाचने लग जाता है | 


अमीर खुसरो । 

प्राचीन भारत में संस्कृत प्रचलित थी । परन्तु शनैः 
शनेः समय ने ऐसा quer खाया कि यह भाषा केवळ उच्च 
कोटि के मनुष्यों के लिए निर्धारित dims, Ar साधारण 
' जर्ना के लिए प्राकृत-भाषा की रचना हुईं । sud बिगड़ 
| कर व्रज-भाषा बनी। परन्तु अभी वह पूणं रूप से उन्नत 
न होने पाईं थी कि सुसळमान-शासक भारत में दाखिल 
हुए और फ़ारसी-भाषा अपने साथ ळाये। पहले-पहल 
ये दोनां भाषायं अपने AÀ स्थान पर खड़ी रहीं, परन्तु 
. कब तक निभती ? धीरे धीरे हिन्दू-सुसळमान एक दूसरे 
' कीओर बढ़ने लगे, और अन्त में अकबर के समय में 
उधर मुसलमान डाढ़ियाँ सुँड्वाने लगे, इधर हिन्दुओं ने 
फारसी पढ़ना आरम्भ कर दिया और दरबार में नौकरियां 
करने wii परिणाम यह हुआ कि दोनों की भाषायें 
मिल ag, और शाहनहा के शासन में एक नवीन भाषा 
का विकास हुआ, जिसमें दोनों भाषाओं के शब्द एक 
स्थान में gez हुए यह भाषा उस समय cea d 
बोली जाती थी, इसलिए इसका नाम उदू ( लश्कर ) 

प्रसिद्ध हा गया । : 
उदूं-भाषा पहले-पहल तो दीन अवस्था में रही, परन्तु 
थोड़े समय के. पश्चात्‌ ही इसका सितारा चमकने लगा | 
अमीर खुसरो ने (जो १३२४ इसवी में मरा ) सबसे 
पहले उदू-कविता की s इष्टि dia उस समय तक 

a 
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सुसलमान-कवि उदू को छ॒णा की दृष्टि से देखते थे Án E 
अपने विचार mne में प्रकट करते थे उनका विचार m < 
कि sd एक तुच्छ सी भाषा है, इसलिए इस योग्य ai 
कि कविता की सरसता के बोझ का सहन कर सके | Ug | 
अमीर खुसरो ने हिन्दी-शेली पर दोहे बनाये और a R 
फारसी के शब्दों को स्थान दिया | हम उनकी कुछ Gey 
नीचे लिखते हैं, जिनसे उस समय की भाषा का कुछु न 
कुछ ज्ञान हो सकेगा । 
आहेना की पहेली । 
फारसी बोली ms ना, तुर्की सोची पाई ना, (° 
हिन्दी बोलते mdi आए de देखा जा इसे बताए | | 
नाखून की पहेली । 
बीसियों का सर काट लिया, | 
ना मारा ना खून किया । | 
लाल की पहेली i | 
अंधा गूंगा बहरा बोले गूंगा आप कहाए, 
देख andl हात अंगारा गूँगे से भिड़ जाए d 
ata का मंदिर वाह का बाशा बाशे का वह खाजा, 
संग मिले ता सर पर राख वाको वाश्नो राजा | 
सी सी करके नाम बताया तामें बेठा एक, 
उल्टा सीधा हिर फिर देखा वही एक का एक । 
भेद पहेली में कही सुन तू मेरे लाल, 


Toc 


अर्बी हिन्दी फारसी तीनों करो gare | ar 

इसके अतिरिक्त उन्हाने कई मुकरनियाँ भी कही 8, | 3 
उनमें d कुछ उदाहरणतः नीचे दी जाती हैं-- i 
सगरी रैन मोरे संग जागा, भोर भई तब बिछुड़न छागा- 


उसके fg? फाटत हिया, अय सखि साजन ना सखि fea! / 
सवं सळोना सब गुण नीका, वा बिन सब जग ळागे फीका- | 
वाके सिर पर होवे कौन, अय सखि साजन, ना सखि ढोन। | 
वह आवे तब शादी dnd, उस बिन दूजा और न कोये- 
मीठे लागे वाके बोळ, अय सखि साजन ना सखि ढोल! | 
अमीर खुसरो कविता में प्रसिद्ध थे । एक बार इन्हे | 
एक कूये पर जाकर पानी मांगा । वहाँ चार खिर्या घड़े भी | j 
रही थीं । उन्हाने पूछा तू कोन है ? उत्तर दिया, gat! j 
खुसरो का नाम उस समय दिगन्तब्यापी हो रहा था! f 
एक स्री ने कहा, मैं पानी तो पिळा दूँगी, परन्तु $9 


AE 
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| 3 खीर का ` ` 
IR à १. aar? । तीसरी बोली, सुभे कुत्ते का शेर चाहिए । चौथी 
am |. वे ढोल के लिए कहा। अमीर खुसरो ने कहा, पहले 
3 पानी ता पिळा दो, पीछे कविता भी हा जायगी । परन्तु 


S faàt ने कहा, नहीं पहले हमारी चीज़ बना दो । खुसरो 


उनम X 
लिया ने कुछ देर साचा Bt तब कहा 
कुछु न खीर पकाई यल से चर्ख दिया जळा। 
श्राया कुत्ता खा गया Tas ढोल बजा | 
इसी प्रकार वे कभी कभी gada भी कहा करते थे । 
i E उनमें विशेषता यह है कि प्रश्न दो करते हैं और उत्तर एक 
ताए। | देते हैं । मगर उत्तर का एक शब्द दो अर्थो में लगता 


ga दोनों sal का उत्तर दे देता हे | जैसे-- 
(१) गोश्त क्यों न खाया ? 
डोम क्यों न गाया १ 


(२) जूता क्यों न पाया ? 
सँबोसा क्यों न खाया ? 


अनार क्यों न चखा ? 
वजीर क्यों न रखा ? 


(३) 
(४) घोड़ा sra क्यों ? 
पान सड़ा क्यों ? 

परन्तु यहीं पर बस नहीं, श्रमीर खुसरो ने गीत बनाने 
à बड़ी रळाघा sta at थी, और सवथा हिन्दी wa 
Hl उनमें न बनावट है, न किसी प्रकार की खेंचातानी-- 
Rm साफ बातें हैं श्रोर सीधे-सादे ढड्ढ से कह दी हैं । 
SW नीचे जो गाना दिया जाता है वह एक लड़की की 
ak से है जा ससुराल में है । वर्षा की ऋतु आती है, 
WE जाते हैं । लड़की को माका याद आ जाता है | 
` भूठती है she गाती a 
अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी कि सावन आया । 

तेरा बाबा ते geet री कि सावन आया । 
अस्सा मेरे भैय्या को भेजो जी कि सावन आया | 
पैंटी तेरा भैय्या तो बाळा री कि सावन आया | 
अम्मा मेरे मामू का भेजो जी कि सावन आया । 

तेरा सासू तो बाका री कि सावन आया । 


a m मा सावन की ऋतु आ गई है, मेरे 
| माके ! गे, बह मुझे आकर ले जाय । फिर आपही 


स इत्तर देती है कि बेटी वह बूढ़ा है, कैसे 


| TST न AT | 
} तला न AT 
| दाना न 9T | 


` 
I फरा न AT | 


; 


mS 


\ एक कोर बना दे. दूसरी ने कहा, pep; 20 0095 M बना दे । दूसरी ने कहा, नहीं, चने का 
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आ सकेगा । फिर कहती है कि अच्छा dr भाई को 
भेज दो, पर वह छोटा है। अन्त में कहती है. कि पिता 
बूढ़ा हे, भाई बाळक है, dr मामू को ही भेज दो, वह 
युवा है, समझदार है । परन्तु मा का उत्तर कैसा रसीळा है 
कि वह बाका है श्रधांत्‌ got है, मेरा कहा न RANI । 

केसे भाव हैं, माना सामने चित्र खड़े कर दिये हैं। 
इन्हीं भावों को यदि श्राधुनिक कवि कचिता-बद्ध करे तो 
कहे-- 

प्रातःकाल हे और मैं स्वप्न देख रही हूँ कि प्रकृति ने 
मेरी बाल्यावस्था लौटा दी है, और में किर से अपनी 
जन्मभूमि की बहारे लूट रही हूँ, जहाँ दिन-रात हँसी- 
खुशी है, प्रकाश है । वहाँ देवता गाते हैं, और अप्स- 
Ua किरणें फेंक कर जादू कर रही हैं, इत्यादि। 

निस्सन्देइ ये शब्द बड़े ही रोचक हैं, और मनुष्य 
इनके रस में मग्न हो जाता है, परन्तु वास्तविकता से i 
कोसों qx हैं। जो कविता का समझता है वह ae 
मानेगा कि भ्रमीर खुसरो ने कुछ पङ्क्तियों में सचाई को 
बन्द कर दिया है, ate कविता का हक चुका दिया है। | 


डदू-कविता का आरम्भ | 
परन्तु अमीर खुसरो ने अधिकतर हिन्दी दोहो की | 
शैली पर कविता की है । उन्होंने फारसी बहरों को उदू में 
लाने का प्रयत्न नहीं किया । यदि करते तो उदू के सबसे 
पहले कवि कहलाते । पर यह सेहरा परमेश्वर की आरसे ||| 
ma ली उल्लाह के लिए तैयार हुआ था, कोई दूसरा | 
wast ले जाता । हज़रत वली का जन्म अहसदाबाद | 
गुजरात में हुआ । कहाँ पढ़े ? कहाँ पले ? कविता की | 
चटक उन्हें कब लगी, यह सब बातें अन्धकार में हैं। 
परन्तु उन्होंने वह काम किया जिससे 'उनका नाम अमर | 
हा गया । सच पूछो तो उन्हीं की कूपा से आज़ उदू । 
कविता फारसी के साथ साथ चळ रही है। और इसमें 
फारसी की सारी बहरे , रदीफू-काफिये, मुसद्दस, सु खमस, 
fad दाखिल किये। उदू-कविता के साथ उनकी 
तुलना है जो अंगरेज़ी के साथ चासर की, फारसी के सा 
रादकी की और हिन्दी के साथ सूरदास की हे । उस सम 
तक उदू-कविता हिन्दी get और gaat त 


` 


मय्यादित थी, परन्तु वली साहब ने | 


lection, 
2232270223 ctr 
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दरवाज़ा खोल दिया और आनेवाले कवि-वंश के लिए 
एक सहान्‌ विस्तृत छेन्न तैयार कर दिया । उनका दीवान 
देखने से जान पड़ता है कि उस समय निम्नलिखित 


शब्द साधारणतया SÀNT किये जाते थे-- 


से. के स्थान में सों, सें, सेती । 
का SP E gil 

हमका >) 3 हमन को | 
दुनिया में ,, » जग में । 
कलास a `) बचन । 
हमेशा p p नित | 
Hs सुख । 

Get. o .५ asi | 
RBZ ,, , तुझ दिल | 
dam p » बगाना । 
ATÈ ,, p भीतर | 
माशूका ,, , मोहन, aaa, पी, प्रीतम । 
आँसू 3373? ELE 

भवे S अर्वा । 

पटक, Tyn» . पलर्का । 


खड़ी याँ, नेन | 


यह MM या । 

सुके np gn 

का No: के ताई । 

सें ee ar । 

खाक पा ,, - ,, खाके चरण । 
दिखाई देता ,, Raar । 

आईना , yl) 

तरक करके,, 5 तज कर, तज | 

जुल्म STU sus | 

दीदार द M दरस दिखा | 

वीरान , ७, sit i 

भाव हर भा। 

TIMOR मन । 


कविता का नमूना देखिए--- 
बे वफाई न कर खुदा सों डर, 
जग हँसाई न कर खुदा सों डर । 


सरस्वती । 
EHE ————c 
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है जुदाई में जिन्दगी मुश्किल, 
श्रा, जुदाई न कर खुदा सों डर । 
आर्सी देख कर न हा मगुरूर, 
खुद नुमाई न कर खुदा सां डर ।. 


—_ 


Tnt, 
em 
—"-— 


जिस वक्त अय सरीजन तू वे ama (१) dm 

हर जरी तुझ झलक सों जू आफूताब होगा। 

मत जा चमनमेो लाला बुलबुल पे मत सितम क~ 

aat सों तुक निगह की शुल्गुळ शुळाब होगा | 

सत आईना का दिखला अपना जमाळ रौशन 

Ow सुख की ताब (२) देखे, आईना झाब(३) होगा। 

निकाला है वह सितम गर तेणे (४) अदा कूँ लेकर- 

सीने पे आशिका के अब फृतेहयाब (v) होगा i 

रखता है क्यों जफ़ा को सुक पर रवा अय जातिम- | 

महशर (६) मों qum से आखिर मेरा हिसाब होगा। / 

हातिफू (७) ने यू दिया है सुकरो बली बशारत(:)- 

उसकी गली.मे जा तू agag शताब होगा | 

दिल बली का ले लिया दिल्ली ने छीन-- 
जा कहो कोई सुहम्मद शाह सों | 

जब चली दिल्ली पहुँचे तब शोर मच गया । कविता ३ 
प्रेमियों ने उनको सिर-आँखों पर बिठाया । कवि पैदा हो 
गये, और कविता की महफिळे ess लगीं । लेकिन जो 
स्वर निकलता था, वली के w में रगा हुआ, और शे 
aag कहता था, वली के समर्थन Ñ idar agani 
कि उस समय सैकड़ों ळोगों का यह चाट ळग गई होगी! | 
पर काळ के हाथों ने सबका नाम मिटा दिया, अब केवट 
mas, नाजी और यकरङ्ग के नाम शेष रह गये हैं| | 
उनकी कविताओं के नमूने सिळसिलेवार दिये जाते हैं। 


शाह Was की कविता का नमूना-- 
नयन से नयन जब aie गया-- 
दिल के अन्दर मेरे समाये गया । 
निगाहे ad से मेरे दिल A— 
MÈ इक याग सी लगाये गया | 


j? 


— —€————A—————— 


eL =. | j 


१ बेपर्दा । २ चमक । ३ पानी पानी 9 "7 E 
तळवार x विजयी । ६ pamal ७ आकारी 


८ शुभ समाचार | 


' 


~ 


' 


l 
HEN | DIN 
i \ 


7 तेरे चलने की सुन ख़बर आशिकृ-- 

i यही कहता Bar कि हाय गया | 
सहब कर बोलता था Hw सेती-- 
qu कर बात को छुपाये गया | 
qas fea बीच मरता था-- 
ga दिखा कर उसे जिळाये गा । 

यह रस्म Het की दुस्तूर है कहाँ का-- 


D 
" दिल छीन कर हमारा दुश्मन हुथा है af का। 
I— ! guam निगाह सों हमसों करने लगे हा नाक-- 
n कुछ at तेरी आँखों ने पकड़ा है तौर afer 
लेकर-- मत कहर सेती हाथ में ले दिल हमारे कों 
ii जळता है क्यों पकड़ता है जालिम Siam को । 
at में ग्रा पड़ा हूँ इश्क के जालिम भंवर के बीच-- 
dm, एता उपर चलावते हैं जी के आरे को | 
al): / श्रपना जमाळ AAR कां हुक दिखाश्रो ग्राज-- 
gea से आज्‌ है दरस की बिचारे कां । 
जनाब नाजी साहब का कलाम देखिए-- 
देख मोहन तेरी कमर की तरफू-- 
- फिर गया मानी (१) अपने घर की तरफ । 
E जिनने देखे तेरे wa (२) शीरी-- 
ü d 
| a नज् उनकी नहीं शकर की तरफ | 
is हे झुहाळ उनका दास (३) में आना-- 
मीर s दिल है ; 
१ छ ह इज सब gat का जर (४) की तरफ | 
a 
नुमा तेरे sgan (x) की सफाई देख-- 
$ होगी। ` NOE 
t Re चरम दाना (६) नहीं हुंनर की तरफ । 
ब Hac E 
A " ह्र (७) में पाक बाजु है ना जी-- 
ग 


बद्‌ अमळ जाएँगे सकुर (८) की तरफ | 
अकरज्ञ साहब की कविता--- 
पारसाई ' और जवानी क्यों कर हो ? 
एक जगह आग पानी क्यों कर हो ? 
न कहो यह कि यार जाता हे, 
दिल से en १" कुरार जाता है। 
गर ख़बर लेनी हे तो ले aug 


Ed 


sa a} M से यह शिकार जाता È | 

शाश! १९ गाळ | २ मीठे होंठ । ३ जाळ । ४ घन । 
DEICOM बुद्धिमान्‌ की आँख । ७ प्रलय | म नरक! 
+ १० शाल्ति । १३ शिकारी । 
E I3 
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क्या सीधी-सादी ar हैं, न सोचने की आव- 
श्यकता है और न डिक्शनरी की । जो कहना था, 
साफ़ साफ कह दिया। न बुद्धि छड़ाते हैं कि कोई 
पेचदार बात कहें, quip परेशान होते हैं. कि राईका . 

पहाड़ बना कर खड़ा कर दे । भ्राज-कळ के कवि कहेंगे, 
यह क्या अनाप-शनाप कविता है, पर नहीं यह AAN- 
शनाप नहीं, उदू-कविता का प्रथम युग है । उस समय के 
कवियों ने जा बीज बोये उनके फळ श्राज लोग खा खाकर 
चटखारे ले रहे हैं । उन्हाने वह नींव रक्‍खी जिस पर आज 
विशाळ भवन खड़े हैं ग्रथवा यह कह लीजिए कि उन्होंने 
वह पटड़ी तैयार की जिन पर आज गाड़िया चळ रही हैं । 

[ samga 

सुदर्शन 


— 


S 
अन्तनांद | 
१-प्रतीक्षा । 

— € P ; 
SLLLL ब की खड़ी हूँ प्रियतम ! gend gar 
el F ig रते थक गई, जीभ में छाले पड़ गये | 
eu iE idi पर तुम न ud 


इस विजन वन में अकेली में ही 
हूँ। चारों ओर अँधेरा ही अंधेरा छा 
रहा BO नदी का कळकळ रव भी 
मन्द्‌ पड़ता जाता है | जान पड़ता है, हवा भी अठखे- 
frat बन्द कर सोने को जा रही है | सामने के काले 
अयावने पहाड़ी शिखरों की ओर तो आँख खोळ कर देखा 
भी नहीं जाता । बड़ी सनसनाहट है। पेड़ों र बसेरा 
लेनेवाळी Pat के परो की फड़फड़ाहट ही रुक रुक कर 
इस घोर amd को चीरती है । इसी से थोड़ा-बहुत धीरज 
Sqr है । नाथ ! agg से Tal हुआ यह Rem 2 
कब तक टिप्तटिमायगा ? 
पैर कॉप रहे हैं । हृदय धक धक कर रहा है। ' 
भी भारी होती जाती हैं शरीर पसीज उठा है। ग 
£a आया èl बड़ी घबराहट मालूम होती'हे । 
कहूँ, क्या न करूं? न खड़ा ही रहा नाता; 


S 
is 
te? 
AS» J 
> 
A 


3 
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ध्द 
Eu os 

ही बनता ` है । DE भी तो कहाँ, किस ate! अब न 
मेरा कहीं घर है, नहार। न सखी है, न सहेली । न 
सजन है, न परिजन | न कुल है, न कानि। फिर किधर 
जाऊँ, कहाँ रहूँ ? पुरब'पच्छिम का भी तो ज्ञान नहीं | 
नाथ ! तुम्हारे मन में ग्राखिर है क्या ? यह देखो, दीपक 
भी बुझा चाहता है। 

क्या यह शिळा, जिस पर में खड़ी तुम्हारी बाट जोह 
रही हूँ, मोम की तो नहीं है ? यदि नहीं, तो पिघळती 
क्यों जाती है ? तारे क्यों रो रहे हैं? कोन कहता है कि 
पत्तियों पर आओस की वंदे झिळमिळा रही हैं । यह इन्हीं 
दुखिया तारों के ऑसू हैं । काली साड़ी पहने यह अँधेरी 
रात gw निराशा में डूबी अभारिनी का दुख बराने 
आई है । aq, बेचारी कब तक साथ देती हे ! स्नेह" 
मयी प्रकृति का हृद्य सचमुच ही बड़ा कोमळ है। यह 
इतनी दया न दिखाती ते! में किसके आगे अपना रोना 
रोती ? पर तुम्हें तनिक भी दया न आई कठोरहृदथ ! 

यह प्रतीक्षा है कि परीक्षा ? प्रतीक्षा ही है, परीक्षा 
किस बात की होगी ! तुम अनन्त; तुम्हारी प्रतीक्षा भी 
अनन्त ! ठीक हे न? कुछ तो कहा | किससे बात कर 
रही हूँ ? क्या तुम सुनते हा ? यदि हाँ, तो अपनी मन- 


मोहिनी ace क्यों नहीं दिखाते मनमोहन ! 


wi, दीपक गया ! आशा भी गई । अब भी dig 
sim प्रियतम ! देर करने से प्राण-पखेरू भी उड़ जायेंगे 
प्राणेश! | 
२-भीषण बाढ | 
“सावधान ! सावधान !!” 
ध्या हे भाई Qn 
“देखते नहीं, दुनिया में उधल-पुथल करती हुई 


भीषण बाढ़ इधर बढ़ती रा रही है १” 


“बाढ़ ! किस नदी की बाढ़ ? इन दिनों बाढ़ कहाँ 
से आई भाई ?” 

“sta खोलो । पड़े-पड़े बर्राने से काम न चलेगा | 
ag किसी नदी या तालाब की बाढ़ नहीं है | इन दिनें-- 
उन दिनों की बात छोड़ो, ।!? 

“rq आख़िर वह हे क्या बला ? कुछ Se भी 2” 
at | वह कराळ क्रान्ति की भयङ्कर बाढ़ है । उसका 


सरस्वती । 
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वेग मन से भी अधिक प्रबळ है । सुना है, वह संसार wy 
काया-कल्प करती आरा रही है। उसने अमरपुर च्ञ ¦ । 
नगरों के गगनचुम्बी सुरम्य राजप्रासादों को खण्डहर aqu, | 
। छोड़ा है । जिन चित्रशाळाओं में गजगामिनी बाळाश्रों क्र! (६ 
कङ्कण-कि्कणि-फणर्कार विळासियों को उन्मत्त बना दा | : 
था, वहाँ sra रोमाञ्चकारी श्यगाल-रोदन ही आधी रात शे 
: सुनाई देता है । नन्दन-वनों का तो उसने नाम-निशान/ ३ 
तक नहीं छोड़ा | Hist न ता वहाँ रङ्ग-बिरङ्गी क्यारियां ह, १ 
हैं र न रसाळ की डाळ पर कोकिळ की कुहक-प्की | ह 
ही । सारा राजसी ठाट-बाट उसने मिट्टी में far दिया {5 
हे । वीणा और uus इधर से उधर लुढ़कते फिरते हैं।। £ 
चौसर के पासे और मदिरा के प्याले न जाने क्या हुए।| £ 
ga की शीशियां इधर-उधर टूटी-फूटी पड़ी हैं। चित्र | 3 
विचित्र wert सें कुत्ते भूकते हैं। और क्तो , स 


` 


चमगादड़ों का WIA राज्य जम गया हें | संगमरमर की / 


~ 


चौकियों और मखमळी agi का ता कुछ पता भी नहाँ।| १ 
बाढ़ है या दानवी ! हत्यारी ने देवालय और maa) १ 
तक नहीं छोड़े sus दाढ़ों के नीचे जो श्राया च्या, १ 
गईं ! y 
सावधान at जाओ । उठो । बिस्तर छोड़ी । औं 
को भी उठा दो। सबसे पहले प्रसुप्त विळास-विमे| * 
कामियों को जगाओ | निदेयता से उनके हाथ से शार दे 
पिटारी छीन कर फक दो । उनकी बकुळ-माळाये | गे 
कुसुम-कङ्ण कुचल डालो | वीणायं dire कर gt ५ 
दो । जैसे बने तैसे शीघ्र ही उन कामान्यो को gue 
के बाहु-पाश से छुड़ा कर AGA कर दो | ड 
दौड़ो, सचेत कर दो उन पुरानी लकीर zaan : 
कूप-मपडूक धर्मेदम्भियों के । उनके आडबम्ब्र-मण्डित p 
भर सामग्रियों को जळा दो । हिचकते क्या दो! ऐप. 
करने में कोई पाप ता है नहीं । सड़े-गले iad धर्म | : 
डम्बर के! जला डालना ही अच्छा है । उन बकच्यानी 7 P 
WIA को तुरन्त ही आ्राराधना-मन्दिरों से हटा qt! ai Pa 


निर्जीव साहित्य पर amai करनेवाले af i 
और साहित्यरसिङों को सी सजग कर दो । afta » 
नायिकाभेद के कीचड़ से खींच at उन बेचारों के | 
wadi को इस उथळ-पुथल की ख़बर ही ef 


ग ३६ संख्या १ ] 

सारक्ष y «get esa व्हे लावण्यमय अड-प्रत्यज्क निरखते 
gap |. निरखते ही उनका जीवन बीता हे । de की सूक्ष्मता का 
ma आ निरूपण करते में ही उन काव्य-कलाधरों ने अपनी विमळ 
Tia gfe का सूक्ष्म से सुक्ष्म परिचय दिया है। पीन पयोधरों 
ना देता Anha नितम्मों के qua sum शङ्गों पर ही उनकी 
agg, श्रां टकराती फिरी हैं । उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हे । 
-निशान/ उनका वत्र-सा हृदय पिशाचिनी विषयान्धता ने छिन्न-भिन्न 
रिया | कर डाला है । इस बाढ़ में न जाने उनका कया हाळ 
क-ध्ववे होगा । हा ! श्रनोखी scart और अनूठी sh मन की 
ठा दिया मन में ही रह sU | इस हळचळ में बेचारों का aq 
wae), Raada wur कौन सुनेगा ? नायिका-भेद की बारी- 
gui कियाँ तो पहली ही लहर में साफ हो जायँँगी । जारे, 
। चिः | उनकी थोथी पोथियों को cra भी चीर-फाड़ कर agr. 
हुतो फ़, सात्‌ कर दो। | 


Re भाई ! धन-कुबेरों और सत्ताधारियों को भी सावधान 
| नहीं।। कर देना। उच्चवंशीय सहजनां को भी एक थप्पड़ जमा 
धर्म-प्रध कर जगा देना । न्याय के नाम पर सत्य का खून करने- 


वाले न्यायाधीशों का भी हाथ पकड़ कर हटा लेना | 
उनकी GA तोड़ डालना, दावात उळट देना | 

EY e e 3 

दोडा, बाढ़ आने के पहले ही उन सबों को सावधान 


स-विमे| रे दो । ख़बरदार ! बाढ़ के प्रतिकूळ न जाना, न जाने 
Eis i । उसके अनुकूल चळोगे ता बच जाओगे, नहीं तो 
ये श्र, o "ET | जाओ, अपना कत्तव्य करो । तुम्हें यह सब करना 


ही होगा । न करोगे ar ज़बरदुसुती-- 
'प्रकृतिस्त्वा नियोदयति !! 
E a भागो । बाढ़ की घोर गज्जना काने! को फाड़ 
४ E हे | आकाश का हृदय कस्पित हो उठा है 
है! यह दूसरा प्रलय तो नहीं है ! 
३-अनाथालय | 
s A अनाधालय में भी सैर करने गया है सेळानी ? 
सिषे 3 ! वहाँ RS बहळाने को रक्खा ही क्या है ? 
रसीली miu sq नी पे कोसों 
| भागली हे । रस स्थान से Bat दूर 
EE 
श्न E 
| 4 S Brus का रोमाञ्चकारी दृश्य aaga ही रँगीले 
M Rean नहीं कर सकता । उस उजड़े हुए 
OMG सैलानी के मन की एक भी चीज नहीं 


(0-0. In Public Domain. Guru 


p — ———L 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
» अन्तनांद | > 


EA डी Eu át 
A A ES 


. गई है । अब उनकी जज्जरित हड्डियों पर कड़ी नः 


» 
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X जह-तहाँ टूरी-फूटी mafai मिळेंगी, जिनमें gu- 
RS अस्थि-कङ्काळ पड़े हैं । भूख के मारे उनका पेट पीठ 
से जा लगा है। ऑखं बेड गई हैं। sis सूख गये हैं । 
गले से आवाज नहीं निकळती । चेहरे पर skal पड़ी 
हैं । किसी के तन पर एकाध फटा-पुराना चिथड़ा पडा है 
तो कोई Ragg नज्ञ-घड़ड़ ही गरमी-जाड़े से मर tat 
d l ढुधमुद्दे बालकों को qrdz भी दूध नसीब नहीं | 
सैकड़ों अछूते लाळ असमय ही काळ के गाळ में जा रहे 
हैं | लाखों अनाथ qd बिना रोटी के तड़प-तड़प कर 
मर रहे हैं। चारों ओर चीत्कार ही dew सुनाई 
देता है । NS. i 


अब एक आश्रये सुन | वह यह कि उन प्राणावशेष 
श्रस्थि-कङ्गालों पर शासन किया जाता है | वह शासन : 
अनुपम और अपूर्व हे । उन श्रनाथारूय-चासियों के स्वर्ण 
प्रासाद लुट चुके $a उनके Ye का कौर छिन गया Pa 
उनके गुलाव जैसे सुन्दर gui की लाली फीकी कर दी. 


vat जाती है । उन बेचारे दीन-दुखियों के Ras हाथ- 
पैर खूब कस कर बाँध दिये गये हे Rangen 
दूर रहा, गरीब चीं भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके | 
de पर ताले लया दिये गये हैं ! यह सब किसलिए ? 
इसलिए कि वे अपने जन्मसिद्ध श्रधिकारों का स्मरण. y 
तक न कर सके, अपना Gast किसी सहृदय Sama ||| 
रोवें ओर अपने को "जीवित मनुष्य? कहना भी भूल | 
जाय | 3 


यह है अनाधाळय की एक झलक । क्या तू वहा घूः 


तेरे नाजुक पैर फिसला करते हैं, जहां euenit की 
से तेरा दिळ an दिमाग़ तर और मस्त हो जाता. 


हृदय पर थिरका करती है, जहाँ कोमळाङ्ी 
के नयन-बाणों से तेरा उन्मत्त मन-झृग बिध ज 


चै: 
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करता है । तेरा aga चित्त-चन्चरीक तो उन्हीं उदानो पर 
Sewer करता है, जहाँ उन्मादिनी मल्लिका-वलरी के 
qaam wr तुझे कोमळ स्पर्श मिळता है, aai रङ्ग- 
Rug फूलों की क्यारियाँ तुझे सुग्धकारी वासन्ती समीर के 
fea पर झुळाया करती हैं, जहाँ सुगन्धित Rani के 
god छोंटे तेरी भ्रधखुली मतवाली खों में एक निराली 
ही मस्ती भर देते हैं। ऐसा gage स्वगं भळा किससे 
छोड़ा जायगा ? अ्रनाधालय देखने जाय तेरी बळा ! 

न देखा । तेरा न देखना ही अच्छा है । तरे-जैसे मदान्धों 
के देखने से होगा ही क्या ? उन अनाथों का देखनेवाळा 
ता एक श्रनाथबन्धु परमात्मा है । वही उनकी श्राह का 
ठीक ठीक मूल्य झक सकता है | उसके करुणरस-पूरित 
नेत्रों में उनका आद्रेचित्र cma है। एक न एक दिन 
चह श्रवश्यही उस श्रनाथाळय की सुध लेगा। उन 
अनाथो को श्रपने श्रशरण-शरण HE में स्थान देकर 
कृतार्थं करेगा | 

४ अनाडी खुघारक | 
क्या 'सुधार सुधार! fg है सुधारक ? कुछ 


RE eI Ep € | 


यदि तू अ्रपने सुधार का उत्तरदायित्व जानता होता A 


ईश्वरीय aera के उजाड़ देने की कभी दुश्चेशन १” 
"d 


करता, विष-लताओं से पारिजात-पुष्प चुनने को खड़ा ३ | 
हा जाता, wad कटोरिर्या करीळ की ang : 
as देता, सुरभित gaat की मञ्जुळ माळाये' मतवाते | 
हाथी के पैरों के तले न दुबाच देता, प्रकृति-सुन्दरी के कैम ! 
कलेवर को ळोहे के काले कण्टकित आभूषणों से कलहित | 
न करता, सहज सामाजिक बन्धनें को ढीला करे | 


स्वग-भूमि पर रक्तपात न कराता, आराधना-मन्दिरों में 


देता और शुछुवसना सरस्वती को काली-कलूटी साही 
पहना कर नत्तकी की तरह न नचाता फिरता | 


| 
सुधारक | सुधार का बीड़ा उठाते हुए क्या तूने कभी | 


जनता के सरल वायुमण्डळ में अपनी हृदय-तन्त्री की मौनी ; 
कनकार सुनी है ? क्या तूने उत्तरदायित्व की दुधारी / 
तलवार पर कभी फूँक-पूँक कर पैर ware. क्या तूर 


, कभी अपने वर्तमान आन्दोळन के गभे में सदसत्‌-परिणाम 


की रेखायं भविष्य-पटळ पर खचित देखी हैं ? यदि नही 


fM 


धर्म-मूत्तियों पर मदिरा की धारा से अभिषेक न हेने |” 


i 


x 


अपना भी सुधार किया है? संसार का सुधार करने के तो gaa कौन कहने गया था कि तू आकाश के प्रशात्त ६ 
|| पहले कभी इस पर भी विचार किया है कि सुधारक का अन्तःकरण में क्रान्ति की प्रल्यद्भरी लहरे उठा दे । सुधार 
सुधार केसे हागा ? न तो तुझे देश-काळ-परिस्थिति का करने के पहले Jà क्रान्ति और शान्ति के हृदय की धइं | ` (ह 
ही पर्याप्त ज्ञान है, और न विवेक और शक्ति काही कन भी देख लेनी चाहिए थी । यदि तुरे कर्तव्याकतैथ 
साक्षात्कार तूने किया है। फिर सुधार करने को क्यों का ज्ञान होता तो तू लोक-सत्ता को, नीरोग बनाने बै, पुर 
कटिबद्ध हा रहा है ? ; बदले, सन्निपात जैसी श्रसाध्य व्याधि से निष्प्राण कणे | T 
तू तो केवळ दो-चार बाहरी अधूरी बातों के आधार की अनधिकार चेष्टा न करता | के 
पर ही सुधार की हळच है p x "m 
j ही सुधार की हल ET. रहा है । तू अपने छोटे तेरे दुष्कृत्पों के भयङ्कर परिणाम नरक की adl ४ 
से बन्द कमरे के भीतर बेठा हुआ खिड़की में ही समस्त 3 हं । दुदव तेरी करतं |” डा 
दीवार पर रक्त से wfma किये गये हैं । gaa 
ब्रह्माण्ड की छानबीन किया करता है। कभी कभी तो तू ९ à am) तै 
बैठता है पर खिलखिला कर हँस रहा है | इधर समस्त जन à 
विधि-विधान की भी नुकृताचीनी कर बेठता है ! कपोळ- à - बिह 
_ Es भी किछ्कृत्तव्य-विमूढ़ता के श्रन्धकूप में पड़ा हुश्रा Wn 
ल्पनाओं की कच्ची नींव पर नवीन विश्व के निर्माण का a it p sal 
बिलख कर रो रहा हे । इन सब nadl का तू क्य ~ 
आयोजन करना तो तेरा सहज व्यापार हे । किसी भी a? ; E 
घटना में तू अपने gx व्यक्तित्व की छाप ळगा देता है। “Ne SN EU 
यह नहीं समझता कि इससे सुधार होगा या बिगाड़ ? वियोगी हरि : a 
> 3 E f 
क़ि 


» 


~ 
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या m aS 
Ran | ग्रवनान्द्रनाथ ठाकुर । 
fg नहँ B रतवष का वतेमान पुनरुत्थान बङ्गाळ से 
प्रशान € 22 प्रारम्भ होता हे । वङ्गवासी अपनी 
। सुधार सहज आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन के 
की धड | ` प्रत्येक पहलू पर विचार कर रहे | 
Tad उन्होंने भारतवर्ष की प्राचीन कला के 
नाते के. Wea के लिए भी चेष्टा की है । इससे उनकी 
ण कले उन्नति में यथेष्ट वृद्धि भी हुई है । भारतवष 
के नवीन युग के विकास में इस आन्दोलन के द्वारा 
ad) "V छाभ होने की सम्भावना है। इस श्रान्दो- 
E | ठन को जन्म लिये अभी बहुत दिन नहीं हृए । इसके 
-agan Senn नेता अवनीन्द्रनाथ ठाकुर हैं | इन्हीं के प्रोत्साहन 
ae) C SETS कला-प्रेमी बङ्काली नवयुवकों ने इस काम को 
या उतत i हाथ में लिया है। उनके किसी किसी शिष्य ने तो 
2 E E असाधारण नाम भी कमा लिया है। अवनीन्दर- 
^ शली qdur नवीन है, किन्तु यह भारतीय 
हरि l WS सरा अनुकूल है pe ia भारतीय कळा 
) प्राचीन शे T UN 


mE शैलियों की अवहेलना नहीं की है, बरन उनकी 
^ I ऑओ को लेकर उनमें एक अद्भुत सामअस्य स्थापित 
4 । उदाहरण के लिए इसमें मुगल और राजपूत- 


| 
E 
li 


igi 
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चित्र-शैक्ली का जीवन और चमक-दमके पर्याप्त मात्रा में 
विद्यमान है, साथ ही बौद्धकालीन कला के सूक्ष्म A- 
षण तथा कुशळ एवं नियमबद्ध Ragu का भी इसमें 
यथे समावेश हुआ है। सारांश यह कि इनकी शेली 
कई एक शेलियों का केवळ सङग्रहमान्न नहीं है, किन्तु 
प्राचीन शेलियों के आधार पर सवंथा एक नवीन शेली का 
संस्कार किया गया है। अ्रतएव यह जानना कि किस 
परिस्थिति में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने ऐसी विलक्षण क्षमता 
प्राप्त की है, कुछ भ्ररुचिकर न होगा | 

अ्रवनीन्द्रनाथ का जन्म सन्‌ १८७१ में हुआ था। 
इनके माता-पिता की प्रतिष्ठा किसी राज-घराने से कम ना 
थी । ये कलकत्ते के उसी सुप्रसिद्ध ठाकुर-परिवार में उत्पन्न 
हुए थे जिसका नाम प्राचीन काळ में ही अपने धन और 
वैभव के कारण दूर दूर तक फैल गया था । किन्तु उस परि- 
वार की सबसे बड़ी सम्पत्ति है उसकी उत्तम शिक्षा, परिष्कृत 
संस्कृति एवं श्रसाधारण ज्ञान-जिज्ञासा-। यही कारण है 
कि Rasa परिवार में एक से एक उज्ज्वल नर- _ 
wa निकल रहे हैं । अवनीन्द्रनाथ जगत्‌-विख्यात रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर के भतीजे हैं। जिस प्रकार रवीन्द्रनाथ 
ऊपर किसी आधुनिक विश्वविद्यालय का पेइसान | 


VER 
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i १०२ सरस्वती । 


SEE EEE 


R] 


Um 
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TT 


विश्वविद्यालय qd नहीं कर सकता | वे किसी विश्वविद्या- 
ळय में पढ़ने नहीं गये । उनकी प्रतिभा सर्वथा नैसर्गिक है 
An उसका विकास भी उन्हीं के AIT श्रध्यवसाय के द्वारा 
gs है । इश्वरदत्त प्रतिभा का लक्षण भी RE है | वह 
अपनी आत्मा के Aaa ज्ञान-खोत से ही प्ररणा ग्रहण 
करती 2) परासुखापेक्षी हाना उसका स्वभाव नहीं । 
अतएव उसके विकास के लिए श्राज-कल के विध्व- 
विद्यालयों की आवश्यकता नहीं । शायद इनके द्वारा ता 
प्रतिभा को कुछ धक्का ही लगता है । जो हो, रवीन्द्र 
An अवनीन्द्र दोनों ही अपने अपने विषय में श्रद्धितीय हैं । 
यदि कोई ga महान्‌ पुरुष के दर्शन करना चाहे तो 
उसे अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं । एक ऐसे 
सीधे-सादे पुरुष की कल्पना कर ले जिसका स्वभाव 
अत्यन्त सरळ हो, जिसमें न तो कोई दिखावट हो अर न 
जिसकी दृष्टि में दिखावट का कोई मूल्य ही हो । इनका 
चेहरा एक-दम साफ रहता है, सिर में भी नाम-मात्र 
बाळ हैं । नेत्रों में एक विशेष प्रकार की चमक है, जो इनके 
हृदूगत mag को सूचित करती है । हम चाहे जिस 
समय चाहे जिस अवस्था में अवनीन्द्र का देखें उनके चेहरे 
से यह आनन्द की कळक कदापि दूर नहीं हो सकती | 
उनका मस्तिष्क सदेव मनेराज्य के तारतम्य में विचरण 
किया करता हे श्रौर उसी को उनकी कठपना-शक्ति एक 
AGT रङ्गीन छटा प्रदान कर दिया करती है | माने वे 
सदैव एक विलक्षण an देखा करते हैं । ऐसे पुरुषों का 
शरीर dr श्रवश्य कालान्तर में वृद्ध हो जाता हे, किन्तु 
मस्तिष्क और हृदय में कभी शिथिळता नहीं stat | 
सच पूछिए तो उनकी विचार-शक्ति और ज्ञान-पिपासा 
उल्टा बढ़ती जाती है । अवनीन्द्र केवळ एक कुशल Na- 
कार ही नहीं हैं, ये एक प्रतिभाशाली लेखक भी Ba 
प्रौढ़ कल्पना रौर रस-मर्मज्ञता के कारण इनकी रचनाश्रों 
में एक विशेष मज़ा रहता है । वास्तव में संसार में ऐसे 
J&T बहुत नहीं हुए जो एक ही साथ कुशळ चित्रकार 
श्रौर योग्य लेखक कहे जा सक | इनकी संख्या उँगलिये! 
पर गिनने लायक है। इनको सङ्गीत से भी «Tg प्रेम हे । 
Shi _ प्रातःकाळ अवनीन्द्र प्रायः अपने शाही महळ के बाहरी 
बरामदे में काम करते हुए दिखाई देते हैं । बरामदे से ही 
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मिळा हुआ एक छोटा सा बाग PO उसकी EUR | 7 
याळी ओर चिड़ियों के मनोहर चहचहाहट से ii E : 
हा जाता हे । ऐसी wae में aade अपने Ran, तः 
को लेकर बैठते हैं । इनके सामने एक मेज़ रहती है à a! 
दाहने हाथ की थोर एक छोटा सा स्टूळ, जिस पर T 
का प्याळा रक्खा रहता है । कभी कभी वे अपने ब्रश 
उसका रङ्ग छुटाने के लिए इस प्याले Hog f 
करते हैं । E 

अवनीन्द्र को तम्बाकू पीने का बड़ा शौक हे । वाला 


में वे एक घड़ी भर भी तम्बाकू के बिना नहीं रह सकते 
हर समय उनके पास तम्बाकू रहती है या तो A " 
पीते होंगे या सिगरिट या हुक्का । काम करते समय ३ i 
एकान्त नहीं चाहते | मित्र और सम्बन्धी उनके पाप i 
प्रायः 'ग्राया करते हैं। वे काम भी करते जाते हैं और C M 
५ ike he a 
बातें भी। इसमें उन्हें कोई असुविधा नहीं मालूम wedi / + 
उनकी दृष्टि चित्र पर रहती हे ओर Safe बड़ी तेजी पे x 
है dar CMM च 
चळती हैं । बातचीत से उसमें कोइ रुकावट नहीं पड़ती। à 
यह तो श्रवनीन्द्र के g जीवन का हाल है lad 
विद्याथि-्जीवन के विषय में स्वयं उन्होंने एक जाह ge 
लिखा है-- | झु 
“जहाँ प्रातःकाल दस बजने को हुए, तर्हा wyatt 36 
रोना-घोना शुरू किया । प्रत्येक घर में एक रण साम लो 
जाता था । मा-बाप एक र होते हैं और बच्चे QWÜD x 
ओर | बचपन में ते रोना-धोना मेरा दैनिक कर्म था! 
ज़िद के मारे धरती पर ळोट जाता था और नोकर सरे) ३ र 
उठाकर गाड़ी में रख भ्राता था । अच्छे मन से e| fr 
जानेवाली गाड़ी में agar मेंने कभी सीखा ही नहीं । | du 
ania स्कूळ--इस नाम से ga fug dti कोर थी 
में ais स्कूल में ही पढ़ने भेजा गया था। सौम पेर 
इतना ही था कि वह हमारे घर से बहुत दूर न था। ME 
यदि मुझे स्कूल से विशेष अरुचि न हाती ता शायद 7 | अस 
और हमारे घर में काई अन्तर न रह जाता । एक” अबे 
कमरे में पण्डित लक्ष्मीनाथ बेठे रहते da यही a X 
DE 


गुरु थे । इनका डेस्क कभी बेतों से खाली नहीं रहता 
था fg इम लोगों को केदियों की भाँति कतार. 


"d चुपचाप बैठना पड़ता था । जहाँ ara घण्टे की छुट्टी हुई, 


मन प्र 5 वहाँ जान में जान आई । कुछ जळपान किया और इधर- 
ने चित्रा! ' उधर धूमे | अन्तिम घण्टे में डिळ की बारी as और फिर 
ES" धी देर में महारानी विक्टोरिया की जय करते हुए लड़कों 
TU x ge का रास्ता लिया | 
T A 3rd x A N 
S i इस प्रकार दिन भर उस अँधेरे कमरे में केद रहने से 
q * * 
fix मेरा दिल तो बहुत घबराता था । ज्यों ज्यों समय बढ़ता 
था, त्यां त्यां gh घर की धुन सवार हाती थी ।मेरा जी 
' वाल. creat था कि कब छुट्टी पाऊँ और मैं अपने घाग की सैर 
३ सकते || करने जाऊँ । वहाँ तितलियाँ मजे से इधर-उधर उड़ती 
पि) ती होंगी, चिड़ियां मौज से गाती होंगी, गिलहरिया 
समय १, gat के खोखलों से उर उर कर देखती होंगी कि कहीं कोइ 
नके a, ` . EN ठे 
ex उधर से भ्राता तो नहीं हे । जब .कभी घर से गाड़ी आने 
१, में देर हा जाती थी तो मैं अ्रधीर हो उठता था। 
Jc / _ _ A 
a गोश से बेतरह खीकता था, या तो tae ही घर 
! ü E 
MIS पता था या फिर नोकर के wed पर सवार 
5 WAI दता ar y 
SU जेसे-तेसे मेरा स्कूल से पिण्ड geri मैंने उसकी सब 
* जा) कायें पास कर लीं । विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का 
` 
Xs gm श्रधिकार fe गया । मेरा हृदय घबराने लगा । सैंने 
oF") उसको सलाम किया और सदा के लिए उससे पीठ फेर 
qi = ` w >, 
E d ली । यहाँ में यह कह देना चाहता हूँ कि मैं कभी अपने 
uq ; ईस कृत्य पर लज्जित नहीं gu 
an a, ae c 
«gp | _ Wü वष से उन्तीस वप तक का समय अवनीन्द्र 
रे ल E में बिताया | इसके बाद उन्होंने HN अपने हाथ 
ái [ या पहले-पहल वे चिन्नकळा की दीक्षा के लिए एक 
* पा EN 
E di चित्रकला-विशारद के पास गये । उनकी इच्छा 
A. का वे पश्चिमी चित्रकला के सभी agi को समझ ळे । 
Bh : 
P =, प कल्ा-विशारद्‌ ने अवनीन्द को जो कुछ सिखाया 
| गए अवनीन्द्र अवश्यमेत उसके कृतज्ञ होंगे । किन्तु 
Ul र. ६ एक वात ऐसी बताई जिसके लिए न केवळ 
gil रन समस्त भारत उसका कृतज्ञ ET सकता है l 
गी iq बात यह थी n ec 
ml) x कि अवनीन्द्र के लिए पश्चिमी चित्रकला 
fal “a peel अध्ययन क़ ¢ है 
M कोव रना सवंथा निरर्थक हे । उसने अवनीन्द्र 


a 
d | हिवा हि Star और इस बात के लिए बाध्य, 
a अवनीन्द्र उस कळा-शेली को सीखने का यल 
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करे' जिसके संस्कार प्राचीन परम्परा से उनकी नस-नस में | 
समा रहे हैं । श्र्थात्‌ वे केवळ अपने ही देश की कळा में 
EUSA प्राप्त कर सकते हैं । उसने उनसे कहा कि तुम्हारे 
लिए एक ऐसी शैली पर अधिकार प्राप्त करना, जो तुम्हारे 
स्वभाव एवं परिस्थिति से कोसों दूर है, काई हैसी-खेळ 
का काम नहीं है । 


श्वनीन्द्रनाथ ठाकुर ने उसका कहना मान लिया और . 
उसके आदेश के agan ही काम किया । बहुत जल्दी 
उन पर उसकी सत्यता प्रकट हो गई । sus adi. 
अवनीन्द्र आधुनिक चित्रकला के mad माने जाते 
हैं। कहा जाता है कि मे श्रपने देश के suasit को रङ्गों 
के द्वारा ब्यक्त करते हैं । इनके चित्रों में योंही wi का 
HAI नहीं होता, उसमें एक सूक्ष्म और गहन क्रम रहता 
है, जिसका समझना उसी प्रकार कठिन हे, जैसे किसी Ra 
सङ्गीत का। हाँ, उसको देखकर हृदय में उल्लास ग्रवश्य 
पैदा होता है | 

योरपीय sarada भी water के चित्रों को कळा 
की दृष्टि से उच्च स्थान प्रदान करते हैं । तथापि यारपीय 
और भारतीय कला में मौलिक अन्तर है। anda | 
कळा के पर al मानो कटे हुए हैं, जिससे वह केवल पृथ्वी... 
की ही वस्तुओं को देख सकती है । इसके विरुद्ध भारतीय 
कळा उस स्वतन्त्र पक्षी के समान है जो परों के खुले होने 
से स्वेच्छापूवंक आकाश में विचरण करता हे ओर वहाँ भी 
स्वर्गीय वस्तुओं की छुवि का अनुभव करके हमको दिव्य 
सौन्दर्यं का दर्शन कराता है । पश्चिमी सभ्यता का उद्गम | 
यूनानी सभ्यता से हुआ है । और यूनानी लोग स्थूल | 
सौन्दर्यं को ही सदैव सोन्द्यं की पराकाष्ठा मानते रहे । | 
उन्हाने सदा शारीरिक सुन्दरता की ही उपासना की है। | 
उनकी कळा में हृदय के लिए स्थान नहीं wear राया । 
किन्तु हिन्दू-चित्रकार का ag ही निराळा हाता है उसका 
विश्वास है कि सुन्दर से सुन्दर मनुष्य अथवा उत्तम से 
उत्तम प्राकृतिक दृश्य में दर्श सौन्दर्य सन्निहित न 


झादर्श नहीं हा सकता । उसका कहना है कि 
सौन्दर्यं at साधारण स्थूळ सुन्दरता से कहीं 


| 


॥ 
i 
: 
4 
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“करना चाहिए । हिन्दू-कळा आदर्श की ओर लक्ष्य रखती 


है और वह आदर्श विचारातीत, अलाकिक और श्रचुभवः 
गम्य हे । इसलिए सच्चा चित्रकार वही हो सकता है 
जिसका हृदय काव्यमय और अन्तःकरण पवित्र gr! 
अवनीन्द्र ऐसे ही चित्रकार हैं । किन्छु अवनीन्द्र का 
कहना है कि यद्यपि भिन्न भिन्न देशों की चित्र-शेलियों में 
बड़ी विभिन्नता देखी जाती है, तथापि उनके मूल में एकता 
है । सच्ची कळा चाहे किसी देश में अभिव्यक्त हुई हे।, 


, उसका आधार सदेव भिन्न भिन्न नहीं हा. सकता | 


इसी लिए उनका कहना है कि यद्यपि भारतीय Ra- 
def निराली है, तथापि वह अन्य शेलियों से सवेथा अस- 
zag नहीं है। उसको हम एशिया के चित्र-मन्दिर का 
कलश कह -सकते हैं। भगवान्‌ बुद्ध के समय से लेकर 
मुग़रू-साम्राज्य के पतन-काळ तक भिन्न भिन्न देशों की 
चित्र-शेलियाँ यहाँ ग्राती रहीं, किन्तु धीरे धीरे भारतीय 
कळा ने उन सबको ARAMA कर लिया | 

भारतीय कळा एशिया के कळा-चक्क की धुरी कही 
जा सकती है ओर उसका तरव एक शब्द के द्वारा प्रकट 
हा सकता हे । वह शब्द हे समाधि इसी समाधि की 
व्याख्या करने के लिए एक जगह भ्रवनीन्द्र ने लिखा है-- 

“गत पचास वष से मेरे घर में मेरे पितामह का कोई 
चित्र था। तो भी उसका अभाव कभी मेरे हृदय 
में नहीं खटका । उनके मित्रों ओर साथियों ने उनके विषय 
में जा कहानियां सुके सुनाई थीं उन्हीं के श्राधार पर मैंने 
उनका एक चित्र कल्पित कर लिया था । उनका हँसता हुआ 
सुख और मधुर एवं प्रसन्न uiu मेरे हृदय ae alka हे 
गई थीं । किन्तु कुछ दिनों बाद एकाएक एक दिन उनका 
एक तैळ-चित्र adaa के महळ में मिल गया । यह 
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[ भाग २६ 
¬ 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस ख़बर से gu हप m) 
किन्तु मैं सच कहता हूँ कि जब मैंने उसे देखा तब qi 
दुख हुआ, क्योंकि मेरी कल्पना से यह Pus एक-दम fy | 
था।न तो उसमें उनका कोमळ ओर स्थूल शरीर था, | 
न उनके चेहरे पर आनन्द ओर स्वास्थ्य की लहरें gj | 
Ae न उनके बदन पर देशी पोशाक | यथासमय क्‌ 
बड़े समादर से हमारे परिवार की चित्रशाळा में लरकाया 
गया । मैंने उसे कई बार देखा, चित्र बहुत उत्तम था, किनु 
वह यथार्थ और स्थूळ चित्र किसी प्रकार मेरे कलितत | 
चित्र कोन घो सका । मुझे जब अपने पितामह a) M 
ध्यान हाता तभी वही कल्पित चित्र मेरी आंखों के ami) CK 
KoA लगता | वही मेरे लिए उनका सचा और wed id 
रूप हा गया । इसलिए हमारे घर्मशाखों का कहना ह । gx 
कि हम सत्य को देख नहीं सकते, समाधि के द्वारा उसश्ष | af 
अनुभव कर सकते हैं!” | सच 


इन्हीं sant को अ्रवनीन्द्र ने अपनी कळा में uw] FF 
किया हे । अवनीन्द्र ने एक नहीं सैकड़ों चित्र बनाये ह| या 
सब पर इस उच्च आदर्श की छाप लगी हुई है । इनके चित्र RR 
में विषय-बाहुल्य बहुत है । जीवन के सभी agaaga CU 
किये गये है । पौराणिक, ऐतिहासिक, व्यङ्ग्य, साम 
जिक, प्राकृतिक, भौगोलिक सभी प्रकार के चित्र m 
किन्तु किसी चित्र को उठा कर देखिए उसमें भारतीय र 
आदर्श की झलक विद्यमान है । यही इनकी विशी | 
षता है । * 


si rats 


है (aga की उत्पत्ति के आदिम 
इलि स्थान की खाज | 

ci Sock kOe न लोगों को अपनी सभ्यता का गव है, 
am| X e i जो अन्य देशवालों को अद्भे -सभ्य, 
असल x असभ्य या जङ्गली समते हैं, और जो 
हना है। eKA अरन्य मनुध्य-जातियों पर शासन करने 
UH i केलिए .अपने को परमेश्वर का पट्टेदार मानते हैं उनके 


विचारों धर wie के अनुसार तो मनुष्य-सूष्टि हुए 
| व्यह। कुछ ही हजार वर्ष हुए । परन्तु भारतवासी इस विचार 


i (0 
ताये है या निष्कर्ष के कायळ नहीं । उनके शाख और पुराण कह 
N \N ~ ` 
केचित्रा| रहै हैं कि मनुष्योरपत्ति हुए अनेक युग बीत गये । रोज 
afgi) शम में श्रानेवाले हिन्दुओं के सङ्कल्प तक में करोड़ों 
qu बीते = : 
ai व E ईए काळ की गणना का उल्लेख है । इस दृशा 
न्न हँ || "UE यह कहना कि पहले पहल मनुष्य-सृष्टि 
भारतीय m हुई थी, नितान्त असम्भव है । पर इसमें सन्देह नहीं 
ute उसे >x COEN ES ; 
। विरे UN हुए "ub नहीं तो करोड़ों qd जरूर gu 


होंगे | 
कह a में यदि कोई कचा फळ ATE दिया जाय तो 
nn रहता n i au SUR "d 5 अया 
फ वे वैसे ही बने ie Ems TM SER 
op: MM काल कर खाने से उनमें 
| सोद the E नहा जान पड़ता | उनका स्वाभाविक 
R BU रहता हे । बालू में कुछ ऐसा गुण 
अ i NM स्पशे न है तो प्राणियों की ळाशे तक 
ECR w रहती हैं और सड़ती नहीं । रेतीले 
गै Baan द्‌ कर हजारों वर्ष की गड़ी लाश जो निकाली 
$ के कडाला E. पाई गई हैं । मनुष्णों और पशुओं 
|a हे SENT ही कया है। जिन जीवधारियों का 
= S करोड़ों बे हो गये उनके कङ्काल योरप 
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आर अमेरिका के कितने ही अजायव-घरों में रकखे हुए हैं । 
S चाहे जाकर देख सकता है । ये सभी कङ्काल 

पहाड़ी की ater और रेगिस्तानों से खोद कर निकाले गये 

8 । इन आविष्कारों से पता चळता है कि सृष्टि के रम्भ 

मं इस भूतल पर | बड़े ही भयङ्कर प्राणियों का निवास 

था। वे थळ में भी रहते थे और जळ में भी । ऐसे . 

दानवासुर नामक एक प्राणी के कङ्काल का चित्र 

सरस्वती में, बहुत समय पूर्व, निकल भी चुका है । —— 

यह gett किसी समय जळमयी थी । जळ सूखने पर 

थळ का श्राविर्भाव धीरे धीरे हुआ है । मज्ञोडिया और 
साइबेरिया में कुछ ऐसे जीवधारियों की ठठरियाँ मिली हैं 
जो उन ठठरियो से मिळती जुळती हैं जा उत्तरी अमेरिका 
की ag जगहों में पाई गई हैं । इससे यह अनुमान होता 
है कि किसी समयं मध्य-एशिया की भूमि उत्तरी अमेरिका 
की भूमि से संलग्न थी । श्रथांत्‌ उनके बीच में समुद्र न 
था । जेसे थलचर और जलचर प्राणी भ्रमेरिका में थे 
वैसे ही मङ्गोलिया में भी थे। दोनों भूमियों की स्थिति में 


o 


नहीं । : 

संयुक्त-देश, अमेरिका, के अजायब-घर के एक -अफू- 
सर हैं. zs साहब । उन्हें मङ्गोलिया की सेर की Gat । 
आपने अपने साथ और भी कई आदमियों को लिया । 
ऊँटों पर सामान atlas मोटर भी साथ लीं । दो 
वषं तक आपका यह काफिला मङ्गोलिया के गाबीनामक 
रेगिस्तान में धूमता और प्राचीन जन्तुओं की ठठरियों का 
पता. लगाता :फिरा।। वहां , उन्हे अनेक ठठेरियां सिलीं। _ 


एक एक अण्डा मनां वजनी था । वे सब बालू के 
गड़े हुए पाये गये। उनके भीतर से ग्रपरिपक 
के di निकले । ऐसे ऐसे Tt के कङ्काल निकले ज 
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कल पाये जानेवाले deb से दस-बीस गुना बड़े रहे 
होंगे । उनकी ठठरियाँ देखकर मनुष्य ग्रचभ्भे में आजाता 
है । वह कैसा भयानक काल रहा होगा जब इतने बड़े 
बड़े गेंडे, भीमकाय हाथी और दस-दस गज्‌ लम्बी गदेन- 
वाले दानवासुर जङ्गळों रोर नदियों की तराइयों में घूमते 
रहे होंगे | 
डू ज्‌ साहब को अपने पहले दौरे में at ठठरियाँ 

आदि मिली हैं उनको देखकर उन्हें विश्वास सा हो गया है 
कि मध्य-एशिया ही में पहले-पहल मनुष्य-सुष्टि हुई होगी । 
जहाँ पहले पशु पेदा होते हैं वहीं कुछ दिनों बाद 
मनुष्य भी पेदा होने चाहिए। क्योंकि पशुओं ही के 
HAA मनुष्य का दरजा है | श्रतएव USA साहब अरब 
मङ्गोलिया के रेतीले मेदानें पर दूसरी चढ़ाई करने की तैयारी 
में हैं। इस दफे वे पहले की अपेक्षा अधिक साजो-सामान 
लेकर जायेंगे, gaa और पदार्थ-विज्ञान के बड़े बड़े विद्वानों 
को भी साथ ले जायेंगे, ओर वहाँ के ख़ास खास स्थानां 
| की खुदाई. करके मनुष्य-सृष्टि के आदिम मनुष्यों की खोप- 
feat ओर कङ्कालों का पता लगावगे । 
ey साहसी, उद्योगी ओर विज्ञानवेत्ता क्या नहीं कर 
i सकते ? उनके लिए wana कुछ भी नहीं । “असम्भव” 
शब्द तो काहिळ, कापुरुष ओर कूपमण्डूक भारतवासियों 
ही के शब्दकोश के प्रत्येक प्रष्ठ पर पाया जाता हे । इसी से 
तो उनके देश के गोरीशङ्करशिखर पर चढ़ जाने की कोशिश 
करने के लिए यारप के साहसी वीर बार बार यहाँ 
पधारते हैं । q— 


CATE ht सरिक ` 


= २--नारी-महस्त्व । 

q—ÀiÀ नारी ! तू घर की मालिक बन के जा, ओर 
वहाँ जितने पुरुष हों उनसे रानियां के समान ata- 
प्चीत कर । 

ऋग्वेद | 

२--पिता, भ्राता, पति ओर देवर यदि अपना 
कल्याण चाहें ता उन्हें चाहिए कि वे अपनी पुत्री, बहन, 
«ft ग्रार भाभी का कभी अप्रमान न करें । जहाँ st की 
पूजा की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहां 
उनकी पूजा नहीं होती, वहाँ सकल प्रकार के उत्तम 
कम्मं भी निष्फळ हो जाते हैं । 
ई मनुस्मृति i 
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३--नारी पुरुष की भ्र्धाङ्गिनी हे । उसका mJ f 

iJ हे LA 
बड़ा मित्र है । धर्म्म, अर्थ, काम का मूल है। जो इख” t 
अपमान करता है, काळ उसे नष्ट कर देता j 2 
q 


महाभारत] |. २ 
४--नारी वन को राजमहलों से भी सुन्दर वग à 
देती है । 
रामायण | 


€--सारे विश्व का राज्य मिळ जाय, परन्तु ba 

हो तो पुरुष भिछुक से भी बुरा है । इससे तो वह कड > 

ळाख गुना प्रसन्नचित्त हे जो सारा दिन परिश्रम sq 3 

है ओर सन्ध्या को et का मुँह देख कर सारा दुख भू 
जाता है | 

Su. 

८-ण्जव तक MEA अकेला था तब तक खभ! इ 

उसके लिए काँटों का घर था। देवताओं के गीत 

पत्तियों का कळरव, Hat की सुस्कराहट, agi 

wis, सबके सब उसके लिए नीरस थे। वह Um 


रहता था और आहे भरता था । परन्तु जब उसे होगा रर 
मिल गई, तब उसका सारा दुख दूर हो गया, और वतर प्रव 
काँटे स्वगे के फूलों में बदल गये | ' 
ael 
७--कई मन्दबुद्धि कवियों ने स्री को योंही sw Ñ 
किया है । वे कहते हैं, स्री एक महँगी विपदा 8, 4 
खरीदा हुआ रोग है, सर्प के समान विपभरी है, | 
घर को ठुखमय बना देनेवाली काली रात हे । परन्तु 
सब मर जानेवाली कविता के झूठे कटाक्ष हैं। 
असार संसार में और सब पदार्थ तो परिश्रम से प्रात | ) a 
जाते हैं, परन्तु सुलक्षणा खी केवळ परमात्मा की है | - 
से मिल सकती है । जिसके पास ऐसी खी हे! वर्ह s T 
दुख को दुख न समझेगा ga ता यह विश्‍वास P E 


यदि संसार स्त्रियां के कहने पर चलने ळग जाय तो gu 

Q "i 
स्वगपुरी बन जाय | d 

पु al 
आ व 
cot पालतू कुत्ते से अधिक नमकहळाळा गी 
पतवार से sump पक्की, महळ के स्तम्भ से बढ़ है 
है । मँकधार में मौत के गोते खानेवाले आदमी का। 
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pee 
FS 7 हो सकता है, खी उससे भी प्यारी हे 
TEE UU osa M 
vef बूढ़े पिता की ऑखों में छोटा ga जितना सुन्दर दिखाई 
s दे सकता है, खी उससे भी सुन्दर हे । काली रात के 
| तिमैयी है 
| पश्चात्‌ के सुप्रभात a भी बढ़कर sit ज्यो है। 
"s | em में प्यास से विकल मनुष्य के लिए पानी जितना 
रक्षा प्रीठा हो सकता है, यह उससे भी कहीं ज़्यादा मीठी है। 
यङ्ग | 
E | ६--मैं नारी का महत्त्व इसलिए नहीं मानता कि 
E à NEU ने उसे सुन्दर बनाया है, न उससे इसलिए श्रेम 
d D करता हाँ कि वह प्रेम के लिए उत्पन्न की गईं है । परन्तु 
i U Rua इसलिए पूजनीय मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य का 
SOW) gga केवळ उसी से जिन्दा है । 
gu. ०--सोन्दय्ये से at सदं होती हे ME j 
RN १०--सान्दय्य से खी सदप होती है, उत्तम गुणों से 
Sil , उसकी प्रशंसा होती है, और sma होकर वह देवी 
के गीत| बन जाती है । 


वायु $ शेक्सपीयर | 
ह उदा viet के सयनों में परमात्मा ने अपने दो दीपक 
^ gm EN 2 

उसे mp रख दिये हैं, ताकि संसार के भूले-भटके लाग उनके 


प्रकाश में अपना खोया हुआ रस्ता देख uid 
विलिस । 
१२--संसार में और कोई वस्तु ऐसी मनोहर नहीं, 
जितनी सुशीळा, पुण्यात्मा और सुन्दर खी | 
3 gz | 
९२--तारे आकाश की कविता हैं तो faai प्रथिवी 
दुनिया के भाग्य का निस्तार इन्हीं के हाथ में है । 
हारम्रेव | 
at के क्रोध की dearer से 
| भी दिखाई S मुझे अपनी स्त्री के क्रोध में वह विष 
Bu T. di fear आर वह क्रोध में होती है तब 
मर हा देखती, क्योंकि उसे विश्वास हे कि मेरी 
ही उसके क्रोध की आग प्रेम का पानी बनकर 
जायगी | 


[ at | 


१४--ऋवियों ने 
Tea की है, 


^ 
Le... ; साद्‌ । 

Ji Iw खी की पुस्तक संसार है | वह पुस्तकों से 
E. सीखती जितना संसार से सीखती Pa 
S ie रूसो | 
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k 3 ६--यदि ठम पत्थर हो तो पारस पत्थर बनो, 
यदु WW हा तो लाजवन्ती का पौधा बना 


A 
ओर यदि 
आदमी हो तो ot से प्रेम करो | 3 
विकुर eu l 
१७--स्री परमात्मा का सबसे बड़ा जादू है । 
WTR चाइल्ड । 


१८--खी इसलिए उत्पन्न हुई कि पुरुष की साथिन 
बने । प्रकृति यह चाहती है, ओर प्राकृत नियमों को पूर्ण 
करती हुईं wt ईश्वरीय शासन को पूर्ण करती 8I 
शिद्धर । 
१६--आओ मेरी प्यारी आओ! मेरे पास as 
जाओ । रात गुजर गई है, और चारों ओर प्रकाश का 
साम्राज्य हे । परन्तु तुम्हारे विना मुझसे प्राथेना के शब्द 
नहीं कहे जाते | आओ मेरे पास बेठो । तुम परमात्मा 
देव से मेरे लिए प्रार्थना करोगी, में तुम्हारे लिए करूँगा। | 
tea tae) || 
२०--हे सुकुमारी ! विधाता tga पुरुषों को de | 
करने के लिए बनाया है | यदि तू न हाती तो हम पशः | 
वत्‌ होते । स्वर में क्या है, जो quii adig अद्भुत Hu 
ज्योति, पवित्रता, सत्य, अनन्त आनन्द, और अमर प्रेम 
सब कुछ तुममें हे । | 
आदवे। || 
२१--विश्वास रक्खो कि जिस पवित्र प्रेम से पिता || 
अपनी y को देखता है उससे काई दूसरा नहीं देख — 3 
सकता । स्री के प्रेम में कामना छिपी होती है, पुत्र के. 
प्रेम में लोभ । परन्तु जो प्रेम हमें अपनी पुत्री से होता 
है वह दुनिया में ओर किसी से नहीं हो सकता 


२२--पत्नी की सृष्टि में vada प्रकाश daa 
एक मधुर सरित्‌ है, जहाँ पति अपनी तृषा निवारण 
सकता है, ओर अपनी चिन्ताओं-दुखों से मुक्त हो 
है । पुण्यात्मा पत्नी परमात्मा की सब END 
कृपा है । वह पति के लिए देवी है, सकळ गुणों की मू 
है, हीरा है, मोती है, दौलत है। उस में उ 
मधुरता और उसकी सुस्कराहर में आनम्द f 
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१०८ 


तेरी मा के पेरों तले है। 
हजरत मुहम्मद | 
n २४--भारतवर्ष का धम्मं भारतवषं के पुत्रों ने नहीं 
i पुत्रियों की कृपा से स्थिर है । यदि भारत रमणियाँ अपना 
धर्म्म छोड़ देतीं तो अब तक भारत नष्ट हो गया होता | 
स्वामी दयानन्द | 
२४--जो पराई खी को पाप की ाँखों से देखता è 
ag परमात्सा के क्रोध को जगाता है और अपने लिए 
नरक का रास्ता AH करता हे । 


२३--तेरा स्वगं 


eerie RY ७. 


स्वामी रामतीर्थ | 
२६--किसी खी का ख्रीत्व-भज्ञ करने से पहले मर 
जाना बहुत ही उत्तम कम्मे हे । किसी खी को पाप-कर्स्म 


से बचा लेना सबसे बड़ा तीर्थ है । 
महास्मा गाँधी । 


सुदर्शन । 
_.. ३-पूर्वीय औजार पश्चिमीय दृष्टिकोण i 

हमारी जाति के गले में वैराग्य की फाँसी बुरी तरह पड़ी 

हुई हे । जीवन-शक्ति की प्रचण्डगति के सामने जातीय 
4 आत्मा कॉप काप जाती है । जीवन भय का विष हमारी 
| ग्रात्मा में ऐसा fag गया है कि संसार-क्षेत्र में हम हाथ- 
पांव चळाने को बल्कि दम मारने को भी श्रापज्ञनक 
समझने लगे हैं । त्याग को ही हमने जीवन-सिद्धि समक 
TAT है । भागने का नाम हमने आगे बढ़ना TUT है | 
शून्य को हम पूत्ति समझने ळगे हैं ।. हम डरने को 
साहस समते हैं । हम में प्रशंसनीय वह समझा जाता 
है जिसके इनकारों की सूची अधिक से अधिक लम्बी हा । 
जिसके न खानेवाली चीजों की, न पहननेवाली चीजों की, 
जिसके काम में न भ्रानेवाली चीजों की, जिसके न करने- 
बाले कामों की फिहरिस्त जितनी लम्बी हाती हे, जिसके 
जीबन. से असहयोग का प्रोग्राम जितना लम्बा-चौड़ा हाता 
है, बह उतना ही सराहनीय समझा जाता हे । वह सज्जन 
खाने की फ़िक्र नहीं करता, कपड़े की परवा नहीं करता, 
घर की फिक्र नहीं करता, किसी से बोलता नहीं, कुछ चाहता 
नहीं, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं, यही प्रमाणपत्र 
है जिसका पा जाना बहुत बड़ी बात समभी जाती Pa 
इससे अधिक तारीफ किसी की नहीं की जा सकती । इन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तमाम वाक्यों में जो एक शब्द कुल वाक्यों में मिळता३ ` 
वह “नहीं” का शब्द है | i 

हम इतना नहीं सोचते कि यदि यह “नहीं” - ३ 
प्रशंसनीय लक्षण हाता ता संसार की AIS ओर eas, | 

वस्तुएँ af की सर्वश्रेष्ट चीज़ें कहलाता, क्योंकि क्रीः 
नहीं dedi, किसी का कुछ नहीं करतीं ओर omg | 

रहित अस्तित्व की तो माना वे साक्षात्‌ मूत्ति at होतीं ie | ae 
H 


कुछ भी हा, इस महान्‌ शून्य की नीरवता में तड़प तझ E 
कर नहीं बल्कि मूर्च्छित अवस्था में, बुरे हाळ Has बना 
बल्कि बेहाल होकर पड़े रहने को हमने जीवन at ay ४२ qa 
समक wat है | जीवन पर आँख तक्र न उठाने का नाम, | जान 
अहृष्ट हो जाने का नाम हमने समदृष्टि रक्‍खा हे और यही. वृतो 
qaia दृष्टिकोण हे । सम 
सब कुछ खो देने का नाम हमने सब कुछ पा जात ` 
wat है । गाळतियों से बचने के लिए हम स्वयं जीवन हे / विभ 


बच कर निकल जाना चाहते हैं । इन्द्रियों को हमने a) मणु 
शत्रु मान ware! ईश्वर की फली-फूली gia मखु 


हमने धोखे की टट्टी समभ रक्खा है । इस उदासीनता का Er 
cx A 

घोर परिणाम उस भयङ्कर हास में नजर रहा हैजो| T 

एशिया को Angar जा रहा है । गे 


हमारे परिचमीय भाइयों ने भाग के सिंहासन प 
eg आत्मा से पदापंण किया हे fae हृदयों काव a 
सिंहासन कभी कभी पाताळ की ओर जाता gA RU 
आया, लेकिन निष्पक्ष होकर देखनेवाले जानते हैं रि निर 
उन्होने उस सिंहासन के। am में पहुँचनेबाळा विमा 


"m 
बनाने का निश्चय कर लिया है। कभी कभी उस पर सर्व | : 
होनेवालों की स्वाभाविक अल्पज्ञता और परिमित इ | 
कारण वह विमान डांवाडोळ होकर मँडराता है at) डार 
उनका निश्चय दृढ़ हे और उनका सङ्कल्प अटळ हे । S 

खर्गलोक में पहुँचने के लिए उनके इस विमा E 
मार्ग का नकूशा इनकारों की वह लम्बी-चौड़ी a 
नहीं है जिसकी ght करके श्राज हम अपने E: EE: 
रसातल में पाते हें । हमारे पश्चिमीय भाईयों Ft | ष 
ओर उनका आधार इस पर है कि M ME 
ओर सामाजिक जीवन से उदासीनता वित 


अविद्या, रोग, अत्याचार, 'अस्वच्छता और 


j| 
| 
R | संख्या १ ] M 
c | RM : à 
ताई `, मिटाया जाय । उनका संयम प्याज, छहसुन और ga- 
e ९ * "^ 


y gË नहीं है । उनका संयम इसमें हे कि उनका शरीर, 
| उनके खाने-पीने की चीज़ें, खान-पान का स्थान और ढड़, 


d | इनका घर पर और बाहर पहनाव-श्रेढ़ाव, उनके घरों 
छि ३ की बनावट ओर घर के वस्तुओं की तरतीब, उनकी चाळ- 
इच्छा. दाळ, उनकी सड़कें, उनके नगर, उनके बाजार, उनकी सब्र 
this) चीजें और उनके सब काम साफू-सुथरे और सुन्दर प्रतीत 
Um | है । व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का सर्वाङ्ग-सुन्दर 
मे नहँ | बनाने, बनाये रखने और बनाते जाने का वे सबसे 
rt > ग्रावश्यक चीज समझते हें । वे अपने कुत्तों और अन्य 
नाग जानवरों के रहने के स्थान तक को, वे श्रपने पौधों और 
र यही TS तक PD स्वच्छ ओर सुन्दर रखना अपना कत्तब्य 

| समकते हैं । उनका इसी की धुन हे, इसी की लगन हे । 
m चार वणे और चार श्रवस्थाश्रों के निरर्थक और fuis 
aay / विभाग में वे नहीं पड़े रहते । उनके यहाँ एक ही वण है- 
ग्रपग || मलुष्यता, ओर एक ही आश्रम है--जीवन । उनमें प्रत्येक 
ma) FSM, चाहे वह कोई काम करे, अपने पेशे में और अपनी 
A get की घड़ियों में सुविधा, स्वच्छता और AA प्राप्त 
है जे! कर सके, हर प्राणी का जीवन सुगम, सुलभ और स्वतन्त्र 


बन सके, यही उनके जीवन का मन्त्र है। इस मन्त्र की 
सिद्धि माळा जप के, ईश्वर के नाम की रट लगा के, बेज- 
रूरत और भद्दे मन्दिर और शिवालय बनवा के, सदाव्रत 
की प्रथा चळा के, वे नहीं करते। वे सच्चे पुरुषार्थ से 
समझदार आदमियों की तरह श्रपने गृहनिर्माण, नगर- 
निर्माण, राष्टनिमांण, अपने साहित्य, अपनी कला, अपनी 
संस्थाओं-द्वारा करते हैं । 


वे जीवन से आंख नहीं चुराते, वे उस पर स्थिर दृष्टि 
डालते हैं । ग्रादश सौन्दर्य जीवन के अनेक agi में साकार 
हिकर उनकी आंखों में समा जाय, यही उनका इष्टिः 
कोण है। हमझे यह याद रखना चाहिए कि उनकी सभ्यता 
अभी बहुत हाळ की है। अभी उनके आध्यात्मिक और 
ha विकास को पूरा मोका नहीं मिला है, लेकिन 

हम देखते हैं कि उनमें Aarts, अ्रध्ययनप्रिय, 


अं कहा प्रिय घो A ien 
T" a एर कत्तेव्यप्रिय आदमियों की संख्या बढ़ती जा 
सू p तेब हमको उनका भविष्य उज्ज्वल नजर आता है । 
उ TH अध्यास्म, सात्विकता, सरसता BR रोचकता 


विविध विषय l 
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आसके, इसी का उद्योग करना सच्ची सभ्यता हे । प्रत्येक 
मजुष्य सुख से जीवन व्यतीत करता हुआ उन्नति कर सके 
S यह उन्नति जाति की प्रत्येक पीढ़ी में बढ़ती चली चले 
आर प्रत्येक प्राणी के जीवन का प्रस्मेक आङ्ग प्रतिदिन 
सुसंस्कृत होता जाय, यही सच्चा. wd हे । सत्य एक है । 
मजुष्य-जाति एक हे । सच्ची उन्नति एक है। काई चीज 
पूर्वीय होने से अच्छी नहीं हा जाती ओर पश्चिमीय होने 
से बुरी नहीं हो जाती । 

पश्चिमीय सभ्यता जानदार है । उसमें दम है । उसमें 
त्रुटियाँ अवश्य हें । लेकिन वह समाजभाव जो प्रत्मेक पश्चि- 
मीय के हृदय में अटल रूप से विद्यमान होकर काम कर 
रहा हे वह उस सभ्यता की रक्षा करेगा। पूर्वीय विचारों 
में कई एक बातें काम की हैं । आध्यात्मिकता ओर सात्वि- 
कता पर स्वाभाविक आधिपत्य पूर्वाय विचारों का हे । 
सरसता, रोचकता, सोन्दर्थ ओर उदारता को समक लेने 
की शक्ति भी पूर्वीय मस्तिष्क में हे । कत्तेव्यविहीनता, 
समाजभाव की क्षीणता शरोर जीवन की चहल-पहल से डर 
जाना, ये हमारी uad बड़ी कमजोरियां हैं i 

qd को अपने अन्दर से इस भय, इस अभाव, इस 
उदासीनता और विचार की सङ्कीणंता को दूर करना 
अत्यन्त आवश्यक है। ये प्रश्‍न उसके जीवन-मरण के 
प्रश्न हैं । जहां पूव में शक्ति-सञ्चार हुआ, वहाँ पश्चिम 
श्रोर qd का सङ्गम अनिवायं हो जायगा । पूवे हास से 
बच जायगा और पश्चिम अनेक त्रुटियों से घच जायगा; 
और पूर्व और पश्चिम मिलकर एक सरस, रोचक, उन्नति- 
शीळ, निर्विकार और निमेळ सभ्यता के निर्माण में एक 
हृदय से लग जायॅँगे । 

यही स्वप qd sim पश्चिम की कुछ जाग्रत AAT 
देख रही हैं । इसी खप्त में हमारे कल्याण का रहस्य छिपा 
हुआ है। हर 

रघुपतिसहाय 
. ४--माँवड़े का मैदान | 
nmm 


हल जात कर जीवन-निर्वाह करनेबाली जाट-जाति. 
'qgrafar नास का एक ऐसा व्यक्ति हुआ था जिस 
जाति को walg एवं बळम्रयुक्त होने के | 


EJ 
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सरस्वती । 


Foe 
cdd व 
प्रथम मार्ग बतळाया था । उसने फ्रुख़शियर सरीखे 
सम्रादों तक को लूट लेने का साहस किया था | 
उसी “चूडामणि” का भाई 'वदनसिंह' हुआ | उसको 
जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह (द्वितीय) ने जाट- 
जाति में राजा होने का सौभाग्य प्राप्त करवाया श्रार 


———— gsr 


ae “डीग? का अधिपति हो सका । उसके कई पुत्रों में 
e LI E 

quu, शोभारा#, प्रतापसिंह ओर वीरनारायण बड़े 

यशस्त्री हुए | वदनसिंह ने अपने a? बेटे quus को 

‘av का श्रधिपति क्रिया और पीछे वही 'भरतपुर' का 

avar भी होगया | 


t 
t 


“माँवड़े का मेदान” 
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सूर्य मल के जँवाहरमछ, रलसिंह, नवळसिंह 
Rig और रणजीतसिंह ये पाँच पुत्र Ara ओर 
हरदेववक्ष अनौरस छः पुत्र हुए। इनमें Sagas ü 
राज्याधिकारी हुआ ओर सिंहासनासीन होने के वाद क्‌ qi 
एक कारण d जयपुरराज्य को अपना शत्रु समझने a, 74 


> 


जयपुरराज्य के प्रति जँवाहर का जिस कारण से gi q 
हुआ उसके प्रकट करने की यहाँ विशेष आवश्यकता ५ 
है, किन्तु वीर darc के सराहनीय साहस को प्रकट 7 
यहाँ श्रवश्य आवश्यक है j| 

उन feat राजाओं 
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संख्या १ ] 
! _ 
नाह. ` qui राजा अपने राज्य से दूसरी जगह जाते समय रास्ते 


as g x adt दूसरे राज्य का अश भ्राता at पहले वहाँ के 
रसि रजा की अनुमति लेता था । किन्तु जाटराज जँवाहर ने 
ii त्‌ १८२४ के हेमन्त में भरतपुर से पुष्कर जाते समय 
zu ! 


रास्ते में जयपुरराज्य के साथ उपयुक्त नियम का रत्ती भर 
पालन नहीं किया और किसी प्रकार की सूचना wife 
दिये बिना ही जयपुर की सीमा में हाता हुआ निश्शंक रूप 
से पुष्कर चला TAT | 

उस समय तत्कालीन जयपुर-नरेश महाराजा माधव- 
सिंह ( प्रथम ) उद्रामय से पीड़ित थे। उनकी ग्रनु- 
मति से राजा गुरुसहाय-हरसहाय़ प्रधानरूप से शासन 
करते थे । गर्वयुक्त जाट-राज की ओर से नियमित नियम 
के तोडे जाने की सूचना महाराज को दी गई। तब 
महाराज ने कहा कि उनको लिखो कि 'ग्रागे ऐसी भ्रवज्ञा 
नकी जाय! | किन्तु जाट-राज ने महाराज की ओर के 
उस खास रुक्के को रद्दी में फेंक दिया ओर तत्काल उत्तर 
दे दिया कि GP उक्त नियमपाळन के लिए बाध्य नहीं हो 
सकता? । इस सूखे उत्तर को सुनकर महाराज ने अपने 
राज्य-रक्षक सामन्तों की अनुमति ली ओर गवै खव करने 
के ग्रायाजन उपस्थित किये । 


i 


उस समय उपस्थित सरदारों में सर्वप्रथम “yur के 
रावजी ने महाराज को आश्वासन दिया और अपनी सेनायें 
सजाने लगे | जाट-राज के प्रबन्ध से प्रकट होता था कि 
पुष्कर से वापस आते समय भी वह उसी मागे से जायगा । 
किन्तु जयपुर के दूरदर्शी सामन्तो ने दूसरे माग का AT- 
WW किया और जयघुर-राज्य की उत्तरी-सीमा पर सब 
' सामन्त दुळ-बळ-सहित इकट्टे gud . 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जयपुरराज्य की 
रा के लिए चौमूँ-सामेद्‌ के नाथावत सदा से summ होते 
आये हैं और ऐसे अवसरों पर वही सेनापति भी रहते हैं । 
"तः जार-राज से युद्ध करने के अवसर पर जयपुर-महाराज 
git | | = aR पाकर उक्त दोनों ठिकानों के अधिपति सेनापति 
¦ हश और अपने चीर नाथावतो की सेना के अग्रसर 
3 गमन किया । 
E. To श्रीमान्‌ ठाकुर्रा रलसिंह और सासोदः 
नर रावळ सुलतानसिंह अपने 'खानाजात'-- 


am) केरके 


EA. 
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अर्थात्‌ घर में उत्पन्न हुए घोड़ों पर oes हाके गमन 
aa ळगे और चौमूँ के दरवाजों से बाहर निकले तब 
दोनों सरदारों के घोड़े ने युद्ध की ओर से झुँह फेर लिया 
AR उधर पीठ करके खड़े हा गधे । तत्र वे दूसरे घोड़ा 
पर चढ़कर रणाङ्गण में गये ओर 'खानाजात' घोड़ों पर 
चढ़ना सदा के लिए निषेध कर दिया । 
( Re) 

जाटराज के पास aag, जन-बळ, बाहु-बळ 
ओर रचा-विधान के समयोचित आयोजन आदि सब कुछ 
थे । श्रतः उन्होंने पुष्कर से वापस लौटते समय जयघुर- 
राज्य की उत्तरी सीमा के समीप d सुइकर आक्रमण करने 
का निश्चय किया था और पुतन्निमित्त 'माँवडे के मैदान? 
में युद्ध का सामान सजाया था । 

जयपुरराज्य की उत्तरी-सीमा के अन्त में alas | 
मँढोली ओर नीम का थाना आदि कई यांव पास पास || 
हैं । ओर Head पवेतों तथा पहाड़ी नलों का भी वहाँ 
बाहुल्य है | कङ्कड़-पस्थर, टीले और कटीले Tal का बीहडू- 
पना भी बहुत दूर तक है | और तालाब आदि के अति 
पानी का संयोग भी स्वल्प सुलभ हे । किन्तु उन 
वहाँ बड़े बड़े तीन ताळाव थे और उनमें पानी भी 
feat तक रहता था। ऐसे ही मेदान में युद्धस्थळ नि 
हुआ श्र जाटराज तथा. जयपुर-राज्य की सेनाओं ने 
fear p. 
"suus की अमिट इच्छा यह थी कि प्रबळ वेग से | 
आक्रमण करके. जयपुरी सेनाओं का विध्वंस किया जाय. 
और जयपुरी सामन्त इस प्रतिज्ञा पर अडिग थे कि किसी 
भी प्रकार से जयपुर-राज्य का अनिष्ट न होने दिया जाय । 
कुछ दिनों से जयपुर के खुशहाली रामबोहरा और माचेरी | 
के अधीश्वर प्रतापराव नरूका जयपुर-राज्य से अलय | 
होकर भरतपुर चले गये थे ओर जाटराज के आश्रय- | 
भूत होने के कारण वे साँवडे के मेदान में भी उसी 
में थे । Reg अपने जातीय गौरव की उत्तेजना ६ 
sud उन्होंने जाटराज का पच त्याग दिया अं 
जयपुर-राज्य के wat में संयुक्त हो गाये. 
यथासमय युद्ध आरम्भ हुआ। दोनों. 


4 
i sf 


| 
| 
| 
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सेनायें यथाक्रम आगे बढ़ने छगीं। ut at ages 
हाथियों के जमधट से 'साँवडे का dare’ घिर गया। 
परस्पर ग्रसने की इच्छा रखनेवाली दोनों ओर की सनाय 
आपस में भिड़ गई । जाटराज जवाहरसिह agafa dr 
था ही । साध ही जयपुर-राज्य के पुराने वेर की आतप 
भी उसके हृदय में प्रदीस थी । अतः उसने उस समय 
युद्धसामग्री के भाण्डार खोळ दिये और वीर जाटों को 
निस्सङ्कोच बना दिया । 


कहा जाता है कि उस समय जाटराज की सम्पूण 
बाइसी मौजूद थी और उसमें gue वीरो का प्रचुरतर 
आधिक्य था । उसके पास अनेक ast तोप, श्रगणित 
aep, बहुसंख्यक सेनादळ और असंख्य गोले-गोलिथां 
आदि थे । समरू नाम का एक फरासीस fest उनके 
जङ्गी सामान का अध्यक्ष था और उसी के आदेश से गोळा- 
बारूद आदि उपयोग में लाये जाते थे। (भट्टकाच्यां में 
कहा गया है कि जाटराजे के पास उस समय SE- Ig- 
ळाग्रों से जकड़ी हुईं पांच सो तोप थीं और गोले-बारूद 
में चांदी के गोळे ? भी बहुत थे |) अस्तु | 


ganm होने पर तोपों की आवाज, हाथियों की 
चिग्धाडू, बन्दूकों की बाढ़ ओर तळवारों के चाकाचक 
से alae के मेदान ने भयङ्कर रूप धारण किया । 
वहाँ के जङ्गली जानवर इधर-उधर भाग गये | यही क्यों, 
उस समय समीप की बस्तियां सूनी हो गई' और जन- 
साधारण का आवागमन चारों ओर से रुक गया | 


उस समय तोपों के भूर्श्ाधार में काले हाथी ऐसे मालूम 

हो रहे थे, माना हलके रङ्ग के बरसाती बादलों में काले 

बादल खड़े हों । और तोप तथा बन्दूकों का गर्जन-तर्जन 
ऐसा दीख रहा था, माना भ्रति शीघ्र बृष्टि की द्योतक 

बिजली चमक रही हा ऐसे ३पकरणे में जाटराज की 

बाइसी और जयपुर-राज्य के सेना-दल आपस में ऐसे लड़ने 

लगे माना पूर्व और पश्चिम के जळद बादल मिड रहे हों । 

ओर शस्त्रास्त्रो, के परस्पर प्रहार भी ऐसे होने टगे माना 
वर्षा के बीच की बिजलियों से दशकों की आँखों में qz 
पड़ रही हों । ऐसे युद्ध में मांबडे के मेदान में कदली-चन 
के वृक्षो की भांति बहुसंख्यक वीर बारम्बार गिर रहे थे 
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An उस अविच्छिन्न युद्ध में उनके छिन्न मस्तक पृथ्वी ५ 
पड़ रहे थे। और 
एक ओर चोर्मूँ-सामाद के नराधिप अपने अपने नाध. जयः 

adi के साथ सेना के श्रग्रभाग में खड़े हुए थे तो | 
ओर धूळा के रावजी अपने बेटे ओर पोते afta gre, | 

v थे। एक ओर सीकर राव राजाजी dau] 

वीर सेखाबतों सहित ATS का संहार कर रहे घेते. 
दूसरी ओर माँवड़ा-मढौली और मूँडरो आदि के ज्षत्रिया | खुश 
अपनी लम्बी बन्दूकां से जाटों की बाड़ तोड़ qq 3 
एक ओर जयपुर की सेनायें जाटराज के ठाट को fam t adi 
रही थी तो दूसरी ओर ae) की भीषण तोप os पर 
छिन्न भिन्न कर रही थीं । कहां तक कहा जाय-- कुछ 

जिस भाँति वेग से आईं हुई वर्षा से थोड़े ही समा | 


`. AR ^ an e ` Y os 
में जल का ढेर हो जाता हे उसी भांति माँवडे के मेदात ग ' 
रुघिर की घाराये बह निकलीं ओर हताहतों के ग्रा 
Way इधर-उधर बहने लगे | इस प्रकार जाट*राज की E 
भयङ्कर गोलाबृष्टि से भीरुजन भयभीत हो गये ग्रा 5: 
जयपुर-राज्य के सामन्तगण सेन्य-रक्षा के उपाय QR D 
जने होत 
ळग | NS 
e A . oe - PA al 
तटवर्ती निरीक्षां के सिंहावलोकन से सूचित हुआ घव 


कि--(१) जिन्होंने जाटराज को परास्त करने के लि ह्यो 
सवे-प्रथम प्रण किया था Iga’ के राव wet a. 
अपने पुत्र लक्ष्मणसिंह ओर पोत्र भँवरसिंह सहित बरी) बिः 
वीरता से लड़कर भी रणक्षेत्र में ही रह गये; (२) जिग 
सेखावतों की सहायता से जाटराज की सेना का संहा 


किया था वे सीकर के रावराजाजी के भाई बुधसिंह M x 
४० वीरों सहित परलोक को चले गमे और उनके डे S परि 
साथी घायल हो गये; (३) पचार के ठाकुर शु" | a. 
सिंह, धानाता के ठाकुर शिवदाससिंह और मूँडरों के गी 

रघुनाथसिंह भी उन्हीं के साथ रामशरण हो गये; ९ | OR 
जिन्होंने जयपुर-महाराज की अनुमति d उन्मत्त जाय § की 
मद्‌-भङ्ग करने में समुचितरूप से सेनाओं का सह | स 
किया था वे हरसहाय-गुरुसहाय (अथवा हरसामट या गौ 


सामळ) भी रणाङ्कण में ही सदा के लिए 8 गे; (! 3 
जिन्होंने नाथावत नाम को कभी लजाया नहीं था वे V 
कृष्णपुरा, Seg, दूँगरी, और चीतवाड़ी आदि के a 
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OA 

m पं भी अपने बहुत diit को TIA को re कर चुप होगये ; 
y और (६) जिन्हें ने सेनापति की होसेयत से ab तक 

an sage सेनाओं E सिर ऊँचा IFAT, था वे चौमूँ-नरेश 

m | कुरां रल्लसिंह आर लामेद-नरेश रावळ सुलतानसिह भी 

EW | घायल होकर शिथिळ a गये | र 

à wi! ऐसी दशा मे दूसरे पक्ष का उत्साह दूना हा गया । 

थते | Jaz विशेषरूप से आक्रमण करने लगा | तब बोहरा 

bm खुशहालीराम-- और प्रतापी नरूका प्रतापराव के प्रबोध से 

dài | E रत्रसिंह ओर रावळ सुळतानसिंह ने अपने वीर नाथाः 

> चों के फिर उत्साहित किया और जाटराज के Aag 


`| पर फिर आक्रमण करवाया । इस बार रणाङ्गण का रङ्ग 

कुछ बदल गया था | जयपुर-राज्य की सेनायें इस बार 
| किसी दुलेभ लाभ को सुलभ समक कर बड़ी फुर्ती से 
` लड़ रही थीं । ओर जयपुरी पञ्चरङ्ग के समीप से युद्धोद्धत 


दावम! ` NS 

Sor / जादा का हटा रहा AT | 

‘a इस समय uae की तोपों से भी dà हुए कण्ठ 

SA A 

id के वक्ता की भांति मन्द आवाज आ रही थी और उनकी 

rm |. विच्छिन्न गोळा-वृष्टि भी dad हुए मेघ की भाँति कम 
होती जा रही थी । अब उनसे चांदी के गोले ता न सही, 

a लोहे के गोले भी बहुत कम निकलते थे और जाटों की 

= घबराहट होठों तक ग्रा गई थी । यह अचानक परिवतैन 

e क्यों हुआ ? इस बात “के विचार में जाटराज तल्लीन थे 

Ju और इसका कारण जानना cured थे । तब जनश्रुति से 

A विदित हुआ कि 

Rei E 


fi ‘Fa तक जो युद्ध हुआ सो तो जयपुरी-सेनाओं के 
SP एक अंश से हुआ था। किन्तु उनके अविचल 
३. Wem के प्रबळ समूह अब उपस्थित होंगे । अतः ऐसी 
परिस्थिति में fum नरनाश करना अनुचित प्रतीत 
शेता है और यहां से ECC 
DA कथन को सुन कर .जाटराज ने खदेश का मागे 
OW जयपुर-राज्य की सेनायें विजयी हुईं । जाटराज 
EN mm जाने के S उपस्थित सामन्तों. की 
| j और वि इस विजमोपलक्षय में वहीं एक दरबार किया गया । 
` ` निय की जयमाळ रल्लसिंह को धारण कराई गई | 


Rr. (ag) । | 
Wa के समीप ही वट qui के बीच उन दिनों एक 
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SW बड़ा ताळाव था । उसके तटवर्ती स्थान d सेना 
आदि के रहने का सुभीता था । वहीं जग्रपुर-राज्य के 
शूर-सामन्तो, सेनादछों और जङ्गी सामान के ग्रायाजना | 
का निवास रहा ओर वहीं दरबार किया गया । शूर- 
amai, सेनादळों और सभासद ळोगों के यथानियम 
उपस्थित होने पर सर्वसम्मति से चोमूँ-सामोद के नरेशां को 
प्रधान आसन प्रदान किया गया और अनेक सरदारों 
ने यथोचित रीति से उन नरेशों को वहीं नजरें कीं । 

इस जगह यह लिखना श्रनाश्यक न होगा कि चोमूँ- 
नरेश श्रीमान्‌ waite महोदय ने उपयुक्त sate 
में अनेक दान-पात्रों, चारण-भाटों, अशशाथि यों और रणः 
क्षेत्र में मरे हुए वीरों के परिवारों को दान-मान, पुरस्कार 
ओर यथोचित जागीर ALS यथायोग्य प्रदान की थीं ओर 
जयपुर-राज्य में ग्रपना उज्ज्वल यश विस्तृत किया था । 
उनके उस समय के दिये हुए गांव, कोठी, जागीरें और 
वस्त्र-शास्त्रादि बहुतों के पास अब तक हैं और वे उनका 
भोग करते हैं । ; 

इस सेवा से सन्तुष्ट होकर जयपुर-नरेश श्रीमान्‌ महाराजा 
माधवसिंह ने राज्य-रक्षक सामन्‍्तों और युद्धनिहत वीरो के 
कुटुम्बियों को. मान्य-सम्मान-पुरस्कार और बड़ी बड़ी 
जागीरें सदा-सवेदा के लिए प्रदान की थीं और उन सबके 
प्रति अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट की थी । उसी अवसर 
पर चोमूँ-नरेश ठाङुरां रलसिंह को तथा सामाद-नरेश रावळ 
सुळतानसिंह को तीन तीन हजार रुपये वाषिक आय 
की जागीर दी गई । और प्रतापराव नरूका Ud 
खुशहालीराम बोहरा की की हुई सेवाओं से are होकर 
महाराज ने उनके! अपने अपने पूर्वे-पदों पर फिर प्रतिष्ठित 
किया । इस कृत्य के पांच दिन पीछे ही जयपुर-महाराज का 
परळोकवास होगया और उस ग्रवसर की क्षति से कुछ 
दिन तक जयपुर-राज्य अस्त रह गया। | 

“वावडे के मैदान” को मैंने स्वयं देखा है vat 
की बीहड़ भूमि के एकान्त “भाग में होने से वह रणक्षेत्र 
सबके देखने में नहीं आता है । "फुलेरा-रिवाड़ी रेल्वे” के 
“नीम का थाना? स्टेशन से उतर कर उत्तर दिशा सें au 
पैदल जाने से “साँवडे का Gun" मिळता 
जाट-राज के युद्ध में मरे हुए जयपुर-राज्य के 
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सुविशाल्ल और gaa कई एक समाधि-मन्दिर हैं और 
उनमें मृत मनुष्यों के नाम-धामादि भी भ्रङ्कित zi i 

“pia के मेदान” का एक चित्र इस सख्या 
में दिया जाता है। इससे पाठक जान सकेंगे कि 
चित्र के (१) नंबर में Eee के. सरदार 
उपस्थित सामन्तो से नजरे ले रहे हैं और उनके समीप ही 
(२) नंबर में सेना-दलों के खेमे-डेरे आदि t | उनके 
सामने वट-वृक्षों के बीच (३) नंबर में तालाब है, किन्तु 
अब वह सूखा और सङ्कुचित है । वहीं (४) नंबर में 
जयपुर का TATE, (x) में नाथावतां की पताका ओर 
(६) में हाथी-घोई आदि है उनसे कुछ अन्तर पर 
सीमाबद्ध रणचेत्र है | 

रणचेत्र में (७) नंबर में कुँए हैं, (5), (३) EI 
(१०) में राजा हरसहाय-गुरुसहाय की छत्री और गढ़ के 
राव उमेदसिंह का चौकार चबूतरा है । (११) नंबर सें 
ठाकुरां उमेदसिंह पंचाणोत कामली का चबूतरा और उनके 
पासही (१२) में किसी ama नाम का चबूतरा है। 
(१३), (१४) और (१९) नंबरों में भी अज्ञात नामों के 
चबूतरे हैं । (१६) नंबर में २०-२२ हाथ zs चाडे 
चबूतरे पर थूळा के राव दलेळसिंह और उनके पुत्र 


` ळच्मणसिंह की दो विशाळ छुत्रियां हैं । ये मकराने के सुन्दर 


पत्थर की हैं । इन्हीं के दाहने हाथ (१७) नंबर में उनके 
पोते Waxfüg का तथा (१८) ओर (१९) में राणा ओर 
ढोली के चबूतरे हे । सीमा के समीप (२०) नंबर में एक 
विशाळ छत्री और भी है, किन्तु उसका पता नहीं कि वह 
किसकी है । छत्री के समीप (२१) नंबर में दो gf 
बनाने का बहुत सा सुन्दर सामान भी पड़ा हुआ 
है, किन्तु यह मालूम नहीं कि वह किसका है ओर क्यों 
बोंही पड़ा हे । इनके अ्रतिरिक्त (२२), (२३) और (२४) 
नंबरा में अज्ञात चवूतरे तथा हनूमानूजी की एक गुमटी 
है, जो प्राचीनकाळ की बतलाई जाती है । वहीं उनके 
पुजारी की ढानी 2 । (२५) नंबर में भट्टी हे । 

संवत्‌ १५२४ के अन्त में यह युद्ध हुआ था | और 
उसके पीछे दाही वर्ष के भीतर उपयुक्त समाधिस्थान बन 
गये थे | किन्तु अब तक न तो इनका कोई अङ्ग-भङ्ग हुआ है 
और न इनकी se श्राकृति विकृत हुईं हे । बल्कि उन वीर 


सरस्वती | 
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पपया 
पुरुषों की स्मृति का लिये हुए ये सुरक्षित रूप ü Sls i T 
खड़े हैं और सृत वीरों की निःस्वार्थ लोकसेवा E , 
सच्ची राजभक्ति का पवित्र भाव दशकों को दिखा d 

'कुलेरा रिवाड़ी रेल्वे'-द्वारा यात्रा करनेवाला को dmi Rr 
थाने से माँवड़ा जाते समय मार्ग में मँढोली नाम का al चि 
गाँव मिळता है । उस गाँव से पश्चिम-दिशा में dba. टी 
से पोन कोस पर यह स्थान अवस्थित हे और परिक. ज्ञा 
प्राप्त पुरुषों को दिन के समथ रेळ में 32 हुए भी देख पा. भी 
है । समीप में फोटो खींचनेवाळा उपस्थित न होने सेझ, सः 

s 


चित्र चित्रकार से बनवाया गया हे । “ag लि 
मैदान? का दृश्य दिखाने में यह भी तत्तुल्य है । a 
हनूमान शमं. कि 

--४--लिखन की उत्पत्ति। E 


| 

सुदूर प्रागैतिहासिक युग में जब मनुष्य ने अभी ग्रा n. 
aga लाभ किया था, जब उसके मन में नाना "ny चि 
के भावों का उद्य होता था किन्तु उनको प्रकाशित कर में 
की शक्ति उसमें न थी, तब उनको व्यक्त करने के ग्रा T 
हातिशय के हेतु जिस प्रकार उसके वाकूयन्त्र का विका; 
हुआ था और उसी वाकू-यन्त्र की सहायता से जिस प्र्न 
चह निकट के लोगों के पास भाषा के द्वारा GU a 
के ब्यक्त करने को समर्थ हुआ था, उसी ग्रकार पर| यत 


समय में जब वह सभ्यता सें अग्रसर हुआ था तब दू ह| पे 
लागों के पास मनाभाव व्यक्त करने के लिए उसमें $| के 
व्यग्रता उत्पन्न हुई थी, और ऐसा होना ही ema पर 
है । निकट का मनुष्य दूसरों का मनोभाव कान के हैं È 
ग्रहण करता है, परन्तु दूर के मनुष्य के लिए यह ae) ऐर 
है तब किस उपाय से दूर के व्यक्ति के पास मने प 
व्यक्त हो सकता है ? उन feat के लिए इस SU" र्थ 
कठिनाई कम db) सम्भव है कि इसके समाधान | f 
लिए सेकड्रॉ--कदाचित्‌ हजारों--वर्ष टगे atl E. 
क्रमशः यह अनुभूत हुआ कि किसी भूमि के का J a 
के द्वारा मनाभाव कुछ कुछ व्यक्त हा सकता हैं, n । ४ 
इसे समझना चाहेगा उसे ag की सहायता लेनी * | व 
मनोभाव इङ्गितों के द्वारा तथा कथित भाषा $ । 
व्यक्त हे! सकता है । यह आदिम मनुष्य को विदित . i 


परन्तु पहले उसने इस बात की उपलब्धि नहीं 


विद्रा | 


स॒ प्रका 
नाभां 

परवा 
ब दूर 
समे d 
qaii | 


संख्या १ ] 


रेखाओं के द्वारा भी भाषा व्यक्त हो सकती है | तब वह 
gag भाव के प्रकाश के लिए ही व्यग्र था । पीछे उसने 
चित्रो के द्वारा भाव-मकाश की चेष्टा की | 'पहले-पहल 
चित्रों के द्वारा सम्पूर्ण घटना के प्रकाश की चेष्टा हुई । 
चित्र की भाषा निरी कृत्रिम नहीं है, इसका हम एक 
प्रकार की स्वाभाविक भाषा कह d हैं, क्योंकि सब 
जाति के लोग इसे समझ सकते हैं--मूक-बधिरों के लिए 
भी इसका समझना असम्भव नहीं Pa पर चित्र यथा- 


| सम्भव प्रकृति का अनुरूप होना चाहिए। चित्र-विद्या के द्वारा 


लिपिविद्या का काम चलाने के लिए चित्रकार में Agoa 
तथा दिप्रकारिता आवश्यक हैं । तिस पर भी यह अनुमान 
किया जा सकता है कि चित्र नाना व्यक्ति के पास नाना 
ah प्रकाशित करता है | किन्तु क्रमशः विशेष विशेष 
समाज या जाति के भीतर एक एक प्रणाली के अनुसार 
चित्र अङ्कित तथा पठित होने ळगे। तथापि इन प्रणालियों 


, में स्थूळ इन्द्रिय-्राहथ (concrete) वस्तुओं. के अतिरिक्त 


seq विषयों के भाव प्रकाशित होना असम्भव था। सूक्ष्म AA- 
च्छिन्न (29205) भावों का प्रकाश सम्भव नहीं हो सकता। 
क्रमशः एक एक चित्र एक एक भाव के लिए निदिष्ट 
हो गया gat पश्चात्‌ चित्र क्रमशः संक्षिप्त तथा छुद्रा- 
यतन होने लगे और चिह्न के सदृश व्यवहृत होने ळगे | 
ये चिह्न एक एक भाव के प्रतिनिधि के सदृश हो गये। 
क्रमशः वस्तुओं के साथ इनका कोई सादृश्य नहीं रहा | 
परन्तु इसमें कोडे सन्देह नहीं कि एक ही भाव के लिए 
भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न सङ्केत व्यवहृत होते थे । 
ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है कि लेखक और 
पाठक दोनों के लिए इन agat की शिक्षा आवश्यक होती 
थी । इस प्रकार की साङ्केतिक लिखन-प्रणाली को 
चित्रलेख-प्रणाली कहते हैं । 
मनोभाव नाना प्रकार से प्रकाशित हो. सकते हैं, 
Tet के द्वारा, सुख के रेखा-परिवर्तनों के द्वारा, आँखों 
की efe के द्वारा, शब्दों के द्वारा और रेखाङ्कन के द्वारा । 
षप में, जिसके द्वारा मनाभाव प्रकाशित किया जाता है 
E षा 8 किन्तु साधारणतः लोग जिसको “भाषा” 
» अर्थात्‌ जा मनुष्य के वाक-यन्त्र के द्वारा प्रका- 


कहते है 
शित होती है वह ada के द्वारा व्यक्त नहीं हो 
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सकती । चित्र-लेख के द्वारा केवळ भावों का प्रकाश हो 
सकता i | इसके सङ्केत केवळ भावों के प्रतिनिधि का काम 
करते हैं, ध्वनियों के प्रतिनिधि का काम नहीं कर सकते | 
भाषा कुछ वाक्यों की समष्टि हे एक एक वाक्य 
(sentence) ही भाषा का सबसे छोटा उपादान 
(unit) 8 । भाषा के शब्द या अक्षर उसके मूल नहीं 
हैं, क्योंकि भाषा में शब्दों वा अक्षरों की स्गाधीन सत्ता 
नहीं हे । प्रत्येक शब्द के साथ कोई न कोई वाक्य सम्बद्ध 
है, चाहे वह प्रकाशित रहे, चाहे अप्रकाशित । श्रसभ्य या 
भ्रशित्तित समाज वाक्य को शब्दों में विश्लिष्ट नहीं कर 
सकता--एक शब्द को उसके उपादानभूत ध्वनियां में 
विश्लेषण करना तो दूर की बात हे । इसका प्रमाण यह 
है कि शिशु जब बोलने लगता है तब वाक्या को शब्दों में 
Reg न कर बे-रोक-टोक बोळ जाता है । सभ्यता की 
वृद्धि के साथ और भाषा की उन्नति के साथ वाक्यों के 
उपादानभूत विभिन्न शब्दों की उपलब्धि होती हे । भाषा 
का ज्ञान जब इससे अधिक परिपुष्ट हाता है तब शब्दों की 
उपादान-भूत विभिन्न ध्वनियों पर दृष्टि पड़ती हे । 
असभ्य समाज की लिखन-प्रणाली में पहले-पहल 
एक समग्र घटना का चित्र अङ्कित कर उस घटना को 
प्रकाशित करने की चेष्टा देखी जाती है। चित्र के पीछे 
चित्र सजाकर असभ्य जातिर्या एक समाचार भेजती थीं । 
संवाद का श्रथ समझना बहुत कठिन हाता था । कभी 
कभी समाचार विपरीत mÀ में रहीत हाता था । सभ्यता 
की वृद्धि के साथ इन्द्रिय-प्राहूथ Vue पथक्‌ वस्तुओं के 
चित्र अर्कित हाने लगते हैं । बहुत पीछे अति सरळ अबः 
Aga भावों के सङ्केत आविष्कृत होते हैं । तब चित्र संक्षिप्त 
और अल्पायतन होकर सङ्केतमात्र हो जाते हैं । परवत्ती 
अवस्था में जब वाक्यों का विश्लेषण होकर भिन्न भिन्न 
शब्दों की उपलब्धि होती हे तब लिखन के द्वारा भाषा 
प्रकाशित हा सकती है और एक एक शब्द के लिए एक  . 
सङ्केत का व्यवहार हो सकता है। अन्त में जब मानसिक 
शक्ति की और भी अधिक उन्नति होकर शब्दों को silo 
में विश्छिष्ट करने की शक्ति उत्पन्न होती है 
ध्वनि के लिए एक एक रेखिक प्रतिनिधि ARE हो 9 
हे। इन रेखिक प्रतिनिधियों को वणे कहते : U 5 
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उत्तर-श्रमेरिका के आदिम निवासियों के एवं प्राचीन 
मित्र-वासिया में चित्र-लिखन-प्रणाली प्रचलित रहने 
का उल्लेख सिलता है। पण्डितां का मत यह है कि 
aut की व्यवहारयुक्त आधुनिक लिखन-प्रणाली की 
स्वाधीन उत्पत्ति नहीं हो सकती--यह चित्र-लिखन-प्रणाली 
की क्रमोन्नति है । पहले किसी प्रकार की लिखन-प्रणाली 
आविष्कृत न होने से ध्वनि-विश्लेषण की प्रयोजनीयता 
अनुभूत नहीं हाती । 
प्राचीन चीन-देश में ओर dedu में किसी समय 
रस्सी से ळटकते हुए नाना वर्णी के तागों से उस रस्सी के 
साथ बनी हुई अन्थिमों के द्वारा राजादेश, ऐतिहासिक 
घटना इत्यादि लिपिबद्ध होती थी। पेरु-देश में इसका 
नाम क्रिपुलिपि था । रस्सी में ग्रन्थि-संख्या, सूक्ष्म, स्थूळ 
और नाना प्रकार की गिरहों के भ्रवस्थान के द्वारा भाव 
प्रकाशित होते थे । किसी वस्तुवाचक भाव के प्रकाश के 
लिए रङ्गीन ata का व्यवहार नहीं हाता था । अवच्छिन्न 
(abstract) भावों के प्रकाश के निमित्त ही वर्णो का 
ब्यवहार होता था, जैसे श्वेत वणे के द्वारा चाँदी वा 
शान्ति, लोहित वर्ण के द्वारा स्वर्णे या युद्ध प्रकाशित 
किया जाता था। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि ग्रन्थियों 
का व्यवहार शिक्षा-सापेक्ष था । 
` किसी बात को स्मरण कराने के लिए हमारे देश में 
अभी तक कपड़े के कोने में गाठ बांधी जाती हे । कभी 
कभी दो यादो से श्रधिक गाठे बांधी जाती हैं । इसमें 
कुछ सन्देह नहीं कि ग्रन्थि-लिखन-प्रणाली इसी की 
क्रमोन्नति है। इस विषय की आलोचना करते हुए कई 
एक प्रश्न आपसे आप मन में उदित होते हैं । क्या हमारे 
भारतवर्ष में भी किसी समय ग्रन्थि-लिखनःप्रणाली प्रच- 
fea थी ? पीछे जब शब्द ध्वनियों में विश्लिष्ट हुए तब उन 
ध्वनियों के रेखिक प्रतिनिधियों की “वर्ण” संज्ञा क्यों हुई ? 
क्या इस “वण” संज्ञा के साथ रज्जुलिपि के रङ्गीन तागों का 
कुछ सम्बन्ध है ? ora’ शब्द और सूत्र-अन्थों में जा “सूनर” 
शब्द पाया जाता है, इनका अन्धि-लिपि से कुछ सम्बन्ध हे 
या नहीं ? इन प्रश्नों के उत्तर अनुसन्धान सापेक्ष हैं | 
प्राचीन चित्र-लिखन की ater ग्रन्धि-लिखन-प्रणाली 
लिपि-विद्या की कुछ उन्नततर श्रवस्था ज्ञापन करती हे । 
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कुछ समय के पश्चात्‌ चीनवासियों ने म्न्थि-लिखन > | 
कर जिस उन्नततर चित्र-लिखन-प्रणाली का WaT l j = 
था उसमें अथवा युफ्रेटिस-उपत्यका की आदि न | के 
(cuneiform) लिखन-प्रणाली सें अथवा कि ताना 
देश के पुराने अधिवासी ऐज देक लोगों की reso 

में एक एक समग्र वाक्य के लिए एक एक चित्र ail fea a 
नहीं होता था, अत्युत एक एक शब्द के लिए एकफ | i 
सङ्केत व्यवहृत हाता था। अवश्य पहले पहल वसुगरे m 
की यथार्थ प्रतिकृति alga कर उनका उल्लेख होता था, | 


UR LE. का १ 
परन्तु पीछे ये चित्र क्रमशः परिवति त होकर age, ग्र 


में पय्यंवसित हुए थे । तब सङ्केत-शिक्षा-सापेत्ष हुए | | su 

कहा जाता है कि खीष्ट के दो सहस्र वष पहले से है| जैसे 
ये सङ्केत व्यवहृत हाने लगे थे, और वेसे ही समयमे fagi 
सिमाईट जाति ने मिसरवासियों से लिपि-विद्या ग्रहण क्ष . पढेग 
थी। चीनियों में अभी तक शब्द ध्वनियों में ies, पढ़ेग 
नहीं हुए हैं । चीनी लाग वर्ण-माळा का प्रयोजन श्रनुभ 
नहीं करते | उनका कोई शब्द एकाधिक स्वरयुक्त नहीं है। 
अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द' एकाचू (monosyllabic) 8 । $8 Lr 
लिखन-प्रणाली में, प्रत्येक एकाच्‌ शब्द के लिए एयर 
एथक्‌ सङ्केत व्यवहृत हाता है। जैसे Su में ६ 
aga ‘and’ के लिए, 7 सङ्केत per cent? 
लिए wg सङ्केत कोमा के लिए इत्यादि। यद्यपि agi 
की संख्या घराने के लिए नाना प्रकार के कौशल WAT 
किये गये हैं, तथापि yoo agai से कम के द्वारा Re 
का काम नहीं चळ सकता । जो हो, चित्र-लिखन-प्रणाली प 
या चित्र से उत्पन्न argue प्रणाली से ही verde 
लिखन-प्रणाली की उत्पत्ति, और एका च-पदात्मक fae à 
से ही वर्ण-मूलक-लिखन-मशाली की उत्पत्ति होती है। 

चीनी-भाषा के शब्दों को यथासम्भव संलिस or । 
की चेष्टा हुई है । शब्द छोटे होते हाते एकाच्‌ MOS] 
syllabic) हो गये हैं । इसका परिणाम यह $757 
एक ही शब्द नाना अर्थैद्योतक हा गया है, अर्थात्‌ वि | 
अर्थवाचक बहुत से शब्द परिवर्तित होते होते ण a देश 
आकारविशिष्ट हा गये हैं | किसी शब्द की आह्कति A ) 
के साथ ही जो spl मन में उदित होता हे उसी 
प्रकाशित करने के लिए साधारणतः उस सङ्केत का 


~ या ES’ E 
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~ i ee 
| 
Sra षता है । दूसरे ait के प्रकाश के निमित्त उस सङ्केत 
\ ~ d 
न Ay? सः , दण्डाय त्येक 
न किए a पाथ eS, वक्र, SAAS, S SERIF तिव्यक्‌ इत्यादि 
| नावा प्रकार की रेखाय संयुक्त की जाती हैं । 
चीन-देश में भारतवर्ष की नाई नाना आषायें प्रच- 
ढित हैं; परन्तु एक ही प्रकार की लिपि के द्वारा सब्र 
टू E) 


a > ~ Cx C 
UR une प्रकाशित होती हैं। इस लिपि की भाषा दशने- 


Wy pama है, श्रवणेन्द्रिय-आ€ह नहीं हे । कान का काम 
"RES aia a ही होता है। आंखों से देखकर agai 


NI धा, | का श्रथै बोध होता हे । ये सङ्केत किसी निद्धिष्ट ध्वनियों 
के प्रतिनिधि नहीं हैं ये सङ्केत चीन-देश की नाना 
भाषाओं के भिन्न भिन्न शब्दों के साधारण प्रतिरूप हैं । 
जैसे 'विड़ाल' वाचक चिह्न को देख कर हिन्हुस्तानी aa 
समय. बिल्ली, बज़ाली पढ़ेगा विड़ाल, भराठा पढ़ेगा मञ्जार, गुजराती 
। पढ़ेगा विलाड़ी, संस्छृत-भाषी पढ़ेगा मार्जार, फारलवासी 
पढ़ेगा gal, अरबवाळा पढ़ेगा सिन्नोर, Ama पढ़ेगा 
कैट, छाटिनज्ञ पढेगा फेलिक्स । यह लिपि वक्ता के मनो- 
भाव का चित्रमात्र हे, भाषा की प्रतिनिधि नहीं । यारप 
की कुछ भाषाओं से इसका उदाहरण दिया जा सकता हे । 
Os, फ्रांस, स्पेन, dans और इटली में रोमन- 
alm का व्यवहार है। १, २, ३ इत्यादि संख्या- 
वाचक सङ्केत इन देशों में एक ही आकार के होने पर भी 
mis भाषा में उनके नाम भिन्न हैं । यदि चीनी लिखन- 
प्रणाळी के सदश, भाषा के साथ सम्ब्रन्धहीन, भावमात्र - 
प्रकाशक कोई साङ्केतिक लिखन-प्रणाली समग्र एथिवी में 
mela होती तो नाना देशों की नाना प्रकार की भाषायें 
सीखने की आवश्यकता न होती । विभिन्न देश के लोग 
एक ही लिपि से भावों का विनिमय कर सकते | 
इस प्रकार का लिखन भाषा-निरपेक्ष है, केवळ बुद्धि 
qm NN हे । अतएव हम इसको भाव-लिपि 
Staph) कह सकते हैं । इसका वाचनिक ग्रति- 
SU नहीं है। लिपि-विद्या की क्रमाज्ञति में यह भाव-लिपि 
REC S लिपि की पवती है । बहु युग तक इस भाव- 
एक ही » की सहायता से भाव-विनिमय हुआ था । चीन- 
d E a (है अभी तक चळ रही हे । अन्य देशों में इसकी 
अर्ध * | mb uU gi aà बहुत समय तक 
a सुविधा पहुँचानेवाली लिपि-प्रणाली के 


ne ``... 


: का आविष्कार हुआ और लिखन-प्र णाली वर्णाव्मक हुई । 
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उद्भावन की चेष्टा हुई थी । अन्त में जब शब्द ध्वनिमें 
म ARSE हुए तब ध्वनियों के प्रतिनिधि के स्वरूप वणी 


चीनी भाषा की लिखन-प्रणाली में एक एक समग्र 
एकाच्‌ पद के लिए एक एक सङ्केत का व्यवहार करना ही 
लिखन-चातुर्य्य की शेष सीमा हे । चीनी छोग नहीं समः | 
wd कि उनका एक एक wary पद एक से अधिक 
ध्वनियों के योग से बना हे और एक एक ध्वनि के लिए 
एक एक वण व्यवहृत हा सकता है । उनकी भाव-लिपि d 
वर्णौ का कोई स्थान नहीं हे । 
यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि पहले एक 
स्वर-विशिष्ट qat वा qaii (syllables) की उपलब्धि 
होती हे, पीछे वणी का ज्ञान उत्पन्न हाता हे । सामान्य के 
ज्ञान (generalisation) और जाति-विभाग (classi- 
fication) के प्रयोग के द्वारा शेषोक्त ज्ञान उत्पन्न होता हे । 
जिन सब पदों की आदि में एक ही प्रकार की ध्वनियां रहती 
हैं वे पहले एकत्र किये जाते हैं, जैसे गो, गज, गण, गुड़ 
इत्यादि; नौ, नल, नाक इत्यादि । यह प्रथम सोपान है । 
परवर्ती सोपान लिखन-विद्या के विकास के इतिहास में 
बहुत gaa का है। ऊपर के लिखे हुए पदों की श्रेणियों 
के आदि में जो ध्वनि है उसका सङ्केत वा चिह्न निदिष्ट 
करने के लिए श्रेणी के भीतर जो शब्द बहुत साधारण है 
उसकी प्रतिकृति के द्वारा वह ध्वनि प्रकाशित की जाती है। 
प्राचीन फिनिसिया-वासियों की वर्णमाला में 'अलेफ? 
नामक वर्ण aig के मस्तक की प्रतिकृति से प्राप्त है, 
क्योंकि उस भाषा में ‘saw शब्द का अर्थ हे सांडू । 
a! शब्द गृहवाचक है । ग्रह के चित्र से ‘aq’ 
वर्ण frat है । ‘fae’ शब्द का अर्थ है ऊँट। ऊँट के 
चित्र से 'गिमेळ' वर्णे मिला 2 | Greta’ शब्द का अर्थ हे 
शिविर-द्वार | शिविर-द्वार के चित्र से repa? वणे उत्पन्न 
हुआ है इत्यादि | Mada साङ्केतिक लिखन के अनु 
करण से प्राचीन फिनिसिया-देशीय वर्णमाला की सृष्टि हुई 
थी | फिनिस की वर्णमाला परिवत्तिंत होकर ग्ीक-वणेमाला | 
बनी थी | रोमन-वर्णमाळा ग्रीकःवर्णमाला के अनुकर 


गठित है । EF. 
भारतवर्ष में जितने प्रकार की वर्णमाद 


NE Den s 
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सरस्यती | 
११८ सरस्व 
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ESI "E 
पालेस्तिनीय पुरातन इजुराइली y T 
मोआबीय ग्रीक | 
। j | आनी j गौथिक लिपि 
प्राचीन फिनिसियाई | श्राइओनीय | ee "s 
श्ळावोनिक P ss 
हेलेनीय i | लातिन d 
| ( | चालसिदीय HBT à ! 
| । (इटालीय) € P 
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| | E E 
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सेमेटिक | | T 
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| | भारतीय द्राविडी | 
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| | ad 
| | फारसी E 
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| | | और 
| लिख 
| इथियापीय PAS र 
4 | E P ॒ 
| | aster कालसुक | हैं, 
उहगुर 
लिपि विद्या की उत्पत्ति 
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TT परिवर्तित आकार हैं । बाह्मी-लिपि के वर्ण 
कहाँ से आये? ब्राह्मी-लिपि क्या चित्र-लिपि और भाव- 
लिपि की परिणति ह? यदि ऐसी ही हे! at किन किन 
वस्तुओ के चित्र के अनुकरण से A, क, च, ट, त, प, य, 
र, स, ह इत्यादि उत्पन्न हुए ? कति गास इत्यादि के मत 
राह्मी 'क' कत्तेरिका के चित्र से, “a धनु के चित्र से, 
qug के चित्र से, T वारि-वेशित भूमण्डल के चित्र 
से, “ग? गगन के चित्र से, wv ताळपत्र से, 'च' चमस 
_ से, वः वीणा से उत्पन्न हुए हैं । पण्डितों ने इस मत को 
ग्रहण नहीं किया । 

योरपीय पण्डितों में से बहुतां का यह मत हे कि 
सभ्य जगत्‌ की प्रायः सब लिपियाँ ही फिनिसियाई २३ वशाँ 
से उतपन्न हैं । खोष्ट के कम से कम सहस्र वषे पहले फिनि- 
सियाई वर्णमाला से ग्रीक-वर्णमाळा निम्मित हुई । योरप 
के विद्वान्‌ लोग लिपि-विद्या की उत्पत्ति के विषय में 
जो वंश-वृत्त देते हें वह पीछे दिया जाता है। 

योरपीय पण्डित प्रातीच्य ओर प्राच्य वर्ण-माळाश्रों 
में निम्नलिखित प्रभेद प्रदशन करते हे-- 


१ प्रतीच्य, अर्थात्‌ ग्रीक, इटालीय इत्यादि ad- 


pooo 


मालाओं में, व्यञ्जन-ध्वनियो ओर स्वर-ध्वनियां के प्रति- 
निधि के स्वरूप जो जो वणे हैं उनके सबमें आकारगत 
समता salt सबके सम्पूण आकार देखे जाते हैं। ऐसा 
नहीं होता कि उनमें केवळ व्यञ्जन वशे के ही सम्पूर्ण 
अवयव रहें ओर स्वर adit के चिह्ममात्र रहते देखा जाय | 
२ आच्य वरणमाळाश्रों में, अर्थात्‌ eta, अरबी, नागरी 
Wiss में व्यक्षन वर्ण सम्पूणंता से लिखे 
; à हैं, परन्तु स्वरव के Agaa व्यवहृत होते हैं, 
| : S शशी कभी चिह्न भी नहीं रहते, Ga कविता शब्द 
| ai SN 'व', 'त? सस्पूणतथा लिखे जाते है, परन्तु 
| & a Smat चिहों के द्वारा व्यक्त होते हैं, “अ? 
la a SS ही नहीं wari यह सेमेटिक लिखन 
: रण है । 
^E E जिस क्रम से वर्णमूलक लिपियां आविष्कृत हुई 
॥ दिया e. की पुस्तक से उनका सारसंग्रह नीचे 


ग भावप्रकाशक लिपि--- 
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(क) किसी घटना के समग्र भावों के चित्र, जैसे अमे- 
रिका के आदिम अधिवासियों में प्रचलित था । 

(ख) एथक पथक्‌ वस्तुओं से उत्पन्न भावों के चित्र 
Cdeograph) sa मेक्सिकोवासियों और मित्र के 

आदिम अधिवासियों में प्रचलित था । 

२ ध्वनिप्रकाशक fafq— 

(क) शब्दलिपि (phonograph), अर्थात्‌ एक ही 
चित्र के द्वारा बहुत से समोच्चारण शब्दों का लिखना, 
जैसे चीन की आधुनिक लिपि और प्राचीन मिस्र की लिपि । 

(@) एकाच्‌ पदों या पदांशां (syllables) के 
सङ्केतों-द्वारा लिखने की प्रणाली और सेमेटिक बाणमुख 
(cuneiform) लिखन-प्रणाली i 

(ग) वर्णमूछक लिपि, जिसमें एकाच्‌ पदों या पदांशों 
की सब ध्वनियों का सम्पूण विश्लेषण नहीं हुआ, केवळ 
एकाच्‌ पदों के आद्य व्यज्जन प्रकाशित हुए हैं, जैसे सेमेटिक 
लिपि i 

(ब) विशुद्ध वणेमाळा-मूलक लिखन-प्रणाळी, जिसमें 
प्रत्येक ध्वनि के प्रकाश के निमित्त पथक्‌ प्रथक चिह्न हैं, 
जैसे ग्रीक वणमाला, इटालीय aware, पीछे के समय 
की fat वणेमाला और फारस की बाणमुख लिखन- 
प्रणाळी । | 

नलिनीमोहन सान्याळ 


.. ६-कविवर कृआनी | 
फारसी-साहित्य-भाण्डार में जहाँ हाफिज, सादी, 
ख़य्याम जैसे प्रतिभा-प्रभा-पूणे कविरलो का स्थान बहुत 
ऊँचा है, वहाँ कृआनी का दजे कुछ कम गौरव-पूण नहीं 
a, कृसीदागोई में तो उसने कमाल किया है। वैसे | 
तो कुनी के पूववर्ती और परवत! कई शायरों ने कुसीदे | 
लिखे हैं लेकिन जो चमत्कार ओर ओज उसकी कविता 
में हैं वह दूसरों को कहाँ नसीब ! फारसी कविता के अन्तिम | 
युग में वस्तुतः कुआनी एक ऐसा शायर ga है जिसने 
सहसा फारसी-शायरी की कायापलट कर दी। यह कन 
saad न होगा कि फरखी ओर मनूचहरी ने FM pe 
का ही पदानुसरण किया है। मिर्जा ग़ालिब का को? 
कि कृसीदे का आरम्भ खाशनी से हुआ और अब 


१२० सरस्वती | 
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इसका पूरा नाम हबीव और कुआनों THETA (aga 
नाम) at | खल्द में रँगना-घराने में जन्म हुआ था । बाप 
का नाम मिर्जा अ हसन शीराजी था, जो स्वयं एक TG 
शायर था। जब कुआनी ने होश संभाला तब इसके पिता ने 
शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे एक aud में बिठा feat | 
कहा जाता है कि सात ही वष की उसर म पता की स्नेह 
स्निग्ध छाया सदा के लिए उसके सिर से उठ गई | 
कनी स्वभावतः एक बहुत ही प्रतिभाशाली ओर 
विद्यानुरागी विद्याथी था। थोड़े ही समय में मदरस की 
पढ़ाई समाप्त कर अल्पवय में खुरासान st MAG विद्या- 
पीठ मशहद में आया और बड़े परिश्रम तथा अनुराग सं 
वहाँ विद्याध्ययन करने लगा । धीरे धीरे वहीं उस कविता 
से भी अनुराग हो गया। बुद्धि बड़ी प्रखर थी और 
कवित्व का बीज उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से विद्यमान 
था, अतः छात्र-जीवन में ही उसकी रचनायें बड़ी 
सुन्दर और मनाहारिणी होने लगीं। देखते ही देखते 
'उसकी ख्याति चारों ओर फेल गई ओर दिन दिन प्रतिष्ठा 
बढ़ती गई । 
कृआनी के समय में खुरासान का शासन-सूत्र हुसेन- 
अली मिर्जा के हाथ में था । जब कुआनी की चर्चा मिर्जा 
के कानां तक पहुँची तब उस Tuma swe कविवत्सळ 
MEMS ने फौरन उसको अपने दरबार में डुळा कर कृसीदा 
लिखने की फुरमायश की । मिर्जा कुआनी ने फोरन एक 
कृसीदा लिख कर पेश किया । शाहजादा उस पर GU हो 
गया ओर उसका अपने दरबार में रख लिया । दरबार में 
धीरे धीरे कुशरानी की इतनी: पदोन्नति हुई कि कालान्तर 
` में वह शाहजादे का अभिन्नहृदय मित्र बन गया । कृश्नानी 
ने भी उसकी दिल खोळ कर प्रशंसा की ओर जितने 
जोरदार कृसीदे शाहजादे की तारीफ में लिखे, किसी और 
की तारीफु में उसने कभी नहीं लिखा । हुसेनअली मिर्जा 
की बदौळत उसका प्रवेश HAT ANUE काचार के दरबार 
में भी हो गया, जो खुद एक जबदेस्त शायर था । कुआनी 
ने एक उम्दा कृसीदा लिखकर पेश किया, जिसका उसे 
यथेष्ट पुरस्कार मिला । फृतहअली शाह की wey के 
अनन्तर मोहम्मदशाह गाजी सिंहासनारूढ हुआ ae 
बड़ा ही न्यायप्रिय ओर साधु-वस्सल बादशाह था। 
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भाग ५ | 
$ सर 

~ ` D. a Ce , D. | 
कुआनी ने शेख सादी की तरह “परेशान कोइ सी we 

qui A q A वाह, ] 

के नाम समपेण किया हे । 
मोहम्मद शाह गाजी के मरने के वाद जब इह डाले 


बेटा नासिरुद्दीन काचार गद्दी पर बैठा तब ofS 
के उपलक्ष में कुआनी ने एक प्रशंसात्मक कृसीदा Am 
पेश किया, जिसके पुरस्कार सें वह 'कवि-सम्रार! की Wi ÀN 
से विभूषित किया गया । जब शननु्रो ने नासिरुद्दीत श, E 
पर अचानक हमला कर दिया और बादशाह मृत्यु के 774 
से बाळ बाळ वच गया तव कृआनी ने एक बहुत ही ge 
कृसीदा लिखा, जिसका मतला यह हे ! 
साकी, इमशव मय qui देह, कि मन बर जाय ग्रा | 

| 

\ 


qa, कदंस्तम कजी पस, सी न नाशम जुज शरा 
अर्थात्‌ ऐ साकी !--शराब पिळानेवाले-भ्राज़ रा 
को तू मुझे ws शराब पिळा, क्योंकि आज से मैने छ 
मिन्नत मानी हे कि ss जळ के स्थान पर शराब 
पीऊँया | 
कुश्रानी AG कवि ही न था, किन्तु तके-शाख्, भाए 
विज्ञान, गणित, ज्योतिष, पदार्थ-विज्ञान और धमशा 
का भी पूण ज्ञाता था । फारसी के अलावा अरबी ग्र 
तुर्की भाषा का भी पारगामी ati अपनी इस Gp नही 
ओर विद्वत्ता पर उसे अभिमान भी ati इसी बोम आर 
उसने कई ऐसे शेर लिख डाले हैं जिनसे ग्रभिमान ग्रा, बाद 
गवे टपकता हे । फारसी-भाषा पर उसकी निःसीम पर| शरोर 
थी । ऐसा मालूम होता हे कि भाषा उसके सामने हा ऐसी 
जोड़े खड़ी रहती थी। चह जैसा चाहता था, भाप 
उपयोग करता था । उसकी जबान में कितनी सफाई “| ong 
कुलाम में कितनी रवानी 2, यह उसकी कविता प 
पता लगता है । 


कुआनी परिहासरसिक भी एक ही था । उस 
बूढ़े आर Yt की बात-चीत को उन्हीं की भाषा 
FANGS SH से वर्णन किया हे । 

वास्तव में यदि निष्पक्ष होकर देखा जाय तो 
कवियों में बहुत कम शायर उसकी जोड़ के मिलेंगे 
वह खुद एक कृसीदे में कहता है-- 

चूँ मन पल अज्‌ वसाळ नयाबी कस | 

सद्‌ बार अगर बकावी इरां रा 


i 
my | संख्या १] 
शर | श्र्थाव्‌ श्रगर तू मेरे बाद ईरान को सौ बार. ate 


j ES लेगा 
| samt तो सुर जैसा शायर फिर न मिलेगा । 


N किन्तु उसके कुछ पद्यों से यह भी विदित होता है 
jl कि gg समग्र तक फारस में उसका AAS आदर नहीं हुआ 
. और उसे आर्थिक चिन्ता से भी पीड़ित होना पड़ा था। 
की एद एक कदा में खाँ निजामुद्दौळा को सम्बोधन करके 
US ताह 
के मुत! > मन न दानद जां कि मन जादम दरां 

। फारस PR Sue ज d 
ही पुदी, aa फूर्के नदारद बाशुबह st खुशाव 

| खद वया इंसाफ देह, वाकृद्रदाने हमचू तू 
प्रा याबद gat कद्र चूँ मन नुक्तासंजे चुक्तायाव 
शराव | £ % >> X > 
गज र. रोज फुर्शेमन जमीं व get वानस खूने दिळ 
LMR) शब दवाजम WIAA व शमा बजुमम माहताब 
शराव गैर श्राबे जारी अन्दर खान:ए मन हेच नेसत 

वर न बूदे आब, बूदे अश्क मन जारी चू ATA 

al, भा. बीस तन माही सिफृत खुशदिळ बआवस्तेम व बस 
धमशा, श्राव मा बाशद्‌ तआस व आब मा बाशद शराब 
रबी शरा 


रथात्‌ फारस में मेरा we ्रादर-मान इसलिए 
। व| नहीं हे कि में यहाँ पैदा हुआ हूँ । सीप में आदार सोती 
qi और साधारण मोती में अन्तर मालूम नहीं होता U 
मान ग्रा बादृशाह तू खुद श्रा और न्याय कर कि तुमसे बुद्धिमान्‌ 
fa 7 भोर गुणही के रहते सुक जैसे कवि और विद्वान्‌ की 
WE ऐसी दुर्गति हा । 
M M समय जुमीन मेरा बिछीना है, रात को 
TITRE tagn और चांद मेरी महफिल का दीपक 
जन के लिए केवळ दिल का खून है और बस । 
hs घर में पानी को छोड़ कर ओर कुछ नहीं है । 
| E भी न होता तो मेरे आसू पानी की तरह 
। । 


| की E. के i बीस आदमी मछली की तरह 
और पानी ही साथ खुश हैं। बस पानी ही हमारा खाना 

१ ah हमारा पीना E: i 
E सः की कविता में जो सबसे बड़ी खूबी दिखाई 
Wear oe की प्रौढ़ता, सरसता और रवानी है। 
र उसका असामान्य अधिकार था। वह 

l6 
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जिस विषय का वर्णन करता, पाठकों के सामने उसका चित्र 
सा खींच देता । उसे प्रकृति के प्रसार और मानव-हृदय 
के भावों का बढ़ा भ्रच्छा ज्ञान था । उसके काव्य-सागर 
में जितना ही अधिक गोता ळगाइए, उतने ही अधिक 
भावरत्र. हाथ आते हैं । सबसे as गुण उसमें यह था 
कि वह प्रत्येक काव्यापयागी सामग्री को बड़े कोशळ d 
सुन्दर बना देता था। उसने अपनी कविता में फारसी- 
भाषा के भाण्डार से चुन चुनकर ललित, भावपूर्ण और 
प्रसङ्गानुरूप शब्दों की योजना की है जिससे उसकी 
कविता-कामिनी का सौन्दर्य और भी afte बढ़ गया है । 
भाषा उसकी सालङ्कार और सानुग्रास है, जिससे यह सिद्ध 
होता हे कि वह श्रलङ्कार-शाख्र का भी पूरा पण्डित था। 
उसका रचना-नेपुण्य देखने ही लायकृ है saat कविता 
सहृदय जनों के कण्ठ का ग्राभूषण हे ओर जब तक संसार 
में फारसी-साहित्य का अस्तित्व रहेगा, कुआनी का नाम 
अमर रहेगा । 

कुआनी की विशेषताओं में से एक यह भी है कि 
उसकी उपमायें बहुघ। स्वाभाविक होती थीं । सुन्दर और 
निर्दोष उपमाओं के लिए फारसी-साहित्य-संसार में उसकी 
बड़ी ख्याति है। जिस उक्ति के स्पष्टीकरण के लिए उसने 
उपमा का प्रयोग किया है उसको खूब निबाहा है । क्या 
मजाल जो जुरा भी श्रस्वाभाविकता आजाय ! sete 
और श्रळङ्कार में भी वह खूब बढ़ा-चढ़ा था | उसकी 
उपमाये केसी सर्वाङ्गपूर्ण और सुन्दर हैं, पाठकों को इसका 
आभास कुछ कुछ इन पद्यों से ee जायगा-- 

(8 


दे जुल्फे तावदार ऊ, बचश्मे MEM मन 
चु चश्म-ए कि अन्दर ऊ शना कुनन्द मारहा 
भावाथै--एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के विषय में कहता 
है कि मेरी श्रश्नपूर्ण आँखों में माशूक की जुल्फो--कुटिळ 
agiia अक्स--ग्रतिबिम्ब-इस तरह पड़ता था | 
माने! एक चश्मे में काले काले सपं मंडळा रहे हा । 
-— मी 
दर पहलुए गुरू खार शिगुफ़्ता बचे मानद | 
maa रकीबे कि हम आगोश निगारस्त 
अर्थात्‌ फूल के पहलू में कांटे ऐसे हैं जैसे म 
aug में रकीब हा । s dm 


i 
f 
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क नरमक नसीम जेर gol 

Cg) Pun ant, MS 

गुळ गश्ता feet दर अकुब शाखे RAR ana Et मीमकद, RA at मीन | a 

X. शाहिदे दोशीजा अन्दर पशे चादर Gast ई मीकराद गदने शाँ सीगजूद कार 

अर्थात्‌ फूल डाळ और पत्तों में इस तरह छिप गया गह बचमन मीचमद गह वसमन मीवजद मालू 


है जैसे एक कुमारी नायिका नायक को देखकर चादर में 
अपना He छिपा लेती हे | 
( ४) 
खाळ बर चेहरा ऊ दर Wd गेसू हमचू 
नकृब बर गंज जुनद दर शबे दुजदे अय्यार 
अर्थात्‌ उसके कपोळ का तिळ उसकी कुटिल अळकों 
के पेच में ऐसा मालूम होता है जैसे एक चोर रात को 
खजाने में संध लगा रहा है । 
(D 
व wf नरगिस काँ चू होजे aa बिछोर 
कश जाद agg ag दीनार 


` भ्ररथांत्‌ वह नर्गिस्तान--पीले पीले रङ्ग के फूलेंवाला _ 


एष्पोद्यान--ऐसा प्रतीत हाता है माना बिछोरी होज्‌ से 
ag दीनार के Gla छूट रहे हैं । 
( ६ ) 
जुल्फू रुखसार ऊ बूद चू बागा कि दर ऊ 
इक ATH सुम्डुळ तर रूयद व इक सू गुलनार 
भ्र्थात्‌ उसकी Tos और कपोळ एक पुष्पोद्यान के 
सदृश हे, जिसमें एक तरफ सुम्बुछ (बाळछुड) उगा हो 
ओर एक तरफ गुलाब का फूल खिला हो । 
अहा ! केसी मनोहारिणी उक्ति हे ! 
फारसी कवियों ने यद्यपि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन 
बहुत ही कसरत से किया है, किन्तु उनमें ताइश सजीवत्ता 
र चमत्कार नहीं हे उनकी रचना-चातुरी अधिकतर 
आशिक और माशूक की रसकेलि में ही दिखाई देती है । 
लेकिन कृथानी की कविता में यह बात नहीं । वह wate 
का फकीर नहीं था । उसकी प्रतिभा सवैताझुखी थी । 
्क्ृतिपर्यवेत्षण में भी उसे कमाल हासिल था । उसने 
प्राकृतिक दृश्यों का ऐसा स्वाभाविक सुन्दर और सरस चित्र 
खींचा है कि मन सुग्ध हो जाता हे । भाषा की प्रौढ़ता 
का तो कहना ही क्या है ! एक स्थळ पर वसन्‍्त-ऋतु में 
मलय-मारुत का बहना दिखाता है--- 
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गाह बशाखे WI गह बलवे जायबार a 
अर्थात्‌ धीमी धीमी हवा चली । फूलों की my दिये 

में घुसी । किसी फूल के कपोळ को yar, किसी wá 
ढोढ़ी को चूमा, किसी के बाळ खींचे, किसी की as था। 
दाँतों से काटा । घूमती-फिरती बागा में गई, और वहात. थी । 
माळती के पास पहुँची । फिर देखते देखते gd पर + 
saat के पास से नदी के किनारे पहुँच गई । | "I 


देखिए कैसी हृदयहारिणी और सरस रचना है! | q8 
बनफसा SAT अज्‌ TAT बतफे जोयवारहा | ws 

च या गुसस्ता हूर ऐन ज्‌ wem खेश ताहा $9 
जे संग अगर न digs चेसाँ जहद शरारहा अगर 

बबगहाम लाला बीं मियाने oer ane | पुण्य 
कि चूँ शरारा मीजहद ,जे संग कोहसारहा agi 
अर्थात्‌ नदी के किनारे जुमीन d बनफशा उगा है s 


कि किसी quart की कुटिळ अलकों के काले काले वार 
गिरे हैं । यदि किसी ने पत्थर से चिनगारियाँ निकल die | 
हुई न देखी हों ता लाळा के पुष्पोद्यान में जाकर देल i 
कि कोपलों में लाळा के छाल लाळ फूल ऐसे सिले ह 
हैं जैसे पत्थर में से चिनगारी निकल रही हो । 

‘cart का पाण्डित्य” शीर्षक के अन्तर्गत SU D 
के उदाहरण Ñ sgua “amg वीरा wa बामहादा " 
शुद अज्‌ दरिया” पद्य भी प्रकृति-पर्यवेक्षणा का s 
नमूना हे, जिसका भावार्थ यह हे¬ | j 


2 


| 

प्रातःकाळ नदी d एक कृष्णकाय ATS ME : 
ओर उठा, जे देव की आँख की तरह तीम शी | 
शियों के चेहरे की तरह काळा था । उसका बाह T 


ud "d 
ag 


S NIS 
ZW कभी हँसते हैं । धूएँ की तरह आकाश E gr 
और देव की तरह मस्त uU EMT 
उसने बहुत से अनविधे माती (ओले) पत्थर पर | 
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OO ED Co e 
x कैळानेवाला सूय 
मिल्ल-नरेश कारागार में या चन्द्रमा श्रन्ध- 


| | 
| | गया जैसे ne MESE C 
E- . कर मैं । वर्षा की बूँदें बाग में Rat ओर पत्तों पर ऐसी 


~ उस बादल में इस तरह छिप 


aan होती हैं, जैसे छाले पड़े हुए हैं । फूलों के कपोल 
वार oa fH dm उपलख्पी बहुत से मोती बाण में बखेर 
E @ 
ui 


"ed 


दिये | 


कग्नानी एक बड़ा ही उदारचित्त और सरळप्रक्कति कवि 
Tm} gn हास्य-प्रियता ता उसके स्वभाव में कूट कूट कर भरी 
gia थी। हर प्रकार की शान-शोकत के सामान प्रस्तुत होने 
gia) पर भी वह विळासप्रियता से दूर रहता । अभिमान का 
तो नाम भी उसमें न था। वह बड़ा दयालु भी था। एक 
है! | दफ़े की बात है कि शीराज्‌ के बाजार में एक बुढ़िया खी ने 
gant की शकळ-सूरत देखकर कहा कि बन्दे खुदा, मैंने 
= माळ खरीदा हे। में बूढ़ी हूँ, इसलिए उठा नहीं सकती । 
` अगर मजदूर हो तो मजदूरी पर, और अगर नहीं तो 
रहा | पुण्य में यह अ्रसबाब मेरे घर पहुँचा दो । कुश्रानी ने बिना 
सङ्कोच उसके naaa को उठा लिया ओर अभी थोड़ी ही 
दूर गया था कि उसके मित्रों ने दौड़कर उसके सिर से 
ate sar लिया और बुढ़िया को बुरा-भला सुनाने St | 
बुढ़िया बेचारी भोचक्की सी रह गई और पैरों पर गिर 
कर छमा मागाने लगी । कृश्रानी ने उस बुढ़िया के लिए 
एक दास और दासी रख दी और उनका Ga खुद देता 
रहा । 


Wu. 


गा हेग 
काले बर 
निका 
र देरे 


मणिराम गुप्त 
~ ७-कपास का निर्यात | 

[ कपास का नियांत उन सभी देशों से होता है, जहाँ 
GOD उसकी खेती होती है। aAa, sia, जर्मनी 
| ae जापान आदि देशों में अमेरिका, मिस्र, अफ्रीका, 
ए हिन्दुस्तान से कपास जाती है । कपासवाले देशों 
P ELS भर में जितना माल भर कर ले जाते 
ii E ü कपास का परिमाण सबसे अधिक होता 8 
mra इपा से Tarte के अतिरिक्त agg में भयङ्कर 
^ ORE समय सें भी उसके जहाज प्रायः नहीं नष्ट 
A) NÄ l : 
"i M i. बन्द्रगाहों में जून से दिसम्बर तक 

yr होता है और उसका कारण कपास का निर्यात 
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è EU कपास की ud नदियों के द्वारा बन्दरगाहों में पहुँ- 
IR जाती हैं। यहाँ कपास उत्पन्न होनेवाली जमीन के 
a मिसीसिपी सबसे बड़ी नदी है । यह नदी कपास 
की वार में सबसे श्रधिक सहायता देती हे । इसमें 
कपास ले जानेवाली अनेक नोकाये चलती हैं। इस 
विश्वविख्यात नदी के क्षेत्र में वर्ष भर में एक करोड़ से 
अधिक कपास की गांठ तैयार होती हैं । यहाँ के जहाज 
xri बन्द्रगाहो से संसार की उत्पत्ति का पचास प्रति 
संकड़ा माळ ले जाते हैं । एक मौसम की फसल का औसत 
सत्तर लाख vist से अधिक होता है। ग्रेटब्रिरेन में सबसे 
अधिक यहां की ही कपास की खपत है | इस प्रकार यहाँ 
की कपास की तीस लाख गाठे इँग्लेंड में, सात लाख 
पचास हजार गांठ फ्रांस में, एक लाख तीस हजार गांठ 
कनाडा में ओर एक लाख तीस हजार गाठे जापान में 
जाती हैं। महायुद्ध के पूर्व जमेनी में अमेरिका से सत्रह 
लाख गांठ जाती थीं | ; 

कपास की gas के उपरान्त भी बिनोलो में 
कपास चिपकी रहती है और वह gare औटी जाती हे । 
कई कारखाने विशेषरूप से इसीलिए खोले जाते हैं कि 
वे बिनोलों से दुबारा कपास निकाले' । इन कारखानों को 
“साड मिल्स? कहते हैं। दुबारा gag से अत्यधिक 
परिमाण में कपास निकळती है । यह बहुत कीमती होती 
है और उसकी बाजार में अधिक माँग रहती है। इस कपास _ 
से wu, दरी और रस्सी आदि अनेक उपयोगी वस्तुएँ | 
बनती हैं । I. 

qirs की अपेक्षा अव कपास के जहाज बड़ी ur _ 
जत d जाते हैं । पहले खुली हुई गांठ जाती थीं, इस c 
कारण वर्षा और तूफ़ान से भीग जाती थीं। कप 
तो बड़ी जल्दी नमी चूसती है । इसलिए अपने स्थान 
पहुँचते पहुँचते उसका बहुत सा अंश नष्ट हो जाता था। 
परन्तु अब इस त्रुटि को दूर करने के लिए जहाज 
विशेष रूप से भीतर की ओर अतिरिक्त स्थान नियत 
गया हे, जहाँ कपास की nis सुरक्षित रहती हैं । 
स्थान पर अब कपास में नमी नहीं लगती है । यहाँ वादु 


प्रवेश के लिए खिड़कियाँ भी होती हैं R E 
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की गाठे रख कर ले जाई जाती हैं जिससे कि बहुत कम 
समुद्र में कपास से लदे हुए जहाजों के नष्ट होने a 
समाचार सुनाई देता है। अमेरिका के जहाज कन्ट्रकु 
पर माळ ळादते हैं । इस कन्ट्रेक को सी० श्राई० एफ 
छः प्रति सैकड़ा शतैवाळा?' कहते हैं । इसका तात्पय यह 
है कि खरीददार कपास की असली कीमत, बीमा आर 
किराये का भार उठाता है; पर यदि Bray की अवधि 
के भीतर उस समय के बाजार-भाव से रुपया दिया जाय 
ते वह छः प्रति सेकड़ा छूट पाता है । 

fra से कपास का निर्यात प्रायः माळ के जहाजों से 
होता है कभी कभी मुसाफिरी जहाजों से भी कपास 
भेजी जाती हे । परन्तु अमेरिका के समान यहाँ से विशेष 
जहाजों-द्वारा कपास का नियांत नहीं होता | इसका कारण 
यह है कि नीळ की तराई में मिसीसिपी के समान कपास 
की पैदावार नहीं होती । इसलिए परिमित उत्पादन की 
इष्टि से मिस्रवासियों को कपास के अतिरिक्त जहाज 
रखना लाभदायक न होगा । 


हिन्दुस्तान का जहाजी व्यवसाय भ्रॅगरेजों के अधि- 
कार में है । यहाँ के कपास के जहाज अमरिका के बराबर 
नहीं हैं । और माळ भी बहुत कम निर्यात होने लगा हे | 
इस देश की कपास के मुख्य बन्दरगाहो में पश्चिमी तट 
पर बम्बई ओर सूरत हैं और पूर्व तट पर कलकत्ता, 
पाँडेचरी ओर मद्रास इत्यादि हैं । बन्दरगाहे तक कपास 
बैलगाड़ी और रेलवे के द्वारा पहुँचाई जाती है । यहां की 
कपास के रेशे छोटे होने से उसका ब्रिटेन और जापान 
के कारख़ानों में अधिक उपयोग नहीं होता । अतएव दिन 
पर दिन निर्यात घट रहा है | देश में भी कपड़े के बहुत से 
कारखाने खुलने पर उसका अधिक उपयोग होने लगा है | 
यहाँ इस बात का भी प्रय्न किया जा रहा हे कि सारी 
पैदावार का उपयोग देश में ही किया जाय । विदेशी 
वस्तुओं के बहिष्कार से भी निर्यात पर अधिक प्रभाव 
पड़ा है | 

सीलोन में कपास के aed में आशाजनक उन्नति at 
रही है । वहाँ के उत्तरी भाग के अधिकांश हिस्से में कपास 
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की खेती होती है। इस कपास का रेशा हमारे देश | | 
कपास से बड़ा होता हे | कोलम्बो भर Er d 
कपास के जहाजु ळदते हैं । यहां के इस भन्धे म $e 


NN | 


काटन ग्रोइँग एसोसियेशन” का अधिक अनुराग ह) 


ane में कपास के निर्यात में सबसे ath, 
कठिनाई पड़ती है । नीगेरिया की सारी जमीन कपात ‘ 
पैदावार के लिए अत्यन्त उपयुक्त है । यहाँ का : 
यहाँ की जमीन, कपास की पैदावार के लिए इतनी ग्री | 
कि यहाँ की कपास का रेशा अमेरिका की कपास का m 
बळा करता है । देश में लेगोज रेलवे खुळ रही bas 
कपास के बन्दरगाह तक लाने की भी सारी करिनाई q 
हो जायगी । यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर काये हो रा! 
और इसमें सबसे अधिक अनुराग “ब्रिटिश काटन nh 
एसोसियेशन” का हे । यहां के इस प्रयत्न domm 
जाती है कि नीगेरिया की सारी पैदावार से xum | 
और मेंनचेस्टर के कारखाने अमेरिका और Regi 
मुक्त हा जायँगे | यहां की पैदावार एसोसियेशन ai 
सारी मिलकियत है । 


रोडेशिया की कपास विशेषतः इँग्ळेंड को जाती है| 


विक्टोरिया न्यान्जा में कपास की खेती बड़ी areal 
हो रही है । यहाँ से उच्च श्रेणी की कपास की हजारो ए 
का निर्यात gaar और जुंजबार के बन्दरगाहें ae 
चुका है । युगंडा में भी सड़क और रेळ की कठिनाई 
हाने पर अच्छी कपास का निर्यात बड़ी सुविधा ह. | 
güm | इस कार्य में उन लोगों का परिश्रम सफल है 
जो दक्षिण ster में कपास की अच्छी पैदावार कि 
अत्यधिक परिश्रम कर रहे हैं । कहना न होगा कि" 
हिन्दुस्तानियां का अनुराग दबाया {जा रहा है i | 
गोरे ही सारी जमीन पर अपना अधिकार कर e | 
हिन्दुस्तानियों की भी इस ओर अमी सारी चेष्टा ब | 
कारण वे अपने देश में ही स्वतन्त्र नहीं हैं | | 
गौरीशङ्कर a | 


जाती है| | 
गाहों ते 
Quà ग्रा 
T Rodi j 
3 qi dt 
हों पे 


९--बैदिक Aes । 
( ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त १२६ ) 
१ 
असत था आदि में सत भी नहीं था, 
पवन, पय, व्योम यावत्‌ भी नहीं था, 
किया भ्राच्छाय कब ? किसने ? किसे ? क्यों ? 
गहन गम्भीर azas भी नहीं था। 
२ 
मरण था या न तब waa ही था, 
न दिन का, रात का, भ्रस्तिस्त्र ही था, 
अकेला, वायु-विरहित, श्वास लेकर-- 
न कोई और था--जाग्रत वही था | 


3 
x 


कहें, आच्छाय था वह तीव्र तम से, 

कि था आवृत्त सब अम्बुधि अगस से, 

रहा आच्छन्न माया में अगर वह,-- 

lS अगरा स्वतप से वा स्वयम से। 
3 

जगी भन-कामना जो बीज जाया, 

नवाढकुर "काम? वह मन का कहाया, 
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बिचारा बुद्धि से anert ने, 
यहीं सत ने waa से मेल खाया। 
X 
प्रसारित हो चली यह किरण-माला, 
गया नीचे व ऊपर यह उजाळा | 
इधर को शक्ति’ आई, बीज AFA, 
परे को “प्रयति” ने स्वप्रकाश डाला । 
X 
कहाँ d यह हुआ सत का पसारा ? 
किया किसने ? रचा क्यों विश्व सारा १ 
हुए हैं बाद इसके देवगन भी,-- 
मिले किमि सृष्टि-कौतुक का किनारा ? 
७ 
हुई यह सृष्टि केसे कौन जाने ? 
रची किसने? रची भीया न जाने? 
बसा था व्योम में जो ब्रह्म व्यापक, 
वही जाने, न जाने, कौन जाने ? 


Ri, a Sana Foundation Chenna and ecaro: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
सरस्वती | 


(0 १९६ 


s UU ` 


iR तिम्भार्यं नामक कवि ने १८ वीं शताब्दी के आरस्भ में V | 

$ भारत की प्रायः-समस्त भाषाओं में रामायणीय कथा E NU amd X ues M | 
| का अनुवाद हो चुका है। वास्तव में रामायण का १, रामायण” की रचना की | | 
तीय आय्ये-सभ्यता पर श्रत्यन्त महस्वपूण प्रभाव पढ़ा ४0000 के अतिरिक्त जैन हा | 
| > । रामायण किसी एक प्रान्त या भाषा की सम्पत्ति नहीं दनतः aa नेभी | 
E. र पी भारतीयों की अमूल्य रामायण की रचना करके अपने ओदाय्य और काब्य- 

है। वह सिच्च मित्र आाषा-भा व प्रचार (emm का परिचय दिया है । कुसुदेन्डु कवि ने सनू 

र ह yl Ae N 
| न्निक सम्पत्ति है। z oe Rk के ळगभग पट्पदियों में रामायण की रचना की। 
|j है वे सब २ मांवळस्बियॉं- B अ 

है a E s & ai N tex GERE ANLE ६७ d लगभग 'रामकथावतार नामक | 

इससे यह न समझना चाहिए कि रामायण केवल हिन्दु «| 


२--कनाड़ी-रासायश | 


की ही वस्तु है । अन्य धर्मावळस्बी भी उसे गवै के साथ 
अपना सकते हें नव्य बङ्काळ के काव्यस्तम्भ माइकेळ 
मधुसूधन दत्त क्रिश्चियन-धर्म की दीक्षा लेने के श्रनन्तर 
भी रामायण का भी उतनी ही श्रद्धा और प्रतिष्ठा से TT- 


इस लेख में हम कनाड़ी-भापा की रामायणो का संक्षेप में 
वर्णन करगे | 

कनाड़ी-भापा में भी रामायणीय कथा के आधार पर 
अनेक कवियों ने रचना की है । हम कनाड़ी-साहित्य को 
साधारणतः तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं-जैन, 
लिङ्गायत, और वैष्णव | कनाड़ी का प्राचीन साहित्य इन्हीं 
diat धर्मा की कथा-वार्ताओं, गीतों और स्तोत्रां से बना 
- है । इन्हीं तीन धमो का कर्नांटक-देश में अधिक प्रचार 
रहा । कनाडी-साहित्य अधिकांश में घामिक है । 

चैष्णव-धर्म के लिए रामायण की जो महिमा हे उसके 
वर्णन करने की आवश्यकता नहीं । वेष्णवों को रामा- 
यण प्राण और जीवन से भी अधिक प्यारी हे । इसलिए 
यदि वेष्णव-कवियों ने कनाड़ी-भाषा में राम-कथा को 
छुन्दो-बद्ध किया ता कोई wed नहीं । शोलापुर-जिले 


तुलसीदास का समकालीन रहा होगा ! इसके भ्रतिरिक्त 


ग्रन्थ में रामायण की कथा को गद्य में लिखा । “argue. 
राय-रचित 'चामुण्डराय पुराण”, नयसेन का "Usu, 
dir नागराज का 'पुण्याश्रव? नामक ग्रन्थो में भी रामा- 
णीय कथा dager में विद्यमान है ये सब्र लेखक जैन 
थे । परन्तु कनाड़ी-भाषा में सर्वोत्तम रामायण ग्रन्थ 


मार्जु न-विजय' नामक काव्य में महाभारत की कथा वणन 
की है । इस ग्रन्थ को बहुधा 'पम्प-भारत? कहते हैं । इसी 
आदि-पम्प के ग्रन्थ 'पस्पभारत? को आदश मान कर 
नागचन्द्र ने ग्रपने 'रामचन्द्र-चरित्र-पुराण” की रचना 
की । तभी नागचन्द्र को ` अभिनव पम्प अ्रथवा द्वितीय 
पम्प और उसके ग्रन्थ को 'पम्परामायण कहते हैं । 
नागचन्द्र के जीवन के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान UU 
परिमित हे । विद्वानों ने अनुमान से उसका समय ११ di 
शताब्दी के aea ओर १२ वीं के प्रारम्भ में माना हे । यह 
भी अनुमान किया गया है कि नागचन्द्र बल्लालराज a- 
देव अ्रथवा बिट्टिग की सभा के कवियों में से था T 
ळराज बिहिदेव इतिहास में सुग्रसिद्ध है। उसके समय में 
होयसाळ-वंश की अत्यन्त उन्नति gia उसने ३० T 
तक राज्य किया, अनेक सुन्दर भवन ओर देवार 


में स्थित तारबे-नामक ग्राम में एक वैष्णव कवि ने 'तोरबे- निर्म्माण कराये Afega ने इतिहास में AACS प्रा 
रामायण” नामक ग्रन्थ लिखा । लेखक का नाम अज्ञात कर लिया हे। परन्तु इसका कारण दूसरा ही हे। site 


है, weg उसकी उपाधि 'कुमार-वाल्मीकि' थी | इसकी 
रचना १६ वीं शताब्दी के अन्त में हुई। यह कवि 
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अधिराजेन्द्र चाळ के राज्य में धर्म-प्रचार कर रह 


[ भागर६ 7 


i] यण करते थे जितना कि बाइबिल का । 'मेघनाद-वध! TO आळ 
n a यि शा-भत्ति A xz um पडक्ति से “रामचन्द्र-चरित्र-षुराण्‌' हे । इसका रचयिता भी. जेन हे। "| 
के रचयिता की,रामायण-भाक्त : ए sf E ५ 
टपकती है । उत्तरीय भारत की sumi भाषाओं में लिखित रामचन्द्र-चरित्र-पुराण के रचयिता का नाम नागचन्द्र | 
_ रामायणं की चर्चा यहाँ नहीं की जायगी । दाक्षिणात्य अथवा अभिनव पम्प (द्वितीय पम्प) atl पस्पनामक | 
ie Ne NN = x द्ध aS 3 er A, - Hes : 
द्राविड़ साषाओं में भी रामायण के कई अनुवाद हुए हैं। एक प्रसिद्ध कवि ने १: वो शताब्द। के प्रारम्भ में ‘fa | } 
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सख्या १ | चारु चयन | १ 


I, i 
^ E ~ ^ `A - र : 
> श्रधिराजेन्द्र शेव था । इसलिए उसने रामानुज स्वामी के bo 


कोई चुरा ले वर होता हे. 
ए उस र खुरा ले गया था। जब सीता का स्वयंवर हाता है 
प्रति शत्रुता प्रकट की । इसलिए चोलमण्डळ याग कर तब वह भी सीता के साथ विवाह की इच्छा से जनकपुरी | 
z ; 
A 
आता हैं । तब उसका पता लगता है। इन्हीं बातों में 
i जन-रामायण की कथा वाल्मीकि-रामायण से भिन्न 
है । समष्टिरूप से कथा का ढांचा वही हे । 
पन्प-रामायण का रचना-काळ लगभग सन्‌ ११० 


| S 

| सा अनुमान किया गया है। यह चम्पू (गच-पद्य-मिश्रित) 
| नागचन्द्र इसी विष्ण॒ुवधन होयसाळ की सभा में है। नीचे राम-रावण युद्ध-वर्णन के एक भाग का हिन्दी 
| 


7 atl उसने ANIV नामक एक और ग्रन्थ भापान्तर दिया जाता है। उससे इस रामायण का जैन- 
लिखा है, जिसमें १8 तीर्थङ्करो के चरितों का उत्तम वणन वायु-मण्डलमय और उपदेशप्रद होना अकर होगा-- 
' है परन्तु उसके यशा का प्रधान आधार रामचन्द्र-चरित्नः “यह सुन कर कि लक्ष्मण के घाव पूणरूप से 
' पुराणहीहै। अच्छे हो गये हैं और वे फिर युद्ध की पूरी तेयारी कर 
G. रामचन्द्र-चरित्र-पुराण जैन-कवि की रचना होने के कारण रहे हैं, रावण के मन्त्रयां ने उसे यह सलाह दी कि सीता 
विशेष महत्त्व का अन्थ हे । इस रामायण का समस्त वाता- को आदर-पूर्वक राम के पास लोटा देने ओर उनसे 
वरण जैनमय हे | इसमें भारतवर्ष सर्वत्र जैन-देश की भांति सन्धि कर लेने में ही हित है। क्योंकि राम और लक्ष्मण 
दिखाया गया है, कहीं भी वैदिक-घर्म का उल्लेख तक उससे कहीं अधिक बळ्वान्‌ और अजेय हैं। मन्त्रियों के ये 
नहीं है । अरण्यवासी यति सब जैन हैं। राम, रावण वचन सुन कर रावण को बड़ा क्रोध आया । वह बोळा 
और अन्य सब पात्र जैन ही हैं edi को कवि ने बहुधा मैंने जव इन्दर तक को अपने पैरों पर गिरा ,कर 
विद्याधर कहा है । सुग्रीव, हनूमान्‌ और उनकी सेना छोड़ा, तब भला यह कहां हो सकता है कि इस छोटे से 
बन्द्र-योनि में नहीं है, वे साधारण मनुष्य हैं । केवळ राजकुमार से डर कर में उसकी अधीनता स्वीकार 
वे बानर-ध्वज हैं । ळडूण जाने के लिए समुद्र पर पत्थरों करूँ ? इससे तो यही अच्छा होगा कि मेरे प्राण चले 
से पुल नहीं बांधा गया है। नभोगमन-विद्या के द्वारा जाय । सुकत सरीखे वीरों को प्राण की तनिक भी चिन्ता 
«समस्त सेना वायु-माग से waza करती èl रावण नहीं है । सुरे केवळ मान की परवा है। तो भी अपनी . 
| को दशानन तो कहा गया है, परन्तु इसलिए नहीं कि विजय पूर्णरूप से निश्चय करने के लिए में मन्त्रयोग से 
= इसके वास्तव में ५० सिर थे । जब वह पैदा हुआ था तब काम लूँगा । उसी के बळ से मैं बहुरूपिणी शक्ति की 
= सौरि-अह में दसपहली एक दर्षण-मणि थी। उसी में सहायता से अनेक रूप धारण करूँगा । s 
` उसके सिर के ३० प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण वह Tga मन्त्रयोग की सफलता में कोई रुकावट न पड़े, इस | 
ERST । राम और लक्ष्मण अबतार नहीं मने गये हैं। लिए रावण ने यह आज्ञा निकाली--समस्त छङ्का में किसी | 
उनको कवि ने जैने! के कारण घुरुष-पद पर रक्खा है। जीव की हिंसा न की जाय । हमारे समस्त योद्धा Sg | 
CRAY पर कवि ने विशेष कृपा की है । वनवास के काळ काळ के लिए लड़ना बन्द कर वे. । हमारी सब प्रजा 


` लक्ष्मण ने ही राम की शोर से सब काम किमे हैं । युद्गों जैन-पूजा में निरत हो जाय । 
भे उन्हीं क 


| 

| उन्होंने कर्नाटक में बल्लाळराज विद्टिदेतर के राज्य में शरण 
| ली | बिट्टिदेव जेन था । श्रीरामानुजाचाय्यं के उपदेशों का 
| उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह वैष्णव हो गया । उसने 
| अब अपना नाम विष्णुवधेन quur और इसी नाम से 
यह हायसाळवंशी राजा इतिहास में अधिक प्रसिद्ध हे । 


! मधान भाग हे, यहाँ तक कि रावण को भी तब वह अपने HES में गया'''***और वहाँ अः 
उक्षण ने ही मारा है । लक्ष्मण और TAA एक माता शाल्तीश्वर की बन्दना की ।``` ::- सविधि पूजा क 


के पुत्र नहीं हैं। राम की माता का नाम कौशल्या के मौनध्यान का aa किया । पद्मासन मे -बेठ à 
SA अपराजिता दिया गया Pa सीता के एक यमज एकाग्रचित्त होकर इन्द्रियद्सन किया |... ^ 
भाई है, जिसका नाम प्रभामण्डल है, जिसे बचपन में ही जब विभीषण ने सुना कि रावण ऐसी f: 


TSTMS. 


bd 


BEEN HIM 


कर रहा हे तब राम के पास जाकर उसने प्रार्थना की कि 
कृपापूर्वक रावण को तपस्या के फलस्वरूप नवीन शक्ति 
प्राप्त करने के पूर्व ही मार डालिए । परन्तु राम ने कहा-- 
रावण ने पूरी विधि से जिनेन्द्र की आराधना की है। यह 
उचित नहीं है कि धर्मनिरत पुरुष का हम वध qi जब 
कि उसने अपने awe रख दिये हैं । में उसके मन्त्र- 


_ याग से नहीं डरता । जो आदमी किसी दूसरे की खी को 


चुराता है उसे काई मन्त्रयोग काम नहीं दे सकता । 

इस उत्तर से विभीषण और अङ्गद को सन्तोप नहीं 
हुआ । उन्होंने राम से छिपा कर कुछ वानरध्वज-सेना 
रावण की तपस्या भङ्ग करने के लिए भेजी d इन सैनिकों 
ने wr बड़ा उत्पात मचाया | खेत, मकान, मन्दिर 
आदि सब तोड़-फाड़ डाले और बड़ा हू-हा मचाया | परन्तु 
रावण अपने जप में मझ रहा | वह निश्चल बैठा रहा | 

+ + + + + 

तब किष्किन्धा का उत्तराधिकारी "ne अपने 
किष्किन्धा-नामक हाथी पर बैठ कर रावण का Ad 
तोड़ने के लिए लङ्का की ओर चला। वहाँ पहुँच कर 
रावण को उसने शान्तीश्वर के स्थान में ध्यानाव- 
स्थित देखा, क्रोध और आश्चय में होकर उसने रावण 
को दुतकारा--ऐ पाखण्डी | qd! दुष्ट ! TH इस पवित्र 
स्थान में बैठ कर उपासना के ढोंग करने में gat नहीं 
आती ? रे अधमराज | रे कुलकळङ्क ! तूने अनेक धर्मा- 
त्माश्रो को बन्दीगुह में डाळ कर सड़ाया और निरपराधियों 
को सताया Pa तूने अपने पड़ोसी की साध्वी at को 
चुराया । तू शान्तीश्वर के भवन में उपासना करने का 
केसे दुःसाहस कर रहा है ? अपने पापों का स्मरण कर | 
सुन, तू राम के पेने बाणों का शिकार होगा | कोई भी 
मन्त्रवळ तेरी रक्षा नहीं कर सकेगा । जब तेरे महळ के 
यास-पास अग्नि प्रचण्ड हा रही है तब तू उसे डुकाने के 
लिए gat खोद रहा है! 

यह कह कर अङ्गद ने रावण का वस्न खींच कर उसके 
सुष्टि-प्रहार किया ! SEA सब प्रकार से 
रावण को तङ्क किया । कापती हुई खियाँ We ओर रावण 
को ध्यान से सचेत करने का प्रयत्न करने ळगीं । वह उसके 
कान में enu मार कर चिह्लाया--तुम्हारे इस जप से क्या 
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लाभ ? उठा, और हमारे मान की रक्षा करो ! परन्तु रावण 
ने कुछु न सुना। उसका कोडे अङ्ग न डिगा। वह ध्रुव 
की भांति अटल रहा । 

तब आकाश में बिजली गड़गड़ाई और विद्युत्‌ पर बैठ 
करं एक यक्षिणी उतरी और रावण के पास आ खड़ी gR | 
उसने कहा--मैं तुम्हारी आज्ञा से यहाँ उपस्थित हुई हूँ। 
मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को अभी रणचेत्र में मार कर सुला 
सकती हूँ, परन्तु राम, लक्ष्मण dn हनूमान्‌ को छोड़ 
कर, क्यों वे ऐसी शक्ति से सुरक्षित हैं जो हमसे कहीं 
बळवती है। 

तब रावण ने मलिनसुख हो उत्तर दिया--शोक | 
यदि वे तीनों शेष बच रहेंगे ता ओर सबके मरने से 
क्या लाभ ? 

इस उद्धरण से पता ळगेगा कि नागचन्द्र का वणन 
सजीव ओर रोचक हे । वास्तव में उसके काव्य का यही 
प्रधान गुण है | 

लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी 

(अँगरेजी से सङ्कलित |) 


३-वियोगिनी । 
(संस्कृत के श्लोकों के आधार पर) 
(५) 
कमनीय कळा कळ कोमल कळाधर की 
बढ़ रही जैसे जैसे इग-सुखकारी 8! 
चेते àà उस मुग-लेचनी वियोगिनी का 
हा रहा शरीर क्षीण ae मनोहारी el 
लेकर उसी का सार fag को बनाता विधि 
क्या न यह बात ठीक हमने विचारी है। 
इसलिए जब तक पूर्णिमा न होवे सखे! 
तब तक आओ यही विनती हमारी 8! 
Gg) 
gah से विभूषित है केश का कलाप यह 
जटाजूट afte नहीं है सत्य जान तै. । 
लगा aung है गले में, है गरळ नहीं 
शीश के सुमन को सुधांश मत मान 4! 


Em. 


संख्या १ | 
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चारु चयन | 


Y Ww 


\ à लमक न अङ्ग की विभूति रे अज्ञान ! ql 
मञ्जु मदनारि मुझे मन में विचार कर, 
मार ! सत मार कुसुमो के निज बाण तू | 


गोपाल्शरणसिंह 


M má 


४--कॉाल | 


( कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की TSEN पर आश्रित 


हे प्रभु, काल, तुम्हारा अनुचर 

आया है मेरे गृह-द्वार 
लाया हे सन्देश तुम्हारा 
कर अज्ञात जलधि को पार 
अति अन्धकार-मय 

और हृदय मेरा भयभीत 

ip फिर भी, खागत क्यों न करूँगा 
गाकर में स्त्रागत-सङ्गीत ? 


mu. 


रजनी 


N फिर वह भी जब मेरे द्वार 

दीपक लेकर, द्वार खोळ कर 
नत-मस्तक, करके उपचार, 

ळाऊँगा उसको अपने घर, i 
अश्र-सहित, कर-बद्ध, भ्रगर्व 

ओर करूँगा उसको अपण 
अपनी जीवन-निधि में सर्व 

रामचन्द्र टण्डन 


Cw 
व ९--स्वग में भूल | 
| वह बिलकुछ बेकार था, ग्रकमण्य था | 
का कोई काम नहीं था, सिफूं तरह तरह के 
शोक थे । 
छकड़ी के छोटे छोटे dum geet पर मिट्टी डाळ 
केर उन्हे सजाया करता था । यही एक उसका काम था | 
= 
धर में सभी उसका तिरस्कार करते थे । अपमान की 
E नहीं 


लिए mis हैं । 


| ` 0 
EU OK 


(3) 
कोई कोई लड़के साळ भर तक बिलकुल नहीं पढ़ते । 
फिर भी वे परीक्षा में पास हो. जाते हैं । ठीक यही दशा 
उसकी हुई | 
सारा जीवन तो उसने बिना काम 
डाला | ZA के बाद उसे ख़बर 
स्थान पा गया हे । 
परन्तु भाग्य स्वरां-पथ में भी मनुष्य का साथ नहीं 
छोड़ता । दूतों ने भूछ से उसे अकर्मण्यों के स्वर्ग Hopp 
जाकर कमेण्यों के स्वर्ग में रख दिया । 
उस स्वर्ग में सब कुछ था, Rr अवकाश नहीं था | 
यहाँ पुरुष कहा करते oz लेने की फुरसत 
नहीं | Raat कहती थीं--में तो चली, काम पड़ा हे । 
सभी कहते थे कि समय का मूल्य है । कोई भी यह नहीं 
कहता था कि समथ अमूल्य है । 


सभी कहते थे--और ते हमसे कुछ नहीं हो 
सकता | फिर भी सब खुश रहते थे । “काम करते करते , 


किये ही काट 
मिली कि वह स्वग में 


हैरान हो गया”, यही उनकी एक बात थी | E. 

वह बेचारा कहीं भी फुरसत नहीं पाता था । किसी... 
से भी उसका मेळ नहीं खाता था । रास्ते पर वह Spp 
मनस्क होकर चलता था, इससे कार्य-ब्यस्त लागों का. 
बड़ी बाधा होती थी | चहर फैळाकर वह अगर कहीं as 
कर आराम करना चाहता ते कोई न कोई आकर कहता- 
अरे भाई, यह खेत हे । यहां बीज बो दिया गया है । तब | 
उसे उठकर चला जाना पड़ता था । 


(३) jue 
रोज एक लड़की बड़ी व्यस्त होकर स्वर्ग के एक भरने 
से घड़े में जळ भरने आती थी | ee 


वह जल्दी जल्दी बालों को सँभाळ कर जूड़ा बांध 
लेती थी | फिर भी दो चार अलके उसके कपोळ पर. की 
रहती थीं, माने वे उसकी आँखों की कालिमा देखने 


वह बेकार झरने के किनारे एक 3m 
की तरह खड़ा रहता था | 


खिड़की से किसी भिक्षुक को देखकर जिस प्रकार 
राज-कन्या को दया आती है, उसी प्रकार उस बेकार को 
देखकर लड़की का हृद्य दया-पूर्ण हागया | 
लड़की बोली--जान पड़ता हे कि तुम्हें कोई काम 
नहीं है । 
विश्वास देकर उसने कहा--काम ता करूँ, पर उसके 
लिए समय नहीं हे । 
लडकी कुछ समझ न सकी । बोली--सुझसे काम 
AR ? 
वह बोला--तुम्हीं से काम लेने के लिए तो में यहां 
खड़ा हूँ । 
लड़की ने कहा--क्या काम दूँ, ? 
चह बोळा--तुम पानी भरने के लिए जो घड़े छाती 
हा उनमें से एक घडा हमको दो | 
“बड़ा लेकर क्या करोगे ? पानी भरोगे ?” 
“नहीं, में उस पर चित्र बनाऊँगा”” | लड़की ने विरक्त 
, होकर कहा--में जाती हूँ, सुरे फुरसत नहीं । 
परन्तु fugi के साथ काये-व्यस्त लोगों का कायं 
किस तरह चळ सकता हे । रोज उसी भरने के पास दोनों 
की भेट होती थी ओर रोज वह यही कहा करता धा-- 
मुझे अपना एक घडा दो । में उस पर चित्र बनाऊँगा । 
हार मान कर लड़की ने घड़ा दे दिया । 
उसको लेकर वह उस पर चित्र बनाने लगा, कितने 
तरह के रङ्ग थे ओर कितने तरह की रेखायें | 
चित्र बन जाने पर लड़की ने उसको खूब ध्यान से 
देखा, फिर vie टेढ़ी कर पूछने झगी--इसका मतलब ? 
वह्‌ बेकार बोला--इसका कुछ भी मतलब नहीं | 
घडा लेकर लड़की घर. चली गई । दिन में सबकी 
आँख बचाकर वह उसे देखा करती थी । रात में बिछोने 
से उठकर दिया जळाकर वह उस चित्र को देखती थी। 
अपने जीवन में उसने पहली बार एक ऐसी चीज़ देखी 
जिसका कुछ अथे नहीं | 
दूसरे दिन जब बह झरने के किनारे आई तब उसके 
qd की द्रुतगति में एक बाधा सी पड़ गई थी, माना वे भी 
चळते ded कुछ श्रनमने से हो रहे हैं, कुछ ऐसी बात 
साच रहे हैं जिसका कुछ शर्थ नहीं | 
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उस दिन भी उस बेकार से भेंट हुई । 

लड़की ने पूछा--अब क्या चाहते हा ? 

“तुमसे काम चाहता हू U 

“कौन सा काम दूँ??? 

“यदि स्वीकार करो तो रङ्गीन सूत बुनकर में तुम्हारी 
बेणी बांधने के लिए डोरा तैयार कर दूं । 

“उससे क्या होगा ?” 

“कुछ नहीं |”! 

अब तरह तरह के डोरे dum हाने लगे । अब 
आइना लेकर बेणी बांधने में लड़की को देरी होने छगी। 
काम पड़ा रहता था, समय चळा जाता था | 

(४) 

देखते देखते कर्मण्यों के aN में एक बड़ा भेद at 
gu | 

विज्ञ ळोग चिन्तित हुए सभा की गई । वे बोले--- 
पहले tat कभी नहीं हुआ । 

स्वगे-दूत ने अपना अपराध स्त्रीकार किय्रा । बोळा-- 
में भूल से एक निठल्ले का ले आया ! 

वह बेकार सभा में goal गया। उसकी रङ्गीन 
पगड़ी ओर कमरबन्द देखकर लोगों ने समक लिया 
कि सचमुच बड़ी भूल हुई । 

सभापति ने कहा--तुम्हें पृथ्वी पर ळोद जाना होगा | 

वह अपनी रङ्गीन झोली का हिळाते हुए बोळा---तत्र 
में चळा | 

लड़की बोली--में भी जाऊँगी । 

सभापति कुछ अन्यमनस्क सा हो गया । उसने भी 
पहली बार एक ऐसी घटना देखी जिसका कुछ मतलब 
नहीं । 

(रवीन्द्र बाबू की एक कहानी) 

हृषीकेश 


—— 


इ--वनरूपति के सजीव-तत्त्व | 
वनस्पति का शरीर कई पेशियें के संयोग से बना 
हुआ है । वनस्पति के किसी श्रवयव का काट p | ag- 
वीक्षण-यन्त्र के नीचे रखने से ये पेशियाँ साफ़ दिखाई देती 
हैं । कुछ वनस्पति ऐसी भी हैं, जिनका शरीर एक ही 


xy 


X x 
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पेशी से बना होता हे | एक पेशी-मय वनस्पति का जीवन- 
ब्यापार इसी एक ही पेशी के अन्दर चला करता हे । हर एक 
पेशी में तीन घटकावयव मौजूद रहते हैं । ये तीन घटका- 
वयव हैं--१ पेशी-भित्तिका (cell-wall), २ पेश्यन्तर 
सजीव-तत््व (Protoplasm) और ३ पेशी-द्रब्य (cell- 
contents) । इन तीनों में सजीव-तत्त्व ही मुख्य हैं । 
थह सदा चञ्चल स्थिति में रहता है। पेशी का सजीव-तत्त्व 
साधारणतया तीन भागों में विभक्त रहता हे । ये तीन भाग 
हैं-१ mex (necleus), २ जीवन-पिण्ड (plastid) 
ओर ३ जीवन-रस (cytoplasm) । जीवन-पिण्ड भिन्न 
भिन्न ्राकार के होते हैं ओर उनका रङ्ग भी जुदा जुदा 
होता है। कुछ हरिद्वर्ण होते हैं, इसी लिए उनको 
हरि्जीवन-पिण्ड (chooroplast)sma दिया गया हे । 
सफ़ेद रङ्ग के जीवन-पिण्ड को शुञ्र-जीवन-पिण्ड ( Louco- 

ast) कहते हैं। अन्य रङ्गों के जीवन-पिण्ड रञ्जित- 
जीचन-पिण्ड (cromoplast) कहाते हैं । पेशी के az- 
aaa दो स्थितियों में पाये जाते हैं। ये दो स्थितियां हैं 
सचेतन ओर अचेतन | पेशी में सजीव-तर्व सचेतन स्थिति 
मे पाथा जाता हे और पेशी-भित्तिका और पेशी-द्रच्य 
ग्रचेतन-स्थिति में रहते हैं। कद्र, जीवन-पिण्ड ओर 
जीवन-रख सचेतन स्थिति में ही रहते हैं । सजीव-तस्व के 
विशिष्ट agit भाग को ही कन्द्र संज्ञा दी गई हे । कन्दर, 
जीवन-पिण्ड ओर जीवन-रस में से प्रत्येक भ्रलग अलग 
वनस्पति के जीवन-व्यापार में भिन्न भिन्न काये सम्पादन 
करते हैं । केन्द्र आर जीवन-पिण्ड के विभाजित हो जाने 
पर उनसे नवीन केन्द्र ओर नवीन जीवन-पिण्ड की उत्पत्ति 
होती हे । 


सजीव-तस्व रवादार होते हैं अर उनका घनत्व 
शहद जैसा होता हे। सजीव-तर्व पेशी-भित्तिका में से 
द्रव-रस को सोखता है । द्रव-रस के संयोग से कुछ समय 
के लिए सजीव-तस्त्र का घनत्व कम होजाता हे । किन्तु 
बाद में यह रस सजीव-तत्त्व से जुदा होकर एक विशेष 
स्थान में जाकर जमा हो जाता है। जिस स्थान पर यह 
RAW जमा होता है उसे जड़स्थान (yacuole) कहते 
हे । जड़स्थान के चारों ओर जीवन-रस का एक मोटा 
IE A तैयार हा जाता है, जिससे उस स्थान पर 


बार खयन | 


n 
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द्रव-रस के जमा होने की व्यवस्था हा जाती है । पेशी- 
भित्तिका के पासवाळा भाग भी बहुत मोटा हा जाता 
है । कारण कि भीतर की ओर से जीवन-रस भित्तिका तक 
श्रा पहुँचता है, जिससे उसे सहारा मिल जाता है । इससे 
यह बात साफ मालूम हो जाती है कि जीवन-रस 
का घनत्व सभी जगह एक-सा नहीं रहता | जड़-स्थान 
ओर भित्तिका के पासवाळ! भाग ता घनरूप में पाया जाता 
है ओर वह इन दोनों के बीच में द्रव अवस्था में रहता 
हे। इस रस में ही केन्द्र या रक्षित-जीवन-पिण्ड मुग्धावस्था 
में रहते हैं । पेशी के बढ़ते ही जड़-स्थान भी बढ़ जाता 
हे । कभी कभी एक से अधिक जड़-स्थान भी पैदा हा जाते 
हैं । ऐसी स्थिति में केन्द्र किसी निश्चित स्थान पर नहीं 
रहता । केन्द्र किसी भी स्थान पर क्यों न हा, किन्तु हर 
हालत में वह, महीन तन्तुओं-द्वारा, भित्तिका की ओर के 
जीवन-रस से सम्बद्ध रहता हे । केन्द्र और जीवन-रस का 
यह सम्बन्ध कभी टूटता ही नहीं । केन्द्र-रस भी रवा-दार 
(कणदार) होता हे । उसमें सूक्ष्म-तन्तुओं क। जाळ-सा 
फेळा रहता हे । केन्द्र-रस पर रङ्ग भी जल्दी चढ़ जाता 
है । aaga जीवन-रस में उसका अस्तित्व स्पष्ट मालूम हो 


जाता है । केन्द्र-रस में केन्द्र-बिन्दु भी पाया जाता हे । | 


कभी कभी एक से अधिक केन्द्र-बिन्दु पाये जाते हैं । 
adaa के घटकावयव नहीं बताये जा सकते | 
सजीव-तत्त्व का ई से भी अधिक भाग पानी हे । शेष 
भाग में कुछ क्षार और दूसरे रासायनिक जेव-पदाथे तथा 
प्रोटीड है । अनुमान किया गया है कि प्रोटीड ही धीरे धीरे 
भिन्न भिन्न रूप बदलता हुआ अन्त सें सजीव-तत्त्व 
बन जाता है । केन्द्र और सजीव-तस्व के घटकावयव में 


ज्यादा फर्क नहीं है। कार्बन, आक्सिजन, उज्जन (हायड़ो- 
जन), नत्रजन आदि दोनों में ही पाये जाते हैं । परन्तु 
केन्द्र में फास्फरस भी रहता है । r MP 


प्रतिदिन Aei उळट-फेरों का होना ही पे 
जीवित रहना है । सजीव-तत््वों की बदौलत ही ये 
फेर होते रहते हैं । सजीव-तरव स्थिर अवस्था 
नहीं पाया जाता | किन्तु उसकी चश्ुळता चमः 
दिखाई नहीं देती । इससे यह समझ बैठना | 
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चञ्चलता का पता लग जाता है । नायटेळा, चारा आदि 
जळज वनस्पतियों में उसकी गति दृष्टि-गोचर हो जाती है । 
टाडेस्केशिया (ळाळ-घास) के फूलों में पुंकेसर के रोओं 
सें सजीव-तरंव की गति उत्तम प्रकारेण दृष्टि-गोाचर हा जाती 
है । डेस्मिड, डायटम, grata आदि एक-पेशीय जलज 
वनस्पतियों की चलन-चालन क्रिया अच्छी तरह दिखाई 
देती हे । यूलाथिक्स नामक वनस्पति की जनन-पेशियों 
में (Zoo-Spores) गति होती है। इस गति को 
सुलभ रीति से साधने के लिए उनका श्राकार, परिस्थिति 
के अनुसार, जुदे Fe प्रकार का हो जाता ह कभी कभी 
उन पर एक या दो महीन हुमें-सी निकल आती हैं, जिनकी 
सहायता से पेशी, जळ में, इधर-उधर ded रहती हे । 
ज़रूरत न रहने पर ये अवयव सङ्कुचित भी कर लिये 
जाते हैं । 
खाद्य-पदार्थो का शोषण करना, उनको योग्य स्थान 
पर पहुँचा कर उनसे जेव-पदार्थ तैयार करना, आवश्यक 
«rd का जुटाना, अनावश्यक वस्तुओं का विसजेन 
करना, श्वासोछवास लेना, नई बाढ़ करना, पुनस्त्पादन- 
क्रिया को सञ्चालित करना, fe सभी काम fla 
ही सम्पन्न करता है | कहें तो कह सकते हैं कि सजीव-तरव 
की ही aged वनस्पति का जीवन-ब्यापार सुचारु-रूपेण 
चळा करता हे । सजीव-तस्व का भ्रभाव, होते ही पेशी 
निर्जीव हो जाती हे । पूर्ण बाढ़ को पहुँचे हुए सजीव 
तस्व से नवीन सजीव-तरव पैदा होते हैं । पेशी में, खाद्य- 
तत्त्वों से, प्रोटीड' तैयार होता है और यही aa पूर्ण बाढ़ 
को पहुँचे हुए सजीव-तसरों की सहायता से नवीन सजीव- 
तरवो को उत्पन्न करता है । तब पूर्ण बाढ़ को पहुँचे हुए 
सजीव-तस्व धीरे धीरे पेशी-भित्तिका की वृद्धि में 
aa हो जाते हें । नवीन तरव, पुरानो का स्थान ग्रहण 
कर, इनकी क्षति-पूति कर देते हैं । जड़, शाखा, पत्ते और 
फळ-फूल आदि अ्रवयवों को बनाने में पुराने सजीव-तरव 
खचे होते रहते हैं श्रोर उनका स्थान नवीन सजीव-तत्त्व 
ग्रहण करते रहते हैं । 
पेशी-भित्तिका सजीव-तरवों से ही उत्पन्न होती हे । 
कारबन, श्राक्सिजन और Ira उसके घटक हैं । इसके 
घटक को सेल्युळोजु ( पेशी-घटक-द्रच्य ) कहते हैं । सत्व 


सरस्वती । 
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और सेल्यूळोज में काबेन का प्रमाण समान ही रहता 
है, किन्तु इनकी रचना में कुछ वैचित्र्य है । ओर इसी लिए 
इनके रासायनिक गुण-धर्म में समानता नहीं है । पेशी- 
भित्तिका की बाढ़ भीतर से बाहर की ओर को होती हे । 
सजीव-तत््व का बाह्य भाग पहले कुछ कठिन और लचीला 
हाता हे । धीरे धीरे वह सजीव-तस्व से जुदा हो जाता हे 
ओर भीतर के कारबन m घटक के कुछ uw 
भित्तिका-रन्ध्र में जम जाते हैं, जिससे वह ( मित्तिका ) 
पहले की अपेक्षा अधिक मोटी हो जाती है । पेशी-भित्तिका 
के उस भाग की, जो सजीव-तस्व से जुदा हो जाता हे, 
सचेतनता शीघ्र ही नष्ट हो जाती हे । प्राथमिक अवस्था 
में भित्तिका सचेतन रहती हे, किन्तु ज्यों ज्यों वह अधिका- 
धिक मोटी होती जाती हे, ed त्यां भीतर के सजीव-तरवों 
से उसका सम्बन्ध हूटता जाता है ओर तब वह निर्जीव 
हा जाती है । 

पेशी-भित्तिका में निरेन्द्रिय तत्त सञ्चित हो जाते हैं, 
जिससे उसके जैव-तर्वों में सङ्कीर्णेता पैदा हो जाती हे । 
निरेन्द्रिय तत्व के कारण ही वह अधिक कड़ी हो जाती है । 
पेशी के सजीव तत्वों की रक्षा करना ही पेशी-भित्तिका 
का एक HEAT काम हे । इस उद्देश की पूर्ति के लिए 
पेशी के घटक-दव्यो में कई रासायनिक क्रियायें होती हैं, 
जिससे उसको अधिक कड़ी बनानेवाळा दव्य--काष्ट-त्त्व 
(Liguin) तैयार होता है । तब उनसे गोंद के समान 
चिकट पदार्थ बनता है | अर्थात्‌ काग में, जो एक विशेष 
प्रकार का AA पाया जाता है, वही उसमें उत्पन्न BT जाता 
है । यह तत्व उसका संरक्षण करने में काम ग्राता है । 

सभी जगह पेशी-भित्तिका की gers एक-सी नहीं 
हाती | आवश्यकता के अनुसार वह कम ज्यादा मोटी तैयार 
हो जाती हे । जिस परिमाण में भीतर से बाह्य भाग की 
An न्यूनाधिक पेशी-घटक-द्रब्य जमते जाते हैं, उसी परि- 
माण में वह न्यूनाधिक मोटी बन जाती है । प्रारम्भ में पेशी- 
भित्तिका पतली होती हे ओर तब धीरे धीरे मोटी हो जाती 
है | मोटी पेशी-भित्तिका में परदों के स्तर-से जमे रहते हैं । 
प्रारम्भिक अवस्था में पेशी-भित्तिका waa होती है, 
जिससे बाह्य पदार्थो का भीतर की रोर को साखा जाना 
सुलभ हो जाता है । इस रन्ध्र-मय पेशी-भित्तिका-द्वारा ही 
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सजीव-तस्व क्षार साखते हैं । इसी रन्ध्र-मय पेशी-भित्तिका 
में होकर, शोपण-क्रियानद्रारा, अन्न-रस वनस्पति के अव- 
यवों में पहुँचता रहता 


पेशी-द्वव्य भिन्न भिन्न प्रकार के होते 


Née SNL RNC RN) 


कुछ जैव ओर कुछ निरेन्द्रिय होते हें कुछ द्रव्य पेशी 
द्रव्य में घुळ जाते हैं । शर्करा, नत्रजन, प्रोटीड आदि 
तत्काल उपयोग में आते हैं आर इन्हीं से सजीव-तर्व का 
aa बना रहता हे | सत्व (Starch), टेनिन, dz 
आदि द्रव्य पेशी-रस में ग्रघुळनशीळ अवस्था में पाये 
जाते हैं । पेशी के Aradi k परिमाण काळ, अवस्था 
ओर स्थान पर ग्रवळस्त्रित रहता हे | उत्तम हरे रङ्ग के 
पत्तों में सूर्यप्रकाश में सात्विक जेब-तत्त्वों का परिमाण 
कुछ अधिक रहता है । परन्तु रात को यह तत्त्व अन्य स्थान 
dr चले जाते हैं ओर तब उसका परिमाण घट जाता हे | 
इसी प्रकार शाम की ग्रपेक्षा सवेरे इनका परिमाण बहुत 
अधिक रहता हे । पूण बाढ़ को पहुँच हुए पत्तों की 
AIT कोमळ पत्तों में इसका अंश बहुत कम पाया जाता 
है। उसी प्रकार शीतकाळ की ater ग्रीष्मकाल में 
इसका अंश बढ़ जाता हे । Wn आने पर या फल में 
बीज की बाढ़ शुरू होने पर अन्य भागों की अपेक्ता इस 
ओर सात्विक द्वव्यों का प्रवाह अधिक प्रवाहित होने 
लगता हे । : 

निरेन्द्रिय तत्त्व, द्रव-अवस्था में ही, पेशी-भित्तिका में 
से did जाते हैं। यह पहले पेशी के जड़-स्थान में 
सञ्चित हाता रहता हे और तब पेशीरस के साथ अन्य 
स्थान को चळा जाता है | वहाँ रासायनिक क्रिया-द्वारा यह 
भिन्न रूप धारण कर लेता है। जिन च्तारों में गन्धक या 
फासफरस का ग्रंश रहता है वे पेशी में सोख लिये जाते 
हैं थोर तब उनसे गन्धकाम् और फासफरिका*ल तैयार 
होता है । कुछ खनिज zat के घुलनशीळ क्षार Yar 
वस्था में ही सोख लिये जाते हें । पानी में घुले बिना 
इनका साखा जाना एक-दम असम्भव हे । पेशी को नीरोग 
बनाये रखने में ये अप्रत्यक्ष-रूप से सहायता पहुँचाते 
हैं । भीतर ara जानेवाले सभी निरेन्द्रिय द्रव्य पेशी के 
काम में नहीं आते । इन निरुपयोगी द्रव्यों को इधर-उधर 
भेजने में पेशी की शक्ति का अपव्यय होता है । यह 


X - ON 
हैं । इनमें से 
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निरुपयोगी द्रव्य पेशी-भित्तिका में afya होते रहते हैं । 
इन पदार्थों के विसजन के लिए विशिष्ट द्वार या अङ्ग न होने 
के कारण अन्य विसजन-कार्य समाप्त हो जाने पर निरुप- 
योगी द्वव्यों का विसजन-का्य प्रारम्भ किया जाता | 
निरुपयोगी माने जानेवाले द्रब्य कभी कभी, ग्रम्रत्यक्त-रूप 
में, पेशी का हित-साधन करते हैं । कुछ पेंशियां कीं 
भित्तिका को मजबूती की जरूरत होती है | निरुपयोगी 
निरेन्द्रिय (inorganic) wate सञ्चित हा जाने से 
उनको सहारा मिळ जाता हे, जिससे वे मजबूत हो जाती 
हैं । उसी प्रकार निरुपयोगी तत्त्वां के कारण, कभी कभी, 
पत्तों में भिन्न भिन्न स्फटिकाक्ृतियाँ उत्पन्न हा जाती हैं । 
इन स्फरिकाकृति चारों के कारण कीड़े, चूहे, आदि के गले 
में खुजली होने लगती है और यही कारण हे कि चूहे 
वगैरह उन पत्तों को नहीं खाते | इन्हीं चारों को दूर करने 
के लिए मनुष्य खाने के पहले भाजी को उबाल कर धो 
डालते हैं । परन्तु "rer प्राणियों के लिए ऐसा करना पुक- 
दम असम्भव हे । 


agaa जोशी 
(मराठी “नवयुग से) : 
3--विश्व-भाषा । : 
भाषा-भेद की कठिनाई से सभी लोग परिचित हैं। 
यह कठिनाई आज की नहीं, किन्तु जमाने की हे) संसारा 
अभी तक इसकी समस्या नहीं हळ कर सका है | बहु: | 
संख्यक भाषायें और दूसरे उनकी विशेषतायें भी उपयुक्त 
मसले के हळ होने में बहुत कुछ बाधक हैं। अगर कोई | 
व्यक्ति fra भिन्न भाषाओं के अध्ययन में अपना 
जीवन लगा दे ता वह शायद अपने सारे जीवन में कुछ 
ही भाषाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करन A सफल et 


कठिनाइयों को कुछ कुछ दूर किया है । ग्रीक, 
अरबी ओर अँगरेजी भाषाय बारी बारी से संसार 
बड़े भाग पर प्रचलित रही हैं । इन भाषाओं ने 
उत्कषेकाल में मनुष्य की भावना पर प्रभाव 
परन्तु साहित्य-भाषा के सिवा इनमें 
नहीं बन सकी | ऐसा. होना असम्भव. 
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एक ओर ते भाषाओं की संख्या में वृद्धि होती रही 
ओर दूसरी ओर जातीयता के भाव भी भीतर ही भीतर 
अपना काम करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि 
भिन्न भिन्न भाषाये केन्द्र की आर न झुककर saa विलग 
ही रहीं | यही नहीं, दुनिया की साहित्यिक भाषाओं की संख्या 
आज कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी हे । भिन्न भिन्न भाषाओं को 
अध्ययन कर उनकी अच्छी अच्छी बात न ग्रहण कर लोग 
अपनी ही भाषा को समुन्नत करने में दिखाई पड़ते हैं । 
इसी कारण एक भाषा की अच्छी बातें दूसरी भाषा में 
नहीं आ पाती । यह कमी अनुवाद-द्वारा किसी हद तक 
दूर की जाती हे, परन्तु agag श्रनुवाद ही रहता है, 
उसमें मोलिक का आनन्द नहीं मिलता । ग्रतएव एक 
विश्व-भापा की आवश्यकता नित्यप्रति जोर पकड़ती 
जाती है । 


विश्व-भाषा के प्रश्न का हळ करने के लिए पहली बात 
यह है कि प्रचलित भाषाओं में से कोई एक भाषा विश्व- 
भाषा बना दी जाय ओर सब AIT उसी के द्वारा अपनी अपनी 
जातीयता के भाव प्रकट करना प्रारम्भ कर दें । परन्तु वह 
भाषा हो कोन ? कया इसका चुनाव सुरदा भाषाओं में हा 
या वर्तमान Hug भाषाओं में से कोई एक चुनी जाय ? 
परन्तु प्रचलित भाषाओं में से किसी एक का चुन लेना 
सरळ काम नहीं हे । इसमें राजनेतिक और सामाजिक 
भावनायें भारी बाधा डाळेंगी । भारत की बात तो जाने 
दीजिए । यहाँ की प्रत्येक भाषा दूसरी से सर्वधा भिन्न हे । 
उनका शब्द-भाण्डार भी उसी प्रकार भिन्न भिन्न हे । स्वयं 
ang में, जहाँ की भिन्न भिन्न भाषाओं में सादृश्य है, 
किसी एक भाषा को विश्व-भाषा के रूप में स्वीकार करने 
में जातीयता की भावनायें बाधा डालती हैं । इसी कारण 
एक बार यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया था कि नावे की 
भाषा यारप की सावेजनिक भाषा बना दी जाय ark 
की भाषा में एक विशेषता यह है कि वह सरळ है, दूसरी 
यह कि वह एक छोटे राष्ट्र की भाषा हे । इसके सिवा 
उसके सावैजनिक भाषा स्वीकार करने में राजनैतिक 
 ब्राधाभीनहीं है। | 
यदि थोड़ी देर के लिए यह मांन ळें कि केवळ साहि- 
fae भावना की प्रेरणा से भिन्न भिन्न जातिया अपनी 
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जातीय अतिद्वन्द्रिता को झुटाकर किसी एक भाषा का e 
सर्वेसम्मति से सार्वजनिक भाषा स्वीकार कर ळें ता दूसरे 
ळोगों के लिए इस भाषा को आत्मसात्‌ करना ग्रसस्भव 
होगा | कृत्रिम भाषाओं में तो एक भी ऐसी नहीं है जो 
सरळ हो । उनमें से सभी कठिन हैं। और कुछ ता अपनी 
लिपि तथा वर्ण-विन्यास के कारण ओर भी कठिन हो गई 
हैं। इसके सिवा उनमें सबसे बड़ी कठिनाई यह हे कि 
उनके द्वारा छोग अपने भाव भले प्रकार नहीं प्रकट कर 
सकते | इसका कारण यह है कि उनमें से प्रस्येक की रचना q 
में बुद्धि का भाग बहुत कम हे । किसी भाषा का महस्व- | 
पूर्ण श्रज्ञ उसका शबद्ध-भाण्डार है । प्रत्येक भाषा के शब्दों 
की रचना कल्पना से होती हे । ऐसे शब्द बहुत कम होते 
हैं जिनमें उनकी रचना ओर अर्थ में कोई सम्बन्ध 
हो । कहने को ते नियम बने हुए हैं, पर इनका प्रभाव 7 
भाषा पर बहुत कम पड़ता हे । व्याकरण-सम्त्रन्धी विशे- 
पताये, अपवाद, लिङ्ग के झगड़े आदि ऐसी बातें हैं कि 

कोई एक वाक्य आदर्श शुद्ध वाक्य के रूप में नहीं उपस्थित 
किया जा सकता । ऐसी दशा में यही श्रेष्ट मार्ग होगा कि , 
प्रचलित भाषाओं में से कोई एक चुन ली जाय और 
विश्व-भाषा के रूप में उसका फिर से संस्कार हा । अर्थात्‌ 

व्याकरण के नियमों के स्थान में वह विशेष नियमों के | 
अनुसार संस्कृत की जाय, उसकी अनावश्यक कठिनाइयां 
हटा दी जायें । इसका एक सरळ उपाय यह हे! सकता हे | 
कि कुछ शब्दे चुन लिये जाय और वे धातु के रूप में ut. (की 
व्यवहृत हो । फिर इनसे नये नये शब्दों की रचना हो । ` 
यदि इस प्रकार नव-निमित शब्दों की संख्या आवश्यकता 
से अधिक हो जाय ता हम पूर्व-स्वीकृत अपने धातु-शब्दों 


SPRY SF z | 
पर फिर विचार करें ओर उनमें ऐसे परिवर्तन करें कि शब्दों | 
` ` - Su A ‘ | 
के रूप और अथ में कोई अन्तर न हो ओर उनके उच्चा- | 
रण में श्रनावश्यक कठिनाइयां न आने पावें । | 

कृष्णकुमार { 

TE | 

Qj NS | 
८-हिन्दू-नाटके में पुरुष-पाच à A F 


पुरुष ओर fat का चरित्र तीन प्रकार का गिना 
जाता हे-उत्तम, मध्यम और निक । इनमें से प्रेत्पेक भाग 


A 
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१ के भी कई विभाग होते हैं । नाटकों में उत्तम अथवा मध्यम 
/ कोटि के चरित्र-युक्त तथा अन्य गुणो से ABET नायक के 
चार भेद और किये जाते हैं ; धीरोद्धत, धीर-ललित, 
धीरोदात्त ओर 'धीर-प्रशान्त । देवताओं की गणना पहले 

wd में हे, राजा दूसरे वर्ग में; wala, प्रधान ओर 
सेनापति तीसरे वग में तथा ब्राह्मण ओर ब्यापारी चौथे 
वर्म में रक्‍खे जाते हैं । 

धीरोद्धत नायक को qq ओर इेष्या-युक्त, अपने 
पराक्रम की बड़ाई मारनेवाळा तथा जिस किसी स्थान 
पर वस्तु के होने की सम्भावना नहीं हो सकती, वहां माया 
ओर मन्त्र से वस्तु के बताने की शक्ति रखनेवाला होना 
चाहिए । उसे दूसरों पर प्रभुत्व जमाने में दक्ष, ग्रहङ्कारी, 

__ क्रोधी, ग्रात्मश्ळाघा करनेवाला होना चाहिए | 
« धीर-ळलित नायक निश्चिन्त, कलासक्त, सन्तोषी, 
दयालु ओर सुखी होता हे | 

धीरोदात्त नायक ऐसा गम्भीर, चमावान ओर era 
अर्थात्‌ निश्चय किये हुए काम को पूरा करनेवाला होता है 
कि उस पर क्रोध अथवा दुःख का सहज ही प्रभाव नहीं पड़ 
सकता | बह ग्रात्मरळाघा-रहित और अहङ्कार को विवेक 
से ढक रखनेवाळा होता है | 

धीर-प्रशान्त नायक शान्ति ओर ABA श्रादि सामान्य 
गुणों से युक्त होता है और ब्राह्मण तथा व्यापारी आदि का 
उसे बराबर ध्यान रहता हे 

4 राजमहळ में निम्नलिखित पुरुष-पात्रों की आवश्यकता 

ha होती है । राजा, सेनापति, कुमार, मन्त्री, सचिव, 

msde (प्रधान न्यायाधीश), प्रमोगाधिकृत मनुष्य 

(फुटकर काम करनेवाले नौकर), अन्य कई कमचारी 

(सभासदू अथवा दरबारी) और बाह्यचर अर्थात्‌ महळ के 

वाहर रहनेवाले । 
राजा--राजा को दयालु, बुद्धिमान्‌, सत्यवादी, RARA, 

युक्तिवान्‌, दूरदर्शी, विद्वान्‌, शूरवीर, बळवान्‌, धेय्येशाली 
wa में श्रद्धालु, गम्भीर, कृतज्ञ, दूसरों के साथ विवेक के 
साध बोळनेवाळा, प्रजाग्रिय, क्षमावान्‌, उदार, सावधान, 

a कलाओं का उत्तेजक, अर्थशास्र और वातांलाप में निपुण, 

2०-०० शत्रु के छिद्र और उसके शुप् अभिप्राय जानने की शक्ति 

रखनेवाळा, राजनीति के छः भेद (परामश, सन्धि, विग्रह, 


क्त 


चारु चयन । 


१३५ 


आक्रमण, युक्ति और रक्षा करना) ओर उनका उपयोग 
करने में निपुण, प्रजा और राज्य की उन्नति, प्रगति और 
नाश का समय जान सकनेवाला, नाना शाख्र-विशारद 
ओर saat से मुक्त होना चाहिए | 

सेनापति--सेनापति का शीळवान्‌+ सत्यवक्ता, TR- 
श्रमी, दयालु, म्रियवादी, शत्रु का छिद्र जान सकनेवाळा, 
सेन्य-सञ्चाळन का योग्य समय जाननेवाळा, अर्थशास्तर- 
विशारद्‌, राजा का हितेच्छु, उच्च कुळोत्पन्न ओर देश- 
काळानुसार चळनेवाळा होना चाहिए | 

मन्त्री--मन्त्री (प्रधान) को उच्च कुलोत्पन्न, seat, 
धम्म में श्रद्धा रखनेवाळा, पवित्र तथा राजनीति ओर अरन्य 
शास्त्रों में निपुण होना चाहिए । उसे राजा के ही देश का 
अर्थात्‌ स्वदेशी तथा राजा केही हित में अनुरक्त होना 
चाहिए | सचिव (सलाहकार) को भी मन्त्री के समान 
गुणयुक्त होना चाहिए । 

प्राडविवीक्त--प्राडविवेक (मुख्य न्यायाधीश) को 
कानून ओर अर्थंशाख में निपुण, बुद्धिमान, समाधान करने 
वाळा, धार्मिक, राजा में प्रेम करनेवाला, सत्यासत्य का भेद 
समभनेवाला, क्षमावान्‌ , निष्पच्तपाती, क्रोधरहित, शान्त 
और अनुद्धत होना चाहिए | 

सभासद्‌--ब्रृहस्पति के मतानुसार सभासद्‌ ATAN 
quart को स्थिर बुद्विवाळा, प्रमादशुन्य, आळस्यहीन 
और धेयशील, कोमळ, दयालु, नम्र, पक्षपातहीन, चतुर 
तथा राजनीति ओर o arbem करने में निपुण होना 
चाहिए । 

नाटकों में भाग लेनेचाले पुरुष-पात्रों के निम्न प्रकार 
से विभाग किये जाते है-- 

(१) उत्तम (२) मध्यम र (३) निकृष्ट । पहले 
वर्ग में जितेन्द्रिय, कलाओं में निपुण, इतिहास तथा er 
शास्त्रों में पारङ्गत, विद्वान्‌, नम्र, इँष्यारहित, मनुष्यः. 
स्वभाव परखने की शक्ति रखनेवाले और धर्माधम का ज्ञान 
रखनेवाले पुरुप-पान्र का समावेश है । व्यवहार कायं 
के निपुण, भिन्न भिन्न कलाओं का ज्ञाता आर स 


है । तीसरे वर्ग में जङ्गली, दुष्ट, fae, सत्व 
क्रोधी, कृत्वी, ae, पापी, व्यभिचारी, | 
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१३६ 
चोर, खूनी ओर दूसरे लोगों की मर्यादा तथा gaat न 
समभ सकने वाले पात्र गिने जाते हैं । 


कितने ही लोगों का मत है कि राजा, गन्धर्व, स्वग में 
सुख से रहनेवाले, महाझुनि, वासुकि (ag-us), देवता 
ओर विद्वान्‌ पहले वरग में हैं । किन्नर, राक्षस, यक्ष, वेताळ, 
गण, भक्त, ब्राह्मण, दरबारी, श्रमात्य, प्रतिहारी, सूत्रधार, 
पारपद्‌, विदूषक, पीठमदे धर्माचाय, मन्त्री, ब्यापारी ओर 
ब्याख्यान-दाता दूसरे चग में गिने जाते हैं। तीसरे 
निकृष्ट वग में शूद्र, पिशाच, कापालिक, चित्रकार, 
शिल्पी, दिगम्बर, वेद्य, क्षपणक (बोद्ध saat जैन भिक्त), 
पतित, ज्योतिषी; नतक, cara (निपाद पिता और शूद्र 
माता से उत्पन्न पुत्र), पुलिन्दक (म्लेच्छ), नट (पतित क्षत्रिय- 
पुत्र), सेवक, हजूरी, qd, खूनी, परावळम्त्री ओर दास 
की गणना है | | 

नट--नट अथवा सूत्रधार वेश-भूपा, गम्भीरता और 
उदारता में राजा से मिलता-जुलता होना चाहिए | उन दोनों 
की सज-धज, रीति-भांति ओर बर्ताव भी एक सरीखा होना 
चाहिए । कारण, राज्य में जो स्थान राजा का हे वही 
नाव्यशाळा में नट का है। नट की खी-सह'मिं णी-नटी 
है । नाटक-मण्डली के प्रत्येक पात्र का रूप, बेश और क्न्य 
यथावत्‌ अर्थात्‌ अभिनीत पुरुष के अनुकूल. होना चाहिए | 

सूत्रधार--सूत्रधार अर्थात्‌ नियामक को नाटक के 
RAA तथा संस्कृत-भाषा जाननेवाळा AN सङ्गीत-कलळा- 
विशारद होना चाहिए । जिसमें वह प्रसङ्ग के अनुरूप गायन 
चुन कर काम में ळा सके । उसे सङ्गीत के स्वर. आदि 
जाननेवाळा तथा वाद्य के परखने और स्वयं बजा 
सकनेवाळा होना चाहिए । उसे चाळाक, नीतिशास्त्र, 
काव्य और कळाश्रों में निपुण, पात्रों का शङ्गार करना 
जाननेवाळा, भिन्न भिन्न दृश्यों का निर्माता, पिङ्गळ, 
ज्योतिष और भूगोळ-शास्त्र जाननेवाळा, राज्य- 
वंशावली, भिन्न भिन्न प्रजा की रीति-रवाज तथा सभी 
मनुष्यों के स्वभाव का ज्ञाता, विचारशील और विने।दी 
स्वभाव का होना चाहिए । उसमें भ्रनेक प्रकार के शानो 
का ज्ञान तथा उपयुक्त समय श्रोर स्थळ पर उनका उपयोग 


करने का ज्ञान भी होना चाहिए । उसे उपदेशक, चतुर, 


बुद्धिमान्‌, धेयेवान्‌, उदार, सत्यवादी, ez, पवित्र, स्वस्थ, 


सरस्वती । 


[ भाग ९६ 


नम्र, मावान्‌, मिताहारी, प्रियवादी और दयालु होना 
चाहिए । उसमें साधारण मनुष्यों के कोई दोप नहीं होना 
चाहिए | रल्लावली के कर्ता के मतानुसार तो सूत्रधार के 
मध्यम प्रकार के सङ्गीत में नान्दी-पाठ करके ही चला 
जाना चाहिए । 

पारषद्‌--पारपद में सूत्रधार के ही गुण का N- 
बहुत AN में समावेश होना चाहिए। उसे मध्यम प्रकृति का 
हाना चाहिए | 

सेवक-सेवक को वेप-परिधान में कुशळ, म्रियवाढी, 
दयालु, कविस्व-शक्तिशाली, वादाविवाद करने में निपुण, वक्ता 
और बुद्धिमान्‌ होना चाहिए | श्रीमान्‌ और Barat ळोग 
सेवक को श्रपने पास रखते हैं | सेवक का मुख्य आधार अपने 
स्वामी पर रहता है और स्वामी से उसका गाढ़ सम्बन्ध रहता 
है । वह गृह-शिक्षक और विनोदी मित्र का काम देता है । 

शकार--शकार rear, भिन्न-भिन्न लोगो की रीति- 
भांति और स्वभाव जाननेवाळा, उज्ज्वल वख्राभूपण धारण 
करनेवाला, बिना कारण क्रोध करनेवाला, निकृष्ट चरित्रः 
वाळा और मागधी भाषा बोळनेवाळा होना चाहिए । 

विदूषक--विदूपक ब्राह्मण जाति का, छोटे कृद का, 
विरूप अङ्गवाला, atat-2dt awai, पीली sra, 
ga ओर दाँत बाहर निकले हुए होना चाहिए | योरोपी 
नाव्यशालाओं में जो बफून (Baffoon अर्थात्‌ भांडू) का 
पार्ट होता है वह विदूषक से मिळता-जुळता है । विदूपक 
सर्वेदा ब्राह्मण-जाति का होता है और उसका दरजा राजा 
या सरदारों के नोकर के समान नहीं होता, बल्कि कुछ 
उतरती श्रेणी के मित्र के समान होता हे । 

खेट--खेट को कुरूप, अधिक बोळनेवाळा, इत्र आदि 
सुगन्धित पदार्थों का शौकीन, ललित कळा-निपुण और 
लोगों की योग्यता, पदवी तथा श्रेणी के अनुसार उन्हें मान 
देनेवाला होना चाहिए । i e. 

पीठमदे--पीठमदं नायक का सहायक मित्र और मुख्य 
नाटक-विषय तथा गौड़ बिपय में उप-नायक का कार्य करने- 
वाळा होना चाहिए । Y 

प्रतिनायक--अ्रतिनायक, नायक का प्रतिस्पर्धी और 
नायक से fees विरुद्ध प्रकृतिवाळा होना चाहिए ।. 


(गुजराती 'रङ्गभूमि’ से) प्रभुनारायण त्रिपाठी / सुशील” 
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१-योरप में स्वाधीनता i 
DEKKER टली के वर्तमान सर्वे सर्वा मुसोलिनी ने 


x a प्रश्न किया है कि क्या लोग स्वाधीनता 
x d % से ऊब गये हैं। ऐसे ही व्यक्ति के 
छ सम्बन्ध में इंग्लंड के समाचारपत्रो के 


दुल-विशेष का एक प्रसिद्ध लेखक कहता है कि “याद eat, 
इसी सुसोलिनी ने बोल्शेवियों से योरप की रक्षा की है ।? 
यह बात लिखते हुए इस लेखक ने इस घात की परवा 
नहीं की कि हमारे ऐसा लिख देने से मुसोलिनी की अन्याय- 
qur अन्तरराष्ट्रीय धींगाधींगी का समर्थन हो जायगा । ऐसे 
ही लिक्खाड़ों को देख कर ate हुग सेसिळ को 'निन्द्य 
सम्पादन-कला का नारकीय पराभव” कहना पड़ा है | 

सुसोलिनी का यह प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है। 
वास्तव में यह प्रश्न योरप के वतमान राष्ट्रों से पूछा जा 
सकता है । यह हँँसकर टाळ देने या उपेक्षा के योग्य नहीं 
है, क्योंकि इसका सम्बन्ध संसार के वर्तमान असन्तोष 
र दुरवस्था से हे । अतएव इसका उत्तर नकार में न 
देकर कुछ वास्तविक बातें बतळानी होंगी | यह दिखळाना 
होगा कि योरप में स्वाधीनता का गला आज-कल कैसे 
दबोचा जा रहा हे | 

पहले इटली को ही लीजिए । मेजिनी, गेरीबाल्डी की 
इटली, जो राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की ग़त शताब्दी के 
पिछले ग्रदभाग. में अखाड़ा बन गई थी, आज प्रसन्नता 
या आलस्यवश मुसोलिनी और उसके तीन लाख काली- 
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कुर्तीवालों को गले लगाये है, जो अपनी उद्देश-सिद्धि के 
लिए एक-मात्र पशु-बळ को ही As समकते है । जिस 
फ्रांस ने सर्व-प्रथम 'स्वाधीनता', समता? और 'भावृत्व' की 
घोषणा की थी उसके वे पुनीत सिद्धान्त आज कहाँ हैं ? 
क्षणिक सन्धि के इधर उसने अपने जो इथकण्डे fran 
हैं, क्या वे प्रजातन्त्र फांस के अनुरूप हैं ? रूर की 
नीति का देश के अधिकांश ने समर्थन किया था । परन्तु. 
अभी फ्रांस में ऐसे लोग हैं जो सत्य के पक्ष का समर्थन 
करते हैं । नहीं तो श्रब तक वहाँ भी मुसोलिनी के प्रति- 
रूप की दुन्दुभी बज जाती । ; 


स्पेन की ओर दष्टिपात करने से वहाँ जनरल श्रिमोडी 
रिवेरा का ही सर्वे सवा बने देखते हैं। इस समय स्पेन सें 
इन्हीं के जङ्गी शासन का बोलबाला है । पालियामेंट, यहाँ 
तक कि बादशाह की भी कुछ नहो चळती.। घूँस- 
लोलुप उच्चाधिकारियों, स्थानिक अव्यवस्थित सरकारी 
संस्थाओं, पादड़ियों ओर परम्पराओं के बन्धने से जड़ी भूत 
राजा की निश्चलता ने स्पेन में वह स्थिति पैदा कर दी 
जिससे आज रिवेरा महोदय वहाँ शान्ति और व्यवस्था 
के ठेकेदार बन बैठे हैं । d 

इधर' इटली-राज्य के समीप पुराने सर्बिया 
वतेमान जुगोस्लेविया के सबै, क्रोट, स्लेवेन आदि f 
भिन्न जाति के लाग. उसके प्रधान मन्त्री के 
ser हो रहे हैं । प्रधान मन्त्री पेशिच वहाँ 
के रूप में सेनिक-बळ पर देश के भाग्य-विधाता 
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हैं । क्रोट-प्रजा के छोक-प्रिय नेता रेडिच को देश छोड़ 
कर इंग्टेंड भाग जाना पड़ा है । जुगोस्लेविया के श्रन्त- 
गत क्रोटिया,अधिकांश डलमेशिया ओर बोस्निया-ह्जोगो- 
दिना, सम्पूर्ण मांटीनीओ और सर्बी मेसीडोनिया का एक 
बड़ा भाग नये जुगोस्लेविया के शासन-प्रबन्ध से असन्तु्ट 
है । इन देशों के निवासी saat और तुक-शासकों के 
feat को याद कर अपने भाग्य को कासते हे । यहाँ प्रजा 
पर ऐसे क्रर अत्याचार हुए हैं जो यदि तुको या आस्टरयना 
के समय में हुए होते तो सारे योरप में ‘Faw A’ कह कर 
घोषित किये ara इन्हीं देशों में ही नहीं, हङ्गरी, रूमानिया 
पोलेंड और रूस तक में सवसाधारण की स्वाधीनता 
अपहृत सी हो गई हे | 
ma की यह परिस्थिति देख कर उन्मत्त मुसोलिनी 
के उपयुक्त प्रश्‍न का उत्तर भले प्रकार दिया. जा सकता 
Bat 
स्वाधीनता का अर्थ कानून के. अनुसार रहना है, 
पर किसी की श्रधीनता में. नहीं । वह कानून जनता 
के अधिकांश को स्वीकृत हो या sae प्रतिनिधियों- 
द्वारा निर्मित हुआ हो ओ।र जब ्रावश्यकता BT तब परि- 
afta भी हो सके । ऐसे ही कानून की अधीनता में रहना 
वास्तव में स्वाधीन जीवन व्यतीत करना माना जा सकता 
है । इसके विपरीत यदि जनता पर बाहर का कानून ळादा 
जाय या शासकवग स्वेच्छा से गढ़ कर उसके द्वारा उस 
पर शासन करें और जनता उसे स्वीकार न करे तो वह 
परतन्त्रता का जीवन कहळायगा । इस दृष्टि से आज 
ang की स्वाधीनता खतरे में हे । ओर इस परिस्थिति का 
दायित्वं योरप के उन ले(गों पर हे जो अपने आप इसके 
सरपरस्त बने हुए हे । इन्हीं की श्रवद्देलना से आज 
यारप में स्वाधीनता की छीछालेदर हो रही हे नहीं 
तो आज पूर्वोक्त व्यङ्गथ प्रश्‍न करने का साहस मुसालिनी 
को कदापि न पड़ता | 


२--मध्य-योरप के स्वतन्त्र राज्य | 
महायुद्ध के कारण मध्य तथा दक्षिण-पूर्व aa का 
नकृशा ही बदल गया हे । योरप के इस, भू-भाग में sm 
पहले कुल छः राज्य थे, वा अब ३ राज्य हा गये हैं! 
ga राज्यों की राजनेतिक स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन हुए 
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है । परन्तु इस समय इनमें भूमि-सम्बन्धी कानूनों में जो 
फेर-फार हो रहे हैं वे ale एवं राजनेतिक दृष्टि से 
क्ान्तिमूलक ही कहे जा सकते हैं। इनमें स्लाव 
जातीय राज्यों में तो बाळशेवियां जैसे सिद्धान्त ही कार्य 
में परिणत हो रहे हैं ओर वह भी सरकारी कानून-द्वारा। 
वहाँ के भूस्वामी-वग तथा उसके हितों का लोप बड़े ही 
सुन्दर oy से किया जा रहा है। इन नव-निमि त राज्यों 
में से हम एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ के लेख के आधार पर, यहाँ 
प्रत्येक की वतेमान क्रान्तिमूळक नीति पर कुछ प्रकाश 
डालते हैं--- 

पहले हम ज़ेचा-सलेवेकिया को लेते हैं । इस नये प्रजा 
तन्त्र की रचना पुराने भ्रास्ट्रिया-हङ्गरी-साम्राउ्य के भाग- 
विशेष से हुई है । यह aga राज्य की २८. २ प्रतिशत भूमि 
जब्त करने को उद्यत है । इस योजना से १७३० भूखा- 
मियों की रियासते छिन जायँगी । ये भूस्वामी बोहेमिया, 
मोरेविया, सिलेशिया, स्लेवेकिय्रा और कार्पथियन प्रान्तों 
में निवास करते हैं। यह नई याजना वहां के निवासी 


आस्ट्रियाई जमेन-जाति के भूस्वामियां को अधिकार-भ्रष्ट . 


करने के लिए उपथोग में ढाई जा रही है। उनसे भूमि 
लेकर वह जेच तथा स्ळाव लोगों का बांटी जा रही है, 
क्योंकि यही लोग वहाँ के मूल-निवासी हैं । इसके 
सिवा प्रजातन्त्र सरकार ने वहाँ की हजारों बीघे ज़मीन 
को गोचर-भूमि तथा age घोषित कर दिया हे और उसे 
सरकारी बना डाला है | इस योजना के फलस्वरूप प्रायः 
सभी... जर्मन-भूस्वामी बड़ी कठिनाई में पड़ गये हैं । 
मंध्य-योरप के तीन राज्यो का एक सङ्घ सङ्गठित हुआ 
है । इसे लघु मिन्न-त्रय कहते हैं । जेचोस्लोवेकिया, CAT- 


निया ओर जुशोस्लेविया ही ये मिन्र-त्रय हैं ओर एक नये 


सन्धि द्वारा इस राजनेतिक asa में शामिल gud 
तीनां राज्यों में पूर्ण मित्रता हे । अतएव जेचा-्लोावेकिया 
की उपयुक्त क्रान्तिमूलक योजना जैसी भूमि-सम्बन्धी 
नीति इन मित्र-राज्यों में भी ग्रहण की गई है। 


सीबेनबरेन तथा बनात नामक दो प्रान्त आस्ट्रो-इङ्गरी ` 
के पुराने राज्य. से निकाल कर रूमानिया को दे दिये गये ^ 


P, 


हैं । इन दोनों प्रान्तों में आस्ट्रियाई जर्मन अधिक संख्या में 7 


बसते हैं । अतएव रूमानिया में इन medi की ६८३४ | 


~ 
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रियासतें सन्‌ १६२३ के WEN तक जब्त की जा चुकी 
हैं । इनका विभाजन धीरे धीरे सवे-साधारण में हो 
रहा है। कृषि-भूमि के सिवा इसमें गोचर भूमि, जङ्गल 
आदि भी शामिल हैं । युद्ध के पूर्व बनात-प्रान्त योरप में 
Ha का भाण्डार रिना जाता था | परन्तु राज्य की वर्तमान 
भूमि-सम्बन्धी नीति के कारण उसी प्रान्त की रन्न की पेदा- 
वार इस समय बुरी दशा में a हजारों बीघा जमीन यों ही 
पड़ी हे, जुताई-बुआई कुछ नहीं होती | आस्ट्रियाई जर्मन 
जमींदारों- से भूमि लेकर जिन लोगों को वह दी जा रही 
है वे धनहीन हैं । खेती का साज-सामान उनके पास नहीं 
है । अ्रतएव वहाँ afta अवनति की दशा में हो 
गया है | 

रूमानिया की भाँति जुगोस्लेविया के राज्य का भी 
क्षेत्रफल बढ़ गया PO यह gua सर्बिया राज्य का 
विकसित रूप PO भूमि-सम्बन्धी ' जो नये कानून बनाये 
गये हैं वे यहाँ भी ozs जर्मनें के विरूद्ध पड़ते हैं । 
परन्तु इससे एक बात यह भी हुई है कि जो cara अभी 
तक भू-स्वामी नहीं थे वे अब भू-स्वामी बनते जाते हैं। 
इस प्रकार भूमि विजातीय ज॒मींदारों के चंगुल से निकल 
कर सर्वसाधारण के अधिकार में श्रा रही हे । पूर्वावस्था 
में सर्व-साधारण cara लोग भूम्यधिकार से वञ्चित थे । 
नये विधान के निर्माण से उनकी यह असुविधा दूर हो 
रही है । इसके अनुसार भूमि चार वर्ष के लिए कृषकों 
को दे दी गई हैं । ये लोग जो भूमिकर राज्य को देते हैं 
उसमें से चौथाई राज्य ले लेता है। शेष तीन-चोथाई 
उसके yeas भूस्वामियों को मिळता है । इस प्रकार 
ये अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जमांदारियों के स्वामी बने हुए 
हैं, तो भी उन्हे उसकी आय से विशेष लाभ नहीं है । 
नये करों के ळगा दिये जाने से इनकी सारी आय सरकारी 


संसार. की गति | 
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खजाने को खिँच जाती हे । एक जमन विद्वान्‌ का कहना | 
है कि बाल्कन-प्रायद्वीप के भूखामियां की बड़ी बुरी दशा | 
है, वे आथिक सङ्कट में पड़े हुए पिस रहे हैं । हाँ, कृषकों 
का भविष्य अवश्य आशाजनक प्रतीत होता है | 
यदि इन राज्यों के साथ साथ पोलेण्ड के सम्बन्ध में 
भी कुछ उल्लेख कर दिया जाय ते अनुचित न होगा । 
युद्ध के फळ-स्वरूप उसे भी स्वाधीनता प्राप्त हुई हे | इसने 
अपने यहां प्रजातन्त्र की स्थापना की हे । इसकी भी 
नीति उपर्युक्त राज्यों के समान हे । इसकी पालियामेंट 
में भी भूमि-विभाजन-सस्वन्धी नये कानून पेश हैं और 
उन पर विचार हा रहा है। परन्तु Wes बड़ी बड़ी 
Raadi को तोड़ना नहीं चाहता | इस सम्बन्ध में उसका 
पूर्वोक्त राज्यों की व्यवस्था से अन्तर पड़ता हे । परन्तु 
इसके साथ ही वह सर्वसाधारण लोगों में भूमि का 
विभाजन कर उन्हें भी भूम्यधिकार देना चाहता है । 
और ये दोनों उद्देश वह वहाँ के अल्पसंख्यक जमेनो के 
अधिकार छीन कर पूर्णं करेगा । सन्‌ १७७२ के SAT 
जब रूस, प्रूसिया और आस्ट्रिया ने rx को आपस 
में afe लिया था तब उन्होंने स्वेच्छा से अपने अपने हिस्से _ 
की भूमि अपने आदमिमों में बाँट दी थी । आज स्वाधीन | 


होने पर वही tas तत्कालीन नवनिर्मित भूस्वामियों 


के dst को ्रधिकार-च्युत कर रहा है | यह बात बहुत 
कुछ स्वाभाविक भी हे | 

उपयुक्त राज्यों की भूमि-सस्बन्धी नीति रूस के बोल- 
शेवियों की नीति से बहुत कुछ मिळती-जुळती है। 


परिणत हो जाने पर उपयुक्त राज्या के समाज सें 
हुत कुछ वेसा ही परिवर्तन होगा जैसा कि इस 
रूस में देख पड़ता हे । 
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१--बेकारी और विज्ञान | 


AA ज-कल संसार भर के राजनीतिज्ञों ओर श्रथ 
शा < शासत्रविदों के सामने एक बड़ा जटिल 


NANA mer उपस्थित हो रहा है। वह यह 
है कि दिन प्रति दिन उत्तरोत्तर बढ़नेवाली बेकारी किस 
प्रकार दूर की जाय। प्रत्येक देश में साधारण लोगों 
को जीवन-निर्वाह के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा हे । 
यद्यपि विभिन्न देशों में इन कष्टों के रूप भिन्न भिन्न हैं, 
तथापि बेकारी के लक्षण aia प्रकट दिखाई देते है । 
भारतवषं जैसे कङ्गाळ देश का ता कहना ही क्या है। यहाँ 
तो शिक्तित-श्रशिक्तित सभी की दशा शोचनीय हे । लेग 
काम करने को तैयार हैं, किन्तु यह नहीं सूता कि कान सा 
काम किया जाय । इसी कारण देश की सम्मिलित उपज 
से उसका सम्मिलित व्यय कहीं अधिक है । जो देश da 
कम करता है और खच अधिक उसका दरिद्र होना स्वयं 
सिद्ध है । ्रायात-निर्यात के परिमाण से भी देश की 
आथिक अवस्था का पता चलता है। परन्तु यह कसौटी 
सर्वदा सच्ची नहीं उतरती । देश के वास्तविक भ्रभ्युद्य का 
ता केवळ एक मार्ग है कि उसके निर्यात के बढ़ाने का उपाय 
किया aa, WHA वह दूसरे देशों का दे अधिक और ले 


कम । केवळ एक इसी युक्ति से sup हो सकता Pg 
इसकी सिद्धि के दा उपाय हैं, १-यह कि व्यय को कम 
करने की चेष्टा की जाय ओर २-यह कि उपज--दोनों कृपि- 
सम्बन्धी और ओ्रौद्योगिक--बढ़ाने का पूरण प्रयत्न किया 
जाय | महात्मा गांधी ने खद्दर-प्रचार का जो आन्दोलन 
उठाया है उसके कारण भी यही हैं। किन्तु कहना न 
होगा कि अकेला खद्दर ही हमको अपने गन्तव्य स्थान 
तक नहीं पहुँचा सकता | इसलिए देखना यह है कि हम 
किस प्रकार और विशेषकर आधुनिक विज्ञान की सहायता 
से अपनी कृषि, ओद्योगिक घन्धों तथा वाणिज्य को कहाँ 
तक उन्नत कर सकते हैं। यदि इसमें सफल हाने की कुछ 
भी आशा हो तो हमें विज्ञान को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं 
देखना चाहिए, क्योकि इससे हमारे दोनां सङ्कट दूर हो 
सकते हैं १--बेकारी और qur बुराइयाँ और २ 
चिरकालीन दारिद्रय । 

इसी विषय की ग्रालोचना करते gu was में 
प्रिंसिपल जे० सी० बोस ने कुछ उपाय सु झाये हैं जा सवेथा 
विचारणीय हैं । अन्य देशों के जीवन-काळ में भी ऐसी 
विकट समस्‍यायें “उपस्थित हुई हें । जो Hise आज 
्रौद्योगिक और व्यापारिक इष्टि से संसार के सभी देशों 
में अग्रगण्य हो रहा है वह यॉही एक दिन में उन्नति के 
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शिखर पर नहीं पहुँच गया है । उसने चिरकाळ में क्रमशः 
अपने उद्योग-धन्धों का विकास किया हे । किन्तु. उसकी 
उन्नति का मूळमन्त्र है उसकी शिक्षा-पद्धति का संशोधन | 
spen aeat के विकास के लिए कुशल ओर उत्साही 
मजदूरों की ता आवश्यकता है ही, किन्तु केवळ उनसे काम 
नहीं चळ सकता | सबसे बड़ी आवश्यकता हे औद्योगिक 
Hat और नेताओं की । जब तक इन लोगों की शिक्षा 
का यथेष्ट प्रबन्ध नहीं किया. जाता तब तक देश कदापि 
अन्य देशों के साथ व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिस्पद्धा 
तथा प्रतिद्वन्द्रिता में नहीं टिक सकता । भारतवष Ñ 
इस समय न तो कुशळ मजदूर हैं ओर न अनुभवी मैनेजर | 
इसलिए जहां म्युनिसिपलटियों An. Rz बोडा 
का एक यह कत्तेव्य हे कि वे अपने आश्रित श्रमजीवियों की 
प्रारस्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करें, जिससे प्रत्येक श्रमजीवी 
रुचि और सामथ्यं के अनुसार किसी न किसी काम को 
सीख ले, वहां शायद उनका यह एक ओर भी अधिक 
आवंश्यक कत्तव्य हे कि उच्चतर ्रोद्योगिक शिक्षा का 
उत्तम प्रवन्ध तुरन्त किया जाय, जिससे भावी श्रमजीवियों 
में से सुयोग्य नेता तैयार हा सके । इसमें सन्देह नहीं 
कि वही लोग यह शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे जिनमें जन्म से 

औद्योगिक योग्यता का अङ्कुर विद्यमान होगा । 
वतमान सरकार उच्चतर शिक्षा के नाम से हमारे देश में 
जो व्यय करती है उससे हमें विशेष लाभ नहीं । क्योंकि 
कालेजों में विज्ञान की ना शिक्षा दी जाती है वह कभी 
पुस्तकों के बाहर नहीं निकल सकती । हमारे बी० एस-सी० 
SW uuo एस-सी० उसको कार्यरूप में परिणत नहीं कर 
सकते | हम at यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि भारतवष 
में ्राज-कळ at शिक्षा-प्रणाली जारी है वह एक-दम 
प्राणघातक है । यदि भारतवासी शीघ्र ही न चेते ता उनका 
नाश अवश्यम्भावी है, क्योंकि एकमात्र साहित्यिक शिक्षा 
से कभी किसी देश का भला नहीं हुआ और न हो 
सकता है । क्या विज्ञान की सहायता से हमारी कृषि, उद्योग, 
शिल्प, वाणिज्य, स्वास्थ्य आदि में कुछ भी उन्नति नहीं ET 
सकती ? किन्तु भ्रामक शिक्षा-पद्ध ति के प्रसाद से हम कोई 
उन्नति नहीं कर सकते । उस ओर हमारा ध्यान नहीं है । 


किन्तु अधिकारी-वर्ग की, बात जाने दीजिए । उनका 


देश की कथा । 
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तो एक-मात्र उत्तर हो सकता है,अ्र्थाभाव । इसलिए प्रश्न 
केवळ यह हे कि कया हम लाग मिल-जुछ कर सहयोग 
Zim सहकारिता के द्वारा कुछ नहीं कर सकते | .यदि da 
बूँद करने से घड़ा भर सकता है ता हमारे सम्मिलित 
उद्योग से हमारी Baas आवश्यकतायें अवश्य पूरी हो 
जायँगी | अस्तु, यह काम हमको अपने व्यक्तिगत बल से 
ही करना होगा S हषं का विषय हे कि उदार महा- 
नुभावों ने यह काम शुरू भी कर दिया हे । बङ्गलार की टाटा 
की वैज्ञानिक संस्था और पूसा में एक अमेरिकन करोड़ाधीश 
की सहायता से सरकार-द्वारा निर्मित कृषि-कालेज इसके 
ज्वलन्त उदाहरण हैं । जा लोग स्वयं अपने पेरों नहीं खड़े 
हा सकते और जिनमें परस्पर सहयोग ओर विश्वास का 
अभाव हे उनको उन्नति की आशा भो नहीं करना 
चाहिए । अतएव सरकार की आशा छोड़ कर देश के 
प्रमुख व्यक्तियों का यह सबसे प्रधान कत्तव्य हे | उन्हें 
सम्मिलित परामश से यह स्थिर कर लेना आवश्यक है कि 
वे किस प्रकार विज्ञान के द्वारा देश के ओद्योगिक विकास 
में सहायक हे! सकते हैं । TARA तो इस समय बहुत 
ही विस्तीण है । उदाहरण के लिए कुछ कायं नीचे दिये 
जाते हैं 

१—वेज्ञानिक कृषि-पद्धति (भूमियों ओर खादों का 
विश्लेषण, बीज, रेशे ओर पौधों की बीमारियों का सूक्ष्म 
निरीक्षण, पौधों के खाद्य पदार्थों का अध्ययन आदि) 

२--नशीली वस्तुओं की वैज्ञानिक sy से कृषि करना 
तथा पदार्थ-विज्ञान, प्राणिशास्त्र ओर कीटाणु-शास्न के द्वारा 
जङ्गळ ओर कृषि-सम्बन्धी पेदावारों से अधिक से 
अधिक लाभ उठाना | 

३--वैज्ञानिक पद्धति से पशुओं के चम को साफ करके 
उत्तम BUST तैयार करना और उसके लिए वानस्पतिक 
सामग्री प्रस्तुत करना । | 

४---सावेजनिक स्वास्थ्य की उन्नति करना एव पेय. 
ओर खाद्य वस्तुओं के विश्लेषण-द्वारा रोगों के निवारण 
का उद्योग करना । 

x—aa, पेशाब आदि की परीक्षा, 'फूस्ट ऐड? f 
के द्वारा सावेजनिक स्वास्थ्य की वृद्धि करना । 

६--खनिज पदार्था के विश्लेषण ओर 


E 
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सरस्वती | 
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शुद्ध करके खनिज उद्योग और व्यवसाय की उन्नति 
करना | 

७-वैज्ञानिक पद्धति से बिना चर्बी का नहाने और 
धोने का शुद्ध साबुन तैयार करना | 

८--देशी जड़ी-बूटियों ओर पोधों की जैसे ब्लेडोना, 
सिनकोना, जिससे gta बनती हे, नक्सवोमीका आदि 
की जाँच ओर उपयोगी ओषधियों का निर्माण । 


इसी प्रकार हम राष्ट्र-निर्माण के अन्य विषयों को भी 
खज सकते हैं । क्योंकि राष्ट्र-निर्माण का प्रश्न एक-दो का 
प्रश्न नहीं है, बरन अधिक से अधिक मनुष्यों को अधिक से 
अधिक लाभ का समावेश उसमें होता है, इसलिए sm 
भारतवासियों को stat प्रकार की वैज्ञानिक शिक्षा-सेद्धा- 
frre ओर व्यावहारिक की परमावश्यकता हे । इसके 
बिना राष्ट्र का जीवन कठिन है | किसान लोगों को बोल- 
चाळ की भाषा में वैज्ञानिक कृपि-पद्धति के मोटे-मोरे 
सिद्धान्तो के जानने की आवश्यकता है ओर होनहार 
व्यक्तियों को उच्चतर औद्योगिक शिक्षा की, जिससे वे श्रमजी- 
fat का सङ्गन और सञ्चाळन करके देश की उपज और 
सम्पत्ति को बढ़ा सके | 


द्विरेफ 


री d द्विरेफ 
२--देशी जड़ी-बूटियाँ । 

हमारे देश में विलायती ओषधियों का प्रयोग दिन 
प्रतिदिन बढ़ रहा हे । किन्तु कुछ दिनों से देशी ओपधियें 
के पत्त में एक लहर सी उठी हे यहाँ तक कि बड़ी और 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं में भी इस विषय की: आलो- 
चना हुई है । प्रमाण में कहा गया है कि एक तो ये सस्ती 
हैं, दूसरे चिरकाळ से लोग इनके ume हो रहे हैं और 
तीसरे ये इस देश के जल-वायु के भी अनुकूल हैं | इसमें 
सन्देह नहीं कि यदि देश में पुनः देशी ्रापधियों का व्यापक 
प्रचार हो जाय जिससे विदेशी ओषधियों का agaaa 
नहीं, dT कम से कम कुछ प्रचार ही कम हो जाय तो 
प्रत्येक भारतवासी इसे गवे का विषय समझेगा। किन्तु 
प्रश्न यह है कि यह किस प्रकार सम्भव है। यह सच 2 
कि कविराज, वैद्यराज और हकीम सेकड़ों वर्षों से जिन 
ओषधि का प्रयोग करते था रहे हैं उनमें से Reade 
बहुत सी ऐसी हैं जो अत्यन्त लाभदायक हैं । किन्तु यह 


"t 


भी सच हे कि उनकी कुछ ओषधियों में रोग-निवारण और >. 


स्वास्थ्य-छाभ की कोई शक्ति भी नहीं हे । वे केवळ ga- 
लिए दी जाती हैं कि किसी प्राचीन पुस्तक में उनका 
उल्लेख हुआ है । पर वैज्ञानिक मस्तिष्क जब तक स्वयं 
किसी बात का aqua नहीं कर लेता तब तक वह कदापि 
उस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे प्रमाण कितना 
ही प्राचीन और उच्च क्यों न समझा जाता हो | उदाहरण 
के लिए भ्रश्रक-भस्म ENG रोग की दवा बताई जाती 
है, किन्तु वह रोग नहीं, केवळ लक्षण-मात्र हे । वैज्ञानिक 
ता यह पूछते हैं कि शरीर को सहजावस्था में लाने में 
उसका क्या प्रभाव पड़ता हे | इससे हमारा यह मतलब 
नहीं कि यह ओषध व्यर्थ है, बरन यह कि सबसे पहले देशी 
जड़ी-बूटियों की वैज्ञानिक पद्धति के शोध ओर विश्लेषण 
की आवश्यकता. है । रोग-निवारण के कौन कौन से मुख्य 
सिद्धान्त हैं, जड़ी-वूटियां का शरीर के विभिन्न अङ्गां पर 
क्या प्रभाव पड़ता E, और उससे स्त्रास्थ्य-लाभ केसे 
होता है, इन सब बातों को पहले पशुओं के शरीरों पर 
प्रयोग करके gF निकाळना होगा । 

किन्तु यह कार्ये बहुत ही बृहत्‌ हे । इसके लिए अदम्य 
उत्साह, वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा, हज़ारों अनुभवी डाकटरों 
और Web तथा सेकड़ों वर्षो के अथक परिश्रम की ma- 
श्यकता है। इन लोगों को निम्नलिखित उद्देशां को 
सामने रखकर काम प्रारम्भ करना चांहिए--- 

१--जिससे हम देशी जड़ी-बूटियों का शोध करके 
ओर उनको उपयुक्त विधान से तैयार करके देशवासियों 
के रोगों का निवारण कर सके, हमें ओषधियों के लिए 


पराझुखपेक्ती न होना पड़े। देश में ded ऐसी जड़ी: 


बूटियाँ उत्पन्न होती हैं जिनका महत्त्व देशी और विदेशी 


सभी चिकित्साचिदों को मान्य है, इसी लिए देश के. 


ar के चिकित्साळयों में भी इनका यथेष्ठ प्रचार है । 
ऐसी अधिकांश जड़ी-बूटियां तो भारतवर्ष में ढेरों पेदा होती 
हैं, यही एकत्र करके कौड़ी-मोळ विदेश भेज दी जाती हैं 
ओर यही वहाँ के auem में साफ़ होकर यहाँ रुपयों 
और अशरफियों के भाव बिकती हैं | कुछ जड़ियां ऐसी 
हैं जो पैरों तले रुदती रहती हैं, इनको कोई पूछनेवाळा ही 
नहीं है। यदि इन सबका पूरा पूरा शोध कर लिया जाय, 
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संख्या १ ] 


यदि यह मालूम हो जाय कि इनमें से कोन सी जड़ी- 
बूटियाँ बाई जा सकती हैं, तो किस भूमि, किस ऋतु में 
इनकी उपज हो सकती है, उपज हो सकती है ते उन 
के qui में कोई अन्तर at नहीं आता, तो इसमें 
कोई संशय नहीं कि देश का असीम उपकार हो । इनके 
अतिरिक्त भारतवष में कुछ ऐसी बहुमूल्य आओषधियां भी 
ग्रा रही हैं जा यद्यपि हमारे यहाँ Gar नहीं होतीं, तथापि 
यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता हे कि उसी गुण की र 
वही प्रभाव रखनेवाली जड़ी-वूटियाँ प्रचुर परिमाण में 
यहाँ विद्यमान हैं, किन्तु प्रमादवश किसी का इतना साहस 
नहीं होता कि इनकी वैज्ञानिक ढङ्ग से खाज करे । 
- ध्यान में रखने योग्य दूसरी बात यह है कि mg- 
वैदिक और तिब्बी प्रमाणों के अनुसार कुछ ऐसी जड़ी- 
बूटियों की खोज की जाय जिनकी उपयोगिता पश्चिमी 
चिकित्लाविद्‌ भी स्वीकार करने लगें | यह काम पहले की 
अपेक्षा कठिनतर है । देश में प्रायः जितने प्रकार की जड़ी- 
बूटियाँ पैदा होती हैं, उनमें से प्रत्मेक में किसी न किसी 
रोग के निवारण की शक्ति बतळाई जाती है । किन्तु न तो 
कभी इनकी परीक्षा ही की गई और न इनके लिए कोई 
प्राचीन प्रमाण ही मिळता है । कभी किसी को किसी जड़ी 
से थोड़ा-बहुत आराम fre गया ओर बस तुरन्त उसने 
उस जड़ी में वह शक्ति प्रदान कर दी । सुनते-सुनाते दो- 
एक आदमी ओर उसकी पुष्टि करने लगे ओर इसी प्रथा 
के अनुसार वह थोड़े ही दिनों में किंवदन्ती बन जाती है । 
इससे हित के स्थान में सदैव अहित होने की ही अधिक 
सम्भावना रहती है । वैज्ञानिक पद्धतिवाले डाकूर 
इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते | waa इस बुहत्‌ 
कार्य का हाथ में लेने के पहले यह आवश्यक है कि अनु- 
भवी और सुयोग्य del तथा हकीमो के अनुभवों से पूरा 
पूरा लाभ उठाया जाय, और प्रत्येक जड़ी-बूटी के गुण-दोष 
का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाय । सबसे पहले क्रमानुसार 
महरवपूणे ओषधियों की परीक्षा करनी चाहिए | 


देश की कथा । 


तीसरी विचारणीय बात यह है कि इनके द्वारा ATT- 
frat ऐसी विधि से तैयार की जाय कि उनका मूल्य स्वल्प 
हो और वे सवेसाधारण तक पहुँच सकें | इसके, अतिरिक्त 
उन पर स्थानीय जलवायु और ऋतु-विशेष का भी कोई 
विशेष प्रभाव न पड़ना चाहिए । तभी ये दवायें प्रामाणिक 
रूप में देश में व्यापक रीति से फेल सकती हैं । ओषधियों 
के निर्माण में एक ओर गड़बड़ी होती है कि वेद्य और 
हकीम मनमाने तोर से दवाओं का मिश्रण किया करते हैं । 


इससे हित की अपेत्ता अहित ही अधिक होता है, और. | 


यदि कहीं भूल से किसी प्रभावशाली दुवा की मात्रा बढ़ गई, 
तब तो बेचारे रोगी को प्राणं से हाथ धोना पड़ता हे । 
ग्रतएव ओषधियों के निर्माण में पदार्थविज्ञान और ग्राणि- 
शास्त्र के स्थूळ नियमों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए । 
इस प्रकार की प्रामाणिक दवाओं का देश में व्यापक प्रचार 
हा सकता है और वे ही व्यावसायिक दृष्टि से सस्ती पड़ 
सकती हैं । सारांश यह कि प्रयोगशाला में वेज्ञानिक देख- 
रेख में ही आषधियाँ तैयार हाना चाहिए | 

अन्त में यह कह देना भी आवश्यक है कि कुछ लोग 
आयुर्वेदिक, fst और ऐलोपेथिक पद्धतियों में एक 
मौलिक अन्तर मान बैठे हैं cata gaat कभी कोई सह- 
योग नहीं हा सकता-। पर यथार्थ में बात ऐसी नहीं है। 
केवळ संकुचित दृष्टिवाले ही अन्य पद्धतियों पर आक्षेप 
के लिए कोई न कोई कारण हूँ निकालते Bao चिकित्सा- 
शास्र तो एक विज्ञान है । विज्ञान के अनुसार ही उसका | 
शोध होना चाहिए । अतएव यदि अन्य पद्धतियों में कोई | 
उत्तमता हे, तो सहषे हमको अपनी पद्धति में उसको समा- | 
वेश कर लेना चाहिए । जब इस प्रकार देशी चिकित्सा 
प्रणाली सर्वथा वैज्ञानिक हो जायगी, तब केवळ ARTIN 
में ही क्या सारे संसार में उसका प्रचार हो सकता 
क्योंकि अन्त में सत्य की विजय होती हे । 
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१--बागवान--श्रैंगरेजी में रवीन्द्र बाबू की कुछ कि इसमें पण्डित गिरिधरशर्माजी ने सरळ भाषा में रवीन्द्र / 
कविताओं का qeu गार्डनर के नाम से प्रकाशित हुआ बाबू के भावों को खूब स्पष्ट कर दिया है| अनुवाद में | "E 
है । यह बागावान उसी का हिन्दी-रूपान्तर है,। decal w मूळ की सरसता काना कठिन है। फिर यह तो अनुवाद À 
हिन्दी के चिर परिचित कवि पण्डित श्रीगिरिधर शर्मा हैं। का भ्रनुवाद है । ; : 
प्रकाशक है श्रीविजय:धर्म-लक्ष्मी ज्ञान-मन्दिर, बेळनगञ्ज, हिन्दी में अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं | 
आगरा । यह मन्दिर विजयधर्म सूरि महाराज की के अनुवाद से बड़ा लाभ है। इससे साहित्य में नये 
waa में स्थापित हुआ है। लेखक ने यह आशा प्रकट नये भावों का प्रचार होगा और भाषा में भी अधिक | 
की है कि इस ज्ञान-मन्दिर से और भी अच्छे अच्छे काम ग्राहिका-शक्ति आ जायगी | पण्डित गिरिधर शर्माजी ने कई ) 
| होंगे । जहाँ ज्ञान ओर लक्ष्मी दोनों विद्यमान हैं वहां ऐसी अ्रच्छी पुस्तकों का अनुवाद किया है । इसके लिए हिन्दी- ' | 


Í sarra करना सवेथा उचित él ii भाषा-भाषी उनके कृतज्ञ होंगे । | 
l , Te का गाईनर गद्यात्मक है। परन्तु पण्डित २--उषा--यह होलकर-हिन्दी-ग्रन्थ-माळा का | 
i गिरिधरजी शमा ने उसका भ्रनुवाद qut में किया है। १७ वाँ पुष्प है।यह एक गुजराती पुस्तक का अनुवाद... 
| पच्य अल्त्यानुप्नास-हीन हैं. । एक नमूना देखिए-- हे । इसके भी agana पण्डित गिरिधर शर्मा हैं । मध्य- r | 
E aim का समय चळा- भारत-हिन्दी-साहित्य-समिति, तुकोगंज, इन्दोर से यह ©! 
| आरहा. है आह कवे । प्रकाशित हुआ है । मूल्य २) हे । 
| | ipsu us रहे हैं. . इसके, मूल-लेखक श्रीयुत नान्हाळाळ दळपतराय 
| í तेरे भी ० केश, . oS इसके पहले इनका एक दूसरा अन्ध--जयाजयन्त--भी 
| x Gee ema - पण्डित गिरिधर शर्माजी की कृपा से हिन्दी में अनुवादित 
E. | aera चिन्तन बीच .. हो चुका हे । यह एक “ग्रनुपम कल्पतामय भावपूणे गद्य 
B gam के Rur- काव्य” कहा गया है । यह अत्युक्ति नहीं हे ग्रन्थ की 
F हुए बाद के संदेश । समासि में लेखक ने अपने भाव को इस प्रकार व्यक्त 
| i सभी कवितायें इसी छन्द में लिखी गई हैं । भाषा खूव॒ किया है-- 
[ | सरळ है । जा लोग रवीन्द्र बाबू, की कविताओं को बगला तो wa समाप्त ? परन्तु ये कथनी कभी समास हुई 


में पढ़ चुके हैं उन्हें कदाचित्‌ यह अनुवाद अधिक सरस है या समासं होवेगी ? कवि व्यतीत हा जायँ और कविता 4 
प्रतीत न हो तो भी यह निःसङ्कोच कहा जा सकता है लुप्त हा जावे, रसिकता सूख जाय और विश्व सहरा के 
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संख्या १ ] 


रण की भांति, रस जळहीन हो जलने लगे, और, मनुष्यों 
के हृदय के मधुपान्र मधुहीन होकर बन्द हो जाय तब कहीं 
यह कथनी समाप्त हो जाय ता. कौन जाने ! इस नर-नारी 
की कथा की समाप्ति का अभो ते भय नहीं है । चन्द्रकछा 
को ऐसी उपाये नित्य जगत के मुकुट पर उरेंगी और "npa 
की वर्षायें करेंगी | उपा का रस गोत्र सदा अमर ही है । 

` ३--पाश्चाली-पंरिचय---रचयिता साहित्याचाय 
श्री सदाशिव दीक्षित, सनातन-धर्म-कालेज, छाहार | आप 


* ही इसके प्रकाशक ओर विक्रता हैं । मूल्य ॥) है । 


यह एक खण्ड-काव्य हे । कम से कम एक साहित्याचार्य 
की रचना होने ओर एक साहित्याचाय को समर्पित 
किये जाने से इसे खण्ड-काव्य मान लेने में कोई सङ्कोच 
नहीं करेगा, चाहे इसमें कवित्व का सर्वथा अभाव हो । 
पहला पद्य देखिए--- 
कुन्देन्दुरम्यद्यतित्र्जहंसा 
सदूरल्संशाभिशुभावतंसा i 
श्रधान्तका जहसुता विळासा 
हे भारती की किसको न आसा । 


४--वीराह्नना वीरा--यह ठाकुर भगवतसिंह 
विशारद की रचना हे ओर ग्रासवाल प्रेस, २६ सीनागोग 
स्ट्रीट, कलकत्ता ने इसका प्रकाशन किया हे | मूल्य ॥) È । 

यह काव्याकाश का उज्ज्वळ नक्षत्र बतलाया गया È | 
Tash की शेली का अनुकरण कर, उनके शब्दों और 
भावों को लेकर हिन्दी में एक नहीं, wae ग्रन्थ लिखे गये 
हैं। परन्तु हमारी समक में विशारदजी की यह रचना 
उन uad निकृष्ट हे। श्रच्छा हाता कि इस उज्ज्वल 
नक्षत्र की प्रभा को विशारदंजी अपनी ग्रालमारी में ही 
बन्द रखते । ` अ 

४--भ्रीकृष्णं-च रित्रं--लोकऋ-प्रिय ग्रन्थों के प्रका- 
शन में कलकत्ते के पुस्तक-प्रकाशक आर० Uo वर्मन 
एण्ड को० (३७१, wae चितपुर रोड) की बड़ी प्रासिद्धि 
है । यह कम्पनी कई अन्थमालायें निकाल रही है | उनमें 
से एक रमणी-ग्रन्ध-माळा का परिचय सरस्वती में दिया 
जा चुका हे । उक्त ग्रन्थमाला के सिवा , एक और ग्रन्थ- 
माळा का प्रकाशन हो रहा है । उसका नाम है आदृशे 


अन्थ-माळा । श्रीकृष्ण-चरित्न इसी अन्य-माळा का पांचवां 
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मन्थ है । इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण का “सुविस्तृत जीवन- 
चरित्र’ है, इसके लेखक पण्डित लक्ष्मण नारायण ae हैं । 
पुस्तक ३२१ प्रृष्ठों में समाप्त हुईं हे । बड़ी सुन्दर छुपी है । 
कागज बढ़िया है। सुन्दर रेशमी जिल्द बँधी हे । इसमें 
रङ्गीन और सादे.३२ चित्र हैं। मूल्य en) हे । सादी 
जिल्द की किताब-४) में ही मिल जाती है | a 
_ गदेजी ने यह ग्रन्थ मराठी श्रीकृष्ण-चरित्र तथा अन्य | 
कई ग्रन्थों के भाव लेकर लिखा है और अच्छे ढङ्ग से 
लिखा हे आपकी शेली चित्ताकर्षक र भाषा सरळ 
हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लाक-पावन चरित्र को यो ही. 
सब पढ़ना चाहते हैं । उसमें मनोरक्षकता, सरसता है ही । 
गर्देजी की विशेषता यह है कि उन्होंने इस चरित्र को 
बड़ी अच्छी भाषा में लिखा हे । 
६-खुभाषित-मञ्जूषा--यह एक संग्रह-अन्ध है । 
इसमें संस्कृत, हिन्दी, फारसी, उदू और अँगरेजी-साहित्य के 
Tata squa किये गये हैं । पितृभक्ति, परोपकार, सज्जन- 
प्रशंसा, दुजेन-निन्दा, atagla आदि विषयों पर प्रसिद्ध 
कवियों ओर महात्माओं के वचन सङ्कलित किये गये हैं । 
सभी विषय अच्छे हैं और वचन तो दिव्य हैं ही। संग्रहः 
कार चौधरी रामसिंहजी का परिश्रम स्तुत्य है । पुस्तक की 
छपाई साधारण ओर प्रेस की अशुद्विर्या खु हें । यदि 
यह दोष न रहता तो पुस्तक की उपयोगिता में सन्देह 
नहीं। मूल्य १॥) है । पुस्तक मिलने का qar— मेनेजर वैदिक 
पुस्तकालय-घण्डरा, पो० इन्दौर, जिला काँगड़ा । | 
७--विधवा--यह एक काव्य है ओर, जैसे पुस्तक के 
नाम से सूचित होता है, इसमें हिन्दू-विधवाओं का चित्र 
अङ्कित किया गया हे । हिन्दू-विधवाश्रों के जीवन में 
पवित्रता और कठोरता का जैसा सम्मिळन हुआ है वेसा 
aaa नहीं। यह चित्र ही करुणरसोत्पादक है ओर 
पण्डित राजाराम शुक्ल यह चित्र अङ्कित करने में सफळ 
हुए É । पद्यरचना सरस है और भाव सरळ । मूल्य ॥) 
है । पता--मेनेजर, खरी-दर्पण, कानपुर | 
८--चीरश्रेष्ठ सावरकर-अनुवादक, श्रीयुत नाथ 
माधव लोंढे, प्रकाशक, 'प्रणवीर” पुस्तकमाळा-कार्याळय, 
धनतोाली, नागपुर हे । आकार छोटा, पृष्ठः 
और मूल्य uz) È $ 
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उपयुक्त पुस्तकमाळा की यह तीसरी पुस्तक है । यह 
मराठी की मूळ-पुस्तक का अनुवाद हे महाराष्ट्र-देश के 
प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता का इसमें चरित वणित है! 
६--लोरी--यह एक छोटी सी कविता-पुस्तक है | 
इसमें छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने योग्य ३३ कविताओं का 
संग्रह किया गया है । इन कविताओं की रचयित्री अजमेर 
की श्रीसावित्री पाठशाळा की लेडी सुपरिन्टेन्डेण्ट श्रीमती 
रामप्यारी चन्द्रिका हैं | कविताओं के भाव अच्छे हैं, 
परन्तु भाषा निर्दोष नहीं है । यदि इसकी भाषा-सम्बन्धिनी 
त्रुटियाँ दूर हो. जायेँ ता यह बालकों ओर बालिकाओं के 
लिए अच्छी किताब ati एक कविता का कुछ अश 
देखिए 
सुन सुपुत्र यह बात हमारी | 
ar हे सबको ही हितकारी ॥ 
पर ग्रवगुण से आँख बचाना | 
अपने अवगुण red जाना ॥ 
शत्रु मित्र जग में नहि कोई । 
जा. तेरे चित में हे साई ॥ 
सच्चे शत्रु मित्र का डेरा। 
तेरे ही चित में है चेरा॥ 
मूल्य ।-) है । पता-आय-साहित्य-मण्डल, अजमेर | 
` १०-बूबी--इस gem की भाषा मराठी, आकार 
मध्यम, छपाई सुन्दर, एष्ट-संख्या १०४ ओर मूल्य ॥) 
है। यह एक जमैन-भाषा की एक पुस्तक का अनुवाद हे । 
अनुवादकर्ता हैं--श्रीयुत' स० alo हुदलीकर, uuo Uo, 
स्टेट जिंग्रालजिस्ट, इन्दोर । यह एक कहानी है, जिसमें 
बच्चों के मनोरञ्जन की बहुत काफी सामग्री हे यह 
कहानी की इष्टि से भी श्रभिनन्दनीय हे ओर स्वाभाविक 
शब्द-चित्रण की इष्टि से भी । छोटे बच्चों के बुद्वि-विकास 
का बड़ा ही अच्छा चित्र इसमें दिखाया गया Pa उन्हे 
किस तरह रखना चाहिए, उनके साथ कैसा बर्ताव करना 
चाहिए और उनकी ज्ञानान्नति के लिए किन साधनों से 
काम लेना चाहिए, ये बातं इसमें बड़ी खूबी से दिखाई 
गई हैं। शायद अनुवादक से ही इसकी प्राप्ति हा 
सकती है | EMO Y 
११--मेघ-सन्देश---बस्बई के पास एक जगह भ्न्धेरी 


सरस्वती | 
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है । बहा के गुरुकुल में एक महाशय संस्कृत-साहित्य के 
अध्यापक हैं । आपका शुभ नाम हे--पोपटलाल शर्म्मा। 
आप कवि हैं, आप साहित्यतीर्थ हैं, आप शास्री हैं । आपके 
एक मित्र के कथनानुसार आप नवयुवक भी हैं, विद्वान्‌ 
भी हैं, wanda भी हैं और tala काव्य-शक्तिवाले 
भी हैं । ऐसे आप अपनी पल्ली को “विदा कराने” अपनी 
ससुराल गये । पर ससुरजी ने भ्रपनी लड़की न भेजी । तब 
आप निराश होकर वहाँ से लोट आये ओर पली के बदले 
साथ लाये तीव्र वियोग-व्यथा । वह यहाँ तक बढ़ी कि 
श्राप विरह-विह्ळ हो उठे । इस पर आपको कालिदास का 
मेघदूत याद आया । निदान इस रेल, तार, चिट्टी-पत्री, 
रजिस्ट्री ओर पारसळ के जमाने में इनमें से किसी से काम 
न लेकर आपने एक मेघ का Area किया । मालूम नहीं, 
उस समय कोन ऋतु थी ओर कोई मेघ आपकी नजर के 
सामने था भी या नहीं । अस्तु, उसी से आपने अपनी बीती 
आरम्भ कर दी । यह. snp बीती आपने पद्यवद्ध कह 
सुनाई | उसमें आपने अधिकतर कालिदास की उत्तियो? 
से काम लिया र स्वल्पतर अपनी निज की उक्तियों से । 
कालिदास ने यक्षिणी के परिचय में कहा था-- 
तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्षबिम्धाधरोष्ठी | 
पोपटळाळजी ने कहा-- 


तन्वी, श्यामा, विमळवदना, कोमलाङ्गी, रसीली | 

इस तरह कह सुनकर आपने फरमाया कि उस 
“सीली” से कह देना कि तेरा पति अन्धेरी में सकुशळ 
है। इस छोटी सी ३२ सफू की पुस्तक में शास्रिपदभोगी एक 
संस्कृताध्यापक कवि की कही हुई यही कहानी है | इसकी 


ओर इसके कवि की तारीफ में जो “बे बोळ” (दो शब्द) _ 


पुस्तकारम्भ में हैं वे कविजी ही के किसी मित्र के हैं; पर 
प्रकाशक इस पुस्तक के स्वयं कविजी ही हैं. ओर शायद 
आपही' अन्धेरी d बैठे हुए इसे ३ आने में बेचते हैं । 
गुजराती भाषा के . कवियों की एक बात समक में नहीं 
आती । वे लिखते. तो हैं -मन्दाक्रान्ता और शिखरिणी 


. आदि छन्द, पर उनके लक्षणों पर वे बहुत ही कम ध्यान 


देते हैं । देखिए कचिजी की मन्दाक्रान्ता- 
धीरे धीरे गगन चढ़ी ने गाजतो तुं पयोद d 


ga लाइन में "VU को pea ओर “तुं को दीधे पढ़ने 
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से ही छन्द की गति ठीक हो सकती है, अन्यथा नहीं । 
पर इसकी कुछ भी परवा नहीं की गई यह हाल इस 
पुस्तक के कविजी ही का नहीं, गुजराती भाषा के प्राय 
सभी कवि ऐसा ही करते हैं । अतएव इन लोगों की 
कविता-सृष्टि में, इस सम्बन्ध में, एक प्रकार की अराजकता 
सी है । 

१५--मेघदूत--इस छोटी सी पुस्तक में भी ३२ सफ 
है | पर इसका मूल्य ४ आने हे । इसे जमनालाल बहेचर- 
लाळ we बेचते हैं । आपका पता हे--गोंडळ ( काठि- 
arate ) यह किसी विहारी नामक कवि का किया हुआ 
मेघदूत का समश्लोकी भाषान्तर PO हम जैसे pra- 
मर्मेज्ञता-शून्य जन को तो इसकी अपेक्षा मेघ-सन्देश ही की 
पद्यरचना श्रधिक सरस जान पड़ती हे मर्मज्ञ और 
रसिक इसे केसी ql, यह वही जाने । 


छन्दो-रचना-विपयक वही दोष इसमें भी साद्यन्त 
विद्यमान हैं जो मेघ-सन्देश में हैं। इसके aaa पद्य 
का पहला चरण देखिए 

वीयोगी कां प्रणयी सुजने कां कृपापात्र मानी 

१३--ईशावास्योपनिषद्‌, भावाथै--यह जिल्द- 
दार पुस्तक बड़े आकार में मोटे कागज पर छुपी हे । 
टाइप बड़ा है । पृष्ठ-संख्या ३४० के ऊपर है। पर मूल्य 
केवळ १) है । ग्रारम्भ में एक विस्तृत प्रस्तावना है । उसमें 
उपनिषदों, दशनां ओर जैनागमों का तारतम्य बताया 
गया है । तदनन्तर ईशावास्योपनिषद्‌ की मूळ-कारि- 
कायें, देवनागरी टाइप में, देकर उनके नीचे उनका शब्दार्थ, 
थोड़े में, दिया गया है। सर्वान्त में अनुभवार्थ हे ae 
अनुभवाधे बड़े विस्तार से लिखा गया है । उसमें. dab के 
स्याद्वाद का मिलान इस उपनिषद्‌ के वचनों से किया गया 
है | जैनाचाय्य बुद्धिसागर सूरि ने यह श्रनुभवार्थ लिखने 
में अपनी शाखज्ञता और विद्वत्ता का अच्छा परिचय दिया 
हे । अतएव दर्शन-शास्त्रो के प्रेमी जैनियों और अजैनिमों, 
दोनों, के जानने की यथेष्ट सामग्री इसमें है । इसके प्रका- 
शक, शाह मोहनलाल भाइ हिमचन्द, वकील, हाईकोर्ट 
स्थान पादुर। E उन्हीं से शायद यह पुस्तक मिल 
सकती है । 

१४-बेनलाख्या न--विक्रम के सोळहवे शतक में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection H a 


पुस्तक-परिचय | १४७ 
>>> TU क EL 


WSU नाम का एक कवि गुजरात-प्रान्त में हो गया हे | वह 
बड़ा काव्यप्रेमी और स्वयं कवि भी था । संस्कृत-भाषा में 
भी उसकी अच्छी गति थी। गुजराती भाषां में उसने 
अन्यान्य रचनाओं के अतिरिक्त दो नळाख्यान लिखे हैं । 
एक छोटा है, दूसरा बड़ा । उनमें राजा नळ का चरित है । 
ये aena उसने श्रीहषकृत नेषध-चरित तथा महाभारत 
आदि के आधार पर लिखे हैं, पर विशेष सहायता उसने 
श्रीहष ही के काव्य सेली हे । भाळण की नलाख्यान- 
विषयक कविता सरस ओर प्रासादिक हे । वह अब तक 
अप्रकाशित थी । अब महाराज गायकवाड़ के आश्रय से 
वह इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है । प्रकाशक 
है--रामळाळ चुनीळाळ मोदी । आप ही ने इन आख्यानों 
का संशोधन किया हे और एक उपोद्धात लिखकर इनका 
महतव समझाया तथा भाळण का संक्षिप्त चरित भी, 
पुस्तकारम्भ में, प्रकाशित किया है । विशेष विशेष स्थलों 
और नामों आदि पर टिप्पणियाँ भी आपने दे दी हैं। पुस्तक 
की पृष्ठ-संख्या १४४ ओर मूल्य २) हे । ऊपर साधारण 
सी जिल्द है । सोनीवाडा, पाटळ, के पते पर आपही को 
लिखने से यह पुस्तक मिळती हे । 
१५--हास्य-तरंग-इसके प्रकाशक बछ्भजी सुन्द्रजी 
पुंजाभाई कवि को हँँसना-हसाना बहुत पसन्द Pd 
हँसी-मजाक के लेख प्रकाशित करने ही के लिए आप 
“वाचन” नामक एक मासिकपत्र निकालते हैं। उसी से 
TUT करके २७ विनोदात्मक लेख आपने इस पुस्तक में 
रख दिये हैं । कुछ आपके लिखे हुए हैं, कुछ औरों के । 
इनके सिवा पुस्तक में कितनी ही छोटी छोटी '“टचकाओं??. 
( चुटके ) भी हैं । पुस्तक सचित्र है । काडे कोई कहानी, 
सभी नहीं, हास्य-तरङ्ग की उद्धावना करने की जरूर शक्ति. 
रखती है । पुस्तक का आकार छोटा, THe २० 
र मूल्य २) है। ऊपर कपड़े की जिल्द हे । वलभ- 
विळास-पुस्तकाळय, राजकोट, काठियावाड, के पते 
प्रकाशक ही का लिखने से यह पुस्तक मिळती हे । | 


पुरुषोत्तम व्यास । प्रकाशक भी आप ही हैं 
है-बाळ-काय्यालय, गोधरा ४, यह एः 


( 
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क्या, कल्पित कहानी Pa इसमें सामाजिक बातें भी हैं 
और राजनेतिक भी । पिछली बातों का बहुत कुछ सम्बन्ध 
यारप के पिछले युद्ध से है। इसका जो भ्रंश हमने पढ़ा 
उसके सामाजिक शब्द-चित्र हमें कुछ जँचे नहीं । उनमें 
कहीं कहीं aga अधिक अस्वाभाविकता हमें देख पड़ी । 
यह दोष छोटा नहीं । 

१७--पुनर्जीवन--मध्यमाकार के १४० पृष्ठों की इस 
पुस्तक का मूल्य wl) Èl इसके लेखक, नहीं “अलु- 
लेखक,” हैं कुवेरभाई कबेरभाई पटेल । परन्तु किस ger 
के ग्रथ या भावार्थ का यह अनुलेखन है, इसका पता 
goa पर भी पुस्तक .में कही न मिला । हाँ, इसके 
आरम्भिक. ‘aga’ के लेखक, कुँवरजी विठ्ठलभाई, 
के कथनानुसार यह किसी हिन्दी-पुस्तक का अनुवाद 
है, इतना पता sex चळ गया है। १६२१ इसवी में 
महात्मा गांधी की कृपा से इस देश के श्रसहयोग-सागर 
में देशभक्ति.के जो ayia उठे थे उन्हीं के आश्रय पर 
रची गई एक कहानी इस पुस्तक में हे उस समय का वह 
आन्दोलन भारत को पुनर्जीवन देनेवाला uri इसी से 
इस पुस्तक का नाम पुनर्जीवन रक्‍खा गया हे । कहानी की 
दृष्टि से इसमें चाहे गुण कम, दोषही अधिक हों, पर 
बातें जो इसमें हैं वे मन में देशभक्ति का उन्मेष करने- 
वाली अवश्य हैं | प्रकाशक--अ्रमीन एंड कम्पनी, सिनोर, 
बडोदा से यह पुस्तक fro सकती है । 

` १८--राष्ट्रीय-रत्रकणिका-इसका आकार मध्यम 
ओर प्रष्ट-संख्या १०४ हे । छपाई भी अच्छी नहीं और 
कागज भी अच्छा नहीं। यह “जन्मभूमि-्रन्थमाळा” 
की पहली पुस्तक है । चार रुपया साळ देने से लोग इस 
माळा के ग्राहक हो सकते हैं । उन्हें साळ में कई पुस्तके 
देने का भ्रभिवचन, इस माळा के प्रकाशक चन्दूळाल 
नन्दळाळ देसाईँ--ने दिया हे । आप afeare खे यह 
माळा निकाल रहे हैं। इस gene में राष्ट्रीय भावों के 
द्योतक छोटे-बड़े १३ लेख हैं 


१६-शञान पश्चमी अने तेनं उद्यापन--जैनों 


में ज्ञानपज्ञमी नाम का एक त्योहार हाता है । वह कार्तिक 
gg १ को हर साळ मनाया जाता है । उसके उद्यापन में 
धनवान जेन हजारों रुपया फूँक तापते Fi इस छोटी सी 


सरस्वती । 


' मूल्य इस पुस्तक का भी ।) है। 
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तीस चालीस सफे की पुस्तक में उसी त्योहार का महत्त्व, 
उसकी विधि, उसके सम्बन्ध की कथा आदि का सन्निवेश 
हे । अन्त में यह सिफारिश की गई है कि उद्यापन में जिस 
तरह रुपया ग्राज-कळ खच किया जाता हैं उस तरह खच 
न करके उसे जेन शास्त्रों के उद्धार अर्थात्‌ ग्रन्ध-प्रकाशनः 


में wd करना चाहिए । लेखक की यह सलाह du 


स्तुत्य और देशकालोचित हे | सावजी दामजी. शाह, 
धार्मिक शिक्षक, बाबु dio die जेन-हाईस्कूल, बम्बई, 
ने इसे लिखा और प्रकाशित किया है । मूल्य ४ आने है| 
वही शायद इसे बेचते भी हैं । आपने एक ओर भी 20 
an की पुस्तक लिखकर प्रकाशित की हे । उसका 
नाम है-- 

२०--जैन-नीतिप्रवेश--उसमें जैनां के Agë 
aril, कवियों ओर गुणवानां के जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाली ४४ नीति-परक घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन 
हे । छोटे छोटे बच्चों के लिए यह नीति-प्रवेश ईसप-नीति 
आदि की कल्पित कहानियों से हजार दरजे अच्छा हे । 


A 


२१-२२--गिजूभाई की दो पुस्तके--श्री दक्षिणा- 
मूर्ति-विद्यार्थिभवन, भावनगर, ने गिजूभाई की लिखी 
हुई दो पुस्तकें भेजी हैं । पहली का नाम है, वातां कहे 
नार ने--इस १६ सफ़ की पुस्तक में लेखक ने यह 
बताया है कि विद्यालयों के छोटे छोटे बच्चों को जो किस्से 
कहानियां पढ़ाई या सुनाई जाती हैं उन्हें किस तरह पढ़ाना 
या सुनाना चाहिए और उनसे जो सदुपदेश या शिक्षा 
मिलती है उसे उनके हृत्पटळ पर किस तरह um 


करना चाहिए । दूसरी पुस्तक का नाम है--बालवार्ता, + A 


भागती जो । उसमें गिजूभाई ने बच्चां के पढ़ने याग्य २७ 
कहानियों या वार्ताओं का eese किया हे । ये कहानिया 


मनारक्षक होने के साथही साथ शिक्षाप्रद भी है । इनमे _ i 2 


बीच बीच लौकिक गीत भी, मौके dip से, दिये गये हैं । 
पुस्तक का आकार बड़ा, छपाई अच्छी, एष्ठ-संख्या ४२ 
और कागज सोटा तथा चिकना है । मूल्य पुस्तक पर 
नहीं | 

२३--भाषण--श्रीयुक्त पुरुषोत्तम विश्राम मावजी ने 


सातवीं गुजराती साहित्य-परिषद्‌ के जलसे में एक भाषण _ 


" 


A 


न 
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संख्या १ ] 


किया ati मालूम नहीं, परिषद्‌ का यह जलसा कब 
ओर कहाँ हुआ था । उसी भाषण की एक छुपी हुई 
कापी किसी ने भेजने की कृपा की हे । श्रीयुत पुरुषोत्तमजी 
शायद बम्बई में रहते हैं । पर भाषण की कापी 
पर--“भावनगर, १६२४?”--छुपा है । यह भाषण 
हिन्दुओं या आय्यों के भौतिक शास्रों के सम्बन्ध में है और 
भाषणकर्ता की बहुज्ञता और योग्यता का परिदशेक है । 
इसमें उन्होंने दिखाया हे कि जिस समय ओर देश अज्ञान 
के अन्धकार में पड़े हुए लोट रहे थे उस समय भी भारत 
के आस्ये अनेक शास्त्रों में पारङ्गत हो चुके थे । पीछे से 
तो उन्होंने maga में ऐसी उन्नति की जिसकी सीमा 
नहीं । अकेले भौतिक शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले उनके 
वेशवानरतन्त्र, JAIAN, वायुतत्त्व प्रकरण, मेघोत्पत्ति- 
प्रकरण, अक्षशास्त्र, अण्डकोस्तुम्भ, AMSAT, परकाय- 
प्रवेश, कळाशाख्र आदि ग्रन्थों के नाममात्र से ही उनके 
विज्ञानवेत्ता होने में किसी को सन्देह नहीं हो सकता | 
EU 
नीचे लिखी पुस्तकं मिळ गई । Sub को धन्यवाद | 
१--दुजेन-सुखचपेटिका ओर चन्द लेख । 
२--अन्योक्ति-शतक--कविरल श्रीकालीप्रसाद त्रिपाठी | 
३--सेवा-मन्त्र और महा० गांधीजी के आदेश-- 
श्रीमैयाळाळ जैन, कांग्रेस-कमेटी, कटनी | 


४--सच्चा स्वराज्य--विश्वधर्म-प्रचारक wg, १ डेकस 


लेन, कलकत्ता । 


पुस्तक-परिचय | 


१४६ 


२--श्रीयुगुळ-भ्रिया-पदावली--श्री वियोगी हरि, प्रयाग । 

६--जमाल-माला--श्री waters भैया, लहरी प्रेस, 
बनारस । i 3 

७---श्रीगुरुविजय--श्री Fo खुमानशङ्कर शास्त्री, AIT, 
हरदोई । 

८--बारह खरी-महिमा--श्री de 
agas, विहारीपुरा, वृन्दावन | 

९--दान-विचार--श्री भगवान शर्मा, जरवाह, ठीकरी, 
रियासत धार । . 

१०--दान का अधिकारी कौन हे--श्रीविष्णुशरणदेव, 
प्रमाद । 

११--वियागिनी सीता--श्रीकाशीग्रसाद दुबे, चंपक | 

१२--विषळता--श्रीवेदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद, 
(qe die 


पन्नालारू यसुना- 


१३--एक नमूनेदार विद्यार्थी ( मराठी )--श्रीकृष्ण॒राव 
भाऊराव, बांबर | 

१४-—स्वराज्य-सङ्गीत--श्रीशाभाराम, WATS । 

१४--उद्यउद्भट छटा-वणेन-श्री भ्रक्षयकीति शर्मा, 
उदयपुर; (मेवाड़) । 

१६--गऊवाणी---भ्री ऋषभचरण जैन, देहली | 

१७---खर्ग में महासभा--श्रीवेदिक पुस्तकालय, HU- 
alate | 

१८--श्राद्धयुणविवरण--- श्री साहनविजय महाराज | 

१९--महात्मा भीष्म--श्रीदिनकर गंगाधर गोरे, बी० uo 
हेड मास्टर go dio uuo स्कूल, नीमच सिटी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eae 


- Ue rrr él. € by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a. १--अ्पनी बात । 


QQQ रखती का पचीसर्वा वषे समाप्त हुआ । इन 
q पच्चीस वर्षा में सरस्वती ने हिन्दी-साहित्य 
OOOO) की जो सेवा की हे वह हिन्दी के प्रेमियों से 
छिपी नहीं है । सरस्वती का गौरव यही हे 

कि उसने हिन्दी में सदैव सत्साहित्य का प्रचार किया हे । 
इस गौरव के एक-मात्र कारण पूज्यपाद द्विवेदीजी हैं। 
उनके सम्पादन-काल में सरस्वती में कितने ही ऐसे लेख 
प्रकाशित हुए जो अब हिन्दी के स्थायी साहित्य में ग्रा 
गये हैं । स्वयं द्विवेदीजी ने भिन्न भिन्न विषयों पर aga- 
qu लेख लिख कर हिन्दी में कितने ही नये विषयों का 
समावेश किया हे । उनके लेखों की महत्ता का AATA 
केवळ इसी बात से हो सकता हे कि उनके कितने ही 
लेखों को कई पुस्तक-प्रकाशकों ने पुस्तकाकार प्रकाशित किया 
है । जबळपुर की शारदा-पुस्तकमाळा से 'कालिदास' और 
Parad प्रकाशित हुए, गङ्गापुस्तकमाला से 'सुकवि- 
agur ओर “अद्धुत-ग्राळाप' निकले, मुरादाबाद के 
मानसमुक्ता-कार्यालय ने उनके पुरातत्त्व-सस्बन्धी महत्त्वपूर्ण 
लेखों का “ग्रतोत-स्मृतिः के नाम से प्रकाशित किया । इन 
ग्रन्थों के अतिरिक्त हिन्दी में जितने गद्य और पद के संग्रह 
प्रकाशित हुए हैं उनमें शायद ही कोई ऐसा संग्रह हा 
जिसमें सरस्वती के लेख न उद्धुत किये गये हो । ह्विवेदीजी 
की कृपा से सरस्वती arent पत्रिका हो गई थी। उस 
आदर्श की रक्षा करना हम लोगों के लिए बड़ा कठिन 
कार्यं है । हम अच्छी तरह जानते हैं कि गत चार वर्षा में 


SP 
» 


(P > ( 
DIE ON 
हम लोगों की ग्रल्पज्ञता के कारण सरस्वती में अनेक 
न्रुटियाँ हुई, परन्तु हम लोगों ने अपनी ओर से कुछ भी उठा 
नहीं wat । सरस्वती के कितने ही चिरपरिचित लेखकों के 
लेख प्राप्त करने में हमें सफलता नहीं मिली और इससे 
सरस्वती की शोभा बहुत कुछ घट गई । तो भी हिन्दी के 
कितने ही विद्वानों ने लेख-द्वारा सरस्वती की गोरव-वृद्धि 
की । यह हमारे लिए कुछु कम गौरव की बात नहीं है कि 
सरस्वती के कितने ही लेख बँगळा, मराठी, गुजराती पत्रों 
में अनुवादित हुए । दो एक सजनो ने तो प्रति मास 
सरस्वती के लेखों का श्रजुवाद करने की इच्छा प्रकट की । 
ता भी हम जानते हैं कि हमें अपने कारय में यथेष्ट सफ- 
लता नहीं हुई । 

मासिक पत्रिकाओं का प्रधान उद्देश लोकरञ्जन P 
परन्तु यदि मनारञ्जन के साथ पाठकों की कुछ ज्ञान-बृद्धि 
नहीं हुई, यदि उन्हें कुछ शिक्षा नहीं मिली, यदि सत्‌ की 
ओर उनका अधिक अनुराग नहीं हुआ, तो पत्रिका का 
उद्देश सफल नहीं हुआ । हम लोगों ने अपनी ओर से 
यही चेष्टा की हे कि पाठकों को सभी तरह के विषयों पर 
लेख पढ़ने को मिलें, जिससे उनकी ज्ञान-वृद्धि भी और 
मनारञ्जन gr] हम लोगों ने प्रति मास अन्य भाषाओं 
के श्रेष्ठ लेखकों के विचारों को किसी न किसी रूप में 
प्रकट किया हे । हमारा विश्वास है कि ऐसे लेखों से 
हमारे साहित्य में केवळ नये भावों का ही प्रचार नहीं 
हाता, किन्तु भाषा भी अधिक परिष्कृत और व्यापक 
होती है, उसमें अधिक ग्राहिका शक्ति आ जाती है। 
सरस्वती में साहित्य और कळा-सम्बन्धी उच्च कोटि के 
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4 लेखों के अनुवाद हमने प्रकाशित किये हैं । हमारी यह 

^^ धारणा है कि हिन्दी में सत्साहित्य का श्रादर्श स्थापित 

करने के लिए हमें सभी देशों के श्रेष्ठ विद्वानों के विचारों 

की विवेचना करनी होगी । उनकी उपेक्षा करने से हमारे 

साहित्य की वृद्धि नहीं हा सकती । इसी उद्देश से कभी 

कभी हमने भिन्न भिन्न देशों के ay चित्रकारों के चित्र 

भी दिये । यह सच हे कि विदेशी भावों को ग्रहण करना 

सदेव रुचिकर नहीं हाता । विशेषकर कळा के सम्बन्ध में 

ऊ ˆ तो हमारी रुचि ऐसी dub रहती हे कि विदेशी शैली 

ओर भाव TH कम पसन्द आते Sl सम्भव हे कि ऐसे 

चित्रों से पाठकों का अधिक मनोरञ्जन न न हुआ हो । इस 

वर्ष से हमने यह प्रबन्ध किया हे कि स्वदेशी चित्रकारों 

to के चित्र अधिक संख्या में निकळें । लाहोर के सुप्रसिद्ध 

चित्रकार श्रीयुत एम० vo रहमान चग्रताई के चित्रों से 

सरस्वती के पाठक परिचित हें । इसी अङ्क में उनके 

चित्र प्रकाशित gu हैं । यह बतळाने की आवश्यकता नहीं 

कि चग़ताइईजी के चित्र कितने भाव-पूण ओर नेन्र-रक्षक 

, होते हैं। चगताईजी की गणना सर्वश्रेष्ठ. चित्रकारों 

में हे । उन्होंने कृपापूर्वक सरस्वती के लिए अनेक 

चित्र देना स्वरीकार किया हे । दूसरे चित्रकारां ने भी ऐसी 

ही प्रतिज्ञा की हे । हमारा उद्देश यही हे कि हम अपने 

` सभी पाठकों को तुष्ट. करें । हमें विश्वास हे, यदि उनकी 

wee पूर्ववत्‌ बनी रही तो हम aga उद्देश में 
अवश्य सफल होंगे । 


-२--भारतवर्ष की सभ्यता की प्राचीनता । 
ग्रनेक साक्षर भारतवासियों का खयाल है कि मनुष्य- 
सृष्टि सबसे पहले इसी देश में--बहुत करके Vea या 
उसके आसपास कहीं--हुईं थी । वे समकते हैं कि इस 
देश को ्राबाद करने के लिए कहीं बाहर से कोई नहीं 
. Stalag लोगों ने इस विषय में पुस्तके तक लिख 
` डाली EM उनमें अपने सिद्धान्त या विचार के पोषक 
प्रमाण भी दिये हैं । उनके वे प्रमाण यदि “प्रमाण” न 
भी माने जा सके' तो भी उनसे कुछ ऐसे अनुमान अवश्य 


j ^ किये जा सकते E जो भारतवर्ष की प्राचीनता के सूचक 

AC हे सकते हैं । खेर, इन लेखकों की बात जाने दीजिए। 
भूगभविद्या एक नया शास्त्र है और उसकी सृष्टि पश्चिमी 

१. 

य 


अंपनी बात । 


१४१ 


देशों ही के अधुनिक विद्वानों ने की हे । उनका कहना 
हे कि सबसे पहले इसी देश की भूमि मनुष्यों के रहने 
योग्य हुईं थी । श्रतएव उनके इस सिद्धान्त से ,भी यही 
अनुमान निकलता है कि बहुत करके पहले-पहळ यहां 
मनुष्य-सृष्टि हुई होगी । क्योंकि बहुत पुरातन. समय सें जब 
अन्यत्र सब कहीं एथ्वी अगाध पानी ओर कीचड़ के सागर 
के भीतर get पड़ी थी तब भारतवर्ष ही एक ऐसा देश 
था जहाँ उसका कुछ AN सूख गया था; अतएव वह 
प्राणियों के निवास-योग्य हे! गया था । 

भारत के प्राचीन प्रन्थों-वेदों ओर पुराणा आदि-- 
में लाखो वर्ष की पुरानी बातों का उल्लेख है। हमारे 
पूर्वजों ने काळ-गणना के सम्बन्ध में प्रलय, महाप्रलय 
ओर कल्पान्त आदि की जो व्याख्या की हे इससे भी यही 
निष्कर्षे निकलता हे कि इस देश की सभ्यता अत्यन्त 
पुरानी हे--इतनी पुरानी जिसकी सीमा या इयत्ता ठीक 
ठीक नहीं निश्चित की जा सकती ! 

यह सब होने पर भी आज-कल के विद्वान--विशेष 
करके पश्चिमी देशों के विद्वान्‌--इन agai और 
उल्लेखों को बिलकुल ही महत्त्व-हीन समते हैं । वे कहते 
हैं कि ब्रह्मा के इतने बड़े दिन की कल्पना और प्रलयान्त 
में भगवान्‌ विष्णु का क्षीरसागर में शयन करना उन्मत्तों 
के प्रलाप के सहश हँसकर उड़ा देने की बातें हैं । वे विश्व- 
सनीय नहीं | अपनी प्राचीनता की पुष्टि में कोई . दग्योचर 
प्रमाण छाओ । कोई शिळा-लेख, कोई ताम्रपत्र, कोई 
सिक्का, कोई सूति, पत्थर या até इत्यादि का कोई 
श्रौज्ञार ही दस-पांच हजार वषं का पुराना पेश करो। 
यह न सही, चार-छः हजार TT की पुरानी किसी इमारत 
का ध्वंसावशेष ही दिखा दो । यह तुम कुछ नहीं कर 
सकते | अतएव हम भी तुम्हारी सभ्यता की विशेष प्राची- | 
नता मानने को तैयार नहीं । : 


अब, बताइए, इतनी पुरानी चीज़ों कहां से ळाकर | 
कोई दिखा सकता है । अनुमान साना नहीं जाता E 
प्रमाण मिळता नहीं। इस दशा में पश्चिमी देः 
पुरातत्त्ववेत्ता पहले ते। भारत की सभ्यता के 
खींच-खांच कर अपने धस्मे-अन्थ बाइबिल के 
उधर ही ळा पटकते या पटकने की 
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धीरे धीरे उनके इस व्यापार में fag उपस्थित होने 
लगा | पुरातक्तज्ञों के प्रयत्न ओर अध्यवसाय से उस समय 
से भी पहले के शिलालेख आदि यहाँ निकलने लगे । 
गवर्नमेंट के द्वारा पुरातत्त्वविभाग की स्थापना होने पर, 
दिन पर दिन, नई नई बातें मालूम होने ओर अधिकाधिक 
पुरानी वस्तुओं की उपलब्धि होने लगी । इस तरह इस 
देश की सभ्यता की प्राचीनता के प्रमाण श्रद्वारह-उन्नीस 
सो वर्ष से पीछे खिसकते खिसकते आज doque सो 
वर्ष पीछे तक--अर्थात्‌ मौय्ये नरेशों के समय तक--पहुँच 
गये । यह बात तब मानी गई जब पत्थर ओर तांबे के 
इतने पुराने Aig ओर शस्त्र, पत्थर पर खुदे हुए लेख 
और पुरानी इमारतों के टूटे-फूटे अंश जुमीन के नीचे गडे 
हुए मिले । 
ढाई हजार वषें की प्राचीनता के सूचक ये प्रमाण 
इतने ही मिल कर रह गये थे । परन्तु अब यह काळ 
सहसा दूना हो गया PO अर्थात्‌ कुछ समय पूवे पञ्जाब 
ओर सिन्ध में कुछ ऐसे ध्वसावशेष ओर कुछ ऐसी चीजे 
मिली हैं जा पांच हजार वषं की पुरानी हैं । ्रतएव भारत- 
WW की जो सभ्यंता सिफ अट्टारह-उन्नीस सौ वर्ष की 
पुरानी मानी जाती थी वह खिसक कर पाँच हजार वर्ष 
पीछे तक जा पहुंची हे । मतळब यह कि इतने प्राचीन 
काळ में भी भारतवासी महलों में रहते थे। कळाकोशळ 
में aga थे, लिखना जानते थे आर मनोमोहक ASEN 
या आभूषण धारण करते थे। इस सभ्यता की निदर्शक 
वस्तुओं का आविष्कार हुए तो कुछ समय हो गया, परन्तु 
सूचनां इसकी पुरातत्व महकमे के बड़े साहब, सर जान 
ania, ने अभी हालही में दी है। इस विषय में उन्होंने 
एक लेख अखबारों में प्रकाशित कराया हे । सरस्वती के 
इस अङ्क में उसी के सम्बन्ध में एक सचित्र लेख दिया 
गया है । यहाँ उसका सारांश सुनिए--- 

' पञ्जाब के मांटगोमरी जिले में एक जगह हरप्पा हे। 
वहाँ रेलवे स्टेशन हे वहीं, mg समय पूर्व, दो रेळ- 
गाड़ियां लड़ गई थीं और बहुत श्रादमियों की जानें भी 

- गई थीं । वहाँ पर बहुत पुराने कुछ ge हैं । इधर तो 
उनकी खुदाई का कास पुरातत्व महकमे ने जारी कराया, 
उधर सिन्ध में भी एक वैसी ही खुदाई श्रारम्भ करा दी । 


सरस्वती | 


[ भाग २६ 


B 


सिन्ध की उस जगह का नाम है महेंजादारो । वह गै k 


हरप्पा से कोई ४०० सील दूर है। दोनां जगहों का काम 
दो विशेषज्ञों के fags हुआ । खादने पर दोनां जगह 
प्रायः एकही सी वस्तुये जमीन के भीतर से निकली | 
पहले तो ईंटों के बने हुए gut मकानों ओर मन्दिरों 
के चिह्न मिले । पानी निकालने की ऐसी ऐसी ARa 
मिलीं जिन पर संगमर्मर की सुन्दर सुन्दर पटियायें बिछी 
हुईं थीं। छोटी छोटी चीजों में मिट्टी के रङ्गीन और सादे 


ada, खिलोने, शङ्क और ata की qai, छुरियां और . 


सिक्कों के सिवा कुछ सीले (eu) ऐसी मिळीं जिन पर 
किसी अज्ञात भाषा या लिपि में कुछ खुदा हुआ है । यह 
लिपि एक प्रकार की चित्रलिपि हे जिसे अभी तक कोई 
नहीं पढ़ सका । 


J 
यह सब सामग्री बहुत पुरानी निःसन्देह मालूम हुई । _./ 


परन्तु कितनी पुरानी, इसका निश्चय मार्शळ साहब न 
कर सके । तब उन्होंने विळायत के एक अख़बार में इस 
आविष्कार पर एक लेख प्रकाशित कराया | उसकी ओर 
यारप के कुछ पुरातस्वज्ञो का ध्यान जा गया तो saat 
हुई गांठ बहुत mg gem गई । उन लोगों ने बताया कि 
इसी तरह के आविष्कार मेसापोटामिया, अर्थात्‌ इराके 
अरब, के उस प्रान्त में भी हुए हैं जा किसी समय प्राचीन 
बैबीलोनियां (age) के राज्य के अन्तगेत था और जहाँ 
सुमेर aia की जाति फे मनुष्यां की बस्ती थी । वहां जा 
खुदी हुईं सील मिली हैं वे भी चेसी ही हैं जेसी कि पञ्जाब 
और सिन्ध में मिली हैं। दोनों की चित्र-लिपि में भी 


. साइश्य है । बाबुळ ओर आसीरिया बहुत पुराने राज्य हैं | 
वे यद्यपि नष्ट होगये हैं तथापि उनका बहुत कुछ इतिहास | 


ज्ञात है । उस इतिहास से प्रकट है कि सुमेर-जाति की 
सभ्यता कम से कम पाँच हज़ार वर्ष की पुरानी है | श्रत 
एव भारत में सुमेरियों ही के समय की चीजों के सदृश 
चीजों का मिळना यह सिद्ध करता है कि यहाँ की भी 
सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्राचीन gA 
Rai की है | सो अपनी प्राचीनता का हिसाब लाखो 
और करोड़ों में बतानेवाले बेचारे बूढ़े भारत के प्राचीन 
निवासियों के विषय में अब यह बात मान ली गई कि 
भ्राज से पांच हजार WW पहले भी वे लोग लिखना-पढ़ना 
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/ महलों में रहते थे और शायद अपना राजपाट सँभाळने 
के लिए दूसरों को न बुळाकर खुद ही उसे dare लेते थे । 


इस आविष्कार की कृपा से yaaa अब यह 
सोचने ळगे हैं कि हो न हो, प्राचीन भारतवासी ही इराक 
अरब के सुमेर-प्रान्त में जा बसे हा । उन्होंने बैबीलेनिर्या 
को आबाद करके वहाँ राज्य-स्थापना की हो । यहाँ तक 
कि, aga सम्भव है, वही प्राचीन आसीरिया देश या 


| VQ मान्त तक बढ़ गये हो और वहां भी उन्होंने अपना नया 


b 


राज्य स्थापित किया हो. । आसीरिया, बैबीलोनियां 
> ar `s A NEFA 2 

आर सुमेरिया में अभी बहुत कुछ खोज होनी बाकी है । 
भावी खोज से वहाँ aire भी नये नये आविष्कार होने की 
सम्भावना हे । हरप्पा और महेंजोदारों में जा as 


2 Y सिली हैं उनकी लिपि जिस दिन पढ़ ली जायगी उस 


दिन, सम्भव है, भारतवष की सभ्यता की सीमा दो 
चार . हजार वर्ष ओर पीछे खिसक जाय । तब तक 
बैबीलेनियां और सुमेरिया आदि में यदि कोई महत्त्व के 

, और भी आविष्कार हो गये तो शायद इस देश की 
सभ्यता की प्राचीनता को बहुत afta पुष्टि की प्राप्ति 
हो जाय | 


पुरातस्वज्ञों की बात हम नहीं कहते। साधारण 
भ्रादमियो के भी ध्यान में यह बात आये बिना नहीं रह 
सकती कि श्रासीरिया के प्राचीन निवासी भारतवासियों ही 
की किसी शाखा की सन्तति थे । उनके प्रधान देवता का 
नाम था अ्रसुर। वे स्वयं ही असुर-जातीय कहाते थे । 
इसी से उनके देश का नाम ग्रासीरिया (या असुरिया) 
A , पड़ा था aaga इसमें सन्देह नहीं कि सुरों के उपासक 
a भारतवासी भारत ही में रहे ओर असुरों के उपासक ईरान, 
सुमेर ओर आ्रासीरिया आदि में जाकर बस गये । असुर 
नाम का एक नगर भी आसीरिया में था । हमें याद पड़ता 
हे कि किसी महाराष्ट्र-लेखक ने श्रपने किसी लेख में भारत 
ओर आसीरिया. की अनेक बातों में समता प्रतिपादित 
को है । 
३—सुक्तियां। . 
gana निबेळता है । जो सचमुच सबळ हैं वे कृतघ्न 
नहीं होंगे । . tese A 
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सख्या १ ] अपनी बात | : 
* ( if जानते थे, कपड़े-छत्ते ही नहीं अँगूठियाँ तक पहनते थे हम लोग अपने विचारों में इतने eue mh 


कि हम सबं यही समते हैं कि हम ठीक ह b 
कारण है कि ऐसे भी बुद्विमान्‌ मनुष्य हैं जो भूल ठर ही 


नहीं करते किन्तु भूल करने से जिन्हें सचमुच हषे 
होता है । y 


कितने ही लोग ऐसे हैं जिनसे भूल नहीं होती, पंरन्तु 
उसका कारण यह हे कि वे कभी कोई श्रच्छा काम करने 
का निश्चय ही नहीं करते । ^ ctn 


सच पूछो तो वही कुछ जानता हे जो यह समरूता 
है कि मेरा ज्ञान अल्प है । ज्ञान के साथ ही संशय की 
वृद्धि होती है । 

जो मनुष्य हमारे पास शाते हैं उन्हे हम नहीं 
सकते । उन्हें जानने के लिए हमें उनके पास जाना 
चाहिए । 

कोई भी मलुष्य दूसरों से धोखा नहीं खाता । वह 
अपने आपकी धोखा देता हे । 

उद्योगशीळ मनुष्यों को यही उचित है कि वे 
कृपा, शक्तिमानां की दया, कत्तव्यपरायण सज! 


areata, सर्वसाधारण का स्नेह और व्यक्ति का : 
STG करने की चेष्टा कर | 


नहीं देता वह श्रेयस्कर नहीं हे । 
आशा व्यथितों का दूसरा जीवन P 
न्याय merui के पालन पर ध्यान देता है 
अनुशासन औचित्य पर । न्याय अच्छे और बुरे का विचार | 
करता है ओर उनका विश्लेषण करता हे । 
निर्दिष्ट करता है और आदेश देता है । न्याय का स 
व्यक्ति से है, अनुशासन का समाज से। | 
ज्ञान का इतिहास क्या हे, भिन्न भिन्न 
miata की पुनरावृत्ति हे। | 
सबसे अच्छा शासन वह है जो हमें 
शिक्षा देता हे । ; | 
ग्रामीणता ओर तुच्छता 
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सदाचार और स्वास्थ्य को छोड़ कर संसार में ज्ञान 
से अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु कोई दूसरी नहीं | वह ou 
भी है । उसके लिए न तो अधिक परिश्रम की आवश्यकता 
है और न व्यय की । परिश्रम है चित्त को एकाग्र करना 
और व्यय है सिफ समय का, जिसे fasr fet हम 
बचा नहीं सकते | 

४--हिन्दी-साहित्य का नव-युग | 

anag बाबू हरिश्चन्द्रजी हिन्दी-साहित्य में नवयुग 
$ प्रवर हैं । उनके समय से लेकर आज तक RA- 
साहित्य का विस्तार बढ़ता ही गया हे । परन्तु गत पचीस 
वर्षो' में हिन्दी की विशेष उन्नति हुई है । कितने ही 
विद्वानों की राय है कि हिन्दी में मौलिक रचनाओं की 
उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी agaa ग्रन्थों की । 
हिन्दी-साहित्य का यह युग एक प्रकार से श्रनुवाद-युग 
कहा जा सकता है । अँगरेजी, मराठी, बंगला ओर गुज- 
राती के कितने ही ग्रन्थों के अनुवाद हुए हैं। इनमें 
अधिकांश उपन्यास और नाटक हैं। यदि इन अनुवादों 
की आवश्यकता न होती, यदि इनसे कुछ लाभ न 
होता, तो कदाचित्‌ इनका इतना प्रचार न होता। 
विचारणीय यह हे कि हिन्दी के इस aga की क्या 
विशेषता है । 

श्रेष्ठ विद्वानां की राय हे कि प्रत्येक देश का इति- 
हास कई gi में बटा रहता है । प्रत्येक युग में एक 
विशेष सभ्यता, कुछ विशेष विचारों ओर भावनं 
तथा उन्हीं के AES संस्थाओं का प्राधान्य रहता 
2) उनके द्वारा देश दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति करता 
दिखाई देता है | किन्तु काळान्तर में वही विचार, वही 
भावनाय, वही संस्थायें ऐसी विकृत हो जाती हैं कि 
उनका प्रारम्भिक बळ जातां रहता हे । तब प्रकृति 
के विकास-नियम के agan एक नवीन सभ्यता का 
उदूभव होता है, लोग उन्नति के नये नये मागं खोजते हैं, 
wa नये प्रयाग करते हैं। देश में प्रमाद, ग्रालस्य और 
मिथ्याचार के स्थान में एक जाग्रति की लहर सी छा जाती 
है। इसी लहर को ऐतिहासिक एक नवीन युग का 
प्रादुर्भाव कहते हैं। ५६ वां शताब्दी. में आरतवषं 
में एक इसी प्रकार के युग का जन्म हुआ था। 


सरस्वती । 


ollm uU UA mI -- cc cc c c c c 


e 


५ ? CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


! 


[ भाग २ 


E] 
( 


agrz के प्रसिद्ध विद्वान्‌ जदुनाथ सरकार का कथन .. 
है कि १८वीं शताब्दी के मध्यकाल में ही सुग़ळ- | 
सभ्यता उस पहलवान के सदृश हा गई थी जिसकी शक्ति 
का हास हो जाने के कारण बात बात में दम फूलने 
लगता हे । यह क्षीणता समाज के ag अङ्ग में प्रवेश 
कर जाती हे । किन्तु तत्कालीन भारतवर्ष के जीवन 
में इसके लक्षण सबसे पहले सैनिक ओर राज- 
नेतिक diea के रूप में प्रकट हुए थे। देश में स्वयं 
अपनी रक्ता करने की शक्ति न रह गई थी, बादशाह के 
सिर पर ताज तो था किन्तु उसका सम्भाळने के लिए न 
तो उसके बाहुओं में बळ था ओर न मस्तिष्क में योग्यता । 
द्रबारियों की भी बड़ी gus थी, सबको अपनी अपनी 
पड़ी थी, स्वार्थ के मारे वे सामूहिक भळाई का अर्थ ही न 
समक सकते थे | सौ बात की बात यह कि साम्राज्य में सर्वत्र / १ 
MMM, अनाचार, छळ और कपट का दौरदौरा at 
इस व्यापक ओर भयङ्कर गड़बड़ी के कारण लोग war 
Ra, शिल्प An कला, यहां तक कि घर्मे के आधार- 
भूत grat को भी भूल ad थे ठीक इसी अवसर पर 
योरप ने इसके साथ His शुरू की । इसके वेग को 
रोकना भारतवर्ष के लिए असम्भव था । हार ्रवश्यम्भावी 
हो गई । पचास वर्षो' के ही भीतर सारे भारत पर ges 
का आतङ छा गया | : 


L 


इसके पश्चात्‌ जो समय आया उसको हम आधुनिक | 
भारतवर्ष का अन्ध-युग कह सकते हें । यह . समय मोटे | q 
तौर से सन्‌ १७६० से १८३० तक अर्थात्‌ कानेवालिस के P» 
शासन-काळ से बेनरिङ्क के शासन-काळ तक रहा है इसका. 
हमने अन्ध-युग इसलिए कहा है कि इस समय प्राचीन ॥ । 
सभ्यता और संस्कृति तो एक-दम ठण्ढी पड़ गई थी और « 
नवीन का जन्म नहीं हुआ था । लोग हैरान थे । यह कोई 
नहीं कह सकता था कि भावी भारतवर्ष का जीवन किस 
aia में ढाळा जानेवाळा हे । किन्तु शायद इसको आधु 
निक भारतवर्ष का वपन-काळ कहना अधिक उपयुक्त है, 
क्योंकि इसी समय में बीज पृथ्वी फाड़ कर श्रङ्कुर निकालने 
का उद्योग कर रहा था । 

इसके समाप्त होते ही भारतवर्ष का आधुनिक युग [ 
चलता है । भारतवासियों ने अपनी दिशा निश्चित कर ली. 
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थी । इंग्लंड में इन दिनों धड़ाघड़ सुधार हो रहे थे । 
भारतवासियों ने उन्हीं का अनुकरण किया । राष्ट्रीय जीवन 
किसे कहते हैं, देश के शासन में नागरिक के क्या अधि 
कार होने चाहिए, इन बातों की शिक्षा भारतवासियों को 
पश्चिम से ही मिली । उन्नतिशील भारतवासी इन्हीं 
विचारों के आधार पर देश के जीवन का संस्कार करने 
ळगे। किन्तु इन भारतवासियों की कायापलट हा गई थी, 
ये एक दूसरे ही रङ्ग में रंगे हुए थे, इनका उपास्यदेव 
qd नहीं, पश्चिम था । इनमें से अधिकांश अँगरेजी 
भाषा ओर साहित्य के पण्डित हो चुके थे। आधुनिक 
भारतवर्ष की आधार-शिला इन्हीं लोगों ने जमाई हे । 
यही भारतवर्ष के प्रारम्भिक नेता हैं, राजा राममोहन 
राय नवयुग के सबसे बड़े गुरुओर आचाय थे । श्रन्ध-युग 
के अन्धकार से निकाल कर भारतवर्ष को पश्चिम के ज्ञान- 
ga के दर्शन कराने का श्रेय इन्हीं को प्रास हुआ है | 

इस आन्दोलन का सबसे पहला सुफल हुआ 
विचार-स्वातन्त्र्य। भारतवासियों को विश्वास हो गया कि 
अब लकीर के फकीर बनने से काम नहीं चळ सकता | 
बुद्धि और विवेक के आधार पर ही हमको अपने भावी 
जीवन का निमाण करना होगा | इस आन्दोलन का जन्म 
और प्रचार AIG पहले AMID प्रान्त में हुआ था । इसके 
दो कारण हैं एक तो यह कि सबसे पहले इसी प्रान्त 
पर अँगरेजों ने अपना प्रसुत्व जमाया था, और दूसरा यह 
कि सुगाळ-युग में भी मुस्लिम सभ्यता से इसका बहुत 
कम सम्पर्क हुआ था । इसलिए इनको cupo प्राचीन 
विचार छोड़ने और पश्चिमी विचार अपनाने में afta 
कष्ट का अनुभव नहीं हुआ । यही कारण था कि १8 वाँ 
शताब्दी के पहले भाग में awe लोग अँगरेजी शिक्षा 
और पद्धति पर बेतरह gra हा गये थे। TAR श्रग्रगण्य 
नेताओं का भी यही विचार हो रहा था कि यदि हम 
अपनी अवनत दशा से उन्नत होना चाहते हैं तो हमारे 
लिए अँगरेजी भाषा ओर साहित्य के अध्ययन के अतिः 
रिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं हे । 

पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव सबसे पहले बङ्गाल 
पर पड़ा । उसी के कारण बङ्गाळ-साहित्य का स्वरूप परि- 
वर्तित हो गया । वङ्ग भाषा के सौभाग्य से उसके प्रारम्भ 


अपनी बात | 
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काळ में कितने ही योग्य विद्वानों ने वङ्ग भाषा का अपने 
ग्रन्थ-रत्नों से पुष्ट किया । .हिन्दी में ऐसे सेवकों का 
अभाव था । जो लोग देश के श्रेष्ट विद्वान्‌ थे उनका ध्यान 
हिन्दी की ओर नहीं था। उदू की ओर विद्वानों की 
विशेष श्रनुरक्ति थी । अ्रभी तक कितने ही ऐसे विद्वान्‌ हैं 
जो हिन्दी की सेवा करने की विशेष क्षमता रख कर भी 
इस ओर प्रवृत्त नहीं होते | हिन्दी का सेवा-भार उन लोगों 
ने उठाया जो सावृ-भाषा के सच्चे प्रेमी थे, यद्यपि उनकी 
प्रसिद्धि देश-व्यापी नहीं थी । हिन्दी के सेवकों ने आधुनिक 
भावों को ग्रहण करने के लिए बँगला और अन्य उन्नत 
भाषाओं का आश्रय लिया । हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्ता में 
ज्ञान का जो प्रचार हुआ है, उनमें नये भावों की जो 
जाग्रति हुई हे उसके लिए हमारे प्रान्त के अग्रगण्य नेताओं 
और धुरन्धर विद्वानों ने बहुत थोड़ा काम किया हे । काम 
किया है उन्हीं छोगों ने जिनकी शक्ति परिमित थी, विद्वत्ता 
अल्प थी परन्तु जिनका मातृ-भाषा के प्रति सच्चा अनुराग 
था | उनकी रचनायें क्षणिक भले ही हों, उनके नाम थोडे 
ही दिनों में लोग भले ही भूल an, परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि स्वदेशोन्नति का यह विशाळ भवन उन्हीं क्रे 
दुबेल कन्धों पर स्थित È | 
४--लोक-रुचि | 

कविता ओर कला के सम्बन्ध में. सभी लोग कुळुन . 
कुछ राय Waa रखते हैं ओर अपनी वह राय प्रकट करने 
में कभी किसी को सङ्कोच नहीं होता cre विषयों के 
सम्बन्ध में लाग सहसा अपनी सम्मति नहीं देते । परन्तु 
कविता और चित्र पर बेधड़क अपनी राय दे डालना सी | 
अपना स्वयंसिद्ध अधिकार समकते हैं । इसका कारण | E 
यह है कि कविता और कला की परीक्षा में लाग एक- | 
सात्र अपनी रुचि का सर्वोत्तम कसोटी समझते हैं । हिन्दी | 
में लोक-रुचि की बड़ी gers दी जाती हे । परन्तु ळोक- 
रुचि का विश्लेषण थोड़े ही लोगों ने. किया होगा। | 
यहाँ हम लाक-रुचि के सम्बन्ध में एक विद्वान्‌ की राय 
लिखते हैं । 

कळा की परख बड़ी टेढ़ी हे । चाहे काब्य हो, च 


A. 
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अथवा कौन उच्च सङ्गीत हे, बड़ा कठिन कार्य है । जो कला- 
विशारद चिरकाळ तक सवमान्य ओर विश्व-विदित कला- 
चायो” की सम्मति के अनुसार अपनी बुद्धि परिष्कृत करते 
रहते हैं उन्हीं को इस विषय में अन्तिम राथ देने का 
अधिकार हा सकता हे । साधारण ब्यक्ति को ऐसे लोगों 
के विरुद्ध अपनी राय देना शोभा नहीं देता । हषे का विषय 
है कि आज-कल कलाससेज्ञों ओर कला-समालोचकों की 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है इसकी angai में किसी को 
सन्देह नहीं । किन्तु इसका एक बहुत ही श्राशचर्यजनक 
परिणाम दिखाई दे रहा है । बात यह है कि ज्यों 
ज्यों आज-कल संसार में कळामसज्ञता बढ़ती जाती 
हे, त्यों त्यों जनता कला के उन्हीं निम्नतर 
उदाहरणो की ओर भअ्रधिकाधिक आकृष्ट हो रही 
है । चाहिए तो यह था कि जब जनता को उच्चतर और 
निम्नतर कला से यथेष्ट परिचय हो जाता तब बह निम्नतर 
कला का तिरस्कार कर देती । किन्तु बात ठीक इससे 
उल्टी होती हे । जिस समय में जिस देश में लागों की 
HOUTA बढ़ी हे उस समय और उस देश में अवश्य- 
मेव जनता में उत्तरोत्तर कुरुचि का प्रचार होता गया हे । 
भारतवष में भी इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं । 


इस अद्भुत व्यापार का कारण बतलाना आसान 

नहीं । जमनी के गेटी जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ने तो इसका 
यही कारण ठहराया था कि जनता का मन स्वभाव से ही 
साधारण और हलकी वस्तुओं की ओर आकृष्ट होता हे, 
इसलिए उसने यहाँ तक कह डाला था कि जनता 
जिस प्रकार की कळा से प्रेम करे, समझ ला कि कळा की 
दृष्टि से उस प्रकार की कळा में काई तथ्य नहीं है । यह 
उसकी सच्ची राय थी अथवा fuz mud उसने जनता की 
रुचि पर ऐसा घोर ्राचेप किया था, यह नहीं कहा जा 
सकता । ओर सच तो यह है कि शायद ही कोई ऐसा 
-ऋला-विशारद निकले जिसका अपने समय की कुरुचि को 
देख कर एक मार्मिक वेदना न हुई हो । पर केवळ इतना 
कह देने से कि जनता कभी उच्च कला को नहीं समझ 
सकती Saar जनता की स्वाभाविक रुचि सदेव निम्नकळा 
की ओर रहती है, किसी प्रकार काम नहीं चळ सकता | 
क्योकि बहुत से काव्य, नाटक, चित्र ऐसे भी तो होते 


सरस्वती | 
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हैं जो गन्दे ओर कुरुचिपूण होने पर भी जनता 
के! पसन्द नहीं आते । यदि जनता वास्तव में इन्हीं गुणों 
पर gia है तो फिर क्यों इनको असफलता के अन्ध गर्त 
में ga जाना पड़ता है | 

हमारे कहने का अभिप्राय यह हे कि क्यों एक प्रकार 
की कुरुचि जनता को प्रिय होती है और क्यों दूसरे प्रकार 
की कुरुचि अप्रिय । जिस मनुष्य में कळा के समकने की 
थोड़ी सी भी शक्ति ame हे उसके लिए तो दोनों ही 
कुरुचियां एक समान घृणास्पद हैं । भला, दो कलाओं के 
दो गन्दे उदाहरणों में अन्तर ही क्या हो सकता है ? क्या 
गन्दा भी मीठा ओर कडवा होता है, उसमें भी सुन्दरता 
ओर असुन्दरता देखी जाती है, उससे भी करुणा या प्रेम के 
भावों का उद्रेक होता है ? aaqa Ñ महत्ता- 
लघुता केसी ? 

क्या यह ARAA का विषय नहीं है कि एक नारक 
a लोग बिलकुल देखना नहीं पसन्द करते, और 
ठीक उसी कोटि के दूसरे नाटक पर लोग टूटे पड़ते 
हैं, जिससे उसका स्वामी मालामाल हो जाता है। 
समाचारपन्रों के विषय में भी जनता की यही 
हालत है, एक प्रकार के समाचारपत्र पर तो लोग 
we हो जाते हैं ओर ठीक उसी प्रकार के एक दूसरे 
को कौड़ी में भी नहीं पूछुते। जनता की इस aga 
रुचि से जो प्रश्‍न उपस्थित हाता है वह महत्त्वपूर्ण 
है । उस पर विचार करना समय का अपव्यय नहीं कहा 
जा सकता । Rara में भरा ऐसे कौन d गुण हैं 
ओर किन नियमों के अनुसार वे गुण काम करते हैं जो 
लोग उसको इतना अधिक पसन्द करते हैं ? उच्च कला- 
विशारदे के लिए यह प्रश्‍न अनावश्यक नहीं है, बरन 
इस पर उनकी बहुत कुछ सफलता भी निभेर 2 


यह तो प्रत्यक्ष ही है कि लोक-प्रिय aver में अव- 
श्यमेव कुछ ऐसे गुण विद्यमान हैं जिनके कारण वह इतनी 
अधिक लोकम्रिय हाती हे । यद्यपि इस समय हम उनसे 
अवगत न हो, तथापि हमं उनका अस्तित्व नहीं अस्वीकार 
कर सकते | यदि हम उन्हे नहीं जानते ता कुछ 
लोग ऐसे waza हैं जो जनता की रुचि से भले प्रकार 


परिचित होते हैं । न जाने वे किस प्रकार are लेते हैं कि l 


क्ल 
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कौन सी वस्तु जनता को रुचिकर होगी और कौन सी 
अरुचिकर | इनके अन्तरीत लोकप्रिय कवि, सफळ लेखक, 
सफळ नाव्यसञ्चालक आदि सभी आ जाते हैं । इनका 
अनुमान बहुत कम सिथ्या होता है और सच पूछा जाय 
ते केवल एक इसी शक्ति के द्वारा ये लोग लाखों रुपया 
कमा लेते हैं । यह बात नहीं है कि ये ळोग यह न जानते 
हों कि जा चीज़ हम जनता को दे रहे हैं वह घटिया हे । 
उन्हीं की देखादेखी और सैकड़ों लाग घटिया चीज्ञें लेकर 
बाजार में खड़े होते हैं, किन्तु उन्हें कोई नहीं पूछता । बात 
यह है कि वे ठीक ठीक यह नहीं जानते कि माळ 
कितना घटिया होना चाहिए । जहाँ माल उस इच्छित 
घटियापन से एक इञ्च भी इधर-उधर हुआ कि फिर वह 
नहीं बिक सकता । न उससे अधिक अच्छा होना चाहिए 
ओर न उससे अधिक ख़राब | दोनों दशाओं सें वह लोक- 
प्रिय नहीं हा सकता । जो छोग यह कहते हैं कि सफल 
ओर लोकप्रिय कला के विक्रेताओं की सफलता का रहस्य 
उनकी जनता की रुचि की बढ़ी-चढ़ी अभिज्ञता नहीं है, बरन 
उनकी कळाबाज़ी, धोखेबाजी अथवा विज्ञापनबाजी या 
अन्य कोई इसी तरह की चालबाजी हे, वे बड़ी भूल 
करते हैं । 


सबसे पहली बात तो यह है कि कला के लोकप्रिय 
उदाहरणों में कुछ उदाहरण ता ऐसे हा जाते हैं जो यद्यपि 
कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि में नहीं we जा सकते, 
तथापि वे कळा-हीन नहीं कहे जा सकते | उनमें कळा 
की एक mos रहती है, साथ ही उनमें ऐसे गुण होते हैं 
जो जनता के ध्यान को अपनी ओर ref Ud कर लेते हैं । 
ऐसे उदाहरण कभी अप्रिय नहीं हो सकते । अधिकांश 
सामयिक पत्रों में प्रायः जो कवितायें या चित्र निकला करते 
हैं वे इस प्रकार की कळा के उत्तम नमूने है । न तो हम 
उनको स्थायी साहित्य और चित्र-सड्महालय में स्थान दे 
सकते हैं और न उनकी उपेक्षा कर सकते हैं । क्योंकि वे 
जनता को प्रसन्न करनेवाले हैं । भळा इन चित्रों में रहता ही 
क्या है ! ख्री-पुरुषों के सुन्दर चेहरे भर ga कर दिये 
जाते हैं । दैनिक जीवन में हम जैसे भद्र ख्री-पुरुषों से भेट 
करते रहते हैं बही उस साधारण रूप में नहीं चित्रित किये 
जाते । चित्रकार ता उनको कल्पना. के आधार पर बनाता 


अपनी बात । 
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हे । किन्तु अपनी कल्पना के आधार पर नहीं बरन जनता 
की कल्पना के आधार पर | जनता भद्र पुरुषों को अपने 
बड़ा ता समझती ही है, किन्तु जिन भद्रपुरुपों को उसे 
स्थूळ जगत्‌ में बड़ा मानना पड़ता हे उन्हें वह नहीं 
[हती | उनका एक काल्पनिक रूप स्थापित करके उनकी 
उपासना किया करती हे | जो चित्रकार इस काल्पनिक 
रूप को qui सकते हैं वही सफल होते हैं। उनकी न | 
केवळ सूरत-शछ ही सुन्दर हाना चाहिए, वरन उनका 
ex भी उत्तम और आकर्षक होना चाहिए । उनकी 
चाल'ढाळ तो सर्वसाधारण से निराली हाना चाहिए । | 
हाँ, उनके हृदूगत भावों के स्पष्टीकरण पर अधिक | 
जोर देना आवश्यक नहीं हे । सारांश यह कि जनता अपते 
हृदय d सौन्दर्यं की एक कल्पित धारणा बांधे रहती हे । | 
यद्यपि वह स्पष्ट आर स्थिर नहीं होती, तथापि वह रहती | 
अवश्य है । बस, चित्रकार को उसी कल्पित diea के आधार 
पर अपने नायक ओर नायिकाओं को गढ़ना चाहिए, तभी 
वह सफल हो सकेगा । उदाहरण के लिए नायिकाओं के 
aie कोमळ होना चाहिए, सुख ओर नाक छोटी तथा 
aga की दमक बिखरे हुए केशों के बीच ता स्पष्ट कळक 
ही जाना चाहिए । किन्तु साथ ही उनका as ऐसा होना 
चाहिए जिसको तत्कालीन स्त्रियां tam में सुन्दर, मधुर 
र सरस बनने के लिए ग्रहण करना चाहती Vt | इसके 
अतिरिक्त चित्रकार को पोशिश की ओर भी यथेष्ट ध्यान 
देना चाहिए | जैसे--कपड़े कदापि रेशमी कपड़ों से घटिया न 
हों, उनके रङ्ग भी इन्द्रधनुष के Rl से टक्कर लेते हों आर 
आभूषण उतने आभापूर्ण ET जहाँ तक चिन्नकार की कस्पना 
की पहुँच gri तब चित्रकार लोकप्रिय नायिका चित्रित 
करने में समथ हा सकता हे यही हाल लोकप्रिय कविता 
SW नाटक का हे । 


जनता उपन्यास या नाटकों में मनुष्य- 
का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं चाहती । यदि नाटव 
की नायिका एक ऐसी water, सुन्दर ओर gate 
रमणी है जिसका महत्त्व उसके हृद्य पर कोइ 
जमाता और साथ ही जिसमें विलक्षण क 
कसी नहीं है तो वह नाटक अवश्य लोकप्रिय 
क्योंकि उस नाटक सें उसे उन फृशने बिल 
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देखने को सिलेंगे जिनका वह cau देखा करती हे । 
उसके आदर्श स्री-पुरुष कौन हुआ करते हैं ? जिनको इस 
कठोर पृथ्वी के BABI एवं दुख-ददै से कोई सम्पर्क 
न हो ; जिनमें सोन्दये हा, किन्तु इतना सरळ हा कि 
उसकी श्रेष्ठता उन्हें असह्य न हा । बस ऐसे ही विळक्तण 
नाटक आज कळ लोकप्रिय हा सकते हैं । 


> siaa 


CA 


जनता कल्पना और विलक्षणता चाहती हे, किन्तु वह 
यथार्थता की विरोधक न हाना चाहिए। यदि कोई चित्र- 
कार किसी असत्य तथ्य का fuungur करता है तो राह 
चलता हुआ मजुदूर भी उसको नापसन्द कर देगा । चित्र 
में, कविता में, मूत्ति में, नाटक में, उपन्यास में चाहे 
जितने दोष Er, किन्तु अ्रस्वाभाविकता का दोष न होना 
चाहिए | इसके विरुद्ध कलाविशारद को यह भी ध्यान 
में रखना होगा कि वह कहीं यथार्थता और सत्यता के 
पीछे न पड़ जाय, अर्थात्‌ यथार्थता और सत्यता के जोश 
सें आकर वह यथातथ्य की अक्षरशः प्रतिलिपि न कर za 
यथातथ्य का AST चित्र तो जनता स्वयं ग्रपनी आँखों देखा 
करती है । उसके लिए कला और कळा-विशारदों की क्या 
आवश्यकता ? जिस यथार्थता और सूक्ष्मता से वैज्ञानिक 
डाकूर शरीर की चीड्-फाड़ करता है, यदि उसी यथार्थता 
और उसी सूक्ष्मता से कोई ्रौपन्यासिक किसी कारीगर, 
शराबी अथवा दुराचारी का चित्र अङ्कित करे तो वह क्या 
' पठनीय होगा, उससे उल्टी घृणा उत्पन्न हागी | इसका ते यही 
|o atga कि औपन्यासिक ने गन्द॒गी को एक सोने के थाल 
| में सजाकर रख दिया। यदि सोने के थाळ में आने 
| केही कारण वह gendi सुचने लगे तब तो फिर धर्म 
| र सदाचार का ईश्वर ही मालिक हे ! कया मनुष्य- 
। जाति के चिरन्तन आदर्श योंही मरियामेट न हो जायँगे । 
| यह ता ठीक हे कि जनता यथार्थता की प्रेमी हाती 
हे, किन्तु वह संसार की वस्तुओं को ठीक उसी रूप में 
| él देखना चाहती जिसमें वे होती हैं । वह उनसे मेळ' 
करना चाहती हे, अतएव एकाकी तथ्य से उसकी सहा- 
नुभूति नहीं हा सकती । तथ्य से ही क्यों, एकाकी सौन्दर्य 
से; एकाकी सत्य से, एकाकी बळ से, एकाकी भयङ्करता 


us 


: 


उनकी वेदना चाहती है, किन्तु थोड़ी ही । अत्यधिक उद्दे- 


सरस्वती | 


MEME MU Ue erem 


d, एकाकी पूर्णता से उसका प्रेम नहीं हे? सकता ae 


[ भाग २६ 


लित हा जाना भी उसे सह्य नहीं । न तो चित्रण ऐसा हो 
कि उसके हृदय को प्रभावित ही न करे, न ऐसा हो कि 
उस पर आतङ्क छा जाय, बल्कि ऐसा हो कि उससे उसके 
हृदय में एक मधुर सहवेदना का. भाव जाग्रत हो | 

सर्व-साधारण कला में उन्हीं चीजों को नहीं देखना 
चाहते जो वे रात-दिन देखा करते हैं। उससे उनका AAN- 
रञ्जन होना चाहिए । न ता नायिका qz जेसी मोटी और 
न बाळ जैसी पतली, न अत्यधिक शुष्क और न अत्यधिक 
गम्भीर | सारांश यह कि अन्य बातों की तरह इस चेत्र में 
भी जनता माध्यम चाहती हे, तभी उसे सन्तोष होता है । 
जैसे रणभूमि का वर्णेन इतना अधिक रक्तमय न होना 
चाहिए कि उससे हृदय धड़कने लगे ओर रोंगटे खड़े हो 
su, चिरकाळ तक विस्मरण ही न हो, इसी प्रकार 
चैतन्य की समाधि जैसे धामि क चित्र भी उसको बहुत कम 
पसन्द WR, उसको A राम-वनवास जैसे चित्र ही अधिक 
आकर्षित कर सकते हैं । जनता केवळ उन्हीं कलावि- 
शारदो se रहती है जो अपने आसन से उतर कर 
उसके पास जाता हे, उससे मिळता हे ओर उससे अपनी 
सहानुभूति जोड़ता हे । 

इसके विरुद्ध जो कळाविशारद अपने लक्ष्य पर स्थिर 
रहता है, अपने मागे से इधर-उधर नहीं हाना चाहता, 
वह आध्यात्मिक अनुभव भले ही प्राप्त कर ले, किन्तु लोकः 
प्रिय होना उसके लिए असम्भव हे । जनता उसकी नवीन 
शेली को सन्देह की इष्टि से देखती हे । क्योंकि उसके पास 
उसकी नवीन बातों की सचाई जाँचने के लिए उपयुक्त 
बुद्धि ही नहीं हाती । वह सोचती हे, कहीं यह धूते न हा 
ओर में इसमें wem कहीं धोखा न खा जाऊ | : 

इसलिए जन-साधारण की सदेव यह धारणा रहती 
है कि प्राचीनकळा ही ग्रादर्श कला है। नवीन कला के 
प्रेमियों को उसी का अनुकरण करना चाहिए । जो लोग 
ऐसा नहीं करते उन पर वह जुद्रता, स्वच्छन्दता अथवा 
परिव्रतेन-प्रियता आदि के दोष लगाता हे । . उसका कहना 
हे कि प्राचीन कळाविशारदों से बढ़ जाना नवीन कला” 
प्रेमियों के लिए असम्भव सा है। भळा, कला की ऐसी 
कौन सी. शेली है जो इतने Rat तक आविष्कृत नहीं हुई 
है । उसकी aaa में नवीनता का प्रचार करना. ख्याति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A. 
cK 

ml, 
+ ' 
रज 


at 


CAS / 


; 
p 
j 


~~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्या १] 


प्राप्त करने का सबसे उत्तम ढङ्ग हे । अतएव वह इस 
ढोंग का पसन्द नहीं करता । वह चाहे प्राचीनकळा पसन्द 
करे, चाहे न करे, किन्तु यह उसकी निश्चित सम्मति 
रहती है कि नवीन कळा प्राचीन कळा से नहीं बढ़ 
सकती । 

लोक-रुचि के इस विश्लेषण से यह भले प्रकार 
समझ में आ सकता है कि लोक-रुचि उत्तमता और आदर्श 


की कसौटी नहीं है । इन दोनों के मागं ada ' पथक्‌ 


एथक्‌ हैं । 
६--अज्ञात कवियों की रचनाये | 

हिन्दू-साहित्य-शाख्र के विद्वानों की राय है कि कविता 
के द्वारा saga की प्राप्ति होती है । यश तो होता ही है । 
परन्तु इसका यह wh नहीं है कि सभी लोग कविता के 
द्वारा चतुरवेगं का प्राप्त कर सकते हैं । यशस्वी भी कुछ ही 
लोग होते हैं । हिन्दी में एक दोहा प्रसिद्ध है-- 

सूर सूर तुळसी शशी उडगन केशवदाख | 

अब के कवि खद्योत सम जहँ dé करहि, प्रकास ॥ 

यह बात सच हे कि जे। रस-सिद्ध कवीश्वर हैं उन्हीं 
के यशःशरीर को जरा और GENI का भय नहीं रहता। 
उन्हीं की रचना अक्षय होती हे । साहित्याकाश में सूये 
और चन्द्रमा की भांति उन्हीं की कीतिं सदैव उज्ज्वल 
बनी रहती Pa ऐसे कवि विभ्व-कवि कहळाते हैं। 
उनकी कृति के द्वारा संसार का असीम कल्याण होता 
है । वे अपने कवित्व के आलोक से संसार का मोहा- 
न्धकार दूर कर देते Fi कुछ कवि ऐसे होते हैं 
जिनकी ज्योति अल्प हाती है। तो भी उनसे साहित्य की 
tata होती हे । परन्तु अधिकांश कवियों की रच- 
नायें थोड़े ही समय में अज्ञात हदो जाती हैं। यदि उनकी कुछ 
कीतिं भी हुई तो वह थोड़े ही लोगों में, एक छोटे ही क्षेत्र 
में, अवरुद्ध रहती है। 

ऐसे hr कवितायें लिखते क्यों हैं ? एक अँगरेजी 
कवि ने लिखा हे-- 

There is a delight in singing though 
none may hear 

अधिकांश “कवितायें स्वान्तःसुखाय लिखी जाती R 
उनमें कवि अपनी बातों को अपने ही लिए लिख जाता है। 


` अपनी बाते । 


अ 
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उन्हें यश की कामना नहीं रहती, उन्हें चतुवेग-प्रासि का 
लोभ नहीं रहता । 
संस्कृत के एक कवि ने बिळकुळ ठीक कहा है 


न मोक्षस्याकाड्ला न च विभववान्छापि च न मे 
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः | 


इस कवि ने जगज्जननी से कविता द्वारा और किसी 
वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं की। माँगा तो यही कि मेरा 
जन्म हो ऑर में तुम्हारा नाम लेता रहूँ--- 


There is a delight in singing though 


none may hear. 


हमें किसी हिन्दी-कवि की ऐसी ही कोई उक्ति नहीं 
मिली । गर्वोक्तियाँ तो सकड़ों कवियों ने लिखी हैं, परन्तु 
यह इच्छा किसी ने प्रकट नहीं की कि कोई मेरी कविता 
को न पढ़े, परन्तु मुझे लिखने में ही आनन्द आता हे । 
क्या कविताओं का एक-मात्र उद्देश्य add हे ? जिनके 
पास अर्प स्वण-कमळ नहीं हे वे क्या भगवती सरस्वती 
के चरणों में क्षण भर में wear जानेवाले, कीचड़ में 
उत्पन्न हानेवाले, कमळ नहीं रख सकते ? GAT का तिर- 
स्कार तो संसार करता है। क्या कोई ऐसा नहीं है जा 
qa के! ya जानकर भी सम्मानित करे ? जगदीश्वर के 
सामने भी क्या कोई छोटा-बड़ा है ? अतएव wx कवि 
भी कविता द्वारा उसकी आराधना कर सकते हैं। वह 
उनकी qa रचनाश्रों की अवहेलना नहीं करेगा । 


परन्तु श्रेष्ठ कवियों की समानता न कर सकने के कार 
उनकी रचना कां प्रचार नहीं हाता । तो भी उनकी रचना 
सर्वथा उपेक्षणीय नहीं हे, भले ही उच्च Agra की 


हे। इसी से हमारी इच्छा है कि हम यहाँ 
मांस किसी अज्ञात कवि के कुछ पद्य प्रकाशित किया 
हमें विश्वास है कि हमारे पाठक गुदड़ी के इन र 

उपेक्षा नहीं करंगे। आगे एक कवि के q 
जाते हैं--- 


ee 
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विनय-सम्रंक | 
काह कहे sm जाउ कहाँ, 
केहिसे कहिके निज काज सँवारो | 
देखें चिते जित तेरा तिते, 
निरखा नहि qux केर Fart ॥ 
“aga द्वार पुकारत हे, 
Raan कुदास कुपूत तिहारो | 
मेटिए खोरि कहीं कर जोरि, 
बिळम्बः भई जगदम्त्र निहारो ॥ 
€ RD 
wem बीत गये कितने, | E 
aag छगिलों कछु काज सरो ना। 
कौनसी चूक परी जन सों, : 
जेहि कारन लेस कलेख हरो ना ॥ 
कीजे निहाळ fers निरेखि के, 
देखि के माहित मौन धरो ना। 
हें जगदम्ब सुदेर भई, 
शिवधार की बेर wat करो ना ॥ 
(See) 
At भरोस परोस सदा, 
APATE यही जा कि ख्याळ करे ना। 
ava टेरत देर भई, 
sag लगि at कछु चित्त at ना॥ 
कौनसी चूक परी जन सों, 
'शिवधार को दारिद॑ दुःख हरे ना | 
ताहि बिहाय न जाउँ कहूँ, 
हु देवन में विसवास परे ना ॥ 
yis. Gees) 
राम भजे घनश्याम कोई, 
. शिवशङ्कर को कोइ ध्यान चढ़ावै । 
कोई दिनेश ओ कोई गनेश को, 
कोई रमेश -को दास कहावे ॥ 


सरस्वती । 


[ भाग २६ 


कोई we हनुमान बली, 
शिवधार कहां लगि. भेद बतावे | 
सोहि भरोस तेरे! जगद्स्ब, | 
Aga भई जन टेर लगावे ॥ 
v 
साचत हों कर HR दोऊ 
' wg मोचत ननन सां अ्रकुळाय के | 
व्याकुळ हाळ बिहाल EDU, 
दारुन देह Heat मुरकाय के ॥ 
हा शिवधार जु छोड़े अचार, 
निहार रह्यो ताहि आस लगाय के.) 
ana हां हो पुकारत हों, 
जगदम्ब उबारत काहे न आय के ॥ 
(gr) 
जान को देत अजान को देत, 
जहान को देत न भूछत धोखे | 
पीळ पपीलन कौन गिने नित, 
yva सो कळ gaa wi ॥ 
जीव जहाँ जेहि ळायक जोन, 
तहां तेहि को तस राखत Ma | 
सो शिवधार कहै अज हूँ, 
जगद्स्ब कहाय न मोहि को तोखे ॥ 
Ces 
We कहाय बनात नहीं, 
बिन मात कहाँ सुत आनंद पावत | 
भांति अनेक करे नित पोषण, 
पूत कपूत नहीं मन cm li 
सङ्कट कोटि हरे जन के, 
शिवधार कहै यह dq बतावत | 
मोहि पुकारत बेर भई, 
जगदम्ब सुने नहिं देर लगावत ॥ 
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3 (C 9. ) (Exu) 
। P^ मञ्जुळ aag में, मयङ्कसुखी आनन में, नित्य नई शोभा दिखलाती soad ag, 
i वैसी निष्कळडूः कान्ति देती न दिखाई हे । किसमें सलोनी gaus कहो ऐसी है १ । 
M इग रूप जाते देख पाते हम केसे उसे, केतकी की, कुन्द की, कदम्ब की कथा है कौन, 
A, ऐसी प्रभा किसने प्रभाकर में पाई हे ? कल्पलतिका में कहाँ कान्ति उस जैसी हे 2 
3 |. न्यारी तीन छोक से है प्यारी सुखकारी भारी, . रति में रमा में रमणीयता कहां है वैसी, 
3 S सारी मनहारी छटा उसमें समाइ है । कनकलता सें कमनीयता न वैसी है। 
JA of जिसको विळोक फीकी शरद-जुन्हाई होती, gu Fat चुहराती है छुवीक्ञी ger, E 
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(३ ) 
सुषमा उसी की अवलोक के सुधाकर में, 
evga पीकर चकोर न श्रघाते हैं । 
घन की घटा में नव निरख उसी की gel, 
aus मयूर होते मोद मद माते है। 
फूल में उसी की शोभा देख के मिलिन्द-बुन्द, 
फूले न समाते “JTJ” गुण गाते हैं | 
दीप्यमान दीपक में देख वही छुवि बाँकी, 
प्रेम से प्रफुछित पतङ्ग जळ जाते हैं ॥ 

( ४ ) 
उसको विळोक दामिनी है छिप जाती शीघ्र, 
अति मन भावनी भी भामिनी लजाती है । 
उसके समीप दीप-मालिका न भाती जरा, 
aeg मणि-मालिका भी नेक न सुद्दाती हे | 
निज हीनता है मोतियों से सही जाती नहीं, 
उनकी इसी से छिद जाती क्या न छाती है ? 
वह gf ea देख दंष्टि तृप्ति पाती नहीं, 
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[ भाग RR 
f 
D d T" 
कञ्जकलिका में कमनीयता न इन्दु की है, 
Rasa कक्ष की मयङ्क ने न पाई है। 
चम्पक कली में न gad की gada है, 
चम्पक की चारुता सुवर्ण में न आई है । 
रत्र की रुचिरता में मणि की मनोज्ञता में, 
एक दूसरे की आभा देती न दिखाई है । 


— 


सबकी निकाई सुधराई मोददायी महा, i d 
afta लुनाई उस छवि में समाई हे ॥ 
(C 
तेजधारियों में है कृशाचु का भी मान बड़ा, d 


किन्तु भानु सबसे महान तेजवान È | 
पादपो में पारिजात पवैतो में हिमवान, 
नदियों में जान्हवी मनेज्ञता की खान है । 
मार सा मनोहर न कोई खग रूपवान, a 4 
फूल कान दूसरा गुलाब के समान हः 
यद्यपि सभी हैं उपमान इन्हें मान चुके, 


मानो स्वयं प्रेम-वश उसमें समाती है ॥ किन्तु उस छवि सा न कोई छविमान है ॥ 


Ce) | 
चन उपवन में सरोजे में सरोवर d, y: 
सुमन सुमन में उसी की सुघराई है, | 
चम्पकं चमेलिया में नवेळ नवेलियों में, 
ललित wart में भी उसकी लुनाई है । 
पाई जाती वही रङ्ग रङ्ग के विहङ्गमों d, 
कान्ति-पुञ्ञ कुल कुञ्ज में वढी समाइ है । 
जहाँ देखो वहा वही छवि दिखलाई देती, 
ae में समाई तथा ळोचनें में छाई au 


| 


गोपाटशरणसिंह _ 
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सूर और बिहारी | 


संख्या २ ] 


सूर ओर बिहारी । 


CAS SM हाकवि बिहारीलाल जैसे प्रतिभाशाली 
[A ay वि थे वैसे ही उनका कळा-कोशळ 
DS 


भी उच्च कोटि का था | यह कहना कि 
NNN) 'सतसई? हिन्दी-साहित्य का भूषण 
है उसी बात को बार बार हुहराना 
हे । बिहारीळाळ के दोहों की सबसे बड़ी wat यही है 
कि वे एक बड़ी सी बात थोड़े से शब्दों में ऐसी उत्तमता 
से कह डालते हैं कि चित्त प्रसन्न हा जाता है। भाव को 
समासरूप से अभिव्यक्त कर सकना बिहारीलाल की 
विशेषता है । इस विशेषता में वे प्रायः श्रद्धितीय हैं । दो- 
चार कवि ऐसे अवश्य हैं जिनके कुछ छन्द इस गुण में भी 
बिहारी के did सफळतापूवेक टक्कर ले सकते हैं, पर 
उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । हिन्दी के उन पुराने कवियों 
में जिन्होंने दोहा-सदश छोटे छन्दों में कविता की है, भाव 
को थोड़े शब्दों में जैसा बिहारी ने निभाया है वैसा और किसी 
से भी नहीं बन पड़ा है । उनके दोहों को सरसरी तौर से 
पढ़ते gu यह बात स्पष्ट दिखलाई देती है । टीकाओं की 
सहायंता से ता यह कवि-कोशळ और भी समुज्ज्वल झळ 
कता है। कृष्ण कवि के घनाक्षरी और aaat छन्दों के साथ 
अथवा पठान सुळतान की कुण्डलियों के साथ बिहारी के 
दोहे पढ़िए ता आपको उनकी समासरूप से वर्णन करने 
की चतुरता का पता लगेगा | महाकवि के इस हस्तळाघव 
की जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है। 
जैसे महाकवि बिहारी समासरूप से वर्णन करने में 


प्रायः ्रद्वितीय P, वैसे ही महाकवि सूरदास व्यासरूप से ` 


वर्णन करने में अनुपम हैं । जिस किसी वर्णन को वे उठाते 
हैं उसके विषय में सब कुछ साङ्गोपाङ्ग कह डालते हैं। 
कोई बात कहने को बाको नहीं छोड़ते और तारीफ यह 
कि पाठक या श्रोता का जी नहीं ऊब्रने पाता । वह इस 
व्यास-वर्णनरूपी विस्तृत सरोवर में बराबर डुबकियाँ लगाते 
रहने के लिए लालायित बना रहता है । कहने का तात्पयं 
यह कि उनके ऐसे ब्यास-वणेनों में केवळ कोरी रूखी- 
सूखी बाते” ही नहीं गिना दी जाती हैं, बरन वे सभी ata’ 
SET | से मण्डित रहती हैं, और इसी कारण हृदय 


को सदा अपने वश में रखती हैं । सूरदास का सुधारस 


१६३ 


घड़ों पीते चले जाइए, पर आपकी तृप्ति कभी भी न होगी 
र आश्चयं इस बात का होगा कि पेट भी न फूलेगा | 
सूर और बिहारी की व्यास और समासरूप से वर्णन 
करनेवाळी शेलियों में श्राकाश-पाताळ का अन्तर है । 
इनका पार्थक्य, इनकी महत्ता और इनका कौशळ देखने 
का एक सरळ उपाय हे और वह हे कुछ सइश वणेनों को 
चुन लेना AN उन पर तुलनात्मक इष्टि से विचार sear! 
यहाँ हम पाठकों के मनेएरञ्जन के लिए कुछ ऐसे वर्णन 
लेते हैं जिनमें वही भाव सूर ने व्यासरूप से और बिहारी 
ने समासरूप से प्रकट किया है । यह ठीक है कि सूर | 
qdadi और बिहारी परवर्ती कवि हैं, पर दोनों प्रकार के 
वर्णनां को देखकर कोई यह नहीं कह सकता है कि बिहारी 
ने केवळ सूर के वर्णन का संचि संस्करण प्रकाशित 
किया è बात वही होने पर भी बिहारी ने अपने व्यक्तित्व | 
की रचा की हे और भाव-सद्दित दोहा बिहारीलाल | 
की निजी सम्पत्ति है । : 


(५ ३ 
हरि हॉ. सब पतितन को राव, 
को करि सके बराबरि मेरी सोधों माहि «uua; 
व्याध गीध -अरु पतित पूतना तिनमें बढ़ि जो और; 
frasi अज्ञामीळ गनिका पति उनमें में सिरमौर; 
ag तहेँ सुनियत यहै बड़ाई मो समान नहि आन; 
अब जो आजु काल्हि के राजा तिनमें में सुलतान; 
अब gi तौ तुम बिरद बुलाया भई न At सों भेंट 
तजो बिरद के मोंहि उधारो सूर गही कसि फॅट । 

सूरदास 
कौन भाति fee बिरद अब देखबी सुरारि । 
बीधे aiat आनि के गीधे गीधहितारि । 
बिहारीळाळ 
सूरदास ने अपने को पतितों का राजा कैसे मज़े में 

कह डाला, अ्रजामिल, गणिका, व्याध, ate आदि 
स्मरण करा दिया और फिर सबके सुलतान बन बेटे 


१६४ 


निम्नलिखित पक्तियों में जो ललकार भरी हुई है वह 
अपूर्व है-- | | 
अब लो तो तुम बिरद बुलाया भई न मों सों भेंट; 
तज्जौ बिरद के मोहि उधारौ सूर गही कसि Tz | 
युद्ध के लिए 'सूर' का फेंट कसना कितना स्वाभाविक 
है ? “सूर” में शूरता ( chivalry ) का जो भाव है वह 
कितना सुन्दर है ? उसी शब्द-द्वारा कवि नाम का भी निर्देश 
हो जाना कितना माके का है । सम्पूणं पद्य में सब बात खाल 
कर कही गई है, प्रत्येक पहलू से विचार किया गया है, 
खूब विस्तृत वर्णन है, पर क्या मजाळ कि तबीयत ऊब 
जाय । यही ळाळसा बनी रहती है कि इस ललकार की 
लीला को बराबर देखते रहें । बिहारीलाळ भी वही बात 
कहते हैं, परन्तु इनकी आनबान निराली है । बात वही है 
पर कहने का ढँग दूसरा है। सूर ने जो व्यास-रूप से 
कहा है, बिहारी ने वही समास-रूप से दिखलाया है | 
(3) 
तुम कब मासा पतित उधारयो, 
काहे को प्रभु बिरद बुळावत बिन मसकत को मार॑यो; 
गीध, व्याध, गज, गोतम की तिय तिनको कहा निहोरो; 
गनिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्र्न तारो; 
अजामील तो विप्र तुम्हारो हुतो पुरातन दास; 
नेक qmd यह गति कीन्हीं फिर बैकुण्ठहि बास; 
पतित जानि तुम सब जन तारे रह्यो न काहू खोट; 
तो जाना जो मोहि URA 'सूर' कूर कवि ढोट । 
र A सूरदास 
बन्धु भये का दीन के ? को ATA रघुराय ? 


तूठे qà फिरत हो झूठे बिरद॒ डुळाय | 
बिहारीलाळ 


दोनां कवियों की एक ही शिकायत है। पहले के 
'पतितों का उद्धार करने के कारण ‘ay’ या 'रघुराय' की. 
हली उड़ाई गई हे । उस सम्बन्ध में उनकी जो प्रशंसा हे 
वह एक कचि की राय में बिना मशक्कत ( बिन मसकत ) 
के-न्यथै में--मिळ गई है। दूसरे कवि की राय में भी वह 
‘faa’ झूठा है । दोनों कवियों ने eur के साथ आह्वान 
किया है कि यदि सामथ्यं हो तो श्वो, हमारा उद्धार करो | 
qa कवि की. लेखनी ने वही बात थोड़े से शब्दों में लिख 
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डाली है और दूसरे ने उसी को बहुत से शब्दों में कहा है। 
पर बात एक ही है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। 
(MR) 
आजु हों एक एक करि टरिहों, 
के हम हीं के तुम हीं माधव aga भरोसे ळरिहों; 
हों ar पतित अहं पीढ़िन को पतिते & निस्तरि हों; 
sm हों उधरि aaa चाहत हों तुम्हें बिरद॒ fay करिहो; 
कत अपनी परतीत नसावत में पायें हरि हीरा ; 
सूर पतित तब हीं लै उठि हे जब हँसि देही बीरा । 
सूरदास 
माहि तुम्हे बाढ़ी बहस को जीते agus, 
अपने अपने बिरद की gga निबाहन लाज | 
बिहारीलाल 
उद्धार चाहनेवाले भक्त और भगवान्‌ के बीच में 
केसी प्रेममयी भावना है । भक्त अपने पापों को छिपाता 
नहीं है । उनके लिए पश्चात्ताप भी नहीं करता है । उसे 
अपनी सच्ची भक्ति पर इतना अधिक विश्वास है--वह 
समकता हे कि भगवान्‌ के श्रीचरणों में मैंने अपने 
आपके इतने निष्कपटरूप से अर्पण कर दिया है--कि 
उसकी समभ में यह बात आती ही नहीं हे कि -भगवानू 
मेरा मोच क्यों न करेंगे | सूरदास ने इस भाव को अपूचे 
कौशल से चित्रित किया है। ‘erate’ और उनके 
‘agua’ के बीच में भी यही उळकन हे । दोनें- भक्त 
di भगवान--अपने 'बिरद! को बनाये रखने के लिए 
सन्नद्ध हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि जीत किसकी 
होगी । पर सूर का अपने ‘Rea’ के सम्बन्ध में कुछ 
अधिक भ्रात्म-विध्व[स दिखलाह पड़ता हे । 


(४) 

नृत्यत स्याम स्य़ामा हेत, 
मुकुट ळटकनि भ्रकुटि मटकनि नारि मन सुख देनि; 
कबहु, चळत सुगंध गति सौं कबहुँ saza बैन; 
लाळ कुंडल गंड मंडळ, चपळ नेननि सैन; 
-स्याम की छुचि देखि नागरि रही इकटक जोहि; 
` सूर प्रभु उर लाय लीन्हों प्रेम गुन करि पोहि | 

सूरदास 
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सूर ओर बिहारी । 


सख्या २] 
y ha agd मटकनि पीत पट चटक लटकती चाळ; 
ju M चल चख चितवनि चोरि चित लिया बिहारीलाल | 
; बिहारीलाल 
arit ही पद्यो के भाव बिळकुळ एक ही हैं। दोनों 
3 में 'श्याम' saat “बिहारी” ने श्रपनी श्रद्ध-भद्ी के 


प्रभाव से मोहनी को वश में कर लिया है । सूर का वर्णन 
बड़ा है, पर क्या उसके पढ़ने से चित्त ऊबता है ? नहीं । 
बिहारी का वर्णन छोटा है, पर क्या इससे आनन्द में कुछ 
कमी श्राती है ? नहीं | अवश्य ही सूर के 'पद' में सङ्गीत 
* का समावेश विशेष है । 
(<) 
wg बनी वृषभानु कुमारी; 
गिरिधर वर राधा तू नारी । 
E हम सों करत gua वृथा री; 
इन बातन तू लहति कहा री | 
asa Aa, मरगजी सारी; 
ऐसी छुवि कहि काल्हि कहां री । 
सूरदास छुवि पर बलिहारी; 
Wr धन्य तुम दाउ बरनारी। 
सूरदास 
नटिन सीस साबित भई, लुटी qua की भोट ; 
चुप करिये चारी करत, सारी परी सरोट । 
बिहारीळाळ 


इन दोनां qui में भी बिलकुल एक ही बात का 
E वणन है। 'मरगजी सारी” svar 'सरोट परी सारी? 
( जिस साड़ी में ब्यवहार में आने से सिकुडून पड़ गई 
हो ) के द्वारा सखी को मालूम हो जाता है कि श्रीकृष्ण 
और राधिका का समागम हुआ है। पर राधिकाजी इस 
बात से इनकार करती हैं । तब हँसी से भरी हुईं मीठी 
फटकार के आश्रय में सखी दली-मली साड़ी की ओर 
इशारा करके सब बात साफ साफ़ कह देती है | सूरदास 
का वणन परम मनोहर हे, पर बिहारी का शब्द-सङ्गउन भी 
| अनूठा है । दोनों वर्णनां को पढ़कर 'का बड़ छाट कहत 
अपराधू? चाली चौपाई याद आती हे । हमें बिहारी के 
दोहे में व्यङ्गय का बळ कुछ अधिक दीखता है, साथ ही 
i Mme एक अनाखा तीखापन भी है। सूर में माधुरी 


^ 
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अधिक हे श्रौर सखी के परिहास में लुनाई और आनन्द 
भी विशेष है । 

महाकवि सूर और बिहारी की समास और व्यासरूप 
से वणन करने की जिन दो शेलियां का हमने ऊपर उल्लेख 
किया है, हमें star हे कि ऊपर दिये हुए इन पाँच 
उदाहरणा से पाठकगण उनके भेद का भली भाति समझ 
गये होंगे । उस विषय में हम sa और कुछ नहीं लिखना 
चाहते । हाँ, एक बात की ओर पाठकों का ध्यान 
आकषित करना चाहते हैं । सूरदास भक्ति-प्रधान कवि 
थे और बिहारी शङ्गार-प्रधान | ऊपर हमने जो पद्य दिये 
हैं उनको यदि ध्यान से देखा जाय at उनसे भी यह बात 
भली भाति प्रमाणित होती है । सूर ने प्रथम तीन पदों 
में भक्ति की जा निभोरिणी प्रवाहित की है उसमें बिहारी 
के दाहा की अपेता कहीं अधिक वेग है | उधर अन्तिम दो 
पदों में जो शङ्गामय वणन हे वह बिहारी के दोहा को 
agit के विकास में दबा नहीं पाता । हाँ, एक बात 
अवश्य है । सूर की रचना में यह बात स्पष्ट झळकती हे 
कि यह शङ्गारमय प्रेम ईश्वर के प्रति हे बिद्दारी में यह 
बात स्पष्ट नहीं है। सा इन ASAT suni से भी सूर 
की भक्ति-प्रघानता स्पष्ट हा जाती है । 


भावों की मोलिकता के विषय में भी विचार 
कीजिए । माना कि सूर के पूर्ववर्ती कवि होने के कारण 
कुछ लोग बिहारीलाल की ओर Agh उठावंगे कि 
उन्होंने सूर के भाव लिये हें ऐसा हा भी सकता है। 
पर यही भाव श्रीमद्भागवत जैसे संस्कृत के sed में भी 
mag हैं । लोग सूरदास की ओर भी Saat उठाकर 
कह सकते हैं कि सूर ने व्यासजी के भाव fud हैं । 
सम्भव है बिहारी ने भी अपने भाव वहीं से पापे हा ऐसी 
दशा में उन पर भावापहरण का अभियोग न लगना 
चाहिए । एक समालोचक की ऐसे सहश-वणने के सम्बन्ध 
में कुछ और ही राय है । उनका कहना है कि ऐसे सहश | 
qui से Spirit of the ago का पता चलता है। — 
सभी कवि अपने आप ऐसे वणन लिखने gus Ft कोड. z : 
एक दूसरे की चोरी नहीं करता ।. सम्भव हे, इस क | 
भी सार हो । पर तब ऐसे सहश-वणनों से किसी 
विशेष की महत्ता नहीं दिखलाई जा सकती । एक 


544 ae कळ ७ RE PEE LN ES ME “SNORE NS A 
——— >>>“ 


१६६ 


और हे । ऐसे सदृश-वणंनां को अळग निकाल डालने से 
कई सहाकवियों के अपने निज के वर्णन बहुत थोड़े रह 
जायेंगे और वे सर्वेताभावेत Spirit of the age में 
डूब कर रह जायेंगे । यह ते! खेर ध्रकारान्तर की बात हुई | 
ऊपर हमने जो कुछ निवेदन किया है उसका सारांश यह 
है कि सूर-बिहारी के बहुत से भाव समान हैं। उनकी 
वणेनशेली भिन्न भिन्न प्रकार की है। एक वही बात 
विस्तार के साथ कहता हे ओर दूसरा संक्षेप से । पर ऐसी 
विषमता के रहते भी दोनों अपने व्यक्तित्व, कवित्व- 
चमत्कार तथा रोचकता की रक्षा करने में समर्थ होते हैं । 
इन दोनों कवियों की रचनाओं में भक्ति और zw की 
प्रधानता है । सूर का EN भक्तिरस में स्पष्टरूप 
से सराबोर हे | दोने! कवियों की मे।लिकता के सम्बन्ध में 
विवाद न उठाना चाहिए | पांच उदाहरण देकर यह सब 
बातें Rast गई हैं । 
कृष्ण बिहारी मिश्र, dio wo, एळ०-एळ० बी० 


——— 


महाराज मानसिंह । 


अकबर पायो भगवंत के तनय af मान 
बहुरि जगतसिंह महा मदाने सों | 
“भूषन? at पायो जहागीर महासिंह जू सों 
शाहजहाँ पायो जयसिंह जगजाने सों ॥ 
अब भ्रवरङ्गजेब पायो रामसिंह जू at 
आरो दिन दिन dé कूरम के माने सों । 
केते रावराजा मान पावे पातसाहन af 
पावे पातसाह मान मान के घराने सों ॥ 


QUZQOfZ2)«ss कविता-क्रानन-केसरी महाकवि 
b net भूषण की उक्ति अक्तरशः सत्य है AN 
< a | इसके साक्षी कटर सुसळमाने!-द्वारा 
È 26) AS लिखित फारसी के इतिहास तक हैं । 
T सुंगाळ-सम्राट्‌ अक्बर के राज्य तथा 
AN साथ साथ उनकी सुकीर्ति का विस्तार 


समग्र उत्तरापथ तथा अफगानिस्तान में महाराज मान- 


सिंह ने किस प्रकार किया था यह उनके इस संक्षिप्त जीवन- 
“चरित से. पूर्णतया प्रकट हा जायगा | इनके प्रसिद्ध उत्त- 
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राधिकारियों की उन कृतियां का उल्लेख भी समय समय ॥७ 


पर इस पत्रिका में अवश्य किया जायगा जिनसे इस कवित्त 
की अतिशयोक्ति का पूर्णरूप से समर्थन होता रहेगा | 


जयपुर का राजवंश भारत के उन इने-गिने प्राचीन राज- 
वंशों में हे जिनका आरम्म AMA इतिहासज्ञों के माने 
हुए पूरवेतिहास-काळ में हुआ होगा । वाल्मीकीय रामायण 
के जिन चरित्रनायक थोर श्रयोष्या-नरेश महाराज रामचन्द्र 
को हिन्दू-मात्र आदश पुरुष d ईश्वरावतार मानते 
हैं, उनके पुत्र कुश के वशधर कुशावह या कछुवाहा कह- 
लाये | इस प्रकार यह राजवंश सूर्यवंश के अन्तगत है AN 
चार aga वपं से अधिक प्राचीन है। कहा जा सकता 
हे कि भारत के ये प्राचीन राजवंश संसार के सभी अन्य 
राजर्वशों से प्राचीनता में घट कर नहीं हैं, पर हां, इसी 
प्राचीनता के ही कारण से जराग्रस्त होने से शिथिल हो 
पड़े हैं । 

जिस समय दिली के राजसिंहासन पर सम्राटू HE- 
बर ्राखीन हुए उस समय जयपुर की राजगद्दी पर राजा 
भारामळ S शोभायमान थे । ये सूयवंशावतंस महाराज 
रामचन्द्र के पुत्र कुश के वंशधर होने के कारण कुशावह 
या कछुवाहा कहलाते थे। इसी वंश में धोळराय हुए, 
जिन्होंने ्रामेर या जयपुर-राज्य की स्थापना की | इनकी 
१८ di पीढ़ी में प्रथ्वीराज कछुवाहा हुए, जिनके पुत्र राजा 
भारामळ थे। कछुवाहों में umaa और शेखावत नाम 
के दो विभाग हैं, जिनमें जयपुर-राजवंश की शाखा राजा- 
qd कहलाती है । राजा भारामळ ही प्रथम राजपूत 


उदू अक्षरों में जिस प्रकार यह नाम लिखा जाता 
है उससे यह नाम बिहारामळ, बहारामळ, भारामळ आदि 
कितने ही प्रकार से पढ़ा जा सकता है। मौळाना आजाद 
ने तो ‘quar अ्रकबरी? में भाइमळ तक लिख मारा है । 
बिहार भी जो एक प्रान्त का नाम है, ठीक उसी प्रकार 


लिखा जाता है । ga भी बिहारीमळ नाम ही ठीक समझ 


पड़ता है, जैसा टाड साहब ने अपनी पुस्तक राजस्थान में 
लिखा है । परन्तु राजस्थान के निवासी इतिहासन्ञ 
विद्वानां--झुंशी देवीप्रसाद और पण्डित चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी--के कथनानुसार भारामळ उच्चारण ही ठीक हे । 
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राजा थे, जिन्होंने श्रकबर की ग्रधीनता स्वीकार की थी । 
gay की शत्यु पर जब चारों ओर अशान्ति विराज रही 
थी उस समय शेरशाह सूरी के एक दास हाजीखाँ ने 
विद्रोह कर नारनौळ धेर लिया, जहां के जागीरदार na- 
नुखां काकृशाळ से राजा mwas की मित्रता थी । इनके 
मध्यस्थ होने से शान्ति afta हा गई और हेमू के मारे 
जाने पर मजनूखाँ ने इनकी इस सेवा का वर्णन अकबर 
से कर दिया । अकबर ने इन्हें बुलाने के लिए भ्राज्ञापत्र 
भेजा, जिस पर ये ्रकबर के जुलूस के प्रथम वपं के अन्त 
में दरबार पहुँचे । जिस दिन ये बिदा होकर अपने राज्य 
को dle को थे उस दिन अकबर एक सस्त हाथी पर 
सवार होकर सेना का निरीक्षण कर रहे थे और वह 
हाथी जिस ओर झूम कर भ्राता था उस आर के मनुष्य 
काई की तरह फटकर भागते थे। एक बार वह कछुवाहों 
की sr भी झुका, पर वे ezar से हिले तक नहीं, जिस 
पर श्रकबर को आश्चयं ओर हषे gat हुए । 


जब संवत्‌ १६१९ में श्रकबर मुईनुद्दीन चिश्ती के 
रौज्ञा का दशन करने अजमेर गये थे तब कलाली ग्राम 
में चगात्ताख़ां ने बादशाह d Adar की कि माळवा के 
सूबेदार मिर्जा शरफुद्दीन ने आमेर पर चढ़ाई की है, जिससे 
राजा भारामळ ने पवेतो के घाटियों का रास्ता रोक लिया 
है | श्रकबरनामे में राजा AAS के चारे भाइयों का 
नाम दिया है-पूरनमळ, 
मळ | RAAS राजा भारामळ से बड़ा था । उसका पुन्न 
सूजा स्वयं आसेर की राजगद्दी पर बेठना चाहता था | 
उसी के बहकाने से शरफद्दीन ने यह चढ़ाई की थी और 
राजा के पुत्र जगन्नाथ, आसकरन के पुत्र राजसिंह ओर 
जगमल के पुन्न कंगार को कृद कर लिया था। अकबर ने 
राजा को आज्ञापत्र भेजा कि आप मेरे पास चले श्रावं । 
देवसा में पहले रूपसी का पुत्र जयमल बादशाह के पास 
श्राया ओर कहने पर अपने पिता को भी लिवा लाया | 
साँगानेर में राजा भारामळ भी सपरिपार बादशाह के 
पास आया, जहाँ इनका अच्छा स्वागत हुआ । इसी 
वर्ष बादशाह के बहुत अनुरोध करने पर राजा भारामळ ने 
अपनी gat का बादशाह से विवाह कर दिया और इसी 
सम्बन्ध से अकबर मानसिंह के फूफा हुए । राजा भारा 


^ 


महाराज मानसिह । 


रूपसी, अआसकरन और जग- ` 
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मळ को पाँच हज़ारी Haa मिला और इनके पुत्र राजा 
भगवानदास तथा पौत्र कुँवर मानसिंह बादशाह के साथ | 
रागरे गये । ; 

राजा भारामळ के कई पुत्र थे, जिनमें राजा भगवानः 
दास, जगन्नाथ और सिळहद़ी ने बादशाह की सेवा की थी । 
तीन wer पुत्रों का नाम सूरतसिंह, माघोसिंह और जगत- 
सिंह मिळता है । राजा मानसिंह जगतसिंह के पुत्र थे। 
राजा भगवानदास ने अकबर से और भी घनिष्ठता बढ़ाई 
तथा अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान सलीम से कर 
दिया । इन्होंने SST के राणा को समझा कर अकबर की 
्रघीनता स्वीकार कराई और उसके पुत्र अमरसिंह को 
दरबार में लिवा लाये | इन्हें संवत्‌ १६४२ में पांच हजारी 
मंसब मिळा श्रौर ये जाबुलिस्तान के सूवेदार नियुक्त हुए | 
जब ये खेराबाद में set हुए थे तभी इन्हें उन्माद रोग हो 
गया An इन्होंने अपने को ही आप घायळ कर लिया | 
शाही हकीमों की दवा से ये कुछ दिन में अच्छे हो 
गये । इसके दो वर्ष अनन्तर ये लाहोर में राजा टोडरमळ 
al wg के चार ही दिन बाद स्वगं को पधार गये। 


राजा भगवानदास या भगवन्तदास पुत्र-हीन थे । 
इससे इन्होंने अपने waa den मानसिंह को que 
ले लिया और यही जयपुर की गद्दी के अधिकारी हुए । 
अकबर ने मानसिंह को, जब वे अपने पिता के साथ संवत्‌ 
१६११ में आगरे आये थे, तभी उनकी तीव बुद्धि ओर वीरता | 
पर प्रसन्न होकर उन्हें सेनाध्यक्ष की पदवी दी थी और 
उन्होंने क्रमशः अपने सेनापतित्व की योग्यता का परि 
देते हुए अपना नाम सुगाळन्साञ्राज्य के प्रधान 
सूची के सिरे पर लिखा लिया थां । ` 
वस्तुतः मानसिंह का सेनापतित्व SU उनकी योग्यता 
इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि वे अकंबरी नवरत्ने में परमो 
वळ हीरक समरे जाते थे । d समय सुणळ-साम्राज्य _ 
में उनके समान कोइ रणकुशळ सेनापति नहीं था । यद्यपि 


१६८ 

मिलमिलाता हुआ नहीं दिखलाई देता हे । यद्यपि 
प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रतापसिंह उनसे पराजित हुए थे 
ओर राणा ने केवळ अपने राज्य और अपनी enden की 
रत्ञा-मात्न अपने राज्य में ही बैठकर करने का प्रय किया 
था, तो भी इनका नाम प्रत्येक भारतवासी के हृदय में 
आज भी श्रद्धित Ba परन्तु जिन राजा मानसिंह की 
तलवार की चमक से अफगानिस्तान के कट्टर ARTIAN 
की ala aq जाती थीं, जिनकी विजयवाहिनी की लौह- 
नकार Rua से ब्रह्मपुत्र तक और कार्मीर से नमंदा 
तक सुनाई पड़ती थी उनके नाम की कात्ति इस प्रकार 
क्यों फीकी पड़ गई ? इसका कारण सहज में ही मालूम 
पड़ जाता है। राजा मानसिंह सुग्रल-सम्राटू अकबर के 
राले सें पड़ी हुई नवरल की तंख्ी के केवळ एक जटित 
परमोज्ञ्वळ पर निर्जीव रत्र-मात्र थे ओर महाराणा प्रताप 
अकबर के समान ही एक सजीव पुरुप थे, जो निधन 
होने के कारण नवरल की fut नहीँ धारण कर 
सकते थे । 


संवत्‌ १६२६ में जंत्र बादशाह गुजरात विजय को 
गये थे तब वे राजा भगवानदास श्रौर मानसिंह को भी 
साथ ले गये थे बादशाह सिरोही से आगे जब 
dag? पहुँचे, जो पाटन से बीस कोस इधर है, 
तब समाचार मिळा कि diei फोळादी श्रपनी सेना 
और परिवार के साथ इडर जा रहा है । बादशाह ने 
कुँवर मानसिंह को सेना-सहित उसका पीछा करने भेजा | 
बादशाह पाटन पहुँचे थे कि ये भी श्रफृणानो को परास्त 
कर बहुत लूट के माळ के साथ वहां पहुँच गये oui उसी 
चष के अन्त में पाटन में गुजरात के सुलतान YIRT- 
शाह ने अपना राज्य बादशाह को सौंप दिया । गुजरात- 
प्रान्त के कुछ मिरे थोड़े सैनिकों के साथ quu से 
Raz कर अपनी सेना से मिलने आ रहे थे, जिन्हें पक- 
Sa की इच्छा से बाहशाह ने उनका पीछा किया । सनाल 
ग्राम में मुठभेड़ हागई । बादशाह के पास केवळ डेढ़ सो 
सैनिक थे Anag एक सहस्र के लगभग थे। दोनों 
सेनाश्रों के बीच में महीन्द्री नदी थी, इसलिए बादशाह ने 
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सरस्वती | 


[ भाग २६ 


मानसिंह को हरावळ नियत करके पार उतरने की आज्ञा 
दी । कुछ शाही सवार नदी-पार हा गये, जिन पर गुज- 
राती fst के सुखिया मिर्जा इब्राहीम ने घावा किया | 
शाही सेना पीछे हट आई, पर नागफनी के wag दोनों 
ओर होने के कारण शत्र के तीन ही सवार आग बढ़ सकते 
à | इधर स्वयं बादशाह, राजा भगवानदास AT कुवर 
मानसिंह सबके आगे थे और gaga में कई ws 
को मार कर और एकाएक धावा करके शत्रु को भगा दिया i 
इसी के अनन्तर सूरत हूटा और गुजरात विजय हो गया d 
बादशाह ने खाने आज़म मिर्जा.श्रज्ञीज्ञ कोका को uel 
का सूबेदार नियुक्त किया और स्वयं राजधानी ale 
alas । 


१८ वें वर्ष में बादशाह ने कुंवर मानसिंह का ससैन्य 
Ser के रास्ते से Gage भेजा | यहाँ के तथा ्रास-पास 
के राजाओं ने विद्रोह किया था, जिन्हें दमन करने को यह 
सेना भेजी गई थी । इन्होंने वहाँ पहुंच कर उन लोगों को 
पूर्णतया पराजित किया An उन लोगों के बादशाह 
की अधीनता स्वीकार कर लेने पर ये श्राज्ञानुसार उदयपुर 
हाते हुए आगरे को चले sposa d रास्ते में उदयपुर 
की सीमा पर पहुँचे तब महाराणा प्रतापसिंह को अपना 
श्रातिथ्य करने के लिए कहळाया | वे उस समय FIAT- 
मेर दुग में थे, पर मानसिंह के स्वागत के लिए उद्य-सागर 


“WIS तक आकर उन्होंने वहाँ भोज का प्रबन्ध किया । 


राणा भोजन के समय स्वयं नहीं आये और अपने पुत्र का 
भ्रतिथि-सत्कार करने के लिए भेज दिया । मानसिंह इसका 
अथे समक गये थे तब भी एक बार कहळाया पर निष्फळ । 
अन्त में इन्होंने भोजन नहीं किया और मेवाड़ पर चढ़ाई 


करने की धमकी देकर चले गये । बादशाह के पास पहुँ- ` 


चते ही इन्होंने कुळ बातें कुछ नेान-मिच लगाकर कह 

जिस पर बादशाह बड़े क्रोधित हुए SW यह विचार 
कर कि जिस जाति-द्वेपरूपी für को उन्होंने नम्रता gt- 
स्कारादि-रूपी सौ सौ पानी से बुझाने का प्रयत्न किया ag 
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S rides 
सख्या 2 | 


कहीं फिर न सड़क उठे, चढ़ाई करने की आज्ञा दे A । 
सुलतान सल्लीम | कुंवर मानसिह और सागरजी के ad- 
शङ्कर ga महावतर्खा | के sha भारी. सेना मेवाड़ 
पर भेजी गई । प्रसिद्ध हल्दीघाट के मैदान में बड़ा घोर 
युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा की बड़ी इच्छा मानसिंह से 


महाराज मानसिंह | 


# इस युद्ध का वृत्तान्त टॉड-कुत USISH MF 
राजस्थान से लिया गया हे । फारसी के इतिहासों में 
सेवाड़ पर चढ़ाई किमे जाने के इस कारण का उल्लेख नहीं 
मिळता । अस्तु, जो कुछ हा, मेवाड़ पर चढ़ाई करने के 
लिए महाराणा प्रताप की देशभक्ति gata कारण कही 
जा सकती है | 

T मिस्टर स्मिथ स्वकृत aaar में लिखते हैं कि 
“राजपूतों के erat के श्रनुसार टॉड का कथन है कि gz- 
तान सलीम मुराळ-सेना SI AIT था, पर यह ATAT 
है । क्योंकि Sq समय वह सात वर्ष का था? । सम्भवतः 
सिंस्टर स्मिथ को यह ध्यान नहीं था कि मुसलमान बादशाह 
नाममात्र को श्रपने छोटे छोटे पुत्रों तक को सेनाध्येक्ष नियुक्त 
किया करते थे। geaga बेगम के हुमायूँनामा और 
तुबकाते-अकबरी में लिखा हे कि हुमायूँ के सहायतार्थ जो 
पारसीक सेना श्राई थी उसका अध्यक्ष शाह मुराद दूध- 
पीता बच्चा था। 

{ इतिहासों से तीन महावतखाँ का पता लगता है | 
इस महावतखाँ पर मिस्टर स्मिथ की यह टिप्पणी है कि 
“राजपूत कथानक agg है, क्योंकि जहांगीर लिखता है 
कि मैंने ग़यूरबेग के ga जमाळबेग को, जिसने बचपन से 
मेरी सेवा की ओर अहदी से उन्नति कर ०० की मंसब- 
दारी प्राप्त की थी, महावतखाँ की पदवी श्रौर डेढ़ हजारी 
मंसब दिया ।? पर आपने यह नहीं विचार किया कि जिस 
युद्ध का यहाँ उलेख है वह जहांगीर की राजगद्दी के तीस 
वर्ष पहले हुआ था और जैसा आप एक टिप्पणी में लिख 
चुके हैं कि वह उस समय सात वषं का था । इस कारण ये 
दोनों महावतर्खा अवश्य भिन्न रहे होंगे कि जमालबेग 
को जहाँगीर ने राजगद्दी पाने पर महावतर्खा की पदवी 
दी थी । तीसरा महावतर्खा ज़मानाबेग का पुत्र लह- 


. रास्य था । ये दोनां Aaga जहांगीरी और areata 


महावतखाँ कहलाते है । 
9 


^ 
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इन्ह-युद्ध करने की थी । परन्तु उस घमासान Hisar ag- 
कूळ अवसर नहीं प्राप्त हा सका | युद्ध'के धक्कमधक्का में 
महाराणा सुलतान सलीम के हाथी के पास पहुँच गये 
श्रौर उस पर उन्होंने भ्रपना agi चलाया | यदि महावत 
र sae का लोह-स्तम्भ बीच में न पड़ जाता तो 
अकबर बादशाह को पुत्र-शोक अवश्य उठाना पड़ता । हाथी 
भागा और दोनों ओर के वीर यहां जी तोड़ कर TS । 
इसी समय राजा रामशाह ग्वालियरी ने स्वामिभक्ति का 
aga दिखछाया था । जब उसने देखा कि सुसलमान- 
सेना बड़े वेग से राणा पर टूट पड़ी है तब उन्होंने राणा 
के छन्नादि राजचिह्न को बलात्‌ छीन दूसरी ओर का रास्ता 
लिया | सुसलमानी-सेना महाराणा को उस ओर भागता 
समक कर उधर ही टूटी, जिससे अत्यन्त घायल राणा 
प्रताप को युद्धस्थळ. से निकल जाने का अवसर fry 
गया | रामशाह श्रपने gai के साथ वीरगति को प्राप्त 
हुआ । अन्त में महाराणा की सेना को अगणित मुगल- 
सैन्य के आगे पराजित हो भागना पड़ा । alga aga 
राजपूत वीरों में से केवळ आठ सहस्र बच कर निकल जा 
सके थे। यह युद्ध श्रावण कृष्ण ७ संवत्‌ १६३२ को 
हुआ था | 

वपां के आजाने के कारण मेवाड़ का:युद्ध रुक गया 
था, पर उसके व्यतीत होते ही फिर आरम्भ हो गया । 
बादशाह स्वयं ससेन्य अजमेर पहुँचे और कुँवर मानसिंह 
को सेना देकर मेवाड़ भेजा। माघशुक्ला ७ संवत्‌ १६३३ 
को महाराणा फिर से परास्त द्वोने' पर कुम्भळमेर दुग में 
जा बैठे, जिसे शहबाज्ञखां कंबू ने घेर लिया d इसके साथ 
राजा भगवानदास, कुंवर मानसिंह आदि सरदार भी 
गये थे । दैवात्‌ gi की एक बड़ी तोप के फट पड्ने से 
Hasta में आग wu रई । बादुशाही सेना यह देखते 
ही झट घबरा कर पहाड़ी पर चढ़ गई । फाटक पर राजः 
पूतों ने बड़ी वीरता से इन्हें रोका और घमासान. युद्ध के 
अनन्तर वे वीरगति को प्राप्त हुए । हुग पर अधिकार हो 
गया ओर शहबाजञखां ने गाजीखा को वहाँ का अध्यक्ष 
नियत किया #। कुम्भळमेर दुर के हूटने पर मानसिंह ने | 
मांडळगढ़ और गोघूंदा दुर्गा को जा घेरा, जहाँ महारा 


ओ इलि ० डाड० fire ६ qo d 
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रहते थे । महाराणा भी तीन सहस्र राजपूतों के साथ इन पर 
ऐसे वेग से आ हूटे कि मुगुल हरावळ EHE हो गया । 
हाथियों से युद्ध होने wur, जिसमें मानसिंह का हाथीवान 
मारा गंया। पर ये तनिक भी बिचलित नहीं हुए और हाथी 
को सँभाळते हुए युद्ध करते रहे । इतने पर भी युद्ध बिग- 
Sat जा रहा था कि एक मुगल सरदार डङ्का पीटता हुआ 
यह कहता आया कि बादशाह श्रा गये हैं, जिससे सुगाळ- 
सेना का उत्साह बढ़ गया और महाराणा परास्त हा गये | 
गोघूंदा भी विजय हो गया और महावतर्खा ने उदयपुर 
पर भी अधिकार कर लिया। बादशाह की आज्ञा शाने 
पर Sat मानसिंह लौट आये | 
बिहार और asia के कुछ सुगळ-सरदारों ने उन प्रान्तों 
में विद्रोह मचा war था और wea के छोटे पर 
सौतेले भाई मिज्ञा हकीम को, जो काबुळ में स्वतन्त्रता- 
पूवक रहता था, यह लिख भेजा था कि यदि श्राप भारत 
पर चढ़ाई करे ता हम लोगा श्रापका साथ देने के लिए 
तैयार हैं । मिर्जा के सरदारों ने भी उसे उभाड़ा Are उसकी 
भी मुग़ल-सम्राट बनने की इच्छा प्रबळ हा उठी, जिससे 
उसने एक सरदार को कुछ सेना-सहित आगे भेजा ge 
सेना Wes तक झर पहुँची, पर वहाँ का जागीरदार quat 
कोका ने, जा fre भ्रज्ञीज़ का बड़ा भाई था, उसे रोकने 
की कुछ भी चेष्टा नहीं की । भाग्यवश qui से, जो 
अहेर खेळने गया था, वहीं सामना हो गया और शत्रु 
परास्त होकर पेशावर भाग गया । बादशाह ने यूसुफूखां 
को gat लिया और उसके स्थान पर कुंवर मानसिंह भेजे 
गये | इन्होंने स्याळकोट पहुँच कर युद्ध की तैयारी की 


और एक सरदार को दुग अटक दृढ़ करने के लिए भेजा I 


इनके पिता राजा भगवानदास पञ्जाब के सूबेदार थे, 
जिन्होंने लाहौर में युद्ध की पूरी dar कर ली थी । 
fagi हकीम ने इस पराजय का वृत्तान्त सुन कर 
sup धाय-भाई Agi शादमान को एक सहस्र सेना- 
सहित भेजा, जिसने पहुंच कर श्रटकदुग घेर .लिया । कुंवर 
मानसिंह इस समय सिन्ध-नद़ी पार करने में कुछ हिच- 


fear रहे थे तभी अकबर ने शायद यह दोहा उन्हें लिख 
भेजा था-- 

सबै भूमि गोपाळ की aui sm कहा । 

जाके मन में was है सोई अटक रहा ॥ 
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दौड़े और वहां पहुँच कर ही उन्होंने सॉस ली । घोर 
युद्ध के अनन्तर मानसिंह के भाई सूरजसिंह के हाथ 
शादमान मारा गया । मिर्जा हकीम भी सेना-सहित उसी 
समय आ पहुँचा, पर शाही आज्ञा भ्रा चुकी थी कि fast 
को आगे बढ़ने से न रोके और बादशाह के पहुँचने तक 
युद्ध बन्द रहे । मानसिंह छाहौर छौट आये और मिर्जा 
ने भी वहाँ पहुँच कर दुग को घेर कर युद्ध आरम्भ 
किया । 

बादशाह ज्यों ज्यों सेना-सहित लाहोर की ओर बढ़ने 
लगे, at त्यो मिर्जा हकीम भी काबुल की ओर लौटने लगे । 
उसने रास्ते में दो एक नगरों को लूटने में वीरता दिखलाई, 
पर उसके बहुत से वीर सैनिक नदियों के पार करने में 
उनकी धाराश्रों के प्रबळ वेग में पड़ कर बह गये | बादशाह 
के श्राज्ञानुसार मांनसिंह पेशावर पहुँचे ओर सुलतान 
मुराद के श्रधीन कुछ सेना काबुछ भेजी गई । बादशाह 
भी स्वयं पीछे पीछे काबुल की ्रोर चले | सुलतान मुराद 
के साथ की सेना के मुख्य सेनापति कुंवर मानसिंह ही 


नियुक्त हुए और जब ये खुद काबुल पहुँचे, जा काबुल d 


सात कोस इधर ही है, तब मिर्जा हकीम का मामा फ्रेदूर्खा 
सेना के पिछले भाग पर छापा मार कर बहुत सा 
सामान लूट ले गया। मानसिंह वहीं ठहर गये, जिनके 
सामने पर्वत की उँचाई पर मिज्ञा हकीम मोर्चा 
बाँधे सेना-सहित sat हुआ था। घोर युद्ध हुआ, पर श्रन्त 
में मानसिंह ने उसे परास्त किया । दूसरे दिन उसी स्थान 
पर फरेदूख़ां को पूर्णतया पराजित करके काबुल पहुँचे 
ओर उस पर श्रधिकार कर लिया । जब बादशाह काबुल 
पहुँचे तब राजञा मानसिंह सरदारे। के साथ अगवानी को 
आये । बादशाह ने fast हकीम को काबुल का NAT 
बनाया और मानसिंह को सीमान्त-प्रदेश पर' नियुक्त 
किया । इन्होंने बड़ी योग्यता से सीमा पर के लड़ाकू 
जातियों का दमन किया: | 

संवत्‌ १६४२ में मानसिंह की घर्म-त्रहन का 
विवाह सुळतान सलीम के साथ हुआ, जिसकी अवस्था उस 
समय dive वष की थी । इसी समय काबुल से मिर्जा 


k अकबरनामा Rro à पृ०४४४-४६ । 
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महम्मद हकीम की सत्यु का समाचार आया, जिस पर 
मानसिंह का age जाने at oat मिली । ये फर्ती से 
वहाँ पहुँचे और BUS के झुण्ड अ्रफृगान सलाम करने 
के लिए इनके पास आने लगे । इन्होंने अपने सुप्रबन्ध से 
वर्ह की प्रजा को ऐसा प्रसन्न कर लिया कि फुरेदूर्खा 
श्रादि विद्रोहियों की दाळ नहीं गली श्रोर उन्हें भी अन्त 
में सीधे रास्ते पर आना पड़ा | बादशाह भी पञ्जाब में 
आ पहुँचे थे । इससे इन्होंने अपने पुत्र जगतसिंह को 
alge में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर और मिर्जा 
हकीम के पुत्रों, बहन An. भाजे को सांध लिये 
रावळपिंडी में पहुँच कर बादशाह से भेट की । मिर्जा 
को दो पुत्र थे, जिनमें बड़ा ame ara ग्यारह वर्ष का 
था ओर छोटा केकुबाद चार ay का था। इनकी बहन 
Agar: का पुत्र मिज्ञा वळी भी अलपवयसक ही था । 
बादशाह ने इन सब पर mU कीं | 

पहले-पहल राजा भगवानदास ही काबुल के NAT 
नियुक्त हुए थे । पर वंश-परम्परा का उन्माद रोग जब उन्हें 
वहाँ gs तब मानसिंह उस पद्‌ पर भेजे गये । ये इस 
पद्‌ पर एक वषं से कुछ अधिक समय तक रहे, पर इतने ही 
समय में इन्होंने वहां शान्ति स्थापित कर दी । अबढुछाखां 
उज़बेग ने भी भेंट भेज कर सन्धि कर ळी थी। इधर 
बादशाह ने कुछ वर्षा के लिए orale को ही राजधानी 
बना at था, जहाँ से राजा वीरबळ ओर जैना कीका के 
अधीन एक सेना यूसुफूज़ई waa पर भेजी थी । पर 
वह सेना परास्त होकर लौट आई और इसी युद्ध में 
राजा वीरबळ मारे गये मानसिंह और राजञा टोडरमळ 
की सहायता से ये. andl जातिवाले परास्त किये 


^ गये। 


ओ गुलबदुन बेगम ने निज कृत garam में 
मुहम्मद हकीम की माता माह चूचक बेगम को तीन 
पुत्रियां और दो पुत्र का होना,लिखा है, जिनका नाम क्रम 
से बस्तुन्निसा, सकीना बानू, अमीना बानू, सुहम्मद 
हकीम ओर ata फाळ था। बस्तुन्निसा का ही नाम 
qahra या मेहुन्निसा हो सकता है, जो शाह अबुळम 
गाळी और ख्वाजा हसन नबूश बंदी से क्रम क्रम से व्याही 


E 


^ 


महाराज मानसिह । 
NENNEN | 
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संवत्‌ १६४४ में बादशाह ने मानसिंह को बिहार 
An बङ्गाळ का सूबेदार नियुक्त किया । उसी वर्ष जब 
बादशाह काश्मीर जा XQ थे तब लाहौर का प्रबन्ध राजा 
भगवानदास को सौंप गये थे। ये बादशाह को पहुँचाने 
के लिए एक दिन तक साथ रहे, जहाँ से छौटते ही इनके 
पेट में शूळ उठा श्रौर पांचवे दिन उनकी मृत्यु हा गई । 
बादशाह ने शोक प्रकाश किया ओर मानसिंह को महा- 
राजा की पदवी, Agaa ख़ास, जड़ाऊ ज़ीन-सहित 
घोड़ा और पाँच हज़ारी मंसब देकर सम्मानित किया | 
मानसिंह, जो सीमान्त-प्रदेशों के ग्रफगानो का शमन करने 
में dd हुए थे, दूसरे वषं पटना पहुँचे और रास्ते में 
पड़ने से प्रथम बार काशी आये थे, जहाँ कुछ दिन su 
भी थे। 
बिहार के सुग़ळ-सरदारों का विद्रोहानळ यद्यपि 
शमन किया जा चुका था, तिस पर भी उसका कुछ अंश 
कहीं कहीं सुळग रहा था जिसे इन्होंने व पहुंचते ही 
शान्त किया, हाजीपुर के ज़मींदार राजा Wao कन्धो- 
रिया का दमन किया, जिसकी पुत्री का विवाह अपने भाई 
के साथ किया तथा भेट और qs में बहुत हाथी, रल 
आदि सामान लिये # | इन विद्वोहिये!ं से faa गये सामान 
HT ४४ हाथी बादशाह को भेट में भेजे। बिहार में शान्ति 
स्थापित कर लेने के श्रनन्तर उड़ीसा विज्ञय करने की इच्छा 
से सैन्य एकत्र करने लगे । बङ्गाळ का जळ-वायु राजा. 
मानसिंह के स्वास्थ्य के लिए कुछ हानिकारक था, इससे | 
इन्होंने बिहार में ही रहना निश्चित किया और अपने _ 
सहकारी सेनापति सईदर्ख़ां को पूर्वी बङ्गाळ पर नियुक्त 
किया । बिहार के अवस्थानकाळ में इन्होंने रोहतासगढ़ 
का जीर्णोद्धार कराया, जिसके प्रस्तर-नि्मित सिंहद्वार और | 
कमलदलशोभित बड़ा तालाब आज तक उनकी कीतिंके O 
स्मारक हो रहे हैं। इसी पाव्य प्रदेश में चायुसेवन के | 4 
लिए राजा मानसिंह ने एक राजप्रासाद और बड़ा बागा भी | 
निर्माण कराया था । 
उड़ीसा का प्रान्त बिहार के दक्षिण में हे, जिसके राज 
प्रतापदेव को उसके ga वीरसिंहृदेव ने विष दे fear: रोर 
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ने इस सुश्रवसर को हाथ से जाने न दिया भर स्वामि- 
भक्ति का ढोंग रच कर उसने राज्य पर अधिकार कर 
लिया । उड़ीसा के राज्य-विप्ळव के वृत्तान्त को सुन कर 
बड़ाल के सुलतान सुलेमान किरानी ने अपने पुत्र बाय- 
जीद और इसकन्दरखा saan को ससेन्य झारखंड के 
मागं से भेज कर उस प्रान्त पर अधिकार कर लिया% | 
बङ्काळ से fara जाने पर ्रफुणान इसी प्रान्त म श्रा बसं 
थे, जिनका सरदार उस समय Faget था । राजा ATA- 
सिंह ने उड़ीसाविजयार्थ जो सैन्यदळ एकत्र किया था 


उसे. द्वारिकेश्व नदी के didi जहानाबाद नामक 


ग्राम में भेज कर वहीं छावनी स्थापित की। paagi ने 
अपनी सेना इसी समय धारपुर S पाश्‍्वंवर्ती देशों को 
लूटने के लिए भेजी | जहानाबाद से पच्चीस कोस दूर पर 
अफरगाने के इस उपद्रव का समाचार सुन कर मानसिंह 
ने श्पने बड़े पुन्न जगतसिंह को सेना-सहित उन पर भेजा | 
अफगान परास्त हा दुर्ग में जा बेठे श्रौर कुमार के पास 
सन्धि का प्रस्ताव किया, पर नई ARTA सेना के पहुँचने 
पर सन्धि भङ्ग करके रात्रि में ही मुगाळ-वाहिनी पर श्राक्रमण 
करके उसे नष्ट-अष्ट कर. दिया sie जगतसिंह का बन्दी 
करके वसन्तपुर भाग गये | राजा मानसिंह इस अ्रवमानना- 
सूचक पराजय ओर ARTA के हाथ पुत्र के मारे जाने 
की ्राशङ्का से कुछ समय के लिए विचलित हो उठे। 
परन्तु देवात्‌ कृतलुर्खा की geret गई और अफृगान- 
सेना के मान्य सरदार ख्वाजा Zulu कुमार को बन्धन 
से युक्त करके उन्हीं से सन्धि का प्रार्थी हुआ । राजा 
मानसिंह ने कृतलूर्खा .के पुत्रों को उनके पिता का 
राज्य दे दिया । अफुगानों ने बादशाह के नाम खुतबः 
पढ़ने, वार्षिक कर तथा भेट देने ओर आज्ञानुसार 
सैनिक काय्य करने की प्रतिज्ञा की se साथ ही राजा 
मानसिंह के 'सदय व्यवहार पर कृतज्ञ-हदय होकर 
उन्हाने हिन्दुओं के पवित्र तीथे जगन्नाथपुरी को उसके 


k अकबरनामा Rro ३ Uo ६४० में यह वृत्तान्त 
fear है, पर प्रतापदेच र वीरसिंह के स्थान पर प्रतापराव 
aie नरसिंह दिया है à 

T मश्रासिरुळ्डमरा में इस तीर्थस्थान का वृत्तान्त 
यों लिखा है कि “इससे चार सहस्र और कुछ ad 
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घीनस्थ भू-सम्पति-सहित उन्हे समपण कर दिया । 
डेड सो हाथी और बहुत सा सामान दरबार में भेजा 
गया । 
इस सन्धि के दो वर्ष उपरान्त ZNG की aq हा 
गई रर नये अफगान सरदारों में सुगाळ-संना से युद्ध 
करने की इच्छा प्रबळ होने लगी | ख्वाजा सुलेमान आर 
ख्वाजा उसमान नामक दो सदारों की श्रधीनता में अफृ- 
गान-सेना ने जगन्नाथपुरी लूट ली और बादशाही 
राज्य में उपद्रव मचाने लगे ga अत्याचार से धर्मात्मा 
राजा मानसिंह क्रोधित हा. ससैन्य चढ़ ZPO सुगाळ- 
सेनानी सईदखां deaf के मारे साथ न देकर GHz गया | 
पर इन्होने इसका कुछ भी विचार नहीं किया र अन्य 
सरदारों के atta कुछ सेना झारखंड के रास्ते से भेजकर 
स्वयं जळ के रास्ते आगे बढ़े । एक ही युद्ध में wm 
को, पूर्णतया परास्त करके wu उड़ीसा पर अधिकार कर 
लिया ओर सुन्दरवन तक अर्थात्‌ समुद्र-तट तक पहुँच 
गये । भागे हुए श्रफुगानों ने कटक-राज्य के प्रसिद्ध दुग 
सारङ्गगढ़ में जाकर राजा रामचन्द्र की शरण ली तब 
उसे safra कर मानसिंह जगन्नाथजी के दर्शन को 
पुरी गये i 
जब रामचन्द्र ने अपने दुर्गे में रक्षा कर सकने की 
शक्ति नहीं देखी तब अपने पुत्र को भेजकर शरण आने 
की sum माँगी । पर मानसिंह ने कहा कि वह स्वयं आवे 


तब सन्धि gra घेरा कड़ा था श्रौर दुग हटने ही को था 


पहले नीळगिरि पवेत के राजा इन्द्रमणि ने किसी महात्मा 
के कहने पर एक बड़ा नगर बसाया | राजा को एक Ua 
ean हुआ कि “सुक दिन एक लकड़ी ४२ अङगुळ लम्बी 


ओर डेढ़ हाथ चौड़ी मिलेगी जो ईश्वर के शरीर का अंश ” 


है रौर जिसे उसने सात दिन तक एक गृह में enr तथा उसी 
में रखकर पूजन का प्रबन्ध किया |! निद्राभङ्ग होने पर उसने 
जगन्नाथजी नाम रक्‍खा | कहते हैं कि सुलेमान किरानी 
के सेनापति काळापहाइ़ ने इस लकड़ी को भग में डाळ 
दिया, पर वह नहीं जली। तब समुद्र में फक्रवा दिया । पर 
फिर लोट आइ |?” ( Rro २ go १६३-४.) 
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संख्या २ ] 


aa बादशाह ने इस वृत्तान्त से Bana होकर यह आज्ञा 
भेजी कि घेरा उठा ले, जब पुत्र at गया तब पिता भी 
श्रा जायगा । मानसिंह ने घेरा उठा लिया और पुल का 
बुळाकर कटक-देश का शासन उसके पिता को did 
दिया । संवत्‌ १६४८ ( १००० Ro) में उड़ीसा 
सुगाळ-साम्राज्य में मिला लिया गया और pagi 
के पुत्रों का खलीफाबाद में जागीर दी गईन । 
Radna उड़ीसा की सीमा पर कुमार जगतसिंह 
को कुछ सेना-सहित sig कर बची हुईं सेना को साथ लेकर 
राजा मानसिंह बिहार लेटे और दोनों प्रान्तों के एकत्र 
शासन की इच्छा से प्राचीन हिन्दू राजधानी राजमद्दळ 
को अकबर-नगर के नाम से पुनः बसाया और दुर्ग, महल 
आदि बनवा कर उसे सुशोभित और सुरक्षित किया । 
रोरशाह सूरी भी बहुधा यहीं निवास करता था । इसी 
समय भाटी-प्रदेश विजय कर aaga के Ramaz 
तक qa-ag पर श्रधिकार कर लिया । शेरपुर अर्थात्‌ 
मेमनसिंह के qu को सलीम-नगर के नाम से बनवाया | 
राजा मानसिंह बादशाही आज्ञाचुसार संवत्‌ १६४३ में 
राजधानी पहुँचे । बादशाह ने इनके भांजे श्रौर जहांगीर 
के बड़े पुत्र was को पांच हजारी Haa आर उड़ीसा 
जागीर में दिया । भांजे की जागीर का प्रबन्ध और बङ्काळ 
की सूबेदारी मानसिंह को सांप कर बिदा किया | 
कूचबिहार के राजा लक्ष्मीनारायण ने मुग्रल-अधी- 
नता स्वीकारारथ राजा मानसिंह से आकर भेट की थी, 
जिस कारण उसके आत्मीयगण और दूसरे राजां fug 
कर उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी की इसने S कोई 
उपाय न देखकर मानसिंह से सहायता मांगी, जिसके 
पहुँचने पर शान्ति हो. गई । इस उपकार के बदले में 
कूचबिहार के राजा ने अपनी बहन का विवाह मानसिंह 
से कर दिया । उसी वषे घोड़ा-घाट पर मानसिंह पीड़ित 
होगये, जिसे अच्छा अवसर समक कर अफृग़ानों ने विद्रोह 
करने की चेष्टा की । पर इनके द्वितीय ga हिम्सतसिंह ने 
उन्हें परास्त कर भगा दिया । दूसरे वषं संवत्‌ १६९३ में 


x मअ्आसिरुळडमरा Rio २ Jo १६२-३ | AFT- 
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इस योग्य पुत्र की मृत्यु हा जाने से इन्हें बड़ा शोक 
हुआ । उसी वर्षे श्रफुगान-विद्रोइ-दमन के लिए अपने 
पुत्र दुजेनसिंह के अधीन सेना भेजी, पर एक सरदार के 
मिल जाने से शत्रु ने अचानक एक स्थान पर आक्रमण 
करके सेना को परास्त कर दिया और दुर्जनसिंह मारा 
गया । कूचबिहार में नया षड्यन्त्र रचा जाने पर लक्ष्मी- 
नारायण के विपदग्रस्त होने से मानसिंह ने हिजाजखाँ नामक 
सेनापति को ससैन्य वहाँ भेजा, जिससे शत्रु भाग गये | 
संवत्‌ १६५ में जब बादशाह ने दक्षिण जाने 
की तैयारी की तब मेवाड़ पर सेना भेजने की इच्छा से 
राजा मानसिंह को बङ्गाळ d बुला लिया और उनके 
स्थान पर उनके बड़े ga कुमार जगतसिंह को नियुक्त 
किया | जगतसिंह, जो उस समय पञ्जाब के पार्वेत्य प्रदेश 
पर नित थे, आगरे पहुँचे, जहाँ उनकी एकाएक weg हो 
गई । तब उनके पुत्र मोहनसिंह ( महासिंह ) उस पद. 
पर नियुक्त किये गये । संवत्‌ १६४७ में ्रफुगानां ने ऐसे 
अच्छे अवसर पर वङ्ग-राज्य को निष्कण्टक समझ कर उस- 
मान की श्रधीनता में विद्रोहानळ प्रज्वलित कर दिया और 
चारों ओर चढ़ाई करने लगे | मोहनसिंह ओर उसके भाई 
प्रतापसिंह ने सेना एकत्र करके उड़ीसा की ओर चढ़ाई 
करने का साहस किया, पर भद्रक के पास अफग़ानों ने 


इन्हें परास्त कर दिया ZW बङ्गाल के अधिकांश भाग पर 


अधिकार कर लिया । 

सुल्तान सलीम, जिसकी अधीनता में मेवाड़ पर सेना 
जानेवाली थी, बड़ा विषयो और सुख चाइनेवाळा था, इससे 
वह amie के विद्रोह का समाचार पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ 
ओर मानसिंह को Age दमन के लिए agre भेज कर 


, स्वयं आगरा stat हुआ अपनी जागीर इलाहाबाद अर्थात्‌ 


प्रयाग को चला गया । सलीम के चाल-चलन में कुछ 
विद्रोह के fug प्रकट हा चुके थे । इससे जब बादशाह को. 
कुळ वृत्तान्त का समाचार मिला तब वे इस विचार में 
निमग्न हो गये कि कया इस घटना में मानसिंह का भी 
कुछ हाथ है ? क्योंकि दोनें में घनिष्ठ सम्बन्ध था । 


संवत्‌ १६५३ में मानसिंह we रोहतासगढ़ पहुंचे | 
AT शरीफाबाद-सरकार के अन्तर्गत शेरपुर% के पास | 


` अफगानें को, पूर्ण पराजय दी । उन्होंने सेनाय भेजकर 
-— अफगानों के अधिकृत नगरों पर अधिकार कर लिया | 
बचे बचाये अ्रफग़ान उड़ीसा के दक्षिण में भाग 
गये । मानसिंह ढाका पहुँच कर सूबेदारी करने ळगे। 
प्रकट में बादशाह का हृदय इनकी ओर से स्वच्छ 
ज्ञात होता था, परन्तु विद्रोही पुत्र के पास के प्रान्त 
d में इनका रहना उन्हें खटक रहा था। विद्रोह दमन 
y - के अभिनन्दनाथ और तुकिस्तान पर आक्रमण करने के 
— लिए मन्त्रणा लेने के बहाने बादशाह ने इन्हें श्रागरे डुळाया 
AN इनके पुत्र भाऊसिंह को एक हजारी पाँच सो सवार 
का dua. दिया । अकबर ने इनकी योग्यता से 
प्रसन्न होकर इन्हें सात हजारी छः हज़ार सवार का AAT 
; प्रदान किया । इसके पहले किसी हिन्दू या सुसलमान 
सरदार को ऐसा सम्मानसूचक मंसब नहीं प्राप्त हुआ था । 
E इससे अकबर की उदारता और मुग़ल-साम्राज्य के सेना- 
' पतियों में अग्रणी हाने की मानसिंह की योग्यता uefa 
होती है । इसके naar इस पदवी को प्राप्त करनेवाले 
सुगाळ-राजवंशीय मिर्जा शाहरुख़ और अकबर के धाय-भाई 
frs अज्ीज्ञकोका थे। मानसिंह के समय से ही जयपुर- 
नरेशों का fast राजा की भी पदवी प्राप्त है” । अकबर 
' agiagi खानखाना को Raigi, खाने आज़म 
' को मिर्ज़ा श्रजीज़ श्रौर इन्हें मिर्जा राजा कहते थे। घर 
' की रीति-रस्म श्रौर काम में इनके साथ अकबर श्रपने पुत्रों 
का सा व्यवहार करते थे | 
कुछ दिन दरबार में रहकर मानसिंह बङ्गाल ळौट गये 
Wie संवत्‌ १६६१ qued वहाँ न्यायपरता और नीति-कुश- 
लता से राज्ञ-प्रबन्ध करते रहे। इसी बीच में उसमान ने 
किर विद्रोह कर ब्रह्मपुत्र-नद़ी पार की । शाही थानेदार 
 बाजुबहादुर ने उसे रोकना चाहा, पर परास्त हो भोवळ 
लौट श्राया। राजा मानसिंह यह सुनकर रातोरात कूच 
कर बर्हा पहुँचे और शत्र को परास्त कर भगा दिया । 
बाजबहादुर को फिर नियुक्त कर ये ढाका लौट आये । उसने 
नदी पार कर श्रफृणरानां के राज्य पर भ्रधिकार करने का 
विचार किया तब भ्रफूगानों ने तोप श्रादि से रास्ता रोका | 
_ मानसिंह ने सहायतार्थ चुनी हुई सेना भेजी, पर जब शाही _ 
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सेना फिर भी नदी पार न कर सकी तब ये स्वयं गये और 
हाथी पर सवार हो नदी उतरे | अफृगान यह साहस देख 
कर भागे और मानसिंह सारीपुर तथा Ramage विजय 
कर लौट आये । संवत्‌ १६६० में मघराजा ने विक्रमपुर के 
राजा कैदराय को मिळा कर सुनारगाँव में सेना एकत्र 
की और पास के एक दुर्ग को घेर लिया । दुर्गाध्यक्ष सुछ- 
तान कुलीखाँ ने बलवाइयों का परास्त किया, पर एक 
दूसरे विद्रोही अहमद के ससैन्य श्रा जाने से फिर युद्ध 
आरम्भ हो गया | राजा मानसिंह ने यह सुनकर इत्राहीम 
sasn, रघूदास और देळपतराय के श्रधीन सहायक 
सेना भेजी, इन्होंने mea में विद्रोहियों को परास्त किया । 
इसी वपं राजा मानसिंह की बहन ने, जो जहाँगीर का 
व्याही थी, ARA खाकर आत्महत्या कर atx | 

जब अकबर बादशाह सृत्युशय्याशायी हुए तब मान- 
सिंह भी आगरे gard गये और खुसरू को राजगद्दी देने के 
लिए कई बड़े बड़े सरदार इनसे मिळ गये। यद्यपि ये इतने 
सबळ थे कि जहांगीर का सहज में ही सिंहासन पर 
अधिकार न कर लेने देते, पर बृद्ध सम्राटू के बुळाकर इन्हें 
जहांगीर को मुगाळ-राज-सिंहासन का एकमात्र उत्तराधि- 
कारी स्वीकार करने का आदेश देने और सत्यु के. अनन्तर 
उसका पक्ष श्रवळम्बन करके सुरा ळ-साग्राज्य की रक्षा करने 
का श्रनुरोध करने पर ये स्वामिद्रोही या राजद्रोही केसे 
हा सकते थे ? बीस सहस्र वीर कछुवाहे west, जो इनके 
शरीररक्षक थे, सवदा इनके साथ रहते थे और उनकी 
वीरता तथा रणदक्षता Mat qui में भले प्रकार प्रदशित 
at चुकी थी । 

संवत्‌ १६६२ में जहागीर बादशाह हुए और 
उन्होंने राजा मानसिंह को द्वितीय बार बङ्गाल का सूबेदार 


बना कर भेज दिया । परन्तु एक वषं भी व्यतीत नहीं 


ॐ तकसीले-भ्रकबरनामा, 
१३-११ । 

मानसिंह की धर्म-भगिनी मानबाई को विवाहोपरान्त 
शाह बेगम की पदवी मिली थी । इन्होंने अपने पुत्र uu 
के पितृद्रोह d उत्तेजित होकर आत्महत्या की थी । ( इनका 
मकबरा प्रयाग में लुसरोबागा में पुत्र के पास ही हे। 
स्मिथकृत “अकबर” go २२४ ) 
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हुआ था कि उन्हें छौट आने का आज्ञापत्र भेजा, क्योंकि 
जहाँगीर को नूरजर्दा के उड़ाने के लिए मनेनींत सूबेदार 
भेजने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी। इस बार agi से 
छोटते समय यशोहरेश्वर प्रतापादित्य को परास्त करके वहाँ से 
ये शिळादेवी को अपनी राजधानी में ळाये, जहाँ सुना 
जाता है कि कुछ दिनां तक नरबलि दी जाती थी। 
दूसरे वषे खसरो ने विद्रोह किया जिसके पकड़े जाने 
पर उसके साथवाले बळवाइयों को बड़ा कठोर दण्ड 
दिया गया । मानसिंह ने खुछमखुला तो कुछ सहायता 
भी नहीं की थी और न वे इस योग्य ही थे कि 
उन्हें कुछ दण्ड दिया जाय । मानसिंह ने aga 
से लौटने पर रोहतास के विद्रोह को दमन किया और 
राजधानी पहुँचने पर संवत्‌ १६६५ में स्वदेश जाने की 
छुट्टी मागी जो मिळ गई और उन्होंने कुछ दिन अपने 
राज्य में जाकर शान्ति-सुख भोग किया x । 

ख़ानेजर्हा आदि बादशाही सरदार दक्षिण में अपनी 
वीरता का परिचय दे रहे थे, पर उससे कुछ लाभ नहीं 
हा रहा था। तब जहांगीर ने नवाब श्रब्दुरहीमखां 
Magar और राजा मानसिंह को दक्षिण भेजा, जहाँ दो 
वषं के saat संवत्‌ १६७१ W इन्होंने संसार त्याग 
दिया । जर्हागीर लिखता है कि “यद्यपि मानसिंह के 
सबसे बड़े ga जगतसिंह का पुत्र मोहनसिंह राज्याधि- 
कारी हाता था, तो भी मैंने उस बात का विचार न करके 
मानसिंह के ga भाऊसिंह को जिसने मेरे शाहज़ाद्गी में 
सेरी बड़ी सेवा की थी मिर्जा राजा की पदवी श्रौर चार 
हजारी, तीन हज़ार सवार का HUS देकर जयपुर का राजा 
बनाया i? 

राजा मानसिंह के जीवन-चरित को पढ़ कर कहा जा 
सकता हे कि उन्होंने जहाँगीर के समय में कुछ उन्नति नहीं 
की । परन्तु साथ ही यह विचार करना भी आवश्यक हे 
कि सलीम के राज्याधिकार के समय की ओर _खुसरू के 
विद्रोहों की घटनाओं ने उनकी स्थिति केसी Rao कर 
दी थी । साथ ही खानेख़ाना और खाने आज़म के aRat 
की इनके चरित्र से तुलना कीजिए जिन्होंने इनके साथ 
साथ अकबरी समय में उन्नति-पथ पर घुड़-दोड़ लगाई 
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थीं । इन ळोगों ने जहाँगीर के समय में केसे केसे कष्ट मेले 
र किस प्रकार अप्रतिष्ठित हुए । यह इन्हीं की नीति का 
फळ था कि अन्त समय तक अपनी प्रतिष्ठा wq साथ 
लिये हुए स्वग चले गये । 

राजा मानसिंह बड़े मिलनसार और अच्छे स्वभाव 
के पुरुष थे । बात-चीत में भी ये कुशळ थे । जिस uaa 
ये दक्षिण गये थे उस. समय ख़ानेजहाँ छोदी मुख्य सेना- 
पति था, खानेस्त्राना, स्वयं राजा मानसिंह, sem 
WH, UR अमीरुळ उमरा आदि पन्द्रह पांच हजारी 
र उससे ऊँचे मंसबदार वहां थे और इनसे छोटे छोटे ae 
दार तो एक सहस्र के लगभग उस सेना में सम्मिडित थे | 
sta सेना बालाघाट पहुंची और बीहड़ रास्तों के कारण 
श्रन्नाद का आना बन्द हा गया, जिससे सेना में अकाळ 
पड़ गया, तब सरदारों ने एक समिति सङ्गठित कर इस पर 
विचार किया, पर कुछ- फळ नहीं निकला । अन्त में राजा 
मानसिंह ने आमेर से श्रन्नादि सभी सामान मँगा कर 
सेना में बाज़ार लगवा दिया और जो आव mae में था 
वही यहाँ भी रक्खा | हर बोरों और at पर इनकी मुहर 
रहती थी और यह क्रम तीन चार महीने तक लगातार 
चलता रहा । यह सब सुप्रबन्ध मानसिंह की राजमहिषी 
रानी Sat का था, जो गृह में बैठी हुई सब कायं चळाती 
रहीं | यही नहीं, उन्होंने र्नान-घर तथा मसजिद के चाळ 
के खेमे भी qan करा कर भेजे थे | 

राजा मानसिंह प्रसिद्ध दानी थे, इन्होंने एक लाख 
गाय का दान दिया था। एक बन्दी, जा एक सप्ताह तक 
कारागार में अभुक्त रहा था, घुटने टेकता हुआ भोजन 
माँगता हुआ इनकी अट्टालिका के नीचे आ पहुँचा, जहाँ ये 
बैठे हुए थे और उसी समय इ नके सामने थाळ छाया गया 
था । इन्होंने उसे भोजन देने की आज्ञा दी, पर रानी की 
सम्मति से अपना भोजन पहले उसे भेजवा दिया और | 
दूसरा आने पर स्वयं भोजन किया । इनके दान पर हर- 
नाथ कवि ने यह दोहा कहा है-- 


बलि ag कीरति-लता, कर्ण कियो Fara | 
सींच्या मान महीप ने, जब देखी कुंभिळात ॥ | 
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कवियों का यथेष्ट मान करते थे। इन्होने कवियों-द्वारा 
धसान-चरित्र' नामक एक ग्रन्थ बनवाया है, जिसमें इनके 
जीवन का विवरण दिया गया है । राजा मानसिंह काशी 
में कई बार आये थे श्र प्रत्येक बार एक एक कीतिं 
स्थापित कर गये हैं, जिनमें मान-मन्दिर (मानेश्वर 
मन्दिर), मानसरोवर घाट श्रादि प्रधान हें। संवत्‌ १६४७ 
में महाराज मानसिंह ने वृन्दावन Ñ गोविन्ददेव का 
विशाळ मन्दिर बनवाया था अर गिरिराज के पास मानसी 
गङ्गा के घाटों और सीढ़ियों का निर्माण भी इन्हीं ने 
कराया था | 


राजा मानसिंह उत्तर देने में भी बड़े पढ़ थे। इनका 
रङ्ग सांवळा Àn शरीर बड़ा बेडौळ था । sp ये प्रथम 
बार दरबार में आये तब बादशाह ने हँसी में इनसे 
पूछा कि 'जिस समथ खुदा के यहा रङ्ग-रूप az रहा था 
उस समय तुम कहाँ थे ?' इन्होंने तुरन्त उत्तर दिया कि मैं 
उस समथ वहाँ नहीं था, पर जिस समय वीरता और दान- 
शीळता बॅटने लगी तब में आ पहुँचा An उसके बदले 
में इन्हीं को माँग लिया । 
एक दिन मानसिंह और खानखाना शतरज खेळ रहे 
थे और यह शर्त ठहरी कि जो हारे वह विजेता के बतळाये 
हुए जानवर की बोली बोले | खेळ श्रारम्भ हुआ HT 
खानखाना की चाल quu लगी । चार-पाच दाव के 
भ्रनन्तर इन्होने समक लिया कि में हारा । राजा मानसिंह 
faa लगे श्रोर कहा कि बिल्ली की बोली बुळवाऊँगा । 
खानेखाना भी एक ही चालिमे थे । एकाएक घबरा कर उठ 
खड़े हुए An फारसी में कद्दा कि ओह ! भूल गया था, 
भ्रमी याद आया | मानसिंह ने कहा कि ‘Hel चले १? तब 
उत्तर दिया कि “बादशाह ने एक कार्य के लिए कहा था, 
जो अभी ध्यान पर चढ़ा है, जाकर उसका प्रबन्ध कर दूँ ।' 
राजा ने कहा कि 'नहीं ऐसा नहीं हा सकता ।' यह कह 
उनका दामन पकड़ लिया और कहा कि “बिल्ली की बोली 
बोळ कर mga! इन्होंने कहा कि दामन RZA, 


मिश्रायम, मिञ्रायम, मिश्रायम, ( में भ्राता हूँ, में आता 
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हूँ, मैं आता हूँ )। वे भी हँस पड़े. ओर ये भी हँस _ 


पड़े । कैसा श्लिष्ट विनोद है कि दोनों बातें बन गई | 
त्रजर॒तनदास, 
gest, नागरी-प्रचारिणी सभा, 
काशी | 


चीन पर भारत का ऋण । 
aoa समय gat a बाबू चीन की 
|__| सैर करने गये थे। वहाँ चीनियों ने 
| a "m आपका बड़ा आदर पूर्ण स्वागत किया | 
We एक महती सभा में asane cub. 
{ ची-चाव ने चीनियों की ate से 


l 

AN रवीन्द्र बाबू का जिन शब्दों में स्वागत 
किया वह कार्तिक के 'विश्‍व-भारती? में प्रकाशित ga है । 
सरस्वती के पाठकों के विनोदार्थ उसका भावामुवाद यर्दा 
दिया जाता है | 

यारप और अमरीका में अन्धी मनुष्य-पूजा का चलन 
है। हम चीनियों ने श्रभी इस मेल की मनुष्यपूजा 
करना नहीं सीखा हे, हममें कुछ महाशय “'जाकी रही 
भावना जैसी प्रभुमूरति देखी तिन तैसी”, कविवर रवीन्द्रजी 
का शायद व्यक्तिगत ही स्वागत करने आये हों। परन्तु हम 
सबमें यह भाव अवश्य होगा कि आप उस भारतवष 
नाम पुण्यभूमि के प्रतिनिधि है, जो हमारे देश का सगा 
ओर पूज्य भाई हे | 

भारतवर्ष को हम श्रपना भाई ry MÈT खश 
करने के लिए नहीं कहते | इस कथन के लिए हमारे पास 
इतिहास का प्रमाण है । 


प्राचीन काळ में भूमध्यसागर्‌ के चारों आर बसी 
हुई जातियों से सम्पके का चीन को सौभाग्य नहीं प्राप्त 
था । हम पूर्वीय एशिया के एक कोने में बसे थे, जहां से 
अन्य महती जातियों तथा उनकी सभ्यता के पारस्परिक 
agiu का कोइ, अवसर न था । पूवं और दक्षिण में 
प्रशान्त महासागर के द्वीपो में जङ्गली बसे थे। अमरीका 
का .हमें पता ही न था । पश्चिम An उत्तर की सरहद पर 
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iae d बिरङ्कुश An असभ्य strat बसी थीं जिंनका काम 


ASA HiT नाश करना था, सहायता करना नहीं | अतः 
चीनी सभ्यता का बहुत कुछ विकास हमारे gaat के ही 
द्वारा हुआ | हा, यह फळ इस JARA का अवश्य FAT 
है कि हमारी सभ्यता में वैचित्र्य का आनन्द नहीं मिळता 
और नवीन विचारों का समागम नहीं मालूम होता । 

परन्तु हमारे देश के इशान-कोण-स्थित सीमा पर 
भारतवर्ष नाम का सभ्य तथा ufus देश था। 
प्राकृतिक तथा भौगोलिक इष्टि से चीन सथा भारतवष 
सगे भाई से भी बढ़ कर हैं । श्रन्य सभ्य जातियों ने कायं- 
छेत्र में पद भी नहीं war था जब कि हमने मनुष्यमात्र 
के गहन प्रश्‍नां को हल करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया 
था । हम बहुत कुछ कर भी चुके थे। भारतवषे हमसे 
आगे था । और हम उसके छोटे भाई उसके पीछे | 

परन्तु प्रकृति देवी हम erat के बीच बड़े बड़े पहाड़ों 
Ht जङ्गलों का परदा डाले हुई ati बहुत feat तक 
हमें अपने बड़े भाई का पता ही न था कोइ दो ही सहस्र 
वषे से हमें मालूम हुआ कि हम wae ही नहीं थे। 
हमारा एक नेक और बड़ा भाई भी था। | 

at फिर इन दो महान्‌ देशों का पारस्परिक स+प 
क्ष्योकर आरम्भ हुआ ? 

भारतीय इतिहास का कहना है कि sued कुछ 
fagai को बोद्धमत-प्रचारार्थ देशान्तरों में भेजा | 


शायद कुछ fag चीन तक पहुँचे हों । हमारे देश . 


की द्न्तकथा तो यही है कि चीन-शे-ह्ाँग के समय 
में-इसी राजा ने चीन की दीवार बनवाई थी-- 
कोई दस हिन्दू चीन तक पहुँचे थे; वहाँ वे केद हुए 
ओर मार डाले गये । अशोक और चीन-शे-ह्लॉग समका- 
लीन थे । इसलिए इस दन्तकथा में शायद कुछ सत्य का 
अंश भी हो । 

^ हम इतिहासज्ञ की हेसियत से इस बात का साक्ष्य 
अवश्य दे सकते हैं कि हम लोगों का भाईचारा ईसा 
की पहली शताब्दी से शुरू gui सन्‌ ६७ से सनू 
७८६ तक noo वषं के अन्दर लगभग २४ हिन्दू विद्वान्‌ 
चीन आये और १३ काश्मीर गये । हमारे देश से कोई 
१८७ यात्री भारतवर्ष गये, जिनमें से लगभग १०९ के 
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नाम भी मालूम हैं। भारतीय यात्रियों में कुमारजीव, 
बुद्धभद्र और जीनभद्र के नाम उछेखनीय हैं । इतने दीघं 
समय तक हमारा पारस्परिक प्रेम तथा aequi व्यव- 
हार रहा | 

ओर aaga सें कहा जाता है कि हाळ ही में 
हमारा सभ्य जातियों से सम्पर्क हुआ हे । अच्छा, तो यह. 
सभ्य जातिया हमारे पास आइ क्यों ? हमारे देश और 
wa की लालसा उन्हें यहाँ तक लाई है। खन से Ub 
हुए गोलों की नजरे' हमें इनसे मिळती हैं, और इनके 
कारखाने हमारे देशवासियों का उद्योगःघन्धा qed हैं । 
परन्तु हम दोनां भाई--चीन और भारतवष--इस हेतुं 
एक दूसरे से नहीं मिले । हम दोनों का एक ही आ्रादर्श 
था । हम दोनों सत्य की खोज में थे, हम दोनों को मनुष्यः 
मात्र क उद्धार करना था । इसलिए हमें मिलकर 
काम करने की अ्रावश्यकता पड़ी। हमें भारत के नेतृत्वं 
की आवश्यकता थी । हमारे पारस्परिक भावों में स्वार्थ 
का लेश भी नथा । 


शोक है कि हम इतने समय तक अपने बड़े भाई 
भारतवषं से लेते ही रहे। देना न नसीब gui 
SW हमारे बड़े भाई ने हमें वे wae भेटे दीं जिन्हें हम 
कभी भूल नहीं सकते | ओ कुछ हमें मिळला उसका Aa- 
I-AA करके ही हम ऋण के भार से हलके होना 
चाहते हैं । 

(3) भारतवर्ष ने हमें निविकार स्वतन्त्रता का 
ज्ञान दिया । ag वह मन की स्वतन्त्रता हे जो देश और 
काळ के बन्धनों से मुक्त है। यह वह आत्मिक स्वतन्त्रता 
है, जो भौतिक संसार के बन्धनें से हमें सुक्त हेः 
यह केवळ वह स्वतन्त्रता नहीं है जो हमें सांसारिक अः 
चार तथा दासत्व से सुक्त होने की प्रेरणा करती है। 
स्वतन्त्रता-विषयक हमारे भाव इससे कहीं अधिक ऊँचे 
हैं। आत्मा के मुक्त होने ही में सच्ची स्वतन्त्रता हे । और 
इसी से सचे आत्मिक बळ की जाग्रति हाती है। 


( २) भारतवर्ष ने हमें निविकार प्रेम की भी ८ 


! 


A A Sb 95 3 mH m 


१७८ 


तथा करुणारूप में प्रकट हाता है, और पारस्परिक भेद 
को स्वीकार नहीं करता । “मित्र और शत्रु में कोई भेद 
नहीं हे!?, “सब वस्तुओं में में ही हूँ”, वौद्-पन्थों में 
ऐसी ही शिक्षाये है । इन सप्त सहस्र पुस्तकों की शिक्षाओं 
का यही सार है कि करुणा और बुद्धि की वृद्धि करो। 
बुद्धि से सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त करो ओर करुणा से सच्चा 
प्रेम । i 
(३) हमारे बड़े भाई हमें इतना ही देकर नहीं चुप 
रहे । इन्होंने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी हमें अमूल्य 
सहायता दी । कुछ सहायता हमें सीयू-द्वारा मिली, कुछ 
उन भारतीय भिछुओं-द्वारा जो भारतवषे से हमारे महा* 
राज के लिए भेंट-रूप मूर्तियां, पुस्तके और fum छाये। 
परम्तु अधिकतर सहायता हमें ्रपने ही देशवासी यात्रियों 
से मिली, जिन्होंने भारतवर्ष जाकर agi की पुस्तकों का 
अलुवाद किया, और अपने देश का लौट ग्राने पर वहाँ की 
कळा, सामाजिक सङ्गठन तथा साहित्य का प्रचार किया | 


(३) इन बड़ी Hat के अलावा भी बहुत कुछ मिला i 
इस मेळ की थोड़ी ही भेंटों का यहाँ विवरण किया 
आता है। 

सङ्गीत--भारतीय alam की दीक्षा हमें di. 
git fet. | हमें मालूम नहीं कि हमारा प्राचीन 
सङ्गीत किस मेळ का था; क्योंकि उत्तरीय ओर दक्षिणीय 
घरानों के Head होने तक वह प्रायः क्षीण तथा लुप्तप्राय 
हा चुका था । शायद कुछ अंश ainz नदी के दक्षिण 
में रहा हा, परन्तु उत्तरीय चीन में ता हमारे apa पर 
भारतीय कळा का पूरा असर पड़ा । उत्तरीय sie दक्षिणी 
चीन के एक ही महाराज के छत्र में आ जाने पर चीनी 
सङ्गीत पर भारतीयता का और भी श्रधिक गहरा रङ्ग 
चढ़ने लगा | इस काळ के सङ्गीत के mw अंश जापान के 
राज-घराने में wa भी प्रचलित हैं। हमारे साहित्य में जहां 


कहीं इस सङ्गीत की मधुरता का विवरण मिळता हे उस 


से मालूम हाता है कि उसमें यथेष्ट सौन्दर्य और 
कळा का समावेश था। यह सौन्दर्य शायद भारतीय 


- तथा चीनी स्वरों के सम्मिळन का फळ हो । 


भवन-निर्माण--यह मानी हुई बात है कि चीनी 
भवन-निमाण-कला पर भारतीय भावों का बहुत कुछ 


सरस्वती | 
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प्रभाव पड़ा है, यद्यपि वे भवन जिनमें इस ल cad cat wef वर hi क्ला 
का समावेश था प्रायः नष्ट हा चुके है । पैगोडा का आदि- 
स्थान भारतवर्ष ही है । भारतवपं और हमारे सम्मिळन d 
पहले पैगेडा-निर्माण हमारे यहाँ नहीं था। ओर सच 
पूछिए ते पैगोडा ही हमारे प्राकृतिक दृश्यों की शोभा 
बढ़ाते हैं । नह देखिए, पैयोडाच्रों के शिखर ही भारत E 


- चीन के प्राचीन प्रेम की याद दिलाते रहते हैं । , 


चित्रकळा--हमें wa अपने देश के प्राचीन चिन्न 
नहीं मिळते । कुछ पत्थर के चोकों या पत्थर पर खुदे हुए 
लेखो से ही हमें प्राचीन काळ की चित्रकला की शुद्धता 
और सादगी का पता चळता है । हमारे देश के विख्यात 
Rast में कुओतान-वेई श्र कुओइतो थे। वे बुद्ध 
के चिन्न बनाने में सिद्धहस्त थे । छोसान में gg की छाया 
का एक चित्र Pa शायद यह चीन का पहळा तैळचिन्न 
a) वांगवाई और कूताओसे के कुछ Ra अब भी 
मिळते हैं । 


मालूम हाता है कि पूर्वीय चीन राजघरांने के समये 


से टंग के समय तक भारत और चीन के बीच व्यवहार . 


रहा और अगणित भारतीय fusi का प्रचार हुआ; 
जिनका चीनी चिन्रःकला पर पूर्ण प्रभाव पड़ा। हम 
इतना कह सकते हैं कि चीनी Fewer का ose 
ही भारतीय sora है । उत्तरीय सुंग-घराने के समय 
तक इस कळा का HAL रहा और wa भी प्राचीन चीन 
की चित्रकला के aan नमूने इसी काळ के चित्रों में 
मिळते हैं । 

मूति-निर्माण--प्राचीन-काळ में हम पत्थर पर 
नक्काशी का काम अवश्य करते थे, परन्तु बोद्ध-धर्म के 


प्रचार के पहले शायद सूतिं-निर्माण से हम अनभिज्ञ c 


थे। विख्यात भिक्षुओं की धर्मे-पुस्तक से मालूम होता 
है कि सीन-घराने के समय ताईआनटाओ चित्रकार 
अर कवि ही नहीं था, शिल्पकार भी था । उसने रोर 
उसके भाई ने बुद्ध की एक मूति बनाई, जिसका उस 
समय बड़ा नाम था। इसके पश्चात्‌ और भी मशहूर 
सूतियों के निर्माण किये जाने का हाळ मिळता हे | gal- 
ग्यवश बौद्ध-धर्म-विरोधी महाराजों के समय में बहुत कुछ 
मूर्तियाँ ag हा गई । परन्तु युंगक्कांग, aga और शंसी 


rh 


* 


rh 


a 
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में अब भी कोई एक सहस्र मूर्तियाँ हैं, sr हमें भारतीय 
कळा की याद दिलाती हैं । कहा जाता हे कि इनका 
eg गान्धारीय है, जो यूनानी और भारतीय कला के 
सम्मिश्रण का फल है | यह अमूल्य रल-भाण्डार हमारे यहाँ 
adiar हाता, यदि भारत हमें यह भट-रूप न दे देता । 
काकिमोने! की कळा भी उल्लेखनीय है यह भी भारत- 
ay से ही यहाँ आइ । 

नाटक--मछुली और देव के तमाशे से हम MA- 
कल्ला के इतिहास को आरम्भ कर सकते BO यह नाटक 
तो नाममात्र के लिए ही था। बहुत कुछ इसमें जादू के खेल 
ओर कहानी का अंश था। नृत्य और गायन का प्रचार 
प्राचीन समय में था । परन्तु दोनों का सम्मिलन शिंग-राज- 
घराने के समय से ही. हुआ । प्राचीनतम नाव्य का नाम 
पूटाओ है । खाज से मालूम हुआ है कि दक्षिणी भारत के 
एक स्थान बाटो से इसका सम्बन्ध है, जो दांतुंग से दस 
सहस्र मील है । नाटक का नायक एक मनुष्य है, जो AI 
पिता का बदळा लेने के लिए पहाड़ों की ओर गया और 
वहाँ एक बाघ ने उसे मार डाळा । श्रपने विचारों को वह 
भावपूर्ण गीत और नृत्य-हारा प्रकट करता है। इसके 
पश्चात्‌ के कुछ नाटक पूटाओ के ही ay पर लिखे गये हैं । 
इस तरह हम नात्य-संसार में भी भारत के ऋणी हैं । 


कचिता तथा उपन्यास--यह सुनकर शायद आपको 
आश्चर्य हो कि भारत का हमारे काब्य तथा उपन्यास पर 
भी प्रभाव पड़ा है। में स्वयं यह नहीं कह सकता कि कहाँ 
तक यह प्रभाव पड़ा, परन्तु इतना अवश्य है कि अश्व 
घोष-रचित शाक्यसझुनि की जीवनी तथा महायान-सूत्र के 
HAAS का हमारे साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा 
कथानक काव्य का प्रादुर्भाव हमारे देश में भारतीय कार्यों 
के चीनी-भाषा में अनुवादित होने ही पर हुआ । उपन्यास- 
लेखन को भी महायान-धर्म के अनूदित ग्रन्थों ने उत्ते- 
जना दी है | 

मनन विज्ञान का चीन में प्राचीन काळ से 
प्रचार था, परन्तु टंग-काळ में लिखे गये जूशूसी ग्रन्थ से 


` भारतीय प्रभाव का पता चळता हे । 


वैद्यक--इस शास्त्र का विकास चीन में ही हुआ । 


` श्रोताओं का सभा में एकत्र कर वक्तता नहीं fear 


परन्तु भारत के areas से इसका भी बहुत कुछ उत्तजना 
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मिली । सूयं का इतिहास तथा टंग-राजघराने-विषयक 
ग्रन्थ इस कथन के साच्ची हैं। 

वर्णमाळा--चीनी-भाषपा और भारतीय भाषाओं में 
गहरा भेद है । चीनी-माषा में शब्दमाळा है, वर्णमाला 
नहीं | इसलिए भारतीय साहिलिकों को हमारी वणेमाळा | 
सुधारने में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई । E. 

लेख-शेली--प्राचीन चीनी ग्रन्थों में न शब्दों का ठीक 
xenre हे, न विषय की व्याख्या ही शुद्ध है। ate 
ग्रन्थों के प्रचार हाने पर इस ओर चीनी साहित्य ने बहुत 
कुछ उन्नति की। हेतुविद्या तथा मीमांसा ने हमारी लेखन- ES i 
शेली पर बड़ा प्रभाव डाला । युश्रानच्वांग ने जेन-बोद्धो 
की प्राचीन प्रणाली के मुकाबले में अपनी तकेपूर्ण प्रणाली 
का प्रचार किया । 

शिक्षा-विधि-प्राचीन चीन की कया शिक्षा-प्रणात्री * x 
थी, यह हमें नहीं मालूम है । परन्तु इतना निश्चय है कि _ 
कनफूशियस तथा मेंशियस अपने सिद्धान्तों के प्रचाराथे 


TL. 


करते थे। लेक्चर-द्वारा शिक्षा देने की sur भारतवष 
से ही हमारे यहाँ mil विशेष विषयों के अध्ययन | 7 
के लिए पाठशालाय भो बौद्ध-धर्म के चीन में प्रचार | 
होने पर ही Gat! BA 


कार प्राप्त हैं । 

भारतीय विचार हमारे अनुभव से सम्मिलित 
र हमारे जीवन के अङ्ग बन गये हैं। इनसे हरे 
साहित्य और कला के उन्नत करने सें सहायता | 
यहाँ तक कि वे अब अपने ही रङ्ग में रंगे हु 
होते हैं। अब हम यह गव के साथ कहद सकते 
चीन के gad में वैसी ही विशेषताय हैं 
तीय में । 


दुर्भाग्यवश ळगभग एक सहस्र वष से 
Y “7 काल 
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एक quid अळग अपने अपने ढङ्ग पर अपनी उन्नति 
कर रहे हैं । इतने dig समय तक हमें बहुत से कष्ट उठाना 
पडे हैं । हम घमकाये गये हैं, हमारी हँसी उड़ाई गई हे 
हम gud गये हैं, हमारा बहुत कुछ निरादर हा चुका है 
यहाँ तक कि भ्रन्य देश के मनुष्य ही हमें एणा की दृष्टि 
से नहीं देखते--हम खुद अपनी नजरों में गिर गये हैं। 
परन्तु इतने परिवर्तन होने पर भी, इतनी आपदाओं के 
केळने पर भी, हमें अपने उन सुकमा के ARAUA का 
विश्वास È जो हमने संसार-हित किये हैं । 
कनफूशियस की समाधि पर एक पवित्र बुच है जिसके 
पुराने और शुष्क अङ्ग की जड़ से wa भी वसन्त-ऋतु में 
नवपछव निकला करते हैं । हमारी सभ्यता में, उसके इतने 
जीणे हाने पर भी, यौवन के भ्रङुर हैं। यदि ऐसा न होता 
ता क्यों भारतवष में हमें ऐसी दो महान्‌ "euren के 
qua होते जो रवीन्द्र ओर गांधी के नश्वर शरीर में हैं ! 
हजार वर्ष तक अलग रहने के पश्चात्‌ यद्यपि gaa 
समय तक हम अपने पारस्परिक प्रेम को नहीं भूले S— 
गज हमारे बड़े भाई agaa से हमारे पास aÀ हैं। 
हम दोनों के sara पर शोक की रेखायें हें । हम दोनों 
के बाळ सफेद हो गये है | हम एक दूसरे की alt अबोध 
दृष्टि से ताक रहे हैं, मानों sn घोर निद्रा से उडे हों । 
परन्तु थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखने के पश्चात्‌ योवन- 
काळ की कितनी स्मृतियां हमारे भ्रन्तःकरण में उठती 
हैं ! आज बहुत दिन बाद हम दोनों गले मिळते हें । 
ixac से यदी प्रार्थना है कि wa हम बिछुड़ने न पावे'। 
हम tag बाबु का उसी भाव से आज स्वागत कर रहे 
हैं जिस भाव से लीयांग निवासियों ने शिमोदन का या 


. लूसन-निवासियों ने शान्ती का स्वागत किया था | 


रवीन्द्रजी यह कहते हैं कि न वे धर्म-सल्लालक हैं, न 


शिक्षक हैं और न दार्शनिक | वे कवि-मात्र हैं । और वे 
Sd महापुरुषों की बराबरी भी नहीं कर सकते जो भारत- 


वष के उन्नतकाळ में चीन गये। प्राचीन समय में महान्‌ 
भ्रादर्शो और महात्माओं का जन्म हो सकता था। यह 
समय परिवर्तन का है । विचारों की स्थिरता का इसमें कोई 
ठीक नहीं है । इसलिए महात्माओं का इसमें समागम भी 
नहीं है । झापके इस विचार से भी इम सहमत हैं | 
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DIR eer 
परन्तु महाकाव होने के. लिए कला में निपुणता 


प्राप्त करना ही ade नहीं है--कवि को महान्‌ आदशों के", 


प्रदर्शक होने की भी श्रावश्यकता है । रवीन्द्रजी के 
व्यक्तित्व में तथा उनकी कविता में उस सात्विक प्रेम और 
उस निर्विकार स्वतन्त्रता के दर्शन मिलते हैं जो हिन्दू 
अचार तथा सभ्यता का प्रधान गुण है। 


ga प्राचीन काळ के भारतीय काव्यों का ज्ञान 
नहीं है | इसलिए तुलना कर नहीं सकता । परन्तु इतना 
अवश्य कहूँगा कि रवीन्द्र बाबू हमारे लिए उतने ही 
ज़रूरी हैं जितने कि wade, जिन्होंने बुद्ध-चरित्र 
लिखा । और हमें आशा है कि आपका कुमारजीव से 
कम प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

रवीन्द्रजी कहते हैं, म की भेंट के अलावा दीन 
भारत के पास अब कुछ नहीं है | हमें इतना ही कहना है 
कि यही हमारे लिए बहुत है । हमारे आनन्द की सीमा 
नहीं हे । 


हमें आशा हे कि चीन और भारत के पारस्परिक 


प्रेम के भाव रवीन्द्रजी के साथ ही यह! से नहीं चले 


जायेगे | हमें भी एक महान्‌ उद्देश की पूर्ति करना है | 
इसलिए हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है | 


आशा है कि इस मिलन के साथ भारत और चीन 
की प्रेमःश्ङ्कन्ा का पुनमिळन होगा । 


X X xX X 


यहाँ तक wage ल्याँग-ची-चाव की amar का 


भावानुवाद हुआ JÈ टीका-टिध्पणी नहीं करना हे । | 


हिन्दू-सङ्गठन के प्रेमियों के लिए यह विषय बड़े महत्त्व 
का है | ग्रध्यापक महाशय के अन्तिम वाक्य के साथ हम 
भी कहते हैं aura 


कालिदास कपूर 


Harid war 


Hb ^w 
र y By 
>» * 
A OX 
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उर्दू-कविता । 


दूसरा युग l 
PPE विता के vai के जाहरियों ने उदू-कविता 
er f के दूसरे युग में शाहहातम, खाने 
l a आज और नवाब फुगान को WAT 
L 52 है! इनके समय में . उदं-कविता का 
It पैर श्रागे बढ़ा, नये शब्द दाखिल हुए, 


X पुराने छोड़ दिये गये, परन्तु फिर भी 

निम्नखिखित शब्द प्रयुक्त होते रहे-- 

से के स्थान में सेती । 

sz गया ” ” बळ गया। 

aq 7 ” बलि। 

दिल Dae 

पराठा 22.22 पराठा । 

आहिसा ” ?”? Aul 

में २५ 9 के बीच अथवा भीतर | 

तरफ CIR 

हैरान होना ® r भिचक जाना । 

जञानेवाळा ' ” जानेहारा। 

` फूर्माता है ”” ”? फृमाइँता है। 

जाता है. ” 7 जाइताहे। 

sgi 2 ede नह 

जिधर ? » जीधर। 


इस युग की at विशेषतायें हैं। पहली यह कि 
उनके शिष्यां ने उदू-कविता को शिखर पर पहुंचाया | 
दूसरे यह कि उन्होंने अपने समय में फारसी के सुहाविरे 
फारसी .के विचार और फार्सी के साखे उदू में दाखिल 
किये, अर्थात्‌ भारतवर्ष की श्यामला भूमि में फारस के 
फूलों का दृश्य दिखा दिया । परन्तु इनमें आकषण इतना 
अधिक है कि मनुष्य मुग्ध हा जाता है । जो कुछ कहते 
हैं, सीघी-सादी रीति से कहते Eg और ऐसे शब्दों में 
कहते हैं कि सुननेवाळा कलेजा पकड़ कर रह जाता a 

इस युग के प्रथम कवि जहूरुद्दीन हातम थे। सन्‌ १६३१ 
में शाहजहानाबाद में इनका जन्म हुआ, और बड़े होकर 
सेना में भर्ती हो गये । परन्तु जब हुकूमत की इच्छुङ्गलता 


उदू-कच्िता | 
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देखी तब मन टूट गया और नोकरी छोड़ने के लिए अवसर 
Ea टगे । देवयाग से उन्हीं feat में वली का दीवान 
दिल्ली पहुँचा और लोगों का ध्यान कविता की ओर 
झुका । शेख साहब के दिल ने भी चुटकी ली, "ied 
तलवार के स्थान पर लेखनी का sda दिखाने पर sudo 
हुए । रसिक मनुष्य थे, जब उनका दीवान NÉ के 
सामने श्राया तब कुछ मनुष्यां ने कहा, “शेख साहब 
आपका दीवान तो दीवानों का बाप मालूम होता है” | 
शेख साहब उस समय तो चुप रहे, पर थोड़े दिन पीछे 
उसको छाट कर छोटा कर दिया। और उसका नाम 
ial दीवानज़ादा | जब किसी ने कारण पूछा तो उत्तर 
दिया कि इसकी उत्पत्ति दीवान से हुई हे, इसलिए 
दीवानज्ञादा है । इनके ey शिष्य थे, जिनमें मीरज़ा 
सौदा, amga anu रंगीन और मुहम्मद अमान | 
निसार विशेषतया उल्लेखनीय हैं । मीरज़ा सौदा से आपको | 
aft प्रेम. था और कहा करते थे कि यह शागिदे मेरे नाम 
को WAT कर देगा। और समय ने बतलाया कि यह 
उनकी गलती न ft | 

शेख साहब wet भूल मानने के लिए dar 
उद्यत रहते थे। qe बार कवियों की एक सभा हो | 
रही थी, शिष्य अपनी अपनी कविता सुना रहे थे कि 
इन्होने अपनी कविता पढ़ी--' ; 

सर को पटका है कभू सीना कभू कूरा है । _ 

रात हम Ra की दौलत से मज़ा लूटा हे । 

amga wat रङ्गी ने. कहा--“उस्ताद अगर यूँ | 
कहें तो केसा रहे-- | : puc 

सर èr पटका है कभू सीना कभू कूटा है । 

हमने शब fea की दोळत से मज्ञा लूटा है। | 

दूसरे Ràt को यह ढिठाई बहुत बुरी wait, परन 
शेख साहब का मुख उसी तरह प्रफुछित था। हँस 
बेले--बहुत अच्छा हे, अभ्यास न छोड़ना, किसी र 
नाम पैदा करोगे । उनकी कविता वेदान्त के रङ्ग में रैर 
हुई है, जेसे -- 

छुपा नहीं जाबजा हाज़्र है प्यारा, | 

कहाँ वह चर्म जो मारे (१) नजारा । 


१ देखं। 
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जुदा नहीं सब सेती तहकीकृ (१) कर देख, 
मिला है सबसे और सबसे है न्यारा | 
सुसाफिर उठ तुझे चलना है मंजिल, 
बजे हे कूच का हरदम नकारा | 
मिसालेबहर (२) माज मारता हे, 
किया है जिसने इस जगह at किनारा । 
सयाने ख़लक्‌ (३) से यू भागते हैं, 
` कि जूँ आतिश (४) सेती भागे है पारा i 
समक कर देख सब जग बीच माहीं, 
- wet हैगा सिकन्दर कहाँ है दारा । 
सफा कर दिल के आइने को हातम, 
देखा चाहे सजन गर आश्कारा | 
eraat (x) का यह gaa सुहृत सों सुकको याद है- 
emat बे महबूब (६) जीना ज़िन्दगी बर्बाद हे । 
श्राबेहयात (७) जाके किसूने पिया तो क्या-- 
मानिन्द॒ faa जग में श्रकेला जिया तो! क्या | 
सन्‌ १७८६ में दिल्ली में इनका देहान्त हुआ । 
.ख़ान सराजद्दीन अलिख़ान sit उदू की कविता में 


| उतनेही ऊँचे हैं जितने तके-शास्तन में sup यदि यह सत्य 
3 है कि सम्पूर्ण ताकिक लोग श्ररस्तू के पुत्र कहळाने में 
३ अपना गौरव समते हैं तो यह भी सत्य है कि समस्त sq- 
ह | कवि खान आज के बेटे कहळाने में आत्मसम्मान समभते 
a हैं। उनके fred में मीरजञा जानजाना मज्ञहर, मीर 


— तको, ख्वाजा मीर दर्द जैसे क्रान्तिदर्शी कवि प्रकट हुए, 
O जिन्होंने उदू-कविता को पर लगा दिये और उसके लिए 
नया आकाश gg निकाला | 

फें खान साहब वस्तुतः उदू के कवि नहीं, न इस भाषा 
` में शेक्रर कहना अपने लिए गौरव समभते थे | उनकी दृष्टि 
ने एकमात्र फारसी की ओर थी; और फारसी में उनकी 
कविता इतनी ऊँची थी कि देखकर aad होता है। 
„ जन्म,का समय किसी को पता नहीं । हाँ, इतना मालूम 
i gare कि इनका सन्‌ १७४८ में लखनऊ में देहान्त 
T हुआहे। 


१ खोज । HX की ars’ । ३ लोगों से। ४ आग। 
X पहुँचे हुए मनुष्यों का। ६ प्रीतम के बिना | ७ aa 
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उदू के शेश्रर कभी कभी कहा करते थे। 

नमूना--- 

तुझ sem में लटक न रहे लो दिल क्‍या करे । 

बेकार है अटक न रहे दिल तो क्या करे | 

aat है हर सहर (१) उठ तेरी बराबरी को-- 

क्या दिन टगे हैं देखा खुशेंद (२) Grad को | 

इस dg q सनम से जब से लगा हूँ मिलने-- 

हर कोई मानता है मेरी दिळावरी को। 

रखे सीपाराये (३) दिल खोल s इंदलीबों (v) के 

चमन में श्राज गाया फूल हैं तेरे शहीदों के । 

इनके शिष्यो में एक नवयुवक श्रति सुन्दर था, 
जो प्रतिदिन आपकी सेवा में उपस्थित होता था । दैवयोग 
से वह कुछ दिन न sari एक दिन खाजा साहब 
बाज़ार में बेठे थे कि वह उधर से ggu । इन्होंने 
बुलाया | उसे कदाचित्‌ कोई आवश्यक काय्ये था, जल्दी से 
गुज्ञर गया । ख़ान साहिब mgA भेज कर बुलवाया 
और कहा--तुम्हारे लिए एक AAT कहा है, सुनते जाओ, 

यह AG, यह गुरूर छड़कपन में तो न था | 

क्या तुम जवान हो के बड़े आदमी हुए। 

इस युग के तीसरे कवि नवाब suspe अलि फुरां 
थे । कुछ लेखकों ने उन्हें कुजळ areal उम्मीद का शिष्य 
लिखा है। पर यह उनकी yee. नवाब साहब का 
अपना कथन है कि मैंने हजरत नदीम से शिक्षा ली। 
देखिए 

हर चन्द अब नदीम का शागिदे हे gi । 

दो दिन के बाद देखियो उस्ताद हो गया | 

ये saque दुरांनी के समय में हुए हैं । देहली के 
शाही दरबार में नोकर थे। परन्तु जब अहमदशाह के हमलें 
ने देहली का सोभाग्य लूट लिया तब मुशिदाबाद चले 
गये । भर वहाँ से अज़ीमाबाद पहुँचे, जहाँ राजा शताब- 
राय ने इनका बहुत सत्कार किया और आयु भर अपने 
पास ही tar | एक दिन आपने एक गज़ळ पढ़ी, जिसका 
काफिया था ga, aat जालीर्या । राजा साहब 
के दुरबार में एक aagi मियां जुगनू भी थे । उन्हाने 


= 


. १ भ्रभात । २ aed) ३ हृदय-खंड़ । ४ बुलबुलों | 
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HN — —  . ... 250577777 e M 
"GL. VL कहा--उस्ताद और सब काफिये आगये, परन्तु तालीर्या था यह खयाळ ख्वाब में हैगा यह रोज़े वस्ळ(१), F 
z T CHEN ट fa ~ Ao x Br 

ˆ रह गया । इन्होंने टाळ दिया, पर frat जुगनू कब zg- ata जो खुळ wi वही रात हैं कालियाँ । E 


वाले थे, फिर बोले श्रौर ज़ोर के साथ बोले । राजा इनकी WY सन्‌ १७६८ में हुई । 
शेंताबराय ने कहा--नवाब साहब, आपने सुना मियाँ तीसरा युग । 
जुगनू क्या कहते हैं । उत्तर दिया, जी हा सुना, मेंने जान- 

बूक कर यह काफिया छोड़ दिया था। राजा साहब ने इस युग में मीरजा सौदा, मीर साज, खाजा सीर 
कहा--अव कह दीजिए | नवाब साहब ने तुरन्त कहा ददे और मीर तकी चार कवि हुए, जिन्होंने अपने समय 


लीजिए, में उदू को पीतळ से सोना बना दिया । और इसमें ऐसी 
४ m जुगनू मिर्या की ga जो चमकती है रात को, सुन्दरता भर दी कि उदू भी aga मस्तक ऊँचा करने के | 
सब देख देख उसको बजाते हैं तालीय! | योग्य हो गई | इस समय तक फारसी के विचार उदू में 
राते थे, परन्तु इस प्रकार जैसे AGUS के ऊपर मोती रख 
राजा साइन वेर असच ६९ वनता इस fà ह । इन योग्य सुकवियों ने उनको उदू में इस प्रकार 
E um "i ur : खपाया, जैसे मिश्री दूध में gs जाती है, और फिर उन्हें 
X x कहते हैं फरले(१) गुळ तो चमन d qm गई, gga करना कठिन हो जाता है। उन्होंने कल्पना की | 
श्रय इंदलीब तू न कृफस(२) बीच मर गई । दौड़ में नये नये विचारों को शब्दों के सांचे में ढाला और 
शिकव ! तू क्यों करे है मेरे अश्के (३) सुख का, कविता का रङ्ग बदल दिया । आपस में एक दूसरे पर 
तेरी कब भ्रास्तीं मेरे लोहू से भर गई । चोट भी करते रहे और अपने भर सक एक दूसरे के 
। में अपना हाल देख कर फौरन भिचक गया, विरुद्ध भी लिखते रहे । यह एक बुराई थी, जो पैदा न 
v. M दिल भी उधर गया मेरी जिधर नजर गई । होती तो अच्छी थी । कवि लोग संसार की परवा न 
j तनहा अगर मैं यार को पाऊँ तो यूँ कहूँ, करते । उनका अपना Tes होता है, जहाँ ताने उड़ती हैं 
| इंसाफ को न छोड़ सुरोवत अगर गई | फूंछ महकते हैं, चन्द्रमा चमकता है और स्वर्गीय वायु 
| anfat gat वही है उसे क्यों gar दिया, चलता है | वे साधारण से घर में रहते हैं, पर महळों क 
| वह क्या हुए तपाक वह sepa किधर गडे । आनन्द लूटते हैं । वे प्रायः निधनता का जीवन qund 
ks सुझसे जो पूछते हा ता हर हाळ शुक्र है, हैं, परन्तु धनवानू उन्हें देख कर ईष्याँ करते हैं, यश. 
P यूँ भी गुजर गई मेरी वू. भी गुजर गई । कीति उन पर Agar होती है । फिर यदि आप ही 
P i सुफू सौदा है अरे यार कहाँ जाता हे, ; दूसरे पर चोटें करने ळग तो उनका. प्रभाव क्या खाक 
| आ मेरे दिल के खरीदार कहाँ जाता है | बाकी रहेगा । 
ia लिये जाती है अजळ जाने फुगा को अथ यार, . इस युग में उदू-भाषा और भी माजित हुई । 
| लीजिये ! तेरा गिरिफूर कहां जाता है | फिर भी ऐसे शब्द थे जो इस समय व्यवहार में आते ३ 
| खा पेचो ताब सुझको उस अब वह कालिर्या-- 
| जालिम इस लिए तेने जुल्फे थीं पाल्यां । 
> देखा कि यह तो छोड़ता मुमकिन नहीं ga— हमेशा 4 22 flat 
चलने लगा वह शोख मेरा तब यह arferaf— aĝ » 2 माटी । 
3 हर बात बीच रूठना हर दम में ना खुशी, मिल soon चा 
im ag हर आन दूखना मुझे हर वक्त गालिर्या । EE Due 


१ मेल का दिन l 


१ फूलों की रुत । २ पिंजरा । ३ रक्त AAI 
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lude त ene 
हे 
हमारे पास के स्थान में हभ पास । बला भी gat | निस्सन्देह मीर तकी Ei n 
E gei सौदा से अधिक लोकप्रिय हे, परन्तु क i 
B xU rU ? — कही हो | सौदा मीर तकी को पीछे छोड़ जाते थे । जैसे कि एक बार 
NR 5» > -तिधर और ऊधर। मीर तकी ने कहा-- d 
zÀ ७ को त्वा सरहाने मीर के श्राहिस्ता बोलो । 
आती थीं. ” ” झआतिर्याथीं। sit ge रोते राते सा गया है | : 
मेरी जान ,, » मेरा जान। मीरजा सौदा ने सुना, कहा--ऐसा P de 
Rot” A हळना। है कि dere ate साहिब का नहीं, उनकी मा का है । य 
faa PU घसना। मैं कहता तो यू कहता-- 
रूह Qr c =` जिडड़ा। सौदा के सरहाने जो गया शोरे कृथामत | 
पत्थर E ” पथर। खुद्दामे अदब बोले अभी आँख लगी 8 
gan "o 3 ort पाठक दोनों Matt को ध्यान से देख, उनका अन्तर 
नाम, नारो मालूम हा जायगा | मीर साहिब के कथन से वास्तव में 
ब क ह CA यही रङ्ग फळकता हे कि कोई खी रोगी के सिरहाने बैठी 
उसने e om है श्रैर कह रही है कि जरा धीमे बोलो, बेचारा अभी 
टटोळताहै ” %  टटोले है। ws rare, नाग wrap मीरजा सौदा के 
i ur आती कथन का रङ्ग निराला है । कहते हैं, जब प्रलय हुई और 
SH uw दक उसका Hates सौदा के सिरहाने तक गया तब edi 


इस युग के सबसे पहले. कवि मीरज्ञा मुहम्मद 

रफी सौदा थे। इनका जन्म सन्‌ १७०० में काबुल में 

हुआ । ये अपने पिता के साथ भारतवर्ष रये र यह 

देश ऐसा qarg आया कि यहीं के बन गये | इनका 

देहान्त सन्‌ १७७७ में हुश्रा Ae यहीं इनकी afgaf 

भी दबाई गई । इनकी बाल्यावस्था दिल्ली में गुजरी । 

जवान हुए तब कविता की लो ळगी, और af आजू 

के शिष्य हुए । उस समय मीरजा फारसी के शेश्रर कहते 

थे। खॉ आज ने सम्मति दी कि तुम्हारा जन्म काबुल 

में हुआ है, मगर दिल्ली में पले हो; अब फारसी 

तुम्हारी भाषा नहीं रही, इसलिए यदि तुम उदू में अपने 
विचार प्रकट करो ते अच्छा होगा, तुम्हारी कीति 
सारे देश में फेल जायगी। यह बात Wh सौदा 
के मन ळग गई । फारसी का विचार छोड़ दिया और उदू 
की ओर दृष्टि दी । थोड़े दिन के भ्रभ्यास से दिल्ली में आपके 
नाम का SRI बनने छूगा और दूर दूर टक धूम मच गई । 
उसी समय मीर तकी मैदान में ma, लेखनी के 
घनी थे । मीरजा सौदा और मीर तकी का कई बार मुका- 


ने प्राथना की कि तब तक ठहर जाइए, अभी sat श्रांख 
ठगी है । बयान की ऐसी शोख़ी है कि दिल उछुछ पड़ता 
a) नीचे हम मीरजा सोदा और मीर साहिब के मुकाबले 


का एक और tae लिखते हैं, जिसमें मीरजा साहिब मीर 


साहिब को पीछे छोड़ गये हैं । 
मीर--चमन में गुळ ने जो कळ quu जमाल किया-- 
जमाले यार ने मुँह उसका खूब लाळ किया | 
सोदा--बराबरी का तेरी गुळ ने जब खयाल किया-- 
“सबा ने मार थपेड़ा मुँह उसका लाळ किया । 
` 'ग्रथे--मीर साहिब कहते हैं कि कळ बाण में फूल 
ने दावा किया कि में भी सुन्दर हुं । परिणाम यह gar 
कि मेरे प्यारे की सुन्दरता ने उसका मुँह (मार मार कर) 
लाल कर दिया । परन्तु सौदा साहिब इस विषय में जीवन 


डाळ देते हैं, An कहते हैं कि जब फूल ने. तुझसा सुन्दर. 


होने का दावा किया तब पचन इस चेष्टा को सहन न कर 
सका, और उसने थप्पड मार मार कर उसका मुँह लाळ 
कर दिया । इस प्रकार अनेक अळङ्कार बांधे हैं, जिनमें 
सौदा साहिब की तुलना मीर साहिब नहीं कर सके । नीचे 
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संख्या २] 


हम मीरज़ा साहिब की चुनी हुई ग़ज़ल देते हैं, जिनसे 
मालूम होगा कि आप कितने क्रान्तिदर्शी और उन्नत विचार 
के कवि थे । परमात्मा की सर्वेग्यापकता का बयान करते 
हुए लिखते हैं-- 
(५) रोर के पास यह अपना ही gui है कि नहीं । 
जलवा गर यार मेरा वर्ना कहाँ है कि नहीं । 
श्रथे--ळोगों को यह वहम हो गया है कि उसमें 
यह गुण नहीं, श्रन्यथा सच ता यह हे कि ऐसा कोई 
स्थान ही नहीं, जहाँ वह न हो। 
(२) Rz के gat को बगळ बीच लिये फिरता हूँ, 
कुछ इलाज उनका भी अय शीशागरा है कि नहीं । 
अथै--में हृदय के टुकड़ों को काँख में quu gat- 
उधर ggat फिरता हूँ कि कया शीशागर इन्हें भी जोड़ 
सकते हा या नहीं । 
(३) जुर्म हे उसकी जफ़ा का कि वफा की तक्सीर, 
कोई तो drat frat मुंह में जर्बा हे कि नहीं । 
अरथांत्‌-सारा दोष सुक्त पर आ रहा है, यद्यपि मैंने 
निभाई हे श्रौर उन्हाने डाली है । परन्तु कोई नहीं 
बोलता । केला अन्धेर है ? कया सबकी जूबानें टूट गई हैं ? 
(४) पासे नामूस मुझे इश्क का है अरय बुलबुल, 
वर्ना af कोन सा अन्दजे फुर्गा हे कि नहीं । 
अथै--ऐ बुळबुळ, इस बात पर मत फूल कि तुके 
ही रोना आता है । मुझे प्रेम की प्रतिष्ठा का विचार है 
अन्यथा इतना रोता और इतने प्रकार से रोता कि तेरी 
ss खुळ जातीं । रोने की कौन सी विधि हे, जो सुके 
नहीं श्राती | 
(x) पूछा सौदा से में इक रोज कि अय आवारा, 
तेरे रहने का सुअय्येन भी मका है कि नहीं | 
अथै--एक दिन मैंने सौदा से पूछा कि तुरे कभी 
कहीं देखता हूँ, कभी कहीं, तूने यह कया आवारगी पकड़ी 
है । क्या तेरे रहने का घर भी कोई है या नहीं | 
एक और गजल के कुछ शेर देखिए 
(9) अफूयी को यह ताकत है कि उससे बसर ara | 
वह Gen Rae अपनी ATT See पर आवे | 
अथै--प्यारे की काली अळक की duin करते हैं 


कि यदि वह ळहराने ळगे तो उसका मुकाबला करना 
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ick 


aaraa हो जाता है, यहाँ तक कि काले सपं में भी यह 
शक्ति नहीं कि उसके सम्मुख सिर उठा सके । 
(२) सूरत हमें उस मेह की पहचान अगर आवे I 
हर जसे में कुछ और ही रमका नजुर आवे । 
अथै--हम परमेश्वर के गुणों को नहीं जानते । यदि 
हम उस सूरज के गुणों को जान पाये तो अखि खुळ जाये 
और परमाणु परमाण चमकता हुआ दिखाई दे । 
(३) कह कहके दुख अपना में किया मग्ज्‌ को खाली | 
इतना न हुआ सुनके तेरी चरम भर आवे I 
अर्थ--मैंने अपने दुख की कहानी सुना सुना कर 
अपना सिर खाळी कर लिया, परन्तु तू इतना पाषाण: 
हृदय हे कि तेरी आँखों में एक अश्र तक, नहीं आया d 
(४) गोया दिले आशिकृ भी है इक फ़ोळ सियह मस्त । 
weal नहीं रोके से किसु के जिधर आवे । 
श्रथे--प्यारे का दिळ मस्त हाथी की नाई' है । जब 
किसी ओर चळ पड़ता हे ता किसकी शक्ति हे कि रास्ता । 
रोक सके । 
(x) सब काम निकलते हैं mos qud व लेकिन | 
मेरे दिले नाशाद की उम्मीद बर आवे । 
अथै--हे आकाश ! तू सबके काम निकाळता है । 
परन्तु मेरे उदास मन की आशा पूरी नहीं होती । इसका 
क्या कारण है ? ; 
(६) देता है कोइ gil दिळ उस शोख़ को सौदा, 
क्या कृहर किया तूने ग़ज़ब तेरे पर आवे | 
(s) अब ले ते गया है पर उसे देखियो नादान, 
पळ में न उड़ाता वह अगर बालो पर mH d 
अथे--ऐ सौदा, यह तूने क्या किया, जो अपना 
aut सा दिळ उसको दे दिया । जान पड़ता है कि तुरू 
पर कोई वज्र टूरनेवाळा है। नादान वह ले तो गया 
है, पर अब ध्यान रखना कि कहीं पळ भर में ही उसके 
बाळ और पर नाच कर न ले आवे। E 
इस युग के दूसरे प्रसिद्ध कवि खाजा मोर दुद 
थे, दिल्ली के रहनेवाले थे । इनका जन्म i 
हुआ । दिल्ली की इळचल थं 
कर, जिधर जिसके सींग समाये भाग निकला, प 
एवाजा साहिब ने दिल्ली को न छोड़ा, और 
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wala का स्वाद कौन छोड़े । इनका सारा समय 
कविता की भेंट हुआ । गानविद्या के भी बड़े प्रेमी 
थे; अपनी age गाते थे और झूमते थे । एक बार अपने 
सम्बन्ध मे कहा कि मैं तो मोर हूँ, जा अपनी सुन्दरता 
पर ही SE हाता है और उसे देख देखकर नाचता है 
मीरजा सौदा आपकी कविता का आदर करते थे। 
यह प्रसिद्ध है कि एक बार कोइ मनुष्य लखनऊ से दिल्ली 
चळा, और मीरजा सौदा से बेला कि कोई सन्देशा 
देना हा तो दे दीजिए | मीरजा ने उत्तर दिया, भाई मेरा 
दिल्ली में कौन हे at स्वाजा मीर दृद की तरफ जा 
निकल dr सलाम देना | 
तनक विचारिए ! मीरजा सौदा जैसे मनुष्य को सारी 
दिल्ली में केवळ एक मनुष्य दिखाई दिया, जिसे उन्हाने 
सलाम भिजवाई | इससे पता लग सकता है कि उनकी 
efe में «ars साहिब का कितना आदर था । ख्वाजा 
साहिब की भाषा सौदा से मिळती-जुळती èl नमूना 
देखिए-- 
(१) 
जग में भ्राक इधर-उधर देखा, 
तू ही श्राया ast जिधर देखा | 
जान से हो गये बदन खाली, 
जिस तरफ तूने ata भर देखा | 
नाळा(१) gate श्राह और ज्ञारी(२) 
आपसे हा सका सो कर देखा | 
उन wat ने न की मसीहाइ(३), 
हमने सो सौ तरह से मर देखा । 
(२) 
जग में काहे न ga हँसा होगा, 
जा न gan में रो दिया होगा। 
उसने कृसदन(४) भी मेरे नाला को, 
न सुना होगा गर सुना होगा । 
` दिल gant के हाथ से सालम(१), 
- कोई होगा कि रह गया होगा | 


१, २ रुदन । ३ AAA का काम । ४ MAIM कर । 


& पूरा । 


ee सरस्वती | 


LEEREN  ———— 


[ भाग २६ 


हाळ सुर गरमजदे का जिस तिसने, 

जब सुना होगा रो दिया होगा | 

दिळ के फिर go ताज़ा होते हैं, 

कहीं near कोई खिळा होगा । 

यक बयक नाम ले Igi मेरा, 

जी में क्या उसके आ गया होगा | 

मेरे arai पे कोई दुनियां में, ` 

बिन किये आह कम रहा होगा d 

लेकिन उसका असर खुदा जाने, 

न हुआ होगा या हुआ होगा | 

दिल भी गय ददे कृतराए(१) खू था, 

aigat में कहीं गिरा होगा | 

(3) 

मेरा जी है जब तक तरी जुस्तजू(२) है, 

जुर्बा जब तलक है यही गुफूगू हे । 

खुदा जाने क्या हागा अंजाम(३) इसका, 

में daa इतना हूँ वह तुंद खू है । 

तमन्ना (४) है तेरी अगर है तमन्ना, 

तरी आजे है अगर आजे, P 

fea को किसू तरह इज्जत है जग में, 

JÀ अपने रोने से ही ICE हे । 

नज़र मेरे दिल की पड़ी द॒दे किस पर, 

जिधर देखता हूँ वही रूबरू है । 

कितनी विशद भाषा हे, और भाव कितने अच्छे । 
सन्‌ १७८१ में इनका देहान्त हुआ | 
तीसरे कवि, जिनकी कविता ने इस युग को सूरज की 

भाति चमका दिया, सय्यद उम्र मीर साज़ थे। आप 
सन्‌ १७२९ में उत्पन्न हुए | पहले मीर quus करते थे, 
परन्तु जब मीर तकी ने भी यही तखल्लुस करना आरम्भ 
कर दिया तब greta उसे बदल कर सोज़ कर लिया। 
जन्म-स्थान दिल्ली था, परन्तु ast इनके बुख़ारा-निवासी 
थे । इनकी कविता भी बड़ी उच्च कोरि की है ओर भाषा 
ऐसी सुन्दर है कि सहसा हृदय को खींच लेती है । भ्रापमें 
एक गुण ओऔर था, और वह यह कि नाव्य में बड़े 


१ रक्त का बिंदु । २ खोज । ३ परिणाम । 


३ अभिळापा | 
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संख्या 2 | 


प्रवीण थे । जब मुशायरे में Tas पढ़ते तब शब्द शब्द पर 
हाव-भाव और कटाक्ष करते | एक बार आपने पढ़ा-- 

गये घर से जा हम भ्रपने सबेरे, 

सलाम agg खां साहिब के डेरे । 

वहाँ देखे कई fum परी रू, 

श्रे रे रे श्ररे रे रे अरे रे। 

चोथा चरण पढ़ते पढ़ते इस तरह गिरे, मानो परियों 
को देखकर मन हाथ से निकल गया, और waa होकर 
गिर गये । झुशायरे में सन्नाटा छा गया । 

सन्‌ १७६९ में लखनऊ में इनका देहान्त gH | 
कविता का नमूना यह हे-- 

(१) 

अळा रे इश्कृ तेरी शोकतोशां, 

भाई मेरे तो उड़ गये Frat | 

एक डर था कि जी बचे न बचे, 

दूसरे ग़म ने खाई मरी जा | 

बस गासे (१) यार एक दिन दो दिन, 

इससे ज़ियादा न हो जीउ महर्मा । 

न कि बैठे हों पाओं Saree, 

अपने घर जाओ खाना आबादा । 

और तो और कह के दो ara’, 

aq कहलाया area दीवां (२) 

( 3) 

मेरा जान जाता हे यारो बचालो, 

कलेजे में slat गडा है निकाळो । 

न भाई मुझे जिंदगानी न भाई, 

मुझे मार डालो सुरे मार डालो | 

खुदा के लिये मरे अय हम नशीबो, 

बह बाँका जो जाता है उसको बुला ळो। 

अगर वह खफा हाके कुछ गालियां दे, 

तो दम खा रहो कुछ न बोलो न चाळो । 

न Ma अगर वह तुम्हारे कहे से, 

तो मिन्नत करो घेरे घेरे मना छो । 

कहो एक बंदा तुम्हारा मरे है, 

|  — जान कंदज d चलकर बचा Wb 


sat की बुरी श्राह हाती है प्यारे, 
तुम इस सोज की भ्रपने इक्‌ में हुआ लो । 
(३) 

दिल के हाथों बहुत ख़राब हुआ, 

जळ गया बळ गया कबाब हुआ । 

अश्क (१) आँखों से पळ नहीं थमता, 

क्या बला दिल है दिल में आब(२) हुआ । 

यार SUI हो गये AFAT, 

क्या AA का इनकलाब(३) हुआ । 

जिनको नित देखते थे अब्र उनका, 

देखना भी eae ख्वाब हुआ । 

ऊपर जिन तीन कवियों का उल्लेख किया गया है, मीर | 
sq तकी मीर इन तीनों से बढ़ चढ़ कर हुए हैं, और 
सच तो यह है कि उदू-करविता में उनके जोड़ का कवि 
aa तक नहीं हुआ | बात से बात निकालना उनके बायें 
हाथ का कर्त्र था । और ऐसी सुन्दरता से रूपक बाधते 
थे कि सुननेवाळा चकित रह जाता था । बात बात पर 
बिगड़ ded थे, और कवि तो अपने सिवा किसी को 
«mad ही नथे suas d किसी ने पूछा, क्यों 
साहिब | आज-कल कवि कौन कोन हैं ? 

मीर साहब ने उत्तर दिया--“एक में, दूसरे मीरजा 
सौदा”? | 

-- “और ,ख्वाजञा मीर द॒दे १” । 

“हाँ आधे शायर वह भी हैं UU 

“ओर मीर सोज के सम्बन्ध में आपकी क्या राय है 2” 

मीर साहब ने नाक ars कर कहा--“क्या मीर 
साज भी शायर हैं १°? 

“जी ! आखिर नवाब आसफ उद्दोळा उनके शागिदां 
में हें ।?? E 
“तो खर पौने तीन सही, में उनको पाओ शायिर मान | 
सकता हूँ 0” 

इतना ही नहीं, वह शेख साढ़ी की sns भी पढ़ी 


१ माशूक का गम । २ दीवान वाळा शायिर । 
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में कह लिया करो, उद्‌ तुमका नहीं आयगी । इस प्रकार 
के अनेक उदाहरण हैं, परन्तु विस्तारभय से छोड़ दिये 
गये हैं । 
मीर तकी का जन्म सन्‌ १७०७ में अकबराबाद में हुआ । 
पिता की सत्यु के पश्चात्‌ दिल्ली में आ गये । उस समय 
वहाँ खाँ आज की तूती बोळ रही थी । मीर तको उनके 
शिष्य बन गये और थोड़े ही समय में प्रसिद्ध हो गये । 
परन्तु जब दिल्ली के wer बदले तो मीर तकी का 
लखनऊ जाना पड़ा । पूरी गाड़ी का किराया दे न सकते 
थे, इसलिए एक और मनुष्य के साथ बैठ गये । थोड़ी दूर 
गये होंगे कि उस मनुष्य ने कुछ बात की, इन्होंने उधर से 
ge मोड़ लिया। उसने कहा,--साहिब ! श्राप केसे 
आदमी हैं, जा बातचीत से भी कतराते BO मीर तकी ने 
इत्तर दिया--आप बातें करते हैं, मेरी ज़बान ख़राब होती 
है। उस मनुष्य ने विस्मित होकर इनकी ओर देखा और 
फिर कोई बात नकी । TA लखनऊ पहुँचे तब सन्ध्या 
हा गई थी। मीर तकी एक सराय में उतरे। वहाँ सुशा- 
यरा होनेवाळा था, रह न सके | तत्काल ग़ज़ल लिखी 
और सुशायरे में जा पहुंचे । उनकी पुरानी चाळ-ढाळ 
देख कर लोग ga | मीर साहिब को बहुत बुरा मालूम 
हुआ, पर क्या करते, लहू का dz पीकर रह गये, और 
एक ओर को बैठ गये | जब उनकी बारी आई तब लोगों ने 


पूछा, हजर का वतन कह है । मीर साहिब ने उत्तर Rar | 


क्या बूदो (१) बाश पूछो हो पूरब के साकिनां (२), 

हमको गरीब जान के हँस हँस पुकार के | 

दिल्ली जा एक शहर था आलम में इंतखाब (३), 

रहते थे सुंतखिब(४) ही जहाँ रोजगार (x) के । 

उसका फूछक ने लूट कर वीरान कर दिया, 

हम रहनेवाले हैं उसी उजड़े दयार(६) के । 

क्‍या समयोचित कथन था, करुणा से भरा हुआ 
परन्तु अभिमानद्योतक । लोगों की आँखे खुळ गई । अब 
जाकर मालूम हुआ कि यह वह पुरुष हे जिस पर उदू को 
मान है और जिसके नाम के भारतवपं में डू बज रहे 
Ei प्रातःकाळ होते होते यह समाचार नगर में जङ्गळ 


१ नगर । २ निवासियो। ३ चुना हुआ । ४ चुने 
हुए मनुष्य <x दुनिया | ६ नगर । 


[ भाग २९ 


VI 


नेला ने | 
कैल गया । नवाब आसफुड्दोला ने ह) 

की आग की तरह फेल ; 
A A, i 
सुना और दो सो रुपये मासिक नियत कर दिया । १०० “H 


वर्ष की आयु में सनू १८०७ में मरे। कविता का 
यह है-- 
(my 
èrg (१) से जान wa पे आइ है, 
हमने क्या चोट दिल d खाई 8I 
लिखते wat लिखे गये दफूर, 
gig ने बात क्या बढ़ाई है । 
दीदनी (२) है शिकस्तगी (३) दिल की, 
क्या इमारत गामों ने ढाई है । 
जिस मज में कि जान जाती है, 
दिळवरों ही की वह जुदाई है । 
मर्ग मजनू. (४) से ag गुम है मीर, 
क्या दिवाने ने मौत पाई हे । 
(au) 


ge मुश्ताक (९) है आलम हमारा, 


नमूना 


? 


x 


बहुत आलम करेगा गाम हमारा-। c 


पढ़ेंगे लोग रो रो शेश्रर बेठे, 

रहेगा देर तक मातम हमारा । 
जुमीनां आस्मां Sr जबर (६) हैं, 

नहीं कम हस्र से ऊधम हमारा | 
किसू के बाळ बरहम (७) देखते मीर, 

हुआ है काम दिळ बरहम हमारा । 


ER) 
जान AJAT जा हमने मारा था, 
कुछ हमारा इसी में वारा था d 
कौन लेता था नाम मजनू का, 


जब कि sag (८) Gy हमारा था | 


इश्कु बाजी में क्या मुए हैं मीर, 
आगे ही जी उन्होंने हारा था | 


| 
१ सङ्कट। २ दृश्य ३ टूटना । ४ ssp की मोत। ^| 


Y कविता का after) ६ नीचे ऊपर | 
हुए । ८ MUSTA का समय | 
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संख्या २ ] 


Gwe) 
इश्कृ बुरे ही ख़याल पड़ा है चेन गया आराम गया | 
दिल का जाना ठहर गया है सुबह गया या शाम गया | 
(EE) 
वे दिन गये कि ata दरिया सी बहतियाँ थीं । 
सूखा पड़ा है 'प्रब dr gga से यह JIMAN | 
(RE) 
तोबा जाहिद की तोबा तिल्ली है । 
fag बैठे तो शेख चिल्ली है । 
बिगड़ी श्रपनी सँभालियेगा मीर | 
d बस्ती नहीं यह दिल्ली है । 
[ saan 
दर्शन 


१: v 
M E? 


रै ड 


कया हिन्दुओं में जातीयता नहीं थी ? 


Witte म अपने हिन्दूत्व नामक लेख में कह आये 
+ 9 १3 हैं कि आय लोगो ने अ्रपनी सबसे पहली 


3 ९१३: बस्ती सिंधु-नदी के पाश्वैव्ती स्थानों में 
AO x si 
स्थापित की | तत्पश्चात्‌ ज्यों ज्यों उनकी 


TOT 


संख्या बढ़ने लगी, त्यो त्यो वे अधिकाधिक दक्षिण की ओर अग्न- 
सर होते गये । इस प्रकार उनकी बस्तियों का विस्तार fag 
से लेकर विन्ध्या तक हागया । तत्पश्चात्‌ sera में 
समुद्र के उत्तर और सिन्धु के दक्षिण का समूचा देश उनके 
अधिकार में अआगया और वे सारे देश में फैल गये । 
| उनकी सभ्यता की लहरें qd से पश्चिम और उत्तर 
से दक्षिण तक अरब-समुद्र, बज्ञाळ-ससुद्र तथा हिंदमहा- 
सागर की तरज्ञों के साथ ग्रठखेलिर्या करने ळगीं | 
अभी बौद्धकाल का प्रारम्भ नहीं हुआ था। इस 
समय तक at ने सुदूरवर्ती विदेशों से भी अपना 
~ अन्तर्जातीय सम्बन्ध स्थापित कर लिया था | तभी तो मनु 
| महाराज कहते हे-- — 
— एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
d स्वं ed चरित्रं शिचेरन्‌ एथिव्यां सवेमानवा: | 
हिन्दुस्तान के लिए यह वह समय था जब कि agai 
यात्री दूर देशों से इस पुण्य-भूमि के दशन के लिए 


क्या हिन्दुओं में जातीयता नहीं थी ? 
DENEN eu o oae 


१८९ 


आया करते थे और हिन्दुओं की सभ्यता से लाभान्वित 
होकर अपने AGA स्थानां को ळौट जाते थे । 
तदनन्तर बौद्ध-घम का दौरदौरा प्रारम्भ हुआ U 
इस धर्म के माननेवाले अशोक और कनिष्क ale बड़े 
बड़े चक्रवर्ती नरेन्द्र होगये। कुछ काळ के पश्चात्‌ यह घर्म 
अपनी सङ्की्णता की सीमा को पहुँच कर हिन्दुओं की 
राष्ट्रीयता का बाधक होगया । हिन्दू-संस्क्ार ऐसी 
अवस्था में एक बार फिर प्रबळ हो उठे । वर्णाश्रम aa 
की व्यवस्था नये सिरे से फिर सुदृढ़ होने छगी। ate 
काळ में भी यह व्यवस्था नष्ट नहीं हुई थी | हिन्दू-समाज 
फिर व्यवस्था-बद्ध हागया । हिन्दुओं को केवळ राष्ट्रीय 
दृष्टि से प्रेरित होकर बौद्ध-धमे का बहिष्कार करना पड़ा, 
क्योंकि पीछे से इस धर्म का अहिंसा-सिद्धान्त भ्रशास््रीय 
गकर राष्ट्रीयता का केवळ बाधक ही नहीं, प्रत्युत घातक 
भी हो गया i 
gu और शक ळोगो के पराभव के पश्चात्‌ शान्ति 
और वैभव की गोद में हिन्दू-समाज आनन्द और उछास- 
पूवक अपने दिन बिताने लगा । इसी प्रकार कई wal- ` 
fui बीत agi राजकुमार और किसान qmi को 
समान स्वतन्त्रता प्राप्त थी । दोनों एक समान सुखी और 
सन्तुष्ट भी थे ! 
ग्रामे ग्रामे स्थितो देवः | 
देशे देशे स्थितो मखः । 
गोहे गेहे स्थित द्रव्यम्‌+ 
धर्मश्चैव जने जने ॥ 
( भविष्य-पुराण्‌ ) 
उन दिनों सारा हिन्दुस्तान सिंहळ से काश्मीर 
तक राजपूतों के धर्मसत्तामक शासन से शासित हो रहा 
था । राष्ट्र का सारा जीवन समन्वय-युक्त था । आयो 
की जातीय अभिळाषाये' काव्य और कळा के रूप में प्रकट 
होकर जातीय साहित्य की श्री-वृद्धि कर रही थीं । देवता 
अपने अपने स्थानों से हिन्दू-सभ्यता के इस उभरते हुए 
विकास को सुग्ध होकर देख रहे थे । . 
परन्तु एक समान दिन किसके बीते ? मानच 
का इतिहास इस प्रश्‍न का उत्तर देता है 'किसी के. 
हिन्दू-जाति wi की नींव पर खड़े हुए इस शान्ति-सव 
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में विश्राम करती हुई ऊँचे ऊँचे स्वम देखने लगी | उसकी 
निर्शङ्कता अपनी सीमा को पहुँच गई | fug होकर 
रहने की इस अवस्था में वह असावधान भी हो चली | 
भारतवष का स्वग-लोाक में परिणत करके वह इस बात 
को भूळ गई कि चारों ओर से वह दुष्ट ओर आक्रमणकारी 
संसार से भी घिरी हुई है । 

एक दिन प्रातःकाल का समय था । qu की 
सुनहरी किरणे' जज्न-तरज्ञों के साथ श्रठ्खेलियाँ कर रही 
थीं । सुन्दर सरोवर मजनात्तर के मन्त्रपाठ से प्रतिध्वनित हो 
रहे थे | देव-मन्दिरों से शङ्क और भाळरो की ध्वनि उठ कर 
gaasi को आग्रह-पूवक निमन्त्रण दे रही थी । यज्ञ-कुंड 
से निकले हुए सुवासित gud हिन्दू-गुहस्थों का वाताव- 
रण सौरभशाली हो रहा ari कुल-बाळायं उल्लास- 
पूवंक यज्ञ-सामग्री प्रस्तुत.करने में तत्पर रौर तल्लीन हो 
रही थीं। इतने में भारतवषं के सिंहद्वार पर किसी ने 
ज़ोर से धक्का मारा, सिन्धु को पार करके महमूद quud 
की ged सेनाय सामने श्रा पहुँची | हिन्दुओं के सामने 

. उस दिन जीवन-मरण का प्रश्‍न उपस्थित हो गया | 
किसी भी मनुष्य-जाति को अपने जातीय और 
सामुदायिक saa का ज्ञान तभी होता हे जब उसे 
किसी दूसरी भिन्न जाति से सामना करना पड़ता है । 
जिस दिन महमूद गज़नवी सिन्धु को पार करके हिन्दुस्तान 
की चहारदीवारी के भीतर घुस आया उस दिन हिन्दुओं 
को अपनी जातीयता का जो अनुभव हुआ वह उन्हें पहले 
कभी नहीं हुआ ari कासिम हिन्दुओं पर आक्रमण कर 
चुका था, परन्तु इन्हें वह विशेष क्षति नहीं पहुँचा सका 
था | उसके किये हुए घाव उतने गहरे नहीं थे । हिन्दू- 
जाति के हृदय की ओर उसने अपना wea भी स्थिर नहीं 
किया था । परन्तु महमूद के साथ हिन्दुओं को जो युद्ध 
छेड़ना पड़ा वह कुछ और ही था । वह हिन्दू-सभ्यता के 
प्राणों का ग्राहक था । यह रोमाञ्चकारी SUA एक बार 
जो छिड़ा, दिन बीत गये, महीने बीते, वर्ष बीते, नहीं, 
नहीं शताद्दिर्या बीत गई; परन्तु हिन्दुओं को अपने प्राणां 
की ast लगाकर Raua अपने शोणित-सिक्त au में 
सञ्जित रहना पड़ा। वस्न बदलने का भी अवकाश उन्हें 


. नमिळा। 


सरस्वती । 


[ भाग २६ 


अरबस्तान नष्ट हो गया । ईरानियों की जातीय नौका 
sam हो गई । सिख, सीरिया, अफगानिस्तान, बलू- 
चिस्तान--ग्रैनाडा से गजनी तक — मचुष्य-जातिर्यां तथा 
उनकी सभ्यतायें इस्लाम के आघाते से कराहती हुई घरा 
शायी हो गई । वे सदैव के लिए मेदिनी-तळ से मिट गई । 
इस्लाम-सभ्यता की उस शान्तिढ़ायिनी शम्शेर का धन्य 
हे! यहाँ भी इस्लाम ने आघात किये, परन्तु हिन्दु श्रों 
के कठिन प्राण न निकले । वे जीते ही रहे। हिन्दुओं की 


कड़ी काया पर श्राधात कर करके मुसलमानों के शास्त्र 


कुंठित हो चले । इधर रक्त-खाव भी बन्द॒ न हुआ, पर 
प्राण बने रहे । 

हिन्दुओं को केवळ सुसळमानों का ही सामना नहीं 
करना पड़ा । यदि ऐसा होता तो कोइ श्राश्चये की बात 
नहीं थी । agar एशिया हिन्दुओं का विरोधी बन बैठा । 
और इसके पश्चात्‌ ? कोन नहीं जानता कि यारप भी 
उनके प्राणों का ग्राहक बन बैठा । तो भी हिन्दू-समाज 
आज विद्यमान है | 

ग्ररबनिवासियों ने सिन्ध की शरण ली, क्योंकि इसके 
अतिरिक्त वे कर ही कया सकते थे। maw में अस- 
at होकर वे संसार से उठ गये । उनकी जातीयता के 
सम्बन्ध में संसार को फिर कोइ बात सुनने में नहीं 
आई | परन्तु यहाँ भ्रकेली हिन्दूजाति को अरब, ईरानी, 
पठान, बलूची, तातारी, qu अर मुगल, न जाने, कितनी 
जातियों का सामना करना पड़ा, कहना कठिन है । 

केवळ धर्म की ही प्ररणा-शक्ति धमीन्धों के लिए gata 
हुआ करती है। परन्तु यदि धर्म के साथ उत्पात और 
लूट की संहारकारिणी शक्ति का योग हो गया तो फिर 


उससे मनुष्य-ससुदाय का जो अनिष्ट होता है वह कल्पना- . 


तीत है । 

बस, जिस दिन महमूद सिन्धु को पार कर चुका उस 
दिन स्वर्ग और नरक की सम्मिलित शक्तियाँ हिन्दुओं की 
विरोधी बन बैठी । उस तिथि से शान्ति-प्रिय परन्तु वीर 
हिन्दुओं को जो जीवन-मरण का युद्ध छेड़ना पड़ा वह 
शताडिदियों तक समाप्त न हुआ | 

जिस दिन अकबर सिंहासन पर आसीन हुआ sm 
जिस दिन दारा का जन्म हुआ उस दिन हिन्दुओं 
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संख्या 2 | 


क्या हिन्दुओं में जातीयता नहीं थी ? 


RS NSN e e SORT UT UD UTE 


को एक प्रकार खे नेतिक विजय प्राप्त हो गई । और इसके 
बाद फिर जिस समय usta ने gait से काम 
लिया उस दिन gasai की राजनैतिक प्रभुता भी 
अस्त हो गई cred में उस दिन पानीपत के समराङ्गण 
में हिन्दू हार तो गये, पर सुसलमानों के पैर हिन्दुस्तान 
8 sag भी गये । 

इस व्यापक युद्ध में हिन्दुओं की जातीयता ऐसी सुदृढ़ 
और सङ्गठित हो गई जैसी कि आगे उनके जीवन में 
कभी नहीं हुईं oti ध्यान रहे कि इस समय हम 
हिन्दुओं के घार्मिक मतमतान्तरों के सम्बन्ध में कुछ भी 
विचार नहीं करना चाहते हैं । इस समय हम इस जाति 
के इतिहास को केवळ इसकी जातीयता के दृष्टिकोण से 
देख रहे हैं । हिन्दुओं के इस जातीय युद्ध में क्या सनातनी, 
. क्या सतनामी, क्या सिक्ख, क्या आये, क्या अनाय, क्या 
मराठा, क्या .मदरासी और क्या पंचम, सभी सम्मिलित 
थे । धामिंक मतमतान्तरों के ुद्र-भाव हिन्दू-जातीयता 
के विराट्‌ भाव-सागर में विलीन हो गये थे । उनके सामने 
उस समय जो प्रश्‍न था वह राष्ट्रीय था । शेष बात सब 
गौण ओर पारस्परिक थीं । इस युद्ध सें ऐसे सब लोग 
सम्मिलित थे जो Ag ( नदी) और सिन्धु (aux) 
के मध्यवर्ती भूमिखण्ड को अपनी जन्म-भूमि मानकर 
अपने को गोरवान्वित समझते थे | 

विजातीय लोग हम सबको हिन्दू ही समझते थे 
अर भ्रभेदभावेन एक समान हमारा तिरस्कार भी करते 
थे। विदेशियों की यह द्वेष-बुद्धि हिन्दुओं को सङ्गठित 
करने में कुछ कम सहायक नहीं हुई l 

हम यह! इतना कह देना आवश्यक समकते हैं 
कि १३०० Rie १८०० शताब्दियां के मध्यकाळ में जितनी 
ऐतिहासिक घटनाय यहाँ हुई उन पर अभी तक किसी 
भी योग्य इतिहास-लेखक ने सामान्य-दृष्टि से विचार नहीं 
किया, और यह तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं 
कि इन घटनाओं के गर में हिन्दू-समाज का कोन सा 
जातीय रहस्य छिपा हुआ है । काश्मीर से सीळोन और 
^ बङ्गाळ से सिन्धु तक प्रत्येक हिन्दू-हृदय में जो एक देश- 
व्यापी प्रेरणा काम कर रही थी वह केवळ fee अर 
हिन्दू-धर्म की रचा के लिए ही थी । जिस जातीयता के 
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सूत्र में हिन्दू-समाज पिरोया गया था वह एक काश्मीरी 
ब्राह्मण के सन्ताप से मलाबार के एक नायर को आठ आठ 
आंसू रुळाता था । हमारे कवि हिन्दू-जाति की हार पर 
करुणा के सू बहाते थे । हमारे वीर सिपाही हिन्दू- 
जाति की र्म-रचा के लिए हँसते हँसते समर-यज्ञ में 
अपने अनमोल प्राणों की आहुति चढ़ा देते ai हमारे 
साधु हिन्दू-जाति के उत्कष-साधन में अपने श्राशीर्वचनां 
से हमारी सहायता करते थे। हमारे राजनीतिज्ञ हमारे _ 
भविष्य के सम्बन्ध में गम्भीर होकर चिन्ता किया करते 
थे । और हमारी माताये अपने वीर-पुत्रों के घावों को 
देखकर अपने मातृ-जन्म को सफळ मानती थीं। | 
अपने इन विचारों को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए 
यदि हम wq पूर्वजों के लिखे हुए ग्रन्थों से gs ge कर 
प्रमाण देना चाहें तो यह विषय इतना बढ़ जायगा कि _ 
इसके लिए एक विशालकाय ग्रन्थ की आवश्यकता" 
होगी । अभी हम इसका जोभ-संवरण करना ही उचित 
समते हैं । परन्तु फिर भी जब कि यह विषय छेड़ ही 
दिया गया है तब हमारे लिए अपने सिद्धान्त को बिळ- 
कुळ प्रमाण-रहित रख छोड़ना भी अनुचित होगा । 
हिन्दी-साहित्य में sua दिन जितने ऐतिहासिक ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं उनमें परथ्वीराज-रासो Meade सबसे प्राचीन 
र प्रामाणिक भी है। इस अन्ध में एक छन्द ऐसा हे 


जो और भी प्राचीन प्रतीत होता है । इसमें हिन्दुस्तान | 


तथा ह्विन्दू-जाति के सम्बन्ध में जो भाव अङ्कित किये 
गये हैं वे स्वाभिमान और स्वदेश-भक्ति से ओतप्रोत हैं। | 
चंदबरदाई के पिता बेन कवि पृथ्वीराज के पिता | 


अजमेर-नरेश के लिए इन शब्दों में अपनी कल्याण-कामना _ 


प्रकट करते $— 
अटळ-ठाट महिपाट, 
प्रटळ-तारागण-स्थानं | 
अटल AN अजमेर, 
अटल हिन्दव श्रस्थानं ॥ 
अटल तेज परताप, 
अटल Seng SRA | 
अटल आप चहुंआन, 
अटळ भूमि जख मंडिय 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । ॥ 
| सर भाग २९६ i 
E te स्वती । [ | 
१६२ | 
x an का कशिश विवि सस > d a 

संभरी भूप सामेस नुप कि पञ्जूनराय ने शहाबुद्दीन को केंद कर लिया ता छोगों M 

9 LY "i में ye S f : | 

अटळ FA AÑ सुसर | ने अपने नरेश का इन शब्दों में स्वागत किया हक 
कविराज बेन आसीस द, आज भाग AZAA घर, i 
uii । ग हिन्दुवान | | 
अटल जगां रजेसकर ॥ आज भाग हिन्दु i 

इन जीवित दिल्लीवर, il 


चंदबरदाई को हम हिन्दी का आदि-कवि aan हैं ] 
इस कळि ने श्रपने ग्रन्थ में 'हिन्दू' 'हिन्दवान' ओर “हिन्द 
शब्दों का उपयोग इतना अधिक और स्वाभाविकतापूर्वेक 
किया हे कि इस बात में किचिन्मात्र भी सन्देह नहीं 
रह जाता कि ११ वीं शताब्दी में इन शब्दों का देश- 
ब्यापी प्रचार हा चुका था। इस समय तक मुसलमानों 
के पैर पञ्जाब में भी ग्रच्छी तरह नहीं जम पाये थे। ऐसी 
अवस्था में स्वाभिमानी र स्वतन्त्र राजपूतों के लिए यह 
कब सम्भव था कि मुसलमानों के दिये हुए 'हिन्दू' नाम 
का चे स्वीकार कर लेते और गौरवपूर्वक उस नाम से 
“वे अपनी जाति का सम्बोधन करते ? यदि “हिन्दू? शब्द्‌ 
सचमुच में सुंसळमानां का दिया हुआ श्रपमान-सूचक 
नाम होता तो कम से कम उभ feat इस नाम का 
स्वीकृत हा जाना सम्भव नहीं था | 
जिस समय पृथ्वीराज ने केदी शहाबुद्दीन को उदारता- 
qde बन्धन-सुक्त कर दिया उस समय का वणेन चन्द- 
कवि अपने ग्रन्थ में इस प्रकार करते हैं-- 
राखि qq दिन साहि spa दर बहु किन्नो । 
सुज हुसेन गाजी gaa cet ग्रहि fastu 
किय सळाम Raan जाहु "rey सुस्थानह | 
भति हिन्दु पर साहि सजि sat स्वस्थानह ॥ 
(go रासो qo ३ ) 
परन्तु शहाबुद्दीन पर पृथ्वीराज की उदारता का कुछ 
भरी प्रभाव न पड़ा । उसने बार बार कई आक्रमण किये। 
फिर, 
| जुरे हिन्दु मीर, बहे GIT तारं । 
मुखे मारे मार, बहे सूर सारं ॥ 
| फिर mea में 
। हिन्दु म्लेच्छ ग्रचाइ घाइन । 
नंचि नारत्त युद्ध चायन ॥ 


गंज न सक्के आन ॥ 
बन्दी शहाबुद्दीन ने इस बात का फिर विश्वास 
दिया कि wa से में दिल्ली पर श्राक्रमण न करूँगा, छोड़ 
दिया गया | परन्तु इस बार भी उसने विश्‍वासघात , ; 
किया । दिल्ली के सिंहद्वार पर उसकी aaa फिर श्रा 
पहुँची । हिन्द्‌-पति पृथ्वीराज ने श्रपने युद्ध-मन्त्रियों से | 
सम्मति मांगी । सुसळमान दूत से कहा गया कि जाओ, 
अपने स्वामी से कह दे कि तुम fase हा । 
निळेज म्लेच्छ ळजै नहीं, A o 
हम हिन्दु लजवान | 
समस्या जटिल हो गई | जीवन-मरण का कठिन प्रश्न 
सामने उपस्थित हा गया । चन्दबरदाई दुगा के चरणों 
में मस्तक डाळ कर प्रार्थना करते हैं-- 
gui हिन्दु राजान बन्दी न श्रायं। 
जपै जाप जाळधार d सहायं । 
नमस्ते नमस्ते इ जाळंधरानी, 
सुरं AYÈ नागपूजा प्रमानी ॥ 
` चिजित प्रथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को जिस कौशल से 
मारा उसका वर्णन करने के पश्चात्‌ यह आदि-कवि 
हिन्द-पति को इन शब्दों में अपनी श्रद्धाञ्जलि श्रपेण 
करता हे-- 
चनि हिन्दु प्रथिराज, जिने trae उजारिय । 
घनि हिन्दु प्रथिराज, बोळ कुळमञ्झ sas ॥ 
धनि हिन्दु प्रथिराज, जेन सुविहान-हि-संध्यो । 
बार बारह ग्रहि सुक्कि अ्ररकाल-सर-वंध्यौ ॥ 
यह एक विचार करने योग्य बात है कि "भारत? 
शब्द्‌ रासो में महाभारत के अर्थ में कई बार aga 
हुआ है, परन्तु “भारतवष? dowd में शायद ही एकाध 
बार आया हो । .हिन्दी-साहित्य के इस आरदि-ग्रन्ध में जो 
प्रमाण मिळते हैं उनका समर्थन wer भारतीय भाषा- 
शहाबुद्दीन फिर बन्दी हुश्रा। जब NH ने सुना साहित्यों के द्वारा भी होता है। स्वामी रामदास अपने 
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कयां हिन्दुओं में जातीयता नहीं थी... 


सख्या 2 | 


eqn का वर्णन इस प्रकार करते है । यहाँ केवळ भावार्थ 
दिया जाता à— 

मैंने एक स्वस देखा । देखा, वे ज्यां के at उतरे । 
हिन्दुस्तान कटिबद्ध हा गया है। उसकी आतस्म-विस्ट्ृति 
दूर हो गई है । हिन्दू-जाति को घृणा की दृष्टि से देखने- 
वाले ओर ईश्वरीय नियमों के उल्लंघन-कारी पराभव को 


प्राप्त हुए | 
निस्सन्देह, यह भूमि पवित्र है, सुखी है । 


क्योंकि ईश्वर हिन्दुओं के पक्ष में है। Bada हार 
मान चुका । जो राजसिंहासन परं था वह आज TAE 
हा गया है iar कळ पृथ्वी पर खड़ा था वह आज 
सिंहासन पर श्रासीन है। शब्दों से कर्म अधिक प्रभाव 


शाली होते है । 
निस्सन्देह यह स्थान पविन्न है I 


अब राजधर्म धर्मे का सहायक होगा। अधिकारों की 
रक्षा शक्ति करेगी । अब भारतीय सरितां की पवित्रता 
विदेशियों के द्वारा नष्ट न होगी । हम seq से तप और 
adi में तल्लीन हा सकेंगे । जो कुछ हो, चिन्ता नहीं । 

भगवान्‌ ने इस भूमि को पवित्र बनाया है। 

हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय कवियों में हिन्दी-कवि quur 
का स्थान आदरणीय है । वे देश भर में घूम घूम कर 
अपनी प्रभावशालिनी कविताओं के द्वारा Rg का 
जाग्रत किया करते थे। श्रौरङ्गजेब की ओर सङ्केत करके 


चे कहते हैं--- 
zur धरौ शिवजी से लरो 


सब सय्यद सेख पठान पठाय È 
भूषन हा गढ़ कोटन हारे, 
sel तुम क्यों मठ तोरे रिसाय के ॥ 
हिन्दुन के पति सा न विसात, 
ET S हिन्दु गरीबन पाय के । 
लीजे ava न दिल्ली के बालम, 
अलम आलमगीर कहाय के ॥ 
एक दूसरे स्थान पर भूषण कहते दैं-- | 
जगत में जीते महावीर महाराजन त, 
महाराज बावन. हूँ पातसाह लेवाने । _ 
पातसाह बावनौ दिल्ली के पातसाइ, | 
festa पातसाइ जी सो हिन्दुपति सेवाने॥ ` 
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इस कवि ने यों किया है-- 


ओर भी ss 
दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सी रहत छाते, | 
बाढ़ी मरजाद जस हद्द हिन्दुवाने की । 
कढ़िगई रेयत के मन की कसक सब 
मिट गई ठसक तमाम तुरकाने की । = 
भूषन भनत दिल्लीपति दिळ asa, | 
सुनि सुनि थाक सिवराज मरदाने की । | 
. मोटी भई चण्डी बिन चोटी के चबाइ सीस॑ | 
खोटी भइ सम्पति चकत्ता के घराने की । 
शिवाजी के पराक्रम की प्रशंसा में भूषण कहते 
राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यौ 
स्ति att पुरान राख्यो वेद-विधि सुनी में 
राखी रजपूती रजधानी राखी राजन की | 
धरा में धरम राख्यो राख्यो गुण गुणी में 
भूषण सुकवि जनि हद्द मरहट्टन की 
देख देख कीरति बखानि तब सुनी मैं 
साहि के सुपूत सिवराज समसेर तेरी Es 
Ratas दाबि के दिवाळ राखि gat 


शिवाजी तथा उनके अनुगामी वीरों के पराक्रम 


से की जाती थी । भूषण कवि मराठा नहीं थे, तो भी 
हिन्दू पर शिवाजी का उत्क उन्हें उतना ही प्रियकर था 


हेवर aie साजि गोवर ate 

सम पैदर के sg फौज जुरी तुरकाने क॑ 

भूषन भनत रायचम्पति को छत्रसाल 

रोप्यो TNS FF ढाळ 

यह प्रशंसा थोथी नहीं थी । सचमुच 

शिवाजी, राजसिंह तथा गुरु गोविन्दर्सिह के 

'ढाळ हिंदवाने की? थे। चे भी अपने का 

के संरक्षक समझते थे । देखिए, aud 
हिन्दू तुरक दलि ह्वे गाये 

तिन सों बैर सदा 
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लेख्यो सुर असुरन को जैसा । _ 
केहरि करिन बखाने! तैसा ॥ 
जब ते शहा तरत पर बैठे। | 
तब तें हिन्दुन di उर ठाढे | 
सहजे कर तीरधनि लगाये | 
येद देबाले निद्र ढहाये ॥ 
सब रजपूत सीर नित नावे। 
te करे नित des घावे ॥ 
We एक शिवराज निबाही 
करे आपने चित की चाही । 
शिवाजी से जिस समय छत्रसाळ मिलने s उस 
समय शिवाजी ने उन्हें उत्साहित करते हुए कहा था :-- 
तुम dat सिरताज । जीत आपनी भूमि को, 
करौ देश को राज ॥ 
इसके पश्चात्‌ छत्रसाल SNO सुजानसिंह से भेट 
gi! सुजानसिंह ने हिन्दुओं की तत्कालीन राजनैतिक 
परिस्थिति का चित्र इन शब्दों में खींचा था-- 
पातसाह zn) करन, हिन्दु-घर्म का नासु 
सुधि कर चम्पतराय की, लई बुन्देला सासु 
.जब ते चम्पत Bat qun | 
तब ते परथो हीन हिन्दुवाना ॥ 
ठग्यो होइ Gea का जोरा | 
को राखे हिन्दुन को तोरा ॥ 
अब जो तुम कटि कसो कृपानी। 
ar फिर चढ़े हिन्दु-सुखपानी ॥ 


इतना कह कर सुजानसिंह अपनी तळवार और 
हृदय दोनों को भेट में देते gu छुत्रलाळ को इस प्रकार 
श्राशीर्वाद देते है-- . 
` यहःकहि प्रीति हिये उमगाई । `. 
` दिये पान किरपान “बधाई ॥ 
दोऊ हाथ माथ पर राखे । 
पूरन करौ काज श्रभिळाखे ।। 
हिन्दु-घरम जग जाइ चळावा | 
दौरि दिळी-दळ हळनि carat i 
( छत्रप्रकाश ळाळकवि-कृत ) 
काश्मीर के ब्राह्मण मुसलमानों से बहुत तङ्ग हुए । 


सरस्वती | 


[ भाग २६ 
Seo. ee aos 
उन्होंने grat तेगबह्दादुर से सहायता मांगी । तेग- 
बहादुर कहते हैं-- 

तुम सुने दिगेसु ढिग qug श्रवैसु इम arat । 
इक पीर हमारा, हिन्दु मारा भाई चारा लख पावो ॥ 
B तेगबहादुर जगत उजागर ता आगर तुर्क करो । 
तिस पाछे aadi हम फिर aadi बन है तुरक भरो ॥ 
( पंथप्रकाश +) 
इसके पश्चात्‌ वे विधर्मियों को पुकार कर यों 
कहते हैं-- 
जितने सुन श्री तेग'बहादुर | 
धर्म निबाहन विषे बहादुर ॥ 
उतर भनयो घर्म हम हिन्दु । 
अति प्रिय को किम करे निकन्दु ।। 
( सूर्य-प्रकाश ) 
उनके suus गुरु गोविन्दसिंह में वीरता, कवि- 
प्रतिभा और महत्ता तीनां का विलक्षण मेळ था। 
हिन्दू-सभ्यतां का वह संरचणकारी महात्मा श्रपने हृदय 
के उदूगार इस प्रकार प्रकट करतां है-- 
सकळ जगत में खालसा पन्थ गाजे । 
जगे धर्म हिन्दु सकळ भन्ड भाजे ॥ 
( विचित्र नाटक, गुरुगोविन्दसिंह-कृत ) 
gah च चरित्र” में शिवाजी का चरित्र-लेखक 
लिखता à— à 
परन्तु सूक्ष्म-दर्शी दादाजी ने यह सम्मति दी-- 
आपका जो प्रमाण हे वह बहुत ठीक है । परन्तु उसे 
पूरा करना बहुत कठिन है । सबसे पहले अपनी शक्तियों 
at विशेष स्थानों में केन्द्री भूत करना होगा | हिन्दू-राजाओं 
तथा उनकी सेनाओं को जगह जगह सहायता के लिए 
स्थापित करना पड़ेगा । र फिर इसके सिवा परमात्मा 
की कृपा ओर साधु-महात्माओं का आशीर्वाद चाहिए । 
तब कहीं यह काम सम्भव VI सकता हे। 
इसा के १३४३ शताब्दी में शिवाजी अपने एक देशः 
भक्त मित्र को लिखते हैं-- द 
तुम्हें शाह A विश्वासघात करना नहीं होगा । हमारे 
कुळदेव स्वयंभू हैं। अभी तक हम पर उनकी क्ृपादष्टि 
होती आई हे । भविष्य में भी वे हिन्दू-स्वराज्य स्थापित 
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संख्या 2 | 
करके हमारा मनोरथ पूरा करेंगे। यथार्थ में उन देवाधिदेव 
की इच्छा भी यही है कि ऐसा स्वराज्य स्थापित हा । 

जिस पत्र का श्रवतरण हमने ऊपर Rar है वह 
अभी हमारे मित्र श्रीयुत राजवाड़े के पास है । इस पन्न 
से यह प्रकट होता है कि १७ वीं और १८ वीं शताब्दियों 
में “हिन्दवी स्वराज्य? की कामना वीर हिन्दुओं के हृदयो 
में कितना काम कर रही थी । शिवाजी तो श्रपनी बाल्या- 
वस्था से ही इस स्वराज्य के लिए ate ओर उत्तेजित 
हो रहे da परन्तु जिस समय स्वयम्‌ जयसिंह शिवाजी 
के विरुद्ध ust को आया उस समय हिन्दुस्तान के 
दुर्भाग्य ने बड़ा guy रूप धारण कर लिया । शिवाजी 
के खङ्ग की धार उस समय स्वभावतः कुंठित हो गई | 
क्यों न होती! जिस दिन ‘ars हिन्दवाने की, एक 
राजपूत वीर सुसलमानों का पक्षपाती होकर एक मराठे 
वीर के विरुद्ध समराङ्गण में खड़ा हुआ, जिस दिन 
एक हिन्दू दूसरे हिन्दू के प्राणों का प्यासा हागया, उस 
दिन हिन्दुओं के सर्वनाश का सूत्रपात हा चुका । उस दिन 
महाभारत की पुनरावृत्ति हा गई । परन्तु यह महाभारत 
अपने परिणाम में श्रौर भी अनिष्टकारी सिद्ध gA । उस 
दृश्य ने देवताओं को भी यदि आठ आठ aig रुळाया हो 
ता क्या आश्रय है । 

देखिए, शिवाजी जयसिंह को क्या लिखते हैं। करुणा 
अपनी सीमा को पहुँच गई है । एक वीर हिन्दू का हृदय 
इस पन्न में रो रहा है। 

“तुम्हांस जे Be पाहिजेत ते मी देतो निशाण चढ़- 
विता पण सुसळमानांस यश न देणे, मी हिन्दू, आपण 
राजपूत तेंव्हा हिन्दू च, राज्य मूळ चं Raa | हिन्दु धर्म 
रक्षका पुढें मी डोके शतदां नमवीन पण हिन्दू धमाची 
मानहानि gris असे जधीहीं घडवार नाहीं s 

आपके जा किले चाहिए, मैं देता हूँ । मैं स्वयम्‌ 
आपका झंडा अपने हाथों से गड़ा दूँगा । परन्तु सुसळ- 
मानें को यश न दीजिए | में हिन्दू हैँ । आप राजपूत 
है, अतएव हिन्दू ही है । राज्य मूळ में हिन्दुओं का ही 
है । हिन्दू-धर्म की रक्षा करनेवाले के सामने में सो बार 
सिर galm, परन्तु ऐसा काम में कभी न करूँगा 
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DDD LL 


जयसिंह के हृदय पर इन मर्मभेदी शब्दों का प्रभाव 
अवश्य पड़ा | उसने उत्तर दिया-- 

औरङ्गजेब प्रभावशाली है। उनसे श्राप सख्य-भाव 
WE | उनसे शत्रुता रखकर इस ज़माने में पारं गना 
कठिन है । हम जयपुर के राजपूत सब हिन्दू AT 
आप भी हिन्दू हैं । हिन्दू-घमे के स्थापन का बीड़ा जो 
आपने उठाया है उससे हमारी पूरी सहानुभूति है । 

शिवाजी के सामर्थ्यं से हिन्दुओं का जो उत्कष हुआ 
उसने प्रत्येक हिन्दू-हृदय में एक विलक्षण चेतन्यता उत्पन्न 
कर दी । त्रस्त लाग उन्हें अवतार मानने लगे | मुसलमानों 
से त्रस्त होकर सावनूर fea के लोगों ने शिवाजी को जो 
प्राथना-पत्र भेजा है वह पढ़ने योग्य है । पत्र मराठी में | 
है | उसका आशय यह हे-- 

“यह यूसुफ बड़ा gee वह खी और बच्चों को 
बहुत dg करता हे । वह गो-हत्या के समान भयङ्कर 
पाप करने में भी आगा-पीछा नहीं करता। हम ळोग 
इतने त्रस्त हा गये हैं कि अब उसके शासन में रहना ही 
नहीं चाहते । आप हिन्दू-धर्म के संस्थापक ओर म्लेच्छों के 
संहार करनेवाले हे । इसलिए हम आपकी शरण आये 
हैं। हम आपकी सहायता चाहते हैं इसी लिए पहरेदारों 
से हम घिरे हुए हैं। ये ळोग हमें बिना अञ्न-पानी के 
मार डालना चाहते हैं । इसलिए कृपाकर जल्दी आइए |”? 

जिस समय जिंजी पर आक्रमण हो रहा था, मराठा 
nat ने सुसलमान-सेना का AT कर उस पार जाना 
चाहा । इस उद्देश को सिद्ध करने के लिए सुसलमान- 
सेना में जा मराठा सिपाही काम कर रहे थे. उन्हें अपनी 
ओर खींचने का प्रयत्न. किया गया । इतिहास-लेखक 
लिखता है-- Does 

‘ga रीति d एक पत्न-द्वारा नागोजी राव से कहा 
गया कि इस समय यदि आप मराठों की सहायता क्र 
ते हिन्दू-धर्म की रक्षा हा सकेगी। इस पत्र को पढ़ने के 
बाद न्वगोजी ने मुसलमानों की नौकरी. छोड़ दी और 
अपने ४००० सिपाहियों के साथ युद्ध से विरत होकर. 
शहर में चले आये । : 

संभाजी ने शिकें के कुटुस्ब के लोगों को मरवा : 
था । इसलिए अप्रसन्न होकर शिक ने gut र्‌ 


d हाथ में लिया था उसमें और लोगों 
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स्वीकार कर ली । उस समय खंडोजी बलाळ ने उससे 
कहा कि जिस प्रकार तुम्हारे कुटुस्व के लोग मरवा डाले गये 
हे, उसी प्रकार मेरे पूर्वजों में से तीन आदमी भी हाथी के 
पैरों के नीचे कुचळवा दिये गये हैं। परन्तु ता भी मैं हिन्दूः 
स्वराज्य-संपादन में ्राणपण से प्रयलवान्‌ हूँ । तम्हें भी इस 
पुण्यकाय में योरा देना चाहिए । शिर्के की समक में बात 
BUTS | वह मराठों का सहायक हा गया | परिणाम भौ 
अच्छा हुआ । 
साहू और सवाई जयसिंह के मध्य एक बार इस विषय 
पर भी विवाद हुआ था कि हिन्दू-धमे की रक्षा के लिए 
किसने क्या किया । 
बाजीराव और नाना साहब के समय में भी यही 
हिन्दू-स्वराज्य की प्रेरणा काम कर रही थी । इतिहास= 
लेखक का कहना है 
प्रतीत होता हे कि बाजीराव ने जो महत्तव का काम 
ने भी सहायता 
पहुँचाई । 'हिन्दुपद-पादशाही? स्थापित करने में अहमेंद्र 
स्वामी और गोविन्द दीक्षित aha साधु पुरुप भी प्रयत्न 
शीळ थे। वे छोग इस श्रभिप्राय से देश भर में श्रमण 


. करके परिस्थिति की जाँच किया करते थे । इसी उदू देश से 


वे अपने शिष्य तैयार करने में भी deg थे । 
( सरदेसाई ) 
माधुरबाई ने ब्रहमेंद्र स्वामी को एक पत्र लिखा था | 
उसका आशय यह है-- 
शंकराजी मोहिते, गणोजी शिंदे, खंडोजी नालकर, 
रामाजी खण्डे तथा कृष्णाजी इत्यादि बड़े बड़े सरदारों ने 
राज्य की रक्षा की और कोंकण. से सुसळमानों का बहि- 
were किया । इस प्रकार हिन्दू-धर्म की रक्षा हो सकी । 
इस वीराङ्गना ने जो पत्र लिखे हैं वे पढ़ने योग्य हैं । 
उनसे इस बात कापता लगता है कि हिन्दू-स्वराज्य 
की बळवती इच्छा से उन दिनों प्रत्येक वीर हिन्दू का हृदय 
' कितना आन्दोलित हो रहा था | 
जिस समय नादिरशाह ने हिन्दुस्तान पर MERU 
किया और दिल्ली पर अधिकार कर चुका, बाजीराव के 
सुखबिरों ने उन्हे इस आशय का एक पन्न लिखा-- 
“नादिरशाह कोई देवता नहीं है। अतः वह. ऐसा 


सरस्वती । 


[ भाग २६ 


अजेय भी नहीं है । बलवान शत्रु के सामने sü EEUU T 
झुकाना ही पड़ेगा | इसलिए एक बड़ी संना लेकर आप 


` यहाँ आने की कृपा करे । सन्धि तो युद्ध के घाद ही हो 


सकती है, पहले नहीं । यदि आपकी अर राजपूतों की 
dati सम्मिलित हो जाँ तो हमें विश्वास है कि aft 
शाम हमारे लिए अच्छा ही होगा। हमें सव हिन्दुओं को 
सङ्गठित कर लेना चाहिए | बुंदेले वीर भी हमारी सहा. 
यता करें तो उत्तम हो। फिर तो कुछ कहना ही नहीं 
है । नादिरशाह की मंशा वापस जाने की नहीं है,। प्रतीत 
होता है कि यहाँ से आगे बढ़कर वह हिम्दू-राज्यों पर भी 
आक्रमण करेगा । सवाई जयसिंह की इच्छा है कि उदयपुर 
के राना दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिये जायँ । सवाई 
ओर इतर हिन्दू-नरेश आपकी प्रतीक्षा कर' रहे है । बात 
तो यह है कि अ्यॉही आपकी सहायता मिल सकेगी, 
ate सवाई जयसिंह अपनी सेता दिल्ली की MT रवाना कर 
देंगे और स्वयम्‌, भी अग्रसर होंगे ।” 
( घोंडे।गोविंद का पन्न वाजीराव को ) 

परन्तु बाजीराव समय पर न आ सके । वे लिखते है-- 

“हिन्दुओं के लिए यह ससय बड़ी कठिनाई का 8I 
हम लोगों ने भ्रमी तक बसई पर अधिकार नहीं किया है । 
इस समय आवश्यकता इस बात की हे किमराठों की 
सेनायं सम्मिलित होकर चमेळी-नदी का पार कर जाये । 
प्रयल इस बात का हो रहा हे कि नादिर आगे न बढ़ने 
पावे । 

( बाजीराव का पत्र घहमेन्द्र स्वामी का) 

इन्होंने एक दूसरा पत्र भी इस आशय का लिखा । 
& पन्न मराठी में हे । यहां उसका आशय दिया जाता 

fed पारस्परिक विरोध-भाव को हृदय से निकाल 
देना चाहिए, क्‍योंकि सारे हिन्दुस्तान को इस समय ATA 
शत्रु का सामना करना है । मैंने तो aay पार करके 


अपनी सेना को चम्बल तक फैला देने का निश्चय कर | 


लिया है । फिर हम देख लेंगे कि नादिर दक्षिण की ओर 
किस प्रकार अग्रसर होता है |” ds 
«umi. जयसिंह बड़े स्वाभिमानी थे। हिन्दू-स्वराज्य- 
आन्दोलन के वे प्रमुख नेता थे । एक पन्न में वे लिखते हैं--- 
“सिद्धि श्री,.. ...नन्‍्दुलालजी प्रधान व आईजी 
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ठाकुर संस्थान इन्दोर भ्रमरगढ़ सुमहाराआधघिराज सवाई 
जयसिंह कृत प्रणाम afar जो.......,,...सो आपको 
| लिखते हैं कि बादशहा ने चढ़ाई की हे तो कुछ चिन्ता 
| नहीं । श्री परमात्मा पार लगावेगा । बाजीराव पेशवे से 
हमने आपके निसबत कोल वचन कर लिया है ।” 

फिर लिखते हैं-- 

“हज़ार शाबास है आप सब माळवे सरदार एक रह 
के हिन्दू-धर्म का कल्याण होना और माळवे में हिन्दु-घमे 
वृद्धि होना । इस बात बिचार कर माळवे में से gag- 
मानां को नोसेद किये ओर हिन्दू-धर्म कायम रखा ।” 
| हिन्दू स्वतन्त्रता के इस आन्दोलन ने जितने सामथ्यं- 
वान्‌ पुरुषों को जन्म दिया उनमें बाजीराव के ARAA 
नानासाहब बहुत आदरणीय हैं । अपने एक पत्र में वे 
2 œ ताराबाई को लिखते É— 

gas हिन्दू-राज्य के शत्र हैं। आप स्वयम्‌ उनसे 
पन्न-व्यवहार कर रही हैं ओर ga सेवक पर कुटिलता 
का दोषारोपण करती हैं। 

यद्यपि पानीपत के युद्ध में हिन्दू हारे तथापि नाना 
| फडनवीस और महादाजी शिंदे हिन्दू-जाति की गौरव- 
| रक्षा के लिए बच रहे । एक बुद्विमान्‌ था, दूसरा वीर 
| था । ये देने स्वाभिमानी हिन्दू पचास aW तक अपनी 
! सम्मिलित शक्ति का उपयोग करते हुए लड़ते रहे । पानी- 
पत के युद्ध में हिन्दू हार गये थे। परन्तु इसी युद्ध के 
कारण सुसलमानां के भी पैर sag गये थे। हिन्दू 
वस्तुतः स्वतन्त्र हा गये थे। इस घटना से सारे हिन्दु- 
स्तान में जो प्रसन्नता लोगों को हुईं वह गोविन्द्राव काले 
Baa से प्रकट होती है। यह पत्र नाना फड़नवीस को 
^ लिखा गया था । पत्र मराठी में है। उसका भावार्थ हिन्दी 
i में इस प्रकार होता ह 
T जिस समय मैंने आपका पत्र पढ़ा मेरी प्रसन्नता की 
| SEE" काहे सीमा न रही । 

aaga में मैं बड़ा प्रसन्न हुआ । में इस पत्न में अपने 

आाव प्रकट नहीं कर सकता । मेरे मन में इस समय 

à जो विचार आ रहे हैं adada है। अटक-नदी से 
` लेकर दक्षिण में हिन्द-महासागर तक जितनी भूमि हे 
ae सब हिन्दुओं की है, get की नहीं पांडवों से लेकर 
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विक्रमादित्य के समय तक यही हमारी इस जन्म-भूमि 
की सीमा मानी गई है । उन्होंने इस भूमि का उपभोग 


किया और उसकी रक्षा भी की । उनके बाद जो हिन्दू-राजा . | 


हुए थे उन्होंने परिस्थिति का विचार नहीं किया । अतएव | 
चे निकम्मे हा गये। परिणाम यह हुआ कि सुसळमाना c 


की प्रभुता बढ़ चली । उन्होंने हस्तिनापुर के राज्य पर | 
अपना अधिकार जमा लिया और अन्त में आळमगीर | 


के समय तक हिन्दू. इस हीनावस्था को पहुँच गये कि 
प्रत्येक यज्ञोपवीत धारण करनेवाले को जजिया नामक 


कर देना पड़ गया और दूसरों का पकाया हुआ भोजन 


d 


भी मोळ लेकर खाना पड़ा, इत्यादि geni! - | 
पत्र बहुत बड़ा है | परन्तु इतना पर्याप्त है। 


इन ऐतिहासिक प्रमाणों के विद्यमान रहते हुए भी _ 
यदि कोई कहे कि हिन्दुओं में जातीयता नहीं थी तो | 


कहना होगा किया तो उसके बुद्धि और हृदय के द्वा 
इस विषय के लिए बिलकुल बन्द हैं या इस बा 
को स्वीकार करना उसके किसी स्वार्थ के बिरुद्ध है । इसके 
अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ? l 


ada हुए और क्या कया gud 
कभी ऊपर चढ़ा तो कभी नीचे उतरा, 
बहुत कम साम्यावस्था का आनन 
उपभोग किया । अपनी इच्छा से, 


इशारे से, बहुत समय तक वह हाळत रही wu कि 
सबको देखा और सुरे किसी ने न देखा । | 

एस० Qo पास संस्कृत में, एक सम्मानित 
ळय का प्रोफेसर, घर का खाता-पीता एक EZ 


22 
EX 


| 
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हुआ एकान्त में बेठने के लिए घनी बस्ती से आया-जाया 
करता था तब पहले तो परिचितो में इस पर sae होता 
था, बाद के उपेक्षा होने छगी और अन्त में वही qut 
उपस्थित हो गई जिसके कारण में तो सबको देखता 
था और मैं किसी को दिखाई न पड़ता था। सुभे साधनों 
की समाप्ति-सूचना मिल रही थी-7उपेक्षा--ही तो 
लक्ष्य था | Er 
नौकरी छोड़ने पर अनेक मित्र मिलने आये RT कारण 
aga लगे, उन्हें क्या बताता,' उनमें प्रायः सभी धन पैदा 
करने के लिए नौकरी कर रहे थे, एक ऐसे थे जिन्होंने 
अपना जीवन दे रक्‍खा था किन्तु वे तारीफ के रूप में 
` चेतन का बड़ा भाग पाने के सदा प्रयासी रहते थे, मैं उनसे 
क्या कहता कि मैंने क्यों नौकरी छोड़ दी एक ने कहा-- 
'भाई नौकरी छोड़ना जैसा श्रासान हे छोड़ कर फिर पाना 
— Bar ही”-दूसरा हमदर्द बीच में ही बोल उठा--'उससे 
भी अधिकः--पहले ते ही पादपुत्ति की--“सुश्किल है ।' 
उनमें जो महाशय अपने भतीजे को मेरी जगह नौकर 
कराने की चेष्टा कर रहे थे, मेरी नौकरी छोड्ने पर सबसे 
' अधिक दुखी थे । बार बार कहते थे “भाई ऐसा साथी 
` नहीं मिलेगा । जैसी विद्या वैसी ही विनय, जैसा दिमाग 
वैसा ही दिल v साथियों से सुख़ातिब हाकर-- ‘ag, पहले 
तो इनके घर सब कुछ है, नौकरी की जरूरत नहीं और 
मन बहलाने के लिए जी. फिर चळ श्राये ता इन जैसे 
सुयोग्य पुरुष के लिए नौकरी बेचारी पीछे पीछे हाथ जोड़े 
'खड़ी है ।? मेरे इन हमद॒द मित्र को किसी ने दिछगी से 
या सचमुच यह कह दिया था कि में रेजिस्ट्रार महोदय के 
समभाने से फिर नौकरी की इच्छा रखता हूं और मेरे मित्र 
सुरे मेरा त्यागपत्र लौटाने को बाध्य कर रहे हैं, इसलिए 
एळ०-एळ० die पास मेरे मित्र प्रोफेसर ने जिस उपक्रम 
Be उपसंहार से काम लिया और अपने सारे वागजाळ 
को मन की मछली फाँसने के लिए जिस चतुराई से 
सहानुभूति के खारी पानी में sat दिया उसे देख कर मन 
मन में उनकी सराहना करने SAT | Í 


ये आरम्भ की बात हैं, उस समय मुझे वह शक्ति 


प्राप्त न हुई थी, उस समय में भी देखता था और छोग 
ga भी देखते थे । वह शक्ति art चळ कर प्राप्त हुई, 


सरस्वती । 
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cA MSE nner AAT, 


जिसकी कृपा से मैंने असार संसार के श्रनेक सारवानू 
रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया--पर खप नहीं, किसी के 
इशारे पर, किसी की प्रेरणा से, नहीं gud यह बल 


कहाँ था । 
(२) 

सावन का महीना था, मैं उनके साथ Kat का मेळा 
देखने मथुरा गया था । मथुरा के मन्दिर, पेड़े, खुरचन, 
चौबों और चतुर दूकानदारों का खूब आनन्द लिया | 
वृन्दावन भी गया, वहाँ के ठाठ और जमघट को देख कर 
मेरे होश ठिकाने आ गये । गुसाइयों की पवित्रता और 
gangs को देख कर तो यही मालूम होता य़ा “कि यदि 
उनके मन में मेळ हुआ तो qua है, उनकी सारी 
क्रियायें माना कृष्णरूप थीं, ऐसी उनकी शान, ऐसा 
उनका दबदबा और ऐसे sad भोगविळास, यहाँ भगवती 
भक्ति-सुक्ति पर नहीं हसती थी किन्तु भोग का उद्दण्डदेव 
भक्ति और युक्ति दोनां की नाक में दम किये हुए था-- 
मैंने उनका ठाट देख और माहात्म्य सुन मन-मन भगवायू 


3 से कहा--'लीळामय, तुम धन्य हा, किसी को कोडे से 


पढ़ा रहे हो at किसी को लड़डू से सिखा रहे हा, किसी 
को भूखो मार रहे हा ता किसी को इतना खिळा रहे हो 
कि मरने की यन्त्रणा का सूत्रपात हा रहा है, बस तुम 
धन्य हो, मैं नोन का पुतळा भळा दयासागर, तुम्हारी 
क्या थाह पा सकता हूँ--धन्य हो मेरे जीवनधन, 
अन्तर्यामी देवाधिदेव !? 

उस समय मैंने उनसे कहा--'देखिए यहाँ के पुजारी 
और पंडे केसी स्थिति में हैं, क्या इनका काम हे Ae क्या 
इनका ढङ्ग हे ।! 

उन्होंने गम्भीरता से कहा--'पागळ, सब अपने 
अपने ढङ्ग से उन्नति कर रहे हैं । अभी तो मन में लीला- 
मय की लीळा बखान कर रहा था ओर अभी मळ की 
मक्खी फूल से उड़ कर गन्दगी पर जा बैठी !? 

मेरी आंखे खुळ गई । यह maa ! यह 
अद्भुत शक्ति, यह शाश्वत शान्ति, यह सूत्रधार के साथ 
अन्वारब्ध भाव ! मूढ़ हम पर सारी सम्पत्ति न्योछावर 
हे,—सारी वासनायें न्योछावर हैं । में उनके टूटे जूते को 
पकड़कर बैठ गया, उस समय वे एम० qo सें पढ़ते थे 
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संख्या २ ] 


और मैं बी० ए० में था, मैं उन्हें अलौकिक तो सममता 
था किन्तु बचपन का साथी होने के कारण प्रायः अवज्ञा 
कर बैठता था, मैंने रोते हुए कहा-- 

“सखेति मत्वा प्रसभं यहुक्त-- 

उन्होंने सुस्कराते हुए अपना पाँच खींच लिया और 
बोले 'पागळ, तू मुझे बहुत दिकृ करता है, wa कभी तेरे 
साथ नहीं AKA, तू जरा से इन्द्रजाल पर जान देने 
लगता है, qa तेरा बेड़ा कैसे पार लगेगा, देखता नहीं 
है, लोग देख रहे हैं, मन में क्या कहेंगे । 

मैंने कुछ नहीं कहा--प्रकट । मन में कहा--'हे प्रभो, 
तू मुझे कभी इन चरणों से अलग न कीजियो । लीळामय, 
तूने सुभे कल्पवृक्ष के पास पहुंचा दिया है, में इसका पूरा 
लाभ उठाऊँ--हे दयामय यही वरदान मागता हूँ ।? 

वे उसी तेज गति से चलने लगे । रास्ते में एक 
चबूतरे पर श्रनेक wa निश्चिन्तता से ain घोट रहे 
थे । खड़े हा गये, qud बोले, “इनका जीवन अपनी शान 
अलग रखता है, पढ़े-लिखे लोग इन्हें अकर्मण्य कहते हैं, 
इन्हें अच्छो दृष्टि से नहीं देखते । पर जिनकी कर्मण्यता 
का केन्द्र परपीड़न ओर रक्तशाषण है उन सभाशिरोमणि 
नरघुङ्गवों से ये भोले-भाले मोजी कहीं अच्छे हैं। sm 
की बात याद रखना ।? 

aa सम्मति की सूचना के लिए अपनी aga नीची 
कर ली | वास्तव में snb तक में अपनी स्थिति में नहीं 
आया था, मेरे ऊपर मार्ग की घटना का रोब छाया हुआ 
था किन्तु Hu नहीं खोळ सकता Ur d 


उनकी आज्ञा थी--'तू सुरे अपने मन में जो चाहे समक 
सकता है, चाहे योगी समभ, चाहे देवता समक, लेकिन 
तीसरे के सामने इस तरह के पागलपन का कोई लक्षण 
प्रकट किया तो अच्छा न होगा, वहाँ तू ओर सें वही 
बाल्यसखा हैं, वही ‘at det में एक जीव! हैं।? में उनझी 
आदत को. जानता था, इसलिए किसी के सामने कभी में 
उनका विशेष आदर नहीं करता था, हाँ नाम सदा पूरा 
लेता था, वह मुझे सदा एकवचन में पुकारते थे और 
में कुछ दिनों से आदर का इतना भाव तो सबके सामने 
दिखाने का ‘ada’ प्राप्त कर चुका था-बड़ी मुश्किल 
से | क्या में उनका आधा नाम ले सकता था ! उन्होंने सुरे 


मुक्ति-पीठ । (00 $i 
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बहुत समझाया किन्तु इस पर तो में गढ़ी इंट पकड़ कर 
बैठ गया, मैंने कहा--“भगवन्‌, जो काम मैं नहीं कर 
सकता उसके लिए मुझे मजबूर न कीजिए । जितना करता 
हूँ वह क्या कम है, आपके साथ बराबरी के दावे से 
रहता हूँ, *में तो आपके चरण छूने gum भी नहीं हूँ, 
यह सब ढोंग तो किसी तरह चला रहा हूँ, पर यह न 
होगा, आप कहेंगे तो भी s होगा ae दिन याद हे, 
मेरा कान पकड़ कर बोले--'भ्रच्छा पागळ, तूही श्रपनी 
जीत रख ।' यह बनारस के बोडिंग की बात हे । 

उस दिन घूमते घूमते शाम हो गई थी । रास्ते में 
कहीं कुछ न बोले, तेज गति से, गर्दन सीधी किये, सच- 
सुच जैसे शेर चलता है डेरे तक गम्भीर सुद्धा में चले | 
आये। नोकर ने भोजन तैयार कर रक्खा था, वे तो 
अल्पाहार करके पढ़ने बैठ गये और में सा गया, चार बजे... 
आँख खुली तो देखा कि महाराज आसन ळगाये योगसुद्रा 
में स्थित हैं और उनकी सौम्य किन्तु तेजभरी afi देख 
कर सुरे पाठकजी की यह अमर पङ्क्ति याद आ गई-- 

'बलिहारों Agaa इन पर वारों काम करोर ।? | 
में तो आठ बजे ही सा गया था और वे सदा १० बजे 
से कर २ बजे उठ बेठते थे, फिर प्रातःकाल तक वही ध्यान 
योग ओर स्वाध्याय | यह उनका age नियम था किन्तु 
सारे बोडिंग में में ही इस रहस्य को जानता था, अन्य 
साथी समते थे, वे बहुत तड़के पढ़ना शुरू कर देते हैं । 


(३) 

मधुरा से लौट कर मेंने एक दिन उन्हें प्रसन्न देख 
कर--प्रसन्न ता वे सदा रहते थे किन्तु उस दिन कुछ 
कहना चाहते थे, जब कुछ कहने की इच्छा दाती थी तो . 
प्रातःकाल मेरे कमरे में आ जाते थे और मेरे तख्त पर 
बैठ जाते थे, में इसे उनकी विशेष प्रसन्नता या बड़ा प्रसाद. 
समता था--पूछा--“भगवन्‌ यह अन्तयांमी wd जीव 
का तो नहीं है १? 

उन्होंने कहा--“पागळ कहीं का, तू सदा इन्द्रजाळ HO 
अटका रहता हे, इन बातों में कुछ नहीं है । तू ते अपने 
मन की बात जानता ही है। यदि किसी दूसरे ने किसी तरह 
अनुमान से, अटकळ से या साथ रहते रहते तेरी WT 
रिक प्रकृति के विशेष परिचय'से या किसी तर 


WI E . Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Röð 


* लिया तो क्या हुआ, तू. तो उसे जानता ही है | उससे तेरी 
. अवस्था में तो कोई अन्तर नहीं पड़ता, तू कहता तो 
. वह भी भान लेता | अब यदि तेरे बिना कहे ही उसने उसे 
3 a जान लिया तो बात क्या हुई--एक तमाशा, FAAS या 
: कोरा कुतूहल ! बस इसी के लिए नरशरीर की बलि देना 
| चाहता है, qub कहीं का। अरे उस परमतरव के 
- जानने की अभिलाषा मन में. उत्पन्न कर जिसे जान कर 
। कुछ जानना बाकी रहता, उसके उद्देश मे चळ जिसका 
: कहीं पता नहीं, उसे पकड़ जो पकड़ा नहीं जाता, sü 
प ) देख जो देखने की चीज़ नहीं है--उसके मार्ग पर चलते 
ही ta न मालूम कितने तमाशे साधक को दिखाई पड़ते 
` हे, किन्तु समझदार विद्यार्थी ge जाते समय रास्ते में 
बाजीगर का तमाशा देखने नहीं रुकता, उसके कान तो 
"hen घण्टी की आवाज पर लगे रहते हैं, उसे नट का ढोल 
नाई ही नहीं dear! हाँ, फलवाला आये तो मेरे लिए 
ue थोड़े से फळ ले लेना, यह रुपया Weare, आज एकादशी 
है । में गङ्गा-स्नान के लिए जा रहा हूँ । इतना कह और 
| रूपया मेरी dg पर रख कर नंगे सिर नंगे पाँव धोती 
Smet लिये मेरे कमरे के बाहर हो गये और में उन 
मोतियों को संभाळ कर रखने लगा जिन्हें वे इस उदा- 
र रता से मेरे कमरे में बखेर गये थे । 


EE 
s 


i में उस समय तक अपने विचारों में gat रहा, मेरे 
२ सहपाठी शिवनाथ ने आकर मेरे कमरे 'के fears खोले, 
र॒. वह शआयसमाजी था, उसने उन्हें गङ्गा-स्नान को जाते 


देखा था, उसने हँसते .हुए कहा--तुम पण्डितजी के साथ 
रू नहीं गये, कहते थे sus एकादशी है, भोजन नहीं 


२ . करूंगा। भइ, इन्हें देखकर तो आराश्चय्य होता है, यद्यपि 
' में श्राय्यसमाजी भावों में पळा .हूँ, फिर भी मेरा चित्त 
१ इनकी साधुता पर विवश हा खिँचा जाता है। तुम बड़े 


र भाग्यशाली हो जो तुम्हारे ऐसे मित्र हैं ।! कह कर वह तो 
२ . दूसरे कमरे में चळा गया और मैं देर तक यही सोचता 
| रहा कि वास्तव में में कितना भाग्यशाली हूँ । 

मैंने निश्चय कर लिया, आज़ जो काटा दिल में खटक 
रहदा है उसे सदा के लिए निकाल दूँगा । मैं उनके गङ्गा से 
. लौटने की प्रतीक्षा करने लगा । कोई ३ बजे वे लौटे, देर दो 
इ थी, इसलिए'शाम को ही जाने का मैंने निश्चय किया । 


.e 
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ài ७ बजे मैं उनके कमरे में पहुँच गया। बैठे थे, 
dB कहा--"अआज आपका त्रत है, सुके अपने विषय मे 
एक परामर्श लेना है, आप आज्ञा दे तो ag l 

वे बोले--“अ्रच्छा, कही । संक्षेप में AR समक 
कर? । 

मैंने कहा--“आ्राप जानते ही हैं झुमे सुलोचना से 
प्रेम है और यह कि वह विधवा है । मेरा wa तक निश्चय 
यही था कि उसी के साथ विवाह करूँगा | किन्छु अब मेरा 
विचार यह है कि आपके साथ बातचीत करके इस प्रसङ्ग 
को संदा के लिए आज समाप्त कर दूँ | सुलोचना के माता- 
पिता विधवा-विवाह करना चाहते हैं, मेरे लिए ही वे 
«$ हुए हैं, में उन्हें आज उत्तर देना चाहता eV 

इन्होंने कहा-- तुम्हें सुलोचना से प्रेम है या उससे 
विवाह करने की इच्छा है, ये दो बाते sem श्रळग भी 
हा सकती हैं ।! 

मैंने खूब सोच कर कहा--'सुझे उससे प्रेम है, 
विवाह करने की इच्छा.तो एक वर्ष से हुई हे, पहले भी 
मैं उससे प्रम करता था । gÀ यह aga भली 
लगती है ।! 

उन्होने कहा--प्रेम का BIS कि जिससे ग्रेम हे 
उसके लिए कुछ स्वार्थत्याग करना या उसके स्वार्थ को 
अपने स्वार्थ से उत्तम समझना या उसे सदा सुखी देखने 
की शअ्रभिळाषा को अपने हृदय में परिपुष्ट करना । इसः 
लिए अब यदि तुम यह समते हा कि तुमसे विवाह 


होने पर ही वह ufum सुखी हा सकती है तो सब काम - 


छोड़ कर उससे विवाह कर ळो भौर यदि बिना विवाह के 


वह और अधिक सुखी रह सकती है तो उसे समझा दो 
कि वह विवाह न करे या किसी दूसरे सुयोग्य ब्यक्ति से ' 


विवाह होने पर वह qud विवाह होने की super अधिक 
सुखी रह सकती हे तो तुम कोशिश करके उससे उसका 
विवाह करा दो । उनके घर तो पर्दा नहीं हे, अब तुम 
deze की छुट्टियों में जाकर उसके माता-पिता से मिळो 
ओर उससे भी मिलो ओर वहीं ga विषय का जैसा 
उचित समको ब्रिबटारा कर आना ।? 

इस पर मैंने कुछ न कहा । चुपचाप अपने कमरे को 
लौट श्राया.। मन में ही प्रणाम किया, बोडिंग के भीतर 


"m 


D 
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संख्या a | 


क्यों काशी में भी चरण छूने की आज्ञा न थी । परदेश 
में जब कोई परिचित न हो तो मैं कभी कभी इस पुण्य 
को प्रास कर सकता था | 

इेस्टर की छुट्टियों में जा कर मैंने देखा कि सुलोचना 
बिळकुळ बदल गई èl उसने निश्चय कर लिया है कि 
वह विवाह न करेगी और चिरवेधन्य की कठिन तपस्या 
से अपने जीवन को पवित्रतम बनावेगी aaga cad 
एक अपूर्व दृढ़ता थी श्रौर यह मालूम होता था कि वास्तव 
में वह अपने घर में देवी का श्रवतार हे । मैंने उसे हाथ 
जोड़ कर कहा--मातः प्रणाम, तुम साक्षात्‌ जगदम्बा 


are 


उसने कहा--मेरा तो तुमसे भाई-बहन का भाव 
रहना चाहिए ।? 

WW कहा--'जव जो जिस स्थिति में होता है, उसका 
वेसा आदर करना ही मनुष्य का कर्तव्य है | सुभे तुम 
साक्षात्‌ Awa भगवती दिखाई देती हा, इसलिए 
तुम इसी सम्ब्रोधन के योग्य हा मातः ।? 

बड़े हर्के चित्त से में इल बार कालेज को लोटा, 
जितने बन्धन थे सभी भगवान्‌ की कृपा से कट गये थे । 


(४) 

गङ्गातट पर बिलकुल एकान्त में में उनके चरणों में 
बैठा था, उन्होंने संन्यास ले लिया था । उन्हें काई नहीं 
पहचानता था, BAR ही कृतार्थ करने काशी आये थे | 

बोले--'तब नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया 
है १? 

मैंने कहा--“हाँ ।?? 

बोले--नोकरी छोड़ कर एक वपं तक एकान्तवास 
करना, यहीं कोई छोटा सा स्थान ले लेना, कालेज से 
बचा हुआ gr । किसी गरीब विद्यार्थी को पढ़ा देना और 
पण्डितजी से aaga पढ़ते रहना, बाकी कम से कम 
श्रा घण्टे ध्यान में ळगाना, सब तुम्हें मालूम ही है। 
खूब ada बन कर रहना, मानरहित होकर घूमना ओर 
दूसरों की उपेक्षा के उपहार को पाकर मन में प्रसन्न हाना । 
मेरी तलाश मत करना । में जिस काम सें sar हुआ 
हूँ उससे निबट कर एक बार तुमसे मिलने की इच्छा 
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है, उस समय उचित होगा तो तुम्हें हिमाळय ले चलूँगा, 
अभी बहुत कसर है । घत्रराना मत, श्रच्छा d | 

: बाँस की फटी लकड़ी हाथ में लिये, गाढ़े की चादर 
ओढ़े, नंगे पाँव नंगे सिर मनुष्य-जाति का आभूषण, 
मेरा परमेश्वर वह महापुरुष उसी तेजगति से भीड़ म्र 
मिळ गया, मैं कई घंटे वहीं बैठा रहा, अब भी जब उधर 
निकलता हूँ, मन में उस भूमि को प्रणाम करता हूँ, वहीं 
at ga नारायण मिले थे, वहीं तो मेरा पुनजेन्म हुआ 
था, वहीं तो मेरा “सुक्ति-पीठ? हे । 

ज्वालादत्त शर्मा 


— M * 


प्रकृति । 
(4) 


जब सरव रज-तम त्रिगुण ये सम भाग मिळते हैं जहाँ, 
मूलप्रकृति की saga के संत्काय चलते हैं agi | 
जड़ है यदपि चेतन-सदश पर सूष्टि रचती है वही, 
उसके बिना जाने पुरुष को मुक्ति मिळती है नहीं ॥ 
(3) 
तम कृष्ण है रज ळाल है, ज्यों सत्त-गुण त्यां श्वेत है, 
dint गुणों में सत्त्व ही, पर श्रेष्ठ सौख्य-निकेत है । 
सत्वग्रधाना प्रकृति है संसार में जिसका मिली, 
सत्कीति हे उसका मिली, वर मुक्ति भी उसको मिली ॥ 
(३) 
mga निद्रा हा न जिसमें और agaa न हो, 
वपु-क्तीणता चाहे रहे, पर चित्त-दुबेछता न हो 
है क्रोध से जो हीन जिसमें मोह भी होवे नहीं, 
वह सत्वगुण-सम्पन्न है, नरसान्य है जग में वही ॥ 
(४) 
है भोज्य जिनका fava, मधुर चीर जिनका पेय है, 
विद्या-व्यसन में मझ हैं जो, सत्य जिनका ध्येय हे । 
संसार के उपकार में जो आत्म को श्रपण करे, 
पर के ga ही से दुखी हैं सत्त्व-गुण से वे भरे ॥ 
(x) E 
जा सब wat से ud ही को हैं अधिकतर मानते, 
विषयोपभोगों को सदा ही तुच्छतर है जानते। | 
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वे सस्व-गुण की सूतिं हैं जिनमें दया है दान हे, 
सम्मान सबका जा करें जिनमें नहीं अभिमान au 
(६) | 
अ्पकारियों के साथ. भी उपकार करने के लिए, 
कटिबद्ध हैं जा हर घड़ी पर-दैन्य हरने के लिए। 
वे सस्व-गुण के Reg हैं पर-वृद्धि से जळते न जो, 
प्रण से विचलते हैं न जा, छुल-मार्ग पर चलते न जा ॥ 
(°) 4 
can ही माता-पिता संसार et) सन्तान  8— 
कोई न gad है अलग””, जिनमें भरा यह ज्ञान है । 
amaa है वही निःशाक. जो रहता सदा, 
कहता जिसे करता उसे wg वाक्य ही कहता सदा ॥ 
(८) 
खाते न मनमोदक कभी, जाते नहीं दुःसंग में, 
हैं खींच oa नीच को भी शीघ्र अपने ढंग में । 
जिनमें भरा है augu, होते न दुगुण-वश कभी, 
तेही सभी के अंग हैं या अंग उनके हैं सभी ॥ 
(९) 
निर्मळ यथा श्रादर्श हे, आदर्श जीवन है वही, 
जिसके न मन में भोग-लिष्सा, रोग तन में है नहीं। 
जिसमें प्रकृति है सास्विकी उसको मिली वर बुद्धि है, 
उसके पगों के स्पर्श से होती मही की शुद्धि है॥ 
(१०) 
हे धीरता के साथ धीमत्ता मिली जिस व्यक्ति को, 
वह शान्तिपूर्वक है चलाता सारिवकी निज शक्ति को | 
quia को है देखता हन्नेत्र उसका हर घड़ी, 
वह डाळ सकता हे जगत को प्रेम-निमिंत इथकड़ी॥ 
(११) 
नवनीत सा पत्थर पिघळता देखकर उस रूप को, 
अति रंक से भी हीनतर वह देखता है भूप को । 
. हे बृत्ति जिसकी साखिकी वह इन्द्र का भी ईश हे, 
उस पर किये शुभ छत्र छाया हर घड़ी जगदीश है ॥ 
d. (33) 


aRar हृदय सा जहु-तनया-नीर भी न पवित्र है, 


जो तेज añas है न उसके अंश के सम मित्र है। _ 


१ मित्र >सूर्य । 


| भाग रे 


वारिधि-लहरियों से लहर है ay dex Poft बढ़कर कहाँ, बढ़कर कहीं, - 
सात्त्विक ugs गिरता नहीं है स्वप्न में चढ़ कर कहीं ॥ 
(१३) 
जिसमें रजः प्राधान्य है वह क्‍यों नहीं चञ्चल रहे 
gang विषय के भोग को कैसे न वह सुखप्रद कहे ? 
सन्तोप उसको cag में भी हा नहीं सकता कभी, 
सुरभित Sga क्या आज तक भू पर कहीं उपजा कभी ? 
( १४) 
सिद्धान्त स्थिर रहता नहीं है राजसी मति का कभी, 
पथ एक होता ही नहीं है राजसी गति का कभी । 
हैं विविध व्यसने से ग्रसित राजस मनुज जग में स्वयम्‌, 
जग-बन्धने की बेड़ियाँ हैं डालते पग में स्वयम्‌ ॥ 
(ix) 
रामा रमा रथ राग igi में निरन्तर हैं लगे, 
निन्नानवे के फेर में हैं, ओ रजोगुण से wi 
दिन-रात चिन्ता में पड़े वे है, उन्हे कयां शान्ति हा ? 
श्राक्रान्त हैं जो लोभ से उनको न केसे श्रान्ति हा ? 
(१६) 
मोहाब्धि में होकर aaa क्रोध से तपते रहें, 
पर-घन परस्वा के लिए, जो मन्त्र को जपते रहें । 
ganz! बने वे हैं तमोगुण से मना नर-रूप में, 
गिर कर निकलते वे नहीं मण्डूक-सम भवकूप में ॥ 
(१७) 
कामाझि के इन्धन बने रहते सदा ही श्रापसे, 
aaa से सन्तत ET, डरते नहीं जो पाप di 
उनको नराधम या श्रसुर जा चाहिए कह लीजिए, 
मत साथ उनका दीजिए, विश्वास भी मत कीजिए ॥ 
(१८) 
«rer हा हिंसा-निरत रहते सदा संसार में, 
हैं सभ्य वे आकार में, पर कर हैं व्यापार में। 
उनका दया कीया हया की ga भी ळगती नहीं, 
वे हैं तमोयुण-लाड्ले, उनमें सुमति जगती नहीं ॥ 
AMO 
वपु हा विशद उनका उन्हे, पर हे हृदय काळा मिला, 
माना रजत की खानि में काळा धतूरा हे खिला । 


Y GENS == श्रात्मा या सुन्दर देह | 
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संख्या २ | त्रिटिश-पालियामेंट | 
C oS Ne M S 
जा हे रजःसम्भूत सूतां से कभी d कम नहीं, 

में तनिक शम-दुम नहीं, परलोक का भी गम नहीं ॥ 


(२०) 
हैं. नेत्र उनके चमकते, पर चित्त तमसाछुन्न है, 
सम्पन्न है तो क्या हुआ Raua gana है । 
सद्गुण मिले केसे इन्हें जा हैं तमोगुण से भरे, 
अविचार अत्याचार के अवतार हैं खळ हैं खरे ॥ 
(२१) 
तमरूप नर विद्वान्‌ भी हा, ळाभ पर उससे नहीं, 
मणि-युक्त विषधर क्ररता करता कर्हा किससे नहीं । 
सास्विक-जना ! खल-संग से अपयश न जग में लीजिए, 
“कहना पड़े ता दूर से” गुड मानिङ्ग कह दीजिए ॥ 
( २२ ) 
गुरुदेववत्‌ नरदेव हैं, dr सत्त्वगुण से युक्त हैं, 
उपयुक्त होकर लोक में वे ara में फिर मुक्त हैं। 
जिसमें रजोगुण है वही मध्यम मनु माना गया, 
जो है तमोगुण से भरा वह नर दनुज माना गया ॥ 


रामचरित उपाध्याय 


ब्रिटिश-पालियामेंट । 


(89998) गरेज़ी-पालियामेंट संसार की एक महत्त्व 
HET. qui संस्था है। वह एक प्राचीन संस्था ही 
Oo a + नहीं, किन्तु दूसरे देशों के लिए आदश 
भी हे । संसार के भिन्न भिन्न देशों में 
जो ळोक-निर्वाचित aura स्थापित 
* हैं, प्रायः उन सबका सङ्गठन इसी के 


आदर्श पर हुआ है । एक इसी बात से इसके गौरव का 


अनुमान किया जा सकता है । जब कोई विदेशी यात्री ` 


पालियामेंट के adad इसके सिंहद्वार पर जा खड़ा 
होता है तब उस पर इसका sg छा जाता है | वह 
aem शक्ति और क्षमता का स्मरण कर इसके प्रभाव से 
अभिभूत ही नहीं, किन्तु इसके सद्वियों के परम्परा- 
गत गौरव के आगे नतमस्तक हो जाता है, वह इसको 
स्वाधीनता की शक्ति के रूप में बार बार भक्तिपूवेक नम- 


स्कार करने लगता है | ऐसी ही इस जगत्प्रसिद्ध संस्था के 
सम्बन्ध में में यहां कुछ बातें लिखता हूँ । 


fare की पालियामेंट की सबसे पहली ata उसके 
प्रतिनिधियों का निर्वाचन है । प्रतिनिधि-निर्वांचन जिस 
धूमधाम से यहाँ होता हे उससे अँगरेज़ों के एक जीवित 
जाति होने का पूरा प्रमाण मिल जाता हे । पाळियामेंट 
के प्रमुख qz चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए जो | 
आन्दोलन करते हैं वह इँग्ळेंड के सावेजनिक जीवन की एक 
खास बात है । उस समय उनके नेताओं की काय-च्षमता, 
aga-aga और अ्रदम्य उत्साह का पूणे परिचय मिल 
जाता है । वास्तव में चुनाव का दृश्य दशनीय ही नहीं 
किन्तु शिक्षाजनक भी होता है । उस समय सभा-समाजों 
की घूम-घाम, व्याख्याताश्रो की धमा-चौकड़ी ओर विज्ञा- 
न-बाज़ी का विराट आयोजन देखते ही बन पड़ता हे | 
पर चुनाव समाप्त हुआ नहीं कि तत्सम्बन्धी सारी उत्तजना | 
जहाँ की तहां रह गई, फिर qaaa देश में शान्ति छा 
जाती है। मैंने देखा हे कि अगरेज-जाति अपने अधि- 
कारों की कहां तक mu करती हे । अतएव चुनाव के. 
अवसर को वह महरव-पू्ण ही नहीं समझती, किन्तु उसमें 
सोत्साह भाग लेती हे, पर वहाँ की यह स्थिति सदियों के | 
अनुभव का फळ है । 


चुनाव की समासि के बाद नव-निर्वाचित प्रतिनिधि 
विश्राम करते हैं । वे पाियामेंट के खुलने तक gua- 
कालीन श्रपनी थकावट दूर करते हैं । इस समय वे fal- 
चन-सम्बन्धी अपनी प्रतिज्ञाओं पर विचार करते हैं, चुनाव- 
सम्बन्धी अपने व्यय का हिसाब-किताब सुधारते हैं और | 
अपने निज के काम-काज की व्यवस्था करने में ळग जाते हैं । | j 
इस अवसर पर यदि उनके एकान्त में fag पड़ता है तो | 
डाकिये से । वह चन्दा मांगने और पेंशन पानेवाळों के 
पत्रों के ढेर से इनके नाकोंदम कर देता है । सेक्रेटरी बनने- _ 
वाले तेज्ञ-तरार नवयुवक अपने प्रशंसा-पत्रों के पुलि | 
अळग भेजते रहते हैं । उधर मकाने। के एजंट भी खोपड़ी 


V 


चाटने ळग जाते हैं। दर्जी लोग भी दुरबारी पोशक तै 
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ही पहल प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं उतके लिए ये सब 
बात नई होती हैं, maga वे कभी कभी इनकी उलन 
में पड़ कर व्यग्रता का भी अनुभव करते हैं। | 

पालियामेंट के खुलने के दिन की राह प्रतिनिधि ही 
| नहीं, किन्तु साधारण लोग भी बड़ी उत्सुकता से देखते 
| हैं | कब पालियामेंट खुले और कब उसका प्रारम्भिक 


ISOLA SMES CT TL NE. 
A 
t 


मिस्टर बाल्डविन भ्रार उनकी कन्या । 

` अधिवेशन देखने का सौभाग्य प्राप्त हो, उसके खुलने के 

दो डिन पहले से ही रह रह कर यह बात, मेरे. मन में 

| उठती थी । उसके खुलने के दो-एक दिन पहले से ही नव- 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के समूह . उसके द्वार पर दिखलाई 

` पड़ने लगे थे । वास्तव में उनका ऐसा करना बुद्धिमानी 


_ का भी काम है । वहाँ के पुलिस के जवानां से पहले से 
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ही परिचित हा जाना उनके लिए अनेक बातों में सहायक 
होता है | इसके सिवा उनके gega में पहले से ही आजाने 
से एक और भी लाभ होता है। उन्हें अपने अपने दळ 
की सभा के अधिवेशनां में भाग लेने का भी अवसर 
मिल जाता है । दळविशेष के नेता पालियामेंट खुळने के 
पहले अपये aga दळ के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों 
की सभा करते हैं और पालियामेंट के 
अगले अधिवेशन में उनके दळ की ur 
युद्ध-नीति होगी इसका उद्घोष करते हैं । इस 
सभा के बहाने वह अपने दळ के नवनिर्वा- 
faa प्रतिनिधियां पर भी अपनी एक दृष्टि 
डाळ देता. है, यद्यपि उसकी वह दृष्टि उपेक्षा- 
qui ही होती है ga श्रवसर पर नवनिर्वा- 
चित प्रतिनिधि को अपने नेता से हाथ 
मिलाने का भी सौभाग्य प्राप्त हा सकता 
है । परन्तु रँगरूट प्रतिनिधि पर उसके दळ 
की सभा का अच्छा प्रभाव न पड़ता होगा, 
क्योंकि उसे अपने नेता का उपेक्षापूर्ण व्यव- 
ह्वार उचित नहीं जच सकता । पर किसी को 
उचित जँचे या न Ga, नेता को पाळियामेंट- 
सम्बन्धी कायो. के कारण हाथ ort तक 
की paa नहीं रहती, वह प्रत्येक प्रतिनिधि 
से अलग aga बात-चीत करने के लिए 
कहाँ से समय sid | इस कारण उसे इस 
बात की परवा भी नहीं रहती कि प्रतिनिधि 
लोग उसके व्यवहार से सन्तुष्ट हैं या agi | 


जिस दिन पाछियामेंट खुळती है उस 

दिन लोगों की उत्सुकता का ठिकाना नहीं 
रहता । अधिकांश दो दो घण्टे पहले से ही 
_ पालियामेंट के द्वार पर जा डरते हैं । प्रवेश-द्वार 
ठीक आठ बजे सवेरे खुलता है, पर प्रतिनिधियों के समूह 
की पंक्ति उसके at पहले से ही आ डटती है । यदि ये 
लोग पहले से ही न आ जाये ता ग्रच्छी जगह बैठने को 
उन्हें मिले ही नहीँ । दशक भी ऐसा ही करते हैं । दरवाज़े 
के खुलते ही बढ़िया जगह लेने के लिए लोग जिस प्रकार 
दौड़ पड़ते ae भी देखते ही बन पड़ता है । भीतर जाकर 
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प्रतिनिधि छोग अपने स्थान पर अपने नाम का काड रख 
देते हैं ओर वह जगह कुछ समय के लिए उनकी हो जाती 
है । पर जो व्यक्ति अपने स्थान पर दिन भर के लिए अपना 
अधिकार चाहता हा उसे दोपहर बाद पौने तीन की प्रार्थना 
में शामिल होना आवश्यक है । प्राथना के बाद वह अपने 
स्थान पर आकर उसके पीछे सल्लाट (slot) Ä श्रंपने नाम 
का काडे रख दे तो वह जगह उसकी हो जायगी, चाहे वह 
वहाँ बैठा भी न रहे । स्थान-प्राप्ति का यह उपाय उसे 
प्रत्येक दिन करना पड़ता है । इसके लिए उसे सवेरे ओर 
दोपहर बाद पालिमेंट-भवन में उपस्थित रहना पड़ता 
है । जा लोग कामकाजी हैं उन्हें बार बार आने-जाने में 
बड़ी असुविधा प्रतीत होती है। पर नियम यही है। 
- पालिंयामेंट के खुलने के दिन में भी दशंकरूप में वहां 
गया। मेरे लिए पालियामेंट का चुनाव श्रोर उसके प्रारम्भिक 
अधिवेशन बिलकुल नई बात थीं । जब में कामन्स-भवन 
के प्रवेश-द्वार के सामने जाकर खड़ा हुआ तब एक पुलिस- 
मेन ने सौजन्यतापूर्वक कहा--कृपया टिकट fares, 
श्राप सेटस्टीफेन-द्वार से जाये | भीतर घुसते ही एक दूसरे 
पुलिसमेन ने कहा--कृपया बढ़े चलिए । दूसरे दशकों के 
साथ मैं एक विस्तृत बरामदे से होकर आगे बढ़ा चळा 
गया । बीच बीच में सुरे agar टिकट भी दिखलाना 
पड़ता था । sra में एक पुलिसमेन ने कहा--कृपया बाई' 
शोर जीने से ऊपर चढ़ जाइए | चक्करदार जीने से चढ़ते 
हुए जब में ऊपर जा पहुंचा तब में एक मेजु के सामने 
जाकर खड़ा हो गया । मेज पर एक बड़ी भारी किताब 
wet थी | उसके पास एक कमचारी खड़ा था । उस 
पुस्तक में मैंने अपने टिकट का नम्बर अङ्कित कर दिया । 
इसके बादु में पास ही एक कुर्सी पर डर गया । यह 
दशकं की गैलरी थी । ; 
सुस्थिर हाने पर मैंने नीचे निगाह डाली। देखा तो agt 
के वायु मण्डल को उत्साह और जीवन से परिपूर्ण पाया । 
सदस्यों से सारा स्थान ठसाठस भरा था । कुछ खड़े थे, कुछ 
बैठे थे, कुछ इधर-३धर आ-जा AN एक दूसरे से प्रेम के 
साथ हाथ मिला रहे da शार-गुळ का तो कोई ठिकाना 
ही न था | यह बात सम्भव भी तो नहीं कि ६१२ लोगों 
का समुदाय वहाँ dar बना बैठा रहे । अपने मित्रों का 
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cp RR 
स्वागत करना और हँस कर उनसे दो-एक बाते कर लेना 
इस महत्त्वपूर्ण स्थान में भी एक साधारण बात थी । 
परन्तु शोर-गल सुनकर मुझे WaT हुआ जरूर | 

उस भव्य स्थान का जो प्रभाव मुझ पर छा गया था 
वह जब सुस्थिर हाने पर दूर हुआ तब HA वहां की 
प्रक्रिया तथा प्रतिनिधियों के रङ्ग-ढड् का निरीक्षण करने की 
ओर अपना ध्यान दिया । वास्तव में मैं वहाँ की प्रत्येक 
बात का पूरा पता जानना चाहता था । पर यह कम से 
कम सुक जैसे विदेशी के लिए असाध्य नहीं ते कष्टसाध्य 
जरूर था । Haya जो कुछ में जान सका हूँ अथवा जिस 
दृष्टि से मैंने इस संस्था का निरीक्षण किया है उसी का 
यहाँ दिग्दर्शन कराया गया है | 

प्रतिनिधिये। के स्थान ग्रहण करते ही पाळियामेंट 
का कार्यारम्भ हुश्रा। 'कामन्स'-प्रतिनिधि छाड-भवन 
में god गये | वरहा अपना स्पीकर चुनने को उन्हें शाही 
आदेश दिया जाता है । कामन्स-प्रतिनिधि विधि-पूर्वैक 
ळाडं-भवन में एकत्र होते dg वहाँ चार दूसरे लाडो 


के सहारे खड़े होकर sist के प्रतिनिधिरूप से लाडे- : 


चेन्सळर उन्हें अपना स्पीकर चुनने के लिए शाही आज्ञा 
सुनाते हैं । उस समय लाडं-अवन खाली रहता है । तीन- 
चार ही लाड बचों पर बेठे देख पढ़ते BO यह क्रिया 
अधिक प्रभावपूर्ण नहीं होती, पर सनातन से ऐसा ही 
हाता आया है । saga वह अभी तक जेसी की 
तैसी चली जाती है। शाही आज्ञा ग्रहण कर कामन्स 
लोग sgt भवन को लौट आते हैं। वहाँ वे अपना 
स्पीकर मनोनीत करते हैं । यद्यपि स्पीकर का चुनाव 


पहले से ही हा जाता हे, तथापि प्राचीन परिपाटी का 


नव्य अवश्य किया जाता है, जो देखने योग्य होता हे, 
दशकों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है । इस क्रिया के 
बाद सभा का कार्य सुळतबी हा जाता हे और दूसरे दिन 
से प्रतिनिधियों के शपथ-ग्रहण करने. का कार्य आरम्भ 
होता है, जो कई एक दिन तक जारी रहता है । d Ra 
बड़ी मुश्किल से करते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि राजभक्ति 
की शपथ ग्रहण, करता हे | उस समय उसे पार्लियामेंट 
के रजिस्टर में अपना नाम अपने निर्वांचन-क्षेत्र का नाम 
wf करना पड़ता है । यह कर चुकने पर एक व्यक्ति 
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उसका परिचय स्पीकर को देता है, जो शिष्टाचार के रूप 
में दा एक शब्दों के साथ उससे हाथ मिळाता है । यह 
प्रक्रिया प्रत्येक प्रतिनिधि को करनी पड़ती है । प्रतिनि- 
Rut का वेतन उसी दिन से आरम्भ हा जाता है 
जब ये शपथ-प्रहण कर चुकते हैं । प्रतिनिधियों में 
स्वघर्मानुसार ईसाई या यहूदी पद्धति से शपथ-ग्रहण 
करते हैं । 


शपथ-ग्रहण की प्रक्रिया की समाप्ति पर पालियामेंट 
का वह दिन भ्राता है जिस दिन से उसका वास्तविक 
कार्यारम्भ होता है | बादशाह अपने दुळबळ के साथ 
इसी दिन पार्लियामेंट में आकर उसके कार्यारम्भ का 
श्रीगणेश करते हैं । यह दृश्य वास्तव में बड़ा प्रभावशाली 
होता है श्रौर देखने ही योग्य होता है इस अवसर 
पर कामन्स लोग फिर लाडे-भवन में उपस्थित होते 
हे । gemaa orl और उनकी पत्नियों तथा 
कामन्स लोगों से ठसाठस भर जाता है.। सिंहासन के 
पास युवराज पहले से ही आ बैठते हैं । इस ससुदाय का 
दृश्य वास्तव में नवागन्तुक के लिए श्रनाखा होता है | 
gré लोग agh पत्नियों के सहित भेषभूषा-सञ्जित 
होकर बढ़ी श्रानबान के साथ Ala d | उनकी तथा उनकी 
पत्नियों की सुन्दर बहुमूल्य पोशाकों तथा श्राभरणों से 
सारा स्थान जगमगा उठता हे । इसके सिवा विदेशों 
के राजदूतों की पोशाक की get भी निराली होती 
है! उनमें भी छोटे छोटे. राज्यों के राजदूत तो 
ओर भी बनठन कर आते हैं। इस अवसर पर लोगों 
की टकटकी बँध जाती है। अन्त में sane के 
आगमन का सङ्केत होता हे तब एकाएक ऐसी निस्त- 
saat छा जाती है कि कुछ क्षण के लिए दर्शक की सारी 
उत्सुकता और भ्रधीरता अपने अपने स्थान में जहाँ की 
तर्हा दबं जाती है । लो सम्राट और महारानी आ गये। 
@ सीधा सिंहासन की ओर चले गये । वहाँ बादशाह 
ने खड़े हाकर स्पष्ट स्वर में श्रपना भाषण पढ़कर सुनाया | 


ळोगों का ध्यान उनके एक एक शब्द पर लग गया, पर 


सबकी fare महारानी के बहुमूल्य रत्नजड़ित भूषणो 
Ht मनोहर पोशाक पर ही बार बार जाकर ठहरती 
थीं। भाषण की समासि के बाद, सम्राट राजमहल को 


_ [ भाग रहे 


> 
पारे | इधर कामन्स लोग अपने भवन को लोट 


D ee पूछिए dr यह दिन दुर्शकों का दिन होता हे । 
इस श्रवसर पर बड़े बड़े लाडे, उनकी seii तथा साधा- 
रण लोग भी खुब सज-घज BT आते Ea राजा-रानी के 
सम्बन्ध में ता कुछ कहना ही नहीं | भाजन-गृह का भी 
दृश्य बड़ा ही अनाखा होता है। जर्दा देखे, स्तिया 
नाचती सी फिरती हैं । इस अवसर पर इस देश की 
सुन्दर से सुन्दर खी तक के gala सुलभ हा जाते हैं । 
चारों ओर यहाँ का वायुमण्डल सजीवता ओर síga 
से परिपूर्ण ही मिळता है। सभी की सुखाकृति से equa 
आनन्द का भाव उछुछता सा हुआ देख पड़ता है, gal- 
दिली का नाम तक किसी के चेहरे पर नहीं हाता | 

शाही-भाषण के बाद कामन्स-भवन में प्रतिनिधि 
किर एकत्र होते हैं s जिस दळ का aage हाता 
है उसकी सरकार अपना स्थान ग्रहण करती है और सरः 
कार के प्रतिनिधि सरकारी बेचें पर श्रा ded हैं । 


इस बार का चुनाव मजूदूर“दुछ की सरकार के हार 
जाने पर हुआ है | इस दळ की सरकार का जीवन उदार" 
दल की agaa पर निभर था। पर जब उसके नेता 
मिस्टर एस्क्रिथ तथा मिस्टर gas जाज प्रधान मन्त्री 
मिस्टर मेकडानळ से सहमत न हो सके तब SEN देल 
ने उनकी सहायता का Bia उठाकर सरकार को हरा दिया 
ओर नंया चुनाव अनिवायं हो aati ga चुनाव में 
agan दळ को आशातीत सफलता हुई है । उसके बहुत 
अधिक सदस्य चुने गये। इसके विपरीत उदार दळ का 
मटियामेट . हा गया । यहाँ तक कि उसके प्रमुख नेता 
मिस्टर एस्क्रिथ तक नहीं चुने जा सके | 

जिस समय कामन्स-भवन में उदार दळ के अल्प- 
संख्यक सदस्यों को मिस्टर लायड जाज के नेतृत्व में बैठे 
देखा उस समय उस दळ के पिछले इतिहास का स्मरण 
कर बड़ा खेद हुआ । एक समय था और चह समय अभी 
पिछले समय तक था जब पाछियामेंट में उसकी तूती 
बोळती थी। पर ग्राज उसी दळ के ३८ सदस्य उसळी 
adaa स्थिति कीं स्पष्ट सूचना देते थे। उधर मजदूरदळ 
मिस्टर मेकडानळ के नेतृत्व में था । इस चुनाव में उसकी 
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१० डाउनिंग स्ट्रीट में केबिनेट रूम । 
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/ चेकसे, प्राइम मिनिस्टर का ग्रास्य-निवास । 
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संख्या में वृद्धि हुई है और उदारदळ के एक प्रकार विनष्ट हदा 
जाने से अब वह पार्लियामेंट में दूसरे नम्बर का दळ हो 
गया है । तो भी अपनी adara स्थिति के कारण वह प्रबळ 
विरोधी दळ के आगे निस्तेज सा ही प्रतीत होता हे | 
बात भी बहुत कुछ वैसी ही है । क्योंकि अगले पाँच वध 
तक अनुदार दळ का पाया मज़बूत देख पड़ता 8 | 
मिस्टर बाल्डविन की सरकार के पदच्युत होने की 
सम्भावना नहीं देख पड़ती है। इससे मज़दूर-दल में 
निरुत्साह छा गया है । मिस्टर बाल्डविन के afa- 
मण्डल में मिस्टर aNg की उपस्थिति तथा मिस्टर 
हान की अनुपस्थिति पर लोग टीका-टिप्पणी क्रते 
हैं। पर मिस्टर चचिं तो सदा परिवर्तन-शील रहे È | 
उनका अनुदार दळ में शामिल हो जाना वैसा ग्राश्चयं- 
. जनक नहीं है ef, मिस्टर हाने का न होना सबका खट- 
कता है | तो भी अनुदार दळ के मान्त्रमण्डळ में उत्साह 
की मात्रा अधिक देख पड़ी । इतने बहुमत के साथ वह 
बहुत दिनों के बाद पाळियामेंट में राया है । इस विशाळ 
प्रतिनिधि-ससुदाय का निरीक्षण करते समय जब मेरी 
इष्टि पारसी प्रतिनिधि मिस्टर सकळतवाळा पर जा पड़ी 
तब मेरे हषं का ठिकाना न रहा। ये fugat पालियामेंट 
में भी थे और भारत-सम्बन्थी मामले उपस्थित करने के 
अवसर को ये अपने हाथ से कभी नहीं जाने देते थे । 


अब तक की सारी कारवाइयों का प्रभाव किसी 
दर्शक की अपेक्षा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि पर दूसरे 
ढङ्क का पड़ता है | वह उसे अधिक सावधानी के 
साथ अनुभव करता हे । क्योंकि अभी उसे वहाँ की 
अनेक बात सीजनी हैं । अब तक जो दृश्य उसने देखे 
चे आये और गये । यदि उसने पहले कभी उनका aqua 
किया भी हागा तो हम ळोगों की तरह दुर्शकरूप से ही | 
पर wa तो प्रतिनिधि हा जाने के कारण वह द्रष्टा के पद 
8 ऊँचे पहुँच गया है | अतएव उसका यह अनुभव JAT- 
नुरूप ही agaa होगा । 
___ भवन में प्रवेश करते या बाहर जाने से प्रत्येक प्रति- 
निधि को स्पीकर का. श्रभिवादन करना पड़ता है । इसके 
लिए उसे AF अपना सिर कुछ झुका देना पड़ता है । 
इस क्रिया की विधि जानने के लिए रंगरूट-प्रतिनिधि 
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को पुराने श्रभ्यस्त प्रतिनिधियों के es पर निगाह रखनी 
dw उनकी नकुल करनी पड़ती है नहीं तो, जहा ज़रा 
भी त्रटि हुई कि प्रतिनिधि Marc uev चिल्ला Ü i 
ऐसा करने का qur वे प्रतिनिधि अधिक रखते हैं जो 
aB करने पर पकड़े जा चुके हैं और उनके व्यवहार पर 
a 


arse आर्डर की बौछार की जा चुकी है । हैट लेने और _ 


बोलने के तरीके की भी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती हे । 
इसके सिवा भवन के भिन्न भिन्न भागों तथा उनके सम्बन्ध 
की बातों का भी ज्ञान श्रावश्यक है । नहीं ता उसे अपने 
दळ के ‘faq’ का दफूर ही न हंडे मिलेगा । किसी भी 
प्रतिनिधि के लिए अपने हिप के दुफूर में आना-जाना 
आवश्यक है, यहीं भिन्न भिन्न दळ की रहस्यपूर्ण मन्त्र- 
णाये होती हैं । यहाँ का पुस्तक-भवन S इसकी लिखने 
की सामग्री नवागन्तुक प्रतिनिधि के श्रानन्द की वस्तु है | 
जब वह यहाँ as कर ग्रपनी चिट्टी लिखता है और उसमें 


' हाउस aia कामन्स? लिख कर तारीख डालता है तब उसके 


हृदय में एक भूतपूर्वे ad का भाव उदय होता È I 
पुस्तक-भवन के कर्मचारी बड़े सुजन होते हैं, उनका व्यव- 
हार श्राकषक होता है। धूम्रपान-भवन तथा Was 
भोजनगुह saat अ्रळग प्रसिद्धि रखते हे | भोजन-गृहों 
में सस्ता ओर गरम भोजन मिलता है, पर श्रच्छा नहीं 
हाता | इसके सिवा परोसनेवाळो का परोसने का ढङ्ग भी 
रुचिकर नहीं हाता, वे quud नहीं, बल्कि भोजन उड़ेलते 
सा हैं । इन सभी बातों में उसे कुछ fat तक श्रभिमान 
का श्रनुभव होता है, क्योंकि वह अँगरेज़ी पालियामेंट का 
प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ है, जो वास्तव में एक 
गोरव की बात हे । परन्तु अपनी इस दशा में उसे अपने 
आस-पास के वायुंमण्डळ से भी सतके रहना पड़ेगा, 
AMAT उसका जीवन उसके लिए भार बन जायगा | उसे 
शीघ्र ही मालूम हा जायगा कि किन किन लोगों का समूह 
किस किस स्थान में आता-जाता और खाता-पीता रहता 
है । उसे. इनमें से किसी एक में शामिल् हो जाना चाहिए | 
पालियामेंट में दळबन्दी का जोर है और उसका सदस्यों 
के पारस्परिक सम्बन्ध पर भी प्रभाव पड़ता है। Baga 
जो शिष्ट-व्यवहार देखने में आता है वह हक ` 
हाता है । यहाँ तक कि विरोधीदुळ के प्रतिनिधि अपने 


E 
^» 


"dy 
i 


e 


^ 
^ d * 
E ~ 
à 
| | À 
A ` 
A * 
| 
4 | Saj 
» 


संख्या २ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 


ब्रिटिश-पालियामंट | 


१० डाउनिंग स्ट्रीट | प्राइम मिनिस्टर. का भवन | 


लेडी मेम्बरों का राइटिंग-रूम । 


^ 


ne SRE EE In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 


k Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 
PM - - [mR | 


AAR ६-४ 8 C ment 


YRS mrs 


लेडी मेम्बरों का टी-रूम । 


. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकादशी । 
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विपक्ष के दळ के प्रतिनिधि ar Sagas स्वागत करते 
हैं । ऐसा शिष्ट व्यवहार पालियामेंट जेसी संस्था के लिए 
वान्छुनीय भी है । परन्तु इस बाहरी शिष्टाचार के atg- 
मण्डल में यदि किसी सदस्य का कोई मित्र हा सकता हे 
तो या dr उसके दल का सदस्य या “प? विभाग का 
युलिसमेन । वास्तव में ये पुलिसमेन दर्शकों के साथ भी 
सुजनता का व्यवहार करते हैं । 


एक भारतीय 
दशी 
एका | 
(3) 
5८858 पनी स्वार्थ-सिद्धि में लगी रहने पर भी 
Ug. gud लोगों का कुछ न कुछ उपकार 
[oM A deis हो ही जाया करता था । मेरी जीवन- 


लीला में यह एक विचित्र बात थी । 
तो भी मैं परोपकारी होने का दावा नहीं 
करती | संयोगवश ही JRA परोपकार का काम हो जाता 
था । पर जिस घटना का उल्लेख में यहाँ कर रही हूँ उसमें 
मैंने जान-वूक कर ही भाग लिया था। वास्तव में 
बेचारे, छालूराम से मेरी सहानुभूति हो गई थी । 
डाक्टर मेहता बड़ा निर्भीक आदमी था । और वह अपनी 
निर्भीकता का उपयोग स्वार्थ-साधन में दिल खोळ कर 
किया करता था । जिस काम के करने में कुछ भी लाभ 
की सम्भावना होती उससे वह Hg कभी नहीं मोडता था । 
ता भी वह सदा इसी प्रयल में oar रहता कि लोग 
हमें ईमानदार ही समते रहें। संसार में ऐसे लोगों 
की संख्या कम नहीं है जा उपर से कुछ ओर भीतर से 
कुछ होते EI शरीर से वह दुबळा-पतळा था, पर SIAL 
हाने से सफाईपसन्द था । कपड़े-छत्त भी हमपेशे s 
पहना करता था। परन्तु में उसके सम्बन्ध में यहाँ अधिक 
लिखना नहीं चाहती, क्योंकि जिस. घटना का उल्लेख 
में यहाँ कर रही हूँ उससे उसका विशेष सम्बन्ध नहीं है । 

एक दिन sgt मेहता ने सुरे अपने घर Fear! 
उसने अपने स्वाभाविक उजडपने से. कहा- में तुमको एक 
बड़े लाभ का काम दे सकता हूँ | उससे हम दोनों के 
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हाथ एक गहरी रकम लग जायगी | वह काम सरळ भी 
हे । मैंने प्रसन्न. होकर कहा--अच्छी बात है । बताओ 
ता, कान सा काम हे । उसने कहा--चोरी करनी है, 
पर चोरी से यह मतळब नहीं कि संथ. देनी होगी । मेरा 
मतलब उठा ले जाने से हे । तुम्हें एक wur उड़ा Stat 
होगा । 


“वच्चा! ? संसार भर की चीज़ों में बच्चों से सुरे 
सदा घृणा रही है वे मुझे जरा भी पसन्द नहीं । इसी 
लिए उसकी बात के समाप्त होने के पहले ही में चिल्ला 
पड़ी । शायद उसने भी पहले से ही अनुमान कर लिया 
था कि मैं उसकी बात अस्वीकार कर दूँगी । इसलिए 
मुझे कुछ कहने का श्रवसर न देकर वह अपनी बात 
कहता रहा--वह निरा गोदी का. बच्चा नहीं है । दो वषं 
काहो चुका है। यदि उसकी मा राज़ी हो गई होती तो 
अब तक वह लाखों की सम्पत्ति का स्वामी होता। पर sweat 
तक वह राजी होती नज़र नहीं आती । यदि तुम 
उस लड़के को उड़ा दो तो वह तुरन्त मद्रास भेज दिया 
जाय । उसके मद्रास पहुँचने पर सब काम ठीक हो 
जयगा | और तब उसका हाळ जानकर उसकी मा भी 
सन्तुष्ट हा जायगी | 

बच्चे के पिता का नास ळालूराम था । में ळालूराम 
को नहीँ जानती थी । saat शादी हुए पांच वषं हो 
गये थे। उसका जन्म एक कुलीन घर में हुआ था। 
इसका एक चाचा मद्रास चला गया था। वहाँ वह 
चावळ के व्यापार से थोड़े ही समय में लक्षाधीश हो 
गया था | उसका नाम मदूनळाल था । यहाँ अहमदाबाद 
में नवयुवक लालूराम ने अपने पिता की राय के विरुद्ध एक | 
सुन्दर कन्या पर माहित होकर उसके साथ शादी कर ली 
थी । इससे उसके पिता ने नाराज़ हकर उसे अपने घर से 
निकाल दिया था और अपनी सारी जायदाद अपने भाई 
इच्छाराम के नाम लिख दी थी | उसने अपने पुन्न ळालूराम 
को एक छुदाम तक न दी । ळालूराम के पास कुछ निज 
की पूँजी थी और कुछ ससुराल से भी मिली थी, जि i 
उसने नई जवानी की उमङ्ग में कुछ ही दिनों में 
फूंक ATT | fs 
ळालूराम के दो पुत्र हुए थे। बड़े को उसके 


d s Í 


चाचा . ने गोद ले लिया था । क्योंकि उसका एकमात्र 
पुत्र अपनी मा की मृत्यु के बाद ही समुद्र में डूब जाने से 
मर गया था और qu होने से उसने दूसरी शादी नहीं 
की थी । भ्रतएव लालूराम के पुत्र को उसे लाचार होकर 
गोद लेना पड़ा था । क्योंकि वह भी aga भाई की 
तरह लालूराम से कुछ सम्बन्ध न रखता था। वह 


` कहता था कि जब तक तुम्हारी ot तुम्हारे साथ हे. 


तब तक में तुमसे कुछ भी सरोकार नहीं रख सकता । 

गोद लेने के दा ही चार महीने पहले उसके इस दूसरे 

- पुत्र का जन्म हुआ था। गोद की पक्की लिखा-पढ़ी T 

गई थी । उसने लालूराम को माहवारी Gera 

ata दिया था । काफ़ी धन भी मिल गया था । 

- अपने बड़े cee का एक भारी मिलकियत का भ्रधि- 

WW होता देख कर उसकी खी भी सन्तुष्ट थी । उस 

लड़के का नाम मदनक्षाळ इच्छाराम TAT गया था | 

परन्तु. दुर्भाग्य से मदन की हजे से मद्रास में हाळ में 

ही मृत्यु हो गई aga इच्छाराम को ळालूराम के 

दूसरे पुत्र को गोद लेने की फिर श्रावश्यकता हुई है । इस 

बार वह SIRIA को एक भारी wea देने को तैयार है.। 

इसके सिवा माहवारी बन्धान की रकृम भी बढ़ा देने 
- को कहता है । 


धन के लाभ के कारश ळालूराम dT राजी हा गया 

है, पर उसकी खी नहीं मानती । वह अपने एक-मात्र पुत्र 
को श्रपने से ळग तक नहीं करना चाहती, गोद देने की 
कौन कहे । उसने ळालूराम से स्पष्ट कह दिया हे कि आग 
लगे तुम्हारे लखपती चाचा की जायदाद में । में मजदूरी 
करूगी, भीख aH, पर अपना बच्चा एक क्षण के लिए 
भी अपने पास से अळग न होने दूँगी। 

— जब इच्छाराम को लालूराम की स्री के निश्चय का 
हळ मालूम हुआ तब उसने पहले का बन्धान भी देना 
b ag कर दिया । इससे ळालूराम धनाभाव के कारण a? 
(os सङ्कट में पड़ गया है। धनी «roga होने से उसका 
 सारासमय श्रभी तक उठल्लूपन में ही बीता था। रोज़ी- 

aed में ळगने की ओर कभी ध्यान तक नहीं दिया था। 
ते भी उसने अपनी स्थिति का सामना वीरता से 
किया । शहर में एक महाजन की कोठी में उसे कुछ काम 
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मिल गया । परन्तु वह श्रपना काम ठीक ठीक न कर 
सका । नौकरी कभी काहे को की थी । जब नौकरी छूट 
गई Am जीविका का कोई सिलसिला न रह गया तब 
उसे अपना भविष्य अन्धकारमय देख पड़ने लगा । उसे 
अपने चाचा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के सिवा 
शर कोई उपाय नहीं सूक पड़ता था, पर इस बात में 
उसकी ot बाधक थी और वह उसे रुष्ट करना नहीं चाहता 
था। वह अपनी ot को बहुत प्रेम करता था | इसके 
सिवा धन के लोभ में अपने पुत्र का दूसरे का देकर वह 
अपनी स्री की निगाह में हळका भी नहीं जचना चाहता 
था । उसके आगे बड़ी कठिन समस्या थी d 

इसी परस्थिति में छालूराम ने डाकुर मेहता से 
सहायता मांगी थी । वह मेहता के रङ्ग-ढङ्ग से वाकिफू 
था wg जानता था कि रुपये के लाभ से मेहता सब 
कुछ करने को तैयार हो जाता हे । वह चाहता था कि 
मेरा लड़का चुपचाप किसी हिकमत से उड़ा दिया जाय, 
पर यह न प्रकट हा कि उसमें मेरी साजिश हे । बाद को 
देखा जायगा | जब लड़के के मद्रास पहुँचने का हाळ 
उसकी खी को मालूम होगा तब तक उसका शोक भी कम 
पड़ जायगा ओर यह भी समक जायगी कि जो हुआ वह 
अच्छा ही हुआ | 

मेहता से सारा हाळ सुन कर मैंने उस पर खूब 
विचार किया । अन्त में में तैयार हो गई । एक ता काम 
साधारण था, दूसरे ळालूराम ने गहरी रकम देने का वादा 
किया था। इसके सिवा यह बात भी थी कि लड़के को 
उड़ा देने से उसके तथा दूसरों के भी हक्‌ में सब प्रकार 
से लाभ ही लाभ था | 

मैंने मेहता से कहा--बहुत अच्छा । मैं इस काम 
को करूंगी | पर यह ता बताश्रो कि लड़का उड़ाया केसे 
जाय । क्या तुमने काडे तद्बीर सोची है ? 

पर उसने कुछ भी उपाय न बताया saga gÈ 
अपनी स्त्री-बुद्धि पर ही निभर करना पड़ा | 

में इस काम को सरळ समके बैठी थी, पर वैसी बात 
नहो थी । क्योंकि रमाबाई दिन-रात अपने लड़के को 
गले oma रहती थी । वह क्षण भर के लिए उसे अपनी 
निगाह से बाहर नहीं होने देती थी। वह किसी $i 
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विश्वास नहीं करती थी। यहाँ तक कि उसे dant 
कुदाने के लिए नौकरानी तक को छूने नहीं देती थी । 
ऐसी दशा में एक-मात्र उपाय यही था कि उसके हाथ से 
लड़का Faget छीन लिया जाय । पर यह बात ळालूराम 
नहीं चाहता था । वह यह चाहता था कि लड़का मेरी 
अनुपस्थिति में गायत्र कर दिया जाय । उसकी ख़बर सुसे 
तब हा जब में घर लोट श्राऊँ बात यह थी कि वह 
अपनी प्रिय खी-को आवश्यकता से अधिक चोट पहुँचाना 
नहीं चाहता था । वह इस मामले में अपनी स्री का 
अपने ऊपर gu भी सन्देह नहीं होने देना चाहता था | 

मेहता ने मुझसे कहा--लो, में तुम्हारा मेहनताना 
तुम्हें पेशगी दिये देता हूँ । पर जितनी जल्दी हा सके तुम 
खैरा के रवाना हो जाओ । यहाँ में कोई ऐसी दाई FF 
रक्खूँगा जो उस लड़के को लेकर मद्रास जाने को तैयार 
रहेगी | समझी । श्रगले शनिवार तक का समय तुम्हें 
दिया जाता है isa दिन की डाक d लड़का अवश्य 
agua भेजा जाना चाहिए | HAGA तुम उस छड़के का 


शुक्र के दोपहर बाद गायब कर दो, जिससे वह शनिवार 


की डाक-गाड़ी से मद्रास भेज दिया जाय । हमें श्रपना 
काम करने के लिए इतना समय काफ़ी भी हे । खैरा में 
लालूराम का घर गांव के बाहर सड़क पर है और 
एकान्त स्थान में है । हाँ, एक प्रबन्ध यह भी हा सकता 
है । शुक्रवार को में मोटर से उधर एक मरीज देखने 
जाऊँगा | कहा तो उधर से ही होकर लोटू | 

ga उसकी यह बात बहुत ठीक जँची। मोटर में 
कोई बच्चा चाहे कितना ही ज़ोर जोर रोवे, पर किसी के 
कान में उसकी भनक तक न पड़ेगी । इसके सिवा मेरी 
ताक ही में कौन लगा होगा. 

सें दो दिन बाद खैरा गई और वहाँ की कन्या-पाठ- 
शाला की भ्रध्यापिका के घर में जाकर sect 

खैरा में ळालूराम का श्रपना घर नहीं था । वहाँ 
उसकी ससुराळ थी । शादी के बाद उसे कई हज़ार रुपये 
र एक मकान यहाँ मिला था । उसी मकान में वह 
अपनी ससुराळ में रहता था | उसका मकान सड़क पर 
गाँव के बिलकुल बाहर atl मकान पुराने S का 
और टूटा-फूरा था, पर था पक्का । मकान के सामने 
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एक छोटा बागीचा भी था, पर उसकी दशा d यह 
स्पष्ट प्रतीत हाता था कि उसकी dedu की कोई 
व्यवस्था नहीं है। घर से कुछ अन्तर पर एक सुन्दर 
कील भी देख पड़ती थी । 

जिस दिन मैं खैरा पहुँची थी उसके दूसरे ही दिन 
मैंने रमाबाई से भेंट की । उस समय वह अपने घर के 
आँगन में एक पळँग पर पडी थी। में अपने मन 
में सोचने लगी कि अपने आने का क्या बहाना 
करूँ । परन्तु मुझे हीळा-हवाळा करने की कोई | | 
आवश्यकता ही न हुईं । वह मेरी जान-पहचान की | 
निकल आई । सुरे इस बात की कुछ भी आशा नहींथीकि - 
gd उसका परिचय होगा । जब में राजकोट की कन्या- 
पाठशाळा में श्रध्यापिका थी तब वह उस शाळा में पढ़ती | 
थी । सुक्त पर उसकी निगाह पड़ते ही उसने झुरे 
पहचान लिया र तुरन्त उठ कर बड़े आदर के साथ 
Jta । 

रमाबाई का E छोटा था | उसके भोरे से काले काले 
बाळ उसकी सुन्दरता को और भी बढ़ा रहे थे। वह 
सुकुमार बालिका ळालूराम जैसे रसिक व्यक्ति को gra 
करने के लिए wur उपयुक्त थी | 


हमारी मुलाकात अचानक हुई । अपने खैरा आने का 
मैंने बहाना कर दिया । कहा--सुरे देहात की सैर करने 
की बड़ी इच्छा थी। इसी से घूमती-घामती इधर आ 
निकली | उसने aaa से अपनी बड़ी बड़ी आँखों को मुझ c 
पर गड़ा कर पूछा--आप जैसी शहराती पढ़ी-लिखी खनी को. 
देहात में क्या आनन्द मिलेगा ? कहाँ अहमदाबाद और 
कहाँ खैरा ? मेरे लिए यहाँ रहना ता कोइ बात नहीं । मैं 
तो देहात में ही पैदा हुई हु । खेर, अच्छा ही हुआ। बहुत 
दिनों के बाद आपके दशन हुए हैं । क्या आज शाम को. 
मेरे ही घर ब्यालू करने की आप कृपा करेंगी ? मेने उसका ._ 
निमन्त्रण तुरन्त स्वीकार कर लिया । इस पर चद 
प्रसन्न हुई । 

अब रमाबाई दिल खोळ कर अपनी बातें 
करने लगी । उसने अपने विवाह का हाल j 
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हमारा घर पुराना हा गया है । हमारे पास अब धन भी 
नहीं रहा । जो कुछ था सब इन्होंने फूंक तापा । चचिया 
ससुरजी जो कुछ देते थे उसे भी उन्होंने हाळ में बन्द कर 
दिया हे। धनाभाव के कारण एक प्रकार से हम लोग 
सङ्कट में पड़ गये हैं d अहमदाबाद काम की खोज में 
गये है af कोई सिलसिला जीविका का बैठ गया तो 
फिर हमारा काम चळ निकलेगा । 
सेने पूछा--क्या तुम्हारा पति इस समय घर में नहीं 
हे । उसने कहा --नहीं, वे अहमदाबाद गये हें । श्राज ही 
कळ में आनेवाले हे । उसने यह बात उत्सुकता से कही | 
साथ ही उसके चेहरे के भाव ने यह प्रकट कर दिया कि 
वह अपने पति को कितना चाहती हे | थोड़ी .देर तक 
इधर-उधर की बात कर में उठ खड़ी हुई । वह सुझे घर 
के बाहर तक पहुँचाने आई | चळते समय शाम को आने 
की याद उसने फिर fears । 
सन्ध्या-समय में रमाबाई के घर गई । उसका पति 
दोपहर में ही अहमदाबाद से वापस sar गया था । पहुँ चते 
ही उसने पहले मुझसे इसी बात की सूचना दी। उसने 
'कहा--वे कहते थे आप वहां क्यों sedi । जब तक खैरा 
में रहें यहीं आकर क्यों न रहें । श्रच्छा तो श्राप यहीं ar 
जाय | कभी कभी सुरे अकेला रहना अखरता हे । इधर 
जब तब उन्हें अहमदाबाद जाना पड़ा है | पर सुभे "a 
उतनी परवा नहीं है । मेरा बच्चा ता है । इससे मेरा समय 
मज़े में कर जाता हे। 
लालूराम को मेरा श्राना मालूम था। मेहता ने उससे 
सब्र बात बता दी थीं। उसकी स्री के आग्रह से मैं उसके घर 
उठ. आइ | वहाँ ग्रा जाने Sim ठालूराम का. रङ्ग-ढङ्ग देखने 
पर सुरे यह मालुम हुआ कि वह मन ही मन दुखी है। 
क्योंकि वह श्रपनी खरी के . विरूद्ध पड्यन्त्र कर रहा था | 
उसके लिए उसके मन सें कष्ट होना स्वाभाविक था । यह 
जान कर मुझे भी कुछ दुख हुआ। अपने AGI के प्राय- 
श्रित्त के रूप में वह अपनी स्री को श्रौर भी अधिक प्रेम 
करता समक पड़ता या | कभी कभी ऐसा “भी अवसर अआ 
जाता जब वह भौचक्का सां होकर बैठा रहता और अपनी 
aft से या मुझसे बोलत gs । उस समय में जान 
जाती कि उसे किस Tus है। वह सोचता कि 
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जब मेरा पुन्न यहाँ से ग़ायब कर दिया जायगा तब घर में 
कैसी wage दशा उपस्थित हो जायगी | मेरी समझ में 
वह मुझे एणा से देखता, यद्यपि में वर्हा उसकी इच्छा से 
ही are थी | 

ga भी बड़ा दुःख था, क्योंकि रमाबाई मेरी सखी 
थी । यद्यपि इस परिचय से सुके waa काम के लिए पूरी 
सुविधा हो गई थी, तो भी विश्वासघात करने के विचार 
से मेरा aa aaa हो उठता था। झुरे ऐसा समभ पड़ता 
कि में रमाबाई की ue का उपक्रम कर रही हूँ । इन 
बातों को सोच साच कर मेरा मन उस नीच कास के करने 
की गवाही नहीं देता था । 

यदि में उसके घर में रह कर रमाबाई और उसके 
गुलाब के फूल जैसे सुन्दर बच्चे को प्रतिदिन न देखती 
रहती तो शायद मेरी ऐसी दशा न हुईं होती। न तो 
सुझे इसी बात का agua हुआ होता कि माता का 
प्रस पुत्र पर कितना होता है श्रोर न यही जान सकती 
कि जो मैं करने जा रही हूँ वह हत्या करने के समान है। 


परन्तु उसके घर में आजाने से में दिन-रात दिल पिघला: 


देनेवाले उन दोनों मा-बेटे के पारस्परिक प्रेम को देखती 
रहती | इसके सिवा ga यहा यह भी कह देना चाहिए 
कि में भी उस बच्चे को प्रेम करने ळग गई थी । वास्तव में 
वह प्यारा ळगनेवाळा ही बच्चा ari देखते ही उसकी 
SN मन अपने आप खिंच जाता था। हाळ में ही दो 
एक टूटे-फूटे शब्द कहने और कुछ कुछ चळने-फिरने लगा 
था । सूर्योदय के बाद उसकी मा उसे घर के सामनेवाले 
अपने बाग में नित्य हवा खिळाने ले जाया करती | उस 
समय का दृश्य देख कर मेरा गळा भर आता। में सोचने 
लगती कि में केसा भयङ्कर काम करने जा रही हूँ. । तो 
भी में उससे विरत हो जाने का कोई उपाय न 
सोचती थी । 

. बात की बात में शुक्रवार ग्रा गया । बच्चे को उड़ा 
देने के लिए. यही दिन नियत था । सब प्रबन्ध हो गया 
था । सड़क के पास एक एकान्त स्थान पर निश्चित समय में 
मोटर के भी भ्रा जाने का इन्तिज्ञाम हो गया था । उसे 
अहमदाबाद से मेहता का एक आदमी लाकर मेरी प्रतीक्षा 


करता AT मैंने उसके साथ खिलौने, मिठाई और एक बड़ी 
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संख्या २ | 
गुड़िया भी भेज देने की ताकीद पहले से ही कर दी थी । 
इसका ग्रबन्ध इसलिए किया था कि राह में बच्चे का मन 
बहला रहे, वह रोवे नहीं | 

सवेरा होते ही छालूराम उस दिन फिर श्रहमदाबाद्‌ 
चला ग्या | चलते समय उसके चेहरे का रङ्ग कितना 
उड़ा हुआ था, यह बात रमाबाई भी जान गई | वह उसे 
बहुत चाहती थी, उसने अपने मन में साचा कि इन्हें जीविका 
की खोज में बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है.। यह समझ 
कर उसने जाने से छालूराम को सना किया । पर नोकरी 
लगने की बात कह कर उसने चलने की तैयारी नहीं बन्द 
की । उस समय की सारी प्रक्रिया उसने किस कठिनाई से 
पूरी की इसका कुछ कुछ श्राभास कम से कम मुझे अवश्य 
gs, क्योंकि सुभे परिस्थिति का पूरा ज्ञान था । 


रमाबाई का.ग्रहस्थी के काम में अधिक व्यस्त देख कर 
मैंने कहा--लास्रो, में तब तक बच्चे को बाहर ले जाकर 
खेलाऊँ-कुदाऊँ | ga निश्चिन्त होकरं काम-काज करो । 
बिना किसी तरह का मुझ पर सन्देह किये उसने अपने प्यारे 
पुत्र को सुरे ala दिया । जिस सरळभाव से उसने sn 
प्यारे बच्चों को मुझे दिया था उसे देख कर मेरे हृदय को 
गहरी चोट पहुंची । मैंने अपने मन में कहा--निस्सन्देह 
मेरे समान ge प्राणी इस धरातळ पर दूसरा नं होगां। 


Ha लड़खड़ाती हुईं आवाज़ से कहा--में इसे इधर 
उंधर ATS कर जल्द लौट श्राऊँगी gg से हद बागीचे 
तक जाउऊँगी | और कहीं न ले जाऊँगी | सुरे ही अपनी 
भ्रावाज बदली हुई मालूम हुईं, पर उसको मुरू पर कुछ 
भी सन्देह न हुआ। प्रसन्नतासूचक ही उत्तर देकर वह 
अपने काम में लग गइ | 

me के दिन थे । भूप सुहावनी लगती थी । अभी 
दोपहर नहीं हुआ uri इधर-उधर ताक-मांक कर सेने 
निश्चित स्थान की श्रोर अपने पैर बढ़ाये । बच्चा मेरी गोद 
में था ही-मेरा जल्दी जल्दी चळना शायद उसे भ्रच्छा 
नहीं ळगा । वह कुनमुनाने लगा । 

मैंने धीरे से कहा--बेटा चल, में. तुरे एक बड़ी 
सुन्दर॒ गाड़ी पर चढ़ाऊँगी। वैसी गाड़ी तूने कभी न 
देखी होगी । 
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बच्चे ने अपनी तोतली बोली में कहा--हाँ ! पर 
मा, क्‍या मा उस पर नहीं चढ़ेगी d 9 

इतने में घर से कुछ दूर निकळ गई । वहां से कुछ 
ही अन्तर पर मोटर तैयार खड़ा था । परन्तु न मालूम 
कि क्या बात हो गई । शायद बच्चे का “मा” शब्द का 
उच्चारण करना हो | कह नहीं सकती कि मेरे मन पर किस 
बात का प्रभाव पड़ा । मैंने अपना इरादा छोड़ दिया, 
सुमे श्रपना काम करने की हिम्मत ही न हुई । मेरे 
पेर ही न आगे पड़े । 

में बच्चे को लेकर तुरन्त लौट पड़ी । घर आकर मैंने 
उसे उसकी मा की गोद. में दे.दिया । सुरे ऐसा कक स 
हुआ, मानो मेरे सिर से कोइ भारी बोझ उतर गया है । 
अब मैंने आराम से साँस ली । / 

जब मेरा दिल ठिकाने ga और मुझे घर से 
बाहर निकलने का मौका मिला तब मैंने मोटर से खिलौने 
निकाल कर उसे वापस कर दिया । उन खिलौनों में एक | 
बड़ा सुन्दर ggi था । उसे किसी तरह कपड़ों में दिपा | 
लिया । फिर मैंने मोटरवाले को मेहता के नाम | 
एक चिट्टी दे dbi Ha उसे लिख दिया था कि.में 
अपना कास नहीं कर सक्ती, इसी से वापस करती हूँ. । _ 
मेरे हिम्मत हार जाने से aa नियत शनिवार at बच्चा 
मद्रास न सेजा जा सकेगा, ओर रमाबाई अपने प्यारे 
बच्चे से वञ्चित हो जाने से बच गई । अब. आरे क्‍या 
होगा, यहं तो में नहीं कह सकती, पर में अब इस षड्यन्त्र 
में भाग नहीं लूँगी, यह निश्चित था । 

Ha रमाब्राइई से सब बाते खोळ कर कह दीं और यह | 
भी बता दिया कि तुम्हें अभी केसी कठिनाइयों का सामना 
करना है। मेरा हाळ जान कर वह मुझसे जरा भी. 
रुट न हुई, बरन मेरे गले से ळग कर रोते रोते उसने 
कहा कि ऐसी दशा में तुम्हें छोड़ कर मेरा कोई मित्र E 


वास्तव में उसका मामला टेढ़ा था और मैं उसकी कु 
सहायता नहीं कर सकती थी । उसके लिए केवळ 
बातें थीं ।_या ता वह अपने बच्चे का मोह छोड़ 
भिक्षावृत्ति के लिए तैयार gr जाय 
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यहाँ से चली जाऊँगी। और एक ऐसी जगह जा fast 
जहां सुरे कोई न पा सकेगा । मेरे पास कुछ धन है । 
उससे कुछ समय तक मेरा काम चळ जायगा। su 
भगवान्‌ मालिक है । i 
gard रमाबाई ने जो कहा उसे कर गुजरने की 
हिम्मत उसमें थी । सुरे भी विशवास हो गया कि वह 
मज़े में अपने पुत्र को लेकर निकल भागेगी | 
उस रात को रमाबाई के घर में बड़ा भयङ्कर दृश्य 
उपस्थित हुआ | लालूराम शाम को लौट आया । वह 
उस दिन अहमदाबाद नहीं गया था। सारा दिन एक 
मित्र के घर काट कर लौट आया था । घर आने पर उसे 
भेरी असफलता मालूम हुई । सुमे रमाबाई ने जाने 
नहीं दिया था । में भी यह सोच कर न गई कि शायद 
मैं उसके किसी काम श्रा ही जाऊँ। में किसी पुरुष से 
डरनेवाली खी नहीं थी । घबराये हुए लालूराम की टेढ़ी 
निगाह का सुक पर रत्ती भर भी प्रभाव न पड़ा | 
परन्तु उस दिन लालूराम ने अधिक साहस का. परिचय 
दिया । agai खी का रोषपूणं प्रतिवाद सुनने पर उसने 
zgan से काम नहीं लिया । मुझे हट जाने को हाथे 
से इशारा कर उसने भ्रपनी स्री को सम्बोधन करके 
कहा--अ्ब लुकाने-छिपाने से कोई लाभ नहीं है। मैंने 
जो कुछ किया वह सब तुम्हारे लिए | AI काम चलता 
नहीं eat) मेरे पास एक टका नहीं है और बिना कजे 
लिये अब gar नहीं हा सकती । तेरा बच्चा लाखों की 
सम्पत्ति का भ्रधिकारी होगा । तुम gaa भाग्योदय में 
wat बाधा देती हा । और रह गई बात हमारी-तुम्हारी 
सो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोडूंगा । हम लोगो की भी 
काफी आमदनी हो जायगी और हमारे भी दिन सुख से 
कट जायेंगे । तुम बच्चे को जाने दो । अभी समय है | 
"HIS रात को में स्वयम्‌ उसे अहमदाबाद ले जाऊँगा | 
रमाबाई ने चिल्ला कर कहा--नहीं नहीं, तुम उसे नहीं 
छू सकते । तुमने मदन को अपने इच्छानुसार दिया 
लिया, पर यह बच्चा मेरा है, मेरे हृदय का लाल है। 
में इसे नहीं देने की । तुम्हारे चचा ने तुम्हें बुलाया हे । 
मुझे छोड़ कर तुम मद्रास जा ओर उसकी सम्पत्ति के 
अधिकारी बन सकते हो । तुम्हारा इस प्रकार चले te 
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gaat मंजर हे । पर में अपना बच्चा किसी को नहीं 
देने की और न किसी के धन की ही ga भूख है। में 
इस संसार में श्रपने बच्चे को छोड़ कर र कुछ नहीं 
चाहती । 

पति-पत्नी का यह विवाद दुःखदायी था । वे दोनों 
आड़ में परस्पर रगड़ रहे थे। बच्चा दाळान में पड़ा सो 
रहा था | जब लालूराम की बातों का कुछ असर न हुआ 
तब वह आपे से बाहर हा गया, जैसा कि ऐसी दशा में 
निर्बळ पुरुष प्रायः किया करते है । उसने निश्चय कर 
लिया था और अपने निश्चय को कार्य में परिणत करने 
का वह तैयार था। उसने रोप में श्राकर कहा--“जच्चा 
मेरा है । में उसका चाहे जो करूँ, किसी को! बीच में 
बोलने का कोई अधिकार नहीं हे । उसके निश्चय फो जान 
कर रमाबाई चिल्ला उठी । उसने भी कड़क कर कहा-- 
में भ्रपनी भी जान दे दूँगी और साथ ही अपने प्यारे बच्चे 
को भी मार डालूँगी। पर उसे अपने से अलग न होने 
दूँगी । जब उन दोनों में इस प्रकार कहा-सुनी हा रही 
थी तब में चुपके से उस दाळान से खिसक कर दूसरी wh 
चली गई oft में क्था कर सकती थी। में ही तो इस कगड़े 


का कारण थी | खड़ी खड़ी देखने के सिवा मेरे लिए कोई 


उपाय नहीं था । - 

लगभग एक घण्टा बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर जीर 
का धक्का हुआ । में जानती थी कि लालूराम बच्चे को ले 
जाने की तैयारी कर रहा है। घर के बाहर की खटक से 
मुझे मालूम हो गया था कि उसकी गाड़ी दरवाजे पर श्रा 
गई है। उस समय रमाबाई क्या कर रही थी, यह में नं 
जान सकी | उसका कमरा मेरे कमरे से कुछ दूर भी था | 


धक्के के साथ ही मैंने दरवाज़ा खोल दिया, देखा 
कि लालूराम खड़ा कॉप रहा है। मैंने पूछा--क्या मामला 
है ? उसने कहा--वह कहां गई ? में गाड़ी के इन्तिज्ञाम 
के लिए बाहर गया था । लोट कर देखा, वह नहीं है | मैंने 
घर भर हूँढ़ डाला । इसके सिवा बच्चा भी गायब हे | 
वे दोनों कह गये ? यह कह कर उसने मेरी कळाई ज़ोर 
से पकड़ ली ty कहा--सारे बखेड़े की जड़ तुम्हीं हो । 
aam, वे कहाँ गये । 

मैंने अपना हाथ किटक कर छुड़ा लिया । सहसा 
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aug के कारण मैं sga हो गईं । मैंने कहा--भील 
देखो ! तुम्हारी स्त्री ने क्या कहा था ? उसने कहा था, में 
खुद मर जाऊँगी और बच्चे को भी मार डालूँगी । कहीं 
वह भील में ga मरने को तो नहीं गई । 

इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा । में भी उसके 
साथ तुरन्त भीळ की ओर कपटी । उसका एक नोकर 
भी उसके साथ था । झील मकान के समीप ही थी, अत- 
एव हम शीघ्र ही जा पहुँचे An बिळकुळ ठीक समय में । 

रमाबाई सील के भीतर ata तक गहरे पानी में 
पहुंच गई थी, और टटोछती हुई बीच की ओर, जहाँ एक 
बहुत गहरा कुण्ड था, जा रही थी । मैंने उसके पति से 
कहा--जल्दी करो जल्दी । पर वह भोंचक सा खड़ा का 
खड़ा ही रहा । मैंने फिर कहा--देखते नहीं कि दा चार 
PEA के बाद छुट्टी है। इतने पर भी वह न टसका | उसने 
कहा--बच्चा कहाँ गया ? उसने उसका क्या किया ? 

ळालूराम को एक ओर ढकेळ कर में पानी में घेस पड़ी । 
गहरे कुण्ड में वह पहुँचनेवाली ही थी कि मैंने उसे जा 
दबोचा । अपनी पूरी ताकृत लगा कर में उसे किनारे को 
घसीट छाई । वह बेचारी उस समय पागल सी हो गई 
थी । उसके सुन्दर बाल खुळ कर सिर पर छा गये थे। 
उसकी wf देख कर डर लगता था। किनारे की श्रोर 
खींचते समय वह gud हाथा-बाही सी करने लगी थी | 
उसने चिल्ला कर कहा--सुझे जाने दो aa, अब मैं डूब 
मरना ही चाहती हूँ । 

ळालूराम ने ज़ोर से एक बार फिर पूछा--बच्चा 
कहाँ गया ? वह बहुत घबरा गया था और अपने को 
GAs नहीं सकता था। 

रमाबाई एक विचित्र ढड़ से हँस पड़ो। किनारे के 
समीप saa पानी में पड़े हुए सफेद कपड़ों से ढके हुए एक 
पुलिन्दे की Ste इशारा करके उसने जोर से कहा--वर्ही 
देखो । मैंने अपने प्यारे लाळ को मार डाला है और अब 
मैं खद भी डूब मझँगी ae कह कर वह बेहोश हो गई । 
उस दृशा में मैं उसे मुश्किल से किनारे पर ळा सकी। 

उधर जब ळालूराम “बच्चा? ‘aan कह कर चिल्लाने 
लगा तब उसके साथ का आदमी कपट कर पानी से 

fae? 4r बाहर Rare लाया और किनारे पर 
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रख दिया | ळालूराम उसके पास बैठ कर हाय 
हाय करने लगा । इस समय में रमाबाई को सँभालने में 
लगी थी । परन्तु उस भयङ्कर स्थिति में भी मेरे ्रोठों पर 
एक हळकी सुस्कराहट दौड़ ही गई । मैंने अपने मन में 
कहा-युके रमाबाई की Cara करने की ज़रूरत है, 
उस पुलिन्दे की नहीं । छालूराम को agar किया 
gaaat चाहिए t 

ळालूराम के साथ के आदमी ने पुलिन्दे के ऊपर के 
कपड़े को खोल डाला था और उसके ऊपर झुक कर 
ag गौर से उसे देख रहा था। मोम के बने हुए चेहरे 
ओर सिर पर घुँघराले बालों को देखकर उसने कहा 
क्यों साहब, यह aur मामला है ? मेरी ता समक में ही 
कुछ नहीं आता । भगवान्‌ कुशळ करे। यह तो ळड़का 
नहीं है। यह तो एक मोम का गुडा है | 

अब सुरे अपनी हँसी छिपाने की कुछ भी आवश्यकता 
न d I 

जब लालूराम मेरे कमरे में आया था तभी में मामले 
को सम गई थी । अतएव सुते केवळ रमाबाई की चिन्ता 
थी । इस रहस्य का विवरण स्वयम्‌ ही स्पष्ट है । उस gg 
को, जो बहुत सुन्दर था ay ठीक उस बच्चे के हो कृद्‌ 
का था, मैंने उन दूसरों खिळोनां के साथ खरीदा था जिनका 
लेकर में वर्हा आई थी। मैंने साचा था कि जब मैं उस 
लड़के को ले aukü तब ये fasta लड़के का मन बह- 
लाने में काम i गुड्डे को बच्चे से मिळताजुळता 
देखकर सुभे स्वयम्‌ आश्चय हुआ था। जब पति-पत्नी सें 
कहा-सुनी हाने लगी थी तभी मैंने समझ लिया था कि 
आज बच्चे की कुशळ नहीं है । यदि वह अपने पिता के 
हाथ पड़ जायया तो वह उसे मद्रास ले. भारोगा और 
यदि माता के ही हाथ रहेगा तो न मालूम वह क्या कर 
बैठे । अतएव जब में उन दोनों को कमरे में झगड्ते छोड़ 
कर बाहर निकल आई थी तब मैंने एक कारवाई की थी । 
अपने कमरे में जाकर में gs को ले आई और उसे बच्चे 
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मेन साचा कि जब ळालूराम उसे मद्रास ले जाने को सामाजिक सेवा के काये -काळ के केवल तीन ps के ea 
इसके कमरे में जायगा तब वह अँधेरे में gi ar शीघ्रता भीतर ईश्वर के प्रेम को उन्होंने किस प्रकार प्रकट किया, (| ‘ 
के कारण बच्चा ही समफ कर A जायगा । धोखा दिये यह बात उनके नित्य के सम्भाषण, Ee Het 
जाने का उसे सन्देह तक न होगा । परन्तु हुआ इसके दयालुता, उनके निर्मळ तथा उदार कार्यो और अन्त में 
विपरीत । जब ळालूराम गाड़ी लाने बाहर गया तब मौका दूसरों के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देने से प्रकट = 
पाकर रमाबाई ही उसे और भ्रच्छी तरह .कपड़े से रूपेट- - होती al 
ळपाट कर झळ में ga मरने को ले भागी । भगवान्‌ ईसा छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते थे । 
ईश्वर की कृपा से वास्तविक हानि किसी की न हुईँ। एक बार उनके शिष्यो ने बच्चों को उनके पास आने से | 
इसके सिवा फल यह हुआ कि छालूराम अ्रपनी खी को भगा ही दिया था, परन्तु प्रेम तथा दया के भाव से P í 


और अधिक प्रम करने लगा । क्या वह अपनी wt तभा 
sye Go zat 
बच्चे की मृत्यु का कारण नहीं हो गया था ? मेरे हँसी 
की भावना से क्या बच्चा डूबने से नहीं बचा। ag भी 
एक बात हुई कि ळालूराम ने उसे मद्रास भेजने के विचार 


डॉट कर उन्हाने कहा--''छोटे बच्चों को मेरे पास आने 
दो । इन्हें मत रोका । क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों 
ही के लिए है” । एक समय जब उनके शिष्यों में आपस 
में इस बात का wast होने लगा कि ead से कोन 


क्रो भी छोड़ दिया। 
इस घटना के कुछ दिन बाद ळालूराम को एक कार- 
em में नौकरी मिल गई । कुछ दिनं तक कष्ट Wo 
फे बाद उसकी दशा सुधर गई | इसके सिवा उसका चचा 
भी उनकी सहायता पूववत्‌ फिर करने ळग गया | 
pim "diss. भारद्वाज 


शरेष्ठ हौ. तब एक छोटे sd को लेकर और उसे उनके A ~ 
बीच में बिठाकर उन्हाने कहा, “जा कोई इस छोटे बच्चे 
के समान अपने को दीन बना लेगा वही स्वगं के राज्य में 
सबसे बड़ा गिना जायगा । और जो ऐसे किसी छोटे बच्चे को 
मेरे नाम से स्वीकार करेगा वह माने मुझे प्राप्त करेगा |” 
उनका हृद्य एक प्रेमी विश्वासी बच्चे के हृद्य के समान 
था, वे अपने पिता के हाथ में अपना हाथ पकड़ाने में ही i 
आनन्दित थे । इसीलिए जा लोग उनको प्रेम तथा सत्कार | 
T Guess.ye iis name ? that drinketli tears for rain करते è वे उसके छोटे बच्चों पर भी प्रेम रखते हैं और उन्हें | 
| And climbs most swiftly skywards when the rays पढ़ाने-लिखाने तथा शिक्षा देने में प्रसन्न होते Pa | 


Of Separation s'sun all fiercely blaze ; 5 | 
There is the potion can you name it true ? 


भगवान्‌ इसामसीह की छाया में । 


“There is a plant grows in the soil of pain, 


सी कारण संसार भर में छोटे बच्चे उनके नाम से प्रेम \ 
At taste whereof dead men gain life anew, R : मरन 3 s ` : vee” 3 ii 
Dumb lips break forthin music past compare करते ri । उनका स्पष्ट दशन, जो E ओर बुद्धिमान | a 
And blind eyes ope on visions wondrous fair, LS M A Sos ~ E 
There is a spell so strange—suess yet again gr FaN t उन्हें प्राप्त है। छोटे बच्चे उन्हें अपना | 
It drives men frenzied though in heart most sanc 5 ` हे ESEA GS rT 4 
| ११000 knows nor “thou "nor “I” प्रेमी समते हें | उन्हाने कहा-- स्वग का राज्य इन्हा A 
| And he who plumbs its secret scales the sky x S ii | 
Ga eng MM st. रो का है ।” यह कहकर उन्होंने छोटे बच्चों को अपनी A 
i hat where it blossoms, God is always there ?” Pe B : i 
(ण ree दिया। हसे हम जानते हैं. मी 
3 ९७९७७८ च्चे धर्म का तत्त्व प्रेम है । ईश्वर प्रेम ही कि जगदीश्वर को छोटे qui और उनका जैसा हृदय | 
| | ® E e है । ईसामसीह “मनुष्यरूप में संसार रखनेवाळो से विशेष प्रेम है । ये उसके aara शीघ्र प्राप्त ] ^ 
| $ j S 2 Cod हे : i MON E 4 
OE Sw को प्रमरूपी इश्वर का दर्शन कराने के कर लेते हैं श्रौर भ्रत्यधिक शुद्ध हृदय से प्रेम करते हैं-- i 
| wry S NS ~ y ELS d [ 
- COOBY लिए प्रकट हुए । आओ चण भर के “fae मन जन सो मोंहि पावा । 
। T. लिए हम उनके जीवनचरित पर E e 
di» B a 
Q8 विचार कर । उनका संक्षिप्त वर्णन तुम सारिखे संत प्रिय ari 


सुसमाचार नामक चारों अम्थों में दिया गया हे । श्रपनी wu देह नहिं झान निहार), 


e 
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संख्या २-] भगवान्‌ इसामसीह की छाया R २२१ 


.. इईसामसीह विश्व-मान्न की मैत्री से आनन्दित हाते थे। . कहानी के प्राचीन राजा डायनीसियस की भाँति वे कहते 
Ju * किसी गांव में एक भाई ओर दो बहनों के घर में उन्हें प्रायः. हैं--“अब से तीन मित्र EL, तू , और मॅ” । 
अतिथि-सत्कार मिळा करता c ; 
था.। न तो उनका कोई 
निश्चित घर था और न कोई 
आमदनी ही थी। उनका 
निवास मनुष्यों के हृदयों में . 
था और ईश्वर की इच्छा पर 
चळना ही आहार था । बड़े 
बड़े लाग उनसे एकान्त में 
भेट करने की चेष्टा में रहते 
थे ओर साधारण लेगों का 
समूह ता उनका सारे दिन 
A A घेरे रहता था। एक समय 
जब वे उपदेश कर रहे थे तब 
उनके पास यह सन्देश 
आया, “देखा, तेरी मा और 
भाई बाहर खड़े हुए हैं, 
ओर तुझसे बातचीत किया 
चाहते हैं” । प्रेम की उमङ्ग 
में आकर उन्हाने उत्तर दिया, 
“मेरी मा कान और कौन 
मेरे भाई हैं ? जो कोई मेरे 
स्वर्गीय पिता की आज्ञा का 
j A पालन करते हैं वही मेरे 
X भाई और बहन और मा 
€ I" उनमें किसी प्रकार का 
परिवर्तन नहीं हुआ है | 
ma भी वे मैत्री के लिए 
-लेलुप रहते है । उन्हाने 
. कहा हे, “देखा, में द्वार 
पर खड़ा हुआ दरवाजा s 
खटखटाता हँ । यदि कोई सीह 
& मनुष्य मेरा = सुनकर दरवाज़ा: खोळ देगा ता में उसके इसामसीह | - 
— पास mm” वे हमारी मानवीय aati को भी ईसा का प्रेम सावेजनिक और स्वेच्छापूर्वक ; 
| आशीवांद देते हैं । परन्तु डेमन और पिथियास की विचित्र एक बार एक अत्यन्त श्री-सम्पन्न सुन्दर नवयुवक S 


| ^ 
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२२२ | सरस्वती 


पास आया और प्रणाम करके पूछा, “हे स्वामिने ! 
सें कोन ऐसा काम करूँ जिससे अनन्त जीवन का 
अधिकारी aq ।” ईसा ने उसे प्रेम की दृष्टि से देखा 
सोर sd युवक की त्रुटि पहचान तथा धन के प्रभाव 


मुक ARM | 


कहा, “जा ! जो कुछ तेरे पास है सब बेच कर गरीबों 
को दे श्रा ओर फिर मेरे साथ हो ले ।? वे, प्रत्येक मनुष्य 


^ 


: PERSIE 


| कहना saga नहीं लगा । प्रेम के. ही कारण * 


में उसकी sur दुबी देखकर उन्हाने गम्भीरता से. 
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को प्राप्त करने योग्य समझते थे, वे उसे एक ऐसा रल > 
समझते थे जिसे सुधार कर ईश्वर के सुकुट में स्थान L. 
दिया जाय । क्या कोई सच्ची माता सभी छोटे बच्चों को 
प्यार नहीं करती ? उसी प्रेम के कारण जो उसी के बच्चों 

a. ने उसमें उत्पन्न किया है उसकी सहानुभूति प्रत्येक 
न॑ बच्चे से हा जाती है । इसलिए जिन लोगों के जीवन 
पर उसके प्रेम के प्रकाश की झलक पड़ी है उनके 
चरित इस बात को सिद्ध करते हैं कि सभी मनुष्य 
प्रेम के पात्र हैं चाहे वे किसी भी स्थिति या जाति 
या राष्ट्र के gti 


प्रेम की भाषा किसी प्रयत्न या श्रध्ययन का फल 
नहीं है। वह तो इश्वर की सन्तान-मात्र की मातृभाषा 
है | ईसामसीह ने, जो स्वयम्‌ केवळ तीस वपं के थे 
एक पीड़ित मनुष्य से कहा था, “बेटा, धेये को धारण 
ew’ इसी प्रकार एंक व्याधिग्रस्त और पीड़ित स्त्री 
से कहा था--“बेटी, धीरज धरो” । उनका सरळ 
प्रेम इतना पिता-सदश था कि किसी को वैसा ` 


उन्हाने दुखियां के साथ साथ दुःख भोगा । जब 
एक कोढ़ी यह कहता हुआ उनके पास श्राया कि 
‘ry, यदि तू चाहे तो में नीरोग हा सकता ह” 
तब उन्हाने उसे केवळ चङ्गा ही नहीं किया, किन्तु | 
अपना हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया--उसके उस i 
घृणित शरीर को स्पर्श किया जिसे. देखकर qui | 
ait He फेर लेते थे। प्रेम के स्पर्श से da 0 — 
उसके शरीर की ही रक्षा नहीं हुई, किन्तु उससे | 

अधिक मूल्यवान्‌ . आतमा की भी रक्षा हो गई।- 
हृदय में इश्वर के प्रेम की स्थिति से स्वाभाविक 
घणा लुप्त हो जाती है इस बात को वे लोग | 
सिद्ध कर रहे हैं जो ईसा के नाम पर | 
भारत भर के कोढ़ियों के लिए चिन्तित | 
रहते हैं । | | 


हैसा का प्रम सरळता से पूर्ण था । एक बार उन्होंने 
अपने शिष्यों के चरण धोये थे । उनके शिष्य अब 
आपस में एक दूसरे के चरण ata, भारतमाता के चरण 
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» 


श्वर का । 


घाव धोना हमारा काम हे, नीरोग करना इ 


“दिव्य-दर्शन 4 


So Love itself in human form, 
For love of me, He came:- 


rag 


ig 
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घोयँगे ओर यहाँ परब्रह्म के भाग्य-हीन पुत्रों की आध्या- 
fus शुद्धि करगे | 

कितने ही ळोग samde को उनकी महत्ता न 
agamia कारण नीचों ओर पापियों का मित्र कहा 
करते थे । और इसमें सन्देह भी नहीं हे कि वे थे भी 
ऐसे ही । इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बार 
तीन कहानियां कही थीं um बार उन्होंने कहा--तुममें 
से ऐसा कोन हे जिसकी सौ भेड़ों में से यदि एक भेड़ 
खो जाय ता उसी एक के पीछे निन्नानवे को ago में ही 


e नारायण वामन तिलक | 


छोड़ कर न चळा जाय ? किसी की खाई हुई भेड़ जब मिल 
जाती है तब वह उसे भ्रानन्दित होकर AIÀ कन्धे पर लाद 

- कर घर ले mat है और अपने पड़ोसियों को बुळाकर 
कहता है, देखो भाई, मेरी खाई हुई भेड़ मिळ गई |” इसी 
ave यदि किसी et के दस रुपयों में से एक रुपया ar 
जाय dr चिराग लेकर वह उसे घर के कोने कोने में 
fedi है । जब उसका रुपया उसे मिळ जाता है तब वह 
श्रपनी सहेलियों से कहती है, “कैसी खुशी की बात है कि 


सरस्वती | 
BERNER —. — 
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मेरा जो रुपया खो गया था, मिल गया है।” तीसरी कहानी | ps. 


4 ५ 


सबसे अच्छी है । उसमें यह कहा गया है कि एक लड़का 
अपने पिता से द्रव्य लेकर विदेश गया । वहाँ धन उड़ा 
कर वह बदनाम हो गया । wea में जब विपत्ति से उसका 
अभिमान नष्ट हो गया तब वह उड़ाऊ बेटा घर छौट कर 
अपने पिता के आगे फूट फूट कर रोने TAT! उसने 
कहा, “पिता, मैंने पाप किया, wa तेरा पुत्र कहाने योग्य 
नहीं EU परन्तु पिता का हृदय प्रेम ओर आनन्द से भर 
गया | उसने अपने नोकरों को ज्ञा दी, “मेरे बेटे के fe 
पहनने को श्रच्छे से अच्छे वख, जूते Bre अँगूठी छा दो । 
जो मेरा बेटा खा गया था वह aa ga मिल गया है । 
शरण गये ay ag न त्यागा 
विश्व द्रोह कृत श्रघ जेहि लागा । 
इसी कारण ईसा की शुद्ध आत्मा ge पापियों के 
साथ रहती थी, जिससे मनुष्यों को पाप का ज्ञान हा जाय। 
क्योंकि पाप के ही कारण मनुष्य ईश्वर से प्रथक्‌ रहता 
है । इश्वर की दृष्टि में मनुष्य का मूल्य कम नहीं है। 
Ht पश्चात्ताप का भाव उदित होने पर ही मनुष्य का 
हृदय स्वर्गीय आनन्द से पूर्णं हाता हे । 
संसार में ही नहीं, इसी देश में ऐसे कितने ही 
मनुष्य हागे जा पतित थे और जिन्हें ईश्वरीय प्रेम ने शुद्ध 
और पवित्र बना दिया । ईसा und हुओं का Fer AN 
बचाने आये | इसी कारण जो उनके भक्त हैं वे पतित 
श्रोर श्रध॑म लोगों की खाज में फिरते रहते हैं । 
इसा के जीवन-चरित लेखकों में से एक का कथन 
है, “आत्मा पर प्रेम करने के कारण वे मनुष्य-मांत्र कों 
अन्त तक प्रेम करते रहे”--प्रेम है कया चीज़ ? प्रेम तो 
त्याग है । पतितों और दीनां के लिए ही उन्होंने अपना 
जीवन दान कर दिया । प्राण त्यागते ama उन्होंने अपने 
ऊपर भ्रत्याचार करनेवालों के लिए भी प्राथना की कि 
“पिता, इन्हें क्षमा कर ।?? यही प्रेम की श्रन्तिम सीमा है | 
यही प्रेम की वह ज्वाला है जो मानवीय अहङ्कार को 


भस्म कर देती हे । यह प्रेम की वह sss ज्योति है जो i 


रूखे से wu हृदय में श्रपना प्रकाश फेळाती हे । प्रेम की 
वशीकरण शक्ति के विषय में ate सच्ची कहानिर्यां कही 
गई हैं । पुराने समय में एक बार एक मनुष्य को किसी बड़े 


> 


G 
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ab T 
v a 
८ \ | i 
E ES. 
we 
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ईश्वर का राज्य tat का DR. 
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खरस्वती | 


[ भांग २६ 


RR eS 


नगर के कृब्रस्तान के समीप से निकलने का अवसर श्राया | 
उसे किसी के फूट फूट कर रोने का शब्द सुनाई दिया । 
इधर-उधर दृष्टि डालने के बाद उसे एक नई कृत्र के पास एक 
नवयुवक विलाप करता हुआ दिखाई दिया । इस पर उसको 
इस लड़के के ऊपर दया श्रा गई | उसने लड़के के पास जाकर 
पूछा, “क्यों भैया, क्ष्या तुम अपने पिता के लिए इतना शोक 
कर रहे हा १” लड़के ने अपना सिर हिला कर “न! कह 
दिया । उसने फिर पूछा--“'ते। क्या तुम्हारी प्यारी माता 
को यहाँ mr दी गई है १” लड़के ने फिर agar सिर हिला 
कर “न? कह दिया । तब उसने पूछा-''तो क्या किसी 
प्यारी बहन अथवा मित्र की मृत्यु हुई है ?” इस पर लड़के 
ने अपना सिर उठा कर रोते रोते इस प्रकार कहा--''कल में 
अकेला नदी में स्नान करने गया था । किसी कारण मेरा 
पैर फ़िसळ गया । नदी के प्रबळ प्रवाह में पड़ जाने से मैं 
अथाह पानी में जाकर डूबने लगा | इतने में ही एक अन- 
जान आदमी वहाँ आया | अपने कपड़े फेक कर वह मेरी 
सहायता के लिए नदी में कूद पड़ा । उसने बड़े परिश्रम 
से मुझे तो गहरे स्थान से बाहर कर दिया, परन्तु थक 
जाने के कारण स्वयं न निकाल सका र डूब गया |”? 
इतना कह कर वह लड़का फिर फूट फूट कर रोने ळगा । 


वह बार बार कहता जाता था, “हाय, उसने मेरे लिए 
अपनी जान दे dii" 


ईसा का प्रेम केवळ एक सुन्दर सिद्धान्त श्रथवा 
उदाहरण ही नहीं है | वह एक जीवित प्रबळ शक्ति हे जो 
जीवन Àn स्वभाव में विलक्षण परिवर्तन कर देती Pa 

NI Ne - E ` 

उनका प्रम कुटुम्बी जनां, मित्रों श्रोर देश के स्वाभाविक 
प्रम को बढ़ाता ÀN शुद्ध करता हे | उनका प्रेम एक ऐसी 
शक्ति है जिससे fae व्यथित, दीन और पतित मनुष्यों की 
रक्षा होती है । यह प्रेम अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े 
मलुष्यों का सेवा करने को उत्तेजित करता ÈI प्रेम की 
पुकार का उत्तर प्रम ही देता हे । 


यही कारण हे कि जिन्होंने अपना जीवन ईसा को 
समर्पित कर दिया है उन्हें ईसा के प्रेम ने महर्व-पूर्ण काम 
करने की शक्ति प्रदान की हे । श्रौरों को नहीं, मिस्टर 
काळीचरन बानरजी को ही देखिए । श्राप बड़ाल के एक 
कुलीन व्राह्मण थे ग्राप अध्यापक, वकील, देशभक्त और 
ईसाई थे | आरम्भ से ही श्राप भारत की राष्ट्रीय काँग्रेस के 
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सभासद्‌ थे। उसके प्रसिद्ध नेताश्रों में आपका उच्च स्थान था | 
श्राप एक श्रेष्ठ वक्ता भी थे। उस दयाशीला पण्डिता रमाबाई 
का ही लीजिए । उन्हें हिन्दुओं ने “सरस्वती” की उपाधि 
से अलङकृ किया था | जब ईसा के प्रेम का "ES 
उनके aaa में फूट निकला तब क्रम क्रम से वह सेवा- 
रूपी एक सुन्दर पुष्प के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि 
ईश्वर ने उन्हें दूसरों को राह दिखाने का प्रकाश दिया 
uri इसी कारण उन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए 
सैकड़ों युवतियों को पापमागं से बचाकर सात्विकता की राह 
दिखाई | आरम्भ से ही खी-जाति को gar ने अपने हृदय 
में उच्च स्थान दिया था। ओर ईसाई-घम्म में आज भी उनको 
वेसा ही स्थान प्राप्त है। इसी प्रेम के कारण ferat भी नित्य 
प्रेम-पूर्ण सेवा और उपासना में तत्पर रहती हैं । क्या प्रेम 
की व्यग्रता कभी मन्द होती है ? इस सम्बन्ध में ईसा 
का यह श्रादेश fni को भ्रनुप्राणित करता है, “क्योंकि 
तुमने इनमें से एक छोटे से छोटे भाई के साथ दया Ra- 
लाई, इसलिए तुमने सुक्त पर दया की |”? 


परन्तु जो सबसे अधिक प्रकाशवान्‌ तारा अपनी 
प्रतिभा इम पर श्रपने दूर के मण्डल से डाल रहा हे 
वह नारायण वामन तिलक है । ये भारत के एक 
पक्के देशभक्त, कवि और महात्मा थे । अपने जीवन के 
प्रारम्भ-काळ में ही इनकी भ्रात्मा चञ्चळ हो उठी थी, 
तभी इनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि यदि 
मेरा देश उन्नति के शिखर पर पहुँचेगा तो केवळ धार्मिक 
जाग्रति के द्वारा ही । अतएव इन्होंने इस बात का प्रण 
कियाथा कि में एक नया धर्म स्थापित करूँगा । ऐसी 
ही अवस्था में एक बार यात्रा करते समय इनको एक 
सह-यात्री ने बाइबिल की एक पुस्तक दी । उसे लेते 
ही तिळक ने स्पष्ट कह दिया, “यद्यपि मैं इस पुस्तक 
का पसन्द नहीं करता तो भी में वादा करता हुँ कि 
इसे एक बार अवश्य aga’ | कुछ समय d पश्चात्‌ 
उन्होंने लिखा--''मेंने बाइबिळ को बड़े उत्साह से अन्त 
तक इस हेतु से पढ़ा कि मुझे ईसा के विषय में पूरा ज्ञान 
हो जाय। जब तकु में हिन्दू था, मैं अपने गुरु को प्रेम तथा 
उनका सत्कार करता था । इस भ्रवस्था में भी मेरा वह 
भाव बना हुआ है।जब से gat को मैंने अपना ge माना 


—— 
Yit í 
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गक SS है तब से उनके प्रति मेरे हृदय में एक निराळा ही प्रेम आदि सुन्दर वचनों का आशय भक्ति-भावना के द्वारा ही 
' च~ उत्पन्न हा गया हे | इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जब॒ हृदयङ्गम किया जा सकता है ।?? 


कभी वे मेरे साथ नहीं रहते तब ï विकल हो जाता हूँ \? “ As the moon and its beams are one K 
= e So may I be one with thee ; : 
. तिलक के हृदय म॑ विश्व-बन्धुस्व का भाव प्रारम्भ से This is my prayer to thee my Lord ! 
| `» ही था। ते भी वह उनके अपनी मातृभूमि के प्रेम में किसी This is this beggar's plea. " 
A. ~ 
प्रकार की बाधा नहीं डालता था । उन्होंने लिखा है-- महात्मा तिळक एक विद्वान्‌ कवि ही नहीं, बरू से 


राजनीति में भी निपुण थे । यद्यपि राजनीति के क्षेत्र में काम 
करने का श्रधिक अवकाश उन्हें नहीं मिळता था, at भी 
वे “होमरूल लीग” के सभासद थे और उन्हें भारत माता 
की एकता ओर स्वतन्त्रता से हार्दिक सहानुभूति stg 
परन्तु उन्होंने अपने देश-बन्धुओं के हृदय पर इतना गहरा 


“हे भारतजननी, qui पर मेरा प्रेम इतना प्रबळ है कि 

| तेरे लिए मैं साडू पीकर wm, चिथड़े पहन कर रहूँगा, 
^ अपना शरीर बलिदान कर दूँगा और जीवन न्योछावर कर 

दूँगा | इस प्रेस की उमङ्ग को देख कर कुछ लोग तो दांत 
Raa, E रोयँगे । हे देवि ! में कितना ही तुच्छ क्‍यों प्रभाव केवळ अपनी कविता के द्वारा ही डाला है । कुछ 
न होऊँ, में अपने आपको तुझ पर अर्पण करता हूँ । तू sta की यह धारणा है कि बच्चों और फूलों के विषय 
A J. स्वीकार कर। ऐसा करने में मैं अपने प्रभु ईसा से कुछ अधिक की उनकी कविताये' सबसे अधिक सरस हैं। फूलों के 
नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा, तेरा और सबका मित्र है।” सम्बन्ध की एक सुन्दर उक्ति का उदाहरण इस प्रकार है-- 


TT 
+ 


“ Tai m ds 
महात्मा तिळक को साहित्य--विशेष करके कविता-- Tai, thou art my flower e right 
S N ve 3 ra My planet beauteous in the night. 
से बड़ा प्रेम था । उन्होंने लिखा हे--“में तुकाराम की कविता- आत्मिक प्रेम आदि गम्भीर विषयों पर उनकी वक्तियाँ 


, रूपी सेतु को पार कर ईसा के पास पहुँचा हूँ” । “तरव- बहुत ही उत्कृष्ट हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय और देश- 
ज्ञान हमको मनुष्यों के Aadi का, इतिहास उनकी भक्ति-सम्बन्धी कवितायें भी लिखी हैं । “प्यारा भारत- 
राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति का मर्म समकाता है। वर्ष,” “सच्ची स्वतन्त्रता,” “चिरन्तन युवावस्था??--- 
परन्तु केवल उनकी कविता और maama ही हमें नाम की रचनायें ऐसी ही हैं । इनकी धार्मिक कवितायें भी 
उनके हृदय का परिचय दे सकती है”। “हम संसार के कम श्रेष्ठ नहीं हैं । उदाहरण के लिए यहाँ एक कविता 
सब महात्माओं को ईश्‍वर के प्रेरित मान कर सत्कार करते का कुछ अंश इस प्रकार है-- 
हैं । उनकी सहायता से प्रभु और भी प्रत्यक्ष दिखाई Tenderest, Mother-Guru mine ! 

॥ / देने और अपने समीप जान पड़ने लगा है। हमारा विश्वास SOE क i love En thine” d 

इस कथन में दृढ़ हा गया है कि “Amicus Socrates, स्वगंवासी होने के qd उन्होंने अपने हृदय के उद्‌गार 

Amicus Ploto, Sed magis amica ई मडर ध्वनि में व्यक्त किये थे 


| ^ d ` ` हे ५ © Brother, on my shoulder rests Thy hand, 
} Veritas.” साक्रटीज़ मित्र है, प्लेटो. भी » परन्तु And fearless waits my soul, 


हमारा परम मित्र तो सत्य हे । 0 may, erect on thee I take my stand, 
And radiant gleams my goal. 
“भक्ति-द्वारा “निःश्रेयस? की प्राप्ति की कल्पना हिन्दू- 0 Truth, within the warmth of thine embrace E 
E ज्ञानियों ने की है | उसका अनुभव हिन्दू-भक्तों ने किया All doubts dissolving die, 
3 à . © Life before the sunshine of thy face, 
8, समीपता, सलोकता, स्वरूपता श्रार सयुज्यता उसी Death perisheth, not I ! > 
के भेदू कहे गये हैं। भक्ति के इस विभाग से इसा के Thy servant Saith, To-day there draweth near | 
E बचने का अर्थ समझने d ga बड़ी सहायता मिली है । That eee valley—and 3 
di 7 Wherefore should I fear ? न 
~ उदाहरणाथ, “मेरे पीछे हा ar’, “मेरा जूड़ा अपने कन्धों कमला कित 


पर लो”, “मेरा अनुकरण करो”, “Gud निवास करो” : —— 
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सरस्वती | [ भाग २९ 


विश्‍व-व्याति | 
(5) 


स्पृहा के विश्व ! हृदय के हास ! 


कल्पना के सुख ! स्नेह-विकास ! 
फूल ! तुम कहाँ रहे Wa फूल ? 


( v) 

अनिल में ? बनकर ऊर्मिल-गान, 

स्वरण-किरणों में कर सुसकान, 

RSA geb की झूल ? 

फूल ! तुम कहाँ रहे अब फूल ? 


CR) 
अवनि में ? बन AME का फूल, 
विळम श्रलि-ध्वनि में, लिपटा धूल, 


गये क्या मेरी गोदी भूल ? 
फूल ! तुम कहाँ रहे अब फूल ? 


(2५६४) 
सलिल में ? उछुछ 33g, हिल हिल, 
लहरियों में सलीळ खिल खिल, 


थिरकते हा, गह श्रनिल-हुकूछ ? 
फूल ! तुम कहा रहे अब फूल ? 
(x) | 
Sido मं ? ज्वाळा बन पावन, 
दुग्ध कर माह-मलिन-बन्धन, 
जळा सुधि मेरी चुके समूळ ? 
फूल ! तुम कहाँ रहे wa फूल ? 


Gece) 
गगन में ? बन शशि-कळा सकळ, 
i देख नलिनी-सी ga विकळ, 
बहाते तुहिन-श्रश्न या स्थूळ ? 
फूल ! तुम कहाँ रहे अब फूल ? 
aes) 
ean थे तुम, में थी निद्धित, 
सुकृत थे तुम, में हूँ कलुषित, 
पा चुके तुम भव-सागर-कूल, 
फूल ! तुम कहाँ रहे अब फूळ ? 
श्रीसुमित्रानन्दन पन्त 
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HAN | 
१-सावधान | 


५४2० «४४6४ वधान ! योंही हाथ न डाळ देना ! वह 
emis एक अछूता कटोरा है। उसे वासंती 
io d समीर ने उछसित कुसुम-कलियों d 
2५० (2 रस ले-लेकर भरा है | रसिक मधुकर 
उस पर मँडराता ही है, ओठ लगाने 
का वह भी साहस नहीं करता | फिर तू क्यों उसमें "WI 
कोयले से far काळा-कलूटा हाथ डाले देता है ? कया 
तू उस रस का नियता और नीरसता के साथ उपभोग 
कर उसे AGU नहीं रखना चाहता १ 
सावधान ! योंही न बिखेर देना ! वह एक अछूती 
ड़लिया है । उसमें भंगदती उषा ने अपने सौभाग्य-श्यज्ञार 
के लिए नन्दूनवन से एक एक सुरभित सुमन चुन चुन कर 
wat है । मन्द समीर उस सुमन-चय का धीरे से चुम्बन 
ही करता है, samt हुई उँगलियों से छूने का वह भी 
साहस नहीँ करता । फिर तू क्यों उन्हें अपने कलुषित 


कठोर हाथों से बिखेरे देता है ? क्या तू नियता और नीर- . 


सता के साथ उन फूलों का उपभोग कर उन्हें BHT नहीं 
रखना चाहता ? 

सावधान ! योंही न खोल देना ! वह एक sut 
पिटारी हे । उसमें प्रकृति-सुन्द्री ने अद्धविकसित लावण्य- 


` 


` कलिका को चाँदनी की धवळ धारा A पखार पखार कर 


संपुटित कर war है। SRI किशोरावस्था उस 
पर धीरे से उन्माद-रस का छिड़काव ही करती हे, उसे 
उळ्रने-पळटने क्रा वह भी साहस नहीं करती | फिर तू 
क्यों उसे अपने सतृष्ण लोलुप नेत्नो से देखने के लिए 
अधीर हा उस पिटारी को खोले देता है ? क्या तू उस 
ळावण्य का निदयता और नीरसता के साथ उपभोग कर 
उसे अछुण्ण नहीं रखना चाहता ? 

सावधान ! यों ही न gg देना | वह एक अछूती 
वीणा है । उस पर वाग्देवी ने एक एक तार अपने Pu 
अन्तनांद के द्वारा अजुप्राणित कर चढ़ाया है। नीरवता 
में प्रतिध्वनित arsed उसके तरळतारों का, एक स्हीनी 
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अन्तर्नाद | 


जाने देता है ? क्‍या तू उसके स्वागत के सौ भाग्य का 
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ऋनकार के साथ, Rava आलिङ्गन ही करती है, उन 
पर कठोर आघात पहुँचाने का वह भी साहस नहीं करती । 
फिर तू क्यों उस भ्न्तस्तळ-वाहिनी वीणा को अपनी 
saad मोटी-मोटी उँगलियां से छेड़े देता हे? क्या 
तू उसके नाद का Agaa और नीरसता के साथ उपभोग 
कर उसे AGW नहीं रखना चाहता ? 
सावधान ! aida पैर रख देना | वह एक 
अछूता आसन है । उसे प्रकृति ने अरुणोदय के हलके रङ्ग 
Hin कर ओस की Fs साथ कोळ करते हुए . 
सुकुमार wgat पर बिछाया हे । अधीर भावना उस पर 
धीरे से बैठ कर साधना ही करती है, कामना-कलुपित 
पैरों से उसे प्रताड़ित करने का वह भी साहस नहीं 
करती । फिर तू क्यों उस सत्यालोक से श्रालोकित शश्र 
arua को कुचळने के लिए अपने पाप-पङ्कि अपवित्र 
पैर qud देता है ? क्या तू उसकी स्वच्छता का निर्देयता 
और नीरसता के साय उपभोग कर उसे अछुण्ण नदौ 
रखना चाहता ? 
सावधान ! योंही न जाने देना ! वह एक अछूता 
पाहुना है sd हमने अपने अद्धीन्मीलित पलकों पर _ 
प्यार कर कर सुलाया है। हमारा उद्भ्रान्त भाव अपने ` 
प्रेमाश्रु-जछ से उसके परिश्रान्त कोमळ चरणों का पखारना | 
ही अपना सौभाग्य समझता है, उसकी ओर उपेक्षा की | 
इटि से देखने का वह भी साहस नहीं करता । फिर a 
क्यों उस प्यारे पाहुने के, बिना ही कुछ सत्कार किये, 


निर्देयता और नीरसता के साथ उपभोग कर उसे Cu 
नहीं रखना चाहता ? 
२--कालिन्दी-कूल 


खड़े खड़े आधी रात हो गई। चारों ओर अँधेरा 


तारे भी नहीं चमक्तते | बड़ा विकट सन्नाटा 
ata साँय बोळ रही है । रह रह कर यमुना 


२३० 

. सखी-सहेलियाँ छोड़ कर क्यों यहाँ भ्रकेली चली 
आई ? न जाने, मुझे यहाँ कौन खींच लाया ? खड़ी 
खड़ी किसकी बाट जोह रही हूँ ? किस उलन में पड़ी 
हूँ ? कुछ समक में नहीं आता । कैसे धीरज धर ! पैर 
थर थर कापते हैं । aia तिळमिळा रही हैं । घड़ा व्यर्थ 
ही भर कर सिर पर लाद लिया । aa गिरा ही चाहता 
है । क्या करूँ, केसे सभालूँ ? 

an दिया भी बुझ जायगा ? इस तेज़ श्राँधी में, 
'अब्चळ की ओट में, कब तक ठहरेगा ! कौन जानता है, 
कब बुझ जाय ! और तेल भी तो चुक गया है। क्या 
वश | कौन जानता था कि मुझ श्रभागिनी के साथ 
प्रवंचना की जायगी । में तो यही समझ कर दौड़ी थी 
कि तट पर वह मर्मभरी रागिनी सुनने को मिलेगी, 
जिसने मेरे कल्पना-क्षत्र में ad शिवं सुन्दर” की स्वर- 
लहरी प्रति-ध्वनित की थी । पर सब्र धोखा ही निकला | 
वेदान्तियों ने कदाचित्‌ इसी श्रभि-तृष्णा को quz 
कहा है । 
एक बार और वह उन्माद-रज्जित रागिनी सुनी थी । 

उस दिन भी वह सुक मुग्ध मगी के भ्रन्तस्तळ में बाण- 
सी बिध गई थी । पर, तब इस तरह घर-बार छोड़ कर 
भागी नहीं | वहीं जी मसोस कर रह गई थी । ज की 
भाँति उस दिन दोड़ी नहीं थी । आज की दशा तो कुछ 


Oe 
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विचित्र ही हुईं । घर वालों के रोकते रोकते ही घडा ले 
इधर चळ पड़ी । भळा, यह भी कोई पानी भरने 
का समय था १ सखी-सहेलियों की ओर देखा तक नहीं । 
करीळ की कॅटीली sat में वखों के उळक जाने तक का 
ध्यान नहीं रहा । फूलों का हार तो वहीँ हूट-टाट कर गिर 
गया । mis अपनी होतीं तो कुछ देखती । सुधि तो तन 
तक की न थी | वख्राभूषण कोन सँभालता ? 


वह रागिनी aut हुई ? श्रळापनेवाळा कहाँ गया ? 
कहाँ जाऊँ, किससे पूछू ? सोचा था कि उस रागिनी 
की धवळ-धारा से यह मलिन हृदय पखारूँगी, गायक 
dr देख कर इस निस्तेज दृष्टि को सोन्द्य-सुधा से अनु- 
प्राणितं करूँगी । पर यह कुछ न हुआ | सुना क्या 
उत्कंडित हृदय की धीमी प्रकस्पित-ध्वनि ! देखा qur— 
अष्ट का धुंधळा मानचित्र | जान पड़ता हे, यह Roa- 
व्यापी श्रन्धकार मेरी ही निराशा का काला प्रतिबिम्ब है | 
तो क्या वह मनोमोहिनी रागिनी भी मेरे ही विक्षिप्त अन्त- 
नांद की प्रतिध्वनि थी ? राम जाने, Gum था ! 

लो, दीपक भी गया ! रहा-सहा धीरज था, वह भी 
गया | अरब Qui, इस अनन्त शून्यपट्ट पर मेरे अस्तित्व की 
क्षीण रेखा कब तक खचित रहती हे ! 


वियोगी हरि 
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दयानन्द ने अपने जन्म से इस जगती- 
तळ को पवित्र किया था । काठियावाड 
as के aeaa मोरवी-राज्य को महाराज 
का प्रथम दुर्शन पाने का सोभाग्य 

AX प्राप्त हुआ था | उनका प्रादुर्भाव हुए 
sus एक सौ वर्ष हो गये | सरस्वती का यह भ्रङ्क जिस 
समय पाठकों के पास पहुँचेगा, उस समय पुण्यश्छोका 
मथुरा-नगरी में समस्त भारत के आयंसामाजिक 
नर-नारी--पंजाबी, गुजराती, युक्तप्रान्तीय, महाराष्ट्र, 
मद्रासी और बंगाली--अपने आचाय के जन्म-शताब्दी- 
महोत्सव में सम्मिलित होकर उनके उपकारों के प्रति 
कृतज्ञता का प्रकाश कर रहे होंगे। उन बहुसंख्यक खी- 
पुरुषों के भक्ति-भाव को देख कर श्याम-सलिला यमुना 
को भी उस अद्वितीय गुरुभक्त दरडी संन्यासी का स्मरण 
हो आया होगा जो आज से साठ वषे पूर्व. अपने प्रज्ञाचक्ष 
गुरु स्वामी विरजानन्द के लिए, ब्राह्म मुहूर्त में, उसके 
जळ की दुजेनो गागरें भर कर ले जाया करता था, 
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जन्म ग्रहण करते रहे हैं, परन्तु दयानन्द की शान निराली 


ओर जिसकी वेद-ध्वनि से उसका पुलिन पवित्र gar 
करता था | र 
यों तो इस देश में समय समय पर अनेक महापुरुष 


ही है । शङ्कर के पच्चीस सौ at बाद भारत माता ने 
दयानन्द के रूप में एक ही बाळ बरह्मचारी उत्पन्न किया 
है । श्रीयुत श्ररविन्द घोष लिखते हैं कि 'दयानन्द का 
ब्यक्तित्व अपनी प्रणाली और अंपने काम के कारण अदू- 
ya था । दष्टान्त से यां समकिए कि कोई ब्यक्ति देर तक 
एक पर्वत-माळा के बीचोंबीच ast जा रहा है। qddi 
में से कोई बहुत ऊँचे है ओर काई कम, परन्तु अतीव 
सुन्दर, रमणीय और अपनी विशेष उँचाई के कारण 
चित्ताकषंक हैं। फिर उनमें एक qda बिळकुल अळग 
खड़ा है। बड़ा महर्वशाली और सुदृढ़ प्रस्तरमय है । उसी | 
चोटी पर हरियाली देख पड़ती हे, और एक अकेला | 

देवदारु का वृक्ष आकाश से बातें कर रहा है। इस Ta 
के अन्दर से स्वच्छ और उपजाऊ जळ का प्रबळ uhr: i 
वेग से बहता हुआ उपत्यका की ओर जा रहा है, माना 
वह उस उपत्यका का जीवन-मूल हे । यह संस्कार है, जो 


दुयानन्द का ब्यक्तित्व मेरे मन पर डाळता है | 


O Oba s 
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महर्षि दयानन्द का जीवन हमारे सामने दो पक्ष 

उपस्थित करता है । एक ओर वे जगद्गुरु हैं और दूसरी 

ओर जननी जन्म-भूमि के कट्टर भक्त । जगद्गुरु के रूप 

में उनकी शिक्षा और उनका परिश्रम सारे जगत्‌ के 
कल्याण के लिए था । वे मनुष्यमात्र, बरन प्राणी-मात्र का 

अळा चाहते थे | इस दृष्टि से वे aay थे । स्वदेश 

और विदेश उनकी दृष्टि में समान था । भारत-वासियों के 
मिथ्या-विश्वास और अविद्यान्धकार को देख कर उनका 

हृदय जितना व्याकुळ होता था, उतना ही अन्य देश- 
| वासियों के अम-भूतो को देख कर भी होता था। इसी लिए 
: ' आध्यात्मिक शख्रवैद्य बन कर जिस नियता से उन्होंने 
इस्लाम श्रौर इसाई-मत के गन्दे प्रवाद्‌ को ध्वंस करने का 
ga किया, उसी प्रकार पौराणिक और जैनमतों के गले-सड़े 

फोड़े को चीरने में कुछु कम निर्दूयता से काम नहीं लिया | 


वे सारे संसार को झूठे विश्वासो और असत्य-मूलक मतों 


की वेड्या से सुक्त कराना चाहते थे। वे मनुष्यमात्र को 
मनुष्य-पुजा, मूतिं-पूजा और धामिंक दासता के गहरे 


on 


गर्व से निकाळ कर एक ईश्वर के उपासक Bie एक ही 


: सत्य सनातनधर्म के अनुयायी बनाना चाहते थे। वे 
4 संसार में स्वतन्त्रता के देवता थे । सब प्रकार की दासता 
र की aah को काट कर मानव-समाज को स्वतन्त्रता के 
वाथुमण्डळ में ले जाना ही उनके जीवन का उद्देश था । 
d वेद-रूपी ईश्वरीय वाणी केवळ आर्यावत में उत्पन्न होने- 
वाले द्विजां के लिए ही नहीं मानते थे, बरन वे उसके 
उपदेश dat पढ़ने का श्रधिकार भूमण्डळ के नीच से नीच 
नर-नारी के लिए सिद्ध करते थे । विधवाग्रों, AAN, 


Asa और मूक गायों की टुदेशा देख कर उनके हृदय - 


में दया का agg RAN मारने लगता था । इसी लिए 
उन्होंने इन पीड़ितों के दुःखों का दूर करने का भगीरथ- 
उद्योग किया था । 


देश-भक्त के रूप में भी दयानन्द का काम "Up 
था । उनकी देश-भक्ति स्वार्थ-मूलक न थी, बरन वह उनके 
विश्वप्रेम का एक श्रज्ञ थी । भारत इस समय भूमण्डळ के 
सब देशों में दीन-ढुःखी है । इससे बढ़ कर दीन और दरिद्र 
देश शायद ही कोई दूसरा हो।। ऋषि ने भी यहाँ का 
श्रन्न-जल खाया था, यहाँ के फळ-फूळ खाकर उनकी 


` भ्रादि देशोन्नति के साधन, जिन पर हमारे राजनीति- j | 
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देह वर्द्धित हुई थी, इसलिए इसके दुःखों को दूर करना b 
वे अपना विशेष कर्तव्य समझते थे। किसी दूसरे देश dr i 3k 
हानि पहुँचा कर स्वतन्त्रता के नाम पर संसार का नाश | 
करनेवाली श्राज-कल की स्वार्थी जातियों की देश-भक्ति । 
से उनकी देश-भक्ति बिलकुल भिन्न थी। वे भारत का 
हित भी अधिकतर इसी लिए चाहते थे कि श्रार्यावते 
में सुख और शान्ति हाने से ही सारे संसार में सुख 
और शान्ति का राज्य हो सकता है। महात्मा गाँधी 
को आज यह बात qat है कि भारत की राष्ट्रभापा आयं- | 
भाषा ( हिन्दी ) होनी चाहिए | परन्तु ऋषि दयानन्द ने || ४ 
इसी बात का भ्राज से पचास qq पहले प्रचार किया था, | 

| 

| 

| 


dm agh मातृ-भाषा गुजराती को छोड़ कर हिन्दी में 
ही ग्रपनी पुस्तकं लिखी थीं एक बार एक महाशय ने 
उनसे कहा था कि पञ्जाव में हिन्दी जाननेवाले लोग y E. 
बहुत कम हैं, इसलिए आप अपनी पुस्तकें का उदू में 
अनुवाद करा दीजिए | इस पर महाराज ने उत्तर दिया कि 
“अनुवाद विदेशियों के लिए हुआ करता हे । आप तो 
agag की सम्भति देते है, परन्तु दयानन्द के नेत्र तो वह | 
दिन देखना चाहते हैं, जब काश्मीर से कन्याकुमारी तक ' 
और src से कटक तक देवनागरी ही के अक्षरों का प्रचार 
होगा । मैंने भारतवर्ष में भाषा का ऐक्य सम्पादन करने 
ही के भाव खे अपने सारे ग्रन्थ आयेभाषा में बनाये 
ओर छुपवाये zv 

राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता भी सबसे पहले स्वामी 
महाराज ने ही अनुभव की थी । गुरुकुल उसका ज्वलन्त 
प्रमाण है | इसके अतिरिक्त ख्री-शिचा, दुलितोद्धार, शुद्धि, 
बड़ी आयु का विवाह, ब्रह्मचयं, ओर स्वदेश-वस्तु-प्रचार 


नेता आज जोर दे रहे हैं, सबसे पहले महर्षि को ही । 
सूरे थे । आज भी उन पर जितना आचरण श्रायं-समाज 
में हो रहा है, उतना भारत के और किसी भी दूसरे समाज 
में नहीं हो रहा हे । 

जिस स्वराज्य शब्द की शूँज आज भारत के कोने | 
कोने से उठ रही दै उसकी कल्पना सबसे पहले किसके (| 
मस्तिष्क में आई थी ? वह कौन था जिसने सबसे पहले ४ 
भारत के लिए स्वराज्य की श्रावश्यकता का अनुभव किया _ 


. के AARM उपासक थे। सत्य के 


» 
i ५ 
*. 
"ow 
षः 
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qr? इस विषय, में महाराज के शब्द सुनिए--'काई 
कितना ही करे, जो स्वदेशी राज्य हाता है वह सर्वोपरि 
हाता है । ( यदि ) मत-मतान्तर के आग्रह से रहित, अपने 
पराये के पक्षपात से शून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान 
कृपा करनेवाला, न्याय और दया 
से युक्त भी विदेशियों का राज्य 
हेः, ता भी पूणे सुखदायक agi 
ह सकता ।? 

परन्तु स्मरण रहे भारत का 
बनते हुए उन्होंने 
sq के qq का त्याग नहीं 


quaqua 
उन्होंने भारत को सिद्धान्त 
बताये हैं, जिन पर oer देशवासी 
भी आचरण कर सकते हैं । उनके 
बततळाये सूत्रों में घृणा श्रौर द्वेष 
की गन्ध तक नहीं। बरन उन्हें 
अँगरेजों में भी जो गुण दिखाई 
दिये उनका उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
दर्शाया हे--भ्रार भारतवासियों 
का उनका अनुकरण करने का 
अनुशासन किया है | 


किया | 


दयानन्द का इश्वर-विशवास 
चट्टान के सदृश दृढ़ था। वे सत्य 


प्रचार में वे किली से न डरते थे। 
आप एक बार बरेली में ईसाई- 
मत का खण्डन कर रहे थे । लोगों 
ने कमिश्नर के कोप से डराया! 
तब महाराज ने व्याख्यान में कहा-- 
“ain ga सम्मति देते हैं कि सत्य का प्रकाश न करो | 
इससे कमिश्नर रुष्ट होगा, गवनर बिगड़ जायगा, परन्तु में 
तो किसी भी शक्तिशाली मनुष्य के भय से सत्य का प्रकाश 
त्याग नहीं सकता । भेरा यह दृढ़ विश्वास है कि श्रात्मा 
अमर और अविनाशी हे | यदि कोई ऐसा माई का छाल 
यहाँ हा जो कहे कि में आत्मा का छेदन-भेदन कर सकता हूँ, 
तब ही मैं साचूँगा कि सत्य का प्रकाश करूं वा न SE | 
I0 


विश्व-कीति । 


SSS OOO OOOO DS SS SINS NN 


२३३ 


परन्तु इस चण-भङ्शुर देह की रक्षा के लिए, चार दिन के 
जीने के लिए, मेरा सत्य के प्रचार को बन्द करना श्रसम्भव 
है ।” sr, कैसी सत्य-निष्ठा और कैसा ढ़ ईश्वर- 
विश्वास 2! 


भगवान्‌ दयानन्द | 


परमहंस दयानन्द ने सत्य का आश्रय लेकर अहन्ता 
शर समता art का त्याग दिया aria जिस बात को 
सत्य ससभझते उसी का प्रकाश करते | उन्होंने एक जगह 


लिखा हे--“किसी नवीन कल्पना अथवा मत को चळाने 


का मेरा भ्रभिप्राय लेशमात्र भी नहीं । सुरे तो सत्य का 
मानना-मनवाना, अभीष्ट है। यदि मैं भी पक्षपाती होता तो . 
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WON कक 


आर्यावले के किसी एक सम्प्रदाय का श्राग्रह करने ळग 
जाता । परन्तु में ते जैसे पराये देश की अधर्मयुक्त बातों 
को बुरा समझता हूँ, वैसे ही अपने देश के अधमेम्तय sal 
का तिरस्कार करता हूँ । ऐसा करना HAVA का कतेठ्य 
मानता हूँ ।” 


«arae सर्वाङ्ग-पूणे थे | जैसे उनका मन और आत्मा 


बलवान था, वैसे ही शरीर भी सुदृढ़ था। वे वेद के एक 
अद्वितीय विद्वान्‌ थे । उनके sag पाण्डित्य के सामने 
fast शाख्राथे में एक qe भी न ठहरते थे । वैदिक 
सभ्यता और वैदिक ad का प्रचार ही उनके जीवन का 
सुख्योदेश था । हिन्दू-धमं के कच्चे धागे को सावभौम 
वैदिक धम्म की सुदृढ़ रस्सी में परिणत कर देना उन्हीं का 
काम था । वैदिक सूयं को जो मतमतान्तर के काले 
बादल ढक रहे थे उनको छिन्न भिन्न करके आपने ही 
सत्यार्थ का प्रकाश किया था । वे दया रौर आनन्द के 
अवतार थे । अपने विष देनेवाले पर भी उन्होंने दया 
दिखाई थी । संसार भ्रभी ऋषि के वास्तविक महत्व को 
नहीं समझ सका । समय saat जब शान्तिदायिनी 
वैदिक सभ्यता सारे संसार में फैलेगी, जब uq और 
अमरीका की सन्तप्त ग्रात्माय aga से अपनी प्यास 
बुकायंगी, और जब भूमण्डल की समस्त जातिर्या काले- 
गोरे का भेद-भाव छोड़ कर एक दूसरे को भाई समकेंगी, 
तब सारा संसार एक-भाषा ओर एक-स्वर में कहेगा-- 
भगवान्‌ दयानन्द की जय--- 
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यशो यदीयं जगतीतले ततं 3 
adr नितान्तं तनिमानमानयतू | ( 

शरन्स्गाकु।द्धिक विशो भते 
विशोभितान्तःकरणेरभिष्टुतम्‌ ॥१॥ 


गुणानुरागेण समस्तमानवै- " 
रमन्दसंदशितभव्यभ।वनेः । | 
सदा सदाराधितमेव "md 
प्रकामभक्त्या ध्रियतेऽनुशाखनस्‌ ॥२॥ 


तुषारपातोत्तरकाळळालिता ^ 
नवीनवल्लीव छुसइलोदया | 
जगत्त्रये येन विकाशमापिता 
विवधते वेदमयी gag ngi 


दयामयानन्दविशेषवध नादू ES 
भुवस्तले यो नितरासुदार'धी: । 

ततान नामानुगुणां निजाभिधां 
गुरुदेयानन्द इति प्रकलिपितास्‌ ॥४॥ 


समस्तलोकान्तरह ष॑वधेने।- 

जवेन शङ्लीकृतविश्वमण्डलः | 
ससार यस्मागतीतले नवो- 

गणो गुणानां गणनाशतेवृत: ux 


सन्तराम 


E 


D 
MAN 
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१--आत्म-द्शन । 
(SE) 
CAN क्ष SM सी नगर में एक बेपरवा, अ्रभिमानी 


नवयुवक रहता था | 
उसका नाम सईद था | 


OX) कि (qo 

EH eX 

NS RA वह बड़ा ही सुन्दर था--उसका 
रङ्ग गोरा था, चेहरा-मोहरा भी 


as था Bie aiai में मोहनी थी । 
परन्तु वह मूखे था । 
(CoQ) 
वह बाज़ार जाता था, तो रस्ते में एक बूढ़े फूकीर 
को देख कर हंसा करता था। 
उसकी कमर pe गई थी, उसके सिर के और डाढ़ी 
के ओर मूँछों के बाळ सफेद हा चुके थे, ओर खां में 
जवानी की चमक के स्थान में बुढ़ापे का फीकापन था | 
वह बूढ़ा था । 
और सईद उसे देख कर हँसा करता था । 
(ER C) 
एक दिन सईद ने cam में देखा कि वह बूढ़ा हो 
गया है An उसकी कमर झुक गई है। उसके सिर के 
और डाढ़ी के और भूँछों के बाळ सफेद हो चुके हैं, और 
अखि में जवानी की चमक के स्थान में बुढ़ापे का फीका- 
पन आ गया है | 
जब dg जागा तब अपने स्वप्न पर देर तक हसता 
रहा। 
RS या बाज़ार जाते समय सहसा उसने बूढ़े फुकीर के 


निस्तेज सुख के शीशे में अपनी जवान की छाया देखी 
भर उसे पहचानने में भूल न की | 
ओर सईद वहाँ रुक गया और उस फकीर को देख 
कर उसके होठों की हँसी होठों पर मर गई | 
(+) 
किसी नगर में एक मनुष्य रहता हे | 
उसका नाम सईद हे | 
वह बड़ा ही सुन्दर है । उसका रङ्ग गोरा है | चेहरा- 
साहरा भी अच्छा है, और आँखों में मोहनी है । | 
परन्तु AA वह मूख नहीं रहा, न वह किसी बूढ़े को 
देख कर हँँसता है । 
सुदर्शन 
२--रसरंग”-परिचय | 


पिछली गरमी की छुट्टियों में हस्तलिखित पुस्तकों 
खोज के काम से हमें ब्रजभूमि में कुछ भ्रमण करने का 
सौमाग्य प्राप्त हुआ । इसी भ्रमण में मथुरा के aa o 
पुरुषोत्तमदासजी से हमारा परिचय हुआ । आप काव्य- 
रसिक तो हैं ही, कवि भी हैं । मथुरा के सुप्रसिद्ध कबि _ 
चौबे नवनीतळाळजी आपके काव्य-गुरु हैं। आपही के 
पास ग्वाल कवि का 'रसरंग” नामक ग्रन्थ हमको देखने | 
का मिला I 

विक्रम की १६ वीं शताब्दी में हानेवाले कवियों 
ग्वाळ कवि का आसन बहुतों से ऊँचा हे। ये qua 
समकालीन थे। इनकी रचना-शेली भी पद्माकर १ 
रचनाशेली से बहुत कुछ मिलती है । इन्हें स 
ज्ञान बहुत अच्छा था। ये रहनेवाले | : 
पीछे से पञ्जाब में जा रहे थे। कई राजा 
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किर राधिकाजी की स्तुति की गई है। यह इस d 


में ~ wa ~ E g rN 
— दियाथा। 'रसरंग! के प्रारम्भ में ही इन्होने अपन सम्बन्ध इ हे एला. . 
ERE M Em s E ‘ में गार की पदवी राज विसाल । B 
3 i T नवरस j 
2 पे थे । यह ग्रन्थ भी मथुरा ही ख़ 3 | 
SEIEN ag ar सिंगार रस के प्रभू हैं श्रीकृष्ण रसाळ ॥ 
गया था । z ये घनसन se | g » 
’ ; षण रसाळ की कहिये ध i 
«uiu में रस, भाव, नायक-नायिका-लक्षण, AP sm कै तरत जुसकळ जिहान ॥ 
कार आदि वर्णित हैं । कुछ रचना भक्ति-विषयक भी है। न i वोपरि gain | 
धका सर z 
] AN अपूण या ते श्रीमन रा f 
जिस प्रति को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वह x EMT o 
5 किन्तु अपूर्ण d यह तात्पये नहीं कि अधूरी है; केवळ तिन पद प्रनमि सुग्वालकवि रचत अन्त र 
fas ES H x 2 —- LL 
उसमें अन्त के कुछ us नहीं है--सा भी बहुत ही थोड़े | आगे कवि अपने विषय में कहता है | 
हस्त-त्तिपि का सबसे अन्तिम VE पढ़ने से ते यही “बृन्दावन ते मधुपुरी किय सुख वास utr | 
अनुमान हाता है। विदित विप्र बन्दी विसद नाम ग्वाल EX जाति u 3 
aia’ aga बड़ा ग्रन्थ | जो प्रति हमने देखी dig रस के भेद सब बरनत सहित उसंग । 3 
Y š ^ e A न ` æ n? Y 
उसमें सटाकर लिखे गये १६२ gU दै, आर सांची भी राधा कृष्ण चरित्र मय रसिकन कों रसरज्ग di » 
छोटी नहीं; श्रतएव यदि यह च्छे दङ्ग से छुपाया जाय ग्रन्थ रचना की तिथि-- ; | 
at २१% 2? सांची ३०० पृष्ठों से अधिक का बेठेगा | ‘aaa वेद प निधि ससी माधव सित पष संग d 
A ७ 3 न्थ D 3 
है sagi में समाप्त हुआ है । प्रत्येक sag के पंचमि ससि कों प्रगट ger यह RE ॥ | 
ग्रन्थ श्र विपय-परवेश है | 
छन्दां की संख्या तथा विषय-परिचय, ग्रन्थ के ही शब्दा अब विषय-प्रवेश हे । 
में, यों हैं-- “बरनन करि हैं रसन कौ रस भावन ते होत । | 
| 
IE : याते आ्रादिहि भाव dr SIA करत उदोत ॥ 
उमंग न्द-संख्या घय x Tx - S 
म | क ‘Rare भाव भ्रनुभाव संचारी | c इसके आगे, उदाहरणसहित ms के eu UE 
| | सात्विकभाव बने! | | web दिये हुए हैं । बानगी के लिए यहाँ एक अवतरण 
Eus | 'पदमित्यादि उत्तमादि RaR | दिया जाता ee 
s$ | | स्वकीयाभेद मान बनेन! | Cen 
Es ३| o» | 'परकीयाभेद निका बनेन’ | , A कर 
यावी "m Be aadA Gage नायिका- करन HITS का RE n q SE 
xe aaa’ | तिहि oft सुनि उपजे कछुक हांसी थिति at जोय। 
E T 5 = ST As 
TR | लली दूती दरसनाबनेत । ` उदाहरण -- 
jw ८१ | “संजोग वियोग सिङ्गारभेद हाव दुस 
प | | बनेन! । - ‘af भोर ही छाल ama लिये. 
| [७३ नायक सला उद्दीपन मद्धे पटरितु- दियौ माषन श्रौ दुळरावत सी; 
| ANNA 0 Re rr उन माय कौ HAA Tet सबै 
Ln ७१ | saada और 'गुरोपदेस? के अति- घरी पेल कळा सरसावत सी; 
k | - पे कछू इक भोंह चढ़ावत सी; 
पहली तरङ्ग के आरम्भ में श्रीराधिकाजी की स्तुति अलि ate बचाय जसोमति की 
; हे । उसके आगे ग्रन्थ का सम्बन्ध श्रीकृष्णजी से बतळाते मटकी मुष कों विकसावत dis 
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संख्या २ | 


m दूसरी sug में रस का लक्षण यों दिया हुआ है-- 
‘ag विभाव agaa अरु सात्त्विक श्रौ संचारि | 
ये मिलि थिति कों पूरहीं सा रस सुकवि उचारि।' 

आगे रस के--ळौकिक और ग्रलौकिक--दा मुख्य 
भेद और अनेक उपभेद किये है । नायिका लक्षण, मान, 
उसके भेद ओर उनके लक्षण ats दिये हैं । 
सातवीं उमंग में नायक का लक्षण यह दिया हे 
“चतुर कुलीन गुनी धनी जुत पुर सत्व उदार, 
सुभ गरबी gaat बळी नायक ताहि उचार t 
छुः ऋतुश्रों के वर्णन में से वर्षा-वणंन का एक ge 
यहाँ दिया जाता है-- 
| ‘ea झूम चळत चहुंधा घन घूम घूम 
लूम लूम भूम छे छै धूम से दिखात हैं, 
तूळ के से पहल पहल पर उठे आव 

| महल ACS पर सहल Gala हैं; 

| ग्वाळ कवि भनत परम तम सस केते 

| | ga ga ga st az दिन रात हैं, 

गरज गये हे एक गरजन लागे देषो 

गरजत आवें येक गरजत जात हैं ।' 
'गुरोपदेस? में से एक नमूना यह है-- 
“राम घनस्याम के न नाम d उचारे कभू 
काम बस हे के वाम गरे aig डाली E, 
x एक एक खास d HAS BS जात होय 
A. arg चित्त यहै ढोल फोरत उताली है; 
ग्वाळ कवि कहे तू विचारे as ag मेरे 
í येरे घटे छिन छिन आयु की बहाली हे, 
जैसें धार diua फुहारे की बढ़त aly 
qid जल घटे aa हात आवै पाली हे ।' 
खेद है, प्राचीन कवियों के उत्तमोत्तम ग्रन्थों को अच्छे 
इङ्ग से न छाप कर हिन्दी-सम्मेळन-कार्याळय, परीक्षाओं 
में जारी करने के लिपु, सड़ियल पुस्तक छापने में ही सारा 
उत्साह लगा रहा है । कोइ राजा:महराजा भी नहीं चेतते, 
z जो विद्वानों से इन पुराने ग्रन्थों का सम्पादन करा कर 
£ प्रकाशित करावं | 
बद्रीनाथ भट्ट 
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३--डुक सोच at सही। E 
(3) ; E 
aa जीव, जो qu नहीं प्राप्त है उसके लिए तू बड़ा | 
ळाळायित हे, किन्तु जितना कुछ तुरे मिळा हुआ हे, उसे 
भी सम्हाल कर रखता हे? तू मनुष्य हे, सब जीवों में | 
श्रेष्ठ है, मत्येळोक में भगवान्‌ का प्रतिनिधि हे-मे कया... 
कुछ कम गौरव की बाते हैं यदि तू इन पर ध्यान दे और 
श्रपनी महिमा से न गिरे। तूने खोया बहुत है, गंचाया बहुत _ 
है, नष्ट बहुत किया है, पर सब बेकार गया है। तूने मनुं्यत्व | 
की रक्षा के लिए, सिद्धान्त की रक्षा के लिए, समझूबूक | 
कर यदि कुछ नहीं छोड़ा तो तेरा जीवन पृथ्वी के लिएु | 
भार और समाज के लिए कलङ्क हे । यदि तू गुळाब में à 
बड़ा फूळ देखना चाहता हे तो तुझे उसकी डालियों का 
मोह छोड़ना पड़ेगा, बहुत a-ge के बाद देखनेवालों 
के नेन्नों को gu करनेवाला फूल खिलेगा । यदि तूने तुच्छ 
से नाता जोड़ा हे तो महत्‌ gaa बात न करेगा । यदि 
तू साईसों से मेल बढ़ाता हे तो मालिक तुझे अपनी 
सङ्गति के लिए नहीं चुनेगा । तू अपने भीतर वह sur 
ळता उत्पन्न कर जो बनना चाहता हे । यदि तू मनुष्य 
बनना चाहता है तो मनुष्यत्व पर मर मिट, यदि तू ईश्वर 
बनना चाहता हे तो अपना ‘ag’ करके ओर अपने भीतर | 
fj हुए पशु की “बलि? चढ़ा दे यदि तू शान्ति 
चाहता है तो सन्तोष करना सीख | यदि तू सुख चा 
है तो दुखियों के दुःख दूर करने की आदत डाल । यदि ९ 
ज्ञानी बनना चाहता हे तो यह जानने की चेष्टा सें जगा 
रह कि तू क्‍या नहीं जानता हे । 
जब कोई तेरी थोड़ी सी हानि करता हे तब 
कैसा बावळा हो जाता है, अपनी थोड़ी हानि को न 
कर दूसरे को बड़ी हानि पहुँचाने के लिए तू केसे केसे फन्द 
डालता है, वह गाठ तेरे दिल में केसी मजबूती 
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तेरे जीवन को अष्ट कर रहा है उससे तू सावधान न हो । 
इतना ही नहीं, बल्कि उसे "Tar परम मित्र माने बढा 8I 
तभी तो तेरी यह quf है, तू न घर का है, न घाट का I 
ऊपर उठने की कौन कहे तू जहाँ खड़ा है वहाँ के छायक्‌ 
. भी: नहीं है । चेत रे aa जीव, अपने भीतर छिपे शत्रु का 
पहचान और उसे ssp! तरह समझ कि उसकी दुष्टता 
से तेरा dig: ही छूट जाय--'्रात्मेव रिपुरात्मन: | 
यदि तू छुत पर से गिरते गिरते बच जाता हे तो तू 
बडी खशी मनाता है, डूबते gaa तिर जाता हैं तो तेरे 
आनन्द का पारावार नहीं रहता | किन्तु जब इैश्वरव्व' 
ऊँचे आकाश से गिर कर 'पशुत्व' के गन्दे खन्दक में 
शिरता हे तब चौंकता भी नहीं । संसार-खागर में सदा 
डूबते रहने का भय भूल से भी तेरे हृदय में उत्पन्न नहीं 
होता | मानसिक श्रधःपात का तुरे कभी ध्यान नहीं आता! 
यदि तू उस प्रसन्नता को भी प्राप्त कर सके कि जो मान- 
सिक श्रधःपतन के होते होते न हो सकने पर उत्पन्न होती 
है भ्रोर अपनी gg जानेवाली ऐड़ी में वह लचक UTA 
कर ले कि वह मुडे तो पर सुचे नहीं तो मुझे न गिरने में 
जो सच्चा आनन्द है इसका पता लग AIT! तू मोहर खोने 
पर खुश होता है और कड़ी के लिए रोता रहता 8 
तू आँख d देख श्रोर कान से सुन, ala बन्द करके 
कान से देखने में श्रपनी शक्ति और अमूल्यनिधि समय 
का दुरुपयोग मत कर । विश्वास की जगह तके को मत 
बिठा, तर्के का स्थान विश्वास को मत दे | यदि तू जहाँ जो 
चाहिए या 'हर चीज़ mu जगह पर ओर हर चीज़ 
की खास जगह? के इस मोटे सिद्धान्त की sns 
करेगा तो सारा गुड़ गोबर हो जायगा । तू मनबहदळाव 
के लिए तर्क किया कर, किन्तु विश्वास की बेळ को हृदय 
के रक्त से सींच तभी उसमें सुधारस भरे फळ sat | तके 
का कॅटीळा पेड़ बाढ़ में लगा कि भ्रनधिकारी न श्रा सके। 
उसे हृदय-मन्दिर में मत रोप। वहा विश्वास के कल्पतरु के 
लगाने की ही आवश्यकता है, जिससे सारा घर महक जाय 
र कुछ AW न रहे । तू तके की उंगली मत पकड़। तू 
विश्वास का पंजा पकड़, जिससे उन सब पर तेरा अधिकार 
हो आय। तू रस पी, रसभङ्ग न कर । 
तू कत्त॑ब्य पालन की आदत डाळ, Ala ही इस बात 


सरस्वती । 


[ भाग २६ 
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की भी कि _ कि उसका पान: पालन ठीक हो रहा है या नहीं । यह मत 
unm कि वह बेगार है, यह dum कि जीवन-ज्योति की 
gaar केवळ उसी के स्नेह पर अवलस्त्रित 8I EX RESI 
ag ध्यान रख कि तू जो कुछ कर रहा है कया उसे उससे 
बेहतर कर सकना तेरे लिए सम्भव नहीं है, यदि है तो 
कसर निकाल डाळ, SÀ चळ कर मार्ग साफ हो जायगा 
और फिर तेरी उन्नति के मार्ग में काई faa न डाळ 
सकेगा । लेकिन तू कमर कस ले और अपना काम दूसरे 
पर मत डाळ । थोड़ा कर लेकिन बेहतर कर और किसी 
के लिए कर । जिस दिन तूने कत्तव्य के महत्त्व का समझ 
लिया और उसे ठीक रीति से निबाहने लगा, बस उसी दिन 
तू उस मार्ग पर पड़ भायगा जहा शेष में सब कत्तेव्यो से 
छुद्दो मिल जाती है और शाश्वत शान्ति का सुख सदा 
हाथ जोड़े सामने खड़ा रहता है । 
एक 'न साचनेवाळा? 


४-—नादिरशाह के समय भारत का धन d 


नोदिरिशाह ने जब भारत पर श्राक्रमण किया था 
उस समय देहली में बादशाह सुहम्मदशाह राज करता 
था। उस समय राज्य का केवळ नाम ही नाम था, 
तथापि दिल्‍ली से लक्ष्मीदेवी रूठी न थीं। नादिरशाह 
दिल्‍ली से जो सम्पत्ति ले गया उसके विवरण से 
दिल्ली तथा भारत की आर्थिक अवस्था पर बहुत 
कुछ रोशनी पड़ जाती Pa नादिरिशाह भिन्न भिन्न 
विभागों तथा लोगों से २ करोड़ ३८ ळाख और ६० 
हजार रुपये का धन ले गया था । उसका विवरण Ra- 
लिखित है 

८ करोड़ ko लाख रुपये ( राज-कोष से ) नकृद्‌ । 

११ करोड़ के रल ( राज-कोष से )। 

एक करोड़ Xo लाख का सुनहरा सामान: 

पन्द्रह करोड़ का तख्त-ताऊस तथा अन्य वस्तुएं | 

चार करोड़ नवाब आसफजाह से | 

दो करोड़ एक श्र नवाब से Vz | 

दो करोड़ का सामान जो कि waza के 
निमित्त था । 

दो करोड़ ७० लाख मुजफ्फ्रखां रादि के यहाँ से । 


» 
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सच्या २ ] 


एक करोड़ कमरुद्दीन वजीर से | 

नौ gna लुतफ Talat दारोगा से । 

दो लाख ok हजार नवाब सुहम्मदखाँ से | 

दो लाख Yo हजार राय खुशहाळचन्द पेशकार से | 
दो करोड़ नगर्‌ के बड़े दफूरवालों से। 

तीन लाख xo हजार शेख साद SU से। 

तीन ळाख राजा नागरमळ से | 

at ळाख xo हज़ार सीताराम ख़ज़ानची से। 

दो लाख ७५ हज़ार सुभानराय वकील से । 

दो लाख ६० gsm नवनिधिराय से । 


चालीस लाख के फुटकर रल कुछ ded सहित कुछ 
THA X3 करोड़ ३८ लाख ६० हज़ार की हुई । 


यह सूची sa काग॒ज़ के आधार पर है जो भोपाळ- 
राज्य के दफूर में Figg है । अब इसी अवसर पर यह 
बतळा देना भी उचित प्रतीत हाता है कि इतना धन 
कैसे नादिरशाह के हाथ लगा था । एक ऐतिहासिक का 
कथन हे कि लड़ाई में जब aga नादिरशाह के हाथ 
रहा और मुहम्मदशाह की सेना हार गई तब AARNE 
नवाब ने नादिरिशाह को इस बात पर राज़ी कर लिया 
कि- वह दो करे।ड़ रुपये लेकर दिल्ली में आये बिना ही 
हिन्दुस्तान से वापस चला जाय | बादशाह को यद्द बात 
बहुत पसन्द आइ | नवाब को इस उद्योग के कारण एक 
सर्वश्रेष्ठ qq तथा पुरस्कार दिया। हिन्दुस्तान की फूट 
सुप्रसिद्ध है। सरदार सश्रादतखां ने जब यह सुना तब 
डाह के मारे जळ गया । तुरन्त नादिरिशाह के 
यहाँ पहुँचा । नादिरशाह को ug! पढ़ाई Rie कहा कि 
दो करोड़ रुपये पर जो पने सन्धि कर ली है वह भारत 
की सम्पत्ति के urge कुछ भी नहीं है। इतना तो में 
Hes ही हजर की भट कर सकता हूँ । यदि आप 
दिल्ली qu^ at बहुत सा धन मिल सकता ÈI 
affine ने यह बात सुनकर नवाब mapag को 
बुलाया और कारागार में डाळ दिया, बाद को दिल्ली को 
चळ पड़ा, बड़ी मार-धाड़ की BT जाते समय नकृदी 
सहित ऊपर बतलाहे हुईं रकम ले गया.। 


|. अया agusang 
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—X—REHRT झडा | 
(0) 

संदृतिमूत्ति # तिरङ्गा प्यारा | 

झंडा ऊँचा रहे हमारा | 

उसकी कथा यही कहती है-- 

“शक्ति “संघ? ही में रहती है?॥ 
(२) 

उजळा रङ्ग विळायत का है, 

छाल रङ्ग सब्र भारतका है | 

नीला रङ्ग मुसलमानी है; 

एक दूसरे का सानी हे ॥ 
(३) 

या यों समकफो--यश उज्ज्वल है, 

लाल लाल जो कुछ हे स्थळ है? 

नीला नीळा सारा जल हे, 

फंडा इस 'त्रिपुटी' का फल है॥ 
(४) 

जिसमें श्वेत त्वचा छवि छाती, 

रक्त-लालिमा भी सरसाती i 

नीली नसों युक्त वह सारा 

है नृपसूत्ति सु-राज्य हमारा ॥ 
(+) 

उसकी छुवि galias; 

स्वजनं को हषांनवाला । 

हे हम सबका जो प्रिय झंडा । 

महिमा उसकी रहे श्रखंड़ा ॥ ee 
(&) * e 

बन उसमें ‘Reg का सितारा” B 

चमक रहा हे भाग्य हमारा | 

इसी fag ‘afe@i का तारा? 

हुआ हमें यह झंडा प्यारा ॥ 


# 


t नकुशों में त्रिटिश-भूमि लाळ दिखळाहे जाती 
और समुद्र, नदी, कोल आदि नीले बने रहते हैं । 

[ हिन्दुस्तानी झंडे में “सितारा-ए-हिन्द॒?' 
India) भौ अङ्कित रहता है। 
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(७) 
वह ( प्रभु-का-सा करुणामय कर) 
रहे सदा हम सबके सिर पर । 
बैरी उसके आगे थर थर । 
काँपा करे सदा डर डर कर ॥ 
(८) 
उस मंडे की छाया में अब, 
चलो, साथ ही बेल हम सब-- 
“Hat हिन्द, प्रज्ञा के प्यारे 
रहें सुखी सम्राट्‌ हमारे” ॥ 
“सत्कविदास? 


a हिन्दी के श्रभिनेता | 


बड़ी प्रसन्नता की बात है कि aa हिन्दी-संसार में 
नाटकों की ओर लागो का ध्यान अधिकाधिक आकषित 
हाता जाता हे | नये-नये नाटक लिखे जा रहे Fi उदू 
की कम्पनियाँ भी sra शुद्ध हिन्दी के नाटकों का अभिनय 
करने लगी हैं। हिन्दी-साहित्य के एकाध मर्मज्ञ भी नाटक- 
रचना के लिए कम्पनियों में नोकर हो गये हैं ओर उन्हे 
अच्छी तनख़ाह भी मिळती हे । इसंके सिवा मनोरञ्जन 
के लिए भी स्थान स्थान पर नाटक-समितियाँ बन गई हैं 
और ये नाटक-क्र्पनिर्या ur रङ्ग-मञ्च॒ पर जिन ऊँचे दर्ज 
के नाटकों की अभी पूछ नहीं हे उनका श्रभिनय कर 
भावुक दर्शकों का मनेर्जन किया करती हैं ga तरह 
wb मण्डलियां पहले काशी भ्र प्रयाग में ही थीं; पर 
` अब तो बहुत 8 स्थानों में हा गई हैं । ऐसी ही एक हमारे 
मित्रों ने आरे में भी प्रतिष्टित कर रक्खी है और उसमें 
इन पड़क्तियों के लेखक को भी समय समय पर नाटकीय 
E. ग्रहण करनी पड़ती है । 
E. जोहो, में इस समय बगळा, गुजर।ती An मराठी 
ne Agi के साथ feedtigag की सभी बातों की gga- 
" क समालेचना करना नहीं चाहता । मुझे इस समय 
दो-चार शब्द हिन्दी के अभिनेताओं के विषय में ही कहने 
हैं और इनके सम्बन्ध में में जा कुछ विचार प्रकट करना 
` चाहता हूँ वह बँगळा के Wwagi पर उतरनेवाले अभि- 
नेताश्रों को देख कर ही मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है । . 


सरस्वती । 
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बङ्गाली सभी बातों में हम हिन्दीवालों से बहुत आगे 
बढ़े हुए हैं, यह तो मान ही लेना पड़ता हे । उन्होंने 
अपनी प्रान्तीय बोली का इस उन्नत दृशा को पहुँचा दिया 
è कि उनके साहित्य से इस समय हिन्दी, गुजराती और 
मराठी आदि कितनी ही भारतीय wast का पोषण 
हा रहा है । यद्यपि उसका प्राचीन साहित्य किसी सूर, 
केशव या तुळसी पर गवे करने की योग्यता नहीं रखता, 
तथापि इस समय श्राधुनिक रुचि, आवश्यकता ire स्थिति 
के अनुसार उसने अपने श्रद्धोपाड़ों की ऐसी पूर्ति कर 
रक्‍खी हे कि जिसे देख कर वङ्ग-भाषा-भाषियों के मातृ- 
भाषा-प्रेम श्रार साहित्य-सेवा पर न्योछावर हा जाने की 
इच्छा हाती है । बँगला के रवीन्द्र ने केवळ बङ्गाल का, 
बल्कि सारे भारतवर्ष का सम्मान-वद्धेन जगत्‌ की sui 
में कर दिया है, यह भला कौन नहीं स्वीकार करेगा ? 


अस्तु, में इस समय बँगळा के wal का प्राचीन 
इतिहास नहीं सुनाना चाहता । यह काम में फिर कभी 
किसी दूसरे लेख-ह्वारा करूँगा। यहाँ मैं उसके श्रभि- 
नेताओं की ही कुछ बातें आप छोगों को सुनाऊँगा | जब 
से agis में--नहीं, नहीं, कलकत्ते मे--ग्राधुनिक ठङ्ग के 
बंगला-रक्षमझों की रचना हुईं है तब से उसके अन्दर 
एक से एक बढ़कर नाटककार ओर अभिनेता पैदा हुए 
हैं । स्वर्गीय बाबू गिरीशचन्द्र घोष का नाम हिन्दीवालों 
को भी परिचित हो गया है; क्योंकि उनके दो-तीन नाटकों 
का अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित हो चुका हे । वे एक 
बड़े ही प्रतिभाशाली और कुशळ भ्रभिनेता थे। उनके 
अभिनय की प्रशंसा करता हुआ बैंगळा-रङ्गमज्चों के इति- 
हास का प्रत्येक लेखक उनका भाट बन जाता हे । उनमें 
कचित्व-शक्ति थी, नाटक-रचना की योग्यता थी और 
जो कुछ वे कलम से लिखते थे उसे अभिनय-द्वारा 
साक्षात्‌ wet के नेन्रों के सम्मुख उपस्थित कर देनेवाली 
भ्रभिनय-कुशळता भी । इसीलिए वे सफळ नाटककार 
ओर कुशळ अभिनेता के रूप में सभी दजे के ळोगों से 
अपने जीवन-काळ में ही सम्मानित हुए श्र मर जाने 


पर भी उनका नाम अमर हे | उनके सहयोगी बाबू 
aaas वसु भी उन्हीं के समान न केवळ सुयोग्य _ y j 


अभिनेता हैं, बल्कि एक अच्छे नाटककार भी हैं । गिरीश 
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संख्या २ | 


बाबू की तरह ये भी प्रचुर ख्याति अजेन कर चुके है । 
इस समय बहुत बूढ़े हो गये हैं ओर किसी way 
से सम्बन्ध नहीं रखते ता भी कभी कभी विशेष अवसरों 
पर लोगों के विशेष आग्रह या अनुरोध से wag पर 
उतरने का आयास स्वीकार करते a इन टोगों के 
साथियों में स्वर्गीय बाबू अमरेन्द्रनाथ दत्त और स्वर्गीय 
बाबू agga gan भी विशेष प्रासिद्धि-प्राप्त थे । 
इनमें पहले सजन भी बहुत से नाटक लिख गये हैं धरोर 
किसी ज़माने में उन नाटकों के अभिनय की बड़ी घूम थी । 
ata भी उनकी नाटकावली बड़े चाव से पढ़ी जाती है I 
हाँ, सुस्तफी महाशय की रचना कम से कम मेरे देखने में 
नहीं इ, पर उनके ्रभिनय-कोशल की बँगळा-रङ्गमञ्च 
के इतिहासज्ञ श्राज भी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। स्वर्गीय 
बाबू गिरीशचन्द्र घोष के सुयोग्य पुत्र बाबू सुरेन्द्रनाथ ÀIT, 
जो कळक में “दानी बाबू”? के नाम से प्रसिद्ध हैं, अपने 
पिता की काव्य-प्रतिभा भले ही उत्तराधिकार में न पा सके 
हों; परन्तु उनके श्रभिनय-कौशळ के सच्चे वारिस हैं । 
अज उनके समान अभिनेता कोई नहीं है । वे अभिनेतृ- 
aa के शिरोमणि माने जाते हैं ओर इसके लिए agia- 
समाज में उनका अच्छा आदर है। इधर कुछ दिनों से 
कलकत्ते के नाटक-प्रमियों में बाबू शिशिरकुमार mgA 
नाम के एक प्रतिभाशाली Sm विद्वान्‌ अभिनता की बड़ी 
चर्चा है | आपकी सर्वग्रियता दिन-दिन बढ़ती जाती हे 
ओर जो सम्मान दानी बाबू को युगों की तपस्या के बाद 
प्राप्त हुआ है वह इन्हें बहुत ही थोड़े दिनों में ma 
हुआ चाहता है । wget महाशय कल्रकत्ता-विश्वविद्या- 
ळय के ume vo हैं । बहुत दिनां तक कालेज में प्रोफेसरी 
भी कर चुके हैं; परन्तु आपको नाटकों से बहुत दिनों से 
प्रम था। पढ़ते ही समय आप अक्सर 'अमेचर Hal’ के 
अभिनयो में भाग लिया करते थे ओर उसी समय से 
आपके कोशल से लोग परिचित हैं । हाळ में awed की 
“मदन थियेटसे लिमिटेड कम्पनी? ने um “बङ्गाली थिये- 
Ras कम्पनी? खड़ी की थी । उसने उसी समय भाहुड़ी 
महोदय को खुब अच्छी तनएूवाह पर नोकर WAT | आपने 
भी प्रोफृसरी छोड़ अभिनेतागिरी स्वीकार कर ली । सबसे 
पहले इस कम्पनी ने पण्डित चीरोदप्रसाद विद्या-विनाद 
ll 


^ 
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का लिखा हुआ ‘sagas’ नाम का नया नाटक खेळा । 
उसमें भादुड़ी महाशय ने “आल्सगीर” का पाट लिया था । 
उस प्रथम श्रभिनय की महीनां पहले से बड़ी चर्चा थी 
ओर एक प्रोफेसर को पेशेदार नाटक कम्पनी के रङ्गमञ्च 
पर उतरते हुए देखने के लिए जनता में बड़ी आङुळता 
थी । अभिनय में ख़ासी भीड़ हुई । भादुड़ी महाशय ने 
अपना पाट इस खुबी से अदा किया कि लोग एक-स्वर 
से उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने ळगे। यह कम्पनी साळ 
डेढ़ साळ चलने के बाद ही न-जाने क्यों उठ राई । तब 
wget महाशय ने अपना एक नया दल जोड़ा और 
स्थानीय “अल फ्रेड्‌ थियेटर? के स्टेज पर यदा-कदा श्रभिनय 
दिखलाने लगे । इस कार्ये में आपको अच्छो सफलता 


> ` 
हुईं ओर आपने अपना एक स्टेज स्थायीरूप से बना 
लेना चाहा । 


बहुत ही शीघ्र आपका अवसर भी मिल गया । यहाँ 
के पुराने मने।मोहन थियेटर के मालिकों को इस व्यवसाय 
से हाथ खींच लेने का विचार हुआ र उन्हाने अपना 
थियेटर भादुड़ी महाशय के हाथ बंच दिया। तब से आप 
इस नाव्य-मन्दिर के स्वत्वाधिकारी हैं अर अच्छे अच्छे 
अभिनेता्रों भर अभिनेत्रियों का दळ जोड़ कर अच्छे 
अच्छे नाटकों का अभिनय दिखळाया करते हैं । gu ही 
महीनों में आपका इस काय में जा सफलता gi 
उसका अधिकांश श्रेय आपके अभिनय-कौशळ को है । 


उधर “स्टार थियेटर? नाम का एक दूसरा प्रसिद्ध 
ओर पुराना बँगळा-रङ्गमञ्च है। इन feat उपयुक्त 
दानी बाबू का सम्बन्ध इसी थियेटर से हे । जो कम्पनी 
इस थियेटर का सञ्चालन करती है उसमें agus के 
कितने ही नामी-गरामी साहित्यिक भी है । इसके A- 
जर बाबू अपरेशचन्द्र झुकर्जी एक अच्छे नाटककार 
र कुशळ अभिनेता हैं । इसमें ‘awlia नाम 
का एक नाटक गत डेढ़ वषं से प्रति शनि और 
रविवार को खेळा जाता हे । यह अपरेश बाबू की, सवे- 
श्रेष्ठ रचना है । इसका अभिनय २०० रान्नियों तक लगा- 
तार होते रहने पर भी इसमें जो आकषण है वह 
नहीं हाता और प्रत्येक अभिनय में अपार भी HS 
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अभिनय में पाटे लेना श्रप्रतिष्ठा की बात र esa du eu की बात unir D x 
हमारी समक की बलिहारी नहीं dr An क्या है ? RA- L | 
साहित्य-सम्मेलन के बारहव अधिवेशन के सभापति | 
पण्डित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी केवल सुलेखक और | 
सुकचि ही नहीं हैं, एक अच्छे श्रभिनेता भी हैं। यह > E 
बात आपने एकाध बार रङ्गमञ्च पर--निश्चय ही असे चर- | 
स्टेज पर--उतर कर दिखला दी है; परन्तु इस घोर अधसे | 


और अभिनेताओं की set प्रशंसा की थी। वास्तव में इस घे à 
के लिए. उनका बहुत बार व्यड्रन्य-बाणों की AFIT ही | 
, || 


अर्जुन और कर्ण की भूमिकाये' ग्रहण करनेवाले अभिनेता ङ्ग pe 
उपहार में मिली है । कुछ पत्रों ने तो उन्हें 'आांड़', नट , | 


बरबस ही दर्शकों को मुग्ध धरोर तन्मय कर देते हैं । Fus ET J . 
are न-जाने क्या-क्या भद्दी उपाघिर्या दे डालीं । योग्यता | 


क्षार कळा-कुशळता का यह कैसा अनादर है, यह पाठक 
ही देखें aie विचार at कि इस तरह का भाव विदः । 
हे : : मान रहने से सच्चे प्रतिभावान्‌ अभिनेताओं के हमें 
आदर करते | क AA COMI E कैसे दर्शन दवा सकते हैं ? अपने यहाँ जब हम लागों ने A ee. 
m E RA a E ved मण्डली स्थापित की भार उसमें पार्ट ii ue किया 
हे । स्वाभाविकता dr इनसे कोसों दूर रहती eu राह चलते जार इस पर सी ताना ES ढगे थे कि 
भावभड्ढी में कृत्रिमता भरी रहती है। एक एक बात ü भले आदमी होकर नाटक करते फिरते हैं ! ऐसी af | 

: र्से में रखनेवाले समाज के अन्दर नाटक के अभिनेताओं के.प्रति , 
ऐसे बनावटी स्वर में कही जाती है कि सुनकर दङ्ग रह ^ b 
जाना पडता है । माने बनावटीपन ही नाटक के अभि- आदर, सहानुभूति हर EE हे nat S 
नेता के लिंए, आवश्यक कत्तब्य है | शायद यही कारण is mies काम है, शुका UN SIS SS 
हा कि ढोग पैसे देकर इनके तमाशे देख आते e का सभावतः बड़ा शौकीन हूँ । 
हैं; पर ऊँचे दर्ज के लोगों से ये अभिनेता वह प्रशंसा और तालि A क नमन Í 
सम्मान नहीं sia कर पाते जो बँगला के अभिनेता कोपो में देखने का मिलते हैं; परन्तु यह देखकर ga | 
ada कर सके हैं । यह देखकर रर भी दुःख होता है ४१ बिना नहीं रहता कि हिन्दी के मास्टर मोहन जब a 
= कि पेशेदार कम्पनियों EE E क uA BRAN ED कोई चर्चानी | / 
aftaasit का अनुकरण कितनी ही साहित्यिक मण्ड नहीं करता | क्यों ? इसीलिए कि 3 बेचारे bU पेशेदार j 
Fadi के पढ़े-किखे अभिनेता भी करते हैं । इसी लिए जो नाटक-कम्पनी के त अभिनेता है | बँगळावालों 
O लोग कला के परखैया हैं वे इनका आदर नहीं करते | से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। पर सपन अल 
_ दूसरे, अभी तक हिन्दी-पठित जनता में नाटक के uf E. ST siii के प्रति e जा amq- 
नेताओं के प्रति एक प्रकार के अनादर और अप्रतिष्ठा का "१ है उसका शतांश भी हममें नहीं है । 
wa मौजूद है, जिसके डर के मारे अच्छे लोग बँगलावालें के इस सम्मान-प्रदर्शन का एक और 
“अमेचर gA में' पाटे लेते हुए भी घबराते हैं | जगत्‌ के नमूना में यहाँ दे देना चाहता हू । zi “शिशिर 
सर्वश्रेष्ठ कवि emm रवीन्द्रनाथ ठाकुर dr बोळपुर-विद्या- पडिळ्शिङ्ग हाउस से” ““नाव्य-प्रतिभा सीरीज़” नाम की 
ळय की ओर से खेले जानेवाले नाटकों में सहर्ष we एक अन्थमाळा निकलती है । इसमें बंगला के a- 
ळे और हिन्दी पढ़नेवालें में जो ठाकुर aa की गरामी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के जीवन-परिचय 
` कुरसी के नीचे की धूल होने योग्य भी नहीं हैं वे किसी श्र उनकी कुशलता का विशद ada दिया जाता हे । 


एक नाटक का लगातार सैकड़ों रात्रियां तक इस सफलता 
के साथ अभिनय नहीं हुआ । इसी लिए इसकी ३०० 
dius के अवसर पर जुबिली मनाइ गई थी। इस 
जुबिली के अवसर पर देशबन्धु चित्तरञ्जनदास आदि 
बङ्काळ के बहुत बड़े-बड़े गण्य-मान्य पुरूष स्टार थियेटर 
“FH पधारे थे। दास महोदय ने उस समय नाटक, नाटककार 


ऊपर इतने अभिनेताओं की चर्चा करने से मेरा मत- 
au यही दिखाने का है कि बॅगला बे।लनेवाले और 
नाटक देखनेवाले aA भ्रपने अभिनेताओं का केसा 


xà 
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संख्या 2 ] 


इस सीरीज में न केवळ गिरीश आदि समाज के सम्मानित 
पुरुषों के ही सम्बन्ध में ग्रन्थ fed हैं, बल्कि ‘far 
दिनी? ओर “तारासुन्दरी? maf उन वाराङ्कनाश्रों के 
भी प्रशंसात्मक जीवन-चरित निकले हैं जो यदि अपने 
समय की adag अभिनेत्री न होतीं तो समाज उन्हें कभी 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखता । प्रसङ्गवश मैं यहाँ यह 
लिख देना भी उचित समता हू कि श्रीमती विनोदिनी 
का अभिनय-कौशळ देखने का मुझे अवसर नहीं मिला; 
क्योंकि मेरे कछकत्ते आने के बहुत पहले ही Tera 
की वह कोयल संसार के dis से उड़ चुकी थी; परन्तु 
श्रीमती anga के अभिनय-पटुत्व के निदर्शन देखने 
का मुझे कई बार अ्रवसर प्राप्त हुआ है} तारासुन्द्री का 
पाटे “Ria? नाटक में जिसने नहीं देखा उसने माना 
कुछ भी नहीं देखा, मालूम होता था, मानो सचमुच वह 
पठान-सम्राज्ञी हमारे नेत्रों के सामने खड़ी है । तारासुन्दरी 
अपने ज़माने में सदा सभी नाटकों की नायिका का ही 
अंश ग्रहण करती थी और प्रत्येक में सफळ भी होती थी; 
परन्तु जिसने उसे रजिया बनते देखा है वह उसे फिर 
किसी रूप में देखना पसन्द नहीं कर सकता । उसका 
रजिया बेगम का पाटे सर्वोत्तम होता था। उससे उतर 
कर उसका “चन्द्रशेखर” नाटक में “शेवलिनी” का पारे 
होता था । ये दोनों पाटे उसके खूब मॅजे हुए थे। तारा- 
सुन्दरी को “शेवलिनी” की भूमिका ग्रहण किये हुए 
देखने के लिए ही हज़ारों दर्शक उस नाटक के अभिनय 
के समय टूट पड़ते थे । में भी इसी लिए दर्जनों बार इस 
नाटक dr देखने गया था । इधर कुछ वर्षो से तारा- 
सुन्दरी ने श्रभिनय-क्रायं से अवकाश ग्रहण कर वैराग्य 
मय जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया है और बंगला" 
रङ्गमञ्च की एक विशेषता माने नष्ट हा गई है । उसके 
जीवनी-लेखक ने अपने अन्ध में लिखा था कि जिस दिन 
तारासुन्दरी न रहेगी उस दिन बॅगळा-रङ्गमञ्च a सारी 
शोभा जाती रहेगी । वह बात auga के जीते 
ही जी सार्थक हा गई है। जो हे; इस समय भी 
कितनी ही अभिनेत्रियों की अभिनय-कुशळता पर लोग 
gra है; परन्तु जो प्रतिष्ठा तारासुन्दरी ने प्रास की है 
ag शायद ही किसी को नसीब हो । वैसी प्रतिभा लेकर 


^ 


शायद कोई अभिनेत्री नहीं जन्मी । मुझे dr उसके श्रभि- 
नय के आगे किसी हिन्दी या बँगळा-रङ्गमञच की अभि- 
नेत्री का अभिनय पसन्द ही नहीं है । 

जा हो, मेरे लिखने का आशय यही है कि हिन्दी- . 
वालों को भी अपने अभिनेताओं के प्रति सहानु- 
भूति और आद्र का भाव हृदय में पोषण करने की 
आवश्यकता है । अभिनेता हाना कोइ पाप नहीं है। 
सभी अच्छे अभिनेता नहीं हा सकते | यह पक 
प्रकार की कळला है और जिसे स्वभावतः नाव्य-प्रतिभा 
ईश्वर की ओर से मिली है वही इसमें कृतकाय हो 
सकता हे । इस कळा और प्रतिभा का निराद्र नहीं 
करना चाहिए । हम लोग विळायत की aps करने में 
अपना सोळह आने अपनापन भूलने को सदा तैयार रहते 
हैं; पर विलायत के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की 
प्रतिष्टा का शतांश क्या, सहस्रांश भी हम हिन्दी-भाषी _ 
अपने अभिनेताश्रों को देने के लिए तैयार नहीं हैं । 
रुपये-पेसे देने की बात ते न्यारी है, उनके कतृत्व पर 
सन्तोष की दो दो बातें भी कहते हुए हमें कापेण्य घेर 
लेता हे । हमारे am भाइयों ने विळायतवालों की 
इस उदारता को थोड़ा बहुत अपनाया है और इसी _ 
जिए उनके शौकीन अभिनेताशओं की ही नहीं, पेशेदार | 
अ्भिनेताओं की भी प्रतिष्ठा होती है। उनके सम्बन्ध | 
में अखबारों में लेख लिखे जाते हैं, उनके चित्र छापे | 
जाते हैं, उनके अभिनीत अंशों पर बड़े बड़े विद्वानां o 
की विचारपूणे समालोचनायें निकलती हैं । क्या में | 
आशा करूँ कि कभी हिन्दी की दुनिया सें भी ये बातें | 
दिखळाई देंगी ? हाँ, इसके साथ-डी-साथ सें अभिने d 
वर्ग से भी आशा करता हूँ कि वे लोग अपनी कळा की 
उन्नति करने के लिए इस विषय का ज्ञान-सञ्ुय करने 


| 
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२४४ 
रहा था । इनके शरीर में वीरता का रक्त उबळता रहता 
था । ये 'बठोट” के निवासी थे। मिथ्याभाषण के भाव, 
विचार और शब्द इनके हृदय तथा जीभ पर कभी 
wae नहीं थे । आपत्ति के अवसर पर जासूसी 
(sar) का मायाजाळ Wen में भी सत्य इनके 
साथ war रहता था । लोटिया जाट तथा सावतिया 
मीना इनके सहंगामी थे। इनके साहचयं से डूंगजी ar. 
हरजी यद्यपि sina धमै से वन्चित करनेवाली saat 
करते थे, तथापि दीनरज्ञा और स्वदेश प्रेम से ये कभी 
शून्य नहीं रहते थे । ये बळवानों का सबेनाश करने में जिस 
भाति जरा भी नहीं चूकते थे, उसी भाति दीन-दुखिया 
अथवा गरीब शब्द कह देनेवाले धनाढ्यों पर भी दया 
दिखाने. या क्षमा करने में नहीं हिचकते थे । aga उपा- 
जित द्रव्य से इन्होंने परमार्थ के लिए अनेक ANAT 
कन्यां के अच्छे विवाह किये थे, अनेक end ग्रृह- 
feat का पालन किया था और अनेक nagz 
को MAA भोजन तथा वस्त्र देकर उनकी रक्षा 
की थी। ऐसे व्यक्ति इनके द्वारा कभी सताये नहीं 
गये थे | 


ऐसे लोगों के अतिरिक्त और सब लोग इनसे सदैव 
भयभीत रहते थे ये जिधर निकलते, उधर ही लोगों के 
हृदय में p चळ जाती थी। इनकी कुछ धाक ही 
ऐसी जम गई थी कि शखो-सहित श्रेणीबद्ध खड़े हुए 
शत शत वीरा के बीच से भी ये यथेच्छ धन निस्सडूनेच लूट 
ले जाते थे । । और बिल्ली का अपने भक्ष्य के ले जाते समय 
जिस भाति सैकड़ों पक्षी उड़ जाते हैं, उसी भाति वे लोग भी 
तितर-बितर हो जाते थे । ये सङ्ग-प्रहार में बड़े कुशळ थे, 


किन्तु उसका उपयोग बहुत कम करते d इनके चाहन 


Se और घोड़ों में भी अद्भुत गुण थे । आज-कल मोटर 
र साईकळों की प्रगति तथा सुविधाओं से सरदार लोग 
उनके सेवक बने जा रहे हैं । परन्तु ईगजी की एक दुवली- 


_ पतली और थकी-माँदी घोड़ी भी अ्रवसर पड़ने पर बीस 


ag Tet और alge ag चोड़े नाळों को ग्रथवा दश गज 
ऊँची दीवारों का. हिरनी की तरह कूद जाती थी । रात 
भर में सौ कोस पहुँचानेवाले जुरा जुरा से अँट भी बड़े 
age करते थे। इन साधनों के द्रारा.फे नङ्गी तळवारों 
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की पल्टनों के पहरों से भी धनराशि st अपहरण करने 
में कभी नहीं wed थे । 

एक बार इन्होंने रामगढ़ के एक वीराश्रित सेठ के qu 
हज़ार रुपये और दूसरी बार नसीराबाद की छावनी से 
बावन हज़ार रुपये लूट लिये. थे । इसके कारण ये 
श्रागरे के किले में बड़ी सावधानी से केद किये गये | 
परन्तु वहाँ से ये बड़ी ही विचित्र रीति से fare लिये 
राये और अलक्षित कर दिये गये । इनकी queer को 
wi सूँगिया लोग बहुत गाते हैं। टोग उसे चाव से 
सुनते भी Eq यहाँ हम उस केद-कथा का कुछ अंश 
लिख देना उचित An उन दिनों की जासूसी का स्वरूप 
प्रकट कर देना श्रावश्यक Bawa हैं | 


gash के केद हाने की ख़बर सुनकर उनकी प्राणप्रिय 
पत्नी ने जँवाहरजी से cusam में कहा कि--“तुम्हारे 
काका तो किले में केद हैं ओर तुम अपने पुरुषार्थ को घाड़े 
देकर दिखा रहे हा । इसके बदले यदि मेरे ळ॑हगा-लूघड़ी 
तुम पहनो swe अपने खङ्ग,पघड़ी सुझे दो तो मैं अभी 
उनको छुड़ा BIH’? । वीर ललना के वाकय-बाणों से विद्ध 
हाकर जँवाहरजी आगारे गये और अपने साथियों की 
सहायता से जासूसी बरात बना दी । 

गशपतिया नाम के मीणे ने साधु के वेश में किले के 
द्वार-देश पर धूनी डाल के वहाँ की श्रवस्था-व्यवस्थाये 
देखी आर gash के निकालने के तरीके निश्चित किये 
किले के समीप विदेशी ata नहीं बसते da । और sar 
हरजी की aua में सभी भले श्रादमी थे। अतः उन्होंने 
जयों त्यो करके प्रथम रात्रि बिता दी, परन्तु प्रभात होते ही 
बरात में Aa पड़ गया । पूछने से मालूम हुआ कि 
खास दूल्हा के सगे मामा . मींढासंह सरदार”? मर 
गये। मरे हुए सरदार का शरीर सनाथी पर सफेद qu 
संढका पड़ा था। लोटिया जाट और सावितिर्या मीना 
इस दुःख d फूट फूट कर रो रहे थे । ऐसी अवस्था में 
fea के रक्षकों ने बरात को वहाँ से हटा देना उचित नहीं 


समझा | aa: बरातियों ने मुर्द की रथी का उठाकर--“'राम . 


नाम सत्य है”--कहते हुए किले की एक तरफ ले गये 
र वहीं उसको जळा दिया। उस दिन सुसळमान लोग 
सुहरम में मस्त थे । हिन्दू उसके देखने में ब्यस्त थे और 


~< 


| 


e 
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Qe कारणों से किले के रखवालों की संख्या सङ्कुचित हो 


गई थी। इसी समय उन्होंने ge मेढासिंह का--श्रर्थात्‌ 
aaga मेंढे को जळा दिया और वीर जँवाहर अपने 
साथियों सहित किले में घुस गये । वहाँ जाते ही पहले तो 
उन्होंने कुछ भ्रन्य केदियां को निकाला और फिर फौळादी 
छुड़ों को तोड़ कर Fash को ले गये । 
arg तीस वषे हुए इनके पोते एक बार जयपुर आये 
थे । चोसूँ के तत्कालीन नरेश ठाकुर गोविंदसिंह से भी मिले 
थे । इनके पूर्व-पुरुषों की कीतिं-कथा ठाकुर साहब को ज्ञात 
थी और वे उनके वाहनों की aga कथायें भी सुन चुके 
थे। तः Fast के पोते से उन्होंने उनकी घोड़ी के कुछ 
कौतुक दिखाने को कहा । पोते महाशय ने ऊँघती gi 
घोड़ी की पीठ पर बैठ कर थोड़ी दूर इधर-उधर चलाई। 
फिर ठाकुर साहब की हवेली के विशाळ west का उस 
घोड़ी के द्वारा पळ भर में उलटे Hw gee दोनों प्रकार से 
via गये | उस दिन जिन्होंने इस दृश्य को देखा था उनमें 
अभी कुछ सजन मौजूद हैं और उनकी दृष्टि में उपयुक्त 
कथा किसी अंश में असत्य नहीं हे । हमने gast की 
संक्षिप्त जीवनी उनके डकेतीपन के लिहाज़ से नहीं-किन्तु 
उनकी निर्भीकता--विल्क्षणता--ओऔर उनके वाहनों की 
aga गुणशालिता से लिखी है और उन दिनों भारतीय 
वाहनों में ऐसे wae गुण होते भी थे। 
हनूमान शर्मा 


८--भारत और -शेम का व्यापारिक सम्बन्ध | 


पिछले दिसम्बर ata की सरस्वती में हमने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि प्रयाग में ससुद्रगुस 
की प्रशस्ति की पङ्क्ति २४ में गरत्मताडूः... (गरुड़ के fag- 
वाले ध्वजा देनेवाले) से प्रकट है कि उस सम्राट ने जिसे 
अँगरेज्ञी लेखक (Napoleon of India) हिन्दुस्तान 
का नेपोलियन कहते हैं ईरान जीत कर इरान से मिले हुए 
राम के एक प्रान्त को अपने अधीन कर लिया । इससे 
कुछ लोगों को बड़ा maA होगा | कहीं ऐसा भी हो 
सकता है कि सदा के दास और जो कोई लूट-मार करता 
बाहर से आया उसके आगे सिर झुकानेवाले, भारतवासी 
येरप के प्रबळ साम्राज्य पर. अपना सिक्का जमा सके । 


^ 
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हज़ारों बरस हुए एक बार हिन्दुस्तान के एक राजकुमार 
ने अपने देश के बाहर ळङ्का-टापू पर आक्रमण करके 
उसके राजा को परास्त किया था । उसकी कथा गाव गाँव 
गाई जाती है, और लीळा करके हर साळ दिखाई जाती 
है । प्रतिद्वन्द्वी राक्षस कहा जाता श्रौर उसकी मूर्खता का 
चिहस्वरूप गधे का सिर उसके ऊपर रक्खा जाता है। 
ऐसी छोटी बातों पर अभिमान करनेवाळों की मजाळ है 
कि खैर के बाहर पाँव a? जो गोरे का रूप देख 
कर बच्चों से कहते हैं कि “लुकाय (छिप) रहो? उनका 
हिया ऐसा हा सकता है कि योरपवालों की ओर ata 
उठा कर देखें या कभी देखा हो । परन्तु भारत और aa 
के विषय में इतने प्रबळ प्रमाण हैं कि उन पर विश्वास न 
करना एक wah की बात होगी। आज हम इस लेख 
में कुछ अँगरेजी विद्वानों की कही बातें पाठकों को सुनाना 
चाहते हैं क्योकि “क्या लुत्फ जो ae पदे खोले, जादू 
वह जो सिर पर चढ़ के बोले ।” 


(१) हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न शान्त में रोम के सिक्के 
निकले हैं । ये सिक्के हिन्दुस्तान में केसे पहुंचे रोम का 
राज्य ईरान से पूर्व बढ़ा ही नहीं | रोम का कोई पक्षपाती 
नहीं कहता कि जिस रोम ने सारा ANT उत्तर-अफ्रीका 
और अनातालिया अपने अधीन कर लिया उसका कभी 
हिन्दुस्तान-विजञय करने का ध्यान आया era जगद्वि- 
जयी सिकन्दर बड़ा साहस करके पञ्जाब तक आया 
परन्तु विपासा के आगे न बढ़ा । क्या वही 'रोब? रोमियों पर | 
भी जमा हुआ था ? हिन्दुस्तान में रोमी सिक्कों का पाया 
जाना इस बात को सिद्ध करता है कि यहाँ के व्यापारी 
रोम जाकर अपना माळ dug थे। रोमवाले भी यहाँ 
आते हें परन्तु यहाँवाले बिना पूरा व्यवहार होने के 
अपने माळ के बदले उनका सिक्का क्यों लेने टगे ? आज 
दिन करोड़ों का अन्न योरप को जाता है परन्तु योरप के 


व्यापारी दाम में हमारा सिक्का हमको देते हैं पोण्ड शिलिङ्ग "| 


नहीं, usa अँगरेज्ञों का हे थँगरेजी सिक्का लेने में को 


व्यापारिक सम्बन्ध था । 
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सिक्कों के विषय का पहला लेख ग्रेट ब्रिटन और 
आयरलेण्ड की रायल सोसाइटी के जनरळ ( पत्रिका ) 
(J. R. A. S. I904) में १६०४ में छुपा था, इसमें 
विज्ञ लेखक ने सिक्कों की जाँच से इतने सिद्धान्त 
निकाले हैं। 

( $ ) रोमन कांसलों (Consuls) ( साम्राञ्य-सभा 
के सभापतियों ) के समय में रोम और भारत के बीच में 

व्यापार कम था | 

(२) केसर अगस्टस (Cæsar Augustus) 
के राज्य में रोमवाळों को भारत से भोगविलास की सामग्री 
जाने लगी और नेरो (Nero) के समय तक ( £o qo vo 
$^ ६5 ) इसका व्यापार रहा | 

( ३ ) इस समय से कराकळा (Caracalla) के 

समय ( २१७ go ) तक व्यापार घट गया । 

( ४ ) कराकला के समय के बाद नष्ट हो गया । 

( ₹ ) बिज्ञन्टिन (Byzantian) साम्राज्य में 
इसकी फिर वृद्धि हुई । इस व्यापार का प्रयोजन भी यों 
बतळाया गया है | 

(क ) पहले सात्राज्यों के समय में भारत के मिच, 
मसाला, मळमळ, सुगन्ध, मोती और रलों की बड़ी 
माँग थी à 

(w)' नेरा और करकळा के राज्य में इन भोग्य- 
विळास की agi की माँग घट गई और कपास 
की माँग बढ़ी । 

( य ) विज्ञाण्टियों के समय में व्यापार दक्षिण देश 
ही से रहा । | 

; ये अनुमान लेखक ने जिन जिन स्थानों पर सिके 
 सिलेहैंउनके आधार पर किये हैं। रोम के सुप्रसिद्ध 
sae ge (Pliny) ने भी जो बातें लिखी हैं 


S88 हिन्दुस्तान की व्यापारिक वस्तुओं की रोम में बड़ी 


खपत जान पड़ती PO श्रगस्टस Wis के राज्य में रोम- 
वालों ने एशिया जीतने का उद्योग fear पश्चिम में सिक- 
न्दरिया (Alexandria) की aga बड़ी मंडी रोम के 
अधिकार में थी । इसी समय रोम संसार में सबसे शक्ति- 
शाली हो गया और विभव का साथी और उसका सर्वनाश 
करनेवाला भोग-विळास अपना रङ्ग जमाने cum ÀN 


[ भाग २९ 


विषय-वासना की तृप्ति की सामग्री की खोज में रोमी भारत 
पहुँच गये उन दिनों भोग-विलास की वृद्धि देख कर 
gig ( १० $0 ) से न रहा गया Àn उसने यह लिख 
मारा---“सुगन्ध saza, भूषण श्रादि में करोड़ों रुपये 
साम्राज्य के पूरब की वस्तुश्रों के माळ लेने में नष्ट किये 
जाते हैं। भोग-विलास dn स्त्रियां के पीछे देश लुटा जा 
«re 

रोम को भारत d मिचे'मसाळा, हाथीर्दांत, मळमळ, 
सूती कपड़े और रल जाया करते थे । 


परन्तु हमको sna agi के समय से है । इस 
समय में लेखक का मत है कि भारत के ame को रोम से 
लाभ ही की श्राशा थी । डर कोई नथा । Fo सन्‌ ३६४ 


में रोम-साम्राज्य के दो खणड हो गये, एक पूर्वी दूसरा _ 


पश्चिमी । यही समय समुद्रशुप्त का है। रोम के सम्राट्‌ नास- 
मात्र ही को थे। ४१० में ari (Goths) ने रोम पर 
श्राक्रमण किया और अळरिक (Alaric) ने अपना अधि- 
कार रोम पर जमा लिया और yoo सेर काली मिच 
दण्ड में मांगी ! ४४१ में gat (Huns) ने इटली sare 
दी । उसके तीन वषे पीछे वंडाळो% (Vandals) ने रोम 
को लूटा । ४७६ $e रोम-साम्राज्य की पूर्ण-आहुति हो 


गईं । यह तो हुई पश्चिमी भाग की दशा । पूर्वी खण्ड की 


राजधानी कान्स्टेंटिनापळ (Constantinople) थी । 
यह नगर कान्सटेण्टेन (Constantine) ने ७३० $o में 
बसाया था। इस राजधानी के बनने से भारत के ब्यापार 
में फिर उन्नति हुई । | 


इस लेख के उत्तर में १९०७ ई में सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
डाकूर कीथ ने कहा कि भारत श्रौर रोम का व्यापारिक 
सम्बन्ध बहुत पुराना है ओर अगस्टस के समय में यहाँ 
से राजदूत गये थे जिसको उसने बड़े अभिक्रान के 
साथ लिखा है । aeza को भारत के व्यापार 
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4 की उन्नति की बड़ी चिन्ता रहती ate । मोमसेन 
+) (Mommsen) ने लिखा है कि भारत के दूत अनेक 

बार रोम-सम्रा के पास गये थे और अगस्टस ने 

भारत और रोम के बीच यात्रा की एक नई राह fra 
|» der निकाळने का उद्योग किया था। पहले व्यापारी 
MANS जाया करते थे। भारत से दूत जाने पर 
अभिमान करना और भारत के व्यापार की उन्नति की 
चिन्ता करना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रोम के 
wur _ के आगे भारत की भी उस समय कुछ गिनती थी 
र भारत को प्रसन्न रखने में वह अपना कुछ भळा समझता 
था । हमारी समक में ता यह आता हे कि उस समय 
पृथिवी-मंडल में दो ही शक्तिमान्‌ साम्राज्य थे एक भारतीय 
र दूसरा रोमन, श्रौर जब राम में Bawa सम्राट था 
~~ उस समय भारत में जगत्‌ प्रसिद्ध विक्रमादित्य का राज्य था l 

ANA Fo Wo ४४ में सम्राट हुआ और विक्रमादित्य 

का xs ई० पु० से संवत्‌ चलता हे । भारत An पश्चिम 


* We have satisfactory evidence of 
» diplomatie visits of Indian envoys to 
Augustus, a fact which he proudly 
records in the Monumentum Ancyranum 
and of that Emperors anxiety for the 
development of Indian trade (J. R. A. 

S. 907 page 682.) 
The visits of envoys to Augustus at 


Orosius, vi, 2l, and is not usually 
. accepted (Merivale, iv, ]8), But the 
visit at Samos in B. C. I9is referred to 
by Dio, liv, 9, and Strabo, xv, i, p. 
720, and is accepted by all modern 
authorities, e.g. Shuckburgh, Augustus, 
p. 279. The Monumemtum refers to 
several visits, c. 3, where see Momm- 
» 80778 note. This must mean more than 
& one petty embassy, as suggested in Duff 

(Chronology of India, p. 9) 


^ 
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^ ; Tarrago in B. O. 27 is only reported by” 
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का सम्बन्ध बहुत पुराना है । मिस्टर पाजिटर ने १९१४ 
में एक लेख में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि 
आर्यजाति का मूलस्थान प्रतिष्ठान था जिसकी जगह 
आज-कलळ प्रयागराज के सामने गङ्गा-पार एक उजड़ा गाँव 
झूसी है । उसी काल में उन्होंने लिखा है । 

It wil thus be seen that Indian 
tradition knows nothing of any Aryan - 
invasion of India from the north-west, 
nor of any gradual advance of the 
Aryans from thence eastwards. It 
makes the Aryan power begin at | 
Allahabad and spread its dominion 
thence in all directions except over | 
Kosala, Videha, and Vaisali ; and tradi- | 
tion even says there was an Aryan 
outflow of the Druhyus through the 
north-west into Afghanistan and be- 
yond (J. R. A. S. 929 p. 277). X 

“इससे जाना. गया कि भारत में maie पश्चिमोत्तर- 0 
प्रान्त के किसी देश से आने की कथा प्रसिद्ध नहीं है । इस 
कथा के अनुसार ार्य-राज्य का प्रयाग से आरम्भ हुआ 
An कोशळ, विदेह और वैशाली ( विशाळा ) छोड़कर | 
aaa फेळा । कथा तो यहाँ तक हे कि ga की सन्तान _ 
अफगानिस्तान हाती हुई पश्चिम देशों d पहुँची थी : 

एक बात यह भी जानने योग्य हे कि ईसा से अनु- | E 
मान डेढ़ सो बरस पहले कुछ भारतवासी आमिनिया में... 


तोड्ने के लिए दारों पर चढ़ दोड़े थे । इस वृत्तान्त 
सुनकर न कोई कहे कि मुसलमानों ही ने हि म्‌ 
तोड़ी हैं । garg उनसे कम न थे। ज़िनब नो 


wi, 
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तोडकर बनाया गया था और आर्मिनिया में सबसे प्रसिद्ध गये परन्तु फिर भी मूतियों को बचाने की विनती करते क. 
"wi इस उपनिवेश के स्थापन की कथा बड़ी रोचक है । रहे | Sagat ने न माना | छुः gan मन्दिर के द्वार पर x E 
इससे faa के लेख के अनुसार संक्षेपतः पाठकों के विनोद मरे और एक को पकड़ कर gadi ने बहुत कुछ सताया | 
के लिए लिखते हैं । परन्तु उसने गड़ा धन न बताया [ इसके बाद xeu > 
भारत के दो राजा किसने (Kisane) और दमित्र aat तोड़ीं । ये मृत्तियाँ 3 २ से ॥ X हाथ तक ऊँची a 
(Demeter) अपने «ur; दिनसखे (Dinsakhe) रौर ala की बनी हुई यो मन्दिर धूर में fre fea 
से बिगड़ कर अपनी जमात के साथ पश्चिम को भागे गये श्रौर उस स्थान पर dez ग्रेगरी ने एक गिरजा धनः 
और श्रार्मिनिया के. wat azsa (Valarshak) की वाया और किसने की मूत्ति के स्थान पर लकड़ी की | 
शरण में गये । वलषक ने उन्हें दारों-प्रान्त रहने का दिया सलीब (Cross) खड़ी की । पाँच eae मूत्तिपूजडां को "E 
ओर यहाँ उन्होंने विप्रप (Vishap) नगर बसाया और बपतिस्मा दिया गया और ४८३ हिन्दू Regia ईसाई-धर्म॑ ) | 
पड़ोस के अष्टिशत (Ashtishat) नगर में जहाँ आमि- स्वीकार न किया सिर get कर कास्पियन (Caspian) | 
निया के देवालय थे अपनी मूर्तिर्या भी स्थापित कीं। सागर के तट पर भेज दिये गये I” E | 
पन्द्रह बरस पीछे श्रामिनिया के राजा ने दोनों को मार इसके आगे लेखक महाशय का अटकळ है । हमको 
डाला परन्तु उनके बेटे कुँवर, Fada, (Meghtes) तो इस उपनिवेश के स्थापन की कथा भी अ्रटकलूपच्चू A | £ 
sn" र हेडियन (Hodian) दारो में बने रहे, उस शान्त जान पडती g | किसेन कृष्ण का रूपान्तर है, Riz afaa | 
को आपस में बॉट लिया और , अपने नाम से तीन गाव दुमयन्त्र है जो विष्णु का एक नाम हे | हमारी समक में । 
बसाये | उन छोगों ने फुरात नदी के तट पर एक हरी भरी यह श्राता है कि उस समय कुछ भारतीय अमिनियाम see | 
पहाड़ी पर किसने और दमित्र के नाम के मन्दिर बनवाये। बसे थे जिन्हें पीछे ईसाइयें ने जो मुसलमानों के गुरु थे , | 
यहाँ सब छोग समय समय पर इकट्ठा होते थे। कुंवर बलात्कार से ईसाई कर डाळा। हमने यह वृत्तान्त इतना | 
duda श्रौर होडियन के लड़के इन मन्दिरों के पुजारी थे ही दिखाने के लिए लिखा है कि भारत के बाहर nfi- | 
ओर इस मन्दिर के खचे के लिये बारह गांव लगा दिये निया तक में भारतवासियों की बस्तियां थीं जिन्होंने अपनी । 
R थे । यहाँ यह छोग सुख से रहे । ३०४ do में सेण्ट वीरता से रोमियों के भी ge छुड़ा दिये थे। ऐसी दशा | 
Sag बल से इनका धर्म नष्ट करने को चढ़ दौड़े। भारत- में इस घटना के पचीस बरस पीछे विजयी समुद्रगुप्त का । 
वासी ळड़े और सेण्ट महाशय को एक गढ़ में भाग कर दुळबळ-समेत उस प्रान्त पर धावा मारना कोई अनोखी B 
शरण लेनी पड़ी । म्रेगरी कुछ श्रौर सेना लेकर फिर चढ़ा, बात नहीं । y À 
|| जात खी वीरता देखकर रोमी श्री अवघवासी सीताराम | | 
दङ्ग हा गये । एक हजार meet मारे गये# | भारती दुब REM | 
ES A | 
% Aztzan, the chief priest, and his having exhibited a courage worthy of F3 
son Demeter were slain in the combat heroes (J. R. A. S. 904, p. 38l). | 
| E 
SOD SKS -T 
i = 
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९वाञ्छा I 


[कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता के आधार पर] 


मैं गा सकूँ तुम्हारे स्वर में 
मुझे दीजिए वीणा-यन्त्र । 


d सुन wd तुम्हारी वाणी 


ga दीजिए ऐसा मन्त्र ॥ 
में कर सकू तुम्हारी सेवा 
` दे दीजिए ऐसी शक्ति। 
में लख wp तुम्हारे सुख को 
सुरे दीजिए ऐसी भक्ति ॥ 
सह जाऊँ आघात तुम्हारा 
qa दीजिए tar did 
उड़ा सकूँ में ध्वजा तुम्हारी 
सुरे दीजिए ऐसा Ña u 
72 ; 


^ 
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में अनुभव कर सकू विश्व को 
ga दीजिए ऐसे mai 
सुरे प्रेम का दान दीजिए 
में हाऊँगा निधन निदान ॥ 
मैं चळ ug तुम्हारे संग में 
‘ga पर रखिए दक्षिण हस्त । 
मैं तब रण में युद्ध करूँगा 
सुरे दीजिए अपना ser ॥ 
में तब सत्य-माश्र से जाग्रत 
होऊँगा, करिए sera 
में सुख का paa तजूँगा 
सुरे दीजिए अपना ज्ञान ॥ 


मङ्गलप्रसाद विरः 
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२--पारसियों का समाधि-सञ्च | 


Xagrwmr के प्रसिद्ध मासिक पन्न “प्रवासी” में 
इस विषय का जो एक लेख निकल चुका है उसका आशय 
नीचे दिया जाता है । आशा है, लेख का विषय अधिकांश 
हिन्दी-पाठकों के लिए नया, अतएव SAT, होगा | 

पारसी-नाति बड़ी उन्नतिशीळ है। कुछ समय से 
उसकी उन्नति की गति बहुत अधिक होगई है । व्यापार- 
व्यवसाय में ये लोग बहुत बढ़े-चढ़े हैं । शिक्षा-प्रचार भी 
इनमें खूब है । सैकड़ों पारसी ऊँचे ऊँचे पदों पर भी 
अधिष्टित हैं । इनकी हर प्रकार की उन्नति देख कर श्रन्य 
ziii को भी इनसे सबक सीखना चाहिए | पारसियों 
के कुछ रीति-रस्म same और कोतूहळवद्धक है | 
इन dier को ये लोग अपने प्राचीन वासस्थान 
ईरान अर्थात्‌ pita से अपने साथ इस देश को लेते 
आये हैं। 

कई सौ वर्ष पहले पारसी-जाति के कुछ लोग, 
मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित होकर, फारिस छोड़ 
कर गुजेर-देश में श्राये। कालान्तर में उन्हीं लोगों के 
कुछ वंशज arae में बस गये । धीरे धीरे इन लोगों की 
संख्या बढ़ गई । तब इन्हें watt जाति के wa मनुष्यों 
के शवों के संस्कार के लिए एक विशेष स्थान की योजना 
करनी पड़ी | उसी स्थान श्रथांत्‌ समाधि-मञ्च के विषय में 
यहाँ पर कुछ लिखा जाता हे । 

पारसियों के धम्स-ग्रन्य का नाम श्रवस्ता हे । वह 
Seg भाषा में PO इन लोगों के धम्मंप्रवतेक जरथुस्त के 
मत में प्रथ्वी और असि ही सबसे अधिक पवित्र हे । उनको 
किसी तरह कलुपित, अपवित्र या मलिन करना इन 
लागों को सह्य नहीं | ऐसा करना ग्रे लाग पाप समकते 
हैं । wa मनुष्य को जलाने से शि अपविश्र हा 
जाती है sd पृथ्वी पर यों ही छोड़ देने या भीतर 
गाड़ देने से भूमि कलुषित हा जाती । इससे ये 
लाग शव का न तो जळाते हैं, न mead हैं श्रौर न 
भूमि पर ही पड़ा रहने देते हैं गाड़ देने से भी भूमि 

अपवित्र हा सकती है । इन आपत्तियों से बचने के लिए 
वे किसी पहाड़ पर या किसी और ही ऊँची जगह एक 
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ऐसा ag बनाकर उस पर शव रख dd हैं, जिससे न तो 
पृथ्वी ही कलुषित होती है, न ग्रझि ही अपवित्र होती 
8 area किसी प्राणी का किसी प्रकार का कष्ट at 
हाता है । समाधि-मज्ञ पत्थर के बनाये जाते हैं। जहाँ 
पर पारसियें की संख्या अधिक होती है वहां ऐसे मञ्च 
का निर्म्माण ज़रूर ही किया जाता है । मञ्च-निम्मांण में 
बहुत रुपया gà हाता है । बम्बई में जा समाधि-मञ्च है 
वह बहुत बड़ा है | 

पारसियों की मातृ-भाषा गुजराती में समाधि-मञ्च 
का नाम डोकमा है। समाधि-मज्ञो के निर्म्माण की 
प्रणाली ada एक ही सी है । aq समतल भूमि से 
प्रायः ४० फुट ऊँचा होता हे, किन्तु उसके ठीक बीच में 
एक gat होने के कारण वह वळय़ाकार देख पड़ता 
है । gai gear हाता हे। वह पत्थरों से अच्छी तरह 
afar जाता है | उसके चारों तरफ की दीवारे बहुत 
ऊँची होती हैं । Fars उनकी भी कोई ० ,फुट 
हाती है । दीवारों में sade दो ऊँची ऊँची 
खिड़कियाँ हाती है । ऊपरवाली खिड़की से नीचेवाली 
कुछ बड़ी होती है । उसी में से शववाहक MA- 
जाते है । इन खिड़कियों में किवाड़ भी रहते हें । उनमें 
ताळा बन्द रहता है, जो Gera ही के ay rat जाता 
है। ऊपर की खिड़की से शववाहक भीतर का दृश्य अच्छी 
तहर देख सकते हैं । 

ag तीन भागों में विभक्त रहता है । इसका कारण है 
पारसियों के धम्मंशासत्र-निदि४ तीन प्रकार के सद्गुण | 
उनके नाम हैं--सत्काय्य, agaa ओर सच्चरित्रता | इन्हीं 
"तीनों सदूगुणों के अनुसार मञ्च में तीन भागों की कल्पना 
की गई है । पहले भाग में पुरुषों की, दूसरे में खिया की 
Rie तीसरे में बच्चों की uu रक्‍खी जाती हैं । 

ay में शवस्थापना के संमय शव के आभूषण र 
वस्त्राच्छादन उतार लिये जाते हैं। फिर वे जळा दिये 
जाते हैं। पारसियां के usur का आदेश हे कि 
मनुष्य नझावस्था ही में इस संसार में आता है। suma 
उसे इसी अवस्था में यहाँ से जाना भी चाहिए । 
इसी से नभोकरण की यह क्रिया की जाती है । जिस 
समय शाब के वस्थादि जळाये ज्ञाते हैं उस समय उसके 
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आत्मीय जन wa व्यक्ति के विषय में श्रपनी श्रद्धा 
र भक्ति प्रकट करते हैं | वे उसके गुणों का गान भी 
करते हैं । यह सब करके वे वहाँ से बिदा हो जाते हैं । 
aq में शव रख देने पर बहुत से मांसभक्षी पक्षी उस 
पर टूट पड़ते हैं । वे घण्टे ही दो घण्टे में उसका मांसादि खा 
जाते हैं । कुछ दिनों में gA के ताप से शव का ARIAT 
सूख जाता है । तब शववाहक आकर उसे पूर्वनिह्दिष्ट कुय में 
डाळ देते हैं । वहां डाळी जाने पर, कुछ समय के NAFN, 
शव की हड्डियाँ गलकर “फास्फर” के रूप में परिवतित ET 
जाती हैं । काळ के प्रभाव से, इस तरह, शत्र-मित्र और 
सधन-निधन सभी एक ही अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं । 
जिस शिखर या ऊँची जगह पर मञ्च बनता है 
उसके नीचे चार अन्तःकूप भी होते हैं। ये चारों ag में 
ने हुए बड़े ga से बहुत नीचे होते हैं। aq का बड़ा sat 
नीचे तक पत्थरों से जुड़ा रहता हे । उसमें वर्षा का एकत्र 
हुआ जळ, चार gear नालियों-द्वारा, चारों अन्तःकूपों 
में गिराया जाता हे । बरसाती पानी सड़े-गल्ले शव को 
धोकर ag कर देता है । इसके अनन्तर वह नालियों की 
राह, aagi में गिरता है । gat का बाँध हड्डी 
इत्यादि के स्पशं से कलुषित हो जायगा,. अतएव पृथ्वी को 
अपवित्र होना पड़ेगा, इस डर से बरसाती पानी को बिना 
arp किमे हड्डी-युक्त नहीं गिरने देते । nq के कूवे के जळ 
को स्वच्छ करने के लिए हर साळ, जळवाहक नलियों में 
कावा, बालू ओर कङ्कड-पत्थर रख दिये जाते हैं । sew 
कूपों में भी बालू की कई तहें डाली जाती हैं ।» 
लाश को जमीन में गाड़ देने से जमीन और हवा 
दोना मलिन हो जाती हैं। कृमियों का भक्ष्य हो जाने 
र मांसादि के ag जाने पर भी, आसपास की वायु, 
बहुत समय तक, कुछ न कुछ श्रस्वास्थ्यकर बनी ही रहती 
है । परन्तु पारसियो के समाधि-मञ्च में घण्टे ही दो घण्टे 
, में शव araa ही रह जाता है। अतएव वायु में 
विशेष विकार नहीं उत्पन्न होता हड्डियों के गळने से कुछ 
दुर्गन्ध अवश्य फैळती हे । परन्तु ay बहुत ऊँची जगह 
पर होने के कारण नीची जगहों सें रहनेवाले मनुष्यों का 
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“अमीर और गरीब सभी का सत्कार या संस्कार एक 
ही समाघि-मञ्च में हाता है | भेद-भाव नहीं wat जाता ! 
लोहे की छुड़ों से बने हुए qon पर रखकर शववाहक 
ळोग शव को उसके घर से समाघि-मज्ञु तक oa हैं । 
सञ्च से घर चाहे जितनी दूर हो, wa व्यक्ति के कुटुम्बी और 
आत्मीय जन घर से पैदल ही आते हैं । वे ळोग शव का 
स्पशं तो नहीं करते, परन्तु उसकी शय्या या परग को 
हाथों पर बारी बारी से उठाते जरूर हैं । मातम करनेवाले 
अपने बाय हाथ में एक एक SAIS रखते हैं। 

शव Baas ळोग दो श्रेणियों में विभक्त हैं । एक 
श्रेणी के लोग खाड्या और दूसरी के नाशाहु ळार कहाते हैं । 
पिछली श्रेणीवालों की गणना धर्म्माचार्य्यों में हे । उन्हें 
कर्मकाण्डी समना चाहिए | वही अन्त्येष्टि-संस्कार करने, 
शव को मञ्च के भीतर पहुँचाने और ag के भीतर बाहर 
आने-जाने के श्रधिकारी होते हैं wa व्यक्ति के आत्मीय 
जन केवळ समाधि-मश्नु के द्वार तक जञा सकते हैं । खाड्या 
श्रेणीवाले भी शव को वहीं तक पहुँचा सकते हैं । अञ्च में 
कोई धाम्मिक कृत्य नहीं हाता । हाँ, wae के घर अन्त्येटटि- 
कार्यन्सम्बन्धिनी उपासना जरूर होती है । बम्बई बहुत बड़ा 
शहर है । वहाँ हज़ारों पारसी रहते हैं । इस कारण शहर 
के कई भागों में शववाहक लोग नियुक्त हैं । ज़रूरत पड़ने 
पर वही शव-वहन करते Ft महीने में सो पचास ala 
हुआ ही करती हैं । वाहक नियुक्त रहने से समय पर उन्हे 
geal नहीं पड़ता | 

जो पारसी मरते और जिनकी om समाधि-मड्च 
में पहुंचती हैं उनके नाम-धाम एक रजिस्टर में दुजे किये 
जाते हैं । 

पारसियों के घम्मेशाख्र के लेखानुसार आसमा अवि- 
नाशी, स्वाधीन ओर अपने कृत-कम्मों का फळ भोगने- 
वाली हे । कर्म्मों ही के विपाकानुसार मनुष्य सुख-दुःख 
भोग करता हे । शुद्धात्मा सुख पाती है, दुष्टात्मा दुःख । | 

बम्बई में जो समाधि-मञ्चु है वह बहुत बड़ा है। उसे | 
देखने के लिए विभिन्न धर्मों और देशों के लोग जाया 
करते हैं । sq मलाबार हिल नामक एक ऊँची पहाड़ी 


पर है । वह चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है। चा 
दीवारी के भीतर एक प्राङ्गण है । इसी के बीच में समाधि 


y A 
अनिष्ट नहीं कर सकती | वह ऊपर ही ऊपर फेल कर कुछ 
समय में नष्ट हा जाती है । 
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ws हैं मञ्च एक नहीं, पाँच हे । पर सब एक ही प्रकार 
के नहीं | तीन बड़े B, दो छोटे । एक तो श्रात्महत्या करने- 
वालों और चोट इत्यादि ळगने से मरनेवालों के लिए है । 
तीन सर्व-साधारण के लिंए हैं। ओर एक हे केवळ मोदी- 
नामक परिवार के लिए । मोदी-वग के पारसी ही पहले- 
. पहल बम्बई में आकर बसे थे | इसी से इस परिवार को 
यह विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है दर्शक लोग ag के 
पास नहीं जाने पांते | उससे कोई ३० फुट दूर ही उन्हें 
ठहर जाना पड़ता है । वहाँ पर पारसी लोगों का एक 
कर्मचारी रहता हे । वही दर्शकों को सब बात बता देता है | 
मश्नु के पास ही एक उद्यान है । उस उद्यान में एक 
मन्दिर है । जब से पारसी लाग बम्बई में आये तब से 
उन्होंने qavs अग्नि की ज्वाला जला रक्‍खी है । तब से 
वह कभी एक क्षण के लिए भी नहीं gat | यह पवित्राग्नि 
उसी मन्दिर में है । उसमें अनवरत चन्दन-काष्ठ डाला जाता 
` है । उसकी सुगन्धि दूर दूर तक फैला करती है । उद्यान के 
भीतर र बाहर भी ताड़ के सैकड़ों बृत्तों का झुरसुट है | 
उन्हीं पर और उद्यान की चहारदीवारी पर भी मांसाहारी 
पक्षी बैठे हुए शवागमन की राह देखा करते हैं । उद्यान 
बहुत मनोरम है । वह नाना प्रकार की पुष्पछताओं और 
प्रसून-पादपों से सङ्कुलित है। उसके दो तरफ समुद्र 
है । वहाँ से बम्बई-नगर की शोभा अच्छी तरह देखी 
जा सकती है। 
समाधि-मञ्च॒ quant को दरख्वास्त देकर पारसी- 
पञ्चायत से “पास” लेनी पड़ती है । बिना पास के ag के 
कर्मचारी किसी को न वहां जाने देते हैं, न कुछ देखने ही 
देते है । जा वहाँ नहीं जा सकते वे बम्बई के ' 'ज्ञादूघर?? 


में ag का नमूना देख सकते हैं । उस नमूने के पास ही. 


इसका विवरण भी लिखा रक्खा रहता है। ऐसा एक नमूना 
ओर विवरण कळकत्ते के भी अजायब-घर में car है | 


जयरामदास 


— 


३-टेरसा | 
में तब मास्का के एक कालेज में पढ़ता था । मेरी 
स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी । इसी से में एक छोटे होटल 
में रहता था । वहाँ सभी तरह के स्त्रीपुरुष रहते थे । 
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कोठे एर एक कमरे में में रहता था । मेरे कमरे के 
सामने ही एक दूसरा कमरा था। उसमें एक खी रहती 
थी | वह dide की थी । feat को कुरूपा कहना चित्य 
की सीमा के बाहर है । at भी वह ऐसी नहीं थी कि किसी 
पुरुप का चित्त उसकी ओर आकृष्ट हा । उसका लंबा शरीर 
था । शरीर में कोमळता नहीं थी | परन्तु वह खूब मजबूत 
थी । aig बड़ी तीव्र थीं । श्रावाज़ भी तेज़ थी । उसका 
रङ्ग-ढङ्ग पुरुषों की तरह ari सच तो यह है कि उसे देखते 
ही सुभे कुछ डर सा लगता था। जब तक वह अपने 
कमरे में रहती थी तब तक में अपने कमरे का दरवाजा 
बंद रखता ar) गनीमत इतनी थी कि वह अपने कमरे में 
कम रहती थी | कभी कभी सीढ़ी पर उससे सेंट हा जाया 
करती थी । और तब प्रायः वह हँलकर qud पूछ बैठती 
थी--कहो छोटे बाबू, क्या हाल है ? भ्रच्छे ता GT ? उसका 
यह हँसना gÈ बड़ा बुरा लगता था । कह तो में कुछ 
सकता नहीं था, क्योंकि वह at थी । अपने सन के भाव 
को किसी तरह दबाकर में दूसरी ओर HE कर चला 
जाता था । मेरी घृणा बढ़ती ही जाती थी। कभी कभी 
यह इच्छा हाती थी कि में कमरा बदल लूँ, परन्तु सेरा यह 
कमरा ऐसे अच्छे मोके पर था कि उसे छोड़ने को जी 
नहीं हाता था । इसी से मुझे उल स्त्री की सभी ara’ 
चुपचाप सह लेनी पड़ती थीं । 

एक दिन में आराम से कोच पर लेटा हुश्रा था। 
एकाएक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुळ गया। मैंने चोक 
कर देखा f दरवाज़े पर मेरी बही प्रतिवेशिनी सत्री खड़ी 
है । उसने उसी we स्वर से कहा--“कहे छोटे बाबू, क्या 


IM 


हाळ है १” मैंने उत्तर दिया--आपको कुछ काम है क्‍या । 


आज उसका चेहरा कुछ AST EST था। वह 
उतना कठोर नहीं था । ऐसा जान पड़ता था कि उसमें 
कुछ कोमळता आ गई है । उसने कहा, तुमसे qu एक 
प्रार्थना करनी है । माना ते कहूँ । 

सुनकर में सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है, 
कुछ बुरे उदेश से तो यह नहीं आई है । इसी ara 
विचार में मेंने कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप कोच पर 
लेटा ही रहा । वह at बड़ी नम्रता से कहने लगी--सुके 
एक चिट्टी लिखानी है, लिख दोगे ? 
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अब तो कुछ उपाय न था । मैंने अपने मन में कहा-- 
हरामज्ञादी घड़ी भर आराम भी नहीं करने देती । परन्तु 
उठकर में टेबुळ के पास बैठ गया और कागज लेकर 
drzr—gdi पर बैठ जाइए । श्राप कहते जाइए में 
लिखता जाऊँगा। 

ag एक कुर्सी पर बैठकर मेरी ओर कुछ ऐसे oF 
से देखने oat कि माने! वह कोई अपराध कर रही हो । 
मैंने पूछा--किसको लिखना होगा ? 
वह वोली--वोल्सलाव केसपुटक स्विट्सियाना वासे- 
; 
मेंने कहा--अच्छा क्या लिखना होगा ? 
वह कहने छगी--लिखे--प्रियतम, armbar, हृदये- 
श्वर, तुम्हारी चिट्टी नहीं श्राई । क्या तुम अपनी छोटी 
टेरसा को भूल गये । क्या वह तुम्हारी sub की पुतली 
नहों है-- 

आँखों की पुतली से इस लंबी-चाड़ी oft की तुलना 
कर में अपनी हँसी न रोक सका । मैंने हँसते हुए उससे 
पूछा--यह बोलिस्ट कोन है ? 


Av 
ay 


“Rez नहीं बोहल, वह मेरा प्रेमी है? 

“तुम्हारा प्रेमी !'? 

“हां, क्यों इसमें अचरज क्या है ? मेरे समान 
SMA के क्या प्रेमी नहीं हा सकते”? | 

कन्या ! चालीस वषं पार कर लेने पर भी यह अपने 
को कन्या ही समझती है । परन्तु मैंने अपने मन के भाव 
का दबाकर कहा--अचरज क्या है। अच्छा कब से 
तुम्हारा उससे परिचय हुआ है ? 

“छुः साळ से” 

“छुः साळ ! Qt, अब आगे कहिए D" 

वह चिट्टी लिखाने लगी और में लिखने लगा । 
चिट्टी इस तरह लिखी गई किं यदि उसकी लिखानेवाल्ली 
टेरसा न होती ता मुझे बेल्स बनने में कोई आपत्ति 
न थी। 

चिट्टी खतम हो जाने पर उसने झुमे धन्यवाद देकर 
कहा--आपने बड़ी दया की । अगर मेरे sap कोई 
काम हा तो बतळाइए | अगर कमीज फट गये हों तो 


. enu d सी ii 
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उसकी यह घनिष्ठता देखकर मैंने कुछ विरक्त होकर 
कहा--सुके कुछ जरूरत नहीं है, आप जाये । . 
वह चली गई । दो सप्ताह बीत गये । एक दिन 


` शाम को वर्षा के कारण में कहीं बाहर नहीं जा सका। 


खिड़की के पास बैठ कर में बाहर का दृश्य देखने gu 
SN तरह तरह की बातें सोचने लगा । कोई काम करने 
की तबीयत नहीं हाती थी । यह नहीं जान पड़ता था कि 
समय किस तरह te | इसी समय दरवाज़ा खुळ गया । 
जी में जी आया । समझा कि कोइ दोस्त आया । परन्तु. 
आंख उठाकर देखा तो टेरसा खड़ी है । eo 


> टेरसा कहने छगी--तुम कोई काम में तो नहीं 
ळगे हो ? 
“नहीं । क्यों” ? 
“और एक चिट्टी लिख qui" 
“क्यों नहीँ । उसी drea का तो लिखना होगा ? ” 
नहीं ! इस बार बोल्स की ओर से लिखना होगा। 
“क्या कह रही हो 
बात यह है कि यहाँ हमारे एक मित्र हैं। वे अपनी 
एक प्रेमिका को चिट्टी लिखना चाहते हैं। उसका भी 
नाम टेरसा है । बस इसी तरह से चिट्ठी लिख दो ।? 
में उसकी यह बात HW न सका । बोला--क्या | 
बक रही हो, सब झूठी बाते' हैं । तुम्हें छोड़कर और कान 
यहाँ दूसरी टेरसा है। 
यह सुनते ही उसका मुँह सूख गया। उसके दोनों 
हाथ कापने ळगे । ऐसा जान पड़ा कि वह कुछ कहन 
प्रतीक्षा H बडा रहा । परन्तु इतना में समझ गया 
gad भूल हा गई | उसकी बातों का कोई गूढ़ मतः 
है । परन्तु वह बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर ब 
चली गई । 
JÀ कुछ दुःख सा हुआ । यह तो मेंने समक 
कि टेरसा को बड़ा दुःख हुआ है । यही सोचकर सैं 
कमरे की ओर AST । दरवाज़ा खोलने पर देखा कि. 


बैठी है । E 
मैंने पास्‌, जाकर कहा--सुनती हो 
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उसने कुछ उत्तर नहीं दिया । 
मेंने फिर कहा--सुनिए तो । 
चह कुर्सी छोडकर खड़ी हा गई । उसकी दोनों आख 


माने जळ रही थीं। उसने अपने stat हाथ मेरे कंधे के ` 


ऊपर रख कर कहा--सुना, में इस बार सच बात बतलाती 
हूँ । बोल्स नाम का कोई आदमी नहीं है और न यहाँ कोई 
टेरसा ही है । परन्तु इससे तुम्हारी हानि हे । GHI पर 
dra ळाइन लिख देने में कान सी बुराई है। बोल्स 
नहीं है तो न सही, परन्तु में तो हूँ । 
उसके इस व्यवहार से मेरा maa और भी बढ़ 
गया । मैंने कहा--यदि यही बात है तो तुम लिखाती 
क्यों हा ? बोल्स तो कोई नहीं है । 
“agi” । 
“टेरसा भी और कोई नहीं है” | 
“नहा?” | 
तब तो मैं उसकी श्रोर चुपचाप ताकने लगा । 
` समझा कि यह बिलकुल पागलपन की बात है । टेरसा 
ने टेबुळ से मेरी हाथ की लिखी हुई चिट्टी निकाल कर 
मेरे हाथ में दे दी और कहा कि अपनी चिट्टी ले जाग्रो, 
में किसी दूसरे से लिखवा लूँगी | 
मैंने चिट्टी को देखकर कहा--तुम्हारा मतळब Gur 
है टेरसा, में कुछ समर नहीं सका। चिट्टी लिख लेने पर 
` भी तुमने इसे भेजा क्यों नहीं ? 
“किसको भेजती” | 
“क्यों, area का? | 
“कह ता दिया कि drew कोई नहीं हे ।”? 
तब भी में कुछ समझ न सका । टेरसा कहने 
लगी--नहीं समझ सके ? ded कोई नहीं है, परन्तु 
में चाहती हूँ कि कोई ऐसा ही श्रादमी रहता जो gA 
वैला ही चाहता । मैंने समभ लिया कि वह बोल्स है 
र इसी से मैं उसके पास चिट्टी लिखवा रही हूँ । तुम्हारा 
इसमें क्या बिगड़ता है ? l 
gea सब बात मेरी समक में ag | इस कुत्सित 
नारी का काई नहीं चाहता, इसी से उसने एक नायक की 
कल्पना कर उसी कल्पित नायक से पत्र-व्यवहार कर रही 
है--माने। बोल्स टेरसा को चिट्टी लिख, रहा है और 


TN maces ti! 
^" PM 


स्वती । . [ भाग २६ 


>रसा उसका उत्तर लिख देने के लिए मुझसे श्रनुरोध कर 
रही है। 

zar कहने लगी--अगर तुम चिट्टी लिख 
मैं किसी दूसरे के पास उसे पढ़ाती और तब 
जान पडता कि माने स्वयं बेल्स ही अपनी मन की बाते 
gà लिख रहा है और तब फिर में उस चिट्ठी का उत्तर 
लिखाती । इससे कुछ तो जी हळका हाता । घड़ी भर 
इसी कल्पित मोह में रहती कि कोइ मेरा भी खयाल 
रखता है । 

में अपनो बुद्धि को धिक्कारने ळगा । इतनी छोटी सी 
बात मैं नहीं समक सका । प्रेम की श्राकांचा किसे नहीं 
हाती, फिर चाहे वह सत्य हा या कल्पित । उस दिन 
से मैं बराबर हफते में दो बार टेरसा के लिए चिट्ठी लिखने 
लगा । एक चिट्टी में में बोलल की बाते लिखता EI 
फिर दूसरी चिट्टी में drew को टेरसा की ओर से लिख 
कर देता । उस दिन से टेरसा दासी की तरह मेरा काम 
करने लगी । तीन महीने के बाद किसी अपराध में उसे 
जेल हा गया और फिर उसकी कोई uw मुझे नहीं 
मिल्ली। 

हाय, हम लोग कितने fale है, कितने ende 
हैं। हम लोग सुख से ता यह कहते हैं कि सभी मनुष्यों 
के हृदय हैं | परन्तु सभी समय हम इसका खयाल नहीं 
करते | दूसरों के साथ व्यवहार करते समय हम यह बात 
भूल जाते हैं । हम लोग अपने ही सुख-दुःख में 
विलीन रहते है% | 


देते dr 
मुझे ऐसा 


हृषीकेश 


४--भारत सें पारसियों का ःप्रागसन | 


सन्‌ ६४० में पारासियो के सासानिड राजवंश के 
अन्तिम राजा एजुदीजदे को खलीफा उमर ने पदच्युत 
कियां । इसके बाद सुसल्मानां ने जोरास्टर के प्राचीन 
ग्रनुयायियो को बहुत वर्षों तक अपने ग्रत्याचार से पीड़ित 
किया, हजारों लागों का अत्याचार से मुसलमान बनाया । 
इस समय सारे संसार में पारासियो की संख्या एक लाख 


& गोर्को की एक कहानी | 
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के लगभग हे । इनमें से अस्सी हजार के लगभग केवळ 
aag नगर में है। उक्त पान्त में पारसियों की संख्या 
इतनी अधिक क्यों है, इसका खुलासा निम्नलिखित वृत्तान्त 


से हो जायगा । 


मुसलमानों का अत्याचार सह कर भी जो कुछ थोड़े 
से लोग अपने धमे पर Wes रहे उनको भी जब्र अपने 
देश सें सुख की श्राशा न रही तव वे स्वदेश का त्याग 
करके सनू ७१७ के लगभग Mya बन्दर से चळ दिये । 
भारत में काठियावाइ-ग्रान्त के निकट दिव बन्दर में आकर 
वे पहले-पहळ उतरे । वहां d कुछ वर्पो तक RI 
परन्तु जब देखा कि हम यहाँ भी शान्तिपूर्वक aga दिन 
नहीं व्यतीत कर सकते तब वे फिर जहाजु में बेठकर 


दक्षिण. की आर चळ पड़े । इसके बाद किनारे किनारे 


चलकर गुजरात के संजान बन्दर पर आकर उतरे । मागं में 
वे बड़े भारी तूफ़ान में फँस गये थे । उस समय कुछ भावुक 
ओर भक्त पारसियों ने यह मानता मानी कि यदि हम 
सुरक्षित रूप से जमीन पर जा a, तो अपने 
पविन्न अग्नि को, जो ga गया हे, फिर विधिपूर्वक 
प्रज्वलित करेंगे । इस पर थोड़ी ही देर बाद तूफ़ान शान्त 
होगया ओर आकाश पहले की भांति स्वच्छ हो गया । 
उस समय गुजरात में एक राजपूत राजा राज्य करता 
थां॥ उसने पारसियों को अपने राज्य में बसने के लिए 
आज्ञा दे दी ओर एक शतेनामा लिखकर उनके अधि- 
कारों को निश्चित कर दिया ga VANA के अनुसार 
उनको शस्त्र रखने का निषेध किया गया; उनके पहनावे 
का स्वरूप निश्चित कर दिया गया और यह बात भी 
जान ली गई कि उनकी धर्म-विधियां ओर सामाजिक 
उत्सव किस प्रकार मनाथे जाते हैं । लगभग सात सो 
वर्ष तक पारसी लोग उस राजा के राज्य में सुखपूर्वक रहे । 
इस समय में उनकी संख्या भी खूब बढ़ी ओर उनके 
वैभव की भो वृद्धि ge पर उनके दुभांग्य ने फिर उनको 
कष्ट दिया । अहमदाबाद के सुगळ-सुबेदार सुहम्मद बेगड़ा 
ने संजान-प्रान्त के राजा पर चढ़ाई कर दी और उसके 
पराजित करना चाहा । राजा ने पारसी लोगों का शस्त्र 
देकर युद्ध पर भेजा । पारसियों ने अपने शूर सेनापति 
ager की अधीनता मे तीन बार Susi की सेना को 
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मार भगाया, पर चोथी बार हारकर पारसियो को संजान- 
प्रान्त छोड़ भग जाना पड़ा । इसके बाद उन्होंने नवसारी 
ओर उद्वाड़ा में अपनी बस्तियां बसाई । सन्‌ ७२० 
में उन्हाने जो अपनी पवित्र अग्नि संजान में विधिपूर्वक 
प्रज्वलित की थी वह आज लगभग बारह सौ वषं से बरा- 
बर उदूवाड़ा में जळ रही है। इसका नाम है सचा अग्नि- 
aa ! 

पारसी लोग जिस समय dara aeq में आये उस 
समय वहाँ जाडेराना ( जयदेव राना ) राज्य करता था d 
उसके राज्य में बसने के लिए उन्होंने एक प्रार्थनापत्र दिया 
था । उस ग्रार्थनापन्र में पन्द्रह संस्कृतश्ळोक भी थे। इन 
श्छोकों में पारसियों के ardt (पुरोहितं) ने अपने धर्म 
ओर रीति-रवाज इत्यादि बातों का उल्लेख किया हे । 
इन श्लोकों का अनुवाद नीचे दिया जाता $— 

(१) जो प्रतिदिन सूर्य, पञ्चमहाभूत और त्रिभुवन 
की, सुराधीश होरमजद॒ ओर नेशमंत्रों के द्वारा, त्रिकाळ 
पूजा-्रचां करते हैं वे हम शोयेवीये -धेयांदि गुणों से युक्त 
ओर दयाशील पारसी लोग हैं । 

(२) हम अपने ध्म की आज्ञा के अनुसार हवन, 
स्नान, इश्वरचिन्तन, स्वाध्याय, भोजन अर मळ-मूत्र- 
asia, इन सात अवसरों पर मौन धारण करते हैं । 
हममें से जो सम्पन्न होते हैं वे दानशूर होते हैं ओर 
सुगन्धित काष्ठ, पुष्प तथा स्वादिष्ठ फलों से अग्नि की पूजा 
करते हैं | ऐसे हम शोयेवीये इत्यादि इत्यादि । 

(३) जो शरीर में कुर्ता पहन कर उस पर कमर में 
ऊनी amit की पवित्र मेखळा धारण करते हैं और सिर 
पर दुकानी रोपी लगाते हैं वे हम heu भेये वानू पारसी | 
लोग हैं । 

(४) विवाह-समारस्भ, अन्य उत्सव र सदेव के | 
त्योहारों के दिन हम गायन-वादून इत्यादि से आनन्द मनाते 
हैं । ऐसे अवसरों पर हमारी कन्याये श्रीखंड चन्दन और 
अन्य सुगन्धित gai के उबटन शरीर में लगाती हैं; हमें 
अपने धर्म पर, जो कल्याणदायक विधियों से quur 
अटल श्रद्धा हे ऐसे हम गोरवणे इत्यादि । 


a wv 
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MENU SOV 
कूपतड़ागादि का उदक ग्रपण करके धन, वसन, इत्यादि 
से उनका सम्मान करते हैं । ऐसे हस इत्यादि | 

(६) सुख दुःख, भयाभय, ज्ञानाज्ञान, सुगुण-दुगुण, 
न्यायान्याय, आरोग्य-व्याधि, प्रकाशान्धकार, उत्पत्ति-विनाश 
इत्यादि gez जिस प्रकार विश्व की रचना में पाये जाते 
हैं, बैसे ही परस्परविरोधी gg हमारे धर्ममत में भी हैं । 
ऐसे हम इत्यादि । 

(७) गोमूत्र को अभिमन्त्रित करके, उसका त्रिवार 
पान करके, हम अपने शरीर की ग्रंन्तःशुद्धि करते हैं 
ओर इस प्रकार cem तथा वाह्यछद्धि करने के 
बाद हम अपनी मेखला फिर धारण करते हैं । . मेखला 


. धारण किये बिना जप, ध्यान, होम इत्यादि कर्म करने के 


लिए हमको अपने धर्म का प्रतिबन्ध है। ऐसा हमारा 
mat हे । वे हम इत्यादि | 

(८) वेश्यागमन क्रा हमारे धर्म में तीव्र निषेध है। 
हम अपने quu को पूज्य मान कर उनका श्राद्ध करते 


- हैं । श्रगिन को ग्रपण किये बिना हम मांस भक्षण नहीं 


करते । हमारी feat अस्पृश्यावस्था और प्रसूतावस्था में 
पृथ्वी पर सोती हैं। हमारे विवाह सुसुहूत पर होते हैं; 
ओर गतभतृका ख्रियों को हम शुद्ध नहीं मानते। ऐसे हम 
इत्यादि | 

(९) हमारी feat प्रसूत होने के बाद चालीस दिन 
तक रसोई नहीं बनातीं ओर स्नान भी नहीं करतीं । उन 
feat वे भाषण ओर निद्रासेवन में परिमित रहती हैं । 
ऐसी हमारी जाति उच्च ओर सर्वमान्य हे । 

(६०) छः महीने के सूखे हुए काष्ठ हम अग्नि को 
अपण करते हैं। मल्यागिरि-चन्दन, अगर और धूप से 
हम रोज्‌ पाँच वार afta पूजा करते हैं । अग्नि को हम 
एक बड़े ढक्‍्कन से ढॉक कर रखते हैं, जिससे उस पर सूर्य 
की किरण न पड़े । हमारी वासनाय सदा शुद्ध रहती हैं । 


ऐसे हम इत्यादि | 


(११) हम अपने qut के उपदेश के agen और 


सरस्वती । 
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अपने धर्म की आज्ञा के अनुसार कमर के ATANA जो 
मेखळा धारण करते हैं उसको धारण करने से हमको 
गड़ग-स्नान का फल प्राप्त होता है । UH हम इत्यादि । 

(१२) हम यश, धर्मभाव और सदूवासना देनेवाले 
होरमजद प्रभु का ध्यान, करते हैं । भोजन के पहले ओर 
भोजन के बाद हम प्रार्थना करते हैं, जिससे हमको wa 
का दुःख नहीं होता । ऐसे हम इत्यादि । 

(१३) हम अपनी स्त्रियां को मासिक धर्म के बाद सात 
दिन में और प्रसूत होने के बाद एक महीने में शुद्ध मानते 
हैं। हम सुन्दर de पहनते हैं। ऐसे हम Mad 
इत्यादि । 

(५४) पापत्ताळनार्थं हम पश्चात्तापपूर्वंक गोमूत्र से 
स्नान करके नौ दिन तक Weser का सेवन करते हैं। 
इसके बाद हम शुद्ध होते हैं । गुरूपदेश हम सदेव ध्यान 
में रखते हैं अर तदनुसार आचरण करते हैं। ऐसे हम 
इत्यादि । 

(ax) जिस ऋषि ने परमेश्वर की स्फूतिं से ये 
विधियां मनुष्यमात्र के लिए बतळा दी हैं उसी ने ऐसा 
ग्राश्वासन दिया है कि जो लोग इन विधियों का पालन 
करेंगे उनका अक्षय कल्याण होगा; और इस बात पर 


-हमारा दृढ़ विश्वास है कि इन विधियों के पालन करने- 


वालों को स्वगं में स्थान मिला हे । उनके लिए भक्त पारसी- 
जन चन्दन और दाळ का आवाहन करते हैं । 
राना जयदेव का उत्तर । 

(१६) श्रद्धापूर्वक हारमजद प्रभु के पन्थ पर चळनेवाले 
छोगों का स्वागत at! उनकी जाति की वृद्धि हो ! उनकी 
प्राथनाओं से उनके पापों का चालन हो ! लक्ष्मी उनको 
धनधान्य की सम्दद्धि देकर उनकी इच्छाओं को परिपूर्ण 
करे ! ओर जिन शारीरिक और मानसिक quid वे इस 
समय भूषित हैं उन्हीं गुणों से वे सदेव भूषित रहें ! 

--“विविध ज्ञानविस्तार” से i 
लक्ष्मीधर वाजपेयी 
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होने से, जान पड़ता है, मनुष्यों की 
रडि तरह, देशों में भी विशेष उदारता ar 
जाती हे । शक्ति होने ही से दूसरों 
की रक्षा करने और उनके दुख-ददे 
दूर करने की प्रवृत्ति हृदय में जाग्रत होती है । 
frat बाहुओं में बळ नहीं वह बेचारा खुद अपनी 
ही श्रात्मा की सहायता नहीं कर सकता, दूसरों की 
भला वह क्या करेगा । शक्तिमत्ता और स्वातन्त्र्य- 
भोग के कारण ही योरप के भ्रधीभ्वर दूसरों की रक्षा 
करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे इतने दयावन्त हैं 
कि किसी अन्य देश के ऊपर किया गया अत्याचार नहीं 
! सह सकते । जहाँ किसी ने सिर उठाया कि वे दोड़ पड़े । 
B. (4 टर्की ने कुछ जातियों को सताया; बस उसकी ख़बर ले 
~ तल्ली गई । जमेनी ने फ्रांस पर चढ़ाई की ओर बेलजियंम 
|... पर अत्याचार किया | बस उसका गवे खण्डित कर दिया 
j | _ ४ गया"। लगातार X dd तक युद्ध करके उसकी सामरिक 
| शक्ति खाक में मिळा दी गई । इसके साथ ही उससे 
' श्ररबों रुपया हर्जाने का लेने की योजना भी कर दी गई | 
लो, करो अब दूसरों पर अत्याचार; टपकाओ अब SÍ 
५. # की धन-दौळत देख कर लार। ; 


ee येरप के इन परोपकाररत देशों की gar का यह 
.. | ८ दाल है कि ये लाग असभ्यो, adit और जङ्गली आदमियों 
a 2 तकं का. उनकी वर्तमान अवस्था में नहीं देख सकते । 

चे चाहते हैं कि वे भी सभ्य हा जाये, वे भी शिक्षित हो 


5) 


‘a 


` हुआ है । समय के पहले ही हमें यहाँ से चले जाने की 
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जायँ, वे भी सभ्यता के सुस्वादु फळ चखने टग, वे भी 
अपना राज-पाट श्राप ही Asa योग्य बन जायेँ | इसी - 
पर-दुःख-क्रातरता की प्रेरणा से योरपवाले भ्राफ्रिका, अमे- 
रिका Am एशिया में-कहीं कहीं ada ओर कहीं कहीं 
यत्र तत्र--फेले हुए हैं । फिज्ञी, waa, समो, साइ- 
प्रस, मारीशश, मळयप्राय-द्वीप तक को इन Slat ने नहीं 
छोड़ा। वहाँ जा जाकर ये ata वहाँवाळों के लिए 
सभ्यता के साधन सुळभ कर रहे हैं; उन्हें राज-काज करना: 
सिखा रहे हैं; उन्हें अपने सदश अच्छे कपड़े पहनना और | 
अपने ही से खाद्य-पेय का उपभोग करने का सबक पढ़ा 
रहे हैं इनकी यह आन्तरिक इच्छा है कि असभ्य देश 
ही नहीं, टापू तक, सभ्य हो जार्यै । इन्होंने यह घोषणा 
कर दी है रोर इस घोषणा की याद भी ये समय समय 
पर दिळाया करते हैं कि. तुम लोग राज करना सीख लो, 
जहा तुम्हें राज करने की तमीज़ आ गई तर्हा हम तुम्हारा 
घर-द्वार तुम्हा को aT कर अपने देश चले AN | हमें 
क्या करना हे । हमें कमी किस बात की है | दयापरवशता 
ही के कारण हम तो कुछ समय के लिए तुम्हारे यहाँ | 
आकर टिक गये PO ऐसा करने के लिए हमें ईश्वरादेश | 


हठ न कर Asati ऐसा करोगे तो बड़ी qo करोरो। — 
पास-पड़ोस के बळवानू देश तुम्हें निगल जायेगे । फिर _ 
कुछ सी करते धरते न बनेगा । तुम्हारी रक्षा का जो भार 
हम पर परमेश्वर ने रकखा है उसे उठाने की योग्यता endi | 
केवळ हममें हे । i E 

यारप के निवासियों का श्रोदाय तो यहाँ तक agt- 
चढ़ा है कि वे युद्ध को संसार से उठा ही देना .चाइते 


^ 
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घे नहीं चाहते कि परस्पर कोई ळडाई-झगडा करे ओर 

anast की नौबत श्रा जाय । जब से इन लोगों ने जमनी 

के साथ युद्ध करके उसे पछाड़ा तब d इनके इस उदार- 

भाव में उफान सा भ्रा गया है । इसी से अब ये यह प्रयल 
कर रहे हैं कि ald, बन्दूक, लड़ाकू जहाज, लड़ाकू 
आकाशयान. dp ही नाममात्र के लिए--केवळ ATA 
देश के आततायियों का काबू में रखने के लिए--रहें | 
बहुत न gue किये जायें । बहुत हो जायगे ता ata से 
युद्ध ठान कर उनकी जुमीन--उनका माळ-भ्रसबांब--छीन 
लेन को जी चाहेगा। सो न होना चाहिए--न रहे ata, 
न बाजे बाँसुरी । 


इस dene से प्रेरित होकर इन देशों ने योरप में एक 

बड़ा न्यायालय खोळ दिया है | waar यह कहना चाहिए 

कि एक महासभा या संस्था की स्थापना कर दी है | सभी 

` . महादेशों के कितने ही देश उस संस्था के मेम्बर श्रर्थांत्‌ 

सभासद बन गये हैं । उन्होंने मिल कर कृयदे-कृ'नून भी 

i ` बना डाले हैं। उन्हीं की रू से पूव निर्दिष्ट न्यायालय खुळा 

i है। उसके न्यायाधीश और कम्मेचारी भिन्न भिन्न देशों के 

; . प्रतिनिधि उुश्ना करते हैं। NARE के संयुक्त-राज्य इस 

Bs संस्था में शामिळ नहीं | उनका कहना है कि हम अपने 

ही घर में भले हैं। हम पहले अपनी. फिक्र तो कर md 

,. तुम लोग ठहरे परमोदार अथवा उदारशिरोमणि, तुम 

| अपनी तथा औरों की; सभी की, फिक्र करो हम बाज़ 
आये तुम्हारे Riga के इस प्रदर्शन से | 


È संस्कृत-भाषा के एक. महाकवि ने एक राजा की 
E. . न्यायनिष्टा का वर्णेन इस प्रकार किया है 

वसूनि ana वशी a मन्युना 
Ec स्वघम्मे gaa निवृत्तकारणः | 
: T गुरूपदिष्टेन RÀ सुतेऽपि वा | 
i निहन्ति दण्डेन स धम्मविछुवम्‌ ॥ 


जिस समय कोई सुळजिम उसके सामने लाया जाता 
था उस समय वह केवळ धर्म्म को प्रधानता देता था । 
इन्साफ करने में वह और सभी बातों और सभी कारणों 
"को दूर ही रखता था । घूस के रूप में रुपया-पेसा लेकर 
वह कभी. किसी भी अपराधी को न छोड़ता था । और 


भिन्न करने । तब से इस सैन्य के आक्रमण बराबर हा रहे 


“विचार होने लगा अफ़ीम की बिक्री ओर व्यापार बन्द 
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क्रोधावेश में आकर कभी किसी निरपराध को दण्ड भी 0 
न देता. था। वह सिर्फ़ धरम्मशा को अपने नेत्रो के ४ 


9. 
सामने रखता था । अपराधी चाहे उसका पुत्र हा, चाहे 
शत्र, यदि उसका अपराध साबित हा गया तो बस, और 
किसी बात का लिहाज न करके, वह उसे शाख्ननिद्दि.्ट o n 


दण्ड दिये बिना न रहता था | 


aa ठीक इसी भावना के वशीभूत होकर योरपके | 
राष्ट्रों न ऊपर उल्लिखित संस्था की स्थापना कर दी 
और नाम उसका रक्‍खा लीग आफू नेशन्स | परन्तु UE | 
ऐसा नेक काम करने में उन्हें बड़े दुर्भाग्य का सासंना | 
करना पड़ा | अच्छे काम में fag आते ही है । मतळब तो 
यह था कि संस्था की बदौलत wif देश प्रेम-सूत्र में du 
जायें, अपस के WAS श्रापस ही में तय हा जाया करें, | 
ais किसी के देश पर दाँत न लगावे, ्रावश्यकता a 
अधिक फौजू-फाटा awa, इत्यादि इत्यादि । परन्तु इन 
सदुद्देशों की भावना पर सहसा सैकड़ों शन्नुओं ने घावा. 
बोल दिया । ईर्ष्या-हूष, मद-मत्सर, स्वार्थपरता, ळीलुपता, । 
परस्वापहरण की gus सेना waga, दयालुता! | 
और पर-दुःख-कातरता पर टूट पड़ी और लगी उसे छिल्न- 


>> 


हैं । जहां योरप के राष्ट्रों के दीन-वत्सळ प्रतिनिधियों ने | 
किसी श्रच्छे काम का प्रस्ताव किया तर्हा इस चतुरङ्गिणी | 
चमू ने fam डाला । अमेरिका यद्यपि इस संस्था में शामिल | 
नहीं तथापि कुछ समय हुआ, उसने अपना एक कम्मेचारी | 


इस संस्था की एक शाखा के अधिवेशन सें भेजा ura 


करने के विषय में । श्रमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा, ARA a 
faq gar के लिए बेची जाया करे; उसका व्यापार बन्द 

कर दिया जाय; अ्रफी मचियों को वह न मिल सके । परन्तु C 
उसकी एक न चली । ग्रफोम के उत्पादक ओर विक्रता 
देशों के प्रतिनिधियों ने, निन्दा और कुत्सा और भत्संना ५ e 
की कुछ भी परवा न करके, उस प्रस्ताव को न पास होने | | 
दिया । इस निषेधक पुण्यकाय्ये को qeg बनाने में. | 
एक साहब भी शामिल थे, जिन्होंने भारतवषं के प्रतिनिधि", 
बनकर बहस की थी । विपक्ती सेना-दळ की कारपरदाज़ी | 
का यह पहळा नमूना हुआ । इजिप्ट अर्थात्‌ मित्र भी इस o 


. 


< 


सख्या २ | 
"M “een का सभासद है । ब्रिटिश-गवर्नमेंट ने m उस दिन 
के | 4.2 उसके साथ कुछ ऐसा aqs किया जिसे उसने अन्याय 
| समझा | इस पर मिस्र ने इस संस्था के सभासदों के द्वार 
"M पर दुहाई दी। परन्तु ब्रिटिश-गवनेमेंट ने कहा, यह 
९ «| ७ मामला हमारे घर का है; बाहर से इसका कुछ भी सम्बन्ध 


नहीं | यह यहाँ नहीं पेश हा सकता | बस वह न पेश हो 
के सका | इसी तरह उस दिन नवीन स्वतन्रता प्राप्त किये हुए 
MRES ने संस्था के इजलास में एक दस्तावेज पेश की | 


i 3 । L नर-शादू ळ झरना प्रतिनिधियों Y उसमें भी. बाधा 
ना | डाळ कर उस मामले को श्रपनी फूँक से उड़ा दिया । इन 
नो | उदाहरणों से प्रकट है कि जिस उद्देश से इस संस्था को 
| जन्म far गया हे वह उद्देश श्रच्छी तरह सफल नहीं 
iE हा रहा । कुछ बड़े बड़े राष्ट्रों की धाक | जैसे अर ada 
oM a. अपना ळाम कर रही A ही इस संस्था में भी काम 
ES , कर, रही है बात यह कि--जबरदुस्त का ठेंगा सिर पर | 
d बलवान्‌ ही बाजी मार ले जाते E frat की कोई 
नहीं सुनता i - 
7 m . भारतवष की श्रपेक्ता अधिक शक्ति रखनेवाले देशों 
5, की भी बात जब कभी कभी नहीं सुनी जाती तब भा 
E fuz भारत को यह संस्था कहाँ तक दाद दे सकती है । 
à तथापि यहाँ, इस देश पर, प्रभुत्व है ब्रिटिश-गवर्नमेंट का । 
d | _ इस गवनेमेंट के श्रधिकारियों ने भी भारतवासियों को 
| सभ्य बनाने, उन्हें शिक्षा देने आर उन्हें राजकाज सिखाने क्का 
भार अपने ऊपर लिया है । इसका एहसान-भारत के सिर 
4 पर है । इसी से उसने यारप के पिछले युद्ध में, orat सिपाही 
_ Gat, अपने धन-जन का बहुत कुछ नाश कराया था. 
i | इसकी इस राजभक्ति पर प्रसन्न होकर ब्रिटिश-गवनेमेंट के 
"A y अधिकारियें sud कहा--भ्राश्रो अब हम-तुम भाई भाई 
E E | का जैसा व्यवहार करें । तुम हमारी बराबरी के हो जाव | 


I हम भी इस लीग--इस संस्था--के मेम्बर हैं, तुमका भी 
“H मेम्बर बनाये देते हैं । हाँ कुछ ख़चे देना पड़ेगा, सा द 


हि * ES देना या हम खद e दे दंगे, क्योकि देना न्न देना बहुत 
कुछ हमारे ही हाथ di 


^ इस बराबरी के व्यवहार की घोषणाये बड़ी धूमधाम 
5 Gat गई । भारत के सौभाग्य की प्रशंसा के. ge बाँघे 
गये । परन्तु आज्ञ तक इस लीग की बदौलत भारत को 


^ 
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कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचा । भारतीय प्रजा के नायक | 
तो यही कहते हैं, औरों की बात हम नंहीं जानते । कहाँ 
मजदूरों के काम के घण्टों का नियन्त्रण, कहीं शराब की 
बिक्री और चाळान के विषय के कुछ नियमों का प्रचळन 
अवश्य हुआ है । परन्तु प्रतिवादियों का कथन है कि ये 
काम बिना छीग की सहायता के भी शासक कर सकते थे 
ओर इनसे भी बड़े a? सैकड़ों काम वे करते ही हैं । ळीग 
के चन्दे में देने के लिए भारतवर्ष का घन व्यर्थ ही बहाया 
जा रहा है I ; 


खेर, जहाँ सारे भूमण्डळ के कोई. पचास साठ राज्य 
लीग के मेम्बर बने agi ब्रिटिश-गवन è कृपाकठाक्ष से 
भारत भी उसका मेम्त्रर,बना दिया गया । श्रत्र तक्र इस 
लीग के कई श्रधिवेशन dr चुके Qa उसने भिन्न भिन्न 
विषयों पर विचार करने के लिए जो छोटी छोटी कमिटियाँ 
बना दी हैं उनके भी, न मालूम कितने, अधिवेशन हो 
चुके हैं । परन्तु इस ऊहापोह, इस वाद-विवाद और इस 


बता सकते हैं जो उस लीग की उपयोगिता के कायळ 
हैं । ्रौर वे बताते भी हैं । परन्तु उनके बताये वे ara 
अधिकांश भारतवासियों क्री दृष्टि में कुछ भी नहों । उन्हें 
वे लाभ ही नहीं समझते । वे तो कहते हैं कि इन कल्पित 
ळाभों के बदले दरिद्र भारत का रूपया अकारण ही नष्ट 
किया जा रहा है I j - : ; l 

सितम्बर १६२४ Ñ इस लोग का पाँचर्वा श्रधिवेशन 
हुआ था । उसमें भारत की तरफू से वकालत करने के 
लिए, सरकार बहादुर ने तीन प्रतिनिधि भेजे थे--छाड 
हाडिंग, महाराजा बी#नेर और श्रीयुत एम रफ़ीकृ। _ 
ag श्रधिवेशन जनीवा-नगंर में एक महीने तक geri c 
उसकी काररवाइयों की जो Ritz भारतवष के प्रतिनिधियों _ _ 
ने की है वह कहीं अब्र प्रकाशित हुई Qa रिपोट भेजी | 
गई है सेक्रेटरी आफु स्टेट को, जो लन्दन में रहते GG. | 
उसी को भारतीय गवनेमेंट ने यहाँ भी. अपने गेजट Wo 
प्रकाशित किया है उसी को देखकर हम यहद. निवे 


Av 
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सबका सम्मिलित wx चलाने के लिए, एक नया तरीका 

_ हूँढ़ निकाला हे । उन्होंने अँशों की कल्पना कर ळी है 
और प्रत्येक देश के लिए अंशों की संख्या नियत कर ळी 
है । सम्मिलित qd को उन अंशों से बॉट कर वे सबसे 
यथा-संख्यक रुपया वसूल कर लेते हैं। लीग भी इसी 
ढंग से अपना aa अपने सम्मिलित देशों से वसूल करता 
हे । उसने सबके लिए 8३४ अंश नियत किये हैं । फिर 
हर देश की सालाना आमदनी se मनुष्य-संख्या के 
हिसाब से उन अंशों को बांटा है। wa तक उसने भारत 
को ६५ अंश ख़चे देने का जिम्मेदार ठहराया था और इतना 
qr उसने कई साळ तक दिया भी हे । भ्रब ज़रा देखिए, 
कुछ और देश कितने अंश aa देठे F— 

` ग्रे-ब्रिटन (3 £ 


फ्रांस vg 
इरळी ६१ 
जापान ६१ 
चीन ६४ 
स्पेन vo 
पोळेंड Rk 


| रूमानिया २३ : 
लीग के मेम्बरों से कहा गया कि भारत बहुत दूर है । 


सरस्वती । 
oe m uu— 
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लीग से उसे उतना लाभ नहीं जितना यारप के देशों ar 
है । भारत दरिद्र भी है | करों का भार वहाँ बहुत श्रधिक 
हा गया है । आमदनी का श्रौत भी वहाँ फी आदमी 
बहुत कम पड़ता है । इस कारण उससे ६४ अंश नहीं 
केवळ Xo अंश QA लिया जाय। इस प्रयत्न का फल यह 
हुआ है कि भारत का हिसा ६९ से घटा कर ६० अंश 
कर दिया गया है । xo अंश कर देने की मंजूरी नहीं 
हुई | 

१३२% ईसवी के qu का तख़मीना लगाया गया है 
२,२६,१८,१३८ फ्रेंक सोने के। इस हिसाब से भारत का 
२,२६,१८,१३८ + ३३४ X ६० ५ १४,१५३,३३७ फ्रक देने 
पड़ेंगे । रंक फॉस का सिक्का हे । सोने के एक EE 
दाम कई रुपया है । पर यदि एक us को एक रुपये के 
भी बराबर समके ता भी भारत का चोदह-पन्द्रह लाख - 
रुपया इस एक ही साळ में फूंक तापा जायगा । और ww 
क्या होगा १ लीग के मेम्बर बनने का सो भाग्य और गवने- 


. सेंट के द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के लिए सेर-सपाटे का 


सुभीता | जिस देश के करोड़ों ग्रादमियों को पेट भर सूखी 
रोटी तक नहीं मिळती उसका इतना रुपया नष्ट कर देने- 
वाले का भगवान्‌ भला करे ! 
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गाँव में महात्मा गाँधी के सभापतित्व में हुआ है । 
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| १--कांग्रेस । महात्मा गाँधी ने देश के राजनेतिक दळों, खासकर 
| ७३७७१ र साल दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में मेस के दो दलों में, और सबसे बढ़ कर हिन्दू-सुसल- 
: a = P राष्ट्रीय जीवन के प्रायः सभी अङ्गां प माणो में मतभेद और विरोध एवं देशवासियों और 
* ध € S देश के सर्व-श्रेष्ठ नेता अपना मत प्रकट प्रजा की उदासीनता, उनकी असङ्गठित दशा और fud- 
ढळले करते हैं । इस अवसर पर देश के लता को ही ger समस्या मानी है । अतएव महात्माजी 
| | किसी एक नगर में बड़ी धूम-धास राष्ट्र के जाग्रत agar पारस्परिक विरोध कम करके _ 
| x होती है। राष्ट्र की आशायें, उसके और हो सके तो मुख्यतः कांग्रेस के दो दळो को सुसङ्ग- 
| सङ्कल्प-विकल्प इसी सप्ताह में प्रतिवर्ष व्यक्त किये जाते ठित करके राष्ट्र के निबळ An उदासीन ast में शक्ति 
7 ह हैं। जा सभायें इन दिनों होती हैं उनमें कांग्रेस को ger का सञ्चार करना चाहते हैं। 
_ ⁄ ` स्थान प्राप्त है। इसका ge af अधिवेशन इस साळ बेळ- महात्माजी के भाषण में इस बात की ओर सङ्केत 
C eS S MI m > नहीं हे कि हिन्दुस्तान के साथ न्याय किये जाने के लिए 


B. सभापति के रूप में महात्मा गाँधी ने अपना जे सरकार से प्राथना की जाय | भारत के अधिकारों के लिए 
p ' ` आपण दिया है, वह कई दृष्टियों से भरद्वितीय रहा । जिस वे अँगरेज्‌-सरकार के आगे अपने भाषण सें fuge के रूप 
| शान्त, सरळ और पवित्र भावना से - राष्ट्रीय समस्या की में उपस्थित नहीं हुए है । 
इस भाषण में मीमांसा की गई है वह सर्वथा सराहनीय कांग्रेस केदो दलों और अन्य राजनेतिक get का | 
है। महात्माजी का संक्षिप्त भाषण शान्ति-पूर्ण क्रान्ति पारस्परिक विरोध मिटाने के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी ने | 
का एक - सन्देश है । इस संक्षि भोषण का एक एक Pel है-- 
शब्द राजनीतिज्ञता से सराबोर है। इस भाषण में जहाँ एक तरफू असहयोग के प्रोग्राम में. कुछ व्यक्ति 
, महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता-सङ्ग़ाम की सबसे जटिल प्रबळ विश्वास रखते हैं, वहाँ दूसरी तरफ अधिकांश ऐसे E 
"4 समस्या पर जिस श्लावधानी और जेंची-तु्ी रीति से ag. लीग हैं जिनका पहले अ्रसहयेग से सम्बन्ध था, 
डाली है वह सारे भाषण की जान है और उसी में उसका उसमें उनको विश्वास नहीं हे i dat असहयोगी 
महत्त्व है _ uas ने अपना पेशा फिर से शुरू 
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सरस्वती | 


~~~ 


कई तो पछताते है कि हमने अपना पेशा नाहक छोड़ 


` दिया था ag ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कौन्सिलों का 


हिष्कार क्रिया था, कोन्सिलों में चले गये र tat की 
संख्या बढ़ रही है जो कोन्सिळ में जाने में विश्वास रखते 
हे । सैकड़ों बाळक-बालिकाओं ने सरकारी स्कूलों और 
कालेजों को छोड़ दिया था, पर. अपने किये पर पढ़ता. 


"कर अब चे फिर उनमें वापस जा रहे हैं ।...... ऐसी दशा 


९ 
में इन संस्थाओं का बहिष्कार उस वक्त तक व्यवहाय 


महात्मा गाँधी । 


नहीं हा सकता जब तक कांग्रेस उपयुक्त TF के लोगों के 
MAT श्रपना काम. चळा न ले | लेकिन मेरी सम्मति में 
"ui को कांग्रेस से बाहर रखकर काम करना 


उतना ही श्रसाध्य हे जितना कट्टर असहये।गियों का बाहर 


रख कर काम करना । दोनों दलों को कांग्रेस के भीतर 
रहना चाहिए | हमको. परंस्पर सहिष्णुता से काम लेना 
चाहिए | दूसरे मतवाले को अपने मत का बनाने के लिए 
समय व्यतीत होने देना चाहिए । बल्कि हमें इससे भी 
aÀ जाना चाहिए । हमें नरम दळ से और qudd 
भी जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है. कांग्रेस में फिर जाने की 
प्रार्थना करना चाहिए । sa श्रसहयोग स्थगित कर दिया 
गया तब. इन द॒ळों कों कांग्रेस से बाहर रहने का कोई कारण 


नहीं है । हम कांग्रेसवाळों को इस मामले-में रागे बढ़ ना 


[ भाग २६ 


pup 


चाहिए | हमें चाहिए कि उन्हें स्नेहपूवैक gor और 
उनके लिए कांग्रेस में शरीक हाना सहज कर दे ।?! 

हिन्दू-सुसलिम-एकता के बारे में महात्मा गाँधी 
ने कहा-- 

“हिन्दू-सुसलिम-एकता हमारे जीवन की साँस 
स्वराज के लिए इसकी आवश्यकता atia कुरीब सव- 
स्वीकृत है । Ha कुरीब qa इसलिए कहा कि aa भी 
कुछ हिन्दू "hk कुछ सुसलमान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 
था तो हिन्दुस्तान केवल हिन्दुओं का रहे या केवळ gag- 
माने का और श्रगर tar न हो सके तो जेसा श्राज-कल 
इँगलिस्तान के पराधीन है वेसा ही पराधीन रहे । लेकिन 
खेर, tal की संख्या छोटी है । मोळंना शोकृतश्रली'की 
तरह मेरी भी यही राय है कि श्राज-कल का सनमुटाव केवळ 
चन्दुरोज्ञा है । हिन्दू लोग gazai की बहुसंख्या के बीच 
तभी रह सकते हैं जब मुसलमान उनके साथ मित्रता Àr 
बराबरी का व्यवहार करने को तैयार हों । इसी प्रकार जर्दा 
सुसलमान कम संख्या में हैं, वहां उनको इज्जत के साथ 
रहने के लिए हिन्दुओं की मित्रता पर भरोसा करना 
चाहिए | कोई राज्य चोरों और डाकुओं से तो रक्षा कर 
सकता है, लेकिन स्वराज्य की सरकार भी. सम्पूर्ण जाति 
के बहिष्कार से प्रजा की रक्षा नहीं कर सकती ।..... 
स्व॒राज्य-गवर्नमेंट का श्रथ ऐसा राज्य है जो fee. 
सुसळमाने की स्वतन्त्र सम्मिलित इच्छा के ag- 
सार स्थापित किया गया हा । यदि हिन्दू-सुखलमान 
स्वराज्य चाहते à तो उन्हें मजबूर होकर ATA WAST 
को AZIS कर तय काना पड़ेगा । 


8I 


महात्मा गाँधी ने विदेशी कपड़े का. बहिष्कार सब 
दले Rie सम्प्रद्वायां के लिए अध्यन्त आवश्यक ठहराया | 
Rags और असज्भठित जनता में शक्ति पैदा करने का 
agaa Wa को बतायां। सबसे ज्यादा. जोर उनके 
भाषण में इसी पर डाळा गया È I 

“जिस प्रकार कुछ काम जेसे गाली, क्रोधजनक 
तरीके, मिथ्याभाषण, दुख देना, प्राण लेना, हिंसा के 
चिह्न हैं और जिस तरह नम्रता, किसी को gu न ळगने- 
वाले तरीके, सचाई — अहिंसा के चिह्न हैं, इसी 
तरह विदशी वस्नों का बहिष्कार करना और कराना मेरे 
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देश की कथा । : | x 
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लिए अहिंसा का fum हे । क्रान्तिकारी. aa का 
ama दबाव डालना होता है। लेकिन यह क्रोध 
ओर दुश्मनी का उन्मत्त दबाव हे । मेरा दावा है 
कि ग्रहिंसात्मक काम हिंसात्मक कामों से कहीं अधिक 


, दबाव डालते हैं, क्योंकि यह दबाव नम्रता और शुभकामना 
का हाता है | विदेशी कपड़े का बहिष्कार ऐसा ही दवाव हे । 


ईँगलिस्तान का मुख्य लाभ हिन्दुस्तान में 2«- 
शायर का व्यापार है। इसी व्यापार ने सबसे अधिक 
हिन्दुस्तान के किसानां का सर्वनाश किया है और सूत 
कातना जो उनका एकमात्र बालाई पेशा था उससे उन्हे 
महरूम करके उनको थोड़े समय के लिए मजबूरन बेकार 
बना दिया है । यदि हिन्दुस्तान के किसानों को जीवित 
रखना हे ता विदेशी कपड़ों का बहिष्कार अनिवार्य हे । 
इसका उपाय faq यही नहीं हे कि हम किसानां को सम- 
झाये कि वे सस्ता और देखने में अच्छा विदेशी aa 
खरीदने से इनकार करें । बल्कि इन्हें यह सिखाना हे कि 

चे gu समय में वे रुई छुन ळें An उसे कात ळे और 
गांव में अपना काता हुआ सूत बुनवा ले AN उसे पहिनें 
ओर इस प्रकार विदेशी बल्कि देशी मिळो का कपड़ा 
खरीदने के ख़चे से बच जायँ । हाथ से wd और हाथ से 
ga हुए खहदर-द्वारा विदेशी कपड़े के बहिष्कार से सिफ 
किसानों का रुपया ही नहीं बचेगा, बल्कि इंसके द्वारा 
हमें उत्तम से उत्तम समाज-सेचा का श्रवसर मिलेगा | 


इसके द्वारा ग्रामनिवासियों से हमारा सीधा सम्बन्ध हो ` 


ज्ञायगा | इसके द्वारा हम उनको वाध्तविक राजनीति की 


` शिक्षा दे सकेंगे और उन्हे स्वावलम्ब्रन श्रौर स्वाधीनता 


at सकगे | 
चरखा चला कर ages विदेशी aui बहिः 


€x की सफलता का सिफ राजनेतिक परिणाम ही नहीं 
होगा, इससे हिन्दुस्तान के दरिद्र स्री-पुरुषों को अपनी 
शक्ति का ज्ञान होगा और हिन्दुस्तान के स्वतन्त्रता- 


asma में वे भाग gu... 
Ha चरखे पर इतना ज़ोर दिया है क्योंकि मेरे पास 


राष्ट्र के लिए कोई दूसरा सन्देश नहीं है, अगर स्वराज्य 

शान्तिपूर्ण और मुनासिब तरीकों से हासिल करना हे तो 

इसके अळावा AY नजदीक कोई चोर उपाय नहीं है । 
अहिंसा, uev, हिन्दू-मुसलिम-एकता, अछूतोद्धार 


- आशा करती हे कि कांग्रेस के तमाम मेम्बर हाथ. से सूत 
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और कांग्रेस के अन्दर परस्पर का विरोध मिटाना ही | 
महात्मा गाँधी के भाषण के मुख्य आलोच्य विषय हैं। | 
जातीय स्वावळम्ब इस भाषण का मूलमन्त्र है । खद्दर के 
काम का तुरन्त सङ्गठन आरम्भ कर देना और साळ अर 
के भीतर विदेशी कपड़े -का लगभग पूर्ण बहिष्कार करवा 
देना इस साळ की कांग्रेस का मुख्य प्रोग्राम हे । सबसे 
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव इस साळ कांग्रेस में इसी सम्बन्ध में 
पास हुआ । इस प्रस्ताव को महात्मा गाँधी ने क्रान्तिकारी 
बताया है । इस प्रस्ताव के मुख्य अंश ये हैं--- | 

यह कांग्रेस चरखा कातने को सेम्:री की शतै बनाने- 
वाले प्रस्ताव का स्वागत करती है । यह इस बात का 
चिह्न है. कि हिन्दुस्तान की जनता में अपने राष्ट्रीय मकसद 
के हासिल करने का NAIEAN दृढ़ निश्चय है । 

यह कांग्रेस हर हिन्दुस्तानी स्त्री-पुरुष से आशा करती 
है कि वे तमाम विदेशी कपड़ां को त्याग दें और हाथ का 
कता और बुना कपड़ा पहने और इस्तेमाळ करें और 
दूसरी तरह के कपड़े पहनना और इस्तेमाल करना छोड़ दें। 

इस उद्देश्य को तुरन्त कामय(ब' बनाने के लिए कांग्रेस 


कातने के प्रचार में तथा इसके पहले की प्रारम्भिक 
क्रियाओं के प्रचार में ओर खद्दर के बनने और बिकने में 
सहायता देंगे । ! 

यह कांग्रेस हिन्दुस्तान के राजा-महाराजाओं, अमीरों, _ 
राजनेतिक ओर अन्य संस्थाओं के सेम्बरों से जिनके प्रति- _ : 
निधि कांग्रेस में नहीं हैं, म्युनिसिपेलिटियों से, स्थानीय _ 
बोर्डो' और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से अपील करती | 
है कि वे खद्दर का इस्तेमाल करें और दूसरे तरीकों से भी 
चरखा चलाने ओर खद्दर के प्रचार में सहायता दें । खास | 
कर उन कारीगरां की उदारतापूर्वेक सहायता कर जो अभ 
तक मौजूद हैं और जा बारीक खद्दर पर सुन्दर कारीगरी 
का काम कर सकते हैं | ee 
. यह कांग्रेस हर एक aues के रहनुमाओं और wd. | 


E |, 
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१--श्रीमध्यमारत हिन्दी-साहित्य-समिति, 
इन्दौर की होल्कर-ग्रन्थ-माला की चार पुस्तंके-- 

(१) कम्पनी-व्या पार-प्रवेशिका--लेखक श्रीयुत 
कस्तूरमळ ala, आकार छोटा, पृष्ठ-संख्या ११३ 
शरोर मूल्य १) है । 

यह व्यापार-विषयक पुस्तक है । हिन्दी में ऐसी 
पुस्तकों का प्रभाव हे । यदि ्राळोच्य पुस्तक के लेखक के 
सदृश कुछ साहित्यानुरागी व्यापारी लोग इस alt अपना 
ध्यान दुं तो यह कमी बहुत कुछ दूर हो जाय । इस पुस्तक 
में कम्पनी-व्यापार करने की विधि स्पष्ट . रीति से संक्षेप में 


> बताई गई है । इस प्रकार यद्यपि यह व्यापारियों के ही 


काम की है, ता भी इतर जन इसे पढ़ कर कम्पनी-व्यापार के 


` ्रायोजन का ममं समक सकते हैं । इस पुस्तक में छापे 


की भूल अधिक हैं | 
(२) बक्के ओर कट का तत्त्वज्ञान--लेखक, 
श्रीपछुपाळ शर्मा, आकार छोटा, TU- ३० और 
मूल्य ॥) है । 
इस छोटी पुस्तक में योरप के प्रसिद्ध दार्शनिक 
ag ओर केंट के संक्षिप्त चरित और उनके तरवज्ञान का 
परिचय दिया गया है । इसके पढ़ने से उपयुक्त nift 


. के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता हे | 


(3) ग्राम संस्था-लेखक शङ्कर राव जोशी 
नायब श्रमीन है । छोटा आकार, पृष्ठ-संख्य़ा १७३ और 
मूल्य १) है | 

दो एक Bast और मराठी पुस्तकों के आधार पर 
इसकी रचना हुई है | इसमें पाश्‍चात्य तथा, प्राच्य ग्राम- 
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संस्था का वणन किया गया है | इसके पढ़ने से पाश्चात्य 
MNT प्राच्य ग्रामों के agai का दिग्दर्शन हा star है | 
यह पुस्तक बहुत गाळत छुपी है, छपाई भी अच्छी नहीं हे | 

(9) हिन्दुस्तान की कर-संस्थिति--लेखक, 
श्रीयुत सियाराम ga, बी० wo, आकार छोटा, एछ्ट-संख्या 
१०७ ओर मूल्य ॥=) है । 

यह एक अऑँगरेज़ी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद हे । 
sine की दृष्टि से कर लगाने के नियम और Amd- 
भारत में वे किस प्रकार लगाये गये P, इस विषय की 
भ्रालोचना इस पुस्तक में की गई BO उपसंहार में देशी 
रजवाड़ों में कर-ब्यवस्था केसी होनी चाहिए र ga- 
काळ में Bast भारत में प्रचलित कर-व्यचस्था में केसा 


हेर-फेर हुआ था, इसकी पूति के लिए अन्त सें दो अँगरेज्ञी C 


लेख अनूदित कर दिये गये हैं। इस प्रकार इस पुस्तक 
में कर-ब्यवस्था की संक्षेप में अच्छी व्याख्या की गई है | 

२--भारत के हिन्दू-सम्राट्‌--लेखक, श्री चन्द्र राज- 
भण्डारी विशारद, प्रकाशक, हिन्दी-साहित्य-मन्दिर, 
बनारंस हे। आकार AMS, पृष्ठ-संख्या | ७२ ओर 
मूल्य a) है । 

उपयुक्त मन्दिर की अन्थमाळा का यह २४ al ग्रन्थ 
है । इसमें भारत के हिन्दू-सम्नाटों का प्रामाणिक इतिहास 
सङ्कलित fear गया है । AAi ame aque से 
लेकर महाराणा सडगामसिंह तक मुख्यतः कुळ चौदह 
भारतीय सम्राटो का परिचय इसमें दिया गया है | प्रत्येक 
सम्राट के वणन के साथ साथ तत्कालीन भारत के इति- 
हास का. भी यथास्थान दिग्दर्शव करा देने एवं ऐतिहा- 
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Al - सिक क्रम कायम रखने के लिए बीच बीच में दूसरे राज- वाथम, प्रकाशक, श्री सरस्वती-सा हित्य-मन्दिर-कार्याळय, 
W $ 4 Ns उल प्र > 

9, =+ घरानों तथा सम्राटों का उल्लेख हो जाने से इस पुस्तक में ६६६, सग्रादतगञ्ञ, लखनऊ, छोटा आकार, TEET 


| A 
| aR] ` पुस्तक-पारिचय | २६५ 


| श्रधिक मनोरञ्जकता आ गई Pa ८+ ११२ और मूल्य ॥=) है । 

| ३--समप्नाट अशोक--ल्लेखक, श्रीयुत सम्पूर्णाननद, यह पुस्तक वङ्किम बाबू के 'साम्य? नामक बैंगला 
a A प्रकाशक, मकाश पुस्तकालय, कानपुर, ABI छोटा, पृष्ठ- पुस्तक का श्रनुवाद हे । लेखक ने इसमें यथास्थान अपनी 

| संख्या १६३ और मूल्य १) है । ओर से कुछ मिला कर इसे अ्वधःप्रान्त के अनुरूप बना 


| इस पुस्तक में सम्राट अशोक का चरित वर्णन किया दिया l यह इस अनुवाद की विशेषता है । भाषा बोल- 
| गया P | इसके साथ ही उनके साम्राज्य की प्रजा की चाळ की है । पुस्तकान्त में वङ्किम बाबू का संक्षिप्त परिचय 
आर्थिक, साहित्यिक तथा राजनेतिक स्थिति पर भी भी दे दिया गया है । पूर्वोक्त मन्दिर की अन्थ-माळा की 
प्रकाश डाला गया a इस कारण इस पुस्तक eraga यह पहली पुस्तक हे । 
| बढ़ गया है । छपाई और काराज़ साधारण है । _७—कन्या-शिच्ता--लेखक, पण्डित चन्द्रशेखर 
| ४--फुफूफुस-सन्निपात-चिकित्सा--लेखक स्वर्गीय शास्त्री, प्रकाशक, हिन्दी पुस्तक भवन, १८१, हरिसन रोड, 
| पण्डित हजुमत्प्सादजी जोशी वैद्य, आरोग्याश्रम ॥९२-२०० कलकत्ता, आकार छोटा, प्रष्ठ-संख्या ३३ AN मूल्य 
p | + काळबादेवी रोड, बम्बई, आकार छोटा, प्रष्ठ-संख्या ॥) d रर “ j 
११+ १८8 और मूल्य १॥) है । उपयुक्त भवन की पुस्तक-माळा का यह १२ af पुष्प 
| इस पुस्तक में फुप्फुस-सन्निपात या निमोनिया रोग है । इस छोटी पुस्तक में कन्याओं को उपयोगी बातों की 
| का वर्णन है । इसमें इस रोग के निदान की साङ्गोपाङ्ग शिवा दी गई है। ef ससुराल में अपने quss आदि 
विवेचना और maida चिकित्सा-विधि का पूरा वर्णन से केसा व्यवहार करना चाहिए तथा भोजन आदि किस 


हिं... वा मय तक amb) दूसरी चिकित्सा-विधियों पकार बनाना चाहिए इन बातों का dum ने बातचीत 
का भी anena उल्लेख किया गया है। पुस्तक में के रूप में समझाने की चेष्टा की हे । भाषा सरळ है। 
चित्र देकर ‘nde’ मत से भी इस रोग पर प्रकाश ८--ब्रह्मचय ही जीवन हे--लेखक, स्वामी शिवा- 
डालने की चेश की गई है । मतलब यह कि sigh नन्द, प्रकाशक, छात्रहितकारी पुस्तकमाळा, डंकीनगंज, | 
मत से और ायुवेदीय मत से निमोनिया रोग की इस मिरजापुर, आकार छोटा, एष्ठ-संख्या १९२ और - मूल्य | 
l में काफी आळोचना की गई हे । प्रारम्भ में लेखक wer tlle) है । ds 
CELL त्व रचर दी ren पणा यह पुस्तक उपयुक्त पुस्तकमाळा की y वीं पुस्तक है | 
7 a ४--सत्य की खोज--इसे श्रीयुत विसाहराम ने इसमें ब्रह्मचय का महत्त्व तथा तत्सम्बन्धी नियमादि 
| लिखा है । आपने स्वयं भूमिका में इसका परिचय यों लिखा बतळाये गये हैं । 
ly 5 है--अपनी समक में तो मैंने सत्य arg Rar, जिसे ६ गहिणी-गोरच--अुवादक, कृष्णळाळ वर्मा । 
। मैं झट प्रकट कर देना चाहता हूँ, जिससे दुनिया देख लेवे प्रकाशक, ग्रंथ-भंदार, लेडी हाडि ज रोड, माडुङ्गा बम्बई 
; कि सत्य क्या हे ओर कहा हे । इसमें सष्टि-चना, जीवात्मा, एष्ठ-संख्या २०८; छुपाई-सफाई, कागज सुन्दर l सादी A 
अवतार आदि भिन्न भिन्न आध्यात्मिक विषयों की खाज मूल्य १॥) और सुन्दर कपड़े की जिल्द सहित २।), आकार 
"7 " . की गई है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य ॥) और सादी २०-३०-१६ पेजी | l 
| का ॥) है । पुस्तक पर उसके मिलने का पता नहीं लिखा oari का यह संग्रह है । सभी गर्पें Sm 
o). दै। शायद लेखक के धमतरी, रायपुर, Mo पी० के पते अनुवाद हैं, किसी विद्या-प्रमी श्रीमान्‌ सेठ 
OM - पर लिखने से ग्रिळती eli 2 को पुस्तक समपित की गई हे अर उनका स 
Am ६-साम्य-त्व-लेखक, मास्टर चन्द्रिकाप्रसाद चरिन्न भी पुस्तक के प्रारम्भ में ७ पृष्ठों 


यक 


3 - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a epe aem 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, 


२६६ 


हे ! घटना-विशेष के x रङ्गीन साधारण चित्र भी दे दिये 
गये हैं । कहानियों में ख्री-नाति के त्याग का चित्र खींचा 
गया हे । 
१०--शान्ति-निकेतन--लेखक, श्रीमान्‌ सुन्शी 
नवजातिकलाल श्रीवास्तव, प्रकाशक, भारती-पुस्तकमाला 
२२ सरकार लेन, कलकत्ता । TAT २४८, छपाई- 
सफाई-कागाज साधारतः अच्छा, आकार २० X ३० सोलह 
पेजी । मूल्य १।) 
यह एक “बिलकुल मालिक देशभक्तिपूणे सामाजिक 
उपन्यास? हे और हिन्दी के ऐसे उपन्यासो में समाज 
का जैसे कल्पित चित्र रहता है वही इसमें भी है। 
इसमें नई पाश्चात्य सभ्यता के नशे में चूर एक 
बारिस्टर fro हरनारायण क्रे परिवार की कथा लिखी 
गई हे । अपनी पतिव्रता, बुद्धिमती और सुशीला 
आदर्श पली के बहुत श्रनुरोध करने पर भी उन्होंने अपनी 
कन्या का विळायती ढङ्ग से शिक्षा देने, रहन-सहन 
सिखाने में कोई कोर-कसर न की ! पर इस दूषित शिक्षा 
An विळायती स्वतन्त्रता को शान्ति! जेली भारतीय कन्या 
पर बहुत ही बुरा असर पड़ा । इसके फलस्वरूप हरिश्चन्द्र 
जैसा सुशील, विद्वान्‌ और समाज तथा देशसेवक पति 
मिळने पर भी शान्ति उसकी तथा उसके परिवार आदि 
की सर्वदा निन्दा ही करती रही stig उपेक्षा की दृष्टि 
से देखती रही, क्योंकि हरिशचन्द्र विळायती सभ्यता का 
पक्षपाती नहीं था। अन्त में अपनी नासमकी और दूषित 
शिक्षा के प्रभाव से शान्ति हरिशचन्द्र के ग्राम्यजीवन Su 
ळोक-सेवा की धुन से घबरा कर उसका त्याग करके पूर्व 
परिचित एक Fags ब्यक्ति के साथ इधर-उधर मारी 
मारी फिरी और अन्त में फिर होश आने पर पति की ही 


शरण में आई । यही सारी कथा का मोटे रूप से सारांश हे । 


११--अँगरेज्ञी की तीन पुस्तके-(१) लेक्चर्स 
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आन कंडकिविटी-लेखक, श्रीयुत आर० डी० गुप्त, 
प्रकाशक, वाटर TN इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद | 

यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है । पहले भाग की 
ृष्ठ-संख्या २४ और मूल्य २) है । दूसरा भाग ४२ पृष्ठों 
में समाप्त हुआ है और मूल्य ३) है । पहले भाग में 
लेखक ने यह बतलाया हे कि मनुष्य्रों का शारीरिक हास 
किस प्रकार रोका जा सकता है । दूसरे भाग में यह बत- 
ळाया गया है कि मनुष्य का शरीर ay की बाधा से किस 
प्रकार बच सकता है । जरा ओर सत्यु के भयको इस 
मत्य-छोक से दूर करने के लिए लेखक महोदय ने ये 
पुस्तके लिखी हैं । 

(२) रिफाम्रेंटरी स्कूल्ल--लेखक, wo हर- 
गोचिन्दळाळ, हेड माध्टर, गवनेमेंट हाई-स्कूळ, फीरोज़पुर । 
कदाचित्‌ आप ही इसके प्रकाशक हैं । यह पुस्तक चार 
भागों में विभक्त हे । पहले भाग में अपराधों की व्याख्या 
की गई है और उसी में श्रपराधी बालकों की मानसिक 
स्थिति का विश्लेषण किया गया हे । दूसरे श्रध्याय में 
उन AUS दूर करने के उपाय बतलाये गये हैं। 
तीसरे में उन संस्थाओं का वर्णन किया गया हे जा अप- 
राधी बालकों के सुधार के लिए स्थापित किये गये Ba 
चोथे में उन्हीं के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक बातें बतळाई 
गई हैं | इसकी पृष्ट-संख्या १६१ और मूल्य ५) है । 


(३) ग्लिम्पसेज आव्‌ दयांनन्द--लेखक, श्रीयुत 
चमूपति एम० Wo, प्रकाशक, राजपाळ, मनेजर, MA 
पुस्तकालय, अनारकली, लाहोर हैं । परष्ठ-संख्या १४८ 
ओर मूल्य १) है । 

इस पुस्तक में २१ छोटे छोटे अध्याय हैं। उनमें 
स्वामीजी के चरित्र ओर उनके भिन्न भिन्न कार्य-कलापों 
का निरूपण किया गया है । 


M 


m 
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की रक्षा करके यह बात प्रमाणित कर सकता है कि वह 
उसके व्यक्तित्व d कोइ भिन्न वस्तु नहीं हे । 


२--आ्राधुनिक युग की सफलता | 

आधुनिक युग के सम्बन्ध में एक विद्वान्‌ का 
कथन है--- 

जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि भावी इति- 
हास में हमारे समय का केसा ऊँचा महत्त्व होगा तब 
हमारे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता हे । इसके साथ ही 
सहसा हमारा ध्यान अपने area की ओर आकषिंत 
होता है । यह वह समय है जिसमें यातायात के साधनें की 
दुतगति के कारण सारा संसार एक बृहत्‌ कुटम्ब में परि- 


E 
C 
५ 
| 
धी हि MOM ON 
१--स्वाधीनता का रहस्य | खत हो गया है । संसार के देशों में ऐसी भोगोलिक घनि- 
BOR " HCM एता पहले कभी नहीं स्थापित 
POEG Laa के eg उपासक टेरेस मेक्स्विनी ल्मी नहीं, स्थापित stu ED 
pP NO e ge is स्वाधीनता का दावा इसलिए करते हैं Mb सा हा जाना रेड CO e etr 
i i स्वा | है AME A आधुनिक सभ्यता की यह सबसे बड़ी विजय है। किन्तु 
[s 7 A EN 
S osos कहना हे कि हमारे इस ES xo मरन बह रे कि या हमन Ce र 
20K 9 TOL A ~ EN 
BBE इस दान, हमारी के अनुरूप मानसिक जगत्‌ में भी कोई उल्लेखनीय उन्नति 
इस प्रबळ इच्छा का प्रधान उद्देश की हे» आधनिक सः 
A i ? आधुनिक सभ्यता की इस uf को दूर करने 
कदापि सांसारिक उन्नति नहीं हे । हमारी sur me è S 
; b É s à का भार भारतवासियों के ऊपर हे । भारतवासी तो जन्म 
afa स्वाधीन राज्य में ही सुलभ हो सकती हे । प्रत्येक a à मी होते हैं।। उन्हे 
से ही भ्रध्यात्म-प्रमी होते हें । उन्हे अध्यात्म-जगत्‌ में 
मनुष्य तथा समाज की पूर्ण समुन्नति के लिए समुचित 5 
5 xq? इस स्थूळ तथ्य को उतार लेना चाहिए । यदि स्थूळ जगत्‌ 
परिस्थिति की सम्भावना स्वाधीन राष्ट्र में ही हे । सद्गुण = = è Es is A 
n . में यारप AYA हुआ हे तो मानसिक जगत्‌ में भारतवष 
स्वतन्त्र राष्ट्र में ही फूल'फल सकते हैं। अन्यत्र उनका a 05 `. चित है a 
तिरोभाव हो जाता है । aaga स्वतन्त्रता के ध्येय का Sr माग-अदर्शक बनना उचित हे दा यार Gu 
३ - ` बळ से यह बात कुछ असम्भव भी नहीं। 
= यही रहस्य है कि कोई हमारी आत्मा का पशु-बल से . x) a 
i दमन नहीं कर सकता । केवळ एक ही व्यक्ति eaeaar भारतवप का इतिहास भी इस बात की पुष्टि करता 


है । भारतीय सभ्यता को अपने आदिकाळ से जाति-सामः 
आस्य के विकट प्रश्‍न को हळ करना पड़ रहा हे । यहाँ 
सैकड़ों जातियां समय समय पर आती रही हैं और उन 
सबका एक ही बृहत्‌ जाति के अन्तगंत समावेश होता 
गया हे । किन्तु अरब यही प्रश्न अर्थात्‌ एक ही 
परिमित चेन्न के भीतर विभिन्न जातियों के mage 
रहने का विधान संसारब्यापी हा गया है, क्योंकि 
seat का भौगोलिक विस्तार तो एक-दम परिमित सा हो 
गया है, उसमें अब किसी प्रकार की वृद्धि की सम्भा | 
नहीं | साथ ही यातायात के आधुनिक साधनों ने. 
विस्तार माना बहुत कम कर दिया हे | जिस यात्रा से 
वर्षों लगत थे उसमें अंब घंटों से अधि' 


E d 
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सरस्वती i 


[ भाग २६ 
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लगता | विभिन्न जातियों का सङ्घपंण अत्यधिक बढ़ गया 
है। इसी सङ्घपंण में ameet स्थापित करना हमारा परम 
d ` 

कत्तव्य हा रहा है । एशिया-अ्रफ्रीका, योरप-श्रमरीका रादि 


सभी देशों में तो आज-कळ जाति-वैमनस्य के भीषण - 


उत्पात दिखाई देते हैं । अतएव भारतवर्ष को अपने 
कप्तेव्य-पालन के लिए कटिबद्ध हा जाना चाहिए | उसने 
अपने सङ्कुचित छेन्न के भीतर जाति-समस्या को बहुत कुछ 
हळ किया है । इसलिए यदि वह इस ओर संसार-ब्यापी 
समुचित ध्यान देगा तो इसमें आश्चर्य नहीं कि वह जल्दी 
सफळ होगा और तभी हमारी सभ्यता सफल भी कही 
जा सकेगी । 


३--आधुनिक राजनीति की एक समस्या । 


पश्चिमीय देशों की राजनीति में एशिया को एक 
विशेष स्थान प्राप्त है एशिया की समस्या को लेकर वहाँ 
के राजनीतिज्ञ घोर विवाद किया करते हें । इसका मुख्य 
कारण है एशिया की उत्तरोत्तर उन्नति । कुछ लोगों की 
घारणा है कि योरप ज्यों ज्यों एशिया से श्रधिकाधिक 
परिचित होता जायगा, ed त्यों दोनों में प्रेम-भाव की 
बृद्धि होगी | अस्तु । किन्तु इस बात पर विचार करना 
अनावश्यक नहीं कि उक्त विश्वास कहाँ तक सफलीभूत 
हा सकता है । 


विद्वानों की राय है कि पश्चिमीय सभ्यता-सम्पन्न देशों 

में ्रमरीका आजकल शीषस्थानीय हा रहा है | उसके पास 

धन भी हे Sir शक्ति भी | कहा ता यह जाता है कि उसकी 

राष्ट्रीयता योरप के AT राष्ट्रों के समान दूषणीय भी नहीं | 

उदाहरण के लिए वह wer योरपीय राष्ट्रों की भाति अ्रपने 

साम्राज्य-विस्तार के लिए पागल नहीं हा रहा है । उसने 

श्रन्तरोष्ट्रीय महासभा ( लीग ma नेशन्स ) का सदस्य 

हाना भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी दृष्टि में 

उसकी भित्ति न्याय की नींव पर नहीं स्थापित की गई 

है । किन्तु प्रश्न यह है कि क्या श्रमरीका भ्रपने पूर्वी अधि- 

कृत देशों का यों ही पूणे स्वराज्य का. दान देने के लिए 

तैयार है ? क्या स्वतन्त्रता के लिए उन देशों का तलवार 
न अहण करना हागी ? अमरीका को लीग आव्‌ नेशान्स- 
द्वारा योरपीय राष्ट्रों के प्रति अत्याचार किये जाने पर जितना 
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दुःख होता है क्या उतना ही दुःख एशियावासियों की 
यन्त्रणा पर भी होता है ? इन प्रश्नों का उत्तर एक बड़े 
नकार में दिया जा सकता है। क्योंकि इसमें रत्ती भर 
सन्देह नहीं कि आज-ऋछ अमरीका योरप की ओर अधि- 
afas grat जाता है, उसे जापान पर विश्वास नहीं । 
वहाँ का नवीन इमीग्रेशन एकु (बाहिरी लोगों के MAMAT 
का कानून ) इस मनोबृत्ति का परिणाम है । इसके पहले 


कोई ३० वर्षो' से लगातार वहाँ के WA" राजनीतिज्ञ : 


जा चाळें चळा करते थे उनसे जनसाधारण की मनोवृत्ति 
का पता चलता है । वे वोट प्राक्त करने के लिए लोगों से 
कहा करते थे कि हम 'जापानियों को ander से निकाल 
कर बाहर करेंगे | श्रमरीका को एक-दुम स्वच्छ रखना 
हमारा सर्वोच्च ध्येय होगा | अमरीका श्रमरीकावासियों के 
लिए है, उससे कोई दूसरा लाभ नहीं उठा सकता | ऐसे 
उत्तेजक वाक्यों के फन्दे में लोग सहज ही में आ जाते हैं । 
प्रतिद्वन्द्वी के प्रति इष्या-भाव हाना बिलकुल स्वाभाविक 
है, और अमरीकावासी जापान को अपना बड़ा भारी 
प्रतिहन्द्ी समझते है । हाँ, एशिया में एक देश ऐसा भी 
है जा उनकी आंखों में इतना अधिक नहीं खटकता | वह 
देश है चीन चीन दीन-दुखी और अ्रसहाय सा है। 
उसके प्रति करुणा होना श्रमरीका के कोमळ हृदय का 
परिचायक नहीं । 


अमरीका क्यों चीन को इतना दयनीय समझता है ? 
इसका कारण हैं वहां के इसाई पादरी । भारतवषं और 
जापान में ता अब उन लोगों की दाळ नहीं गळती, किन्तु 
चीन से वे लोग अभी उतने अधिक हताश नहीं हुए हैं । 
इसी लिए अ्मरीकावासी चीनियों के! करुणा की दृष्टि से 
देखते हैं । उनका विश्वास है कि चीनी एक न एक दिन 
अवश्य ईसामसीह का सन्देश सुनेंगे। जो कुछ भी हो, 
अमरीका में चीन के प्रति घृणा नहीं Be न तब तक TUT 
प्रकट हाने के कोई लक्षण हैं जब तक पाद्री लोंग सर्वथा 
हताश नहीं हो जायँगे | क्योंकि पूर्वी देशां के विषय में जनता 
की ज्ञानब्वृद्धि करने के एकम्मान्न साधन यही पादुरी 2i 
हैं। अन्य लोगों को इतना श्रवकाश कर्हा कि वे इस ओर 
ध्यान द्‌ं। s 


: किन्तु चीन के प्रति भी अमरीका के इस सद्य 


P जी 


A 


y 


संख्या २ ] 


कि जाग्रति के साथ साथ चीन में भी प्रतिघात प्रारम्भ 
हो गया है । एक चीनी विद्वान्‌ ने “चीन रिव्यू? में इस 
नवीन श्रान्दोलन का वर्णन इस प्रकार किया हे 

एक दिन था जब एशिया ऐसा भोळा-भाळा था 
कि यदि उसके दाहने गाळ पर थप्पड़ मारो ते| वह दूसरे 
थप्पड़ के लिए बार्या गाळ कर दिया करता था, किन्तु वे 
दिन ast गये। एक दिन था जब एशियावासी समझते 
थे कि सहनशीलता श्रौर सहिष्णुता से बढ़ कर संसार में 
र कोई सद्गुण नहीं हैं, वे कठिन से कठिन आपत्ति 
में भी इनको नहीं छोड़ना चाहते थे, किन्तु aa वह दिन 
नहीं है । एक दिन था जब एशिया को योरपीय चाळ- 
ढाळ ओर विचारों से श्रतिशय घृणा थी, वह केवळ शान्ति 
की उपासना किया करता था, किन्तु श्राज वह दिन नहीं है। 
एशिया श्रफ्रीका नहीं हे । दोनें में बड़ा अन्तर है । एशिया 
ने मालूम कर लिया हे कि जिसका वह aqar सबसे 
बड़ा शत्रु समक रहा है उसको यदि चाहे तो अपना 
सबसे बड़ा मित्र बना सकता है । केसे ? मित्रता करना 
क्या आसान है ? नहीं, उसका उपाय ही दूसरा है । 
एशिया को पश्चिमीय सभ्यता स्वीकार करनी होगी, उसी के 
समान बन्दूकू, ताप, जहाज़ AN हवाई-जहाज़ बनाने 
होंगे । तभी उन दोनों में मित्रता हो सकेगी। यह बात 
ता बिळकुळ प्रत्यक्ष हे कि पश्चिम पूर्व पर कुछ इसलिए 
राज्य नहीं करता है कि उसमें धामिंक या नेतिक 
बळ श्रधिक है श्रथवा उसकी बुद्धि ही अधिक प्रखर है । 
नहीं, वह राज्य इसलिए करता है कि वह लड़ना और 
रुपया कमाना खुब जानता हे । भगवान्‌ बुद्ध ओर कन्फू- 
कस जिन चीज़ों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे डन्हीं 
को प्राप्त करके योरप एशिया को चिढ़ा रहा है | किन्तु 
अब वह दिन दूर नहीं हे जब एशिया भी थप्पड़ का 
बदुल्ला थप्पड़ के द्वारा देने के लिए dam हा जायगा d 

जिस भाव का इस विद्वान्‌ q उल्लेख किया 8 उसकी 
सबसे अधिक परिपक्षता जापान में हुई है। इसी लिए 
अमरीका के सिर पर जापान का भूत सवार हा रहा है । 
वे उसको भयङ्कर dede की दृष्टि से देखते हैं । वास्तव में 
शान्तमहासागर की ओर रहनेवाले शान्ति-भङ्ग के 


at दिनदूनी रात चौगुनी उन्नति है । दूसरी किरण | 


` हो रही है । gat साम्राज्य की स्थापना भी पूर्व के उष 
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. व्यवहार के अधिक टिकने की आशा नहीं । क्योंकि एशिया 
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लिए बहुत उतावले हो रहे हैं । सच पूछा जाय ता जापान 
के विरुद्ध अमरीका में एक लहर सी उठ रही है। और 
पूँजीपतियों-द्रारा सन्चालित समाचार-पत्न इस आग को l 
भड़काने के लिए प्राणपण से चेष्टा कर रहे हैं | तरह - | 
तरह की ast और उत्तेजक ख़बरों के द्वारा वे जनता के 
मस्तिष्क ओर हृदय दोनों को कलुषित करना चाहते 
हैं। यथार्थे में यही समाचारपत्र एक दिन अमरीका 
को ले डूबेगे। यदि यही हाळ रहा तो एक न एक 
दिन दोनों राष्ट्रों के बीच विद्वेष की ऐसी प्रबळ ज्वाळा 
भड़केगी कि वह garg न बुझेगी । किन्तु आशा इतनी 
ही हे कि जापान, जहाँ तक उससे बन पड़ेगा, वहाँ तक 
भूल कर भी अपनी ओर से आगे नहीं बढ़ेगा । 
वह जहाँ तक सम्भव होगा, वहां तक घोर से घोर 
अपमान भी सह लेगा, किन्तु स्वयं लड़ाई ठानने का 
बीड़ा नहीं उठावेगा । क्योंकि जापान यह अच्छी तरह 
जानता है कि अमरीका से लड़ाई छिड़ते ही इंग्लड 
तथा अन्य कई योरपीय देश उसकी सहायता करने का 
तैयार हा जायँगे और सुको अकेले ही इन सबका 
सामना करना होगा । एशिया के तो ser किसी देश में 
अभी इतना सामर्थ्यं ही नहीं जिससे guar थोड़ी-ब्रहुत | 
सहायता मिल सके । पड़ोसी चीन dr tar fae हो 
रहा है कि सहायता देना तो दूर रहा वह उलटे हानि 
कराने का कारण बन जायगा | 


किन्तु श्रमरीका और एशिया के बीच इस घटाटोप 
अन्धकार में भी दो एक उज्ज्वल किरणं दिखाई देती 
हैं, जिससे हमें संसार के उत्तरोत्तर विकास की eg 
आशा Gub रहती है । पहली किरण तो जापान. 


यह है कि पूर्वी देशों में परस्पर मिळः्जुळ कर अपने. 
सामान्य शत्रुओं का सामना करने की इच्छा जाग्रत. 


काळ का शुभचिह्न है । उसने अपने बाहुबळ से Ss 
जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को उस हद तक नीचे छु 


कु ४ ४ 


CEE > 
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शाही का अन्त हो गया है, जिसकी उद्ण्डता के कारण नहीं लगा सकते । टकसाळ के ढले-ढलाये सिक्कों से ही & $ 
चीन, जापान, भारतवषं आदि देशों में लगभग एक उनका काम sii है | उनकी समालेाचना RES x $ 
शताब्दी तक बराबर आतंक छाया रहा । वहाँ सावियट- काम कर सकती है, परन्तु वह कसौटी नहीं हे जो सोने 
सरकार का उदय हुआ है, जो श्रमजीवियों की सरकार हे। को खरा सिद्ध कर | र Lent x 
इसी प्रकार fne में भी एक बार श्रमजीवियों को मन्त्रः साहित्य में सहला विचार-शक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती कक! ny 
मण्डल बनाने का सुअवसर भी प्राप्त हा चुका है | श्रतएव है। न जाने कितने वर्षों के बाद. वह जन्म लेती है । 
आशा है कि ऐसी अवस्था में अमरीका कुछ गम्भीर होकर उसका विकास तो और भी Aga से हाता है | 
एशिया की समस्‍यायें पर विचार कर सकेगा | इस पर भी भाषा के सम्बन्ध में समालोचक जिल oF से श्रज्ञु- 
यदि उसने योरपवासियों-द्वारा एशिया के उत्पीडन में सहा- शासन देते हैं वह धर्मशास्त्र में ही शोभा दे सकता 4 
यता दी ता उसका कारण जातिगत द्वेष उतना अ्रधिक नहीं हे । साहित्य मनाराज्य की वस्तु हे । उसे मनोराउय 
होगा जितना कि रुपया-पैसा श्रौर शक्ति की लालसा उसको के ही श्राचार के अनुसार चलना चाहिए । क्रोध की 
इस दुष्कर्म में प्रवृत्त करेगी । यह तो निश्चित ही है कि उद्दीघ्षि d पित्त का प्रकोप वहां aaga है | 
यदि ara ओर अमरीका शीघ्र ही न सँभले ता एक न एक प्रतिभा महत्‌ कार्य का आरम्भ करती है, परन्तु उसे | 
दिन पूर्व श्रौर पश्चिम के बीच भयङ्कर युद्ध हागा, जिसमें पूरा करता है परिश्रम । S [of 
एशिया का स्वतन्र होना श्रवश्यम्भावी है | परन्तु इसमें अच्छी रचना के लिए तीन वस्तुओं की श्रावश्यकता | 
किसी का कल्याण नहीं है दोनों की भलाई इसी में हे--क्षमता, विद्या श्रौर नेपुण्य अर्थात्‌ स्वभाव, परिश्रम | 
है कि वे एक दूसरे से प्रेम करने oa । एशिया अपनी सुस्ती और sns । | 
छोड़ दे और योरप ओर श्रमरीका agar हठ । एशिया सत्साहित्य उन्मत्त नहीं बनाता, वह सुग्ध करता है। £ | | 
को राजनेतिक, सामाजिक अथवा मानसिक क्षेत्र में अपने dr विस्मयकर है वह केवळ एक ही बार विस्मित | 
से हीन समझना योरप और अमरीका की भयङ्कर भूल है। करता है, परन्तु जे मनोहर है उनकी मनोहारिता उत्तरोत्तर | 
४-- फ्रांस के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ की साहित्य- TTR OO : | 
सम्बन्धिनी सूक्तियाँ | अभ्यास से AR निमित होती है, परन्तु Ara 
प्रकृति के अभ्यास से जिस रीति का निर्माण हाता है वही 
लेखक के मन से--उसके अन्तगत भाव से-परिचित आदरणीय हे । ( M 
करा देने में ही समालोचक का नेपुण्य है | लेख में साहित्य- नवीन लेखक अपने मन को कल्पना-चेत्र में टहळाते ८ 
Mea के श्रनुशासनों का यथोचित पालन किया गया हे खुब हैं, परन्तु उसे भोजन बहुत कम देते हैं । 
अथवा नहीं, उसमें व्याकरण की मर्यादा की रक्षा की गई ! 
है अथवा नहीं, यह समालोचक के व्यवसाय के भ्रन्तगेत i ५--कला पर अवनीन्द्रनाथ | ff | 
अवश्य है, परन्तु यह सबसे कम आवश्यक है । प्रकृति की प्रतिलिपि करने का कळा नहीं कहते, 
Aaa समालोचना रुचि का विकृत कर देती है। जिससे उसका ad प्रकट हो वही सच्ची कळा है । 
वह सभी प्रकार की रचनाओं में विष मिळा देती हे । साधारण व्यक्ति अपनी स्थूळ खों से जो कुछ देखता " 
जिसमें सुजनता और शान्ति नहीं उसमें साहित्य ही है उससे कहीं अधिक सच्चा चित्रकार अपने अन्तःकरण के 
नहीं हे । समालोचना में भी दाक्षिण्य भाव चाहिए, नहीं प्रकाश से देख लेता है । ; , 
dr उसकी गणना यथार्थ साहित्य में नहीं हा सकती । यद्यपि डाकूर मेरी मा की अपेक्षा मेरे शारीरिक गठन M 


_ जिनका व्यवसाय समालोचना है वे बिना तराशे हुए 
हीरे war खदान से निकले हुए सोने» का ठीक मूल्य 
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डाकुर का मा के आगे हार खानी पड़ती a इसलिए 
कि डाकुर तो अपनी स्थूळ आँखों से g& देखता है और 
मा ्रपने हृदय की भ्रांखो से देखती हे । 

हम लोग कला से क्यों प्रेम करते हैं ? क्योंकि उसमें 
हमें चित्रकार का हृदय दिखाई देता 

चित्रकार के हृद्य ओर प्रकृति में ऐसा amaa 
होना चाहिए कि उसकी हलकी से हलकी लहर से उसकी 
garat बज उठ | चित्रकार चाहे जिस अ्रवस्था में हो 
आनन्द ओग रहा हो या दुःख उठा रहा हो, सन्तुष्ट हो या 
SAGL, उसको अपने हृदय को ब्रह्माण्ड के साथ तन्मय कर 
देना चाहिए । इस विराट्‌ जगत्‌ के भीतर, जिसमें हम 
रहते हैं और जिसमें हमें दोड़-धूप की अनन्त wed उठती 
दिखाई देती हैं, ्राध्यात्मिक wet उठा करती हैं । उन्हीं के 
इशारे पर उसका हृदय बजना चाहिए | 

चित्रशाळाशओों ओर चित्र-पाठशाळाशरों से कोई faa- 
कार नहीं बन सकता । यदि तुम सचमुच चित्रकार हो तो 
तुम चित्र-पाठशाळा में सम्मिलित हो सकते हा, अन्यथा 
नहीं ! यह दात बिळकुळ उल्टी मालूम होती हे, किन्तु क्या 
किया जाय, है सच्ची । थोड़े से विचार से स्पष्ट भी हो 
जाती है । यदि यह सच है कि युद्ध में तळवार चलाने की 
क्षमता प्राक्त करने के पहले मनुष्य को वीर हृदय .की 
आवश्यकता है, यदि यह सच है कि कवि बनने के लिए 
मनुष्य को कल्पना-शक्ति की आवश्यकता है ता फिर इसमें 


` क्या सन्देह है कि ब्रुश चलाना सीखने के पहले तुम्हें 


चित्रकार का हृदय प्राप्त करना चाहिए । 
कला की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। चित्रकार इसे 


अच्छी तरह जानता है। मा के वात्सल्य प्रेम की भी तो 
ठीक ठीक व्याख्या नहीं हो सकती | यही हाळ कळा का हे। 


` यदि कहीं सच्ची कळा का निदर्शन होता है तो हम तुरन्त 


उसे पहचान लेते हैं । हृदय में उसकी अनुभूति होती हे । 
तो भी हम दूसरों को यह नहीं समका सकते कि वह 
क्या चीज़ | 2 
६--ुस्तक-परिचय ओर समालोचना | 
सरस्वती में पुस्तक-परिचय के नीचे पुस्तकों के जो परि- 


क चय छापे जाते हैं उनके सम्बन्धं में हमें हिन्दी के विद्वान्‌ 


लेखकों और पुस्तकप्रकाशकों से एक निवेदन करना है | 
समाळोचना का काम बड़े उत्तरदायित्व का है । जो 
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किसी विषय के पारंगत विद्वान्‌ होते हैं वही a विषय 
के sedi के सम्बन्ध में कुछ सम्मति देने का अधिकार 
रखते हैं । यही कारण है कि उन्नत भाषाओं के पत्रों में 
विशेषज्ञ ही पुस्तकों की समाळोचनायें करते हैं । उनमें 
समाळोचना-सम्त्रन्धी qu भी प्रकाशित होते हैं। gu 
की बात है कि हिन्दी में समालोचना का काम विशेषज्ञ 
विद्वान्‌ करने लगे हैं । समाळोचना के लिए--पुस्तकों 
की सच्ची परीक्षा के लिए--लेखकों का यह उत्साह qug 
प्रशंसनीय हैं । सच्ची समाळोचना सदैव श्रेयस्कर होती 
है । उसमें दोषों के साथ साथ गुणों का भी निरूपण 
किया जाता हैं। हमें खेद यह हे कि समाळोचना के 
लिए जितनी योग्यता अपेक्षित है उसका शतांश भी हम 
ळोगों में नहीं है । न हम लोगों के पास ऐसे साधन 
हैं और न सरस्वती में ऐसी विस्तृत श्रालोचनाओं के लिए 
स्थान ही हे । इसी से सरस्वती में पुस्तकों का परिचय- 
मात्र छापा जाता है | पुस्तक-परिचय में हम सिफ इसी 
बात पर ध्यान देते हैं कि पाठकों को यह मालूम हो जाय 
कि हिन्दी के वर्तमान साहित्य की गति किधर है, उसमें 
किन किन विषयों की केसी केसी किताबें निकल रही हैं । 
क्यों किसी पुस्तक की आलोचना दुस-पाँच सतरों में 
निकली, इसका एक-मात्र कारण यही है । 
७--कणिका' के कुछ HAT | 
शान की सीमा । 

तृषाते गदृहा सरोवर के किनारे गया । वहाँ जळ को 
देखकर उसने कहा--छिः छिः, कितना काळा है। इतना 
कह कर वह dle war! 

जळ ने कहा--जो age हैं वही कहते हैं कि में काळा 
हू । पर बुद्विमान्‌ तो जानते हैं कि मैं काळा नहीं, स्वच्छ हूँ । 

समालोचक | 

फूटी कोड़ी ने रुपये से तिरस्कार-व्यञ्ञक स्वर में कदा-- 
तुम हो क्या, AF सोलह आने | मोहर तो नहीं हा । 

रुपये ने कहा--भाई, में जो हूँ सा हइ हूँ । परन्तु | 
तुम्हारा जितना मूल्य है उससे अधिक तुम्हारी बात है' 

कळडू का कलङ्क | £ 

हे धूळ, तुम सभी की स्वच्छता को कळङ्कित करती । 
हो । पर यह क्य? तुम्हारे लिए soe की बात नहीं हे 


SU 
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MR) SS S —————————————— 
संकट आय पड़े जब ही 
८--अज्ञात कवि की Bui तब कोई न आपने साथ दियो है i 
(US रे मन qu] बृथा भटके 
i यो है । 
i ng wen feat जय से करतार रघुनाथ के हाथ न देत हिया है 
दुखे दुख बीते सबे दिन है। (क) " 
निजकमै के Ee जिले विधि E a स्वारथ के सब मित्र बसें | p 
.. मेटि Sars 8 तिन en परमारथ को जग में नहिं कोई Wc 
गणना नहिं अगुण कीन घने ad की बात करें उपहास, l 
afg अन्त अनन्त भरा ऋन LE ज्ञा दम्भ करे तपसी adr सोई E ` 
इतने पर दुष्ट महातृुषणा | वेद-पुरान की बात बिहाय, 
) | 9 यह aga जात चिने बिन है । करे श्रपने मन भावत जोई 
( R9 - मोहि तो और भरोस नहीं 
जानत हो सबके हिय की _ सियराम कृपा करि हैं सोइ होई | 
प्रभु व्यापक हो सबके घट माहीं । Gags) "f | ge 


कर्म श्रकर्म सबे तुम जानत 

को अस जीव जहा तुम नाहीं 
ता ते करों इतनी विनती 

भव qaga आय गहो मम बाही 


नाथ अनाधन के तुम नाथ, 
दृयानिधि टोचन कोर चितेये । । 
माया के जाल में आय फसी, 
करुणा करि के मोंहि आय छुटेये ॥ 


| N Mast पै a Hl iuum जो तुम azar है पापी महा 
m EE T : तिनकी गिनतीन में मोहू को À । 
EO : CIR D माहि महा भ्रघपुंज बिचारि 
. भ्रति शोच हि शोच किते दिन गे डेराय wg हरि भारि न जेये ॥ 
Es wag दिन नीके ता ्रावहिंगे i (30m) 
| करिके किरपा रघुनाथ जबे i 
xo C CETERI TERN धीरज are faute निरन्तर * 


अन्तर के दुख Te करेगो | 
कोशळपाळ कृपाळ सदा : 

विपदा war में प्रभु तेरी हरेगो u 
भाळलिखा दुख ही दुख हे 


| धनि भागि सराहि हिये अपने 
| सब शोच हि दूर बहावहिंगे | 
E. कबहुँ रघुनन्दन जानि अनाथ 

war करि ्रास पुरावहिंगे 


: ; (gw : रघुनाथ कृपा सब दूरि टरेगो ॥ 3 
&rg नहीं अपने जग में i ; “रामसखी” सियराम कहो be 
मन खूब विचारि के देखि लिये है । सियराम कृपा सब पुरि परेगो ॥ र 
मात पिता पति पुत्र सुबान्धव Hum, एक ग्रामीण 


ana लागि सनेह किया है ou १ EAR 


RRND mm ST 0-2 M UI Lu 
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(659४) 
o स्वणेगभं था आदि सृष्टि में, स्वामि we भूतों का जो , 
Uv विश्व जगत का एक परम पति, पिता प्राणि पूतों का जो , 
निम्न ग्रवनितळ ag व्योम रच, रचना सुथल quit है , 
‘3 पूज किसे, किसे आराधे, कौन इव्य अधिकारी है ? 
$7 mentees!) 
| झात्मद और agg है जग का, जिसका विश्व पुजारी है , 
d | 4 जो उपास्य देवों का जिससे we सुशासित सारी है, 
M 


i ^ EX सत्यु और fea है, जो अनादि अविकारी है , 


ES 


आराध्य-देव । 


CRD 


भूचर, जळचर, नभचर, सबका जो प्रश पोषणक a 
पूजे किसे, किसे आराधे, कौन gea अधिक 

Cr eee) z 
सरिता सिन्धु सरोवर के मिस प्रकटी जिसकी 
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Y 3 
नीलाम्बर नभमणडल La a रॉमीर स्तब्ध किया , 
ऊपर सरे रचाया जिसने agar को स्थिर रूप दिया , 
dig विमान समान बनाया अन्तरि सुखकारी है 
पूजे किसे, किसे आराध कौन हव्य अधिकारी है ? 
( 
पाकर शरण क्रन्दसी जिसकी धन्य सुभाग्य मनाते है , 
मन ही मन इृहलोक और पर जिसकी महिमा गाते है , 
जिससे लेकर दीप्ति दिवाकर तेजोमय तमहारी है, 
पूजे किसे किसे आराधे, कोन हव्य अधिकारी à? 


( ७ ) 


विस्तृत विश्व दिशाळ व्याप्त कर सलिळ रूप में रमता था , 


प्रकट किया पावक को उसने जिसे गर्भे में रखता था, 
जिससे पाकर प्राण जगा, सब सुर-समुइ सुखकारी है , 
qi किसे, किसे mad, कौन हव्य अधिकारी है? 
( = ) 
जिसने. उस जळमय स्वरूप से 'यज्ञ-अग्नि का उपजाया 
महिमा पूर्ण दृष्टि से देखा fags विश्व जा विरचाया 
जो देवाधिदेव देवों का ध्येय ज्ञेय अविकारी है, 
पूजें किसे, किसे आराधे, कौन हव्य भ्रधिकारी है? 
(SI i 
जिसने-रचा स्वगं, प्रथ्वी का, पालक पिता पुराना है , 
ammà सर्वेश्वर जिसने हिंसाभाव न जाना है 
सुन्दर सिन्धु, सुधाकर शीतळ रचा विमळ grant हे 
पूजें किसे; किसे आराधे, कोन ga अधिकारी है > 
( १० ) 
विश्‍व प्रजापति जा कुछ तुमने ag चेतन जग विरचाया , 
नियमित विधिगत है तुमसे दी यह अपार महती माया , 
मनकामना सहित प्रभु अपित हव्य इसे स्वीकार करो 


qui करो, लो चरण-शरण में Aya बेड़ा पार करो d 
t . भगवानदीन पाठक (भगवन्त) 


—— Di 
D क s ve * et 
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हमारे राष्ट्रीय जीवन के 


कुछ BUST! 
pose व्यक्ति के जीवन में उसके गुण-दोर्षो 


का वर्णन उत्तमता तथा Far के साथ 


© te 
| कि | र सकना बड़ा कठिन काय है; और 
ककल यह बतळा देना भो कठिन है कि 


उसमें प्रधानता किस बात की है, क्योंकि एक ही मनुष्य 
भिन्न भिन्न श्रवस्थाओं और अवसरों में भिन्न भिन्न प्रकार 
के काम किया करता है । उसके व्यावलायिक, सामाजिक, 
धार्मिक, सार्वजनिक और meet जीवन के सब व्यवहारों 
में एकता Àn सदशता देख नहीं पड़ती । कभी कभी तो 
उसका वर्तमान आचरण उसके पूर्वांचण के बिलकुल विरुद्ध 
होता gi एक ही व्यक्ति के जीवन में अत्यन्त नम्रता और 
विकट अभिमान, अत्यन्त गम्भीरता और हैँसी-दिछगी की 
श्रादृत पाई जाती हे । किसी किसी मनुष्य का 'भ्राचरण तो 
बैरोमीटर यन्न का सा होता है, जो क्षण क्षण में परिस्थिति 
के परिवत्त न से रङ्ग और रूप बदळता रहता है। 

af एक व्यक्ति के आचरणशों को देखकर उसके 
जीवन के सिद्धान्तो An गुण-दोषों का ठीक ठीक और पूरा 
पूरा पता ळगाना इस प्रकार कठिन है, तो फिर इस बात 


का अनुमान विचारशीळ पाठक स्वयं कर सकते हैं कि 


किसी मनुष्य-समूह अथवा राष्ट्र के जीवन-तरवों और TT- 


दोषों का माप करना कितना कठिन काये होगा । तथापि. 


यह नात निविवाद हे कि जेसे किसी व्यक्ति के कुछ प्रधान 
गुण-दोष स्वभाव-सिद्ध हुआ करते हैं, वैसे ही श्राचरण 
र स्वभाव में परस्पर-विरुद्ध करोड़ों मनुष्यों के समूह 
अथवा राष्ट्र में भी कुछ न कुछ गुणों की प्रधानता और 
व्यापकता अवश्य होती हे । हज़ारों भिन्नताओं के समुह 
से एकता, सदशता और समानता की कुछ बातों को FF 
निकालने के लिए सूक्ष्म निरीक्षण की श्र निष्पक्ष भाव 
की आवश्यकता है । इस छोटे से लेख में हम अपने देश” 


segs के राष्ट्रीय छीवन के कुछ गुण-दोषों zd विवेचन 
करेंगे । सम्भव है कि इसमें हमसे झळ भूळ हो जाय और | 


इम पर यह दोष लगाया जाय कि हम aga राष्ट्रीय गुणो 


PA 
A 


3 


का वर्णेन स्वयं कर रहे हैं । परन्तु जब इस बात पर ध्यान ' 


be 


E y i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संख्या ४ ] 


दिया जायगा कि क्‍या व्यक्ति की उन्नति और क्या राष्ट्र 
की उन्नति के लिए दोषों के साथ साथ अपने qun को भी 
जान लेना श्रत्यन्त आवश्यक है तब प्रत्येक मनुष्य को 
सानना पड़ेगा कि अपने राष्ट्रीय गुणों का वर्णन करना 
किसी प्रकार अजुचित नहीं है । इन गुणों के ज्ञान से ही 
हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, अपनी सजीवता के कारणों 
को समक सकते हैं S संसार की आवश्यकता के अनुसार 
उसे कुछ शिक्षा भी दे सकते हैं । जब तक कोई मनुष्य 
अपने राष्ट्र की विशेषताओं को भली भाति जान नहीं लेता 
तब तक वह राष्ट्रोन्नति के अपने प्रयत्ना में पूरी तरह से 
सफल भी नहीं हो सकता । 


भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रधान avail को हूढ़ निका- 
wat इसलिए कुछ कठिन सा हो गया है कि यहाँ जाति- 
भेद, वर्ण-व्यवस्था, साम्प्रदायिक पन्थ, धर्मभेद आदि ऊपरी 
विभिन्नता दिखानेवाली श्रनेक बातें हैं । इन्हीं कारणों से 
श्रल्पविचारवाले कुछ महाशय कभी कभी कह बैठते हैं 
कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में एकता नहीं है अथवा भारतीय 
राष्ट्र काडे वस्तु ही नहीं है। और इसी लिए यहाँ कोई 
ऐसे विशेष गुण नहीं हैं जो राष्ट्रीय जीवन के तरव या 
आधार समके जायें | परन्तु इस देश की गत तथा वर्तमान 
धार्मिक, राजनेतिक और सामाजिक स्थिति के जानकार 
छोग उक्त कथन से सहमत नहीं । वे पूछते हैं, क्या हज़ारों 
चब के प्राचीन भारतवर्ष में कुछ भी ऐसी विशेषताय नहीं 
हैं जिनका श्रन्य देशों अथवा राष्ट्रों में सवेथा अभाव अथवा 
न्यूनता हो ? जिन भारतवासियों ने जीवन के प्रत्मेक 
अङ्ग में आदर्श के समान काम किया है क्या उनके वर्तमान 
वंशजं में किसी भी गुण की प्रधानता नहीं हे ? सारांश, 
क्या हमारे राष्ट्रीय जीवन का कोई उद्देश ही नहीं है ? 
इन प्रश्नों पर विचार करने से मालूम होगा कि इस देश 
में रहनेवाले geq मनुष्य-समाज का कुछ ध्येय अवश्य 
है--वह केवळ आहार, निद्रा, भय इत्यादि पशुओं के 
आचरण में ही अपने जीवन की सफलता नहीं समझता । 
माना कि वह ध्येय या उद्देश बहुत समय तक सुषुप्तावस्था 
$ था; पर अब ses जाग्रति के लक्षण ani ओर देख 
पड़ रहे हैं। आ्राज-$ल भारतीय आकांच्ञाओं के सम्बन्ध में 


oa बाते प्रकट हो रही हैं उनसे सिद्ध होता है कि इस देश 


हमारे राष्ट्रीय जीवन के कुछ गुण दोष C 
R 
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के निवासी ऊपरी विभिन्नताओं को दूर कर अपने हृदयों में 
एक ही प्रधान उद्देश को स्थान दे रहे हैं । 


ऐसी अवस्था में यह देखना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय 
जीवन के प्राण कहाँ हैं, भारतीय-जनता के कोई विशिष्ट गुण- 
दोष हैं या नहीं और हैं तो कान d? विचार और अवल्लाकन 
से मालूम tat है कि भारतवासियों में सबसे पहला और 
प्रधान TY नम्रता है । स्मरण रहे कि अपवाद सभी बातों 
्रौर नियमों के हुआ करते हैं, परन्तु अधिकांश में जो बात 
सच होती है वही नियमस्वरूप मानी जाती हे ma- 
वासियों में यह गुण अधिकता से देख पड़ता है और उसका 
maq भी स्वाभाविक जान पड़ता है। नत्रता के दो 
भेद हैं--कृत्रिम और स्वाभाविक । कृत्रिम aan के" 
आचरण से मनुष्य के हृदय पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं 
पड़ता | उसकी आवश्यकता तो वर्तमान समय के केवळ 
“सभ्य समाजो” शर. उनका अनुकरण करनेवाले 
लोगों में ही पाईं जाती है, भारतवासी स्वभाव से ही नम्र 
ओर सजन हुआ करते हैं । उनकी agar सिफ “रसूम 
Bag” नहीं है; उसमें हार्दिक स्वार्थत्याग और दूसरों के 
सम्मान का उदार विचार सम्मिलित होता है। इस qu | 
का सूळ आधार भ्रध्यात्मविद्या के उस ऊँचे तत्त्व में है 
जिसके अनुसार आत्मा की एकता सिद्ध होती है । सात्विक 
aar एक बड़ी भारी देवो सम्पत्ति हे । इसी लिए. 
भारतवष में व्यक्तित्व के अभिमान की सात्रा बहुत कम पाहे 
जाती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि anwar का जो 
भाव अहस्‌ के Jur अभिमान से सुक्त हो चह सार्वजनिक 
तथा राष्ट्रीय जीवन के लिए बड़ा पोषक होता हे । 


भारतवासियों का दूसरा राष्ट्रीय गुण उनकी धैरयशीळता 
और सन्तुष्टता है । इस गुण का आधार पूर्वजन्म के कमे- 
सम्बन्धी सिद्धान्त में पाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य wA- 
बुरे कमो का आचरण करने के लिए स्वतन्त्र है । इसलिए 
वह अपने भले-बुरे कर्मों के फलों को भोगने के लिए | 
ज़िम्मेदार भी Pags कर्म-फलों का भोग करते सय 
उसे Sa के साथ सन्तुष्ट रहना पड़ता हे | इसका उ 
दक्षिण-आफ्रिका के भारतवासियों ने वर्तमान 
स्पष्ट रीति से दिखा दिया है । इस गुण के | 
जाता है कि यह मानवीय आकांचाओं का 
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परन्तु भाचीन शरोर आधुनिक उदाहरणं को देखने से मालूम 
होता है कि भारतवासियों के इस गुण ने इस देश की 
भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति में पूरी सहायता की है । 
सच्ची सहनशीलता, MTT और सन्तुष्टता वही हे 
जिसमें उन्नति का मार्ग रुकने न पावे और सलुष्य के हृदय के 
ऊँचे आवों का विकास होकर उचित श्राकांच्षायें उत्पन्न 
होती रहें । धेयंहीनता कमजोरी का लक्षण है । उससे 
मानसिक भय तथा सहनशक्ति का अभाव व्यक्त होता 
है। भारतवासी अपने बड़े बड़े gal को केवळ इसी 
गुण के आधार से हँसते हँसते सह लेते हैं । इस गुण से 
मनुष्य इस बात की शिक्षा पाता है कि ईश्वर उचित समय 
,पर संसार की व्यवस्था करने का संयोग ळा देता है, 
अतएव विश्वास करना, मार्ग-प्रतीक्षा करना ओर सदा 
अपने कर्तव्य में लगे रहना ही उसका सच्चा धर्म है । 
भारतीय राष्ट्र के जीवन में तीसरा और अत्यन्त 
पवित्र गुण धार्मिक adi का समावेश È । भारतवष के 
छोटे-बड़े सब लोगों में धर्मभीरुता, अध्यात्मज्ञान, तरव” 
विचार, सांसारिक सुख-दुख के विषय में वेदान्त के 
सिद्धान्तं पर विश्वास इत्यादि बातों का इतना प्रचार है 
कि प्रत्येक व्यक्ति निरभिमान और निरपराध जीवन की 
उत्तमता तथा श्रेष्ठता को सहज ही समझता रहता है और 


wa: अपने जन्म लेने की ज़िम्मेदारी को सदा के लिए 


कभी भूल नहीं सकता । अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं । इस देश की गलियों में भीख र्मागनेवाळा एक 
छोटा सा भिखारी भी अपने अजने और गीतों से उच्च 
धार्मिक भावों का प्रचार किया करता हे । किसी ग्रन्थ- 
कार ने सच कहा है कि भारतवासियों का जीवन धर्ममय 
है | इसमें सन्देह नहीं कि हमारे न्रिकाळाबाधित और 


सनातन wife त्वो के कारण ही हम लोगों को सब 
सृष्ट पदार्थों की ओर देखने की उचित दृष्टि प्राप्त हुई PO 


इस उचित दृष्टि के श्राधार पर ही हम लाग अपने भौतिक 
शोर आध्यात्मिक जीवन में मेळ रखते हुए संसार के सब 
छोटे-बड़े कर्तच्यों। का पालन कर सकते हैं और अपने मन 
को सुख-दुख, राग-द्वेष आदि विकारों से सुक्त भी कर 
सकते हैं । 

इस पर कुछ लोगों का यह आक्षेप है कि घामिंकता 


सरस्वती i 
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के कारण ही भारतवासियों में संसार के बड़े बड़े कार्मी के 
विषय में उदासीनता देख पड़ती हे, ढोंगी संन्यासियों की 
संख्या बढ़ रही है, साहस के कामें की ओर रूचि देख नहीं 
पड़ती और प्रायः लेग मिहनत से gar करके आलसी 
हा जाया करते है | हाँ, यह बात सच है कि घर्म ओर 
अध्यात्म के नाम पर कुछ आमक ओर मिथ्या विचारों 
का प्रचार हो जाने के कारण इस राष्ट्र का वर्तमान धार्मिक 
जीवन दूषित और agga हा गया है । इसमें सन्दे 
नहीं कि सांसारिक तथा भौतिक कार्यों के प्रति अनुचित 
तिरस्कार प्रकट करके हम लोगों ने अब तक अपनी जो 
हानि कर ली है वह बहुत अधिक है और जत्र तक हम 
अपने उन मिथ्याविचारें को छोड़ न देंगे तत्र तक हमारा 
कोई कल्याण भी नहीं हे! सकता । परन्तु स्मरण रहे 
कि इस दोष का अस्तित्व मान लेने से यह बात सिद्ध 
नहीं हा. सकती कि इस देश के राष्ट्रीय जीवन में घार्सि- 
कता एक प्रधान गुण नहीं है । दोष को दोप और गुण 
को qur मानना, दोषों को दूर करके गुणों का विकास 
करने का sug करना सच्चे विचारशीळ मनुष्यों का 
कर्तव्य है । ऐसी अवस्था में, हमारे जिन भाइयों ने श्रपने 
धार्मिक जीवन के विषय में कुछ आमक विचार कर लिये 
हैं उनसे हमारा यह «u निवेदन हे कि जब कोई 
साध्य साधन की सहायता के बिना सिद्ध नहीं होता तब 
साध्य को ही सब कुछ समझ कर साधन की लापरवाही 
ओर तिरस्कार करना अथवा उदिष्ट स्थान में पहुँचानेवाले 
मार्ग की अ्रवहेळना करना बुद्धिमानी का काम नहीं à! 
सफलता वर्तमान समय और अवस्था पर ध्यान देने से 
मिळती है, भविष्य-सुख का केवळ स्वप्न देखने से नहीं । 
संसार-चक्र भारतवासियों को पुकार कर कह रहा है कि वे 
मनुष्य-जीवन को तुच्छ और संसार को owswz कहनेवाले 
अपने आमक सिद्धान्त का शीघ्र ही त्याग कर द श्रार 
अपनी प्राचीन कर्म-प्रधान धार्मिक शिक्षा के ai 
के यथार्थ रहस्य को समक कर काय-चेत्र में आशा के साथ 
प्रवेश करने का प्रय्न कर | 


चौथा उएेखनीय गुण है \परतीय E d 
पवित्रता और उच्चता । भौतिक और आध्यात्मिक देने / 
दृष्टियां से उसका बड़ा. भारी महत्त्व हे । इस आश्रम _ 


n | 
ee | 
a 
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व्यबस्था के सङ्गठन के aval में इतनी बुद्धिमानी और 
मचुष्य-स्वभाव का इतना उत्तम अनुभव भरा हुआ है कि 
उसकी प्रशंसा विदेशी और विषमी लोगों को भी करनी ही 
पड़ती है । परस्पर प्रेम, विश्वास, समानता और aag- 
भूति के चिरस्थायी तत्त्वो पर भारतीय गृहस्थी की रचना 
की गई है । अपनी वर्तमान दरिद्रावस्था में भी सुखी 
कुटुम्ब और सरळ जीवन का "Hab भारतीय समाज में 
अधिकता से देखने का मिळता है । पश्चिमी देशों में पिता- 
ga और पति-पत्नी का सम्बन्ध जैसा नाजुक होता É— 
वहाँ इनमें जिस तरह के झगड़े और सुकृद्दमेत्राज्ञी का 
दृश्य देखने में ग्राता हे--वैसा घरू बगावत का भीषण 
दृश्य भारतवर्ष में बहुत ही कम ass पड़ता है । 
भारतीय गृहस्थाश्रम त्याय और अतिथि-सत्कार की शिक्षा 
देनेवाली पाठशाळा है | घर के प्रत्येक सद्स्य को एक 
दूसरे के लिए समय समय पर कष्ट उठाना पड़ता हे, aR- 
swat रखनी पड़ती हे श्रेर अनुचित ब्यक्ति-स्वातन्त्र्य को 
तिळाञ्जलि देकर समष्टि-कल्याण का भी ख़याळ रखना 
पड़ता है । यह! थोड़ा विषयान्तर करने की आवश्यकता 
है । इसके लिए हमें प्रेमी पाठक चमा करे । आधुनिक 
शिक्षा-प्राप्त कुछ लोग कहा करते हैं कि त्याग मूर्खा का 
गुण है। हम इसे मानने के लिए dam नहीं । हमारा 


निवेदन है कि अकेला मनुष्य-प्राणो कोई बड़ा कार्य नहीं 


कर सकता--उसे पय पग पर दूसरों पर ग्रवळम्त्रित रहना 
पड़ता हे और दूसरों की सहायता की नितान्त आवश्यकता 
रहती हे। इसलिए उदारता और सज्जनता के लिहाज 
से न सही, केवळ विशुद्ध स्वार्थे के लिए भी कुछ न कुछ 
साग की आवश्यकता रहती ही है। 


ऊपर हमने भारतीय राष्ट्र के कुछ ऐसे जीवन-तत्त्वों 
का उल्लेख किया है जिन पर इस गिरी हुई दशा में भी 
उचित अभिमान प्रकट किया जा सकता है । इस विषय का 
अधिक विस्तार न करके हम Ba अपने राष्ट्रीय जीवन के 
कुछ दोषां पर elena कर यह बतळाने का प्रयत्न करेंगे 


कि हममें इस समय ऐसी कौनसी कमज़ोरियाँ हैं जिनके 


कारण उच्च कोटि के /सदूगुणों के रहने पर भी हमारा 
Mme जीवन quA Án नहीं पाता |” 


भारतीय राष्ट्र की जड़ में आज-कळ जो प्रधान रोग 


पाया जाता है वह है धर्म के नाम पर अनर्थपूणं आचार- 
विचारों का प्रचार । श्रन्धाचार, अत्याचार, अविचार, 
स्वेच्छाचार श्रादि ने ही सच्चे घर्म का स्थान ले लिया 
है । घर्म के तात्विक अर्थ की me gae होकर बाहरी 
msa को ही घर्म का स्वरूप दे दिया गया PU 
ऊपर कहा जा चुका है. कि उज्ज्वल धामिक dedi का 
समावेश भी हमारे राष्ट्र का एक बड़ा भारी गुण है। 
परन्तु काळ की कुटिल गति के साथ बहुजन-समाज में 
घामिक सिद्धान्तों के विकृत अर्थ का प्रचार हा गया Pu 
उदाहरण के fuu जात-पात के भेदभाव और weg 
का ही सिद्धान्त लीजिए । इसकी आवश्यकता का प्रति- 
पादन ओर नियमे की रचना करते समय हमारे प्राचीन 
घर्मांचायों' का यह उद्देश कदापि न था कि gm मनुष्य 
दूसरे मनुष्य को निस्सीम इशा का पात्र समझे अथवा 
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का नेसगिंक शत्रु हो जाय d 
हमारे वेदान्त के संसार की असारता के सिद्धान्त dr 
ले लीजिए। उसका यह अर्थ कदापि नहीं हा सकता कि 
मनुष्य अपने दैनिक भोतिक कत्या की ओर ध्यान न दे 
AR अपने उचित स्वार्थो की अवहदेळना कर कोरे आदशे- 
वाद ही में बह जाय । त्योहारों, सामाजिक रीतियां और 
wife रूढ़ियें में समयानुसार नूतन दृष्टिकोण रखकर 
्राव्म-संशोधन किये बिना राष्ट्र का सुदापन दूर नहीं 
हो सकता | 


दूसरा प्रधान दोष है अधिकारों की मांग और 
चिल्लाहट | प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अधिकार-पिपासा में लीन 
है । सभी अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, 
सत्ता बढ़ाना चाहते हैं और अधिकारों को प्रबळ करने 
की धुन में हैं । जिस चण हम अपने लिए कोई अधिकार 
चाहते हैं उसी समय इस बात की भी आवश्यकता तुरन्त 
उत्पन्न हो जाती है कि हम दूसरों के उचित अधिकारों * 
का भी ख़याळ wa । ऐसे बहुत कम लोग होगे जो 
अधिकार की fete के साथ अपने उत्तरदायित्व और 
saa की भी चिन्ता करते हों 


साथ भी रखना चाहता हे । नोकर वेतन ते ' 
है, पर यह जानने की कोशिश नहीं करता 
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कौन से काम अवश्य करने हागे । मालिक चाहता है कि 
नौकर तो मिल जाय ईमानदार, मिहनती और बुद्विमान्‌, 
'परन्तु वेतन बहुत न देना पड़े । सुसळमान चाहता है कि 
हिन्दुओं से मित्रता हो जाय, परन्तु गोहत्या बन्द न 
करनी पड़े । हिन्दू चाहता है कि मुसलमानों से मित्रता 


हो जाय, परन्तु उसे कुछ भी स्वार्थत्याग न करना पड़े । ` 


सारांश यह हे कि हम कुछ लेना तो चाहते हैं, परन्तु 
इसके aga में zu देना या करना नहीं चाहते । केवळ 
अपरिमित ब्यक्ति-स्वातन्त्रय और अधिकारवाद का भाव 
ज़ोर पकड़ रहा हे और कभी न कभी इसका बुरा परि- 
णाम अवश्य होगा । इस भाव की उद्दण्डता को सीमा- 
बद्ध करने के लिए कतेव्यों रौर ज्िम्मेदारियों पर भी पूरा 
ध्यान देना होगा | 


भारतवासियों में जो तीसरा Sm भयङ्कर दोष हे 
वह है ana में fogs कर काम न कर सकना। 
प्रभावशाली और स्थायी सङ्गठन करना, विश्ववन्धुत्व का 
सिद्धान्त माननेवाले mals वंशजों के लिए सदियों से 
राळामी में पड़े रहने के कारण, इस समय सम्भव I 
रहा है। ज़रा सा स्वार्थ-विरोध और मतभेद हो जाने पर 
हम किसी को मनुष्य ही नहीं मानना चाहते । दूसरों की 
अनुचित निन्दा करना, किसी पर व्यर्थ दोषारोपण कर 
डालना श्रौर निकटवर्ती लोगों का छिद्रान्वेषण करते 
रहना हमारे लिए मनोरञ्जनका साधन हो wate | 
सावेजनिक हित के नये कार्यों में पहले जो उत्साह दिखलाई 
पड़ता है वह थोड़े समय के बाद काफूर हो जाता है । ये 
सब गुळाम-दिमागी के चिह्न हैं । इन्हीं कारणो से निर्भी- 
कता, स्पष्टवादिता, परस्पर की सच्ची सहानुभूति आदि 
उन उच्च गुणों का विकृत रूप बढ़ रहा है जिनके द्वारा 
एक विपत्ति-ग्रस्त मनुष्य अथवा जाति को sacra अवस्था 
में दूसरे से सहायता मिल सकती है। हम लोगों को 
अपने जातीय जीबन में “आज्ञा गुरूणामविचारणीया?? 
के अनुसार Aey से श्राज्ञापालकता ( मिलिटरी 


डिणिप्ठिन ) बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि कुछ न कुछ 


त्याग शर ्रामसयम के बिना सङ्घश क्ति कभी भी RIF 
नहीं हा सकती । इस शक्ति के न रहने पर लोक-कल्याण 
की ara’ करना, tam देखना हे । 


सरस्वती | 
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वीर-पूजा के भावों: का क्षीण होना हमारे राष्ट्रीय 


. जीवन का चौथा भयस्थान है । इसके बदले में हमारे यहाँ 


व्यक्तिपूजा waar किसी उच्च 'आचरणवाले मनुष्य को 
देवता बना डाळने की ate लोकरुचि बढ़ रही हे । वीर- 
पूजा करनेवाले मनुष्य आदरणीय व्यक्तियों का अपमान 
कभी सी नहीं कर सकते, परन्तु यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक 
व्यक्ति--उपासक वीर-पूजक भी श्रवश्य हा । आदरणीय 
व्यक्ति के सिद्धान्तों के अनुसार चलने में ही उसका उचित 
सम्मान हे! जाता है; सिद्धान्तों के अनुसार चलने पर फिर 
संयोग और सुभीता हो तो ऐसे व्यक्ति पर फूळ-साला 
चढ़ा लेना भी अनुचित नहीं-यह न हो सके तो कोई 
aa भी नहीं । परन्तु इसमें बड़ा भारी हजे हे कि किसी 


` महान्‌ व्यक्ति का ब्यक्तिगत सम्मान तो किया जाय और 
साथ ही उसके जीवन-सिद्धान्तों पर पानी फेर दिया जाय । .. 


सच्चा प्रेम व्यक्ति की अपेक्षा सिद्धान्तों पर रखने की ma- 
श्यकता अधिक है | 


ग्न्त में यह कहद देना आवश्यक है कि भारतीय 


राष्ट्रीयता के सब व्यापक गुणों और दोषों का संक्षेप में । 


पूरा पूरा वर्णन कर सकना बड़ा कठिन BO ऊपर जो थोडे 
से ads गुण-दापों का विवेचन किया गया है उनके 
सम्बन्ध में कहीं कहीं कुछ अपवादों का मिळना श्रसम्भव 
नहीँ । सामाजिक, राजनेतिक और धार्मिक सभी कारः 


' qai में आत्मनिरीक्षण और अम-संशोधन की आवश्यकता 


है । उदासीनता, शिथिलता और ढोंगपूर्ण वैराग्य से काम 
न चलेगा । यदि ऊपर दिये हुए दोषों में कुछ «enu हो 
तो घामिक तथा. दार्शनिक सिद्धान्तो के agan जीवन 
व्यतीत करनेवाले लोकहितेषियों के उन्हें दूर करने के 
लिए ध्यान देना चाहिए । प्राचीन काळ का भारतवर्ष 
जगद्गुरु कहलाता है । ज़माने के फेर से अब चेले via 


उसी भारतदप से ताना देकर कह रहे हे कि Physician, | 


heal thyself? Jaussi, पहले अपना रोग दूर कर 
लीजिए । 


मावलीप्रसाद्‌ श्रीवास्तव 
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सात्त्विक जीवन । (35) 
(3.3 घन जोड़ करके दुव्येसन में व्यय कभी करते नहीं, 


जीवन तुम्हारा पक्षियो ! सात्त्विक गुणों से युक्त है, 
वह सुक्तभोगी है तदपि दृढ़ बन्धनों से मुक्त हे । 
वह मानवों को तो कभी भी प्राप्त हो सकता नहीं, 
उसके बिना कोई कभी सुख-नींद dt सकता नहीं ॥ 
(Ra) 
संस्कार काई भी कभी करना तुम्हें पड़ता नहीं, 
लेकर किसी से ऋण कभी भरना तुम्हें पड़ता नहीं। 
स्वच्छन्द चरते हो सदा Rafa से जळते नहीं, 
होते न मर्यादा-रहित दुर्माग पर चलते नहीं ॥ 
(3३8) 
अपनी सती स्त्री पर सदा सन्तोष रहता है तुम्हें, 
सपने न पर-नारी-गमन का दोष लगता है तुम्हें । 
भूषण न सोने चादियों के चाहिए तुमका कभी, 
सामान ही हैं सादगी के मिल गये तुमको सभी i 
Ca) 
कुछ भी प्रयोजन है नहीं तुमको किसी भी वख से,. 
क्या काम लेते हा कभी तुम शास्त्र से या शस्त्र से? 
रस-हीन या रस-युक्त हो खाना तुम्हें कुछ चाहिए, 
विश्राम भी बस रात में पाना. तुम्हें कुछ चाहिए ॥ 
(onm) 
देना न पड़ता हे किसी का कर तुम्हें संसार d, 
रहना न पड़ता व्यग्र हा करके तुम्हे व्यापार से । 
नभ-यान के सम तुम जहाँ चाहो तर्हा जाओ चले, 
हे पत्षिया ! सब alfa ही तुम araat से हा wa t 
CP) 
पढ़ते नहीं तुम वेद हो संन्यास भी लेते नहीं, 
अपना बना कर शिष्य पर को सन्त्र भी देते नहीं। 
निर्वाह वानप्रस्थ-आश्रम का तुम्हीं हो कर रहे, 
दुष्कर्म की अपकीतिं से जग में तुम्हीं हा डर रहे ॥ 
७ 
कोठे अँटारी से तुम्हें क्या स्वस में भी काम है £ 
बस, घोंसे सुन्दर तुम्हारे धाम हैं । 
तुमको किसी धनुर्धीन का सुख देखना पड़ता नहीं, 
घन के बिना कोई तुम्हारा काम भी agar नहों॥ 


पन्नायतों में de कर होता तुम्हारा न्याय है, 


(fa Git की चाळ को सर्वस्व अपना मानते, 
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खाते न agaga का श्रल्पायु में मरते नहीं । 
देखे गये तुम चाकरी करते नहीं संसार मे, - 
जाते नहीं तुम पद॒वियों के लोभ से दरबार सें ॥ 
९६१) 
लेकर किराया मूठ बकना भी तुम्हें आता नहीं, 
रहना अदालत में खड़ा कर जोड़ कर भाता नहीं | 


तुम पर at प्रसुता न पाते ऋरजन निरुपाय हैं ॥ 
T EO) 
सम्बन्ध अपनी जाति में रखना तुम्हारा धमे है, 
रहती न मयादा जा तुमको वहीं दुष्कर्म है। 
सम्बन्ध क्या देखा गया है काक का कलहंस से ? 
अतिशय तुम्हारे हृदय में है प्रेम अपने वंश से ॥ 
(OW 
तुमको! न पड़ता काम है कुछ डाकुरों से भी कभी, 
शिक्षा न लेते पक्षिगण ! तुम मास्टरां से भी कभी । 


तुम अज्ञ हा या वि पर आचार अपना जानते |) 
9 Gute) 
होकर कुटुम्बी भी न कुनबे का तुम्हें कुछ भार है, 
रहते पराश्रित क्यों तुम्हें जब आत्मबळ-आधार है? 
है एक-पली-ब्रत तुम्हारा श्लाध्यतम इस ळोक में, | 
guar नहीं पड़ता तुम्हें पड़कर पराये शोक में । 
(१३) Pee. 
सच्चे तुम्हीं हो साम्यवादी एकता में लीन हो, . 
घन-हीन हेएकर भी जगत में पक्तियो ! स्वाधीन हो à 
Ra जाति को घन-हीन कर धनवान होते तुम नहीं, ; 
होते प्रमादी तुम नहीं हा, स्वत्व खोते तुस नहीं ॥ 
( १९) ; 
अपने भरण की या मरण की हे तुम्हें चिन्ता नहीं, 
स्तुति भी किसी की तुम न करते, भूळ कर निन्दा 
है शान्त जीवन URAI के सम तुम्हारा 
तुम सा सुखी संसार में कोई कभी १ 
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uro) qga आम-बधू सिय सों कहो A 
| होता नहीं जग gra क्यों सुन कर तुम्हारे गान को, सांवरो सा सखि रावरो को हैं d u ü | 
S ळगो पञ्ुम-सहित जब तुम सुरीली तान को ? सुनि सुन्दर बानि सुधारस सा | 
स्वाभाविकी यह गान-विद्या हे तुम्हें कैसे मिली ? सयानि है जात cubi p i | 
माने जवासे के गहन में आन कर जूही खिली ॥ तिरछे करि नैन दे सैन Bes | 
( ५६) agua कछू मुसिक्थाय चली ॥ 
i RE तुळसी तिहि अवसर सो हैं सबै 
हैं अज्ञ ही तुमका amar N में पाळते, ह जा चने उजनी | 
वे हैं नराधम जो तुम्हें हा मार कर चख डालते | eum मे साल दम E 
जग में निरीहां का दुखाना पामरों का पाप d, RUE s Gr कली रो y 


पापी जनां gr अन्त में होता बड़ा सन्ताप है ॥ 
रामचरित उपाध्याय 


कवितावली i 
ग्रन्थ-प्रशंसा | 


KOTOR ळसीदास के ग्रंथो में रामचरितमानस को 
ai E | छोड़ कर कवितावची को सर्वोच्च नहीं 
I3! ता एक उच्च पद nasa प्राप्त है-- 
Meier gat के बाहुल्य तथा कविता की 
+ शेल्ली के कारण वह कविता रसिकों 
“a का प्रीतिभाजन तो है ही, परन्तु 


तुलसीदास के जीवन-सम्बन्धी और सामयिक घटनाओं 


Y 
n 
Y 


gue श्रीरघुनाथ बने 

दुळही सिय सुन्दर मन्दिर माही i | 

mata गीत सबै मिलि सुन्दरि | 

वेद युवा gR Ra पढ़ाहीं ॥ ®. 

रास को रूप निहारति जानकि 

कंकण के नग की परिछाहीं । 

याते सबै सुधि भूलि गई 

कर टेकि रही पळ टारत नाहीं ॥३॥ 
करुणा | | 

पुर d निकसी रघुवीर-बधू | 

घरि धीर दिये मग में पग हे । 

MOM भरि-भाळ कनी जळ की 

qz सूखि गये मधुराधर वे ॥ 

फिरि बूकति हैं चळवोब कितो 


के वर्णन से हिन्दी-भाषा के इतिहासज्ञों में भी उसका पिय पर्णकुटी करिहे। कित हे । Mk } 
आदर थोड़ा नहीं है। भाषा का माधुय्ये उसके छन्दो में तिय की लखि आतुरता पिय की js 
भरा पड़ा है । और suas वर्णन भी खूब है । कविता- ति या eret un | 
प्रेमियों को इसमें छः wat का स्वाद मिलता है। नमूने के SE 3 
लिए निम्नलिखित पद्य sqaa किये जाते F— R s Ie aie | 
गभ के अभक काटन कों पडु 
ERU | घार कुठार कराल है जाको । | 


शीश जरा उर बाहु विशाळ ` 
विलोचन लाल तिरीछी सी भोहे । 
^ तूण शरासन बाण घरे 
` तुळसी वन मारग में खुठि am ।। 
सादर बारहिं बार सुभाइ ' चितै . 
तुम्हरो हमरो मन are | 


f 


साई हों बूकत राजसभा l : 
ws के दलि हों बल ताका ॥ 

लघु आनन उत्तर देत बड़े 

लड़िहें aRÉ करिहे कछु एकौ । 
कोरो. गरूर गुमान भरौ कही. 

' कीशिक get से ढोटौ है amr. 
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हास्य | 
fiw के वासी उदासी तपोत्रतघारी 
महा fag नारि gun 
maa तीय तरी तुलसी सो 
कथा सुनि मे सुनिदृन्द सुखारे ॥ 
& हैं शिळा सव चन्द्रमुखी 
परखे पद मंजुळ कंज तिहारे । 
कीन्ह भली रघुनायकजू 
करुणा करि कानन कों quum ॥ 


शान्त | 
न मिटे अब संकट हुघंट है 
तब तीरथ जन्म अनेक अटो । 
कलि में न विराग न ज्ञान कहूँ 
सब ळागत होटक wes Tal । 
नट ज्यों faa पेट कुपेटक 
कोटिक em कौतुक ate sat ॥ 
तुळसी जो सदा सुख चाहिये dr 
रखना निशि वासर .रास रटो । 


बीभत्स । 
aia सों aig के प्रबाह चले जहाँ तर्हा 
माने गिरिन्ह गेरू करना झरतु हे । 
श्रोणित भरत घोर कुंजर करारे भारे 
कूळ ते समूल बाजि fer परतु है ॥ 
gaz शरीर नीर चारी भारी भारी ag 
शूरन उछाह कर कादर डरत हे । 
फेकरि GER फेरु फारि फारि पेट खात 
काक कंक बाळक FOES करतु है ॥१॥ 
Raa we aid अतन की सेली बाँधे 
de के कमंडल खप्पर किये कोरिके । 
योगिनी जमात जोरि झुण्ड बनी तापस से 
नीर तीर बैठी सा समर खोरि खोरि के-॥ 
श्रोणित सो सानि सानि गूदा खाति agar 
— e एक Ws त बहोरि घोरि घोरि के । 
तुळसी aa भूत साय लिये भूतनाथ 


हेरि हेरि gaa हैं. हाथ जोरि जोरि के URII 


£ 


TTT servers 7 =. 
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वल्कल बसन घनुबान पाणि तूण कटि 
रूप के निधान घन दामिनी बरन हैं। - 
तुली सुत्तीय सङ्ग सहज सुहाये अङ्ग 
नवल कमळ हूँ ते कोमल चरण हैं ॥ 
और सा वसन श्रौरे रति और रतिपति 
मूरति fate तन मन के हरन हैं। 
तापस वेष बनाये पथिक पंथे सुहाथे चळे 
लोक लोचनन quz करन Eu 
लीन उखारि पहाड़ विशाळ चल्यो 
तेहि काळ AZA न ZIA । 
मारुतनन्दन मारुत को मन को 
खगराज को वेग छजाओ ॥ 
तीखे तुरा तुलसी कहते पै 
ia उपमा का सभाउ न आये । 
मानो प्रत्यक्ष पर्वत की नभ लीक 
लसी कपि यां धुकि धाया us 


भयानक i 
हाँ तर्हा बबकी विलोकी gant देत 

जरति faa uN धाओ ळारि आगि रे । 
कहाँ तात मात भ्रात भगिनी भामिनी भाभो 
ढोटा छोरो छोहरा अभागे भागि भागि रे ॥ 
हाथी छोरो घोड़ा छोरो महिष quw छोरो 
छेरी डोरो dr सा awa जागि जागि रे ॥ 
तुळसी विलोकी अकुळानी यातुधानी कहै - 
बार बार sat पिय कपि सो न छागिरे। | 
बीर । "m 
जाकी बाकी बीरता gaa सहमत Te 
जाकी ata अंजहुँ लसत vg ळाह सी । 
सोई हनुमान बलवान बाँका बान इति. | 
जोहै agag सैना चले लेत थाइ सी। | 
कंपत अकंपन सुखाय अति काय काय | 
FURS आय रहो पाय आह सी. 
देखे गजराज BUT ज्यों गजि घाय 
वीर रघुवीर को समीर, सु+ 


७७७२९४२ 
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कवितावली संग्रहमाच | 

कवितावली के बारे में किसी किसी का मत है कि वह 
कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है । समय समय पर जा कवित्त 
तुळसीदास ने कहे र जो समस्यापूतिर्या उन्होंने कीं, 
यह ग्रन्थ उन्हीं का सङ्ग्रह-मात्र है । इसका प्रमाण यह 
बतलाया जाता है कि कवितावली में कांडों के विस्तार में 
बहुत असमानता है । यथा--आरण्य र किष्किन्धा एक 
ही एक छन्द में समाप्त हा गये है । weg यदि यह मत 
सही है तो उत्तरकाण्ड को छोड़ कर, जिसमें दुनिया भर 
के विषयों पर कविता हे, शेष काण्डों के geal की रचना 
का कुछ कारण विशेष होना चाहिए । सम्भव है कि राम- 
चरित-मानस में यथास्थान रखने के लिए 
रचनाका कार कुछ g का निर्माण किया गया 
ह अर जब वे अच्छे न जान पड़े 
हों, या अन्य किसी कारण से उनका परित्याग कर दिया 
गया हो | (तुलसीदास ने दोहा आदि में भी रामायण रचा 
है) यह भी सम्भव है कि पहले सङ्कल्प उन्होंने इसी प्रकार 
का छोटा रामायण बनाने का किया हेरर जैसे जैसे 
कवित्व-शक्ति बढ़ती गई द वैसे dd कथा बढ़ते देख राम- 
चरितमानस का निर्माण किया गया gra कवितावली का 
निर्माण-काळ संवत्‌ १६६8 से १६७१ 
तक लोगों ने माना है। इसके प्रमाण में 

` निम्न अवतरण दिया जाता है-- 

एक तो SATZ कलि-काळ शूल मूळ d 

aig में की खाज सा शनीचरी है मीन की। इत्यादि | 
कहा जाता है कि जब यह छुन्द कहा गया होगा 
उस समय शनीचर मीन के रहे होंगे | बेजनाथदास ने यह 
काळ संवत्‌ १६३४ से ५६३७ तक ठहराया है और 
लिखा हे कि रामचरितमानस के पीछे पहला ग्रन्थ यही 
बना । नागरीप्रचारिणी सभा के उपाये हुए रामचरित- 
मानस की भूमिका में यह काळ अर्थात्‌ जब शनीचर मीन 
के थे संवत्‌ ५६४० से १६४२ तक और संवत्‌ १६६8 से 
१६७१ तक लिखा है | परन्तु रुद्रबीसी ५६६३ से 
१६७१ तक होने से कवितादली sr रचना-काळ 
संवत्‌ १६६४ से १६७१ तक माना है। यदि कविता- 
एक संग्रह-मात्र P तो उसका रचना-काळ ही क्या 


निर्माग-काल 
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इस एक कवित्त का रचना-काल चाहे १६३४ से १६३७ 
तक श्रथवा १६६६-७१ तक रदा हो, परन्तु किसी 
एक कवित्त के काळ से संग्रह के समस्त कवित्तो का 
रचनाकाल निर्धारित नहीं हो सकता । हमारी समक में 
कवितावली के सब छन्द मानस के पीछे के बने नहीं 
प्रतीत होते पक तो यही समझ में नहीं आता कि 
मानस के बन छुकने के पीछे ऐसे छोटे ग्रन्थ के रचने ही 
से तुलसीदास का क्या प्रयोजन हो सकता था । मानस 
जैसे ग्रन्थ से उनका यश दूर दूर तक फेल चुका था। 
फिर उसके हते हुए कवितावली ऐसे ग्रन्थ को निर्माण 
करके क्या प्रयोजन सिद्ध हा सकता हे ? हा, यह अवश्य 
समक में आ सकता है कि जब्र कवितावली 'आदि छोटे 
ग्रन्थों से तुलसीदास की तृप्ति न हुई होगी aa अपनी शान्ति 
स्थिर करने को उन्होंने मानस का निर्माण किया हो। 
कवितावली के निम्नलिखित छन्द से भी यही अनुमान 
किया जा सकता हे । 
पाय सुदेह विदेह नदी तरणी 
न लही करणी न कळू को 
राम कथा वरणी न बनाय सुनी 
न कथा प्रहळाद्‌ AG की ॥ 
अब जोर जरा जरि जात गये 
मन मानि गळानि mer न मू की | 
नीके के ठीक दुई तुलसी 
saga बड़ी उर ्राखर धू की I 
पढ़ने से रामचरितमानस slg अवस्था का ग्रन्थ और 
कवितावळी के अनेक छन्द उससे बहुत पहले के मालूम 
होते हैं । उदाहरणार्थ केवट के नाव wr और बिना पग 
घोये उतारने से इनकार करने के अवसर पर रामचरित 
मानस Sim कवितावळी में कही हुईं कविता को देखिए | 
कवितावली में लिखा है--- 
x x x 3G x 
वरू मारिए मोहि बिना पग are, 
हों नाथ न नाव चढ़ाहि हों जू । 
यह रामचन्द्र से केवट ने ‘wer है कि चाहे श्राप 
मार ही क्यों न डाळे परन्तु बिना प्रग धोये नाव पर 
न चढ़ाऊँगा, परन्तु रामचरितमानस में जब तुलसीदास 


~ 


~ 


पं 
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में'अनन्यभक्ति स्थिर हा चुकी थी तब अपने इष्टदेव की 
शान में केवट से ऐसी कड़ी बात कहळवाना उन्हे अनुचित 
ज्ञात हुआ, मानस में यही बात लक्ष्मण की ओर इंगित 
करके लिखी गई है-- 
x x x x > 

चरू तीर मारहि लखन पै जब लग agia पखारिहहु, 

तब ळग न॑ तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहहु । 

यही गति परशुराम की कथा में है । यही बात नवरल 
के रचयिताशों ने लङ्काकाण्ड में देखी है, जहाँ हनूमान्‌ की 
लड़ाई का बड़े ब्योरेवार वर्णन है और श्रीरामचन्द्र की 


लड़ाई थोड़े ही में लिखी है । 


भरत की महिमा का वर्णन कवित्तावळी में नहीं है । 
इस पर किसी किसी को भ्रम हुआ कि कदाचित्‌ यह 
तुलसीदास का अन्थ ही नहीं है । परन्तु यदि हमारा अनु- 
मान सही है कि इसके छन्द केवळ मानस में सम्मिलित 
करने के लिए बनाये गये थे तो कुछ कथाओं पर छन्द न 
मिलने में कोइ आश्चवय्य नहीं। क्योंकि तुलसीदास को 
उनकी कथा An में ही लिखना wes रहा होगा, 
इसलिए इस कथा के छन्द नहीं लिखे गये । अथवा जो 
ga लिखे गये होंगे वे रामचरितमानस में ले लिये गये 
होंगे। और कवितावली के fea बाकी नहीं रहे । 

_ रामचरितमानस और कवितावळी की भाषा पर 
विचार करने से भी हमारे अनुमान की पुष्टि होती है । 
कवि की प्रारम्भिके अवस्था में शब्दाडम्बर पर उसका 
विशेष ध्यान रहा करता है, वह बड़े a2 fee शब्दों का 
प्रयोग किया करता है या भाषा पर पूर्ण अधिकार न 
होने से शब्दों को ताड़मरोड़ कर उनका प्रयोग करता है । 
परन्तु जबर उसका शब्दकोष बढ़ जाता हे, भाषा पर अधि- 
कार जस जाता है तब वह शब्दों को छोड़कर भावों की 
ओर ध्यान देता हे । इसी लिए प्रो ढ़ावस्था की कविता में 
उच्च wa और भ्र्थ-गाम्भीय्यं पाये जाते हैं । कवितावली 
सें शब्द बहुत तोड़े-मरोड़े हुए, अनेक careret से भरे 
गये है । उसके कवि का शब्दकोष सङ्कीणे uri वह भाषा 
को बना बना ee ता था । तुकबन्दी और ARM- 
पूति की ओर भी#सिका ध्यान जाता था । मानस के 


तुलसीदास का शब्दकोष विस्तीर्णं था। वे भाषा पर 


* 


अधिकार जमा चुके 4a शब्दों को तोड़ने-मरोडने की 
आवश्यकता उन्हें बाकी नहीं रही थी । समस्यापूति से 
ध्यान हट चुका था | रूपक बांधने के लिए प्राकृतिक निरी- 
क्षण से काम लिया जाता था न कि मनगढ़न्त Gaal से । 

संचेपतः शब्दाडम्बर से हटकर मन अर्थ-गाम्भीस्य, 
उच्च भावों, Ree भाषा से महाकाव्य बनाने में लगा gar 
था । कवि की हीन दृशा की गाधा समाप हो चुकी थी । - 
समाज-सुघार ही लक्ष्य था | बुरा कद्दनेवाळो को भी नम- 
स्कार था । उन पर क्रोध न था । मन को पूणे शान्ति मिळ 
चुकी थी । कवितावली में भी इन vui से युक्त wx 
मिळते हैं । ये प्रोढ़ावस्था के बने हैं । कदाचित्‌ मानस. के 
साथ या उसके पीछे feu गये हों । परन्तु भाषा के देखने 
से इसमें कुछ सन्देह नहीं रह, जाता कि कवितावली का: 
एक बड़ा भाग मानस के पूर्वं का है। वह कवि की प्रार- 
Ras नहीं ता मध्यावस्था का अवश्य द्योतक हे । अपने, 
इस कथन के समर्थन में हम निम्न उदाहरण देते F— 

छन्द नं० १११, १५२, १०१, १०२, १०३, YE, 
९४, ९६, ६०, ६१, २६८, ROR, RKB, २३६, २४०, 
२४४, २३०, २३१ उत्तरकाण्ड : 

si के शब्द--फृहम, खळक, जहाज़, फौज, Wut. 
Prag, दगाबाज, गुलाम, खास, खसम, जहान इत्यादि 
ग्रामीण भाषा के शब्द,--कांडिगो, नाढे, साढे, कुकर, 
agan, BI, चटकन, Aare, मजक इत्यादि । तोड़े-मरोड़े 
हुए शब्द--तिच्छन, तच्छन, सैसो, माहळी, waa, 
जरणी, जानपनी, डप्यम इत्यादि 

सामयिक वणेन | 

कवितावळी में सामयिक अवस्था का quje अनेक. 
छुन्दों में किया राया हे-- 
( $ ) जाहिर जहान में जमाने एक भाति भयो, 

बेचिपे विविध धेनु रास भी विसाहिये । 

tag aus कळि काळ में कृपाळ आदि / « | 

x + +e 5 य 

(२ ) स्वारथ सयानप 29g परमारथ 

कहायो रामरावरो et जानत जहान हे . 

नाम के प्रताप बाप आजु लौं निबाही नी 

आगे को gas स्वामी सबळ सुजान है. 
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कलि की कुचाळ देखि दिन दिन दूनी देव दारिद दशानन दवाई gat दीनबन्धु क, MON 
पाहरुई चोरि हेरि हिय हहरान है i दुरित दहत देखि तुळसी cet करी wa N, 
तुलसी को बलि बार बार सम्हार कीये। (5) x भूत कीरति सरूप गुण | 
यद्यपि कृपानिधान सदा सावधान = यौवन ज्वर जरत परत न कछू T 
( ३ ) दिन दिन gat देखि दारिद्‌ दुकालदुख राज काज कुपथ कुलाज mu रोग ही | 
aa ` वेद बुध विद्या पाप विवश बळकही T. 
दुरित gus सुख सुकृत der है dab; | 
मागे पै न तपाव प्रचारि पातकी प्रचण्ड गति तुलसीश की ळखति aF जो gui 
ala की कराळता भले को हात पोच है पवि ते करत चार पवि सेर पलक ही 
आपने dr एक आदि + + कासो कीजे रोष दोष दीजे काहि पाहि राम b . 
4 x + x किये कलिकाळ कुछ खळळ खलकही X 
(2) राजा रंक रागी Àr विरागी भूरि भागी ये (९ ) age बहेरे को बनाय बाग लाइयत k 
अभागी जीव जरत प्रभाव कील वाम को रूँघिबे को साऊ gau काटियलु है 
x x x x + गारी देत नीच हरिचन्द हू दधीचि हूँ को | 
x S Igne + + आपने चना चबाय हाथ चाटियतु à get 2 
५ १ ) वरन धरम गयो आश्रम निवास तजा आप महा पातकी gaa हरिहरहूँ को 
त्रासन चकित dr परावने qur है श्राप हैं अभागी सूरि भागी डाँटियठु है 
करम उपासना कुवासना विनासे! ज्ञान कलि की कलुष मन मलिन किये कहत 
वचन विराग वेश जगत हरा सा है मसक की पांसुरी पयोधि पाटियतु है 


गोरख जगायो योग भगति भगाने लोग उपय्युंक्त सामान्य व्यवस्था के वर्णन के अतिरिक्त तुल- 
निगम नियोग ते सा कलिहिं qu सो है सीदास ने कचितावली के उत्तर-कांड में १९ कवित्तों में 
काय मन वचन सुभाय तुलसी है काशी में महामारी का awa किया हे । इससे यह ag- 

जाय राम नाम को भरोसे ताही को भरसे है मान किया जा सकता है कि सङ्ग्रह संवत्‌ १६७४ के पश्चात्‌ 


(६ ) वेद पुराण विहाय सुपन्थ t किया गया है। cue; में सन्‌ १६१८ इसवी अर्थात्‌ | 
मारग कोटि कुचाळ चली है संवत्‌ १६७४ में महामारी थी और उसी समय के लगभग ' , | 
काळ BUS AUS कृपाळ न वह काशी में रही होगी | he bo 


राज समाज ast ही छली है 
av विभाग न आश्रम aa 

gat दुख दोष दरिद्र दली है 
स्वारथ के! परमारथ का कलि 

राम को नाम प्रताप बली है 


उपय्युक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि उस समय | 
समाज की बड़ी दीन और हीन अवस्था थी । न aaa- | 
ad का पालन हाता था और न कर्भ था । प्रत्येक मनुष्य | 
अपना अपना पन्थ चळाने को उतारू था। कोइ किसी का | 
आदर नहीं करता था | बदमाशों का जोर था, घनवाने। . | 
i 


(७) खेती न किसान का भिखारी को न भीख का शोच | d तो एक ओर रही छोगों ar भीख भी 
वळि वणिक को वणिज न चाकर का चाकरी न मिळती थी । पण्डित लोग परस्पर विवाद में समय 
-जीविकाविहीन छोग विद्यमान शोच वश कहैं बिताते थे । अकाल बारम्बार पड़ते थे। दरिद्रता संसार में 

एक एक न ai कहाँ जाय का करी छाई हुई थी । राजा कृपालु न भ्य, राज-समाज छुली । ' ; 

aq हू पुराण कही लोक हू विळोकियत वैरायी वेष-धारी रागी थे, ग्रहस्थो को भोग न प्राप्त थां। Y 
; सॉकरे सबै को राम रावरे कृपा करी .समाज की ऐसी हीन दृशा में यदि तुलसीदास को 
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वर्णन है-- 
(a) मूतिपूजा का वणेन ३ छुन्दो में किया है । 
एक छुन्द में तो मूत्तिपूजा की उत्पत्ति यों दी गई हे 
काठ़ि कृपान कृपा न कहूँ पितु 
काळ कराळ विलोकि न भागे t 
राम कहाँ ? सब हाउ, हैं खंभ में ? 
» हाँ, सुनि ्हाकनि केहरि जागे i 
M विदारि भए विकराळ कहै 
प्रहलादहि के qui 
प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी 
तब ते सत्र पाहन पूजन लागे! 
( इ ) छेमकरी शकुनवणंन--१ छन्द 
(उ) प्रहळाद-चरित्र--४ 
( ए ) उद्धव-गोपी-संवाद--३ 
(m) चिन्नकूटवणन-- २ 
( क ) बाहुपीड़ाव्ण न--२ 
genfa— 
जीवनी ! 
gediqua की जीवनी-सम्बन्धी सामग्री के दो भाग 
हा सकते हैं। एक तो वह जिसका प्रमाण मौजूद है । 
` दूसरे वह जो प्रचलित कहावतों पर आश्रित है। aa तक जो 
. जीवनी तुलसीदास की छुपी है उसका अधिकांश कहावतों 
के graye पर लिखा गया है । उन पर कहाँ तक विश्वास 
किया जा सकता है, यह प्रत्येक मनुष्य की इच्छा पर निभर 
Y है। अतः इस सामग्री को छोड़ कर हम केवळ उसका ही 
Rus यहाँ करेंगे जिसका कुछ न कुछ प्रमाण मिळता 
है । इसके भी दो भाग हैं । एक तो अन्तरङ्ग दूसरा 
बहिरङ्ग'। पहले बहिरङ्ग को लीजिए | उसमें मुख्य 
ये हैं-- 
बहिरङ्ग साक्ष्य की समालोचना । 
è (x) कोळ भक्तमाळ, और उस पर प्रिया- 
4 grasft की टीका ज्ञी ने केवळ एक छप्पय तुळसी- 
_ दासजी की प्रशंसा में लिखा है 
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` भीख के लिए भी कष्ट उठाना पड़ा तो क्या आश्रय्य है । 
< समाजवर्णन के अतिरिक्त कवितावली में इन विषयों का भी 


३६७ 


त्रेता काव्य निबन्ध करी सतकोटि रमायन 

इक श्रच्छर Su ब्रह्महत्यादि परायन । 

अब भक्तन सुख देन बहुरि ag धरि विस्तारी, 
राम-चरन-रस मत्त रहत अनिशि वृत धारी i 
संसार अपार के पार को सुगम रूप नोका लियो 
कलि कुटिल जीव निस्तार हेत वाल्मीकि तुळसी भयो t 


इससे यह तो सिद्ध हुआ कि नाभाजी के अनुसार 
तुलसीदास प्रसिद्ध भक्त थे ओर रामायण बना चुके थे | 
परन्तु भौर उनका कुछ पता इससे न चला | 


इस पर प्रियादासजी ने सुनी सुनाई कहाचतों के 
STANT पर अद्भुत टीका रच डाली-- 


निसा dr खनेह बिन dg पिता गेह गई 
F भूली सुधि देह भजे वाही रौर आए हैं । 

बघू अति zaag रिस at निकस गई 

प्रीति राम नई तन EIS चाम छाए हैं ॥ 
सुनी जब बात तब हे गयो प्रभात वह 

पीछे पछिताय तजि काशीपुरी छाए हैं i 
किये ag वास प्रभु सेवा लै प्रकाश कीना 

लीनो दृढ़ भाव नेम रूप के तिसाये हैं ॥१॥ 


शौच जळ शेष पाय भूतहू विशेष कोऊ 

बोल्यो सुख मानि हनुमान जू बताए E 
रामायन कथा सा रसायन हे कानन कों 

maa प्रथम पाछे जात घणा छाए Bou 
जाइ पहिचान संग चले उर आनि आए 

वन मध्य जानि are लपिटाए Eg 
se सीताकार कही Gala न रारि में ता 

जानि रस सार रूप धरयो जैसे गाये हैं ॥२॥' 
मागि Ma वर कही दीजै राम भूप रूप 

अति ही अनूप नित नैन अभिळाखिए । 
किया ले संकेत वाही दिन ही सो लाग्यो हेत . 

आई साई समे चेत कवि छुवि चाखिए ॥ 
आप रघुनाथ साथ टक्ष्मण चढ़े घोड़े 

पररङ्गवारे gi केसे मन राखिए । 


5 d 
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हत्या करि विप्र एक तीरथ करत आयो 
कहै सुख राम हत्या डारिये हत्यारे को | 
सुत्रि अभिराम नाम धाम में gera लियो 
दियो लै प्रसाद कियो सुद्ध गायो प्यारे का ॥ 
ag द्विज सभा कहि बोलि के पठायो आप 
केसे गयो पाप संग लेके जैये न्यारे को । 
पोथी तुम बांचा हिए भाव नाहि साचा भ्रजू 
ताते मतिकांचो दूरि करे -. अंध्यारे को ॥४॥ 
देखी पोथी aif नाम महिमा हू कही ata 
ए पे हत्या करे केसे तेरे कहि दीजिए । 
ana जो प्रतीत कही याके हाथ aa जब 
शिव जू के बेल तब पंगति में लीजिए ॥ 
` थार में प्रसाद दियो चले तर्हा पान किमो 
बोले आप नाम के प्रताप मति MRa 
जैसी तुम जानो तैसी केसे के बखाने। अहे! 
सुनि के प्रसन्न पायो जै जै धुनि रीकिए ॥१॥ 
"आए निशि चोर चोरी करन हरन धन 
देखे श्यामघन हाथ चापसर लिए Poi 
नब जव WId न साधु डर पावे एतो 
अति मँडरावै एपे बली aR किए Fu 
भोर आए पूछे sm सांवरो किशोर कौन 
सुनि कर मौन रहै aig oR दिए हैं । 
q8 सब लुटाय जानी चौकी रामराय दई 
we उन दिक्षा शिक्षा शुद्ध भए हिए हैं ॥६॥ 
कियो तनु विप्र त्याग छागी चली संग तिया 
दूर हीते देखि किया चरन प्रनाम है । 
are यो सुहागवती, मरथो पति होहुँ सती 
अब ता निकस गई जाहु सेवो राम है ॥ 
बालिके कुटुम्ब कही जो पे भक्ति करौ सही 
राही तब बात जीव दियो अभिराम है। 


पहुँचे नृपति पास आदर प्रकाश किया Fe. 5 


दिये! उच्च आसन लै बोल्यो ag वानिए | 
दीजै करामाति aena सब मात किए 

कही झूठी बात एक राम पहिचानिए uz 
देखो राम केसे कहि Aq किए रहिए 

हूजिए ang हनुमान जू दयाल हो । 
ताही समय af गप कोटि कोटि कपि नए 

नीचे तन खेंचे चीर भया यो विहाल ari 
फोरे कोट मारे चाट किए डारै लोट पोट 

लीजै कौन ओट जाय माने प्रळयकाळ T | 
भई तब wid दुख सागर को चाखें अब 

वेही हमें राखे भाखें arti धन माळ हा ॥ ३॥ 
ag पाइ लिए तुम दिए हम घ्रान पावें 

ag gra करामाति नेक लीजिए | 
grs दबि गयो नृप तब राखि लयो sat 

भयो घर राम जू को वेगि छोड़ दीजिए ॥ 
सुनि तजि दियो और eat लेके काट नयो 

` अबहु न रहे कोऊ वामे तन छीजिए । 

कासी जाय वृन्दावन आप frat नाभा जू सों 

सुन्यो हा कवित्त निज रीफ मति भीजिए iol 
मदनगोपालजू को दरशन करि कही 

सटी राम इष्ट मेरे इग भाव पागी है । 
वैसोई सरूप fet दियो लै दिखाइ रूप 

मनु अनुरूप छवि देखि नीकी लागी है ॥ 
काहू कह्यो कृष्ण अवतारी जू प्रशंस महा 

राम अंस सुनि बोले मति अनुरागी है ॥ 
दशरथ सुत जानों सुंदर अनूप मानो 

daar बताई रति कोटि जुग जागी है ॥ 
इस टीका के. पढ़ने और प्रियादासजी के स्वयं लिखने 


‘=> 


P 


से ज्ञात होता हे कि प्रियादासजी ते इन छन्दो में जो कुछ 
खुनी सुनाई बाते' थीं वे भर दी हैं। ये स्वयं लिखते 
HON 
इनही के दास दास प्रियादास जानो 
तिन लै बखाने ater सुखदाई है। . ” 
गोवर्धननाथजू के हाथ मन quaa पको o De 
BCA वाल वृंदावन ळीळा मिलि mi d 


भए सब साघ व्याधि मेटी a विसुख ताकी 
Mat वास रहे तो न सूरे श्याम धाम है ॥७॥ 
RAR बादशाह wef पठण aa 
ताक से gaat सूने विप्र ज्यों ओ जानिए । 
देखिबे को चाहे नीके सुख सो निबाहे आय 
कही ag विनय गही चल्ने मन आनिए u 
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संख्या ४ ] 


५ मति अनुसार कह्यो लह्यो मुख संतन के, 
अत को न पावे जोई गावे हिय आई है । 
घट बढ़ि जानि अपराध मेरो क्षमा कीजे, 
साधु गुन ग्राही ग्रह मानि के सुनाई है। 
adi के सुख से जो कुछ सुना था वही प्रियादास जी 
ने लिख दिया है । साधुओं की बाबत ऐसी श्रनेक गाथायें 
प्रचलित हा जाया करती हैं। उनको कहाँ तक प्रामाणिक 
माना जा सकता है, यह पाठकगण स्वयं विचारें । प्रिया- 
y दासजी के अनुसार ही “भक्ति विश्वास जाके ताही को” 
इनका प्रकाश हाता है । इतिहास या जीवनी के प्रमाण 
ggasi को यह man aga ही कमज़ोर दिखाई 
देता है । र 
(अआ) संवत्‌ १६६९ में तुलसीदास जी ने एक टोडर 


| „~~ नामी व्यक्ति के dai के झगड़े की पंचायत की थी। 


न ros 


psoas 


इससे यह साबित है कि संवत्‌ १६६९ में तुळसीदासजी 
विद्यमान थे । 
i अन्तरङ्ग-वर्णंन 
तुलसीदास जी विरक्त थे । उन्होंने «vere: नहीं 
रचा । न किसी राजा का श्राश्रय लिया, न किसी आश्रय- 
दाता का awa ही आपने किसी भाति किया, यद्यपि उस 
समय के कवियों में कविवंश श्रौर राजवंश निरूपण की 
प्रथा प्रचलित थी । उदाहरण के लिए केशबदास कां नाम 
लिया जा सकता है । परिणाम यह हुआ कि गोस्वामीजी 
की जीवनी का अधिकांश संदिग्ध अवस्था में है । 


' 5 कवितावळी me जीवन-लम्बन्धो बातों का उल्लेख हे । 


निम्नलिखित छन्दों में ऐसा उलेख पाया जाता हे-- 
(१) पातक पीन कुदारिद्‌ दीन मलीन at कथरी करवा है, 
aie कहै विधिहुँ न feed स्वपनेहु नहीं अपने बरवा है, 
राम को किंकर सा तुळसी ससुफे ही भळो कहिबो न रवा है, 
ऐसे को ऐसे। भयो कबहुँ न भजे बिनु वानर को चरवा हे । 
(२) मातु पिता जग जाय तज्पो 
विधिहू न लिख्यो कछु भाळ wem | 
:नीचनिराद्र साजन कादर, | 
कूकर a लागि छाई I 
-राम-स्वभाव रथो तुळसी, 
प्रभु सों क्यो बारक dz खाई | 


LI 


aay 
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३६६ 


स्वारथ' को परमारथ को, 
रघुनाथ सो साहेब, खोरि न vi t 

( ३ ) पाप दरे परिताप हरे तनु, पूजि सा हीतळ fazas 

( ४ ) चार ते dan के पहारहू ते आरी कियो, 
यारो भयो पाँच में पुनीत पच्छ पाय के । 
हो तो जैसे तब dur अब श्रघमाइ के 
के भरों पेट रावरोई गुण गाय के ॥ 

z * * 

( x ) अपत उतार अपकार को श्रगार जग, 
जाके sig छुए सहमत व्याध वाघ को | 
पातक पुहिमि पालिवे को सहसानन सो, 
कानन कपट को पयोधि अपराध को । 
तुलसी से नाम को भी दाहिनो द्यानिधान % x 

* * qe * 


(६) जाति के कुजाति के अजाति के पेटारि au, 
खाय हूक सत्र के विदित बात gat सा । 
* E: ४६ * 
राम-नाम को प्रभाव वाउ महिमा प्रताप, | 
तुळसी सा जग मानियत महामुनी सा । 
( ७ ) जायो कुळ daa बघावनो बजायो सुनि, 
भयो परिताप पाप जननी जनक को । 
वारे ते ललात बिळळात द्वार द्वार दीन, . 
जानत हों चारि फळ aR चनक को 
% X ` *. 
* * * 


LJ 


* 
* 
( ८ ) साहेब सुजान जिन स्वान हू को पक्ष किया 
रामबोळा नाम हों गुलाम राम साहि को) 
(8) धूत कहौ अवधूत कहो 
रजपूत कहो जुळहा कहो कोऊ 
काहू की बेटी से बेटा न व्याहि हों 
काहू की जात बिगार न साऊ | 
माँगि के खाइबे भजीत को से।इबे - 
( ३० ) मेरे जाति पाति न al काहू की जाति पा 
dis epo usar due 


* 
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सरस्वती ! 


Yoo 


अति ही अयाने उपखाने नहीं TH लोग 
साहेब के गोत गोत होत है गुलाम को 


बाल्यावस्था 


उपयुक्त श्रवतरणों के पढ़ने से स्पष्ट विदित होता 
है कि तुलसीदास बाळकपनसे ही अति दरिद्र थे | 
उनकी संपदा कथरी ( फटा लिहाफ और बिछौना ) और 
करवा (मिट्टीका लोटा) ही भर थी। विधि ने भी 
कोई और सम्पत्ति जैसे बिरवा (aa) इत्यादि उनके भाळ 
में न लिखी agt तक कि aar ( बाल ) तक भी 
वे अपने न समते थे । माता-पित्ता ने इन्हें उत्पन्न होते ही 
छोड़ दिया,था । वे रोटी के टुकड़े द्वार द्वार मागते फिरते थे । 
उसी समय राम का नाम उन्हो ने सुना, ( कदाचित्‌ राम- 
मंत्र लिया अथवा किसी राम-नामी साधु का नाम सुना ) 
Rias द्वारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों की प्राप्ति उनका हो 
गई । “जन्मते ही छोड़ जाने? से दो प्रकार के ad ळगाये 
जाते हैं। (१) कुछ chr कहते हैं कि तुलसीदास रुक्त 
मूल में उत्पन्न हुए थे, अतएव सुहूते-चिन्तामणि के निम्न- 
लिखित वचन के अनुसार तुलसीदास के माता-पिता ने 
इन्हें फेक दिया था-- 
‘sia शिशु वा परित्यजेद्दा मुखं fasene समा 
न पश्येत्‌?” । सुहू्चिंतामणि तुलसीदास का सम-कालीन 
ग्रंथ कहा जाता हे। यही कयां, इस कथन के अनुमोदन d 
विनयपत्रिका का "जननि जनक तज्पो जनमि” भी पेश 
किया जाता है । 
(२) और कुछ लोगों का कथन है कि तुलसीदास 
के मांता-पिता उनकी बाल्यावस्था ही में मर गये थे। 
प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि इन दोनों saat में 
से कोन afte माननीय है । यह कि sun मूळ में 
उत्पन्न होने के कारण तुलसीदास के माता-पिता ने उन्हें 
sig दिया था अथवा यह कि तुलसीदास की बाल्या- 
qum ही में उनके माता-पिता का स्वगवास हो गया 
था ? यदि स्वगवास कीं बात सही है तो प्रश्‍न यह 
होता है कि यह बात तुलसीदास ने स्पष्ट क्यों नहीं 
लिखी ? “मातु पिता जग जाय तज्यो” ही लिख कर 
क्यो. मौनावळम्बन किया ? तुलसीदास ने कलि-वणन 
करते समय अनेक बुरी प्रथाओं का qure किया है। सभी 


n 
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वर्णो ओर madi को अनेक EE 7 को. vie end- vem पर फटकारा है । न 


गोरखनाथ पर कठिन श्राक्षेप किया है । बाहुपीड़ा का í 
विस्तृत वर्णन किया है । श्रपने कैद होने पर छंद रचे 
हैं। महामारी का . भी वर्णन किया है। यदि "npe 
मूळवाळी बात सच्ची है तो फिर क्या कारण ef 
ऐसी बुरी प्रथा के प्रतिकूल या अनुकूल उन्होंने कुछ भी 
नहीं कहा, जिसकी बदौलत स्वयं उनकी यह दशा हुई 
कि “द्वार द्वार Agga फिरे? । एक बात amu भी इस 
विषय में ध्यान देने योग्य है । सहूर्तचिन्तामणि से उद्धुत 
श्लोक में केवळ पिता ही से तजे जाने की व्यवस्था है! 
“मुखं पिताऽस्या्ट समा न uda), क्योंकि यही “पिता” 
“त्यजेत्‌? क्रिया का भी कर्ता है। परन्तु तुलसीदास तो 
माता-पिता दोनों ही से waar छोड़ा जाना बतळाते हैं, 


सो क्यों ? यदि यह मानें कि उनके माता-पिता का स्वगे- 


वास हो गया था तो उनसे aar जाना उन्होंने क्यों 
लिखा ? उनके स्वर्गवास का उल्लेख करना तो उचित और 
स्वाभाविक होता । wa: यही कहना पड़ता हे कि कविता- 
चली से उपयुक्त दोनों sad में से एक का भी समर्थन 
नहीं होता । 


कुल-जाति--'जायो कुळ मंगन बघावनों बजायो सुनि 
war परिताप पाप जननी जनक को? को यदि “arg पिता 
जग जाय asd के साथ रख कर पढ़ें तो ad 
निकलता है कि माता-पिता को, जो मंगन कुल के थे; 
amar बजता सुन, अर्थात्‌ पुत्रोत्पति की ख़बर पाकर, 
पाप का परिताप हुआ S उन्होंने बालक को जन्मते ही 
छोड़ दिया । इसमें तुळखीदास ने अपने छोड़े जाने का 
कारण स्पष्ट 'पाप परिताप जननी जनक को? बताया PO 
इरिहरप्रसाद की कवितावली में पहली पंक्ति का पाठ यों है 
“ जाये कुळ मंगन बधाओ न बज़ायों” आदि इससे 
ओर भी स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि पुन्रोत्पत्ति से 
तुळशीदास के माता-पिता को “पाप का परिताप” ऐसा 
हुआ कि बघावा तक न बजाया ओर पुन्न को छोड़ दिया, 
जिससे पुत्रोत्पत्ति की ख़बर तक किसी को नहीं। इससे 
यह नतीजा निकलता हे कि छुटसीदास किसी “वाप? 
कर्म की संतान थे । और पाप भी ऐसे. घोर जिससे उनके 
मातापिता को उन्हें Ste देना पड़ा और जिसके स्पष्ट 


a 


p 


A 


संख्या.४.] 


` 


} 
| 
| MS 
| T fara में. तुलसीदास wd समर्थ न हुए । "IDE मूळ 
. 8 जन्‍म हाना ऐसा -“पाप'. नहीं हा सकता जिसके 
लिखने - में हुळसीदास को... अथवा किसी : को संकोच 

हाता । न बाल्यावस्या , में माता-पिता की aq ही 

; कोई ऐसा पाप है जिसको लिखने d कोई हिचळे । 
. इसमे यह आपत्ति बताई जाती हे कि .यदि तुलसीदास के 
माता-पिता ने उन्हे जन्मते ही छोड़ दिया था तो उन्हे यह 
ज्ञान कैसे हुआ कि वे अपने माता-पिता.से छोड़े गये थे 

. या यह कि उनके जन्म-काल में बघावा नहीं बजा ar 
* परन्तु बड़े हाने पर इसका ज्ञान हाना कोई कठिन बात 
नहीं fie किसी ने उन्हे पाला हा श्रथवा जहाँ बाळपन 


में रहे हों वहाँ यह बात mah से .प्रचलित हो गई. 


होगी और तुलसीदास को भी बड़े हाने पर उसका ज्ञान 
. छुआ होगा i 


= वें अवतरण के आधार पर तुल्सीदास का जन्म- 
नाम 'रामबोला? बतळाया जाता है | परन्तु यदि “मातु 
पिता जग जाय तज्यो” सत्य हे, यदि age मूळ 
के कारण माता-पिता ने तुलसीदास को जन्मते ही छोड़ 
दिया था, तो उनका नाम-करण किसने किया ? मा-बाप ने 
He न देखा दोगा । fec 'रामबोळा” नाम भी aga 
है । ग्रहस्थो में ऐसा नाम कम सुनने में आता है । 

नाम से तो जान पड़ता है कि बाळक तुळसी के मुँह 
से पहले ‘ua’ शब्द निकला होगा, जिससे उसका नाम 
रामबोळा पड़ गया । AAA तुळसी राम-नाम लेकर भीख. 
मागता रहा है, जिससे ‘eater नाम से प्रसिद्ध हा 
| TAL परन्तु १० F AARU से यह अवश्य जान पड़ता, 
| हे कि तुलसीदास को स्वयं अपनी 'जाति-र्पाति? का कुछ 
| 
| 
| 


7 पता न था । “मेरे जाति-पांति न adi काहू की जाति 
qifa" और “साहेब के गोत गोत हात हे गुलाम a” 
स्पष्ट बताते हैं कि अपनी जाति:पाति और गोत्र का उनको 

| कुछ पता न.था। यदि जन्म: ही से वे माता पिता से: 

परित्यक्त थे, “वारे से ललात बिळळात द्वार द्वार दीन”. 
रहे, यदि “aR फल चारिहि चनक ar’? जानते रहे, ओर 
उन्होंने “जाति के gate अजाति के? ( चांडाळ केः); 

Vee”? “पेटागिवश > खाये थे, at उनकी जीति:पाति:और 

गोत्र हो ही क्या asad हिन्दो-नवरल के सुयोग्य 

3 


2 ^ 


a 
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लेखकों ने तुलसीदास को ब्राह्मण मान कर उनके कान्य-: 
कुब्ज अथवा सरयूपारीण ब्राह्मण हाने के विषय में अच्छी 

बहस की है । वह पढ़ने योग्य है । उसमें निर्णय किया 
गया है कि तुलसीदास . कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | उनके 
ब्राह्मण हाने के तीन प्रमाण प्रायः दिये जाते हैं (५) 
तुलसीदास ने स्वयं “जाये. goia और (२ y 
“सुकुळ जन्म” लिखा है तथा (३) तुलसीदास ने 
ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा हर जगह की हे । अंतिम प्रमाण 
तो निरथेक हे । क्योंकि भारतवर्ष में, श्रद्यावधि, कदा- 
चित्‌ ही काड हिन्दू होगा, जो ब्राह्मणों की बड़ाई न करता 
हो । फिर तुलसीदास तो वणांश्रम-घर्म के बड़े पक्षपाती 
मालूम होते हैं। ब्राह्मणों की क्यों ? उन्होंने तो कुल. 
वणांश्रम-प्रणा्ली की बड़ाई की है और उसके नष्ट हो 
जाने पर शोक sez किया हे । यदि ऐसा कहनेवाळों 
का कहना सत्य हे ता अपने कुछ को उन्होंने “मंगनकुळ? 
भी. तो बतळाया है । कोई ब्राह्मण अपने कुछ को 
“मंगनकुल”? न कहेगा। “मंगन? तो ब्राह्मणा का अन्य कुल 
के.लोग saga अब कहने टगे हैं । कोई . ब्राह्मण 
अपने आपको मंगन-कुळ का नहीं कह सकता है । ब्राह्मण 
स्वभावतः कुलाभिमानी होते हैं । ues! से ad किसी 
जाति के “सु? ( अच्छे ) ‘eo’ से हा सकता हे । यदि. 
ऐसे कुळ को खोज करना है जो 'सुकुल भी हा “मंगन- 
कुळ? भी और जिसमें “जाति-पांति? न ह्या, बल्कि जिस. 
“अपत-उतार”' की “siege”? “जग? “व्याध वाध का? 
सहमत हे, जिसमें “पेटागिवश?” “जाति के कुजाति के 
अजाति के? ‘ge’ खाये जा सकते हैं तो ब्राह्मणों में 
ऐसी जाति का मिलना कठिन है । कौन आह्यण ऐसा होगा 
जिसे परवा न हो कि “qa कहो अवधूत कहो. रजपूत, 
कहो THEI कहो कोऊ”? ? इससे अर अधिक. प्रमाण. 
इस बात का क्या हा सकता हे कि उनकी जाति-पाति का. 
कुछ पता नहीं था, कोई उन्हें जुछाहा SIE रजपूत 
कोई अवधूत बताता ur कहीं “जगह a मिलने पर 
मसजिद तक में उनको सोना पड़ा “मागि के ugar aia ; 
को साइबा?? यानी जब उन्हे कोई धर्मशाळा इत्यादि में २ 
घुसने ,नही.देता था तब वे मसजिद ही में पड़े रहते थे 
जुल्म: से जिसने. सब प्रकार के'ळोगों-के gx! 
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[ भाग २६ 


वह अपने के 'मंगन-कुछ? का अवश्य बतळावेगा । है कि “गर्भ लिये geet फिरे तुलसी सो सुत दोय? | 


कोई कोई कहते हैं कि तुलसीदास ने अपने 
लिए अहंकार-रहित होने से, ऐसे शब्दों का प्रयोग 
किया है । परन्तु यदि ऐसा होता ते वे हर जगह ऐसा 
न लिख कर कहीं तो श्रपने को ब्राह्मण लिखते ? अपने 
ga को जा ‘GES’ बतला सकता है वह श्रहंरुर-रहित 
होते हुए भो अपने आपको ब्राह्मण लिखने में न चूकता, 


यदि उसे अपने ब्राह्मण होने का पूणं ज्ञान होता! 


तुलसीदास को ता अपने कुळ का पता ही न था, केवळ 
इतना सुना सुनाया जानते रहे होंगे कि' किसी भले uc 
की सन्तान B, इसी लिए. सुकुल ता कहा, परन्तु स्पष्ट कह 
दिया कि हमारी कोई जाति-पांति नहीं है । 
खेद है, बाबू शिवनन्दनसहाय जैसे विद्वान ने, 
जिन्होंने तुळसीदासजी की निरपश्ष बृहद्‌ जीवनी लिखी है, 
यह आदि ही से ata लिया कि वे ब्राह्मण da वे 
लिखते हैं कि “गोस्वामी जी ने जन्म ग्रहण कर किसी 
ब्राह्मण ही कुछ को पवित्र किया था, इसमें तो संदेह 
नहीं” | यह कह कर फिर उन्होंने यह निश्चय करने की 
चेष्टा की हे कि वे कान्यकुब्ज थे या सरयूपारीण ? 
हमें तो कवितावली पढ़ कर तुलसीदास के 'ब्राह्मणकुल” 
में उत्पन्न होने में बड़ा संदेह हो गया । जन्म ही से 
जिसने “जाति के कुजाति के अजाति के” टूक खाकर 
अपना पेट भरा हो वह अपने आपको “जायो कुळ ATA”? 
अंवश्य कहेगा । दोनों से यही ज्ञात होता है कि तुळसी: 
दास की जाति का कुछ पता उन्हें स्वथं नहीं था। Ha: 
ग्रब उसकी तलाश खरहा के विषाण की सी खोज हे । 

' माता-पिता--तुळसीदास' के पिता का नाम श्रात्मा- 
राम और माता का नाम goat लोग बताते हैं । कविता- 
वली के निम्न छन्द से "mater नाम होने का पता तो 
चळता है, परन्तु माता*पिता के नाम का कुछ पता नहीं 
चलता | - 

“साहिब सुजान जिन aag को पछ कियो “राम- 
बोला! नाम हों गुळाम राम साहि को ।” 
` माता का नाम geet होने का प्रमाण यह कहा 
जाता है कि तुळसीदास ने लिखा है कि “asg प्रसाद 
सुमति हिय god श्रथवा ख़ानखाना ने कहीं लिखा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


परन्तु इन दोनों श्रवतरणों d हुळसी माता का नाम होने | 


का पता नहीं चळता है । दोनों में हुलसी से प्रसन्न! 
होने का ग्रथ स्पष्ट निकलता हे । अपनी माता का नाम 
कोई नहीं लिखता है फिर जिसने पिता का नाम कहीं न 
लिखा हे! वह माता का क्यों लिखता ? दोनों (माता 
रौर frat) ही ने ता जग जाय तज दिया था, फिर 
उनका ज्ञान ही तुलसीदास को quiet होता ? 

इनकी जाति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण दिये 
जाते है-- 

(श्र) काष्ठजिह्णा स्वामी--“तुळसी पराशर गोत्र 


दुबे पत्यौजा के i" 
(आ) तुलसीराम श्रगरवाळा कृत 
उदू 'भक्तमाळ? कान्यकुब्ज होना. 
(इ) राजा प्रतापसिंहकृत AT- | बताते है । 
Sega’ J 


(इ) ठाकुर शिवसिंह ; 
(उ) qsa uaga द्विवेदी सरयूपारीण मानते हैं 
(ऊ) डाकुर ग्रियसेन 
इन सत्रकी युक्तियों un उनके खंडन के लिए बाबू 
शिवनन्दूनसहायकृत श्रीगोस्वामी तुलसीदास देखना 
चाहिए । बाबू साहब ने इस झंझट को मिटाने के लिए 
एक नई युक्ति निकाली हे कि सरवरिया ब्राह्मण भी अपने 
आपके कान्यकुब्ज कहते हैं, इसलिए इनको सरवरिया 
कान्यकुब्ज कहना चाहिए | 
हमारी समक में ता यह सब झंझट d जब सक कोई 
पूरा प्रमाण किसी एक बात के निश्चय करने को न मिले, 
इन्हें किसी जाति का न मान कर तुलसीदास के लिखने 
को ही सार्थक करना चाहिए । 
पिता, ga आदि कुटुम्बियों के प्रमाण में डाकुर 
ग्रियसेन साहब ने निम्न-लिखित दोहे दिये हैं। परन्तु 
उनका पता किसी प्रामाणिक किताब में नहीं चलता, 
श्रतः वेः प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। न मालूम 
किसने कब बनाये An यदि तुलसीदास ने स्वयं रचे 
ते उनके ग्रन्थो में उनका पता RJ नहीं है । 
दुबे आत्माराम है पिता नाम ST जान d 
माता हुळसी कहत सव तुळसी के सुन कान d 


^ 


dt 


"संख्या ४ ] 


प्रहराद्‌ उधारन नाम हे गुरु का सुनिए साथ | 
प्रगट नाम नहीं कहत जो कहत होय अपराध ॥ 
दीनबंधु पाठक कहत ससुर नाम सब कोइ । 
रलावलि तिय नाम है सुत तारक गति हाइ ॥ 


विवाह--तुळसीदाल के विवाह के सम्बन्ध में अनेक 
कथाय प्रचलित हैं । एक अवतरण ऊपर दिया गया है, 
जिसमें उनके ससुर का नाम दीनबंधु पाठक्क और उनकी 
et का नाम curae दिया ऐ। दूसरा प्रियादांसजी 
वाला अवतरण है जिसमें उनकी खी का घर जाना और 


-तुळसीदाल का पीछा करना, फिर उसके ताने पर वैराग्य 


दोना श्रादि अनेक दंतकथायें मिळंगी । तीसरे महादेव- 
-असादकृत भक्तिविळास में निम्न कहानी मिलेगी | 


इहि विधि कछुक काळ सुख पाए, 

मातु पिता परलोक Rare i 

तिनके कर्मे कीन्ह बहु भाँती, 

मन में सोच करत दिन राती। 

dé गुरु कही पुनि कथा पुरानी, 

नर हरिदास warez बानी | 

सुन तुळसी wa साच fau, 

सब के मातु पिता रघुराई | 

सो तुम rag विप्र वर, राजापुर को जाहु । 
Aag मेरे बचन श्रब, करहु आपने ब्याहु 
ag सुनि तुरत चले ननियावर, 

पहुँचे Wet भरे सब चांवर । 

of सुन्दर कुळ देख बराबा, 

मातुल ने त्यहि व्याह करावा । 

करहि रमन गुरु ज्ञान झुळाना, 

पत्नी सहित परम सुख माना। 


इन्हीं कथाओं के ऊपर युक्ति जमा कर लोगों नें अनेक 


` और ऐसी ही जोड़ ली है । परन्तु तुलसीदास के ara 


fae किसी प्रन्थ में इनकी चर्चा अभी तक नहीं मिळी 

हे । कदाचित्‌ प्रियादासवाली बात की पुष्टि ही में यह 

सब लिखा और कहा गगरा है । प्रियादासवाली ara पर 

&H पहले ही कह zi हैं कि वह कोई प्रमाण नहीं कहा 
€ में 

जा सकता है । अतः हमारी समझ में तो इन ad 
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स्थान में तुलसीदास का लिखना कि “ब्याह न बरेषी? ही 
को प्रामाणिक मानना चाहिए । 

बाज़ लोगों ने यह कह कर प्रियादासवाळी बात 
को सच्चा मान लिया हे कि यदि तुळलीदास को ग्रृहस्थ-्‌ 
अवस्था का अनुभव न हुआ होता तो वे उसका 
ऐसा अच्छा वर्णन न कर सकते | यह कोई बात 
नहीं है, तुलसीदास ने अनेक बातों का ऐसा उत्कृष्ट 
वर्णन किया है जो उन्होंने प्राकृतिक चक्षु से ar कभी न 
देखा होया, यथा रावण का अखाड़ा अथवा जनक की 
राजसभा आदि । कवि के मानसिक प्रज्ञा होती हे और 
उसी धारणा से वह अनेक चीजों का अनुभव कर लेता 
है। परन्तु जब तक वे बातें न बताई जायें जो तुळसीदास 
बिना गृहस्थावस्था का aqua किये नहीं लिखे सकते 
थे तब तक उनकी बाबत क्या कहा जाय । हमारी समक 
में ता “व्याह न ated’ अथवा “oad न घरात गये?” उन्हीं 
के लिए कहा जायगा जिनका ore न हुआ है। यह 
कहना कि कवि अनेक बाते अपने ऊपर रखकर संसार की 
कहता है अथवा संसार रखकर कहता है, एक ऐसी बात 
है जो अपनी बाते सब प्रमाण को झूठा करती हैं । जो 
स्पष्ट कवि के लिए कही दिखाई देती है वह कवि के लिए 
ही मानना चाहिए और जो आम बात मालूम होती हे 
उसे ग्राम समझना चाहिए । 


शुरुतुळसीदास के गुरू नरहरिदास बताये जाते 

Fi इसका आधार उनका निम्न दोहा है। 
बंदी गुरु पद कंज कृपासिन्धु नररूपहारि | 

परन्तु यह कोई साफ प्रमाण नहीं हे । नर-रूप-हरि 
गुरु का विशेषण माना जा सकता है । कवितावळी से 
ता केवळ इतना पता चलता है कि इनके गुरु कोई रामा- 
नन्दी थे । तुलसीदास अपने गुरु के पास बाळकपन ही में 
पहुँच गये थे। माता-पिता से तजे जाने पर जब “नीच 
निराद्र भाजन कादर कूरुर हूकनि लागि?” ळाळायित फिरते 
थे उसी समय “राम. स्वभाव सुन्यो geet” अर्थात्‌ 
बाळकपन ही में राम) चर्चा इनको सुनाई पड़ गई थी "उस 
समय ही “प्रभु सों? “वारक पेट ward wg! से । 
मालूम हाता है कि पेट के अर्थ भीख मांगने गये 
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ओर परमार्थ ( राम-भक्ति ) दोनें ने देने में “खोरि न 
लाई? । मांगने गये थे भीख पागये स्वार्थ और परमार्थ 
ani, कदाचित्‌ किसी बड़े umad साधु के यहाँ बालक- 
पन ही में जाने से साधु की कृपा से वहीं रहने ओर राम- 
कथा सुनने लगे, जिससे अनन्यभक्त होकर इतना बड़ा 
यश प्राप्त किया । यही अभिप्राय मानस में यह लिखने से 
ज्ञात हाता हे कि “में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा 
सुसूकर खेत, समुझति परी नहि बालपन तब अति रहेड 
waa? अब यह प्रश्‍न होता है कि यह 'रघुनाथ d 
साहब? रामानन्दी साधु कौन और कहा के थे am तुलसी- 
दासजी से उनसे wef भेट हुई ? कवितावळी में इन azar 
के उत्तर के लिए कुछ मसाळा नहीं है । कोई कोई लोग 
“सूकर खेत? को सोरों का wd TAT कर बड़ी ` ब्याख्या 
करते हैं । परन्तु यदि मणिकणिका घाट नीमसार में 
और हरिद्वार काशी में और सीता-कुंण्ड-खेरी में हो सकता 
हे ता 'सूकरखेत! कहीं पर भी हाना सम्भव है । घाटों के 

नाम से स्थानें का नाम निश्चित नहीं हा सकता हे । 
कुछ हा, जब तक कोई ओर अच्छा प्रमाण नहीं 
मिळता हे उस समय तकः तुटसीदासजी की जीवनी ऐसी 
ही संदिग्ध अवस्था में रहेगी । जा जिसको सूकता हे वह 
वही लिखता हे un फिर एक बात की पुष्टि के लिए 
अनेक कथायें खोज निकाळता या पैदा करता है । हमारी 
समक में तो सबका छोड़ कर तुलसीदास के श्रपने कहे 
हुए पर ही उसे श्राश्रित रखना चाहिए, जब तक कुछ प्रमाण 

आर न मिले | Tp m 

खड् जीत मिश्र 


. आबकारी के महकमे के काम को 
सरकारी समालोचना । 

FA हामुनि भरत से लेकर up तक जितने 
Ma साहित्याचाय्य, इस देश में, हा गये 
m "Ge t EE 
QE पहुँची होगी-_उन्हॉने अपने अपने 
अन्था में इस शास्त्र के udi 


हे--श्रोर उनकी संख्या सैकड़ों तक 
विवेचन करते समय खूब ही बाळ की खाल खींची है । 
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PO 


wat के निरूपण में ते उन्होंने श्रपनी = = a की 


हद ही कर दी है। मन में उठनेवाले तरङ्गों या भावों के | 


इतने सूक्ष्म dq उन्होंने कर डाले है कि साधारण विद्या- 
बुद्धि के मनुष्यं के लिए यह समझना बहुत कठिन हो रहा 
हे कि किस भेद की सीमा का अन्त कहाँ पर होता है 
और कौन बात बढ़ या घट जाने से वह किसी दूसरे भेद 
के भीतर घुस जाता है | पहले तो उन्होंने एक दो की नहीं, 
नौ zat की कल्पना की । फिर उन्होंने यह दिखाया कि 
कौन कौन या किस किस प्रकार के छोटे छोटे “स्थायी”? 
ai के जमघट से उनकी उत्पत्ति हाती है और कौन कौन 
उनसे भी छोटे “सञ्चारी”! भाव उनके भीतर क्षण भर के 
लिए घुस कर लोप को प्राप्त हा जाते हैं । इन सूक्ष्मदशियों 
को इतने से भी सन्तोष न हुश्रा । इन्होंने और भी बहुत 
आगे कृदम बढ़ा कर विभावों और अलुभांवों की भी. 
सृष्टि कर डाली | इस प्रकार इन्होंने साहित्य-शाख के रस- 
प्रकरण का अपनी शक्ति भर जटिल से भी जटिल बनाने में 
कुछ भी कसर न की । परन्तु मनुष्य की बुद्धि ही कितनी । 
वह स्वल्प ही है--परिमित ही है । सुनि हा चाहे महामहो- 
पाध्याय, भूल सभी से हा सकती हे । साहित्याचाय्यों से 
भी भूल हो ही गई । इन लोगों के ध्यान में यह बात न 
आहे कि यदि एक ही sew या प्रकरण में एकाधिक 
wat का--दो दो तीन तीन का--मिश्रण हा जाय ते उस 
रस का नाम क्या होगा | पाठक शायद यह कहें कि उसका 
नाम होगा सङ्कर । बहुत दुरुस्त । परन्तु उसके स्थायी, 
सञ्चारी, विभाव, अनुभाव आदि का भी तो विवेचन हाना 
चाहिए था । सा नहीं किया जा सका । इसका कारण, 
सम्भव है, श्रसामथ्य हो; क्योंकि मिश्रित wie घटक 
अवयवों आदि का निरूपण छोटी बुद्धि के मनुष्य की 
शक्ति के बाहर सा जान पड़ता है । अथवा 'श्राचाय्यो ने 
शायद यह समका हो कि wat का इस प्रकार मिश्रणं 
सम्भव ही. नहीं । जो रोवेगा ar quara रोते ही समय 
उसे हँसी भी साथ ही न आवेगी । यदि बात ऐसी ही हो, 


ता कहना पड़ेगा कि उनकी यह सरासर ye थी और | 
उसका माजन Wa तक किसी से रहीं ह सका | न एक 
पक्का प्रमाण आज हमें मिला हे । इसे पमाण को इस प्रान्त _ 
की गवनेमेंट ने प्रस्तुत किया है । उसने मानवी प्रकृति के 


b. २ 
b 
E 
^ A 
é EC 


E saei 


az 
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आबकारी के महकमे के काम की सरकारी समालोचन! | 


Sw s] 


“Ages zd, शोक श्रौर आश्चयं आदि को एक ही साथ 
7 प्रकट करने का एक दृश्य दिखाया है । ug इश्य सरकार 
की की हुईं उस समाज्रोचना में देखने का मिला है जो 
उसने आबकारी के कमिश्नर साहब की सालाना रिपोट 
की की है । रिपोट का सम्बन्ध १ श्रप्नेल से ३३ माचे १६२४ 
ˆ तक के १२ महीनों से है । रिपोर्ट बहुत बड़ी है। अतएव 
इस छोटे से नोट में उस पर कुछ लिखना हमारे लिए 
अशक्य हे । रही, सरकारी समालोचना, सा वह छोटी भी 
इ है और उसकी बाते भी बहुत साफ और समक में आने 
wre हैं । इसके सिवा उसकी बहुत बड़ी विशेषता है-- 
ह , शोक झादि के सरकारी भावों का साङ्कय्य | इसी से 
इम उसकी दो चार बातों का उछेख नीचे करते हैं। 
युद्ध के पहले, श्रथांत्‌ १६१४ इसवी के पहले, जब 
देश में अमन-चैन की तूती बोळ रही थी, मादक वस्तुओं 
की खुब बिक्री होती थी । युद्ध बन्द हुए कई वष हो चुके । 
१३२३-२४ में वर्षा भी खूब हुई | खरीफ और रवी की 
nae भी फट पड़ीं । Te at गरानी भी बहुत कुछ दूर हो 
TUS । अतएव सरकार को यह आशा हुई--और ऐसी 
आशा का हाना बहुत स्वाभाविक भी था--कि इस साळ 
अफीम श्रौर चरस, गाजा और भङ्ग, ताड़ी Rie शराब की 
qa ही बिक्री होगी; saga सरकारी श्रामदनी भी खूब 
बढ़ जायगी । परन्तु-- 
यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोक महद्वा धनं 
तस्प्राप्तोति मरुश्यलेऽपि नितरां मेरौ न चातोऽधिकम्‌ 


f 
7 साली बात gii सरकार की 'ग्राशालता पर तुषार- 


पात होगया । नशीली चीज़ों का सेवन क॑रनेवाल्लां ने उसे 
G pa निराश कर दिया । उन्होंने. इन चीज़ों का इतना 
कम सेवन किया जितना पहले कभी भी उन्होंने न किया 
था । देशी शराब की बिक्री १९२२-२३ में ४,७३,००० 
> गैळन हुईं थी; वह गिर कर, रिपोट के साळ, ४,३०,००० 
गैल्लन ही रह गई । ४३ हज़ार गेळन की कमी! इसके तीन 
ही वर्ष पहले इससे दूनी से भी अधिक शराब पियकड़ों ने 
पी डाळी थी | हाय gra! यह हो क्या गथा ! शराब ही की 
खपत में कमी हुई होती,की विशेष चिन्ता की. धात न थी । 
* परन्तु इस कमी ने की प्रायः किसी भी नशीली वस्तु की 
rE का पीछा नहीं छोड़ा । जहाँ देखो वहीं कमी, कमी 


४०५ 


कमी । पिछले साळ किस चीज की कितनी बिक्रो हुई थी 
और Ratz के साळ कितनी, इसका हिसाव ar जरा देखिए- 


१३२२-२३ में १६२३-२४ में 
(१) गाज। १२०० सेर Seo सेर 
(२) भङ्ग १,३०,६०० सेर १,२०,००० सेर 
(३) WHA २६,००० सेर २३,००० सेर 


बात यहीं तक नहीं, विदेशी शराब भी कम बिक्री । 
हाँ, ardt श्रधिक अवश्य पी गई; परन्तु यह चीज़ देशी 
शराब की अपेक्षा ब ( एक दशांश ) ही मुजिर है । सर- 
कार के शब्द हैं-- 

“ But Tari is only one-tenth. 
As noxious as country liquor." 

यह वाक्य सरकार के sat न fad तो श्रच्छा 
a इससे तो यह ध्वनि निकलती है कि नशे की जितनी 
ही अधिक मुज़िर चीज़ खाई या पी जाय उतना ही अच्छा v 
ऐसी ध्वनि Rea चाहेन निकले, ca विश्वास Ror हैं 
कि सरकार का यह मतलब कदापि नहीं कि अधिक gu 
चीज़ों के सेवन से aia अपनी तन्दुरुस्तो खे। as । उसने 
यह कळमा यों ही लिख दिया है कि शराब के genu 
में ताड़ी १५ ही नुकृसानदेइ हे । श्रतएव श्रधिक बिझी या 
खच हुई तो cat या चिन्ता की बात नहीं । 

नशे की इन सब चीज़ों की बिक्री में कमी हा जाने. 
का नतीजा यह हुआ कि सरकार को ७४ लाख रुपये से. 
भी afte का घाटा रहा । इस घारे का औसत १३ रुपया - 
सैकड़ा पड़ा। सरकार की बहुत बड़ी हानि हुई, gud 
सन्देह नहीं । ये सब रोने की--णोक करने की--ब्रात हैं । 
अतएव इनमें करुण-रस को ओतप्रोत भरा हुआ Wf । 

अब हषमूलक बाते सुनिए और हँसी ळानेवाले रस 
का आस्वादन कीजिए । 

सरकार का कधन है कि इस इतनी आश्रय-ननक 
कमी के कारणे! का पता भो dr लगाना चाहिए । अच्छा, 
लीजिए--- 

SF समय से समाज-सुधार की जो gat चड़ 
है उसने qut अपना असर डाला हे--कमी का ए 
कारण यदि वह नहीं, तो उसके कुछ अंश कां कार 
अवश्य ही है । नीये जाति के amt ने अपना सुधा 
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के लिए रठ़ता से कमर कसी है । वे अपने पुश्तेनी रीति- 
रवाज छोड़ रहे हे l शादी-ब्याहां में और तिथि-त्योहारां 
में वे संदा शराब पीते रहे हैं। पर वे अब अपनी इस 
शराबखोरी को बन्द करते जाते हैं यह सुधार उन्होंने 
किसी के कहने सुनने से नहीं, बहुत कुछ अपने ही मन से 
किया है । यद्यपि यह अभी uda व्यापक नहीं, तथापि 

जितना है उतने ही को सरकार सन्ताष-जनक समती है 
ओर उसका स्वागत करती हे । 
सरकार के इस कथन की जड़ में हषे है । अतएव 
उसके इन वचनें में वह रस सममिए जिसका ATANT 
हँसी-खुशी मानी गई है । 
अब ज़रा अन्य विरोधी रसों का स्वाद लीजिए | सर- 
कार का अनुमान ही नहीं, उसे विश्वास हे, कि यह जा 
इतनी अधिक कमी भौर इतना अधिक घाटा उसे हुआ है 
उसका प्रधान कारणः उसी की निज की नीति हे । अर्थात्‌ 
उसने, जानबूक कर इन चीजों की बिक्री के विषय में, जा 
नई नीति स्वीकार की है उसी के कारण नशे की चीज़ें कम 
बिकी हैं। मतलब यह कि जैसा वह कहा करती है .कि 
इन चीज़ों का खर्चे. कम हाना चाहिए; पर उसके अनुपात 
को ध्यान में. रखकर आमदनी अधिक d अधिक होनी 
चाहिए, वही हुआ है | कुछ समय से उसने maa के 
ठेके नीलाम किये जाने की प्रथा में परिवर्तन कर दिया हे। 
इससे चढ़ा-ऊपरी नहीं हाती । दाम सब चीज़ों के बढ़ा 
दिये गये हैं । दुकानां की संख्या घटा दी गई हे । उनके 
खुले रहने के समय में. भी कतरब्योंत कर दिया गया है । 
बात वह कि नशा करनेवाले! के मागं में उसने इतनी 
Raana और इतने अड्ङ्गे लगा दिये हैं जा नशीली 
चीज़ों की बिक्री बन्द कर दी जाने की सीमा के पास पहुँच 
राये हैं। इस सबका अर्थ हुआ कि सरकार की यह इच्छा 
हे कि नशे की चीज़ों का wa एंक-दम ही बन्द नहो 
जाय तो बहुत कम ज़रूर ही हा जाय और वही हो भी 
रहा है । सो इस कमी का प्रधान कारण (“Main 
Cause" ) सरकार ही की कृपा है। पर याद रखिए, 
अपनी समालोचना के दूसरे ही पाराग्राफू में, ऊपर, वह 
कह आई &—‘Socia] reforms certainly 
account for nota little’—saufq बिक्री की 
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up QE का 
बहुत कुछ कमी के कारण सामाजिक सुधार हैं । पहले” 
ते उसने कमी के अधिक अंश का श्रेय नीच जाति के: 
qiii में हुए समाज-सुधार को बताया, फिर अनुक्षण ही 
उसने वह श्रेय अपनी नीति का दे दिया । इन fun. 
वित्र्तन-विषयक वाक्यों में साहित्य-शास्त्रियां के निर्णीत 
wi में से शायद ही कोई wari wake 
न्यायशास्त्रियां--के uter के नियमो पर लगाने के . काम 
AAS KUZAA अवश्य ही है और खूब गाढ़ा है। 


अब श्रद्धुत-रख का एक dz आपको पिळाकर हम 
रसाभास उत्पन्न करनेवाली इस कथा का समापन कर 
ai) सरकार जब नशे की चीज़ों की बिक्री बन्दया | 
बिळकुळ ही कम करके प्रजा का संयमशील और तन्दुरुस्त. | 
बनाना चाहती है तब उसे रिपोर्ट के साळ की केफियत =| 
सुन कर सन्तुष्ट हो जाना चाहिए था; चूँ. व चरा न करना 
चाहिए था। पर उस बेचारी को एक ओर बळा ने आ 
घेरा है । नशे की चीज़ों की बिक्री कम हो जाने पर भी 
ज॒मा की संख्या बढ़ गई BO लोग खब लुक छिप कर 
शराब बनाने लगे हैं Rie पीने भी लगे हैं । यहां तक कि 
sd बेचकर वे माळ भी खूब जमा कर रहे हें। बात यह 
कि शराब बनाना बहुत सहज जो हे। बस कुछ aga 
du मिट्टी के घडो के एक भपके की ज़रूरत पड़ती है। 
शराब बहुत महँगी हाने. के कारण पासियों, कोरियें, 
चमारों, लोघो और लुनियां की बन आई हे । वे खूब 
बनाते, पीते और बेचते हैं । पकड़े जाते हैं और अदालतों y 


से सञ्जा पाते हैं । लाखों नहीं ता हज़ारों रुपया, जुमाने के C 


तौर पर, सरकारी खुज़ञानां में भरते हैं । पर अपनी आदत | 
से बाज़ नहीं आते । उन्होंने पुलिस के लाळ पगड़ीवालो | 
और मेजिस्ट्रेटों की नाक में दम कर ware । वे लोग 
कहाँ तक सुळजिमां का पकड़ और कह तक उन्हें सज़ा 
दे । बहुत वक्त व्यर्थ qu हाता है । हेरानी भी बहुत 
उठानी पड़ती है qu वह यही बळा हे i सरकार 
सुबतिळा हा रही हे | अफीम ओर कोकेन के भी चालान | 
igi से होते हैं, यह ओर भी उसके लिए चिन्ता की बात, / 
है । कच्ची agia भी अब बहुत पकड़ी जाती है। अफीम 


| 
क | | 
| 


| 
h 


के दाम भी बढ़ गये हैं न। जिन्हें saat अफीम नहीं | 


मिळती या जो नहीं खरीद सकते वे नकली या कच्ची 


छः 


ux 
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शार राष्ट्रीयता | 


संख्या ४ ] मानव-जाति 


> अफीम खाकर ही अपना काम चलाते हैं । नशे की चीज़ें 


कम बिके या उनका feat ही बन्द हो जाय, सरकार 
त खश है । पर इतने जमे उसे बरदाश्त नहीं । वह 

नहीं चाहती कि लोग लुक-छिपकर शराव वनावे' और 
बेच कर श्रपना घर भरें । अजी अब ते सरकार की राय 
में अले sighs जातिवाले--भी इस तरह के 
जमे करने लगे हैं । 

इसका इलाज क्या ? इलाज सरकार ने यह साचा 8 
कि उसने एक कमिटी बना दी है । उसके मेम्बर एक कान- 
फरन्स करेंगे । वे सरकार की बदली हुईं वतमान नीति को 
विचार की कसोटी पर कसेंगे और Tal की अधिकता के 
कारणों की भी छानबीन करेंगे । फिर वे सब बाते 
लिखकर सरकार के दरबार में भेज देंगे । तब जेसा कुछ 
सुनासिब दोगा, सरकार काररवाई करेगी । 

इस कानफूरन्स की बात सुनकर FF giat को 
सन्देह हुआ है कि आमदनी घट जाने के कारण ही 
सरकार ने यह चाळ चली है। वे समझते है कि अब 
कोई काररवाई ऐसी की जायगी जिससे ऊपर ही ऊपर at 
बिक्री न बढ़ाने के बहाने किये जायेगे, पर आमदनी बढ़ने 
के कोई नये मागं अवश्य हूँढ़ निकाले जायेंगे । इन लोगों 
की टीकाये सुन कर सरकार ने अपनो समालोचना में यह 
कह कर उन्हें आश्वासन दिया है कि “मा Gt" 
ऐसा कभी न होगा । तुम्हारा सन्देह fus है । डरने 
ओर सन्देह करने का कोई कारण नहीं | तथास्तु | 

q— 


—— 


मानव-जाति ओर राष्ट्रीयता | 
BVBHS थ्वी पर आज अनेक UR और अनेक 


T {ole जातिया दिखाई दे रही हैं । इनकी 
el z $ E: आक्ृति-प्रकृति, आाकार-प्रकार, हाव- 
add क भाव) आचार-विचार, चाल-चळन 

+ आदि सभी बातों में कुछ न कुछ 


$ थिंभिन्ञता और विशेषता पाई जाती 
है । मलुष्य-जाति'क्यों ओर किस प्रकार इन छोटे छोटे 
a, में विभक्त होगई ? यह प्रश्न, वास्तव म, बहुत 
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ही मनोरञ्जक Pa किन्तु जितना ही मनोरञ्जक है उतना 
ही. कठिन भी है । क्योंकि मनुष्य-जाति कुछ सख दो 
सहस्र वर्षो से इस प्रकार विभक्त नहीं है, बरन उस काळ 
से विभक्त चली आ रही है जिसका इतिहास संसार के 
किसी भी ग्रन्थ के wi gw आज तक ठीक ठीक नहीं 
लिखा जा सका । HAGA इस प्रश्‍न के युक्तियुक्त उत्तर के 
लिए हमें अधिकतर इतिहास के आदि-एष्ठों एवं पुरातत्व 
के अविशिष्ट fugi की ate ही अधिक ध्यान देना पड़ेगा d 
उत्तरी fra की बहुसंख्यक प्राचीन कुत्रा के अनुसन्धान 
से पुरातस्ववेत्ताओं ने यह स्थिर किया है कि cii 
को ईसामसीह के कम से कम ६००० वषे पहले कृषि- 
विद्या का ज्ञान प्राप्त होगया था । सम्भव है, इस समय 
हमें कृषि-विद्या का आविष्कार एक साधारण और ` 
बिल्कुल अनुल्लेखनीय बात जान पड़े किन्तु यथार्थ में बात 
ऐसी नहीं है । इतना ही नहीं, यह आविष्कार तो शायद 
aan के इतिहासातीत काळ के अलिखित इतिहास 
की सबसे प्रधान घटना Qa क्योंकि केवळ इस एक 
घटना ने तत्कालीन मनुष्यों की जीवन-धारा ही पलट दी 
थी । जा भूमि पहले अपनी प्राकृतिक पैदावार के द्वारा 
केवळ एक या दो मनुष्यों का भरण-पोषण कर सकती थी 
वही इस विद्या के प्रचार से थोड़े ही दिनों में प्रायः सौ 
कुटुम्बों के पांछन में समर्थ होगई। आज जो हमारा 

थ्वी-मण्डळ मनुष्यों से इस प्रकार हरा-भरा दिखाई दे 
रहा हे उसका अधिकांश श्रेय इसी कषि-विद्या को हे । 
सच पूछा जाय ते इसी घटना से हमारे आधुनिक एवं 
ऐतिहासिक जगत्‌ का श्रीगणेश होता हे | 


यारपीय agai ने मोटे तौर से संसार के इतिहास 
को दो भागों में विभक्त किया है । एक ऐतिहासिक काळ 
Siz दूसरा इतिहासातीत काळ । इन दोनों कालों को 
पृथक करनेदाळा, जैसा ऊपर उल्लेख हो चुका है 
कृषि-विद्या का आविष्कार है । इसके पहले मनुष्य पते | 
जीवन-निर्वाह के लिए पुर्णतः प्रकृति और प्राकृतिक पैदा- | 
वारों पर अवलम्बित रहते थे बे लोग पत्थरों केइथि 
यारों का भी थोड़ा-बहुत प्रयोग करते थे, fg 
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“दिन Ra, यह किसी प्रकार : ठीक ठीक नहीं ज्ञात हो 
सकत! । कोई तत्त्ववेत्ता 9 लाख वर्ष बतलाता है तो दूसरा 
"ae gra वर्ष बतलाने में किसी तरह का सङ्कोच नहीं 
करता n इस बात पर सभी पुरातस्ववेत्ता सहमत हो 
‘na हैं कि ईसा के छः-सात हज़ार ay qa संसार में 
'कृपि-विद्या का जन्म हुआ था, साथ ही उसके थोड़े दिनों 
बाद मनुष्य पत्थर-युग से निकल कर क्रमशः ताम्र अर 
'ळौह-युग में प्रवेश करता गया | walg मनुष्य-ज्ञाति का 
सम्पूणं ऐतिहासिक जीवन श्राउ-दस हजार वर्षा से 
अधिक नहीं । इस काल में मनुष्य ने अपने जीवन-निवां ह 
के लिए प्राकृतिक साधनों की ater कृत्रिम उपायों से 
अधिक काम लिया है। और इसी लिए शायद बह काल 
अधिक घटनापूर्ण एवं वर्तमान तथा भावी मलुष्य- 
जाति के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण भी हे । किन्तु 
राष्ट्रीय जीवन के प्रादुर्भाव पर विचार करने के लिए हमें 
ऐतिहासिक काल से निकल कर इतिहासातीत काळ में 
gag करना पड़ता है। क्योंकि उसी श्रादि-काल में 
मनुष्य-जाति जातीय वर्गों में विभक्त हो गई थी और 
सच पृछा जाय तो आधुनिक राष्ट्र उन्हीं प्राचीन वर्गों के 
'स्पान्तर-मात्र हैं। प्राचीनकाळ में ही मनुष्य-जाति. के 
विभिन्न दलों की मानसिक स्थिति sire शारीरिक गठन में 
अन्तर हो चला था । आधुनिक-काल में वह और भी 
अधिक स्पष्ट हो गया हे | 


यह हमारे लिए विशेष इषं का विषय है कि श्राज भी 

इम इन इतिहासातीत काळ की बहुत सी परिस्थितियों का 

अध्यप्रन कर सकते हैं । इसके लिए सबसे उपयुक्त चेत्र 

आस्ट्रेलिया-महाह्रीप है । क्योंकि दे सौ वपं पहले कोड 

इस देश के नाम से भी परिचित नहीं था । इसलिए उस 

इतिहासातीत काळ से आज़ तक वहाँ उसी प्राचीन 

युग का स्वच्छन्द साम्राज्य चला आया । वहाँ के मूल- 

निवासी श्राज भी उसी प्रकार श्रपना जीवन व्यतीत करते 

हैं जिस प्रकार कृपि-विद्या के आविष्कार के पहले सम्पूर्ण 
मनुष्य-जाति अपना जीवन-यापन किया करती थी। 

मनुष्य-जाति किस प्रकार पहले मुख्य मुख्य qui में विभक्त 
हुईं और किर किस प्रकार धीरे धीरे उन aut के पर- 
स्पर सम्मिश्रण से बहुत सी adage जातिर्या उत्पन्न d 
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———— Áo oe peng ae - चाहे M 
ag, यदि काडे इन बातों का IAT श्रनुभव करना चाह Qu 


ते उसको. आस्ट्रेलिया के मुल-निवासियों से प्रारम्भ 
करना चाहिए । वास्तव में आज यही उस इतिहासातीत 
कालीन मनुष्य-जाति के. सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । यदि 
इम ध्यानपूर्वक इन काले लोगों का निरीक्षण कर तो हम 
इनमें कुछ dr हबशियों की विशेषताय ओर कुछ मंगोल 
की गर कुछ काकेशियनां की विशेषतायें. पायेंगे, मानो 
आदि में ये जातिर्या इन्हीं की जाति से निकली हैं । 

जिस समय कप्तान कुंक ने आस्ट्रेलिया में प्रवेश किया था 
उस समय यहाँ के निवासियों की कुल संख्या २-३ लाख से 
अधिक नंहीं थी, किन्तु ये बहुत सी जातियों और उपजातियों 
में बेटे हुए थे । यहाँ की प्रत्येक जाति अपने अपने प्रदेश में 


Mang रहती है । सीमा को श्रद्धित करने के लिए चाहे. 


कोई प्राकृतिक बन्धन दो चाहे न हा, किन्तु सीमाय सदैव 
सुनिश्चित सी रहती हैं। यहाँ तक कि उपजातियों के प्रान्त 
भी, जिनमें अधिकतर एक ही परिवार Riz उसके सम्बन्धी 
सम्मिलित रहते हैं, एथक पथक u2 हुए हें । प्रत्येक 


जाति की बोली भी अलग अलग है । प्रत्येक जाति अपने ' 


अपने त्योहार भी मनाती है, जिनमें सभी उपजातिर्या सम्मि- 
लित होती हैं और इस प्रकार जाति का सङ्गठन र 


जाति-प्रेम सदैव भ्रविच्छिन्न रहता है । सारांश यह कि. 


wets जाति की विहार-सीमा, भाषा, धार्मिक विश्वास, 
उत्सव, चाल-ढाल में थोड़ा बहुत अन्तर Wawa रहता है, 
जिससे उनका पार्थक्य और व्यक्तित्व सदैव स्पष्ट रहता है । ये 
लोग अपनी जाति के बाहर विवाह भी नहीं करते । यद्यपि 
इनकी जातियों में परस्पर सङ्घटित रूप से युद्ध कभी नहीं 


हाते, तथापि सीमान्त पर रहनेवाली उपजातियों में इन्द्र: . 


युद्ध हो जाना बिलकुछ atana बात है । शायद जातियों 
के व्यक्तित्व को पृथक रखने के लिए ये दन्द्रयुद्ध gr जाते 
हैं। यदि ये न होते तो जातियों के सम्मिश्रण में देर भी न 
लगती ॥ ये लोग अपने जीवन-निर्वाह के लिए एक-दम 
प्रकृति पर निर्भर रहते हैं । काई कोई जाति तो 
मरुभूमि में रहती है, जहां न फळ-फूळ का कोइ बड़ 
सहारा है अग न पानी का du शहरों में पले हुए 
किसी सभ्य aga का तो may एक ही दित 
वहां रहने से mura हो जाय । किन्तु इन AT 
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को कोई कष्ट मालूम हाता नहीं दिखाई dat! पर 


~~ सफलता और असफलता का प्रश्‍न इनमें भी रहता 


है । जो जाति afte उद्यमशीळ श्रौर बहुसंख्यक होती 
है वह कालान्तर में छोटी ae आलसी जातियों को 
दबा देती है । 

ऊपर जिस मानव-जीबन का संक्षेप में उलेख किया गया 
है, आज से कोई ८००० qu पहले संसार में ada वही दश्य 
दिखाई देता था । इसी आदिम परिस्थिति से धीरे धीरे 
संसार की सभी श्राधुनिक जातियों ओर उपजातियों का 
विकास हुआ है । इनके अतिरिक्त शरोर भी बहुत सी ऐसी 
जातिया विकसित हुई थीं जिनके श्रस्तित्व का पता हमें श्रत 
केवळ ज़मीन की भीतर द॒बी हुई मानवीय आकार से मिलती- 
जुलती हुई हड्डियों से लगता है। कहना न होगा कि 
क्यों कुछ जातिर्या जीवित रहीं और क्यों कुछ जातियों का 
लोप हो गया । इसका कारण यही है कि जिन्होंने 
प्राकृतिक नियमा का पालन किया वे जीवित रहीं और 
जिन्होंने उनकी अवहेलना की वे सदैव के लिए अन्धकार 
के गर्ते में ga हा गई à: यदि पेसा न होता ता शायद 
प्रकृति मनुष्य-जाति को किसी महासागर के बीच बहुत से 
द्वीपो में बन्द कर देती और इस प्रकार थोड़े ही दिनों 
में अपने आप बहुत सी जातिर्या उत्पन्न हो जातीं | किन्तु 
ऐसा न करके प्रकृति ने पहले से ही मनुष्यां के हृदय में 
जातीयता का बीज बो दिया। उसी के फळ-स्वरूप E- 
लिया के मूळ-निवासी श्राकार-प्रकार, झुखाकृति, शरीर- 
गठन और मानसिक गुणों में एक दूसरे से vue हो 
गये । प्रत्येक मनुष्य अपनी जैसी सूरत-शङ् एवं अपने जैसे 
स्वभाववाले मनुष्य से प्रेम करता है । इसी को जातीयता 
का भाव कहते हैं। पहले मनुष्य परिवार के बन्धन में 
आता है, क्योकि परिवार के मनुष्यों में सबसे अधिक 
समानता रहती है, उसके बाद जाति के और यही जातिया 
अनुकूल परिस्थिति में राष्ट्र का रूप धारण कर लेती हैं । 
यदि जातीयता का भाव मनुष्यों के हृदय में इतनी दृढ़ता 
से जमा हाता ता शायद संसार में जाति-भेद न Raz 
पड़ता और न हमें quf पर काले, गोरे श्रार dia आदि 
रङ्ग का भेदभाव b देखने का मिलता । 


Rrerqarg का ता यह एक. प्रतिष्ठित सिद्धान्त ef 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानव-जाति और राष्ट्रोयता | 


४०६ 


मनुष्य-जाति के विकास के अध्ययन करने में इसे मनुष्यों 
से मिळते-जुळते पशुश्रों की आलोचना से बड़ी सहायता 
मिलती है । गोरीळा, चिम्पानजी और Sng ये तीन वन्य 
पशु ऐसे हैं जा आकृति में न्यूनाधिक मनुष्यों से मिळते- 
जुळते हैं, किन्तु cad उनकी शारीरिक और मानसिक गठन 
में इतना श्रन्तर है कि हम उनको aya की एक ही श्रेणी 
में सम्मिलित नहीं कर सकते । इसी प्रकार समय समय पर 
पृथ्वी के भीतर से मनुष्याकृति से मिळते-जुळते ऐसे बहुत 
से श्रस्थि-पअर निकलते रहते हैं जो समान होने पर भी 
मनुष्यां से उतने ही vue हैं जितना एक कुत्ता एक 
ळोमड़ी से। मतलब यह कि मनुष्य-जाति जिस क्रम से 
विकास पाती हुई इस श्रवस्था को पहुँची हे, अभी तक 
विज्ञानवेत्ताओं ने उसका ठीक ठीक पता नहीं लगा पाया 
है । यह निविवाद्‌ है कि वर्तमान मनुष्य-जाति के उन 
पूर्वजों में जो इतिहासातीत काळ के भ्रन्त में नेसगिंक 
उपायों से अपना जीवन व्यतीत करते थे, श्रवश्यमेव कुछ 
न कुछ ऐसी विशेषता थी जिसके कारण उन्होंने मनुष्यों 
से मिळते-जुळते प्राणियों पर विजय प्राप्त करके संसार भर 
में श्रपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। किन्तु प्रश्‍न ता 
यह है कि उन लोगों ने वतमान रूप केसे धारण कर 
लिया । यह ते एक मोटी बात है कि भिन्न भिन्न परि- 
स्थितियों में रहनेवाले मनुष्यां में quier हा ही जाना 
चाहिए । पर दूसरा प्रश्‍न यह भी द्वो सकता हे कि जब 
एक ही बृहत्‌ जाति से सब जातियों का विकास हुआ हे 
तब अफ्रीका के रहनेवालों में नीग्ओरोपन, पूर्वो एशिया के 
रहनेवालों में मंगोळपन तथा dug के निवासियों में 
काकेशीयन का जन्म केसे हुआ । 


विज्ञानवेत्ताओं ने इसके लिए भी एक सिद्धान्त 
स्थिर कर रक्खा है | उनका कहना है कि मनुष्य-शरीर के fing 
भिन्न स्थानों में पांच ऐसे स्नायुचक्र हैं जो देखने में बहुत 
छोटे हैं, किन्तु उनकी जटिळता का भेद बड़ी से बड़ी वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा भी नहीं पा सकतों। उनमें छोटे छोटे परमाणु 
जिन्हें हारमान्स कहते हैं निरन्तर बनते रहते Fe और 
ये हारमोन्स रक्त में प्रवेश करके शरीर एवं मस्तिष्क की _ 
गठन पर अपना प्रभाव डालते हैं । वास्तव में इन्हीं के 
सञ्चालन के अनुसार मनुष्य का शरीर बढ़ता 
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शरीर के कालापन या गोरापन, बालों की कोमलता या 
कठोरता और सुखाकृति पर भी इनका प्रभाव पड़ता है 
इतना ही नहीं, मनुष्य के स्वभाव ओर मानसिक भाव- 
जायें भी इसी के श्रलुसार बनती-बिगड़ती हैं । उन्होंने 
.ता इस बात का भी पता क्षणा लिया है कि किस प्रकार 
के भोजन से हारमोन्स की उत्पत्ति में कितनी सहायता 
भिळती हे । 


सारांश यह कि इन्हीं प्राकृतिक नियमे के श्रनुसार 
ऐतिहासिक युग के श्रादिकाळ में आदिम मनुष्य-जाति 
ने ये तीन रूप धारण कर लिये थे--(१) काकेशीय (२) 
मंगोळ और (३) नीग्रो। यद्यपि sp मेनुष्य-जाति 
-की इन तीनों शाखाओं में महान्‌ श्रन्तर दिखाई देता हे, 
“तथापि हमें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं 
कि ये तीने! शाखायें प्रारम्भ में उसी काले बाल और लम्बे 
/सिरवाली मनुष्य-जाति की सन्तान हैं जिनका उदाहरण 
ss भी हम आस्ट्रेलिया में कहाँ कहीं देख सकते हैं । 
मनुष्यों की इन diat शाखाग्रं मे काकेशियाई शाखा ने 
सबसे ्रधिक योग्यता प्राप्त की है ऐतिहासिक युग के 
प्रारम्भ से आज तक संसार में जितने महत्वपूर्ण आविष्कार 
gu हैं वे सब इसी शाखा के मनुष्यों-द्वारा सम्पन्न हुए हैं । 
'कृषि-विद्या, धातुओं का प्रयोग, बाष्प और विद्य॒त्‌-शक्ति 
का आविष्कार सब इसी शाखा के लोगों ने किया है। 
‘aa, ज्ञान, सदाचार का विकास भी इसी शाखा में सबसे 
अधिक हुआ हे । आज-कल यह शाखा पृथ्वी के अति 
विशाळ भू-भाग पर फेल गई है और इसी लिए यह कई 
उपशाखाओं में विभक्त हा गई है । इसके विस्तार पर दृष्टि- 
पात करने से ही इस शाखा की महत्ता भले प्रकार समझ 
में आ सकती है। उत्तर में यह योरप के स्केनडेनविया प्राय- 
द्वीप से लेकर दक्षिण में भारतवर्ष के दक्षिण तक फैली हुई 
है । उत्तर ओर जानेवाली उपशाखाश्रों का यह दावा है 
कि उनके रक्त में "rer शाखाओं के रक्त का अधिक सम्मि- 
श्रण नहीं हुआ An भारतवष के रक्त में मंगोळ और 
नीग्रो हबशी-जाति के रक्त का कुछ न कुछ मिश्रण अवश्य 
हो गया है । इस कथन में बहुत कुछ सत्यांश है, किन्तु 
यह भारतवषं के लिए oar नहीं, बरन गौरव का विषय 
है । भारतवर्ष के wal ने वह काम कर दिखाया हे जो 


सरस्वती । 


Ke 


[ भाग २६ 


संसार में आज तक कोई अन्य देश नहीं कर सका है। 
उन्होंने जिस युक्ति से हबशियों, मंगोलों भर आदिम जाति 
के desi को अपने समाज में मिळा लिया है वह बहुत ही 
भव्य और छाघनीय है। यदि संसार के किसी देश में मनुष्य" 
जाति की चारों शाखाओं--काकेशियाई, aire, हबशी 
और आस्ट्रेलियाई--का सामज्जस्थपूर्ण सम्मिळन दिखाई दे | 
सकता है तो वह केवळ undas है । बस, भारतवर्ष का 
यही सबसे बड़ा काये है श्रोर यही कारण है कि आज भी 
संसार में भारतवर्ष का नाम अक्षय है श्रौर जब तक gÈ- 
क्रम चलेगा तब तक, यदि भारतवर्ष ने अपनी नीति की 
MISA न की तो, बराबर AFA बना रहेगा | 


सभ्यता की दृष्टि में तो समस्त भारतवर्ष श्राज एक हो 
रहा है, किन्तु उसमें किन किन जातियों का समावेश हुआ 
है, यह उसके निवासियों की सुखाकृति ओर शारीरिक गठन c 
पर दृष्टिपात करने से भले प्रकार ज्ञात हो सकता है | 
उदाहरण के लिए वेड़ा-जाति में आस्ट्रेलियाई, दक्षिण- 
भारत की जङ्गली जाति में हबशीपन, दारजिलिङ्ग के 
भूटियों में मंगोलपन और राजपूताना के राजपूतों 
में काकेशीपन स्पष्ट दिखाई देता Pa सुखाकृति अर 
शारीरिक गठन का निरीक्षण करने से ही हमें योरपीय 
विद्वानों की इस कल्पना में विश्वास करना पड़ता है कि 
काकेशियाई शाखा का प्रारम्भिक स्थान मध्यएशिया के 
केन्द्र में था । वहाँ से उसकी कुछ उपशाखाएँ nq की 
ओर चली गई और कुछ दक्षिण की ओर भारतवर्ष में 
चली आइ एवं शेष तुकिंस्तान, फारस, अरब आदि देशों 
में फेल ag । विज्ञानविदों का कहना हे कि मुखाकृति में 
नाक एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम सबसे अधिक 


आसानी से मनुष्य की जाति का पता लगा सकते हें । ७ 


seas मनुष्य-जाति की नाक चोड़ो और चपटी होती 
है, यद्रा तक कि शेष चेहरे और इस अवयव में कोइ 
अन्तर ही नहीं मालूम पड़ता । धीरे धीरे जातिया 
उन्नति करती गई और नाक भी चेहरे के ऊपर एक स्पष्ट 
इन्द्रिय का रूप धारण करती गई । इसमें सन्देह नहीं 
कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में sud भिन्न रूप धारण कर 
लिया | परिस्थितियों के कारण केवळ नाक में ही नहीं, 
बरन देह के रङ्ग, बालों के प्रकार, सिर की बनावट आदि 
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सभी बातों में न्यूनाधिक परिवतेन हाता गया है । उदाह- 
रण के लिए योरप में ही किसी देश के निवासियों का 
सिर लम्बा है तो किसी का गोल । किन्तु इन qu 
AA से हम यह निष्कर्ष नहीं निकाळ सकते कि ये काके- 
शियाई शाखा के sand नहीं हैं। दक्षिणी भारत से 
लेकर स्केंडेनेविया के बीच के आयताकार चेत्र में, जैसा 
ऊपर लिखा जा चुका है, भ्रधिकतर कोकेशियाई-जाति 
ही का निवास है। किन्तु भिन्न भिन्न देशों में रहने से 
-उनमें वही भेद आगया है जो किसी बृहत्‌ जाति की 
उपजातियों में पाया जा सकता है। इस बृहत्‌ चेत्र में 
अधिकतर कोकेशियाई जाति का ही निवास रहा है, इसके 
लिए एक और प्रमाण दिया जाता है । वह यह कि भारतवर्ष 
से लेकर आयलंड तक जितनी भाषायें बोली जाती हैं 
उनमें इतनी अ्रधिक समानता पाई जाती है कि वे किसी 
एक पेत्रिक भाषा की पुत्रिर्या जैसी मालूम होती हैं । जैसे 
जैसे आदिम जाति देश-देशान्तरों में फैलती गई, वैसे वैसे 
उसकी भाषा में परिवतेन और परिवद्धन होता गया । 


प्रश्न यह हो सकता है कि काकेशियों की आदिमजाति, 
जिसका निवास-स्थान मध्यएशिया बताया जाता है, किस 
प्रकार एक ओर सारे योरप में और दूसरी ओर एशिया 
के दक्षिणी-पश्चिसी भाग एवं सारे भारतवष में फेल गई । 
किन्तु इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । उसमें 
केवळ एक बात जोड़ देना शेष है कि सबसे पहले मध्य- 
एशिया-वासियों ने कृषि-विद्या का भ्राविष्कार किया था या 
Sa से कम उन्होंने ही सबसे अधिक उसका प्रयोग किया 
था । कहना न होगा कि इस प्रकार थोड़े ही दिनों में 
उनकी संख्या में सैकड़ों ओर हज़ारों गुना वृद्धि हो गई । 
इसीलिए उनको बाहर फैलने की आवश्यकता हुई । श्रत- 
एव जाति-विस्तार के साथ साथ भाषा-प्रचार का होना 
बिलकुल स्वाभाविक है । कृषि-विद्या के आविष्कार के 
तीन-चार सहस्र वषं बाद मनुष्य-जाति के इतिहास में एक 
और बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना हुईं थी । लोग बड़े बड़े जहाज़ 
बनाने लगे थे, जिनके द्वारा लोग दूरस्थित देशों सें भी 
आसानी से पहुँच सकते"थे। यद्यपि इस नूतन आविष्कार 
के द्वारा मचुष्य-संख्या में कोई बृद्धि नहीं हुईं, तथापि एक 
विषय में कृषि-विद्या Seo जहाज़-नि्माण का एक ही सा 
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परिणाम हुआ । कृषि-द्वारा वृद्धि पाई हुईं जातिर्या जब 
अपने निवासस्थान से निकलकर दूसरे देशों में प्रवेश करती 
थीं तब उनसे कमज़ोर और सङ्गठनहीन जातियों को 
स्वभावतः उनके आगे झुकना पड़ता था। कहीं कहीं पर 
तो वे त्रिळकुळ नेस्तनावूद ही ह्यो गई हैं ॥ ठीक यही परि- 
णाम जहाज़ों के आविष्कार का भी हुआ । प्राचीन बात 
जाने दीजिए । विगत तीन शताबिदयों में ही योरपीयों ने 
अपने सुदीघे जहाज़ों की सहायता से सारे भूमण्डल पर 
आतङ्क छा दिया है। उनके asat से अमेरिका, दक्षिणी 
अ्रफूरीका, आस्ट्रेलिया और ates के मूळनिवासी तो 
नष्टप्राय से हो रहे हैं । सारोश यह कि संसार सबलों के 
लिए है । a निबेळ होगा वह कुचळ दिया जायया | 


इसी नेसगिक सिद्धान्त के अनुसार इतिहासातीत 
काळ के अन्त में मनुष्यां की चार श्रेणियाँ ऐसी रह गई 
थीं जो एक दूसरे को कुचळने में असमर्थ थीं । भिन्न भिन्न 
परिस्थितियों में रहने के कारण इनमें इतना पार्थक्य 
आगया था कि हम कदापि इनको फिर एक ही जाति में 
परिगणित नहीं कर सकते थे । ये चार श्रेणिर्यां इस प्रकार 


हैं--(१) मूल आस्ट्रेलियाई (२) हबशी ( à) मंगोळ | 


र (2) काकेशियाई । इनकी विशेषतायं इतनी 
स्पष्ट हैं कि यदि इन चारों श्रेणियों के कुछ व्यक्ति एक 
झुण्ड के रूप में खड़े कर दिये जायें तो साधारण मनुष्य 
भी उनको पुनः अपनी अ्रपनी श्रेणी में बाँट सकता 8I 
à श्रेणियाँ या मनुष्य-जाति की प्रधान शाखाय एक दूसरे 
से उसी प्रकार भिन्न हैं जैसे अरबी और Aredia घोड़ा । 
किन्तु यदि हम भूसध्यसागर के समीपवर्ती देशों के निवा- 
fai में से कुछ व्यक्तियों को ले कर एक साथ खड़ा 
कर दें तो साधारण व्यक्ति aur विज्ञानविदों के लिए 
भी यह बतलाना कठिन होगा कि कौन व्यक्ति किस 
देश का निवासी है। इसी प्रकार यदि फारस, स्पेन, 
नारवे, Tes आदि देशों के निवासियों में विभिन्नता 


तो अवश्य है, तथापि इन देशों में कम से कम २० | A 
या ३० फी सदी ऐसे हे जिनमें जातीयता का «चिह्न 


पूर्णरूप से प्रस्फुटित नहीं हुआ है। वास्तव : 
ये जातियाँ प्रधान शाखाओं की उपजातिरयाँ मात्र हैं 
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४२० 
इनको हम अपूण जातिर्या भी कह सकते हैं । सम्भव. है 
कि mera में ये स्वतन्त्र उपजातिर्या बन जारे 
या किसी अन्य स्वतन्त्र उपजाति में पूर्णरूप से मिल जाय 

और अपना व्यक्तिगत अस्तित्व ही खो बेडे । कुछ ऐसी 
उपजातियाँ भी हैं जिनके शारीरिक गठन में केवल नाम- 
मात्र का अन्तर है। वे केवळ चाल-ढाल, स्वभाव, भाषा 
या परम्परा के ही कारण भिन्न जातिर्या समकी जाती हैँ । 
इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें moe में मिल 
सकता है । aa की किसी भी सड़क पर आपको 
SUG, आयरिश, स्काच और वेल्सवाले एक ही साथ 
घूमते मिळेंगो। होशियार से होशियार ब्यक्ति के लिए यह 
जानने में कुछ कठिनाई होगी कि इनमें कौन Sava हे और 
कौन स्काच | पहनावे के ow अथवा बोली के प्रकार से 
ही यह जाना जा सकता है । किन्तु इसक्री पहचान 
बहुत ही सूक्ष्म है। बात यह है कि wr, वेल्सवासी या 
आयरिश में जातीयता का gaat विकास नहीं gar कि 
वे žm से «dur ma दिखाई पड़े । सम्भव है, 
एक दिन ये बिलकुल स्वतन्त्र राष्ट्र बन जायें । 


i मलुध्यों की वृद्धि, आवागमन के साधनों के आवि- 
l car एवं सभ्यता के विकास के दो परिणाम होते हैं, या 
तो धीरे धीरे नवीन जातियों की सृष्टि होने लगती है या 
जातियों के परस्पर मिश्रण से वणंसछूर जातियाँ बनने लगती 
हैं । दो-तीन शताब्दी पहले पश्चिमी योरप के Ra- 
ai ने श्रमरीका के दोनों महाद्वीपो में प्रवेश किया था । 
Mm वहा उक्त दोनों प्रकार के परिणाम सङ्घटित हुए हैं। 
| —— अर्थात्‌ नवीन जातियों श्रथवा राष्ट्रों की भी सृष्टि हुई हे 
An adage जातियों की भी । दक्तिणी-पश्चिमी योरप 

से जा लोग वहाँ गये थे उन्होंने मेक्सिको के नीचेवाले 

अदेशों में प्रवेश किया था क्योंकि यही अमेरिका का 

सबसे उपज्ञाऊ अंश है । किन्तु उत्तरी-पश्चिमी यारप के 
एँग्लोसेक्शन्‌ wur, जो बाद को वहाँ गये, मेक्सिको के 

ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स और केनाडा में बसे । किन्तु इन 

" drat के बसने में एक मौलिक अन्तर है । स्पेन ओर पोतु- 
गाळ के लोग ता वहाँ केवळ सिपाहियाना ढङ्ग से गये 

थे । उनके साथ fua An बाळ-बच्चे नहीं थे । इसलिए 

| विवश होकर विजेताओं का पराजित की feat से विवाह 
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करना पड़ा और कालान्तर में इन्हीं लोगों की सन्तति जे 
वह एक वर्णसङ्कर जाति की सृष्टि हे गई | इस जाति ळी 
न तो qwer से योरपीयों के गुण पाये जाते हैं और न 
अमरीका के मूल-निवासियों के ही । 

किन्तु सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में yee TUR 
आदि देशों के जा मनुष्य ग्रमरीका के उत्तरी प्रदेशों स wr 
बसे थे उनका cg बिलकुल दूसरा था । ये अपने साथ 
खिया और बालबच्चे भी लिवा लाये थे। प्रारम्भ में ये 
ग्रमरीका के पूर्वी भागों में ठहरे थे, किन्तु तीन Up 
fant के भीतर ये एटळाण्टिक महासागर के किनारे से 
लेकर दूसरी ओर शान्तमहासागर के किनारे तक फेल 
गये हैं । इन्होंने मूल-निवासियों से कोइ सम्पक नहीं 
wal, यहाँ तक कि उनको बिलकुल नेस्तनाबूद़ कर 
दिया | sag बात यह है कि खी-समाज में जातीयता के 
भावों का सर्वोत्तम विकास होता हे । उनकी उपस्थिति 
में मनुष्य के लिए जातीय भावों को त्याग कर दूसरी 
जातिया में मिल जाना बड़ा कठिन होता हे । किन्तु 
इसमें भी सन्देह नहीं कि स्त्रियां के अभाव में जाती- 
यता के घोर से घोर श्रभिमानी भी श्रपने आपको नहीं 
Sate सकते । जाति-मर्यादा की भित्ति dr ata कर 
aa जाति में प्रवेश करना उनके लिए श्रनिवा्य सा हो 
जाता हे । यही कारण है कि इन लोगों ने एक ऐसे seq 
शर शक्तिशाली राष्ट्रका निर्माण किया हे जिसकी 
तुलना संसार के इतिहास में कठिनाई से frat । 


ऐग्ललासेक्शन लोगों ने जहाँ एक रोर Raat ओळ. - 


बालबच्चों तथा पैत्रिक परम्पराओं एवं भाषा को अपने , 

साथ लाकर आसानी से मूलनिवासियां का saga कर | 
^ A A 

दिया, वहाँ दूसरी ओर वे भ्रपने पैत्रिक देश एवं ded | 


सदैव के लिए एथक्‌ हा गये | इसमें सन्देह नहीं कि 
अमेरिकनों ओर येरपीयनों में बड़ी समानता है, तथापि 


हम यह नहीं कह सकते कि वे दोनों एक हें । श्रमेरिकन | 


अमेरिकन हे ओर यारपियन योरपियन i 


इस नवीन राष्ट्र के निर्माण में हमें जाति-विकास- 


सम्बन्धी एक और महत्त्वपूर्ण घटन! दृष्टिगोचर होती है | 
ऊपर जाति-विकास की तीत-श्रेणियां दिखाई गई हे. 
एक का उदाहरण है Ana और आयरिश, दूसरी का 
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और राष्ट्रीयता | 


संख्या ४ ] मानव-जाति 


मारपियन और यहूदी और तीसरी का काकेशियाई और 
“हबशी । परिस्थिति के अनुसार इन तीनों श्रेणियों में 


‘agua और विकळन का नियम कम रहा है । योरप में 
तो यह सम्भावना है कि कालान्तर में भी sata और 
उत्तर-पश्चिमी nq की जातियाँ कभी न मिळे, सदेव 
स्वतन्त्र राष्ट्र बनी रहें, किन्तु यही लोग जब अमेरिका में 

"qid तब एँग्लासेक्शन जाति ने इनको श्रपने अन्तर्गत 
कर लेने में कोई पत्ति न की । दोनों एक हे! गये । पर 
उन जातियों के साथ एकता स्थापित करने में, जिनको 
‘wat “अपूर्ण? S नाम से अभिहित किया है, अधिक 
कठिनाई ga क्योंकि उनमें जातीयता का भाव कुछ 
अधिक जाग्रत हो चुका था। जैसे ऐँग्लोसेकशन और 
इटेलियन माता-पिताओं की सन्तानें आज भी कई पीढ़ियों 
के बाद अलग दिखाई देती हैं । किन्तु जब मनुष्य-जाति 
की fra fia शाखाओं के मिलाने की बात आती है 
तब कठिनाई इद॒ से अधिक बढ़ जाती है । कोई कोई इसे 
असम्भव कहते हैं । 


किसी किसी जाति में उपयुक्त एकता और सौहादं 
के भाव afte जाग्रत होते हैं, जिसके कारण वह अन्य 
जातियों को अपने sagn कर लेती और किसी 
किसी में कम । उदाहरण के लिए हम पोतुगीज एवं 
ऐँग्ळोसेकूशन जाति को ले सकते हैं | प्राचीन समय में 
Gata लोगों ने श्रफूरीका, भारतवर्ष, मलाया और चीन 
aR कई देशों में अपने उपनिवेश बसाये थे। थोड़े ही 
दिनों में वे इस प्रकार वहाँ के मूळ-निवासियों से मिल 


^U कि श्राज-कळ कोई उन्हें पोतुगीज नहीं कह सकता 


किन्तु एरळोसेक्शन जाति ने यूनाइटेड स्टेट्स, केनाडा, 


"आस्ट्रेलिया, न्यूजीळेंड, दक्षिणो aster आदि जिन 


जिन देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किये, वहाँ वह सब 
प्रकार से सूळ-निवासियों से एथक रही । फल यह हुआ 


- कि या ता आदिम निवासियों का एक-दम gegga 


ही हो गया या दोनों में वैमनस्य बंढ़ता गया | 


वास्तव में रक्त-मिलाप एक ऐसी समस्या है जो 

एक या दो दिन में नहीं इळ हा सकती | इसके लिए 
varatfeqat at ही नहीं, बरन gat की आवश्यकता है और 
तिस पर भी यह नहीं”कहा जा सकता कि जातियों का इस 
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४२२ 
प्रकार परस्पर शारीरिक मिलाप मनुष्य-जाति के लिए 
कहा तक श्रेयस्कर होगा । किन्तु उसकी गति रोकना 
भी मदान्‌ कठिन है। उदाहरण के लिए भूमध्यसागर की 
समीपवर्ती योरपीय जातियों में उत्तर-पश्चिमी anda 
जातियों की sta श्रफूरीकीय जातियों के साथ अधिक 
सादृश्य है । ज्यों ज्यों हम उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं 
त्यों त्यों यह सादश्य घटता जाता है | 


किन्तु इस शारीरिक समस्या का एक मानसिक पहलू भी 
है । मतलब यह कि किसी राष्ट्र में जातीयता का भाव 
अधिक जाग्रत एव उग्र है और किसी में कम । जाती- 
यता के भाव का अर्थ यह है कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति 
अन्य व्यक्तियों को अपना साथी, मित्र अथवा भाई समरे 
और सदा उनकी सहायता करने के faq तैयार रहे । 
वास्तव में जिसे हम राष्ट्रीयता कहते हे वह इससे कोई 
gus वस्तु नहीं । एक समय था जब योरप भी श्रास्ट्र लिया 
की भाति आदिम निवासियों की छोटी छोटी टुकड़ियों में 
विभक्त था । उस समय जो जातीय-भाव उन टुकड़ियों के 
भीतर काम करते थे वही भाव वतेमान राष्ट्रों का सञ्चाळन 
कर रहे हैं । अन्तर केवळ इतना ही है कि इन डकड़ियों 
का घेरा छोटा होता था और राष्ट्रों का बड़ा है । वास्तव 
में बहुत सी छोटी छोटी टुकड़ियों के सम्मिळन से राष्ट्रों 
का निर्माण हुश्रा है। जमेन-राष्ट्र की उत्पत्ति पर इष्टि- 
पात करने से यह बात आसानी से समर में आ सकती 
है । आधुनिक जर्भन-साञ्राज्य में dna की तीन उप- 
जातियों के मनुष्य सम्मिलित हैं-(१) deu (२) ऐळपाइन 
और (३) नारडिक। इन लोगों को एकता के सूत्र में बाधने 
के लिए तरह तरह'की git से काम लिया यया d 
सबसे पहली बात एक भाषा का प्रचार करना था। राज्य 
की सीमाओं पर किले बनवाये राये और देश के बाहर माळ 
भेजने के लिए प्रतिब्रम्ध लगाये गये । विदेशों के साध 
युद्ध करने से भी इस काम में सहायता मिली | उनके साथ 
वैमनस्य बढ़ता गया और परस्पर सहानुभूति की बृद्धि | 
हुई । इसके|अतिरिक्त आधुनिक शविष्कारों- जैसे Qu, 
तार, सड़कें और टेलीफोन--से लोगों में यातायात और 
व्यवहार बढ़ गया । जिस यात्रा में पहले सात दिन लगते 
थे वह अब सात घंटे में प्री होने लगी । फळ यह हुआ | 
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र हमारी समक में EU नरक बर (medie né समय नकार में ही दिया ' 
कि साम्राज्य के अन्तर्गत सभी लोगों में आत्मीयता बढ़ने. इसका उत्तर ह E 
gf । समाचारपत्र, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीयता ERR ता तक्ता है कि हमें योरप के वर्तमान राजनेतिक 
के प्रतिपादन और प्रचार ने जर्मनी को थोड़े ही feat में SEN 
एक ges An शक्तिसम्पन्न UE EU I n | 
aa डाला । यथाथ में संसार फे 2 
और विशेषकर योरप के प्रत्येक 
राष्ट्र की रचना इसी प्रकार हुई है 
राष्ट्रों का निर्माण संसार के ag- 
fus इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्ण 
घटना है । इससे मनुष्य-जाति का 
बड़ा हित और मानवीय सभ्यता 
का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। 
किन्तु. प्रकृति का नियम निरन्तर 
उत्तरोत्तर उन्नति कहना है । सम्पूर्ण 
प्रकृति निरन्तर विकास की र 
अग्रसर होती रहती हे । यहाँ पर 
ait मनुष्य या जो संस्था एक स्थान 
पर खड़ी होना चाहती है अथवा: 
आगे बड़ने से इनकार करती हे 
वही नीचे ctu दी जाती ÈI 
आदिम जाति की ठुकड़ियों में भी 
“परस्पर एक दूसरे से उतना ही प्रेम 
था जितना कि भ्राज-कळ किसी 
-सभ्य राष्ट्र के नागरिकों में देखा: 
| 'जाता है, किन्तु उनमें एक दुर्गुण 
| यह था कि वे विदेशी और श्रपरि- 
"am चित व्यक्तियों को अपना' शत्रु 
समभते थे। इतना ही नहीं, यदि 
| उनका वश चळता था तो वे उनको 
| मारने या भगाने में भी सङ्कोच 
नहीं करते da प्रश्न यह कि इस 
'विषय में राष्ट्रों की क्या अवस्था — Á 
_है। वे दूसरे राष्ट्रों के साथ केसा oc दक्षिण श्रमेरिका की एक प्राचीन जाति के वंशधर | 
व्यवहार करते हैं। क्या जर्मनों को जापानियों से उतना चेत्र में दो प्रकार के masa दिखाई दे रहे हैं । एक 


ही सोहादे है जितना वे अपने देशवासियों के साथ करते हैं। के द्वारा छोटे छोटे राज्यों का एक बृहत्‌ साम्राज्य में egi : 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपना मित्र समझता है या शन्न। c ळन हो रहा है और दूसरे के द्वारा बृहत साम्राज्यों का पुनः 


^ 
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संख्या ४ ] 


pO 


पुनः छोटे छोटे राज्यों में विकळन हो रहा है । विकळन 


e होने का कारण केवळ जाति-पार्थक्य ही नहीं। भिन्न भिन्न 


“ स्थानों में रहने और स्वार्थों में सड्घष हाने के कारण एक 
ही साम्राज्य के "np Boral में एथक पृथक हा जाते 
हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के निवासी हैं ते ब्रिटिश ही, 
किन्तु आखिर में मातृभूमि से एथक्‌ हा ही गये । नारवे 
और स्वीडेन के निवासी भी एक ही जाति के हैं। इस- 
लिए इनको एक ही राज्य के अन्तगत रहने से ळाभ ही 

, हो सकता था। क्योंकि एकता में बहुत गुण दें । किन्तु 

X उनकी एकता केवळ एक शताब्दी तक चली । स्वार्था के 

सङ्घर्ष से विवश होकर उनको एथक्‌ होना पड़ा i प्राकृतिक 

जगत्‌ में सङ्कलन और विकलन का नियम aaa काम में 

आ रहा है जब तक किसी देश में इतने मनुष्य नहीं हो 

जाते जिनका निर्वाह उस देश में श्रासानी से हा सके तष 

तक उस देश के निवासियों में सोहाद बढ़ता रहता है, 
किन्तु जिस समय मनुष्य-संख्या उस सीमा का उलङ्घन 
कर जाती है उस समय स्वतः मनुष्यों के हृदय में नैसर्गिक 
शक्तियों-द्वारा ऐसी प्रेरणा हाती है कि यदि कुछ मनुष्य यहाँ 
® से हट जायें ता अच्छा हो | मनुष्य-संख्या की गति.को रोकने 
अथवा उत्पत्ति के साधनां में वृद्धि करने की चेष्टा करना 
दूसरी बात है । किन्तु यदि मान भी लिया जाय कि श्रति- 
रिक्त मनुष्यों को एक दूसरा उपनिवेश बसाना ही पड़ा तो 
क्या यह मनुष्योचित नहीं है कि उनके साथ वही बर्ताव किया 
जाय जो मनुष्य श्रपने देशवासियों के साथ करना उचित 
समझते BO संसार में अआज-कळ जो विभिन्न राष्ट्र दिखाई 
दे रहे हैं, कया वे एक ही ्रादिम जाति से नहीं निकले gu 
हैं ? फिर क्या हम अन्तराष्ट्रीय व्यवहार को किसी प्रकार 
सभ्यतापूर्ण कह सकते हैं ? मान भी लिया जाय कि मानवीय 
सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य-जाति का इस प्रकार 
अनेक राष्ट्रों d Azer आवश्यक एवं ्रनिवायं था, किन्तु यह 
कदापि नहीं माना जा सकता है कि राष्ट्रों के बीच परस्पर 
द्वेष-बुद्धि भी किसी प्रकार मानवीय सभ्यता के लिए हितकर 
सिद्ध हो सकती है अ्रसळ बात यह हे कि जिस समय 
राष्ट्रीय प्रम की उग्रता का आर्थ विदेशियों से Fa करना हो 


i 


एक | ४ जाता है उसी समय प्रतिघातस्वरूप नैसगिंक नियसों के 
ih 

सङ्क A द्वारा उस राष्ट्र में Resa प्रारम्भ हो जाता है । वास्तव 

पुनः i | 


मानव-जाति 


र राष्ट्रीयता । 


nann anaa 


में यद्द हमारे लिए एक dafs चेतावनी है । यदि हम 
इसकी ओर ध्यान नहीं dd di हम कदापि उन्नति नहीं 
कर सकते । उन्नति न करने का नाम ही मत्यु हे खच 
पूछा जाय at संसार के वर्तमान नेता आधुनिक, सभ्यता 
की चाहे जितनी डींग हाके, अभी तक हम सभ्य कहळाने 
के अधिकारी नहीं । विकास-मार्ग में जो स्थान आदिम 
जङ्गलियों को दिया जायया, उन्हीं की पङ्क्ति में इमको भी 
बैठना पड़ेगा ca किसी उच्च श्रेणी का दावा नहीं कर 
सकते । आखिर जङ्गळीपन इतना निन्द्य क्यों है ? क्योंकि 
उसका केन्द्र और परिधि व्यक्तिगत स्वार्थं से बाहर नही 
जाती । आदिम निवासियों में भी, जो ग़ुफाश्रों में रहते थे, 
हृदय था और end भी हृदय है | अन्तर केवळ इतना है कि 
उनका हृदय केवळ अपनी व्यक्तिगत चिन्ता सें तळीन रहता 
था | TAT प्रकृति का सबसे पहला नियम 8 | जंगली 
मनुष्य उससे ऊपर नहीं उठ सका था | उसे अपने शरीर की 
रक्षा और एक-मात्र set इच्छाओं की पूति का ध्यान 
रहता था । किन्तु जब उसने किसी स्त्री से सम्बन्ध जोड़ 
लिया और उसके बाल-बच्चे gu तब क्रमशः उसका हृदय 
Sax ळगा । उसका दिकास होने लगा । वह अपनी स्त्री 
dig बाळबच्चों की रक्षा के लिए उसी प्रकार प्राण न्योछा- 
वर करने के लिए तत्पर हाने ळगा जिस प्रकार स्वयं अपने 
शरीर के लिए.होता था । धीरे धीरे उसके बाळ-बच्चों ने 
भी विवाह किया, तब उसकी सहानुभूति-परिधि कुछ और 
फैल गई । उसका हृदय अपने परिवार के हित के लिए उसी 
प्रकार AST लगा, जिस प्रकार कभी अपने दैहिक स्वार्थे के 
लिए व्यग्र होता था । परिवार के घेरे से निकल कर उसकी 
सहानुभूति ने जाति-प्रेम का रूप धारण किया और जाति- 
प्रेम के बाद राष्ट्र-प्रेम । Ug के बाद साम्राज्य-प्रेम की 

हाई दी जाने ळगी। किन्तु देश-प्रम या MATAN 
अन्तिम पड़ाव नहीं है । यह तो केवळ बीच का स्टेशन 
है । यदि इसी को हम अपना अन्तिम लक्ष्य बना लेंगे 
ते उससे उसी प्रकार की दूषित हवाय निकळेंगी जो 
जङ्गलियों के व्यक्तिवाद से निकलती थीं । इनमें कोडे 
मौलिक अन्तर नहीं है । 


जब तक हम अपने श्रन्तिम wea qv नहीं पहुंचते 
तब तक हम सभ्य कहळाने के अधिकारी नहीं | 
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राष्ट्रीयता से आगे बढ़ना होगा । क्योंकि हृदय का अन्तिम 
आधार मनुष्य-जाति है । जब तक आपका हृदय इतना 
विशाल नहीं हो जाता कि आप सारे विश्व के साथ एका- 
कार हो.जायै तब तक श्राप उसे सत्य और न्याय की 
कसौटी नहीं मान सकते | aan स्थान पर पहुँच कर ही 
इम कह सकते हैं कि वास्तविक न्याय क्या है, चिरन्तन सत्य 
किले कहते हैं । जिस दर्जे तक हम मनुष्यों के प्रति चाहे वे 
कहीं के निवासी हों, अपना कर्सव्यपाळन के लिए तैयार 
हैं, उसी दर्ज तक हम सभ्य हैं । जिल दर्जे तक अपने और 
पराये का हमारा विचार हमारे कतेव्य-निर्धारण पर श्रपना 
प्रभाव डालता है उसी दे तक हम श्रसभ्य और जङ्गली हैं । 
मनुष्य का. अन्तिम लक्ष्य मचुष्य-जाति है । आये, 
काकेशियाई, मंगोट, अमेरिकन, हबशी आदि सब 
मध्यवती स्टेशने हैं प्रकृति तो निरन्तर हमको आगे बढ़ाने 
की चेष्टा करती रहती है। इस समय संसार की सभी 
घटनाय ही इस बात की सूचना दे रही है | संसार के 
विद्वान्‌ भी एक-स्वर से यह घोषणा कर रहे हैं कि यदि 
संसार में शान्ति हो सकती हे तो उसका केवळ एक उपाय 


है । वह यह कि प्रत्येक राष्ट्र ने सत्य, न्याय, समता और 


सहिष्णुता की जो परिभाषा श्रपने देशवासियों के लिए 
नियत की है, ठीक उसी के अनुसार उसको श्रन्य राष्ट्रों के साथ 
भी व्यवद्दार करना चाहिए । मनुष्य-जाति की शारीरिक 
एकता चाहे हो ओर चाहे कभी न हो, किन्तु ws उसकी 
मानसिक एकता में विळम्त्र करने का अवसर नहीं हे । 
पश्चिमी जन-समुदाय और राष्ट्रवाद कब इसके लिए तैयार 
होगा, यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु भारतवष को 
तो कम से कम इसके लिए कटिबद्ध ही हो जाना चाहिए । 
और वह उसमें सफल भी होगा, क्योंकि यह उसके लिए 
कोई Ae बात नहीं है । 
दीनदृयालु श्रीवास्तव 


——— 


विचित्र विचार । 
(3) 


श्रहो ! आज क्यों सभ्य-सभा में 
हम "ura कहलाते हैं ? 


कुछ न समर पड़ता है क्यों हम 
कहीं न आदर पाते हैं । 
इमने मन में इसका कारण 
यही एक ठहराया है 
इश्रा मति-अम्त है लोगों को, 
सबमें मोइ समाया है | 
(२) 
यद्यपि हम मन से मलीन हैं, 
लीन पाप में रहते हैं । 
पर अकुलीन नहीं, कुलीन ही 


क्या न हमें सब कहते 2? 


जो काले उरवाले बादल 
aia को बरसाते हैं, 
कौन जानता नहीं कि वे भी 
सदा जलद कहलाते हैं । 
(३) 
क्या चिन्ता हे जो हमने सब 
अपना नाम जमाया हे ? 
उसके बदले में क्या दमने 
अपयश नहीं कमाया हे ? 
बतळाइए हुई कया इससे 
arg हानि हमारी हे, 
क्या न हमारी चचा जग में 
नित्य हवो रही भारी हे ? 
: (४) 
हाँ, यह सच है शेष न हममें ' 
अब रह गई सचाई 2? 
पर क्या हमने सीख नहीं ली 
अच्छी तरह भुठाई हे ? 
अदालतों में यह हरंदम ही 
काम हमारे आती है 
झूठे का सच्चा सच्चे को 
झूठा कर दिखलाती है । 
(¥)e 
हुई cad हानि भला क्या 
जो खो गईं बड़ाई है”? 


प. 
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a ® सबको ही दुखदायी है | 
» 3 ओर एक के बदले हमने 
अब दो चीजे पाई हैं, 
क्या न खुटाई और छुटाई 
: हममें खूब समाई हैं ? 
(६) 
हमें प्रशिक्षित समक सभी जन 
व . हँसी हमारी करते हैं, 
x ¥ aR ! हमारी कुलीनता पर 
ध्यान नहीं वे धरते हैं । 
विद्या को तो मेहनत करके 
सभी लोग पढ़ लेते हैं, 
P ds. पर कुलीनता किसी किसी को 
i fa जगदीश्वर ही देते हैं । 
(9) 
गई सरलता और विमळता 
किन्तु कुटिलता आइ है, 
फ खोकर सञ्जनसा को हमने 
दुजैनता तो पाई है । 
नहीं सभ्यता है, पर cad 
उसकी सभी बुराई हे, 
नहीं जुन्हाई रही शेष, पर 
५ घोर निशा तो छाइ है । 
| Vf ( C ) 
^N P लुप्त पुरानी सभी कलाये 
अब होगई हमारी हैं, 
p, ^v पर कितनी ही नई कलायें,. . 
सीखी हमने न्यारी हैं । 
हमें खूब आई aad 
o + agar ऐयारी हे, 
age age में हमको. 
हुईं निपुणता भारी है | 
e( ९) 
A Doo Reed हो गये, किन्तु हम « 
| s “विभव-गंवे से «53 हैं; 


उस की श्रस्थिरता तो जग में 


विचित्र विचार i 
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घोड़ा गया, मगर हम उसकी 
` ` पूँछ अभी तक पकड़े हें । 
अपने हाथ-पैर हम रहते ` 
` स्वयं सदा ही जकडे हैं, 
हैं मनुष्य, पर बने हुए हम 
निरे काठ के लकडे हैं । 
( १० ) 
हम NIM छुळ कपट आदि का 
सदा काम्न में छाते हैं, . 
कभी कभी निज देश-भाइयों 
का भी रुधिर agra हैं । 
हम सतीत्व-रूपी अमूल्य घन 
HASH का हरते हैं, 
पर सदेव हम घर्म-हेतु ही 
ये अधमे सब करते हैं । 
(mp 
भला TAJET की इससे 
तुलना हा सकती केसे ? 
रहती हे संस्थिति जब जैसी 
: होते हैं नर तब तैसे । 
उनकी ओर हमारी बातें 
बिळकुळ न्यारी न्यारी हैं, 
वे थे धीर वीर बळघारी 
कूर कुटिल इम भारी E 
C गर) 
मरे वीरता प्राण-नाशिनी, 
वह किसको सुखकारी हे ? 
इमको अपनी कादरता ही 
aaa बढ़ कर प्यारी है । 
अहो ! घोर अपमान सहा हम 
सान गँवा कर सहते हैं, 
किन्तु' मारे अतिशय प्यारे 
प्राण बचे ता रहते हैं । 
(aa. y o3 
यद्यपि शक्तिमान्‌ arii सेः 


En 
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यही मान ळो हम औरों का 
किन्तु दीन बल-हीन जनों का ce Lane : 
हम भी खब सताते हैं | i 
ह डने को पर क्या हम भी नहीं देश क 
DE x Es जाते हैं वैभव सदा बढ़ाते हैं ? 
i सम 
पने श्रित लोगों पर और साथ ही इस दुनिया स॑ | 
E हे सुख से मौज उड़ाते । 
हम शूरता दिखाते हैं । m 
M : हम स्व-देश के लिए कभी भी 
जीवन के दुर्दान्त समर में ie irs, 
नहीं विजय हम पाते है, er cvi bae 
D या र ह उस पर है अनुराग नहीं | 
à ; 
ROM Bs पर हम भी श्रवश्य ही इतना i 
mu Sn ? अळा देश का करते हैं, 
रा करते हैं ? i 
Ye uh यद्यपि उसके लिए नहीं पर 
यह क्या कम है जो हमसे सब ï : 
घरवाले at डरते हैं । सदा उसी में मरते हैं। 
गोपाळशरणसिंह 


(  ) 
यद्यपि अपने ata आदि गुण 
, हमने सब खो डाले हैं, 
पर तो भी क्या हम न जरत्‌ में 
सबसे निपट निराले हैं ? 
गुण-विहीन हाने पर कोइ 


क्या निज गौरव खोता है ? 


अखिल चराचर का स्वामी भी 
निगुण ही तो होता है । 
( १६ ) 


यह क्या थोड़ी देश-भक्ति हम 


हर-दम ही दिखलाते हैं ? 


जो न छोड़ निज देश कभी भी 
Sim कहीं हम जाते हैं । 


यह क्या कम उपकार लाक का 


. हम सदैव ही करते हैं ? 


लेते हैं इम जन्म उसी में 


और उसी में मरते हैं । 


Quer ) 


इससे क्या मतलब है केसे 


. हम घन सदा कमाते हैं ? 


P 
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(५) 


माई डियर लालचंद ! 
95225828095 ब तक लोटोगे ? मेरा जी तो अभी से 
è Ji CAM घबराने लगा । जब तक तुम यह! थे 
i! cm 
ii ||| तब तक मैं तुम्हें न समक सका था। 

muore परन्तु अब पता लगा कि तुम्हारे और 

हरदयाळ के बिना जीवन नीरस होगया है, जैसे निमक- 
fra के बिना भाजी बेस्वाद हो जाती है । श्रब न सबेरे 
घूमने का आनन्द ता है, न साक को बोटिङ्ग का सारा 
दिन चित्त उदास रहता है, जैसे कोई कीमती वस्तु गुम हा 
गई हा । पता नहीं यह लम्बा समय कैसे व्यतीत होगा । 
मेरी मानो तो जल्द वापस श्रा जाश्रो, फिर कभी अवकाश 
के समय चलगे | AA इस समय अकेले में तुम्हें कराची की 
सैर का कया आनन्द आता होगा | 

एक ara लिखता हूँ, निस्सन्देह पढ़कर आनन्द 


Graal लाज 
२ जून १६०३ 


से sas पड़ोगे। राय साहब dies के यहाँ मेरी 


A 


« 
" 


OSES IS 


E" 


PUMED I 


MEM ëa a Sa A OE A O E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१ अगस्त १६०३ | 


V. 
ट्र T 
EN 5 
M 
a 
e 
"M 
« z 
के 
~ | TM. 
|, 
* १ 
| 
| 
« Ip 
| 
® He 
| 
4 | | 
| 
p (४ 
n 
i d 
| 
^ Ss 
| ce 
LL M 


सख्या ४ | 


सगाई होगई है। २१ अश्रगस्त को ब्याह हा जाना सम्भव 
है । तुम्हें इसका विश्वास ही aa और में स्वयं 
समक्ता था “कि ऐसा: होना 'ग्रसम्भव है । तुम्हें स्मरण 
होगा, हमारे बी० uo के काले में जो संस्कृत का नाटक 
पढ़ाया जाता था उसमें एक स्थळ पर विदूषक कहता 
है कि मैं प्रायः यही सोचता रहता हूँ. कि आकाश का 
चन्द्रमा मुझे किस प्रकार मिळ सकता है ? ठीक यही अवस्था 
मेरी हे । बरन मेरे लिए कोशल्या चन्द्रमा से भी बढ़ कर 
हे । मेंने उसे एक-दो ही बार देखा है, परन्तु मूर्ति gga- 
पट पर अङ्कित हो गई है, वह ऐसी सुन्दर और शर्मीली है 
कि देख कर aia प्रसन्न हो जाती हे । और इतना ही 
नहीं, पढ़ी लिखी हे । mrs सारे जेहलम में उसके जोड़ की 
पढ़ी-लिखी कोइ छड़की नहीं । में कब साच सकता था 
कि मेरा भी ऐसा सौभाग्य होगा। सारा शहर इस पर 
विस्मित हो रहा है । सुना करते थे. कि परमात्मा जब 
देने पर आता हे, तब छुपपर WS कर देता हे । अब इस 
पर विश्वास होगया | 


मैं राय साहब से मिला था। मुझे देख कर बहुत 
प्रसन्न हुए । मैंने साफ साफ कह दिया कि में बहुत ही 
निधन हूँ । इस सम्बन्ध के योग्य नहीं । परन्तु उन्होंने केबल 
एक बार सिर हिला दिया। फिर बोले, तुम ga std की 
कुछ भी चिन्ता न करो कि तुम्हारे पास रुपया नहीं हे । 
मैं तुम्हारी योग्यता और भळमन्सी पर sz हूँ । gu 
पूरा भरोसा है कि. तुम कौशल्या को प्रसन्न रख सकोगे | 
उन्होंने इशारे से यह भी कह far? कि Goa तुम्हें 
वकालत न करने दूँगा | व्याह के पश्चात्‌ SIE व्यापार 
आरम्भ कर दो! लाला धनपतराय वकील को उन्होने 


मेरी ओर से प्रबन्ध करने के लिए कहा है । सुना हे, 


उनको कुछ रुपया भी दिया है ga जानते हो, मेरे माता- 
पिता तो कोई हैं ही नहीं, जो प्रबन्ध करं । - 


मैं चाहता हूँ कि तुम पत्र देखते ही जेहळम पहुँच 
जाओ । क्या ua की सैर मेरी बातचीत से अधिक ga 
देनेवाली है? C 


e 


: तुम्दारा-शुभविन्तक--+ ` 
किशोरचन्द 


(२) 
बंदर रोड़, कराची 


4 ६ जून १९०३ 
ज्यातिषीजी महाराज ! 


प्रणाम | रात को ळाळचन्द के नाम आया हुआ 
किशोरचन्द का पत्र देख कर तन-मन का आग सी 
ळग: Wel राय साहब की बुद्धि पर क्या पदां पड़ 
गया, जो किशोरचन्द के साथ अपनी लड़की का नाता 
करने को Aare हागये इतना at आप जानते ही हैं 
कि वे कौशल्या के लिए लड़का बहुत देर से खोज रहे 
हैं । परन्तु अन्त में दो लड़कों को उन्होंने चुना, जिनमें से | 
एक में और दूसरा किशोरचन्द है । किशोरचन्द्‌ इस बात 4 
का जानता तक न था, परन्तु में प्रायः टोह लेता रहता | 
qti पिछले सप्ताह तक यही आशा थी कि इस दोड में | 


दिया, और. किशोरचन्द ने इस मेदान में भी मुझे हरा 
दिया । मैं स्कूल और कालेज में सदेव उससे दुबता रहता 
था। परन्तु यह पता न था कि प्रम की परीक्षा में भी वह 

gaa आगे fae जायगा । तथापि में इस पराजय का 


कुछ होगा, में समक लूंगा । 
_ सौ रुपये का नाट आपकी भेंट भेजत 
कीजिएंगा d 


TE. अ Ex STN कि 


३२८ 


G६३ )) 


मिनर्वा लाज, teva 
१६ जून १६०३ 
माई डियर हरदयाळ ! 

में बहुत कठिनाई में पड़ गया हूँ । राय साहब ने 
ब्याह की तारीख २१ श्रगस्त नियत की हे । परन्तु ज्योतिषी 
हरदत्तसिंहजी कहते हैं कि यह दिन बड़ा अशुभ हे । और 
यदि इस दिन ब्याह होगया तो तुममें से किसी को भी 
सुख प्राप्त न हागा । मैंने बहुत saa किया हे कि राय 
साहब इस तारीख को बदल दें । परन्तु वे किसी प्रकार 
भी नहीं मानते । आज़ाद खयाल के आदमी हैं । वे इस 
बात की क्या परवा करते हैं कि मेरे हृदय पर ज्योतिषी 
की बातों का क्या प्रभाव हुआ है ? यदि उनसे कह दूँ 
कि मेरी शङ्का का कारण ज्योतिषी की भविष्य-वाणी है 
Ji fiere उनका प्रेम एणा में बदल जायगा । तुम्हारा 
| विचारसत्य है कि अब राय साहब को gA में करने का 
एक ही उपाय है कि मैं प्रत्येक काम उन्हीं के इच्छानुसार 
| करूँ । परन्तु यह कैसे हो सकता है । उनकी इच्छा है कि 
«ae अगस्त को अवश्य हो जाय । परन्तु मेरे कान 


कुशळ न होगी | अब तुम्हीं बताओ कि में क्या करूँ। 
मुझे तो कल्पना भी न थी कि इस विवाह में कोई बाधा 
आ पड़ेगी । परन्तु अब पता लगा कि यह मेरी भूल थी । 
तुम जानते हा, फूल तक पहुँचने के लिए काँटो में हाथ 
| डालना ही पड़ता हे । प्रकृति के नियम का विरोध करने 

— की किसमें सामथ्य हे ? 
i aa लिखो, कब्र तक वापस ्रा्रोगे | तुम्हारे और 
i gisaz के बिना जीवन दूभर हो गया हे | ळाळचन्द 
"anh लिखा हे कि वह अभी तीन चार माल तक न 
| श्रा सकेगा । क्या यह हँसी dr नहीं ? तुम तो शीघ्र लोट 
' सकोगे न? जिस प्रकार हो सके, तुम्हें शीघ्र ही यहां 
| पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए । तुम्हारे यहाँ आ जाने से 
. मेरी चिन्ता श्राधी रह जायगी और हर्ष gaar हो जायगा i 
` मेरे पत्र का उत्तर वापसी डाक से दो कि कब quo 


^ 


5 
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aa | मिस्टर ळाळचस्द से मेरा नमस्ते कहना AI 
यह पत्र उन्हें दिखा देना । और सब प्रकार से कुशल है । 

तुम्हारा शुभचिन्तक-- 

किशोरचन्द । 

( ४ ) 
टैम्पल रोड, लाहौर 
८ जुलाई १६०३ 
चिरञ्जीव हरदयाळ ! परमात्मा तुम्हें प्रसन्न we ! 

पत्र तुम्हारा मिळा, पढ़ कर sd हुआ ओर आंखों 
के सामने से पर्दा सा हट गया । सुरे ana भी यह 
विचार नथा कि किशोरचन्द में ये गुण भी होंगे ga 
जानते. हो, चेहरे-मोइरे से ता वह ऐसा भळामानस और 
भोळाभाला प्रतीत होता है, माना मुँह में दांत ही नहीं । 
gue कई बार मिळा है, परन्तु हर बार मुझ पर नया 
प्रभाव छोड़ कर गया है । तुम जानते हो, में तो अपने 
भाग्य को सराइ रहा था कि ऐसा सच्चरित्र Àn भला- 
मानस लड़का हाथ ग्रा गया । परन्तु तुम्हारे qu से पता 
ळगा कि वह कितना भयानक मनुष्य है। तुम लिखते हो 
कि यह सूचना मित्रता के नियम के विरुद्ध है। बेटा ! 
संसार में मित्रता से बढ़ कर भी एक वस्तु है। और वह 
वस्तु सच्चाई है, जिसे किसी समय और किसी अवस्था में 
हाथ से न जाने देना चाहिए। तुमने यह सूचना देकर HW 
पर ऐसा उपकार किया है जिसका ager मैं किसी प्रकार भी 
नहीं दे सकता । तुमने मेरी लड़की का जीवन बचा लिया 
है । तुम जानते हो, मैंने उसे कैसे लाइ-प्यार के साथ 
पाळा है।तो क्या sa उसकी हत्या होती देख कर 


तुम्हें कष्ट न होता ? 


_ अब मैं तुमसे एक बात खोळ कर कह देना चाहता 
ई । उम जानते हो, मेरे पास रुपये की कमी नहीं । में तो 
केवळ सच्चरित्र लड़का चाहता हू, जिसके साथ मेरी 
eget का जीवन सुख से कट जाय | जेहळम में लड़कों 
की कमी नहीं । परन्तु मैंने केवळ दो लड़कों का पसन्द 
किया था । यदि gañ कुछ दोष है तो मैं बेटी का ब्याह 
दूसरे के साध कर दूँगा । वह दूसरा, लड़का कौन 2? 


RE तो तुम भले प्रकार जानते होगे । मेरा तात्पय्थे तुम्ही 
ae ^ 


CALL 


Na 


OCT oo 0280 by Arya Sema Foundation hehe] वात या 


|| 


—€—————— 


of 
D" 
\ 
à 
. NS 


ad 
POLICES 


dR LR 


FREI 


` 


* 


4 


i 


pas 


प cs te 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


२१ अगस्त १६०३ | 
म — नि ÁB . . 


संख्या ४ ] 


निश्चिन्त रहो, तुम्हारे पत्र का पता किशोरचन्द Gr 
नहीं होगा। में उससे कोई बात भी नहीं कहूँगा । इसकी 
आवश्यकता ही क्या है ? यदि २१ अगस्त का व्याह वह 
नहीं मानता और इसे श्रस्वीकार करने का समुचित 
कारण नहीं बतलाता तो स्पष्ट बात है कि कारण ऐसा 
है, जा कहने के योग्य नहीं । तुम जानते हो, मेरे स्वतन्त्र 
विचारों के कारण मेरी बहुत निन्दा हा gat है अब इस 
mg में थोड़ा सा बुरा-भळा और सुन लूँगा। aga 
हुआ सम्बन्धी लाग eran दिन गुन गुन करते रहेंगे । 
कर XO मेरा इससे क्या बिगड़ जायगा | परन्तु कौशल्या 
इसे सुनकर बहुत व्याकुळ हुई है । वह कहती है, में अब 
किसी दूसरे पुरुष से व्याह न करूँगी । परन्तु तुम जानते 
हो कि में उसकी रत्ती भर भी परवा नहीं करूँगा, और 
उसकी एक-दो दिन की प्रसन्नता के feu saat सारी 
आयु नष्ट न होने दूँगा। में तुम्हारे पिता से मिल चुका हूँ । 
वह इस नाते को स्वीकार करते हैं । अब तुमको उचित 
है कि १० अगस्त तक जेहळम . पहुँच जाओ । में आव- 
श्यक काम से यहां श्राया wal कळ जेहळम चला 
जाऊँगा । तुम्हारा उत्तर वहीं आना चाहिए | 

हितचिन्तक-- 
हीराळाळ | 


मिनर्वा लाज, जेइळम 
२ जुलाई १३०३ ई० 

माई डियर EUIS ! 
काम बिगड़ रहा हे । राय साहब की प्रकृति सें 
MARAIS Bal आ गया है। पहले सुरे देखकर 
आनन्द से उछुछ पड़ते थे, परन्तु अब जाता हूँ तो संह 
फेर लेते हैं, जैसे मुझसे अप्रसन्न ET] पता नहीं, इस 
अप्रसन्तता का कारण क्या हे | कळ मैंने उनसे साफ 
साफ कह दिया हे कि २१ अगस्त को ब्याह कदाचित्‌ 
नहीं हा सकेगा । इसे सुनकर उनका चेहरा इस प्रकार 
aaant उठा जैसे गर्भ किया हुआ तांबा हो । कुछ देर 
gy रहे । फिर एकाएक कुर्सी से उठ खड़े gu और यह 


. कहते कहते कमरे से निकल गये कि यदि २१ अगस्त 
को व्याह नहीं हो सकता तो फिर किसी और तारीख 


आया है उसी. दिन से पिताजी बावले से हे हे हैं í 
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2२६ 
पर भी नहीं हा सकता, मेरी ओर से जवाब समको । 
इस जवाब से सुक पर.माना वज्रपात gar) में पत्थर की 
मूति के समान वहीं बैठा रह गया । नोकर से पूछा, ता. 
पता लगा कि राय साहब बाहर चले गये है । हरदयाळ ! 
तुम्हीं बतला, इसका क्या तात्पय्थ हा सकता हे । 
में निर्धन सही, परन्तु fuss नहीं हूँ । चोट खाये हुए | 
सपे की नाइ उठ खड़ा हुआ, और वापस चलने का था 
कि एकाएक चिक उठी और कोशल्या कमरे में श्रा गई । | 
मेरा कलेजा asst लगा । पाँवों में. बेडी पढ़ गई । | 
सोचता था कि यदि कोई देख ले तो क्या कहे । सारे | 
शहर में मिट्टी उड़ने छगेगी। मेरे मस्तक से पसीना टपकने 
smi परन्तु कोशल्या ने अपनी मीठी वाणी में कहा; | 
“क्षमा कीजिए । ga यह Aoma शोभा नहीं | 
देती । परन्तु मेरा आपसे मिलना आवश्यक था।” 
सेने अपने gga की सारी शक्ति लया दी, परन्तु | 
सोन्द्य्ये के तेज ने सुख न खोलने दिया । हठात्‌ भूमि की 
ओर देखने लगा, यद्यपि मेरे जीवन की समस्त आशाय | 
उसके चेहरे पर जमी gi थीं । 

कोशल्या ने पूछा, “पिताजी mA अप्रसन्न हैं | 
T | 
यह कहते समय उसकी जिह्वा काप रही थी, जैसे | 
सितार के तार थरथरा रहे हे । | 
मैंने यल करके उत्तर दिया, “et! ऐसा ही ज्ञान | 
पड़ता & ।?? 
“परन्तु क्यों ? 
“इसका कारण अभी तक में नहीं समझ सका ।” 
“आपके विरुद्ध एक पन्न आया हे. | 
सेरा श्वास होंठों तक आ गया। समझा कि र 
खुळ गया । अधीर दाकर बोळा, ''किसने लिखा है १” 


“कौशल्या ने उत्तर दिया, “यह ga भी पता नहीं ।? | 
“क्या लिखा è 9? pu 
“मैं यह भी नहीं जानती । परन्तु जिस दिल से 


दिन भर आपके विरुद्ध बोलते रहते हें । कः 


AAA ख्य /M zm oa. 
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यह कहते कहते उसकी राखें नीचे झुक गई RIT 
FE अनार के दाने की तरह लाल at गया । मेरे हष 
की कोई थाह न थी, जैसे कुबेर का ऐश्वय्य मिळ गया 
हो । सहसा मैंने पूछा, “परन्तु पत्र में क्या लिखा 29” 
कौशल्या ने इसका कोई उत्तर न दिया । प्रत्युत प्रश्न 
के उत्तर में सुरसे प्रश्न. कर दिया, ““खुरशीद बेगम कान 
है ? क्या आप उसे जानते हैं !” मैंने उत्तर दिया, “H 
किसी खुरशीद बेगम को नहीं जानता । र 
कौशल्या मेरी ओर इस प्रकार देख रही थी, जैसे 
काई अनुभवी पुलिस का अफूसर किसी चोर डाकू की 
ओर देख रहा हा । और देखने ही देखने में उसके आचार 
का अनुमान कर रहा हो | झुर पर उसका अत्यधिक 
प्रभाव हुआ । चित्त भयभीत सा हो गया । में सोच रहा 
था कि इस प्रश्न का ग्रभिप्राय क्या हा सकता है कि 
इतने में कोशल्या ने दूसरा प्रश्न कर दिया, 5 २१ अगस्त 
के दिन आपका क्या काम है ? pal 
( मैंने उत्तर दिया, “काइ काम नहीं ।”? 
; “are काम नहीं 9” 
i “हा, कोई काम नहीं ।” 
' “तो आप उस दिन कर्हा होंगे ?" 
"adf जेहळम में UU 


as 


परन्तु कहाँ ? 
Sag qvi? 


€ “शङ्का है \ 99 


D 


“कोशल्या ने कुछ घबराहट d पूछा, “जेहळम में | 


“परन्तु उस दिन श्रापका शङ्का किस बात की है ?” 


“परन्तु क्या ? क्या आप सुरे भी नहीं बता सकते 2” 
में कुछ देर चुप रहा । मेरा चुप रहना कोशल्या 
g के लिए श्रसह्य था। उसने अपनी अखिं फिर मेरे चेहरे 

ने पर गाड़ दीं, Sn मेरे अन्तःकरण के श्रन्द्र की बात 
जानने का Sud करने gb) हरदयाळ ! उस समय 
उसका सुख ऐसा प्यारा लगता था, उस पर ऐसी सुन्दरता 
छाई gà थी कि में मतवाळा हा गया । क्या तुमने 
कभी चकोर देखा है ? चन्द्रमा को देख कर जो दशा उसकी 
होती हे वही qur उस समय d थी। सोचता था 
में केसा भाग्यवान हुँ । परन्तु सहसा विचार आया कि 


a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, “— E 
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पता नहीं इस CaN का फल क्या हो ?. प्रसन्नता पर gut 
“g कया साच 


फिर गया। कौशल्या ने फिर पूछा, 
रहे EU | x 
मैंने लजित हो कर उत्तर दिया, “कुछ नहीं, आप 
ही के प्रश्न पर विचार कर रहा था ।' 
ते! बतळाइए न, आपको किल बात की शङ्का हे 
मेरे मन में विचार आया कि कोशल्या से कह दूँ कि 
ज्योतिषी ने कहा है कि वह दिन व्याह के लिए अच्छा 
नहीं । परन्तु फिर तुम्हारे पत्र ने संह बन्द कर दिया | 
सोचता था कि यह लड़की भी मेरे बहम पर हसेगी 
में चुप ' रहा, और थोड़ी देर बाद बोळा, “में नहीं 
बता सकता’? | 
कौशल्या को जान पड़ता है कि इस उत्तर से बड़ा 
दुख gmi wit सी होकर बोली, “मुझे भी नहीं 
बता सकते ?" 
“इस समय तुम्हें भी' नहीं बता सकता, परन्तु कुछ 
दिन ठहर कर बता सकूँगा | उस समय तुम हँसागी D" 
कौशल्या ने लम्बी साँस ली और कहा, ““ग्रच्छा न 
बतलाओ । परन्तु एक बात स्मरण रखना । उस दिन 
कहीं घर से बाहर न निकलना ।”! 
WW उत्तर दिया, “बहुत अच्छा ।” 
अब साच रहा हूँ, न जाने होनहार क्या होनेवाली 
है। जब तक ga सम्बन्ध की बातचीत न हुई थी उस 
समय तक मेरा कोशल्या की ओर ध्यान भी नथा। 
परन्तु अब ता उसी की लगन लगी. रहती है और. सुके 
कभी कभी तो यहाँ तक खयाल आता हे कि. में उसके 
बिना रह न agm, क्‍या gH जानते हा कि व्याह के 
पहले पत्नी से भेंट करने में क्या आनन्द है । agi qian 
ते बताऊँगा। ऐसे सूक्ष्म भावों के वर्णन करने की शक्ति 
लेखनी में नहीं । तुम्हारे पिता से पता wur कि तुम 
पहली दिसम्बर तक आ सकागे । क्या इससे पहले नहीं 
आ सकते और लाळचन्द को भी साथ नहीं ला सकते | 
यह .पत्र उसे भी दिखा देना। और सोच समझकर 
लिखना कि मुझे क्या करना चाहिए 7" 
तुम्हारा शुभचिन्तक-- 
किशोरचन्द्‌ | 
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बन्दर रोड, कराची 
१० अगस्त १६०३ 


प्यारे किशोरचन्द ! 

° . आज हरदयाळ यहाँ से चला गया है । जब से उसे 

गाड़ी पर चढ़ा कर थाया हूँ तभी से जी उदास हो रहा 

है । जम्मभूमि से किननी दूर समुद्र के किनारे पड़ा हूँ, 

: = और कोई मित्र नहीं। जी चाहता है, पर मिल जायें ता 

उड़ कर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। परन्तु क्या करू, 

विवश हूँ । काम-काज ने रास्ता रोक रखा है । तुम्हारे पत्र 

स्वयं तुमसे अधिक रखभरे E. उनके पढ़ने से तुम्हारी 

सङ्गति का रस आजाता है। wa तो at faed राय 

~ > साहब की अ्रप्रसन्नता दूर ह गई होगी । और तुमने मेरी 

सम्मति के agan राय साहब से साफ साफ कह दिया 

aia कि . ज्योतिषी ने २१ श्रगस्त का दिन aga बताया 

हे और थही कारण है कि में उस तारीख़ पर ब्याह का 

oo विरोध कर रहा हूँ । मेरे विचार में जा बात होनी चाहिए 

| साफ साफु हानी चाहिए । ऐसी साधारण बातों को छिपा 

कर रखना कभी कभी बड़ा भयानक हो जाता है । यही 

| होया न कि वह तुम्हें पुराने विचारों का सिड़ी समकगे, 

WW |. परन्तु उनको यह at पता ळय जायगा कि तुम 

LP अपनी Se उनकी बेटी ही की भळाई के लिए यह सब 

हक कुछ कर रहे हो । आशा है, वे इससे अप्रसन्न न होंगे । 

५ cay उनकी अप्रसन्नता का कारण मेरे. विचार में तुम्हारा २१ 

| sHIed- को अस्वीकार करना अर उसका कारण न 

` बताना है। 

जब वास्तविक बात को वे जान ot तब वह 

अप्रसन्नता दूर हा जायगी | वापसी डाक से पता दो कि 

| परिस्थिति केसी है, और तुम दूल्हा कब बनते हा | में कैसा 

अभागा हूँ कि ga मङ्गळ-समय में भी तुम्हारे पास नहीं 

SIT सकता । तो भी विश्वास wal, मेरा हृदय तुम्हारे 

पास हे । और तुम्हारे कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा 
है । मेरी भर से अग्रिमि धन्यवाद स्वीकार करो । 
< तुम्हारा भाई 

SW. 


. ४३१ 


Graal zia, जहळम 
RX HUTT १९०३ 

माई डियर ळाळचन्द | bets 

अन्त में जो भयानक नाटक GT रहा था वह हो 
गया, और अब मैं इस योग्य हूँ, तुमको सारी घटनायें 
क्रमशः लिख दू । इससे तुम्हें उपन्यास का आनन्द 
आयेगा । पन्न तनिक vem है, परन्तु कहीं अधिक 
मनोहर है । 

सबसे पहली बात में यह लिखना चाहता हूँ कि 
एक या किसी दूसरे कारण से मुझे तुम्हारा कराची से 
केवळ एक ही पन्न मिला है, यद्यपि तुम्हारे १० तारीख के 
qq से जान पड़ता है कि तुमने इससे पहले भी सुरे | 
कोई पत्र लिखा है । तुम्हारा वह पत्र मुझे क्यों नहीं * _ 
मिला, इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि वह पन्न 
इरद्याळ ने डाक में छोड़ने से पहले ही उड़ा लिया था । 

अब २१ अगस्त की कहानी सुने । 

उस दिन में बहुत बेचेन था । कभी अन्दर जाता, 
कभी बाहर आता ! परन्तु हृदय को शान्ति न थी । ऐसा _ 
प्रतीत होता था. कि सुक पर कोई विपत्ति आनेवाली 
हे। बार बार सोचता था कि कया यह दिन कुशळ से 
बीत जायगा? कोशल्या के कथनानुसार मैंने निश्चय कर 
लिया था कि में उस दिन घर से बाहर न निकलूँगा । 
परन्तु जो हाना होता है उसे कौन रोक सकता है । ळग- 
भग दो बजे में आफिस में बैठा ळा की पुस्तक उळट- 
पलट रहा था कि चिक उठी और हरदयाळ अन्दर 
आया । इस समय उसका सुख फूळ से बढ़ कर खिला | 
हुआ था। आते ही बोळा, राय साहब से सिल कर आ | 
रहा हूँ । उनसे मैंने सारी बात खोळ दी है । वे कहते हे 
कि यदि यह बात पहले से उनको बता दी जाती तोवे | 
कदाचित्‌ ngaa a होते । अब अगले सप्ताह में व्याह | 
का निश्चय हुआ है । यह सुन कर सेरी जा दशा | 
होगी उसे तुम जान सकते हो । आनन्द से 
गया । और कैमरे में टहळने लगा । परन्तु ह 
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प्रफुछ्धित हो रहा है । परन्तु नहीं, वह दुष्ट--वह रास्कल 

किसी ओर ही विचार में था । कदाचित्‌ में उस समय 

उसके चेहरे से उसके विचारों को सस सकता, तो एक 

A भयानक tf से बच जाता । 

l घड़ी ने छुः बजाये । हरदयाळ Bis कर खड़ा हो 

गया । और बोळा--“'आओ | थोड़ा बाहर घूम आये ^ 
सें बाहर न जाना चाहता था । परन्तु हरदयाळ ने 


| j मेरी एक न सुनी । ओर gÀ aza घसीट कर बाहर 
= ले गया । कौशल्या के शंब्द कानों में गूजते थे । ज्योतिषी 

की भविष्यद्वाणी मुझे रोकती थी । परन्तु हरदयाळ मेरी 
ड्राई क न सुनता था, ओर हठ करता था कि में उसका साथ 


E दूँ । अन्त में में मान गया Ñ उसे रुष्ट करना न चाहता 
था । चह मेरा मित्र था । कम से. कम में उसे ऐसा ही 
« सम्रमता था। हम दोनां बाहर गये । मौसम बहुत ही 
अच्छा था । हरदयाळ धीरे धीरे गुनगुना रहा धा | 
i कर्मन की गति न्यारी रे ऊधो । 
क्या समय था । शीतळ वायु, चारों we सन्नाटा, 
थाकाश निर्मल, मीठी रागनियों का sare कानों में, 
और अथाह सुख हृदय में । मुझ पर जादू सा हो गया । 
मैं मतवालों की तरह भूमने लगा, माना किसी Ra 
शक्ति से हृदय की चिन्ताये क्षण-मात्र में दूर हो गई dii 
सैंने हरदयाळ की ओर देखा । चह स्वतन्त्र पक्षी की नाइँ 
प्रसन्न था, और उसकी आवाज़ . आकाश तक जा 
रही थी-- 
कर्मन की गति न्यारी रे ऊधो ! 


सहसा इम उस मोड़ पर पहुँचे, जहां से उस पुरानी 

gat को रास्ता जाता हे, जो लोगों में भूतनिवास के नाम 

से प्रसिद्ध है । : तुम्हे भूळा न होगा कि हम कई बार 

उसके अन्दर जा चुके हैं । वह स्थान केसा भयानक है । 

अन्दर पाव रखते ही हृदय घड़कने लगता है । परन्तु मै 

si बार उसके अन्दर बहुत दूर तक जा चुका हूँ । हरदयाळ 

ने उस धोर सुड़ते हुए कहा, “आज भूत-निवास की ओर 

wart । पता नहीं क्यों मेरा हदय काप गया । परन्तु में 

सुह से कुछ न बोळ सका और चुपचाप हरदयाळ के 
पीछे चला गया, जिसे प्रकार स्वामिभक्त- कुत्ता अपने 
स्वामी के पीछे पीछे चळा जाता है । यहाँ तक कि ga 

o 


A 
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उस पुराने समय की गुफा के पास पहुँच गये । कोई साढ़े 


सात बजे होंगे, qed अस्त हो रहा था, प्रकाश अन्धकार | 


को war रहा :था। ठंडा वायु चलने लगा। हरदयाळ 
एकाएक TEST, और ळोहे की सीखों का दरवाज़ा खेळ 
कर गुफा के अन्दर चला गया । प्रकाश थोड़ी दूर तक 
जाता था । . परन्तु उसके आगे श्रथाह AAP था | 
हरदयाळ तेज़ी से उसके अन्दर घुस कर लोप हो गया, 
और कुछ क्षण पश्चात्‌ बोळा, “किशोर, देखो में कितनी 


दूर आ गया हूँ।” 


आवाज़ की गूँज ने उसका समर्थन कर दिया । उसके 
साथ ही भारी पॉव की चाप सुनाई दी, ओर थोड़े ससय 
पश्चात्‌ . हरदयाळ रूमाळ से पसीना पांछुता हुआ बाहर 
Rss आया, श्रौर सुकसे बोळा, “ga भी जाकर 
देख आओ ! ओइ ! कितना श्रँधेरा है ।? 

लालचन्द ! में डर सा गया ari इसलिए सैं न 
चाहता था कि उस भयानक गुफा के अन्दर पेर UR 
परन्तु .विचार आया कि हरदयाळ aur कहेगा। सुके 
कायर समझने STAT | चार मित्रो में खिल्ली उडायगा ! 
यह श्रसहथ हे॥ में गुफा के अन्दर घुस गया । उसके 
WT भयानक श्रन्धकार था। मुझे सन्देह होने लगा कि 
दिन के प्रकाश को निगल जानेवाला अन्धकार कदाचित्‌ 
रात को यहीं से निकलता होगा । मेरा श्वास घुटने लगा t 
चारों ओर से डर लग रहा था। परन्तु मनुष्य अपनी 
Raga दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहता | AX हृदय 
कोः कड़ा किया और शनेः शनेः वापस हुआ । 


पर बाहर आकर हृदय बैठ गया । दरवाज़ा बाहर से 
बन्द था, और उस पर ताळा पड़ा हुआ Wr | 

मैंने सिर पीट लिया । 

ळाळचन्द | तनिक विचार करो । मैंने चिल्ला चिल्ला 
Bl EMS को बुलाया । परन्तु उसने मेरी dm ad 
श्रावाज़ दोनों की कोइ परवा न की | हा, दूर से उसकी 
आवाज गाती हुई सुनाई दी । | | 
| केन की गति न्यारी रे ऊधो ! 
इस समय यह श्रावाज़ केसी)भयानक प्रतीत gni 
ii | एक एक ky हृद्य के लिए हथोड़ा बन गया । में 
सचा ढगा, यह क्या हो गया है ओर इसका कारण 


^ 
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संख्या ४ | 


क्या हा सकता है । परन्तु कुछ न समझ सका | हरदयाळ 
की srg घीरे धीरे निस्तव्धता के समुद्र में ga 
गई । उसके साथ ही मेरा aa qa गया ata 
में आलू भर mati Wu चीख चीख कर पुकारा । 
qug काई सहायता को न पहुँचा । यहाँ तक कि 
रात sins, और आकाश पर चन्द्रमा चमकते ळगा। 
कभी यही चन्द्रमा देख कर सेरा सन मोर की नाई नाचने 
ळगता था । परन्तु इस समय घावों पर नोन छिड़का 
गया । 


दल बज गये थे। में दरवाजे के साथ लेटा हुआ 
निराशा में डूबा हुआ था । चन्द्रमा की किरण मेरे निजेन 
कैदखाने में आ रही थीं । एकाएक सरसराहट का शब्द 
सुनाई दिया । में चोक पड़ा aia उठा कर देखा तो 
लहू सूख गया । मुझसे एक गज़ की दूरी पर एक भयङ्कर 
नाग रेंगता gar ग्रा रहा था । मेरी stat में त्यु का 
चिन्न फिर गया । सोचने war, क्या करना चाहिए। कोई 
लाठी, कोडे ईंट, कोई पत्थर पास न था। यहाँ तक कि 
बूट भी पांवों में न थे । क्रोध से मैंने उन्हें भी उतार कर 
परे फेक दिया था, और वह काली weg शनेः शनेः 
(निकट सरक रही थी, माना उसे निश्चय हा चुरा था कि 
अन्न सेरा भागना! असम्भव हे । मेरी बुद्धि सुमे छोड़ रही 
थी । इन्द्रियां शिथिळ हा रही थीं । बळ कोण हे! रहा 
था; जैसा कभी कभी स्वप्न में हो जाता है। मैंने आँख 
उठाई । नाग ओर भी निकट आ गया था। में घबरा 
गया | कोई उपाय न सूका । सोचने लगा, क्या मेरी 
ger इसी fada गुफा में होने का हे । सहसा अन्धकार 
में बिजली चमक गई । विचार आया, क्या यह उचित न 
होगा कि मैं चित लेट जाऊँ, और सपे मेरे शरीर के 
ऊपर से निकळ mat सोचने का समय न था । मैंने 
शरीर dist छोड़ दिया, और समय की प्रतीक्षा करने 
लगा, एकाएक ud का शरीर सुके अपने समीप 


रहराता हुआ दिखाई दिया। और एक कण पश्चात्‌ 


मेरे sat के साथ काई कोमळ सी वस्तु आ कर 
छगी । मेरा रक्त वेग सै चळने लगा । शरीर पसीने से 
भीग गया । मस्तिष्क खौळने लगा । संसार एक स्वप्न सा 
अतीत हाने छगा--सर्प शनै? शनेः सरकता हुआ मेरी 
4, 
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छाती पर चढ़ आया, और वहाँ कुण्डली मार कर as 
गया । मैंने यढ देखा और प्राण होंठों परं आ गये। इसके 


' पश्चात्‌ में aaa हो गया । 


Wass जब मेरी wig gat उस aaa सूरज 
ss चुका था। सुके ऐसा प्रतीत ea, जैले रात को 
भयानक स्वप्न देखा है। आखि सळता हुआ उठ बैठा । 
परन्तु गुफा का दरवाज़ा बन्द देख कर फिर वास्तविक 
अवस्था सामने आ गई, और आइ ! पास ही साफ पड़ा 
सो रहा था | वही काली up इस समय तक मेरी 
आंखों के सामने पड़ी हुई थी । सुर पर फिर अय छाने. 
लगा । सहसा किसी के पाव की चाप सुनाई ढी । मेरा 
ZII घडकने gri सामने हरदयाळ खड़ा देख रहा था। 
क्या एक साप मेरे मारने.के frg थोड़ा था, जो परमात्मा. 
ने एक और भेज दिया । मैंने एणा से He फेर लिया । में. 
मर रहा था, परन्तु मेरा अभिमान wal तक जीता था । 


हरदयाळ ने साँप को देखा तो ठिउक गया । qu 
समय . उसका मुख हळदी से अधिर पीला था, लाश से 
अधिक भयानक, वह तेजी से भागत! हुआ चला गया, 
और आध घन्टे के पश्चात्‌ वापस हुआ UE आध घन्टा 
मेरे लिए आधी शताब्दी से भी लम्त्रा था । इस समय 
उसके एक हाथ में दूध का बरतन था, दूसरे में Nats । 
उसने धीरे से दरवाज़ा खाला मेरा लहू सूख गया । 
साँप का जागना BY का जागना था | तब उसने दूध का 
qui साप के. निकट रख दिया, और हाथ से ताली 
amg । सांप न जागरा frase, फिर भी न हिला । 
अन्त में ज़ोर से चिल्लाया, और पूरे ज़ोर से ताली ang t 
साँप की नींद खुल गडे । उसने दूध के बरतन को देखा, 
राजाओं के समान आगे बढ़ा, ग्रीवा उठाई, ओर, दूध के 
ada में कुरु गया । तत्काल पिस्तौळ चळा, और साप 
की देइ लोटने लगी । दूध की लो में आगे बढ़ा था, मौत 
का निशाना बन गया । मैंने gain मारी, SN कुत्र से 
जीता बाहर आया । 

हरदयाळ रोता हुआ मेरे पैरों से लिपट गया, 
बोळा, “सुमे चमा कर दो ।” किक 

मैंने आश्चस्य से पूछा, “पहले मेरे प्रशने। 
ati फिर war माँगना c à 


३३४ 
हरदयाळ ने उत्तर दिया, “'पूछिए।'” 

मैंने प्रश्‍न किया, “यह जो कुछ हुआ हे, कया है?” 

“अकारण पाप का तमाशा UU 

“नहीं खोल कर कहा |?! 

“मैं चाहता था कि कोशल्या से मेरा ब्याह हो । 
इसलिए मैंने कराची से ज्योतिषी को लिख दिया था कि 
तुम्हें अम में डाल दे, ओर २१ अगस्त को श्रशुभ दिन 
बतढा दे । उधर मेंने राय साहब. हीराळाळ को सूचना 
दी कि किशोरचन्द के आचार अच्छे नहीं हैं, और qe 
शीद बेगम से उसका सम्बन्ध È | खुरशीद को पता लंग 
गया है कि २१ अगस्त का दिन ब्याह के लिए नियत 
हे! गया है, परन्तु किशोर उसे नहीं मानता । अन्त में 
निश्चय यह हुआ हे कि वह रात भर किशोरचन्द खुरशीद 
बेगम ही के यहाँ रहेगा, आर आपसे वह तारीख़ बदलने 
की प्रार्थना करेगा | राय साहब ने यह पढ़ा तो लाळ-पीले 
हो गये, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि यह बात 

) सच. निकली dr कौशल्या का ब्याह मेरे साथ 
क्र दंगे ।?? 

“तुम्हारे साथ oU मैंने चिल्ला कर पूछा | 

“हाँ मेरे साथ ! इसी लिए मैंने यह सब कुचक्र रचा, 

और तुम्हें agi बन्द करके राय साहब के यह! पहुँचा | 
परन्तु कौशल्याने हठ किया कि जब तक राय साहब 
अपनी खों से तुम्हें खुरशीद के यहाँ न देख mud तब 
तक वह इस पर विश्वास न करेंगे | परिणाम यह हुआ, 
कि उस रात राय साहब खुरशीद बेगम के यहाँ पहुँचे, Sm 
भण्डा फूट गया I" 


[र 


Ha कहा, “यह सब बाते' राय साहब के YE पर 

कह सकोगे ??? 
“ee Beat)” 

“कब 9^? 

Cat चळ कर ।?? 

“तो चलो ।” - 

यह कह कर हरदयाळ मेरे साथ आया ÀN हम 
दोनों राय साहब के पास पहुंचे । उस समय थे बडे 
चिन्तित थे । मुझे देख कर इस प्रकार खिळ गये जैसे 
दीपक में ते पड़ जाता हे । परन्तु हरदयाळ को देख 


^ 
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कर वे फिर उदास से हो गये । कड़क कर बोलले, “तू यहा 
adi आया हे १”? 

मैंने उत्तर दिया, “इसका आना AAAS था 

राय साहब कुर्सी पर बैठ गये। हरदयाळ ने सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया, और अपने अपराध को स्वीकार 
किया । इस समय राय साहब की आँखों में aig JEF 
रहे थे । सुरे गले लगा कर बोले, ' “मुझे चमा कर दो, 
मैंने तुम्हें समझा नहीं था ।” Y 

हरदयाळ उठ कर बाहर निकळ qur] मे चुप | 
आनन्द ने मेरी जीभ बन्द कर दी थी । राय साहब बोले, 
“याज MUR करो, परन्तु यह व्याह अगले महीने अवश्य 
हो जाना चाहिए । यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभि- 
ळाषा है | तुम्हें अब कोई पत्ति ता नहीं ९” 

मैंने सिर Rar दिया । 


l » 


तुम्हारा शुभचिन्तक--- 
किशोरचंद 
नोट--कल से हरदयाळ का कोइ पता नहीं | लोग 
कहते हैं कि वह अपने पापों का प्रायश्चित्त करने गया 
$ परन्तु सुके इस पर विश्वास नहीं आता | 
(८) 
नागभूमि 


l २१ SHRQ १६० 
माई डियर किशोरचंद ! 


दो वर्ष बीत गये । में अपने पाप का प्रायश्चित्त करने 
में लगा हुआ हूँ । मैं कहाँ रहता हूँ, यह नहीं लिखूँगा । 
परन्तु इतना लिख देता हूँ कि यह स्थान सपा का घर है | 
इस ओर आने का छोग साहस नहीं कर सकते । osüq- 
पास के छोग इसे हत्यारी भूमि के नाम से पुकारते हैं । 
परन्तु में इसे नागभूमि कहता हूँ । दिन-रात बडे विष- 
घर सर्प अखि के सामने रहते हैं । प्रतिक्षण भय रहता 
है कि कोई सर्प काट न खाय । रात को सोता हूँ, तो 
यह नहीं कह सकता कि प्रातःकाल Seat या नहीं । 
WE aga सामने रहती है, परन्तु निकट नहीं आती... 
यह दुख मोत से बढ कर है । ळोग एक बार मरते हैं, 
में प्रति चण मरता रहता हूँ (WE मुझे इस बात का 


`A सी ~ N 
सन्तोष है कि मेने' इसी जन्म में अ्रपने कर्मों का फळ पा 
लिया है । ; y : 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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आज २१ अगस्त है । वही जेहळम की गुफा याद 
आ रही है i site ! में कितना feat, कितना पापी, केला 
Raan हूँ, उस दिन सुरे क्या हा गया था ? सेरी बुद्धि 
पर पर्दा क्यों पड़ गया था ? मैंने कितना नीच कमे किया 
था? aa तक उसकी we है । उसकी कल्पना से लहू सूख 
जाता हे | आह वह काळा साप जब तुम्हारी छाती पर 
बैठा होगा, उस समय तुम्हारा प्रेम से भरा हुआ हृदय क्‍या 
कहता होगा ? जब इसका विचार करता हूँ, तो मस्तिष्क में 
आग सी ळग जाती हे । परन्तु प्यारे किशोरचंद ! दो 
वर्ष से इसी प्रकार के काले सांपों में जीवन बिता रहा हू । 
जी चाहता हे कि एक बार तुम्हे देख लू । परन्तु क्या 
करूँ, साहस नहीं पड़ता । तुम्हारे सम्मुख alfa नहीं उठ 
सकेगी । कभी इनमें प्रीति खेळती थी, आज क्रोध बैठा 
होगा । वह क्रोध देख कर मेरी aie सहन न कर सकेगी । 
इसी से तुम्हारे सामने नहीं भ्राळँंगा । थहीं रहूँगा, 
जब तक जीता रहूँगा, उन्हीं सपा को, By की प्रत्यक्ष 
मूर्तियों को देखूगा, और अंत में उन्हीं में से किसी एक 
के विष से मर जाऊँगा | 

परन्तु एक ळाळसा है और रहेगी कि तुम दोनों 
मुझे क्षमा कर दो, ताकि मरते समय शान्ति से मर Wd 
मैंने जो गढ़ा तुम्हारे लिए खोदा था, उसमें स्वयं गिरा । 
He २१ अगस्त का दिन मेरे ही लिए aga सिद्ध हुआ । 
ओह ! परमेश्वर ने मेरी जीवन-पुस्तक में यह केसा काळा 


पृष्ठ रख दिया? 
तुम्हारा अभागा a -- 


हरदयाळ | 
सुदर्शन 


— 0 — 


सुगल-सभ्यता में हिन्दृत्व को छाप | 


555% 5६ रतीय इतिहास में भिन्न fea gat में 
X भा मैः अनेक प्रतापी राजाओं और राज-वंशों 
* ओ ळे घेभवशीळ शासनों का वर्णन हे । ऐसे 
ते अनेक) 'राम-राज्यों? की स्मृति हम लोगों 
के मस्तिष्क-पटळ पर सूल्कीण है | मौय्य-सत्राट्‌, TIT, 
हंषेवघन, राजा भोज आदि के विक्रम ओर प्रताप की कथायं 


- c 
मुगल-सभ्यता म हिन्दूत्व की छाप | 
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सवेविदित हैं । इन शासकों ने विशाळ सांम्राज्यों पर चिर- 
काळ तक WAS शासन, प्रजा का पालन और देश को 
azg किया । विद्या, कळा ओर विज्ञान की भी उनके 
समय में विशिष्ट उन्नति हुई । पूर्ण धार्मिक सदिष्णुता के 
प्रचार के कारण देश की नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति 
भी खब हुई । शान्ति के कारण राष्ट्र की प्रायः समस्त 
शक्तियों को पूर्ण स्फूति का सुअवसर मिळा । gT का 
शासन भी भारतीय इतिहास में कुछ कम महत्त्व का नहीं 
है, उसमें भी “राम-राज्य! के बहुत से लक्षण विद्यमान 
थे। प्रस्तुत लेख में मुगल-राज्य के मुख्य तथ्यों पर विचार 
किया जायगा। 


पानीपत के प्रथम युद्ध की महत्ता इस बात पर स्थित 
नहीं हे कि उसके कारण ळोदी-राजवंश की समाप्ति होगई 
An एक नये सुसल्मान-वंश के हाथ में भारतीय शासन 
की बागडोर AT गई । इस प्रकार से तो कई बार पहले 
भी अनेक सुसल्मान-राजवंशों का परिवर्तन हो चुका था । 
संसार-चक्र में ऐसी घटनाय साधारणतः हुआ ही करती 
हें । युद्ध भी होते रहते हैं और राजा भी बदला करते 
हैं । पानीपत के युद्ध के वास्तविक महत्त्व का सम्बन्ध 
जितना राजनेतिक qa से है उससे कहीं अधिक उसका 
सम्बन्ध भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास से है । 
१२६ do में एक युग का पटाचेप हुआ और दूसरे 
युग का सूत्रपात हुआ । सुणर्लो के भारतीय विजय का 
प्रभाव राष्ट्र के श्रन्तस्तळ तक व्याप्त हुआ । उन्होंने भारत 
के भोगोलिक मानचित्र की अपेक्षा संस्कृति के मानचित्र 
पर अधिक गहरा प्रभाव डाला । 
सुग़ळों के पूर्वं सुसल्मान विजेताओं के अनेक दळ 
भारत में बस चुके थे । अरब-वासियों ने आठवीं शताब्दी 
ही में सिन्ध पर अधिकार कर लिया था । परन्तु उनका 
प्रभाव एकदैशिक और स्थानीय रहा | तदनन्तर महमूद 
ngadi के समय से लेकर लोदी-वंशा के उत्कषं और पतन | 
तक v शताब्दियों से भो अधिक समय बीत चुका था । 
इस बीच में अनेक मुसलमान शासकों ने भारत सें. 
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उद्दीन आदि ने “रक्त और छौह” की विकराळ नीति का 
अनुसरण किया और कभी नासिरुद्दीन फोरोजशाह आदि 
सुल्तानों ने नरम--या दूसरे शब्दों में छोब--नीति का 
अवलम्बन किया । परन्तु हिन्दुश्नों के प्रति सबने प्रायः 
एक ही नीति से काम लिया । अलाउद्दीन ने हिन्दुश्रों के 
साथ विशेष sgreat का बर्ताव किया । उनसे vo प्रति शत 
कर लिया जाता है । Rara बरनी ने अपने इतिहास 
में खिराज शुज्ञार eg ei की शोचनीय दशा का वर्णन किया 
है । जिस भारतभूमि में प्रायः सदा से पूर्ण धामिंक aga- 
शीळता और उदारता का प्रचार रहा था, जहाँ “रुचीनां 
वैचित्रपादजुकुटिउनानापथजुषाम्‌” का सिद्धान्त प्रचलित 
था, जहा! नानात्व में एकत्व का ग्रन्वेषण हाता था, वहीं श्रब 
देवालय ध्वस्त, did we और भस्मीभूत किये जाने ळगे। 
हिन्दुओं को भ्रपनी मातृभूमि में भी अपने धर्म के aa- 
रण में बाधा हाने ळगी। 


परन्तु इन ४ सौ वर्षों के परस्पर सम्पर्क, और ag- 

वास का प्रभाव दोनें जातियों पर पड़ा । सुसल्मानें ने 
Rafai से विवाह किया । श्रनेक हिन्दुओं ने इस्लाम 
की दीक्षा ले ली कटर से कटर मुसल्मान शासक भी 
हिन्दुश्रों erate बहिष्कृत न कर सकता था । भारत 
में मुसलमानों की संख्या गागर में बूँद के समान थी। 
समस्त देश के शासन के लिए was छोटे बड़े qaf- 
कारियों की आवश्यकता होती थी। बड़े बड़े पद सुसलमानों 
को दिये गये । परन्तु छोटे छोटे पदों पर फिर भी हिन्दू 
ही नियुक्त किये गये। विशेष कर माळगुज़ारी के महकमे 
में हिन्दू-कानूनगो र पटवारी ही काम कर सकते थे, 
क्योकि वही उस काम को समकते थे । मुसलमान हिन्दुओं 
से फारसी, at या तुक में बोलकर अपना कास न 
चला सकते थे। उन्हे विजितों की भाषा के प्रयोग करने 
पर बाध्य हाना पड़ता था। wa: शनेः विजेता अपनी 
साठृ-भाषाश्रों को भूळने लगे रौर आपस में भी हिन्दी 
में ही बोलने टगे । यहाँ तक कि अनेक मुसलमानों ने 
हिन्दी में मधुर कवितायं भी at । शासन के चेत्र में 
विजेताश्रों ने कोइ विशेष नवीन अन्वेषण नहीं किये । 
जज़िया आदि कुछ नये करों के अतिरिक्त अधिकतर प्राचीन 
हिन्दू-पद्धति से शासन का कार्य होता रहा । शासन का 


ढाँचा वही बना रहा, यत्र-तत्र केवळ कुछ परिवतैन कर 
दिये गये । ग्राम्य पज्ञायत सदा की भाति अपना काय्यै 
करती रहीं । कानूनयो और पटवारी भी अ्रपनी प्राचीन 
विधि का agate करते रहे । सुल्तानों ने शासन-पद्धति 
में कोई कान्तिकारी, दूरगामी और चमत्कार-पूर्ण dada 
नहीं किये | उन्होंने केवळ अनुदारता, कट्टरता SW असः 
हिष्णुता के रङ्ग में हँग कर प्राचीन शासन-प्रणाली को 
पूर्ववत्‌ श्रपनी धारा में बहने दिया । इसी प्रकार इस समय 
की निर्मित इमारतों में भी हिन्दू-चिह्न विद्यमान हैं । सम्भव 
है इनमें से कुछ का मसाला विनष्ट हिन्दू-मन्दिरां से लिया 
गया हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इन इमारतों का 
अधिकतर हिन्दू-कारीगरों ने ही बनाया था | कृतुव-मी नार, 
कृतुबी मसजिद आदि में हिन्दू-झारीगरों के हाथ के fag 
पाये जाते हैं । 

aA यह हे कि यद्यपि दिल्ली के सुल्तानें ने श्रधि- 
कतर कट्टर धामिकता की नीति का प्रयोग किया, तथापि 
वे हिन्दुओं और उनकी संस्कृति--भाषा, कळा, विद्या, 
शासन-प्रणाली-का सर्वथा बहिष्कार करने में सफल 
न हो सके। उन्होंने इस बात का पूर्ण रूप से अनुभव 
कर लिया था कि हिन्दू-सभ्यता की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । कई बातों में विजित हिन्दुओं के चरणों के नीचे 
बैठकर वे उनका शिष्यत्व ग्रहण कर सकते थे। इस 
भावना का प्रतिबिम्ब उस समय के हिन्दी-साहित्य में 
अछुण्णरूप से विद्यमान है। अमीर खुसरू आदि ga- 
इमान विद्वानों और कवियों का हिन्दी में कविता करना 
इस बात का प्रमाण है । 


इन X सौ वर्षो के सुसल्मानी शासन में विजेताओं 
को यद्यपि हिन्दुओं और उनकी सभ्यता की aadar 
स्वीकार करनी पड़ी थी, परन्तु फिर झी भ्रपनी प्रतिष्ठा 
और सय्याँदा के UI और aang से परिपूर्ण gemät 
ने अनुदार नीति का ग्रनुसरण न छोड़ा । ले।दिये। के 
राजत्व-काळ में इस भावना ने व्यक्तरूप धारण कर 
लिया था। इधर हिन्दू-धर्म में आत्म-रक्षा के निमित्त 
ग्रहिंसात्सक प्रतिक्रिया का sen हुआ था । इस समय 
रामानन्द, कबीर आदि घर्मोपदेशकों ने अपने उपदेशों 
से उदारता, सहनशीळता और एकता का शंखनाद किया । 


A 
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संख्या ४ ] 
पाँच शताब्दियों के परस्पर संघषण, घात-प्रतिघात, सम्पर्क 
और सहवास का अन्तिम परिणाम यह हुआ कि दोनों 
जातियों ने नानात्व और वेषस्य में से महत्तम खमापवर्तक 
को ढूँढ़ कर निकाल लिया । दोनों अब एक दूसरे के 
अत्यन्त निकट आगये । परन्तु ळोदी-सुल्तानों ने एकता की 
इस प्रबळ धारा के पथ को सुगम करने के स्थान में उसकी 
गति को अवरुद्ध करना चाहा । कहते हैं, कबीर को सिक- 
mame लोदी ने उनकी निष्पक्ष ओर कटु आलोचना 
शर अपार उदारता के लिए was प्रकार से कष्ट दिया । 
इस जनश्रुति में सत्य की मात्रा चाहे जितनी हो, किन्तु 
सिकन्दर लोदी की श्रनुदार श्रौर कट्टर नीति का साक्षी 
इतिहास है । इबाहीम लादी भी इसी श्रेणी का शासक था | 


लोदियों का sre हुआ र सुगाळ*वंश की स्थापना 
हुई । पुराना जमाना गया और नया ज़माना ATAT 
ausi के maaa के साथ साथ एक नवीन सभ्यता ने 
भी प्रवेश किया । quel ने पठानों की g और 
निबलताओं से लाभ उठाया । उन्होंने अपने पूवेवर्ती 
शासकों की quar और अनौचित्य से बचने का प्रयत्न 
किया । पठान और भारतीय gasna ही अधिकांश में 
उनके शत्रु और राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी थे । उनके! qan 
रखने ही में उनका कल्याण था । निदान अब राजनीति 
का agar पलटा । हिन्दू. जो अब तक राजनेतिक दृष्टि से 
अस्पृश्य गिने जाते थे अब नवीन साम्राज्य के स्तम्भ हो 
गये । उनका महत्व बढ़ गया । हिन्दू-सुसलिम संसग 
से जो नवीन लहर उठ रही थी उसकी धारा wa उन 
रुकाचटों से रहित हो गई जो पूवे सुल्तानों के समय 
में उसके मागं में थीं i हुमायूँ को देश से बाहर 
निकाल कर शेरशाह सूर ने साढ़े चार वर्षो के बीच में वह 
काम कर दिखाया जो श्रभो तक किसी सुसल्मान शासक 
से न हो सका था। उसने भारत की राजनेतिक नाड़ी की 
परीक्षा कर उसके रोग का निदान कर लिया । चह अफगान 
था । इसलिए वह अपनी जाति के दोषों का स्वयं अनुभव 
कर Ga था। उसने दिल्लो जाकर बाबर के दरबार में 
कुछ दिन व्यतीत कर अपनी dir इछि्ारा gaat के 
दोषों का भी पर्ष लिया या । इस प्रकार उसने दिल्ली के 
सिंहासन पर आरूढ़ होते ही नये युग और नई नीति का 
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सुनिश्चितरूप' से अनुष्ठान किया । उसके मरने के कुछ 
समय के श्रनन्तर उसका राज्य विन हो गया, और उसका 
वंश समाप्त होगया, परन्तु उसका काय्यं चिरस्थायी रहा । 
उसके शत्रु सुग़लों ने उसी की नीति का अवळम्बन और 
उसी का पथ-प्रदर्शन स्वीकार किया । 

इस नवीन नीति के भ्रनुसार दलित हिन्दू-जाति 
राज्य का एक प्रधान अंग गिनी जाने लगी । उसके cadi 
का गला घोंटना बन्द होगया, उसकी आकांचाओं के 
मागं से रोड़े हटा लिये गये, उसकी शक्तियों की उन्नति का 
पथ खुळ गया और उसकी नवीन जागृति को प्रोत्साहन 
मिला । लगभग डेढ़ सौ वर्षो तक इसी विशद नीति का 
प्रचार रहा । इस युग में भारत की भाग्य-लक्ष्मी प्रचुर 
वैभव से सम्पन्न हुई । 

जो संस्कृति yet की छुत्र-छाया में अविच्छिन्नरूप 
से पालित-पोषित हुईं वह प्रधानतः हिन्दू-संस्कृति थी । 
उसका अनुष्ठान दिल्ली के सुल्तानों के समय में ही at 
चुका था । परन्तु उस समय उसरी गति अवरुद्ध थी । 
परन्तु सुग्रलों ने, कुछ अपने हित के लिए, eg अपनी 
हादिंक उदारता के कारण, कुछ श्रपनी मध्य-एशिया-वाली 
विभिन्न सभ्यता के प्रभाव से और gg समय की गति की 
पक्की जांच करने के कारण, उसकी गति को fabu ही 
नहीं कर दिया, किन्तु उसका पालन र प्रोत्साहन 
किया । तभी तो सुगाळ-सभ्यता में हिन्दू-सभ्यता का ही 
अधिक भाग था । 

'सुगळ-संस्कृति के विश्लेषण करने से उसके अंग अंग 
में दिन्दूत्व की प्रधानता efna होती है। '“सुगाळ-संभ्यता?? 
का नाम लेने से हमारे मन में कई बातों का स्मरण आता 
है । सुगळ-सभ्यता की विशेषता कई बातों पर स्थित है । 
quei की श्लाघनीय धाभिक सहनशीलता र उदारता, 
उनका भारतीय साहित्य ( विशेष कर हिन्दी-साहित्य ) का. 
प्रतिपालन, उनके समय में उन्नति के उच्चतम शिखर तक 
पहुँची हुई लळित sara ( चित्रकला, संगीत ), स्थाप 
ओर उनका प्रबळ और पक्षपातरहित शासत,--यहीं 
हमें सुगाळ-सभ्यता का स्मरण दिळाती हैं।' 
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धार्मिक सहनशीलता भारतीय शासन-परम्परा का 

सर्वेमान्य सिद्धान्त रहा हे ga सिद्धान्त को wera 
| व्यवहार H लाने का श्रेय भारत ही को है । हिन्दू-शाख 
| और दर्शन भी इसका बार बार गीत गाते हैं। भारतीयों की 
i नस में इसका प्रभाव व्याप्त है । जितने प्रसिद्ध और महान्‌ 
शासक हमारे देश में हुए हैं उन्होने ars सहनशीलता 
र का ब्यवहार किया है । इस नियम में अपवाद भी हुए हैं 
परन्तु वे नगण्य हैं । ऐसा कौन नियम है जिसमें श्रपवाद 


१ नहों? सुसल्मान शासक संदा असहिष्ण नहीं रहे हैं । 
; खलीफों का शासन उदारता और सहिष्णुता के लिए 
; प्रसिद्ध है । परन्तु भारत के प्राक्‌ BTS मुसल्मान-सुल्तान 


इन गुणों से कभी सम्पन्न नहीं रहे । स्वयं समकालीन 
सुसल्मान लेखक उनकी भ्रनुदारता और कट्टरपन की सूरि 
भूरि प्रशंसा करते हैं । श्रतएव इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि gioi की सहिष्णुता अधिकतर उस भावना का 
चरम रूप थी जो प्राचीनकाळ से भारत में प्रचलित थी 
और जो उत्तर-सुल्तान-काळ में अनेक उपदेशकों और 
कवियों के द्वारा समस्त देश में प्रतिध्वनित हे रही थी । 
अकबर ने ग्रशोक, गुप्त-सम्राटों, ed श्रादि की विशद 
र सुपरीक्षित उदार नीति का ही श्रनुसरण किया | 


भारतीय साहित्य के प्रोत्साहन ओर उत्कर्ष के कारण 

भी grat की eft agen रहेगी । प्रायः सब gag- 

| सम्राट स्वयं फारसी और तुर्की के पण्डित थे । उनके 
` रखित meuf का स्थान बहुत ऊँचा है । बाबर के ARH- 
चरित at तुर्की-भाषा में बड़ी प्रतिष्ठा हे । जहांगीर का 

‘dae’ विशद और ललित फारसी में लिखा गया हे | 

Anaga के ‘ean’ से उसकी ame विद्धत्ता का परिचय 

मिळता है । सुण़ळ-राजकुप्तारियां भी अपनी विद्वत्ता के 

fag प्रसिद्ध हे ॥ गुळबदन बेगम, रोशनारा, जहानारा, 

जेब॒न्निसा श्रादि की साहित्य-सेवा सुप्रसिद्ध हे । इसके 

अतिरिक्त gazsi की gara में अनेक लेखकों और 

कवियों ने. सुसाहित्य की श्रभूतपूर्व वृद्धि की । यह सब 
होते हुए भी gaeta भारतीय साहित्य की उपेक्षा नहीं 
की। संस्कृत के अनेक ग्रन्थ ( महाभारत, रामायण, 
लीलावती, नलोपाख्यान, अथववेद आदि ) अकवर की 
mga फारसी में अनूदित हुए । संस्कृत के श्रन्तिम 


^ 
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श्रेष्ठ कवि पण्डितराज जगन्नाथ ने शाहजर्हा की छन्न-छाया 
में साहिध्य-सेवा की । परन्तु हिन्दी की उन्नति at सवथा 
मुग्रळों के समय में ही हुई । यह बात अत्यन्त चमत्कार- 
पूर्ण है कि हिन्दी-साहित्य का उत्कष अर rU 
हास Qual के उत्कर्ष और हाल के साथ ही हुआ । इन 
दोनों के भाग्यों का यह परस्पर अन्थिबन्धन कदापि 
काकतालीयन्याय का परिणाम. नहीं कहा जा सकता | 
सूरदास Sn तुलसीदास आदि सन्ता को चाहे कुछ भी 
“सिकरी सन काम” न हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
gaat की साधारण नीति, उनकी उदारता, सहिष्णुता 
भौर उनके साहित्य के प्रोत्साहन के कारण एक ऐसा 
शान्तिमय, स्वच्छन्द और श्रनुकूळ वायुमण्डल बन गया था 
जिसमें निःश्वास लेकर और परिपुष्ट होकर सूरदास और 


तुलसीदास ने Agga- gis वाग्देवी की उपासना की । 


तभी उनकी रचनाये' इतनी शीतळ, शान्तिपरिपूणे और 
निर्मळ हैं । परन्तु जब Bunga के समय में राष्ट्र में 
उथळ-पुथल मची, तब हिन्दू-नाति की धारा के माग में 
फिर कठिन चट्टानें डाल दी गई और जब फिर धमान्धता 
र पक्षपात का भझावात उठा, तब उसकी मन्द और 
प्रशान्त गति भंग QUIE । अब उसमें sas तरंगे और 
Wat देख पड़े । भूषण, grep और सूदन की रचनाओं 
में इस क्रान्ति ओर faga का भाव अंकित है । अब 
“कवितासरित” की “गति कूर”? होगई । सुग़ळ-साम्राज्य 
म्रियमाण ओर छायावत्‌ होगया । प्राचीन प्रतिष्ठा ता बनी 
रही परन्तु उसका gud, प्राबल्य और साम्यं जाता 
रहा gu समय हिन्दी-साहित्य की भी दशा प्रायः ऐसी 
ही रही। अब सूर, तुळसी, केशव, देव, बिहारी आदि 
महाकवियों के आलाप बन्द हो गये । वह hear और 
उत्कष अब विलीन होगया । अब जिस प्रकार अकबर और 
औरंगजेब के उत्तराधिकारी विलास में रत और नुत्य-वाद्य 
में मग्न होगये, उसी प्रकार “अब के कवि खद्योत?” 
नायक-नायिका के विवाद और नख-शिख के waa में ही 
फस गये । कविता भी frame ,और gram होगई | 
Wats रचकर अळंकार-सागर में से कुछ सीप और 
घोर्घो के पुकत्र करने ही के निमित्त wa सरस्वती की 
आराधना होने लगी | 
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S - तात्पय्ये यह है कि मुग्रल-सभ्यता के मन्दिर में पद्धति उन qdadi पद्धतियों d कुछ भिन्न यी, किन्तु इस 
^ हेन्दी-साहित्य को भी महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त हे। इसके बात पर कि उन सबमें इतनी अधिक समानता है । सम्राट 
अतिरिक्त सुगळ-कालीन ललित gore की सूक्ष्म GTT और अकबर के मध्य कितना साम्य है ? दोनों 

विवेचना करने से भी इसी मत की पुष्टि होती है कि की शूर-वीरता, विद्याभिरुचि, घामिंक उदारता, दानवीरता, 

t , geama में हिन्दूस्व का प्राधान्य था । “तानसेन की प्रगाढ़ धाम्मिंकता, शासन-पहुता आदि गुण कितने 
तान”? की प्रशंसा किसने नहीं सुनी ? तानसेन Ra- मिळते-जुळते हैं। इसी प्रकार इवादतख़ाने में एकत्र 

संगीत की चरमोन्नति के सवश्रेष्ठ प्रतिनिधि और आचाय्ये विभिन्न मतो के oral की समता कन्नौज के धार्मिक 
E. गिने जाते है । महात्मा हरिदास, बैजू बावरे और शेख amoi से की जा सकती हे । सुगलों का भूमि-कर- 
4 । ४ मोहम्मद्‌ गोख ग्वालियरवाले संगीताचाय्यो का शिष्यत्व प्रबन्ध प्रसिद्ध हिन्दू अथे-सचिव राजा टोडरमळ द्वारा 
| ग्रहण कर तानसेन ने हिन्दू-सुस्लिम-संस्कृति का अत्युत्तम ब्यवस्थित हुआ । परन्तु वह वास्तव में प्राचीन Rag- 
सम्मिश्रण किया । वे अरन्त में यद्यपि gasna होकर uai की प्रथा का ही सुव्यवस्थित रूपान्तर था । हष- 
भिर्या तानसेन कहलाये, परन्तु वे विदेशी संगीत के चरित में उछिखित मण्डलेश्वर ( राज्पस्थानीय ), विषयः 
PE आचाय्ये न थे। उनके संगीत में सुसल्मान-गुरु का स्पष्ट पति, अक्षपटलिक, करणिक, चोरोडरणिक आदि का 
| 7 प्रभाव अवश्य प्रतीत होता था, She इस विदेशी प्रभाव काय्यं आईन अकबरी में वर्णित क्रम से सूबादार, फ़ौज- 
के कारण कई देशी ग्रायनाचाय्यों ने भारतीय संगीत को दार, mia ( आमिळ ), पटवारी, कोतवाल आदि द्वारा 
भ्रष्ट करने का TGA तक उनके मत्ये मढ़ा है । परन्तु होता था । केवळ नामी में रूपान्तर है, seal में नहीं । 

अब सभी आलेचकों के मतानुसार तानसेन ने भारतीय अधिक विस्तृत तुलना के लिए स्थान नहीं है, परन्तु जो 
> संगीत को चरम सीमा तक पहुँचाया। चित्रकला में भी कुछ कहा गया है उससे स्थालीपुलाक-न्याय-द्वारा यह 
दुसवन्थ, बसावन आदि आचार्य हिन्दू थे । उनके चित्रों में स्पष्ट है कि सुगाळ-सम्राट शासन-पद्धति के faq प्राचीन 
फारसी और भारतीय Heel का अच्छा सम्मिश्रण है। हिन्दू-सम्राटों के ऋणी थे । परन्तु guest ने sed 

इसी प्रकार सुग़ाळ-स्थापस्य में भी भारतीयता की यथेष्ट Rada भी किये । मन्सबदार-प्रथा इरानी थी । 
सन्देहरहित छाप देख पड़ती है । यहाँ Reads उसी पर सुग्रळ-सेना का आधार था। यही महत्त्वपूर्ण 
विवेचन के लिए स्थान नहीं । परन्तु सभी श्रेष्ठ कळाविद परिवर्तन उन्होंने किया.। ओर सब बातें अधिकांश में वही 
«3 मानते हैं कि मुग़लों की इमारतों में बौद्ध और ईरानी रहीं जो पहले प्रचलित थीं । ग्राम्य quud श्रपनी पर- 
7 V स्थापत्य का अलौकिक सामञ्जस्य हे । ताज पर वेनीशियन- म्परा के अनुसार क्राय्य-सझ्लालन करती रहीं | सुगळो ते 
! प्रभाववाले सिद्धान्त का अब स्फोटन हो गया है । हैवेल उनके अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं किया । न्यायाळयों का 
| cy Uer कैमरिश आदि कलानिष्णातों का मत है कि ताज विधान अधिकतर daa रहा । एक वंश आया, दूसरा 


sm अन्य सझुग़ळ-इमारतों में भारतीयता की ही प्रधा- 
नता हे | 

शासन के Ga में भी इसी मत का समथन होता है। 
भारतीय शासन-पद्धति के क्रमानुगत समन्वय का ऐति- 
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गया, फिर अन्य वंशों के हाथ में शासन की बाग-डोर 
गई, परन्तु ग्राम के किसानों को इससे क्या प्रयोजन । 
उनके लिए तो “कोइ नृप होइ हमें का हानी । a 
छोडि नहि होउब रानी” उन्हें dr अपने बाप-दादों की 


हासिक अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि सुगाळ- 
शासन-प्रणाली भारतीय शासन-परंपरा की धारा का ही 
एक विकसित रूप थी | मोय्यो, Tat, हषे और अन्य हिन्दू 
सम्राटों- की शार्न-पद्धति की तुलना सुगळ-पद्धति से करने 
से अपार श्राश्चय्थ इस बात पर नहीं होता कि सुणल- 


भूमि को बाबाराज के समय के हळ. से जीतने- 
काम | FAS काटने पर पोत उगाहनेवाले पोहा he 
वंश-परम्परा से वही चले जाते हैं। जव तक राजा ६ 
से राज्य करता जाता हे. मर. किसी को घर्म के आच 
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मतलब नहीं । “ राजा करै सो न्याव। पासा परै सा 


gia i? 

aga में हमारे कहने का az यह E कि 
सुगळ- संस्कृति यद्यपि-हिन्दू-सुस्टिम-संस्क्ृतियों के afa- 
au और सम्मिळन का परिणाम थी, तथापि इसमें 
सन्देह नहीं कि उसमें हिन्दूत्व का ही प्राधान्य था। 
gawd के आक्रमण से बचने के. लिए . हिन्दू- 
संस्कृति की जो नवीन लहर उठी थी उसको सुल्तानों ने 
रोकने के लिए ata बाँध दिये थे An उसके मागे में od? 
झटका दिये थे, परन्तु वह इन रुकावटों के होते हुए भी 
शनेः शनेः शान्तिपू्वेक वृद्धि को प्राप्त होती गई और 
सुगळों के भाने पर, जब वे स्कावटे' इट गई” और उसका 
रास्ता साफ़ SNO सरळ हा गया तब वह was ओर 
भ्रविच्छिन्न धार से प्रस्फुटित हुई । सुगळ-साम्राज्य के 
smo के समय ही वह चरम सीमा तक पहुँची | gei 
ने उसमें saqar प्रभाव भी. सञ्चारित कर दिया । उसमें 
Sed" का रंग अवश्य चढ़ गया, पर वास्तव में 

हिन्दूत्व रौर भारतीयता का प्राधान्य उसमें बना रहा | 
ainda ने सुराळ-सभ्यता के इस हिन्दूत्व-प्रधान 
लक्षण को पसन्द नहीं किया । वह उसे इस्लामीयत के 
रंग में सराबोर करना चाहता था। उसने अकबर के राष्ट्रीय 
एकीकरण को इस्लामी सभ्यता के लिए अहितकर सम क- 
कर फ़िर उल्टी गंगा बहाना आरम्भ किया । परन्तु पूरे सो 
qdi के समय में उसकी घार अत्यन्त प्रबळ और दत 
dmg थी । इसको रोकना खेल न था। औरज्ञज़ंब ने 
पूरे जोर से उसे बन्द॒ करने का उद्योग किया । फिर जज़िया 
omg गई, फिर गोवध हाने war, fie मन्दिर ध्वस्त 
इए । ललित zwi का लालित्य उसे Avge था, 
क्योंकि वे धम्मं के विरुद्ध dil शासन-पद्धति में भी 
अकबर के प्राचीन नियमें में परिवर्तन . किये गये। 
तात्पय्य यह है कि उसने सुणाळ-सभ्यता के वास्तविक 
तत्त्व भाव अथवा _ प्रवृत्ति के विरुद्ध पूर्णं उद्योग क्रिया । 
परन्तु उसका प्रयत्न निष्फळ हुआ । हिन्दूत्व-प्रधान मुगळ- 
सभ्यता का पौधा पूरे सौ वर्ष के पाळन-पोषण से इतना 
ng, विशाळ और स्वस्थ दगया था कि अब उसे 
fads करना बड़ा gue था । उसे काटकर गिराने के 


~ 
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at 
मे 3 > - | जड़ पर FST- ^ 
maa में औरङ्गजेष ने सुगाळ-राज्य की ही जड़ पर कुठारा- (_ 


घात किया । उधर उस वृक्ष की रक्षा के लिए चारों ओर 
शन्न उत्पन्न होगये। मराठों, सिक्खों और राजपूतों ने 
प्राण-पण से उसकी रक्षा की । औरंगजेत्र को उल्टी सुँह की: 
खानी पड़ी । उसके जीवन ही में सुगाळ-साञ्राज्य डावा- 
डोळ हो रहा था । जथ वह सरा तब सुगाळ-सास्राज्य भी 
म्रियमाण और aaa हे! गया । उसके दिन अब warm 
हा गये थे। wa दूसरा युग प्रारम्भ हुआ । We- 
सभ्यता का हास हा. गया। इतिहास के विद्याथियों के: 
लिए यह घटना बड़ी महत्त्वपूर्ण है । 

लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी 


एकादशी । 


(४) 


जे गरी का न तो स्वभाव अच्छा था और न 
वह देखने-सुनने में सुन्दर था । उसकाः 


थी । उसके बदसूरत चेहरे पर झुरि या 

I पड़ गई थीं । पूरा जवान होने पर भी 

X ag ढलती उमर का जैँचता था । मैं उसे 

"SO! तरह नहीँ जान सकी थी dr भी मैं इतना अवश्य 

कहूँगी कि वह मुझे भीतर-बाहर से दुष्ट ही far ati 

जिस छी से उसकी शादी हुईं थी वह बड़ी ओली 

थी। संसार का छुल-प्रपज्ञु उसका छू तक न गया था । वह 

सुकुमार और aga fuis मालूम पड़ती थी । रूप-रंग 

div शरीर की गठन के अनुसार चह एक ही सुन्दरी होती, 

यदि उसके चेहरे पर दुःखसूचक भाव की छाया सदा 
न बनी रहा करती । उसका नाम एलिस था । 

इन दोनों से मेरी भेट मद्रास के एक होटल 

में हुई थी। में उस होटळ में कुछ हप्ते तक रही थो l 

पहले तो मैंने श्रनुमान किया क्रि चे पिता-पुत्री Ba 

परन्तु जब मुझे aa रिश्ता ज्ञात हुआ तब सुरे बड़ा 

mead हुआ, क्योंकि उस AWIE uus] की शादी 

मेगरी जैसे बड़ी उमर के व्यक्ति के साथ होना सुके 


कुर नाटा ओर शरीर की गठन बेडोळ . 
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संख्या ४ | 
स्वाभाविक नहीं dari मैंने तुरन्त समझ लिया कि 
इसमें कुछ न कुछ भेद की बात श्रवश्य हे । 

अपनी स्वाभाविक उत्सुकुता-वश मैंने उस «td 
परिचय करने का प्रबन्ध किया । मिलने पर पहले ता वह 
सुरले झेपी ओर कुछ कुछ किकी भी gaa बात करते 
समय सहसा वह ARa प्रकार से fumme कर gu 
उधर देखने ळगी थी ओर उसके चेहरे से प्रायः भयसूचक 
भाव सा व्यक्त होने लगा था। मुझे उसके इस ढङ्ग से 
यह जान पड़ा कि माना वह यह समझती थी कि उसका 
पति उसकी ane में ही खड़ा हा An उसकी बातचीत सुनता 
हो। इससे मैं उससे सिफे साधारण बातें ही कर सकी । 

उसका भेद जानने के लिए में sud हेलमेल 
बढ़ाने लगी um दिन में उसके कमरे में एकाएक जा 


पहुँची । Ha देखा कि एलिख रो रही है । यह स्पष्ट था 


कि उसका पति उससे निष्ठुर ब्यवहार करता था । पर 
सुझको देख कर ग्रेगरी Aus गया | उसने BEU कर 
कहा--मिस रायन, क्या कहुँ । ज़रा सा भी इस प्रकार 
सिर में ददं होने पर एलिस इसी तरह रो पड़ती हे । 
यह कहद कर वडू अपने कमरे में चळा गया । इसी दिन 
JÈ उन दोनों का रहस्य-भेद कुछ मालूम हा सका | 
एलिस को दिलासा देते हुए मैंने पूछा-अ्ाज ही 
नहीं, तुम्हें में सदा दुःखी ही देखती रहती हूँ । warst 
न, शायद्‌ में तुम्हारी कुछ सहायता कर Up । पहले GT 
उसने सदा दुःखी रहने की बात को स्वीकार ही नहीं 
किया । केवळ यही कह दिया कि कभी कभी में अकेले में 
ऊबने लगती हूँ । gh कोइ ऐसी स्त्री-मित्र चाहिए जो 
सुमसे प्रायः बाते किया करे। मेरा पति उमर में nud 
कहीं ज्यादा बड़ा है । वह सुरे मूख समझता है। न तो 
HR उसके कामों से दिळचरपी हे AN न उसको इसका 
ज्ञान है कि में उन्हीं बातों के पसन्द कर सकती हूँ जो मेरी 


` जेसी उमर की लड़किर्या किया करती हैं । मैंने पुछा--तब 


तुमने इस प्रकार के व्यक्ति के साथ शादी ही क्यों की? 
मेरा प्रश्न उसे बुरा लया होगा, पर सच्ची बात सें ऐसी ही 
चोट मार कर निकाल नेती हुं । पर वह अपने उत्तर में 
अधिक स्पष्ट न हुईं । ता भी झुरे उसका बहुत कुछ 
हाळ मालुम ET गया। 


एकादशी | ; 
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उसके पिता डाकुर मलिन को कौन नहीं जानता था । 
वे बँगळोर में रहते da डाकुरी के पेशे और सोने की 
खान में हिस्सा हाने से वे अनाढ्य En Al उन्हें 
पुरातत्त्व से बड़ा प्रेम था । इधर कुछ समय से सब कुछ 
छोड़-छाड़ कर इसी के पीछे हाथ धोकर पड़ गये Hg 
एक साळ हुआ, वे पुरातत्त्व ळी खोज में ब्रह्मदेश गये थे | 
वहाँ सीमावर्ती nda देश में जंगली लोगों के हाथ से 
उनकी सत्यु हा गहै थी । देश के पन्नों में उनकी सत्यु पर 
बड़ा शोक प्रकट किया गया था । एलिस के cup पिता 
का नाम लेते ही सुरे ये सब बाते एक-एक करके याद 
श्रा गई । 

एलिस की मा बहुत पहले ही मर गई थी । इसलिए 
जब डाकुर मळिंन ब्रह्मदेश को जाने ळगे थे तब वे अपनी 
कन्या अपनी बहन के सौंप गये थे । वह एलिस के साथ 
बंगळोर में मळिन के घर में ही रहती थी। 

एलिस garada और शान्त स्वभाव की 
लड़की थी । लोगों के पास उठने-बेठने की उसकी आदत 
नहीं थी। इसके सिवा अपने पिता के सेक्रेटरी ग्रेगरी 
को छोड़ कर उसके साथ उठने-बैठनेवाळा घर में कोइ 
था भी नहीं । वह उसके पिता का पुराना नौकर था | जब 
डाकुर मलिन डाकुरी करते थे तब वह उनका कम्पाउण्डर 
था | सदा उनके साथ रहने से वह डाकूरी और उनके प्रिय 
विषय पुरातत्व-सम्बन्धी वस्तुओं की भी देख-रेख करता 
था | यही नहीं, अपने मालिक की सोइबत से वह इन 
दोनों में निपुण gwar था । जब डाकूर मलिन ब्रह्मदेश 
जाने टगे थे तब अपनी सारी सम्पत्ति का प्रबन्ध उसे सोप 
गये थे | 

इसमें सन्देह नहीं कि ग्रेगरी उस अबोध बालिका 
को पहले से ही अपने हाथ में करना चाहता था | उसके 
पिता केन रहने से उसका पूरा अवसर मिल गया। 
ag जानता था कि मलिन को एक-मात्र इस लड़की को 
छोड़ र कोई सन्तान नहीं हे ओर अपने पिता 
विशाळ सम्पत्ति की अधिकारिणी अन्त में यही होगी 

जत्र मिन की mast समाचार बैंगलौर पह 
तब उसके दो ही तीन दिन बाद उसकी बहन भी ' 
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आकस्मिक ag की जांच भी हुई, पर कोई ऐसा परिणाम 
न निकला, जिससे किसी प्रकार का सन्देह हो 
इन'दोनों दुर्घटनाओं के कारण एलिस बड़ी विचित्र 
स्थिति में पड़ गई । उसके आगे-पीछे कोई न रह गया | 
उसके दूर तक का भी कोई सम्बन्धी नथा | एकाएक 
अपने ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व पड़ता देख कर वह 
भयभीत हो गई । इसी परिस्थिति के कारण वह ग्रेगरी के 
चङ्गुळ में अनायास ही जा फंसी । 
एलिस का प्रेम ग्रेगरी पर नहीं था । यह बात स्वयं 
उसने भी मुझसे स्पष्ट कह दी थी । अधिक मेळ-जोळ हो 
जाने पर ही वह भ्रपने हृदय की बात कह देने पर प्रवृत्त 
हुई थी । वह सुकले स्नेह सा करने लयी थी । जब से 
उसने स्कूल छोड़ा था तब से अब तक उसे ऐसा कोई भी 
न मिला था जिससे वह श्रपना Ro खोल कर बात 
करती | उसकी बुआ का स्वभाव रूखा था और पिता 
रात-दिन पुरातत्त्व के चक्कर में पड़ा रहता था। घर 
में और कोई नहीं था जिससे वह घुल-घुल कर बातें 
करती | 
एक दिन अपनी बाते करते-करते उसने Ud कंठ से 
मुझसे कहा -जब में श्रनाथिनी हो गई तब सारा कारबार 
मेरे सिर आ पड़ा | qu मालिक समक कर नौकर-चाङरों 
ने सुरे ग्रा घेरा। में कुछ जानती-बूकती नहीं थो । ऐसी 
qur में सुझे अपने पिता के विश्वासी नोकर ग्रेगरी का 
गश्रय लेना पडा । उसने सारा प्रबन्ध बात की बात 
में संभाळ लिया । तुरन्त gu ज्ञात हो गया कि 
उसके बिना मेरा काम क्षण-भर नहीं चळ सकता | यही 
नहीं, धीरे धीरे में इतना ais उसके प्रभाव में आ गई 
माना उसने मुझ पर जादू कर दिया हो । यद्यपि में उसे नहीं 
चाहती तो भी सुक पर उसका श्राज भी वैसा ही प्रभाव 


है । में किसी तरह उसकी बात टाळ नहीं सकती । जो - 


कुछ वह कहेगा वही करने को में बाध्य हूँगी। इतना 
कहकर उसने अपना सिर दोनों हाथों से थाम लिया और 
नीचे को मुँह करके रोने लगी । मैंने उसे बहुतेरा समझाया 
ओर दिळासा देकर पूछना चाहा | पर वह रस से मस न 
हुई । वह क्यों इस प्रकार ग्रेगरी के वशीभूत 2, यह में 
कोशिश करने पर मी नजान सकी । . 


खरस्वती | 
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a 


के लिए बाहर चळा जाना पड़ा । लौटती बार बैंगलोर 
होकर आई | उसकी सैर करने की इच्छा से वहीं उतर पड़ी । 
स्टेशन पर एलिस से भेंट हा गई । मैंने पूछा--ठम कब 
आई १ उसने eg far जीवित हैं। अख़बारों में 
झूठी खबर छपी थी। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई 
dm उसे बधाई दी । मैंने पूछा--कैसे पता लगा । GUT 
उनकी कोई चिट्टी या तार श्राया है ? उसने कहा--हाँ, 
चलो, मेरे ही यहाँ ठहरो। वहाँ सब हाळ aak । 
उसके घर पहुँचने पर उसने अपने पिता का हाळ (कहना 
शुरू किया । उसने कहा--बात यह हुई कि वे केद हो 
गये थे । बड़ी कठिनाई से बच सके, कैद से निकल भागे | 


इस समय रंगून में है, शीघ्र ही मद्रास अआ जायेंगे | 4 
शायद जहाज पर सवार भी हो गये हों । उन्होंने अपनी 


` चिट्टी में लिखा है कि मेरी wy at झूठी ख़बर पाकर 
gaat बड़ा कष्ट हुआ होगा । में घर आने को उत्कण्ठित 
हो रहा हूँ । मैं वादा करता हूँ कि श्रब में घर ही में 
रहूँगा | कभी बाहर जाने का नाम भी न लूँगा । 
इसकी बात-चीत से मालूम हुआ कि उनमें से किसी 
ने अपने विवाह की सूचना नहीं दी । ग्रेगरी ने तो एलिस 
को न लिखने को मना भी कर दिया था । 
ऐसा करने का क्या मतलब था ९ पुलिस जानती 
थी कि जब मेरे पिता को मेरी शादी की बात मालूम होगी 
तब वह ag नाराज़ होगा, क्योंकि ग्रेगरी नीच कुलोत्पन्न 
है। इसके सिवा उसमें कुछ वैसे गुण भी नहीं थे। 
इसी से उसने भी इस मामले को कुछ समय तक छिपा 
रखना ही उचित समझा । एलिस की बात तो मेरी सम 
में आ गईं, पर गरी ने अपनी शादी की बात गुप्त रखने 
के लिए अपनी स्री को क्यों बाध्य किया यह में न समक्त 
सकी । क्या वह भी अपनी स्त्री छी ही भाति मलिन से 
डर गया था ? एलिस से स्नेह हा जाने के कारण ही 
उसकी निज की बातों में में अधिक दिळचस्पी लेती थी । 
इसी से मेरे मन में कुछ सन्देह हुआ । 
JaAn दक्षिण-भारत का ही नहीं, किन्तु सारे भारत 
के सुन्दर नगरों में गिना जाता है । यहाँ का जळवायु तो 
शर भी बढ़कर है। एक इस कारण और दूसरे एलिस के 
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५ आग्रह से मैं वर्हा तीन-चार दिन के लिए ठहर गई । एक 
- दिन बाहर से घूम कर आई तब देखा कि एलिस बैठी रो 


रही है । कारण पूछा तो उसने कहा कि पिता जी आज-कळ 
ही सें यहा आ जायेंगे Gad कहता है कि तुम पेंटन- 
हाल का चली जाओ | में अकेला यहाँ तुम्हारे पिता 
से पहले मिलूँगा sa समय उनसे में अपनी शादी 
की बात कहूँगा। जब सब ठीक हो जायगा तब तुम 
मिळना | उसके पहले नहीं | 

कहना तो उसका ठीक था। पर न मालूम क्यों ZA 
सन्देह हो गया | और मेरे सन्देह की पुष्टि एलिस ने स्वयं 
कर दी । उसने सिसकते gu कहा-उसकी यह बात 
सोचकर मुझे डर लगता है । मेरे पिताजी बड़े क्रोधी हैं । 
और ग्रेगरी-ओह ! वह बड़ा भयङ्कर आदमी है az 
तरह-तरह के विषों का हाळ जानता है। रात-दिन 
इसी सम्बन्ध की पुस्तक पढ़ा करता है। आज सवेरे 
भी वह एक ऐसी ही पुस्तक में लीन था । यह कहते 
कहते वह मेरी ott खिसक आई ओर अरसुओं से भरा 


c अपना चेहरा उसने मेरी छाती पर रख दिया । उसने 


Fi 
iN 
Lh 


| "^ 


s 


SEI—QW बड़ा डर लग रहा हे Aga समय सर्वधा 
निस्सहाय हूँ | 

विष का नाम सुनते ही मुक्त एलिस की gar की 
याद हो आई । उसकी weg एकाएक ओर विचित्र रूप से 
gift. मैंने सोचा आश्चस्य नहीं, कहीं डाकुर मलिन 
अपने घर पहुँचने पर किसी जोखिम में न पड़ जायँ | क्योंकि 
ग्रेगरी अपनी शादी की बात उससे छिपाना चाहता है । 
सम्भव हे कि वह अपने रास्ते के इस काटे को भी उसी 
प्रकार निकाल बाहर करे जैसे Wag उसने एलिस की gar 
को हटा कर ATAT काम बनाया था | 

मैंने कहा--एलसी, डरो मत। में तुम्हारी सहायता 
get । अब मैं, जैसा कि सोचा था, कळ नहीं 
जाऊँगी । में तुम्हारे पास रह कर तुम्हारी सहायता 
करूंगी | तुम ग्रेगरी से कहना कि सें मिस रायन को 
अपने साथ पेंटन-हाळ A जाऊँगी | इस बात पर वह राज़ी 


> भी हो जायगा । 


Ha ठीक अनुमान किया था । ग्रेगरी कुछ कहने-सुनने 
के बाद राजी हो! गया । 


4 
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डाकुर मलिन का मकान बड़ा अद्भुत था | यहाँ उसका 
कुछ विवरण दे देना भी में उचित समझती हूँ । उसका 
एक कोना तक खाली नहीं था । जा देखा वहाँ gaama- 
सम्बन्धी नाना प्रकार की वस्तुएं कायदे से रक्‍खी Wa 
उस घर के दो कमरे अजायबघर में ह्वी परिणत कर दिये 
गये थे । जिस दिन हम लोगों का पंटन-हाळ जाना ठीक 
हुआ था उसके एक दिन पहले एक वड़ा भारी Was 
आया । इसे डाक्टर मलिन ने रंगून से भेजा था। ग्रेगरी 
ने सुझसे कहा--इसमें बड़ी अद्भुत वस्तु है । में समता 
हूँ, तुम qd देखना पसन्द करोगी aa खोलूँगा तब 
तुमको AMATI में बुळाऊँगा | 
गरी को मैंने मदरास में ही अपनी ओर आकषिंत 
कर लिया था । ग्रेगरी जैसे Aigi को अपनी सुट्टी में 
कर लेना मेरे बाय हाथ का खेल था । वह सुरस 
बातें करने को छालायित सा रहता था । वैसे at वह 
अपनी स्त्री तक से भी मुश्किल d gras बात करता 
था। Was खेलने पर उसने सुरे और साथ ही अपनी 
स्री को भी बुळाया । उस श्रजायबघर में एक मेज़ रक्‍खी थी। 
उस पर नई आइ हुई वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता 
था । इसी मेज़ पर वह पासंल GET था | उसका ढकना 
हटा कर aoa रख दिया गया था । मैंने उसमें wale कर 
देखा तो ge भगवान्‌ की एक शिळा-मृत्तिं देख पड़ी | वह 
एक saya मूत्तिं थी । मैंने वैसी मूक्ति पहले कभी नहीं 
देखी थी । अन्य बातों के सिवा एक विशेषता यह थी कि 
उसके बीच माथे में एक बहुमूल्य रल जड़ा हुआ था। 
ग्रेगरी ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक रल हे, मूल्यवान्‌ 
तो है ही । यह मूत्ति और रल उस ज़माने के हैं जिसकी 
तुम कल्पना भी नहीं कर सकतीं--यह कह कर वह बड़ी 
गम्भीरता के साथ उसके इतिहास के सम्बन्ध में व्याख्यान 
सा झड़ने लगा । परन्तु मैंने उसे ध्यान देकर नहीं सुना d 
सुरे ऐसी बांते पसन्द भी नहीं हैं । मेरा ध्यान एक-सात्र 
उसी पत्थर पर लगा था । उसे देखकर मेरी यही इच्छा 
हुईं कि ऐसा कौन सा उपाय करूँ जिससे यह age र | 
मेरे हाथ Al जाय | ss 
ग्रेगरी कह रहा था--परसों आते ही सि 
सबसे पहले इसी को देखंगे, विशेष कर इस 
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को । जब यह मूत्तिं उन्हें मिली थी. तब उनके एक बर्मी 
नौकर ने इस रत्न को चुरा लिया था, जिससे वह मर गया। 
उसने मरते समय इसे उनका छोटा दिया और उन्होंने इसे 
यथास्थान जड़ दिया । इस मूत्तिं के साथ उन्हे एक शिळा- 
लेख भी मिला था । उसे वे पढ़ नहीं सके । में उसको 
बड़ी कठिनाई से पढ़ पाया हूँ । उसमें लिखा हे--जो कोई 
इस qfü के. साथ किसी प्रकार की छेड़-छाड़ था इसे 
अपवित्र करने का दुस्साइस करेगा उसकी तत्काल 
मृत्यु हा जायगी । 
उसकी बात सुन कर एलिस डर ली गई । वह वर्दा 
से कुछ हट कर जा खड़ी gig 
उसने घबराकर कहा--अरे, वह बर्मी जिसने इस रल 
को चुरा लिया था शायद इसी कारण मर गया | अच्छा 
हो, यदि पिताजी इस भयङ्कर वस्तु को न छूवें । ग्रेगरी, 
इन्हें न छूने देना--यह कहते समय उसकी बोली लड़खड़ा 
सी रही थी । 
ग्रेगरी ने कहा--श्ररे क्या कहती हो । ऐले मिथ्या 
विश्वासों की हम ळोग परवा नहीं करते । ह, मैं उनका 
rate की बात बतळाऊँगा । जो मुनासिब uud, 
वही करेंगे । इन मामलों में उन्हें रज्ञा देना मेरा काम नहीं 
है ॥ यह बात उसने कुछ मुँह बना कर कही । उसने 
फिर कहा--यदि किसी के! एकाएक मरना ही था ते पहले 
मुझे मरना चाहिए । क्योंकि मैंने इसके साथ छेइ-छाड़ 
की है और अभी करूंगा । परन्तु में बात से कुछ भी 
नहीं डरता | 
पुलिस कुछ न बोली, वह घबरा गई थी । अतएव 
उसे वहां से हरा लाना ही मैंने मुनासिब्र समझा । सै खद्‌ 
भी राना चाइती थी । . i 
` बड़ी मुश्किल से में एलिस को घेय दे सकी । उसे 
मैंने जब उससे वादा कर लिया कि. मैं उसके पिता को 
इस सम्बन्ध में सावधान कर दूँगी तब उसे कुछ zga 
डुआ । हम दोनों ने आपस में तय कर frat था कि 
पहले: मैं ही मिस्टर मिन से मिलूँगी । मैंने ठीक किया 
था कि में एलिस के साथ पेंटन हाळ चळी जाऊँगी। 
परन्तु यथासमय वहाँ से छौट कर गाड़ी आने के पहले ही 


- स्टेशन पर जा बेहूँगी dre वहीं मिस्टर aa से मिळ 


^ 
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कर सारी कथा कह सुनाऊँगी । में जानती थी कि ग्रेगरी; 
उनका स्वागत करने के लिए स्टेशन पर नहीं जायया ॥ ` 
क्योंकि उनकी यह आज्ञा थी कि gua मिलने के लिए 
कोई स्टेशन पर न आया करे । 
उसी दिन दोपहर के बाद एक बात हा गई । 
ग्रेगरी के नाम एक तार श्राया | तार लेकर में उसे gg- 
sigh श्रजायब घर में जा पहुँची । वह मेज़ के आगे कुर्सी 
पर बैठा हुआ था और एक तरतरी में रक्‍खी हुई कुछ |... 
चीज़ों को मिला रहा ari तश्तरी के इधर-उधर दो. 
बोतल भी wet थीं । वह अपने काम में इतना तन्मय 
था कि उसे मेरे आने तक की ख़बर न हुईं । वह कुछ 
बुदबुदा रहा श्रौर अपना |S बना रहा था। | 
इसी बीच में एक maraa बात होगई । एलिस की .| 
एक काली बिल्ली थी । वह भी मेरे साथ श्रजायबघर में. 
चली आई थी । इसका नाम निक था । में ग्रेगरी से कुछ 
कहूँ कि इतने ही में निक aa पर उछुछ गई, जिससे dad 
के सामने wat हुई alas तथा दूसरी dist उलट-पुलट 
हो गई | यही नहीं, उसके अगले पैर तश्तरी पर जा पड़े 
जिससे वह भी उळट गई और उसमें की चीज़ें गिरकर 
बिखर गईं । यह हाळ देख कर ग्रेगरी को इतना अधिक 
क्रोध हुआ कि बिल्ली की ada पकड़ कर वह उसे निर्दूयता 
से हिळाने लगा । बेचारी बिल्ली बेतरह चीख रही थी, ar 
भी वह उसे मुक्कों से पीटता ही रहा । यदि मैं बीच में न 
पड़ जाती तो वह उसे मेज़ पर पटक कर मार डालता । ^ E 
बिल्ली को छोड़ कर वह मेरी ओर gaia हुआ । उसने जज 
डॉट कर कहा--तुमने यहाँ आने का साहस क्यों किया ? | 
तुम्हारी इस ताक-र्फोक का कया मतलब है ? उसने अपनी ivy | 
कापती gg अँगुली से दरवाज़ा बता कर कद्ा--बस, | | 
sm. | 
मैंने कुछ नहीं कहा, यद्यपि क्रोध सुके भी हो आया था। ~ 
चह उस तश्तरी में क्था मिळा रहा था, वे aad और दूसरी , 
SEED umts à E EM मेरे सिर में आकर ^ 
RETE वह सभळ गया और एक | | 
पकार से उसने md gar सी.माँगी + उसने कहा-सैं A. 
एक Farag वैज्ञानिक me ea 
aa खोज कर ter था। अपने कार्य 
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| vH विप्न हो जाने से में अपने को संभाल न सका। 

परन्तु सुभे विश्वास हो गया कि भ्रश्य कुछ दाळ में 
काला है । यह जान कर HS खुशी भी हुई । मिस्टर 
मलिन को सावधान कर देने के लिए में aa अधिक 
say हा गई | 

>  घटना-चक्र के इस परिवत्तेन में भी में उस र्र की 

` बात न सूळ सकी । सूर्यास्त के बाद जब कुछ रात हुईं तब 
उसकी लालसा और भी अधिक बढ़ agi में उसे चुरा 

~ जेने के लिए रह-रह कर बेचैन सी होने लगी । क्योंकि 
उसका उड़ा लेना भी सरळ ही था। रात में अजायब- 
घर graft ही पड़ा रहता था। मैंने सोचा, इसके चुराने 
का सन्देह सुक्त पर न होगा । मिस्टर afSa जब ar 
जायँगे तब वे अपनी कन्या के विवाह की बात सुन कर 

Sga ओर उतनी जल्दी ध्यान भी न दंगे । श्रौर जब्र स्वस्थ- 
चित्त होने पर श्रजञायबघर में MAN तब रल. न पाकर 
उसके खुराने का सन्देह इसी ge ग्रेगरी पर ही होगा। 
इसके सिवा तब तक में यहाँ बैठी भी न रहूँगी। 

-> काफ़ी रात बीत जाने पर में अजायबचर को रवाना 
इई । मैंने एक छोटी लालटेन और एक बढ़िया चिमटी भी 
ले at) इनके सिवा और सुरे किसी चीज़ की आवश्यक्ता 
भी नहीं थी। घर में ada सन्नाटा था । नौकर दूर 
अलग कमरों में सो रहे थे । ग्रेगरी और उसकी खी के 
कमरे भी अजायब्घर से दूर ही थे। किसी प्रकार की 
arar की सम्भावना नहीं थो । 


7 यद्यपि मैं मिथ्या बातों में विशवास नहीं करती, तो 
* श्री जब मैं उस आ्रजायबघर के पास पहुँची तब में कुछ 
P8 ater लगी । gu उस शिला-लेख का स्मरण 
हि आया । semp मैं किसी काम at करने के लिए 
तैयार होती हूँ तब मैं फिर पीछे पैर नहीं रखती । यह मेरी 
« पुरानी आदत है। श्रजायब्रघर में घुस जाने पर एकाएक 
मैं ठहर गई । क्योंकि मेज़ पर मुझे एक प्रकार का हलका 
हरा प्रकाश देख पड़ा | मैंने अनुमान किया कि शायद यह 
aa ca का ही प्रकाश है । परन्तु शीघ्र ही मेरा अनुमान 
गलत साबित हुआ मुझे कुछ आहट सुनाई पड़ी । इसके 
lw एक भयङ्कर दृश्य मैंने देखा, प्रकाश के एक नहीं, 
दो हरे-हरे दाग मेरी ओर ताक रहे हैं । वे दोनों उतने ही. 


एकादशी | 
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अन्तर पर एक दूसरे से थे जितने अन्तर पर ata हाती 
हैं। सुके ऐसा समक पढ़ा, माने वह पत्थर की मूत्तिं उठ 
कर खड़ी हो गई है और घूर कर सुकते -घमका 
रही है । 

मैं मेचक सी हेकर अपनी जगह पर खड़ी रह गई । 
यही नहीं, भय से मेरे मुँह से ज़ोर की एक चीख भी 
निकल गई i में बदहवास सी हो गई। में नहीं जानती कि 
में क्या करती रही wa मुझे अपने पास प्रकाश का 
ज्ञान हुआ और ग्रेगरी को खड़ा देखा तव gwar होश 
आया । 

इसके बाद की बात इतनी शीघ्रता से होती ci कि 
मैं उनका वास्तविक रूप तक नहीं वर्णन कर सकती । हम 
दोनों मेज़ के किनारे खड़े थे । aa के dup प्रकाश से 
सुके मालूम हो गया कि वह कौन चीज़ थी जिससे में 
इतना डर गई थी । वे दोनों हरे प्रकाश बिल्ली की अखे 
थीं । निक उस पासेल के पास qat a हुई गरा 
रही थी । पर अंगरी ने उसे नहीं देखा था। वह भी 
उत्तेजित था । मेज़ के पास से सुफे css कर वह चिल्ला 
उठा--क्या तुमने उस रत्न को are लिया है ? यह 

ह कर वह क्रोध से अनाप-शनाप बकने क्षणा | निक ने 
उसे पहचान लिया था dg एकाएक कपट पड़ी, ग्रेगरी 
अपना बचाव नहीं कर सका और उसने उसका गळा जा 
दबोचा | मैं नहीं कह सकती कि इसके बाद क्या हुद्या । 
क्योंकि वह दृश्य देख कर में भयभीत हो कर बेहोश हो. 
गई | 
e Es i $ 

अज में थोड़े ही शब्दों में इस हाल को समाप्त किये 
देती हूँ । में भले ही बेहोश हे। गई थी, क्‍योंकि में एक 
अत्यन्त भयङ्कर दृश्य देखने से बच गई । झत्यु की पीड़ा 
में gad का फुशे पर छोट-छोट कर तड़फड़ाना qw नहीं 
देखना पड़ा । बात यह हुईं थी कि ग्रेगरी उस तश्तरी 
में छाई अमोघ विष तैयार कर रहा था | वह विष उस 
बिल्ली के «ex में लगा रह गया था ॥ इसी से ग्रेगरी की. 
तत्काल ug हो गईं, क्योंकि बिल्ली के नाखन उसके गर 
में थंच्छी तरह de qd! na 

Had ने उस, रत्न at इसी भयङ्कर विष से 
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४३६ 
दिया था । उसने उके आस-पास के सुवणे की निकली 
हुई नाकं को इस प्रकार ठीक किया था कि जो कोई sa 
रत ar निकालने का su करता उसकी अंगुली उनसे 
अवश्य छिद जाती और वह उस अमोघ विष का शिकार 
हा जाता | इस प्रकार वह मिस्टर मलिन के प्राण ले 
लेता और उस पर कोई सन्देह भी न करता। क्योंकि 
तब यह दलीळ उपस्थित की जाती कि विष ar उसमें 
पहले ही से मौजूद था । परन्तु धन्यवाद हे निक को 
जिसकी बदलत में बाळ-बाळ बच गई । 
अन्त में सभी बात ठीक हा गई । एलिस उस दुष्ट 

के «gs से निकल गई और में भी किसी प्रकार घाटे में 
न रही । 


—— 


भारद्वाज 


AE e 
PERE धीरे संसार से प्राचीन जीव-जन्तुश्रों का 
धो $P लोप होता जा रहा है ।. यहाँ तक कि 
र: उनमें कुछ के नाम भर शेष रह गये हैं। 
पूर्वेतिहासिक काल में AAT नाम का एक 
प्राणो था । इसका संसार में wa नाम-मात्र ही रह गया 
है । रूस के पेट्रोग्राड ( लेनिन are ) नगर के अजायब- 
चर में इसके Bharat was । इसका जो शव सैबे- 
रिया के Rana भूभाग में am के नीचे दबा gs 
मिला था उसी का यह भ्रस्थि-पञ्जर हे । उसका पता 
रूसी सैनिकों को लगा था। एक बार जब वे agi गरत 
ळगा रहे थे तब उन्होंने Asai के एक दळ को एक 
ग्लैसियर के टीले पर एकत्र देखा । 
कर जब उन्होंने उस टीले का ध्यान से देखा तब वह 
उनको कुछ विचित्र सा मालूम हुआ, वह भूरा मायळ 
और चमड़ीळा सा जान पड़ा gue सिचा उसमें एक 
बड़ा भारी छिद्र भी देख पड़ा । सैनिकों का सरदार कुछ 
पढ़ी-लिखा था । उसने सोचा, सम्भव है, इसमें मेमथ की 
ळाश हो । अतएव उसने वहाँ पहरा बिठा दिया और सारा 
विवरण राजधानी को लिख भेजा | शीघ्र ही ams 
लोग वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बफू . के नीचे से Hau 


A 


ni adr 


सरस्वती । 


उन्हे. wa. c 
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— 


की एक uuu लाश खोद निकाली 


मांस, दाँत ज्यों के त्यों सब मौजूद थे । केवळ as का 
छोर, जिसे भेड्यां ने खुरच खाया gr, नदारद था। 
वैज्ञानिकों ने उसकी खाल खींच और श्रस्थि-पञ्जर निकाल 
कर इन्हें पेट्रोग्राड भेज दिया, जहाँ खाल लगा कर वह 
जैसा का तैसा फिर खड़ा कर दिया गया । इस मकार 
इस नामशेष पूर्वेतिहासिक-काळ के एक अद्भुत जच्छु का 


— जानना सभ्य संसार को सुलभ हो गया! . 


इस अतीतकाळ के जन्तु के «hui का व्यापार अभी तक 
होता है । पियानो बाजे की चाभी और दाँत साफ करके 
के बुश के qb इसकी हड्डी के बनाये जाठे हैं । 


Lag कें नीचे दबी ` 
रहने के कारण वह नष्ट नहीं हुई थी। उसके बाळ, TAGI, ^. 


यह ते हुआ उन जानवरों में से एक का उदाहरण o, 
जिनका अस्तित्व संसार में नहीं है । अब उनका हाळ सुनिए ` 


जो धीरे धीरे संसार से लोप हे! रहे हे । सभ्य देशों की 
ज॒ श्र्थात्‌ पशु-शालाओं में इनके नमूने हमें देखने को सिळ 
सकते हैं । पहले ग्रेटब्रियेन में एक प्रकार की जङ्गली बिल्ली 


बहुतायत से मिळती थी । शिकार के पत्तियों का मार.» 


खाने में ये बिल्लिया बड़ी तेज़ होती हैं। इस कारण ळोगां. 
ने इन्हें फॉस फॉस कर मार डाला । पिछले समय में 
इनका एक-मात्र AZT स्काटळंड का पहाड़ी भूभाग रह 
गया था । पर शिकारियों ने इसको यहाँ से भी निःशेष 
सा कर दिया है । यदि ये शीघ्र ही पड़ोस के किसी ऐसे 
निजेन टापू में न कर दी जायँगी, जिसमें खरगोश खूब 
पाये जाते हों, तो शायद्‌ इस जाति का वंश और दो एक 
पीढ़ी तक न चल सकेगा । लन्दन के ज़ में हम इनका 
नमूना देख सकते है । . 2 


इसी प्रकार न्यूज्ीलंड के कीबी नामक अद्भुत l 


पक्षी का भी विनाश हो गया हे । यह बेचारा उड़ नहीं 


सकता । इसके पर बाळ जैसे मालूम पड़ते हैं । इसके » 


नथुनों के छिद चोंच के सिरे पर होते हैं, दूसरे पत्तियों 
की तरह "día की जड़ के पास नहीं होते MT- 
शक्ति इसमें aga हाती है । जमीन में अपनी dia याड 


कर यह कीड़े-मकोड़े खोज खोज कर खाया करता है। सदा ६ | 
छीकता सा ही रहता है, बारहो महीने जुकाम rc बना X | 


रहता है । परन्तु श्रब यह दुळेभ सा हो गया है । इसके 


| 
[| 
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f 


E 


विनाश का कारण इसका अण्डा èl यह एक ही अण्डा 
Bat है, जो आकार में इसके शरीर के बराबर होता हे । अब 
तक तो इसका अस्तित्व मिट गया होता। पर यह रात में 
ही निकळना पसन्द करता हे श्रौर श्रपने परो के रंग के 
' कारण अन्धकार में दिखाई भी नहीं देता। इसी से आज 
ow » भी इसका श्रस्तित्व बना हुआ है । इसके सिवा न्यूज़ीलंड 
r की सरकार ने भी इसकी रक्षा का प्रबन्ध कर दिया है | 
ही अ इस कारण यह वहाँ आज भी अपना अस्तित्व बनाये हुए 
o > BL zga? ज़ में यह अद्भुत 
: “और gea पक्षी अपने तृण के 
मु बिस्तरे में इस प्रकार छिपा सा 
, . बैठा रहता है कि दशकों को दिखाई 
ही नहीं देता | 


i= 
Wu 
ER 


~¬ वास्तव में आस्ट्रे लेशिया का 
विशाळ भू-मण्डळ विचित्र जीवों 

की निवाख-भूमि है । बत्तख की 

| चोँचवाला शौर चिउँटीस्रोर जन्तु 
o यहाँ पाये जाते हैं। ये दोनों aoe 
' देनेवाले जन्तुं की श्रेणी में गिने 
। जाते हैं saa के जू में जो 
चिउँटीख़रोर रहता है वह यहाँ qu 
aga है। ता भी वह अपने 
स्थान में छिपा सा पड़ा रहता है | 
कभी किसी को अपना मुँह नहीं 
' दिखाता । जब gn तब सिर छाती 
po 74 से लगाये पड़ा साया करता है। खाने की भी उसे सूर्यास्त 
| ` „की घंटी के समय ही चिन्ता होती है । बस चुपचाप अपने 
चास के बिस्तरे पर पड़ा रहता हे । suu की चोंचवाळा 


I Sl Ve 


- 


S 


$ 


a fy 4 94 S -- a 


d 
a जानवर पानी में रहता है । इसके जहरीले काटे होते हैं, 
क ठ ३ temer प्रयोग वह ager पर नहीं करता । अभी तक 
T BIS के जू में नहीं पहुँचा है । इसका कारण 


इसके भोजन का प्रबन्ध न हो सकना है । पर इस पर 
विचार हा रहा है । वाल्रस नामक जो ध्रव-देशीय जन्तु 
*जू में है उसके लिए भोज्य सामग्री उत्तरी धव से मेंगाई 
+जाती है । ग्रतएव ज़ के अधिकारियों के लिए इस जन्तु 
के भोजन का प्रबन्ध कर लेना असम्भव नहीं है। जो 


G 


IN 


~ 
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वालरस जू में है उसके खाने में २४ शिलिंग रोज का 
qa बेठता हे ! उसका नाम॒ ओल्डबिळ wear गया है । 
€ पहला ही awa है जो Hes का ग्रीप्म-ऋलु पार 
करने में समर्थ हुआ है । 
परन्तु ये अद्भुत जन्तु अत्यधिक सावधानी रखने पर 
भी ज्‌ में प्रायः मर जाते है। ऐसे प्राप्य जीवों का इसः 
प्रकार मर जाना वास्तव में ज में एक खेदजनक घटना 
होती है । पैटागोनिया से ऐसे हंस का एक जोड़ा ळाया 


. चीता और मिस केळो । 


गया था जो श्रब अप्राप्य हे । वहाँ वे पक्षी जनवरी महीने में 
अण्डे देते थे। उस समय वहाँ ग्रोष्म-ऋतु हाती हे । अत- 
एव यहाँ भी उन्होंने जनवरी में ही अण्डे दिये। जिसका 
फळ यह हुआ कि शीत के कारण अण्डे न पके और 
उनकी वंश-ब्रृद्धि न हा सकी । यह भी ज के लिए एक 
प्रकार की दुघटना ही हुई । 

गोरीळा का स्वभाव बड़ा तीखा होता हे। ज में सी _ 
उसका कटु स्वभाव जैसा का तेसा ही बना रहता है" 
यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे बच्चे भी ळाकर qu 
पर उनके स्वभाव में भी अन्तर नहीं gars £ 
का बच्चा तो अपने (रक्षकों को बहुत ही तः 
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"^ n LA 


Se tg had अले खणत ळगे तब उनके मार डालने का | 


` पडोस की खेती उजा 
बह यही चाहता है कि कोई न कोई mu dero हुक्म गन्त में सरकार को दे ही देना पड़ा । फळतः web ॥ 


: qat i 
खेठा रहे । अतएव जब कभी zqai को feat का के सब हाथी मार डाले गये । जिसमें उनका पूणेरूप से , 


बाहर ज्ञाना होता है तब वे बेचारे D Qu विनाश न दो जाय, सरकारी आज्ञा से १६ हाथी मार 
| ने [जाते हे । पर ग बच R मे हैं हाथी, हिरन 
बिठाकर Se xi M canet gah पास डालने से बचा दिये गये हैं । mer के हाथी, हि 
इसकी रत्ता भर 


; श्र A4 Sa पाले जा सकते थे और इस प्रकार a 
"TN NEU à i 
न रहे । यदि उसके पास काई आद ne लाच 
» as ES साथ प्रेम का व्यवहार किया करे तो धीरे इनकी रक्षा HE थी, पर यहाँ क मूः pee 
न Rag नामक . 
चीरे वह सघ भी जाता है । जू का जा 


तक पैदा ही नहीं +. + 
'गोरीळा ऐसा ही था । वह कायदे è S हुई । i 


Du 


w 


’ “eae मिख्न-देश के 
E i py प्रसिद्ध बगले की 
> p रक्षा तो लाडे 
$ शीभूत किचनर की बदौ- 
बह व | 
हवो यया था। छत हुई थी। नहीं 
a आज्ञा वह तो इस qw का 
देती थी उसका आज fen ही 
पाळन वह एक E 0७264 eso मिट गया होता ie 
बच्चे के समान करता था । एक श्रमेरिकन उसे मोळ देश के जिस भाग | 
लेकर श्रमरीका ले गया था, पर वहाँ पहुंचते ही मर में यह पक्षी बच | 
गया । यही एक गारीळा "pde मनुष्य के वश में wm EN था, यहाँ | 
सका है। उन्होंने पहरा बिठा | 

गोरीळा श्रेणी के «eub का भी धीरे धीरे नाम- ang aw चेर मिल॑ at दिया और इसका 
“निशान मिट रहा है। dos केवळ पूर्वी अफ्रीका के MCR Ua 2002 200 ६ शिकार करना | 


कीयू नामक देश में मिळते हैं । इनका विनाश न हो वर्जित कर दिया । इसके सिवा भिन्न भिन्न स्थानों में ` 7 
जाय, इस बात की व्यवस्था की ओर सरकार का; ध्यान अनेक सभायें की गई, जिनमें लोगों को यह ब्रताया 
गया है । युद्ध के पहले यह देश जमेना के अधिकार में राया कि यह बगळा उन wet का खाता है y 2 
था | गोरीढ़ा फळ खा कर रहता हे और वह मनुष्य पर कपास की खेती के विनाशक हैं । फिर war पूछना था ॥ |. 
चोट नहीं करता |. ५ सवं-साधारण स्वयं इसकी रक्षा को उतारू हो गये। 
परन्तु संसार में जिन जन्तुओं का नामशेष हा रहा परिणाम यह हुआ कि पर के लोभी व्यापारियों को 
हे और जिनके लिए देश के भागविशेष रक्षित कर दिये अपना व्यापार बन्द कर देना पड़ा और मित्र के इस 
गये हैं चे स्वयं कभी कभी अपने श्रनाचार से मनुष्य के सुन्दर पक्षी का संसार से अरितत्व लोप हो जाना आगे 
इस प्रबन्ध में गड़बड़ कर बैठते हैं । उदाहरण के faq केलिएटळगय़ा।|  । m 
दुछषिण-श्रफ्री झा के अ्रडोबुश नामक स्थान के:हाथियों का... जू में हम भिन्न भिन्न प्रकार के अद्भुत d 
ही लीजिए । सरकार-द्वारा ये रित ठहरा दिये गये थे, को देख कर अपना कोतूहळ दूर कर सकते हैं । पर 
उनका शिकार करना afia कर दिया था| पर जब वे सबसे अधिक श्राश्चयं हमें उस समय होता है जब दम यह. 


ES 


——ÁÓ— 
«ऋण 
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gyo 


देखते हैं कि शेर जैसे भयङ्कर feum जन्तु यहाँ आकर 
मनुष्यों के साथ लड़कों की तरह wat लग जाते हैं । 
मनुष्य के प्रेमपाश में जू के ऐसे कितने ही जन्तु अब तक 
आ चुके हैं । आगे इसका भी कुछ वर्णन किया जाता a 
लन्दन के जू के जीव-जन्तु दो आदमियों से बे-तरह 
हिल गये हैं । इनमें से एक खी और एक पुरुष है | पहले 
पहल इन्होंने एक सधे हुए चीते के बच्चे से मित्रता की 
थी । इसका नाम डेसी था । डेसी कुछ लोगों से इतना 
हिल गया था कि वे उसके dis? के खुले द्वार पर खड़े रह 
कर उसके सिर के! थपथपा सकते थे । पूर्वोक्त स्री, जिनका 
नाम fra कैलो है, जब तक उसका लाड़-प्यार करती 
रहती तब तक वह AIT स्थान से हटने की इच्छा तक 
नहीं करता था । यही नहीं, वह अपने रक्षक के कन्धे से 
अपना पंजा हटा कर मिस केलो के wed पर रख देता 
ari इस बात से मिस केळो को कुछ भी भय नहीं होता 
था । यद्यपि उनकी मित्रता na हिरक भयङ्कर segs 
सी थी, तो भी चीते की मित्रता उनके लिए नई बात थी 
dv यह मित्रता जब तक Set जीवित रहा बराबर 
बनी रही | 
डेसी के ही घर में एक ओर एक प्रकार की बिछिया 
wat गई E. ये (f जेसी होती हैं । इनमें एक का 
नाम टानी था । दूसरी ब्रिछियों की ata टानी अधिक 
सीधी-सादी थी । बड़ी सुन्दर भी थी। भूरे और काले 
बालों का ढेर सा थी, जिसमें इसके छोटे छोटे qua पैर 
खूँटी से लगे जैसे थे। वास्तव में यह लड़कों का खिलौना सी 
मालूम पड़ती थी । बच्चे इसे प्रायः ठुळराया भी करते थे 
और जब तक इसकी दुम कोई खींच नहीं लेता था, d 
नहीं करती थी। एक बार मिस केलो इसे अपनी गोद में 
लिये खड़ी थीं । इतने में किसी लड़के ने इसकी दुम 
खींच ली । इस पर टानी बिगड़ पड़ी और मिस Sat की 
छाती बे-तरह खरोच डाली | 


मिस केलो ine उनके साथी ने gat से मेळ करना 
पढले-पहळ सधे हुए ही जीत-जन्तुश्रों से शुरू किया था । 
इसके बाद उन्होंने श्रागे कृदम बढ़ाया और उन जन्तुश्रो 
से मेळ-जाळ बढ़ाना शुरू किया जो हिले हुए नहीं 
थे। पहले उन्होंने दक्षिणी श्रमरीका की ता नामक 


a 
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एक जङ्गली बिली से जान-पहचान की | qut बड़ी सुन्दर 
थी। पहले ता वह feed सी रही, किन्तु बाद को 
हिल गई । यहाँ तक उनके कहने से अपनी ziii के बीच 
अपना सिर रख कर कुठेच खा जाती थी। इस प्रकार 
अपना खेळ दिखा कर वह उनका मनोरञ्जन करती थी | 
सूसी से एक दूसरे वृद्ध जन से भी परिचय था । प्रत्येक 
शनिवार को वह आता था और सूसी श्रपने दोनों su 


बिनी, केनाडा का भालू । 


से उसकी लम्बी सफेद डाढ़ी झाड़ दिया करती थी । ज्योंही 
वह श्रपनी डाढ़ी उसके din? की gal के बीच कर देता, 
त्योंही वह उसे साफ करने ळग जाती । बस, उन्हीं तीन 
आदमसियों से उसकी मित्रता थी । सूसी को कूदना और 
अपने साथियों के हाथ चाटना बहुत पसन्द था | 

इसके बाद मिस केलो और उनके साथी ने अळ- 
फोन्सी नामक एक नेवले की जाति के जन्तु का द्विलाना 


A à 


d 
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————— 


चाहा । उसके रक्षक ने उनसे बता दिया था कि अळ- 


~ 
ay 


| ^ फोन्सी ge है और काट खाता है | तो भी वे दोनों पशु-ग्रेमी 
दुष्ट अलफोन्सी का हिळाने लगे । एक दिन उन्होंने उसे 
| खरगोश की zia दिखाई । उसे देखने ही वह उस पर 
ह). aa सा आ टूटा । बस उसी दिन से वह उनका मित्र 
| बन गया । फिर क्या था । मिल Sat उसके dis? में जा 
j we ` : 
gadi और agp उनके कहने पर उनकी देह पर 
: चढ़ आता और अपना एक हाथ उनके गले में डाळ कर 
3 | ६ भेम दिखाने लगता ag सच है कि पहले-पहल एक 
बार उसने उनके साथी के हाथ में काट खाया था । पर 
जब वह हिल गया तब उसने काटने की आदत ही छोड़ 
दी । फिर कभी उसने किसी को नहीं काटा agaa 
एक बार उसने एक चूहे के दो टुकड़े कर डाले थे जा उसके 
^ ` dia में घुस गया था। , 
यह बात सच है कि q 3 मिस केले ओर हानेबिल 
कुछ जन्तु मनुष्यों से बिलकुल ub नाम का एक पक्षी । 
रब्त-जुब्त नहीं रखना चाहते। 
EN gae भालू, SFMT, कुछ 
गोंडे और कुछ बड़ी चिड़ियाँ इस 
श्रेणी में हैं । पर दूसरे wg ऐसे 
| नहीं होते | d बुलाने पर ar 
| जाते हैं । हाँ, व्यवहार करने में 
| स्वतन्त्रता नहीं देते, यह सच हे | 
| पर धेयं और उद्योग से अधिकांश 
— 7 £ जन्तु aga का विश्वास करने 


ळग जाते हैं । जू के राज्ञा नामक 

^, एक बड़े भारी व्याघ को उसके 
रक्षक हापगुड ने इतना साध दिया 

| था कि अनेक दर्शक तक उसके 
| मस्तक को थपथपा सकते थे और 
वह चू नहीं करता था। लोगों 
से वह इतना अधिक हिळ गया था और उसका स्वभाव 
इतना शान्त हो गया था०कि एक बार जब मिस केळो 

` के साथी उसका चित्र ले रहे थे तब उन्होंने उसे लात से 
See कर सीधा ब्रिठाया था, पर उसने अपने उग्र स्वभाव 
का ज़रा भी परिचय नहीं दिया था । 


ज 


A 
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मित्रता की थी । ये दोनों भी सधे हुए थे। वे इनके ५ 
में घुस जाते और इनकी पूछ पकड़ कर खींचा कर 
ज में जाज नामक एक और शेर था । : 
गया था । मिस केलो इस पर सवार 


ewe ; xt 


राजा की dr बात जाने ही दीजिए, मिल केलो के 
मित्र ने श्रव्टुल्डा-भ्रौर फातिमा नामक दो शेरों से भी 


मिस केल्लो ओर जियाफरे.। 


i ty i a 
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उनके साथी ने इसके साथ रस्सा खींचने का खेल खेळा था । 
चहा छे दो दरियाई घोड़ों से भी उनकी मित्रता थी। इनमें 
नर का नाम बाब था, जो S में ३ टन था और मादा 
का नाम जोन था, जो वजन में एक टन के लगभग या 
उससे कुछ ऊपर होगी । वे पहले जोन से दूर ही दूर रहते 


i थे, पर बाब की पीठ पर मिस कैलो के साथी ने बैठ कर एक 
मुलायम "à का सुख प्रां किया था । मिस केळो जोन 
के घर में पहले-पहल उसके रक्षक के साथ गईं थीं । उनके 
सदा झाते-जाते रहने से जोन उनकी आवाज़ से परिचित 
थी । maga जब उन्होंने उससे श्रपना” मुँह खोलने को 


- सरस्वती । 
———ÀÀ—MÀ€———— EDEN 


पाण्डेचरी के गिद्ध पर मिस $a 
का बड़ा प्रेम है । 


गिद्ध मिस केले की गोद में बेठाहे । 


[ भाग २६ 


es ~~ 


कहा तब उसन तुरन्त YE खोळ दिया । इस पर मिस 
Sata उसके मुँह में एक नारङ्गी डाल दी, जिसे वह 
खा गई | उसे नारज्ञी का स्वाद अच्छा लगा Sur कि 
उसके eg से प्रकट हुआ । थोड़ी देर में मिस केलो की 
उससे घनिष्ठता हा गई । नारङ्गी ने अपना पूरा काम कर 
दिखाया | फिर क्या पूछना था । दूसरी बार जब ये लोग 
उनके घर में गये तब मिस केलो तो सीधे-सादे बाब की 
गर्दन पर सवार तक EE ओर बड़े मज़े के साथ उसकी 
खी जोन को वहीं बैठी खिलाती रहीं ये दोने उन्हें qg- 
चान गये थे, इसी से कुछ नहीं बोलते थे । भ्रपरिचितों को 
इतनी स्वतन्त्रता देने को ये तैयार नहीं थे और यदि कोई 
दुस्साइस कर बैठता तो उसके gy में अच्छा होने की 
सम्भावना न थी । 


E 


मिस केलो और उनके साथी ने जू के विभिन्न पशुओं ^N 


dc अपना मित्र बना लेने में कमाल कर दिखाया है । बक 
श्रौर बेना नामक भेड़िये, पंच नामक लकड़बग्घा, एक 
भारतीय नील गाय, जाज नामक बुलबुल, मेगी तथा are 


नामक जिराफ sre बिळ नामक चीता उनके मित्र-पशुश्रों c 


में मुख्य हैं । 


अफ्रीका से एक पहाड़ी चीते 
का बच्चा आया था। वहाँ के 
पहाड़ी चीते अधिक. wage होते 
हैं। उसका स्वभाव बड़ा उम्र था, 
सदा गुरांता ही रहता था। sua 
उसके रक्षक ने मिस केलो से उसके 
सम्बन्ध में सावधान कर दिया 
-था। पर जब ये जू जाते तब 
उसके पास अवश्य हो लेते । 
उसको ज़ में s तीन हफे हो 
गये थे। एक दिन उसको देख कर 
नाते समय जब उन्होंने लौट कर 
उसे फिर देखा तब उसे छुड़ों के पास खड़ा qari वह 
अपनी पूछ सीधी किये हुए शरीरे धीरे m रहा था। 
उसके oF से उन्हें प्रकट हो गया कि दूसरे aqui की 


E 


M 


E 


m i SE 


तरह वह भी थपथपवाना चाहता हे DE बात जानकर . 


WAR wer कैसे थम सकते हैं । मिस केलो qua 
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संख्या ७ ] 


B42 


लौट पड़ीं An उसके पास जाकर sas? दुडूढी के नीचे 


gear लगीं | परन्तु बह अपनी पीठ सुहळवाना चाहता 


art श्रतएव वह पीछे आगे आकर अपनी देह उनके Å- 
लियो से श्रपने श्राप रगड़ने SMI इस प्रकार यह भय- 
git चीता भी उनका fra बन गया । दूसरे लोगों के 
तो वह अपने पास नहीं फटकने देता था, उन्हे डॉट बताने 
से वह कमी नहीं चू छझता था । पर उन ळोगो से उसका प्रेम 
हो गया था । वे उसे मांस के छोटे छोटे gez खिलाया 
करते थे । श्रौर जब कभी हड़ी ळगा मांस उसे देते तब वह 
उन्हें हड्डी छोटा कर दे देता । यही नहीं, इड़ी देने-जेने 
का खेळ भी कुछु देर तक उनमें हाता रहता । यह खेल 
विशेष मित्र-भाव का सूचक ari ar एक वषे बाद 
जब वह अ्रधिक हिल गया तब मिलत केळो उसका भारी 


“सिर अपने हाथों में लेकर ्रामने-सामने बेड जाया करती 


थीं । पर वे उसके घर के भीतर कभी नहीं as" । 


जू में कनाडा का बिनी नामक एक भालू था । लोगों 
से यह बहुत Rg गया था । इसके घर में राजघराने के 
aia भी हो श्राये हैं, जिनको zarg 
अपने खेल-कूद से प्रसन्न किया था । 
यह एक खेल किया करता था | 
इसका रक्षक .अपने सुह में गाजर 
Met खड़ा हो जाता और यह उसे 
अपने मुँह से लेकर खा जाता। 
पहले-पहल जब मिस dul इसके घर 
में गई और इसका यह खेल देखा 
तब उन्होंने भी वैद्या ही करना चाहा d 
जब वे भी गाजर अपने श्रोंठों से दाब 
कर इसके सामने खड़ी हुईं तब इसने 
उनके भी Ge से गाजर लेली । 

Rigi को लोग कम पसन्द करते हें । ये सुन्दर भी 
नहीं होते पर यदि इनसे किसी का मेळ दो जाता है 
तो उनके प्रेम-भाव का पूरा पता ळग जाता हे | ज्‌ में 


में 
पाँडेचरी का एक गिद्ध mı पहले मिस Sat ने उसे 
día? के बाहर से ही हिळाना ge fats बाद को 
जब वे इसके Na में ag तब उसे उठा कर अपनी गोद 
में बे लिया और उसकी छाती सुहळाने oat वह बड़े 
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आराम से चित पड़ा रहा, मानें पींजडे में बैठा हो । किर 
तो उन्होंने और भी कई एक fret at साघ लिया | इनमें 
एक का नाम सेक था । मेक का स्वभाव ख़राब HT । एक 
बार उसने एक आदमी पर चोट भी की थी । इस कारण 


x 


दिपोटोमस ओर मिस कैला । 


उसके पास ओई agi जाता था। वह अपने घर से सिस 
Sar भर उनके साथी को दूसरे fugi के साथ खेलते हुए 
देखा करता था । इसका प्रभाव उस पर अच्छा पड़ा | 
शीघ्र ही वह उनसे भी हिळ गया । इसका दिया हुआ 
मांस वह उनके हाथ से चुपचाप खा लिया करता था । | 
जू के जीवञ्जन्तु शत्रु-मित्र का भेद जानते हें +वेः 


r 


OP qom m 


pue 
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: f E x में वे डर कर शब्द करने ४, , 
जानते हैं कि कौन उनका प्रेमी है । aaga वे उसकी खा जाना चाहते हैं " ua d i z कष्ट न = wW >? 
i LEN हे उन्ह g-c 
आवाज़ सुनते ही पहचान जाते हैं। वहाँ के जीव- लगते हैं। वे डरते ही शरद oils है | 
"M E 
| a . 
E 
E | 
uv Reo 
dl. rl i ) s | 
p j | 
| s | 
j " D ` | 
i ann >> A | 
: क o p | 
| A {| 
f = , : — LUN 
| Í जंगली बिल्ली और मिस केला । | 
P | 
LÀ जन्तु किसी दर्शक को देख कर जब आवाज़ काते चावें।पर d श्रपने प्रेमियों को चाहते हैं, यह बात | 
2 i ESI उसका मतलब यह नहीं हे कि वे उसको मार कर निश्चित है । | 
| | रमाशङ्कर उपाध्याय. 
Joe 
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१-राजपूताने की प्राचीन कला | 
(eoa) 


क | चीन काळ में इस देश के कळा-कोशळ 
का काम केसा था, इस बात का ज्ञान 
राजपूताने की पुरानी वस्तुएं देखने से 
मालूम हो जाता हे । विदेशी वस्तुओं 
के चकाचोंध में मोहित रहने से जिन 
लोगों को अपने घर की कोई वस्तु 
नहीं सूती बे श्रगर राजपूताने की धूळ से ss हुए पुराने 
सामानों को अखि खोळ कर देख तो उन्हें मालूम होगा 
कि पुराने gaa में इस देश के कळा-कौशळ का केसा रूप 
था । sa Ràt के गढ़-किले, महळ-मकान, बागा-घगीचे; 
वस्राभूषण; AAA, HAMA, पुस्तक-पन्ने और चित्र 
आदि जो इस समय विद्यमान है उनकी विलक्षण कारी- 
गरी ओर समयोचित गुणों को देखकर आज भी आश्रय 
होता है । यही नहीं, उनसे उन दिनों की आथिक, पारमार्थिक, 
सामाजिक, धार्मिक, नेतिक ओर व्यावहारिक आदि सभी 
प्रकार की परिस्थितियां सजीव पुरुष के बतळाने की भाति 
स्वयं विदित हा जाती हैं । ata जो काम बहुत पढ़े-लिखे 
लोगों के प्रयत्न करने पर बहुसूल्य मशीनें और बढ़िया 
mist से होते हैं वे उन Rat इसी देश के सुलभ पदाथा 
अर साधारण कारीगरों के परम्परागत Agua से किये 
जाते थे। A 

ऐतिहासिक ज्ञान और आधुनिक शअ्रनुसन्धान के 
श्रनुरोध से यह उचित प्रतीत हाता है कि राजपूताने की 
प्राचीन कळा के प्रत्येक अंश का क्रम क्रम से उल्लेख किया 


जाय और उसके महरव-सम्पन्न गुण प्रकट किये जाये । 
ऐसा करनें से श्रधिकांश लोगों को प्राचीन कळा के अद्भुत 
गुण ज्ञात हा सकगे और यथासम्भव स्वदेशी वस्तुओं 
के प्रति उनका agua भी हो सकेगा। एतदर्थ यहाँ 
राजपूताने की प्राचीन चित्र-कळा के विषय में कुछ उल्लेख 
किया जाता हे । 

सबसे ऊँचा है । प्रत्यक्ष पदार्थों के aga चित्र dd 
करने में इस समय फोटो ही सरळ-सुगम ओर adl- 
परि उपाय है । विदेशियों के बनाये हुए यन्त्र, तरीके और 
सामान आदि से स्वल्पक्ष भी आंखों दीखनेवाले दृश्यों 
को हूबहू चित्र फोटा से खींच संकता हे । और यदि आव- 
श्यक हा तो एक के अनेक faa तैयार कर सकता हैं 
तत्तल्य चित्र तैयार करने में फोटो dr अनेकों चित्र छापने 
में ब्लाक अथवा प्लेटो से बढ़ कर अच्छा उपाय दूसरा 
नहीं है । नियमित बातों का ज्ञानंदेवाला कोडे भी आदमी 
इन तरीकों से तत्तुल्य चित्र तत्काळ तेयार कर सकता हे । 
विदेशी यन्त्र, विदेशी सामान और विदेशी क्रियाओं के 
द्वारा भारतीय सज्जनों के हाथों से ऐसे स्वदेशी चित्र तैयार | 
हो सकते हैं जिनमें auga के agua की कुछ भी जरूू | 
रत नहीं है । पा 


जीव-जन्तु, वस्तु-पदार्थ, खेल-तमाशे, ANUAR, NG- 
र जनसमूहादि के कैसे भी दृश्य केमरा के द्वारा पके 
सें उतर आते हैं । और उनसे dam किये हु 
सीसे के ब्लाकों से किसी भी प्रेस में वैसे 
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ऐसा सरळ-सुलभ ओर सस्ता उपाय दूसरा नहीं दीखता 
है। इसी अद्भुत उपाय के श्राश्रय से शहरों के अनेक 
फोटोग्राफर अच्छे चित्रकार कहळाने लगे हैं। और रूप- 
वती युवतियों के फ़ोटो चित्रों में किसी प्रकार का रद्दोबदळ 
करने-मात्र से वे हाथ के चित्रकार भी अच्छे विख्यात हुए 
हैं । यही क्यों, इस उपाय के द्वारा अनेक प्रकार के जटिल 
gen और ब्यय-साध्य कार्य भी ऐसे होते हैं जिनके अपूरे 
महत्व से मोहित होकर भारत के बुद्विमान्‌ भी विदे- 
शिये के इस तरीके की प्रशंसा करते हैं ओर इसके प्रचारा- 
घिक्‍य से (अपना अहोभाग्य नहीं dr) हित अवश्य 
मानते हैं । वास्तव में इस तरीके से बहुत से श्रज्ञात विषय 
ज्ञात हुए हैं भौर साहित्यिक ज्ञान के प्रचार में सहायता 
भी मिली है । 
सावयव qddí के सरसों-सम चित्र बनाकर उनके बड़े 
बड़े amt को थळक्षित कर देना और श्रति सूक्ष्म कीटा- 
णुश्रों के विशाळ चित्र बना कर उनके श्रदृष्ट श्रद्ों का बड़े 
याकार में दिखा देना केमरा से सहज ही हा सकता है | 
चित्र-सम्बत्धी जो काम किसी दिन दस हजार रुपये में 
भी दृश वष में न होते थे वही भ्राज दस कोड़ी में दस 
ही मिनट के अन्दर हो सकते हैं । यह सब कुछ होने पर 
भी राजपूताने की प्राचीन चित्र-कला का महत्त्व अभी 
लुप्त नहीं हा गया है अर उसके देव-दुळ भ चित्रों के नमूने 
अभी सवके सब नष्ट नहीं हुए हैं । 
इस देश में चित्र-लेखन-कळा का agaia प्राचीन 
काळ में हुआ था। वर्तमान समय के पुरावस्तु-निर्णेता 
जिन अन्यों को हजारों वर्ष पहले के बतळाते हैं उन 
अन्थो से जान पड़ता है कि आज से कई हज़ार वर्ष पहले 
भी इस देश में चित्र-लेखन-कळा बड़ी समुन्नत दशा 
| में थी। 
ij इस देश के चित्रकारों का श्रनुभव इस विषय में उन 
दिनों इतना व्याप्त और पर्याप्त था कि वे ze और 
परोज्षापरोक्त आदि सभी प्रकार के दृश्यों के चित्र बनाने सें 
अद्भुत श्रौर आश्चयेजनक कर-कोशळ दिखळाते थे । और 
ऐसे चित्रों में ब्यक्तिगत श्रथवा प्राकृतिक दृश्यों के ताहश 
(0 Nga करने में किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं हेने 


देते थे । b d 
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पुराणों की एक कथा है कि उषा नाम की एक राज- 
कुमारी को स्वप्न में एक श्रदष्टपूवे युवक दिखाई दिया था à 
उसकी मोहिनी मूत्ति से मुग्ध होकर उषा ने उसी का अपना 
वर बनाना चाहा । किन्तु युवक के नाम-धामादि का पता 
नहीं या । aa: उसकी सद्देली चित्रलेखा ने इस काम के 
लिए तत्कालीन राजकुमारों के तत्तल्य faa बनाकर दिख- 
ळाये और उषा ने उनमें अपने स्वस में देखे हुए राजकुमार 
का पहचान लिया । 

इसी प्रकार चित्रण-कला की प्राचीनता पाण्डवों के 
सभा-भवन से भी सिद्ध होती है । उसमें ga, Gea और 
प्राण श्रादि में हीरे-सीसे, सुक्ता-मणि और स्फटिक आदि 
के संयोग से कुछ ऐसे चित्र विचित्र बनाये गये थे कि उनकी 
परछाई आपस में एक की दूसरों पर सब जगह पड़ती थी, 
जिससे सभा-भवन में बने हुए प्राङ्गणों के मार्ग, सोपान, 
पुष्पोद्यान ओर जलाशय आदि के स्वाभाविक स्वरूप 
विळोम रूप से श्रवळोकित होते. थे Gm जल में स्थळ 
तथा स्थळ में जळ स्वतः दीखता था। ऐसे श्रद्धुत 
faa इसी देश के कारीगरों ने बनाये थे और उनमें 
ऐसे. कामों के करने की समुचित कुशलता मौजूद थी। 
पुराण और इतिहासा के अतिरिक्त कालिदास श्रादिं 
के समय में भी हस देश की चित्र-लेखन-कला का महत्त्व 
कम नहीं था | काञ्य-ग्रन्धों में ऐसे wae उल्लेख 
मिळते हैं जिनसे तत्कालीन चितन्र-कळा का उत्तम स्वरूप 
दृष्टिगत होता हे । | 


यद्यपि. ag बात सत्य है कि मुसलमान-पश्ाक्र- 
मण के प्रारम्भ-काळ में रात-दिन के युद्ध से यहाँ के कारी- 
गर अ्रपनी विद्याश्रों से विसुख होगये थे S अय- 
चकित चित्रकार लोग भी विचित्र चित्रों का बनाना भूळ 
सा गये थे, तथापि अकबर के समय से सुगूळ-काल में 
भारतीय चित्र-कळा को फिर आश्रय मिला था) और 
इस कला के बचे-खुचे चित्रकारों ने अपने कागाजु-कुलम 
और रङ्ग-रोगान आदि का फिर हाथ में लिया था | उस 
ज़माने के हस्तलिखित रङ्गीन चित्र बहुमूल्य हाते थे और 
उनमें कई प्रकार, की विशेषतायें भी होती थीं । यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि भारतीय कला-कौशळ के dd 
भी कारीगर किड्न्मात्न उत्तेजना मिळते ही अपने कामों में 


^ 
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स्वतः निपुणता प्राप्त कर ud हैं और परम्परागत अनुभव 
को अति शीघ्र agaa कर बढ़ा लेते हैं । इसी बात का 
प्रत्यक्ष प्रमाण राजपूताने की चित्रकला है । 
सुगाळ-काळ में इस देश के कारीगरो ने राजपूताने के 
जयपुर, जोधपुर, भरतपुर और उदयपुर आदि राज्यों में 
रहकर चित्रकला के घड़े बड़े काम किये थे और अपनी 
विद्या की भले प्रकार उन्नति की थी । उन दिनों की चित्र- 
लेखन-कला को देखकर ्राज-कळ के विज्ञान-वेत्ता कळा- 
कौशल ज्ञाता विदेशी विद्वान्‌. आश्वयं-चकित होते हैं । 
Sim इस देश की प्राचीन चित्रकला के प्रति अपना हादिक 
प्रेम प्रकट करते हैं । प्राचीन काळ के देवमन्दिरों, दर्शनीय 
संस्थानों; प्रसिद्ध राज-प्रासादों; गढ़-किलें शरैर स्म्रति-चिह्यं, 
अथवा HATA, वखाभूषण ओर पुस्तकों आदि में काष्ट- 
पत्थर ओर काराज़ आदि पर जो चित्र अंकित किये हुए हैं 
उनसे इस समय भी प्राचीन काळ की अ्रळौकिक चित्र-कला 
का श्रद्वितीय रूप मालूम होता है । उनसे भनेक प्रकार 


` की शिचाप्रद्‌, लाभदायक श्रौर ऐतिहासिक बाते ज्ञात 


होती हैं । 


यदि इम उन दिनों के ब्यवहार, रीति-रवाज, रण- 
कौशल, ब्यक्तिगत सुन्द्रता wit उद्यानादि के स्वरूप का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो प्राचीन काळ के चित्रों से ये सब 
बाते मालूम हो सकती हैं । सम्राट अकबर के राजस्व 
काल के पचास वषं Gea से लेकर इस देश में केसी बळ- 
बुद्धि के व्यक्ति वर्तमान थे, उन लोगों की श्राक्ृति-प्रकृतिं, 
वैभव-विभूति, वेशभूषा और विद्या-व्यवसाय आदि केसे थे, 
अर चातुर्वण्यं के स्वाभाविक व्यवहार तथा विशेष प्रकार 
की कर्मनिष्ठा आदि किस ढंग की थी, यही क्यों, उन दिनों 
सम्पूण भारत में सूत, रेशम और जरी आदि के सादे और 
रंगीन aa कितने प्रकार के AN किस किस भाति के होते 
थे, और उनमें बेळ-बूटे धारे-सितारे और Feit की garg 
आदि Set होती थी, उनकी बारीकी, मजबूती, मोटापन 
काट-छाँर और सिलाई आदि केसी उत्तम ओर नयनाभिराम 


होती थी, ये सब बातें हम्‌“र!जपूताने की प्राचीन चित्र-कळा? 


से भली भाँति जान सकते और उनके आ्रायोजन-प्रयाजन 
भ्रथवा अनुभव आदि का भी पता ळग्रा सकते हैं । जयपुर के 
चित्रो से बहुमूल्य वस्त्राभूषणों और राजसी ठाउ में सुसज्जित 


विविध विषय | 
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रहनेवाले राजाओं और राजवगियो के स्वरूप आभासित 
होते हैं । नागौर श्रादि के चित्रों से gaz राठोरों की विषुळ 
वीरता मालूम होती है । उदयपुर-राज्य के अनेक, चित्रों मे 
मेवाड़ियों की प्राचीन मान-मर्यादा का महरव और . उनकी 
निर्भीक गम्भीरता ज्ञात होती है । करोली आदि के चित्रों 
में उनके बेढब बाने की कलक स्वतः दिखाई देती दै । जाट- 
राजाओं के चित्रों से उनकी स्फुरण और उन्नतिशीलता 
जानी जाती है । ग्वालियर के चित्रों में मुखाकृति आदि 
की दर्शनीय सुन्दरता तथा रल्लादि के यथार्थे स्वरूप aga 
स्पष्ट प्रकट होते हैं । 

उपयुक्त राजधानियों के प्राचीन चित्रों को ममेज्ञ पाठक 
स्वयं qu ते वे निस्सन्देह स्वीकार कर सकते हैं कि 
“वश्य ही उन निर्जीव चित्रों से अनेक प्रकार की सजीव 
शिक्षा मिळती हैं? Ar जो बातें बहुत से ग्रन्थों को कई 
दिनों तक पढ़ने पर भी ज्ञात नहीं हो सकतीं वे सब 'राज- 
पूताने की प्राचीन चिन्न-कळा? देखने-मान्र से विदित हो 
सकती हैं । उन दिनों के हस्तलिखित रंगीन चित्र जो देखने. 
में आये हैं उनके आधार पर यह इढ़ता से कहा जा सकता 
है कि उन दिनों हस्ताङ्कित रंगीन चित्र सर्वोत्कृष्ट गुणां से 
युक्त हाते थे और उनकी मनोरम सुन्दरता, सुस्पष्ट बारीकी, 
तथा रंग-रोगुन G4 सोना-चाँदी ओर मणि-मुक्ता 
mie की ueque बेहद बढ़िया हाती थी । उनके 
देखने के लिए दर्शकों का मन स्वतः उस ओर आकषित 
होता है । कई सौ वर्ष के पुराने होने पर भी आजभी वे 
नये मालूम होते हैं । 

उन चित्रों की स्पष्ट बारीकी बहुत बारीक होती थी । 
यह बात उनके फोटो से बनाये हुए डळाकों-द्वारा नहीं 
व्यक्त हो सकती है । सरसों पर पेत बना देना और चावळ 
में चोपाई लिख देना उन्हीं Ramid का काम था जिनके 
हाथ शायद सजीव सोने के होते थे और. ata निजीव qr- 
वीक्षण यंत्र की | चिन्नाङ्कन-कळा और प्रन्थ-लेखन-कळा, 
ये दोनों ही उन दिनों सजीव sie agaa दशा में थीं । | 


उन दिनों के शुद्ध-सुवाच्य और सुन्दर अक्तरों में «लिखे | 
होता है 


ग्रन्ध आज़ भी आश्रयंजनक हैं । 
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बारीकी के विषय में संवत्‌ १७४४ की लिखी हुई 
भागवत एक पुस्तक श्रतीव आश्रयजनक RO वह आउ 
ags Ve ओर तीन सो अस्सी dgs लम्बे काराज में 
एक ही ओर लिखी गई थी । सुन्दर देवनागरी अच्षरो में 
उसके संस्कृत-रलोक ऐसे शद्ध-स्पष्ट ओर बारीक थे कि 
सहसा देखे भी नहीं जाते थे । और खिंची हुई रेखाश्रों के 
समान मालूम होते थे । परन्तु कुछ देर देखने पर उनका 
सुन्दर स्वरूप स्पष्ट हो जाता था। और वे पढ़ने में आ 
जाते थे । कया यह कम आश्चयं की बात है कि सम्पूर्ण 
भारावत एक छोटे काग़ज़ में लिख दी जाय ओर उसके 
BENE हजार श्लोकों में एक भी अशुद्धि न हो । दुःख है 
कि एक अदूरदुर्शी ने उसे एक दूरदर्शी AmaE हाथ दस 
हज़ार रुपये में बेंच डाला Bie वह यहाँ से विलायत को 
भेज दी गई। ऐसी ही बारीकी हाथ के चित्रों में भी 
पाई जाती हे ।. 
इस लेख के लिखते समय हमारे सामने ऐसे ही कुछ 
प्राचीन चित्र उपस्थित हैं । इन चित्रों में पुष्पोद्यान, महळ- 
ABM, पशु-पक्षी, कीड़ास्थळ, ओर बापी-कूप-तड़ागादि 
के दृश्य बड़े alex बनाये गये है श्रौर उनके अवयव अति 
सूक्ष्म करके भी सुस्पष्ट अंकित. किये हुए हें । ऐसे चित्रों 
में एक आउ aa की gad का चित्र है। इस चित्र में 
छतरी क. बाह्य और 'आभ्यन्तरीय श्रवयव सब स्पष्ट दिखाई 
देते हैं । किन्तु चित्र बारीक इतना है कि वह मटर की 
दाळ के तले दब छिप जाता हे । एक दूसरे चित्र में दो 
अश्वारोही सैनिक बनाये गये Pa उनकी रंगीन पोशाक 


' > कः ऐसे बढ़िया और बारीक कामों के उपयोगी सब 
सामग्री उन दिनों भारतवर्ष ही के काम में ली जाती धी । 
चर उसी से ऐसे अद्भुत काम होते थे । सरकंडे अथवा 
मयूरपंख की लेखनी--श्रौर लाख के जळ की स्याही से 
'सदूग्रन्थों का सुन्दर SHY सुवाच्य लेखन होता था | 
|— गिलहरी के बालों का कुलम, हिरमच, हागलू-हरताळ, 
'गौगोली, पतंग और ag के पत्तों के संयोजन श्रादि के रंगों 
से ऐसे उत्कृष्ट श्रेणी के चित्र तेयार किये जाते थे । आज 
के aga साधनों का उन दिनों यहाँ Dela तक नहीं 
डुआ था at भी केसे श्रलौकिक काम होते थे, यह ज़रा 
सोचने की बात है । Ale 


e^ 
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और चमकंते gu शख्राख सब ded हैं। परन्तु वे भी /* 


T 


इतने बारीक हैं कि घोड़ों सहित दोनों दाल के तले a 
जाते हैं। इसी प्रकार महीपतियों के अंग उपांग और पोशाक 
में मी ऐसी ही बारीकी की गई है । उदाहरणार्थं किसी राजा 
के चित्र के मस्तक को लीजिए | उस पर vei की जड़ी हुई 
रेशमी मंदीळ है । उसमें एक तरफ A gagh और 
पक्षीपंख लगे हुए हैं और एक तरफ बहुमूल्य हीरों का 
सरपेच तथा चाँदनी चोक का चन्द्रमा प्रकाशित हो 


रहा है | इतने पर भी बारीकी ऐसी है कि वे सब हाथ ., 


की अँगुली के नीचे दुब जाते हैं । यही क्यों, उनके 
वख्र-शख्र-आभूषण ओर पान-पत्रादि की गढ़ाई-जड़ाई 
तथा खुदाई आदि भी उनमें हाथ से लिख कर ही दिखलाई 
गई है, जिससे स्वतः मालूम होता है कि उन दिनों शिल्प- 


AN AA A ~ 3 Neh 
कळा के केसे केसे विलक्षण कारीगर थे ओर उनके किये 


- 


हुए काम केसे नयनाभिराम और मजबूत होते थे । 
ev ` av क NN द 
शीरों फरहाद, जेबुन्निसा, हुमायूँ, औरंगजेब, west, 


X. 


बहादुरशाह, माधवसिंह, जगतसिंह, चन्द्रदर्शन, वन- ४ 


विचरण, श्रातिथ्यसत्कार, श्रढ़ाई दिन का झोंपड़ा अर 
स्वर्गीय महल श्रादि चित्रों में उन दिनों के विलक्षण 
चित्रकारों की afda चित्रकला के श्राश्चयंज्ननक 
दृश्य अंकित किये गये Za Bw बारीकी के विषय में 
अवश्य ही उनमें “गागर में सागर भरने ! का कमाल 
किया है । यदि “बाल की wr निकालने” की कहावत 
को सत्य सममने सें सन्देह हो तो उक्त चित्रों से उसकी 
सत्यता का प्रमाण मिलता है । और सुन्दरता तथा aq- 
बूती की पराकाष्ठा भी उनमें परखी जा सकती है । 


प्राचीन चित्रकला के कई एक चित्रों में अंगोपांगों की 
बनावट यथार्थे न होने से बहुत लोग इस बात की शिकायत 
करते हैं कि उन चित्रों में बारीकी तो बहुत होती थी, परन्तु 
अगोपांगों की बनावट तत्तुत्य नहीं हाती थी यह बात 
सत्र चित्रों में घटित नहीं हा सकती । अनेक चित्र अब भी 
ऐसे मोजूद हे जिनके तत्तुल्य होने में कोइ न्यूनता नहीं 
है । बहुत वर्षों पहले sf के एक तपोधन और श्रीसम्पत्न 
महन्तंजी का त्रित्र बनाया राया ar) चित्र सेवा-पूजा के 
समय का था । चित्र बनाते समय चिज्ञकार ने महन्तजी 
को केवळ एक बार अच्छो तरह देखा और श्रपनी याद 


22:22 


EE शाला नाव —————————— cc by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ग्‌ 


| 


क एड पट em 


| 


संख्या ४ | 


Dy के लिए कुछ संकेत भी लिख लिया । इसके बाद वह जयपुर 
> चला गया और वहीं परोक्ष में रह कर उसने चित्र तैयार 
किया । चित्र-परीचकों ने महन्तजी का र चित्र का 
निरीक्षण करके agea में उसे ज्यों का त्यों पाया और 
सुन्दरता तथा दृढ़ता सें वह फोटो से भी उत्तम समझा 
गया । महन्तजी का नाम गोविन्ददासजी था और बहुत 
वष हो गये, उनका स्वर्गवास भी हो गया । 
| श्रारस्भ में लिखा गया हे कि प्राचीन काळ में sg- 
| कुलम BTS श्रादि की भांति ही अन्यान्य प्रकार की 
व्यवहाय वस्तुओं से भी चित्र बनाये जाते थे। उदाहरणार्थ 
| Wl की सचित्र तळवार देखना चाहिए। ag संवत्‌ ५८०२ 
| की है । उसकी केवळ gama पर भगवान्‌ के चौबीसों 
(00 अवतारों के रङ्गीन चित्र बनाये गये हैं । चित्र बहुत बारीक 
| Poste बढ़िया होने पर भी बड़े मज़बूत Bon सोने-चांदी 
| के तारों के संयोग से बनाये गये हैं इस प्रकार के सचित्र 
(o फस, भाले, ढाल, सेल और बन्दूक आदि भी कई एक 
& राजधानियों सें हैं। महाराज मानसिंह के समय की एक 
-* लाठी में भी चित्रकला का उत्कृष्ट रूप अंकित हुआ था। 
| उसमें किसी प्रकार की खुदाई लिखाई और रंगाई आदि 
| के बिना ही विलक्षण ढङ्ग से चित्र बनाये गये थे श्रौर उनके 
देखने से दर्शकों को कोतुक सा दीखता था । काड साइज़ 
के चोकोर कागज की एक जाली हे । किसी कांरीगर ने 
i उसको कंची से काट कर बनाया था। उसमें सामेद- 
| नरेशों के तिमञ्जिले महलों के सब मकान सांगोपांग सुन्दर 
of ela fear गये हैं । ऐसी ही एक इमली के पत्तों at 
E पत्तळ भी सचित्र देखने में श्राई है। उसमें सामोद के 
„. एक चतुर नाई ने अपने कर-कौशळ की करामात दिखलाई 
है । वह इमली के अगणित पत्तों को बड़ी अच्छी ब्यवस्था 
| के साथ बारीक सींकों से जोड़ कर बनाई गई है । और 
|. उसमें फूल पत्ते और चोक आदि भी दिखलाये गये है । 
ये दोनों वस्तुएँ क्रम से ८० और o वषं पहले की हैं । 
उन दिनों जन्मोत्सवादि के अवसरों, पर ऐसी वस्तुएँ 
बनाकर राजपूताने के राजाओं को भेंट में दी जाती थीं 
और उदार राजा लोग भी उनका "uude सुरक्षित 
A रखते थे | विज्ञान के बळ से आज चित्र-कळा के जो 
आयोजन इकट्टे किये जा रहे हैं क्‍या उनले भारतीय प्राचीन 


विविध विषय । 
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चित्रकला की क्षति-पूति हा सकती हे ? हमारा ता यह 
अनुमान है कि कदापि नहीं हा सकती । ऐसे साधनां के घन- 
साध्य आयोजनों से तो भारत के कारीगरों का परम्परागत 
अनुभव उलटा हीन होता जा रहा है । और श्रनेक विद्याओं 
के विलक्षण कारीगर इन साधनों के saza से उलटे 
अपनी वंश-परम्परागत fest का विसजेन करते GU 
रहे हैं । 

दुःख के साथ हताश gat लिखना पड़ता है कि 
उपयुक्त प्रकार देव-दुळं भ चित्र भारत से चले गये हैं । और 
जो कुछ बच रहे हैं उनके भी यह रह जाने की सम्भावना 
नहीं है | श्रनाथ बालकों को ईसाई लोग जिस प्रकार आदर- 
पूर्वक ले जाते हैं ओर हम लोग अपनी जाति का इस: 
प्रकार हास होता FHI THI उकुर देखा करते हैं, उसी 
प्रकार प्राचीन काळ के बहुमूल्य चित्रों की संख्या 
दिने दिन कम होती जाती है ओर हम लोग उनकी 
रक्षा का यथासामध्यं भी विचार तक नहीं करते 
प्रसिद्ध स्थानों के श्रधिकांश चित्र कालातिक्रमण 
के कारण स्वयं नष्ट हा गये हैं । इसके सिषा ऐसे चित्रों 
की आज-कळ के नवयुवकों तथा wat में चाइ भी नहीं 
है wx An पापाणादि के कुछ चित्र तो व्यंक्ति- 
गत हीनता से स्वतः नष्ट हा गये हैं ओर कुछ का चोरी 
और अ्सावधामी आदि से अपहरण होगया है। 
रहे पुस्तक-पत्रे और परवाने आदि के चित्र, सा उनमें d 
्रधिकांश तो आंग और जल आदि के arent से नष्ट 
हा गये और भ्रधिकांश और ओर कारणां से बिगड़ 
गये । किन्तु जो चित्र किसी प्रकार बच गये हैं उनकी 
संख्या बहुत कम है और उनके भी सवेथा बचे रहने में 
सन्देह है । s 
भारतीय चित्रों के लोकोत्तर गुणी से मोहित होकर 
उनके संग्रह करने के लिए दूरदर्शी विदेशियों ने एक ऐसे 
मार्ग का अ्रवळंब लिया हे जिसके द्वारा भारत में भारतीय 
चित्रों का अभाव हा जाना सर्वथा सम्भव हे । प्राचीन न 
कला के नष्टप्राय हा जाने के साथ ही उसके उ 
जीवों का निर्जीव ददो जाना भी स्पष्ट प्रतीत ह 
प्राचीन पुस्तकों अथवा वस्र-शस्तरादि व्यावहा 
में या किसी झी प्रकार के Renae | 
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कहीं प्राचीन काळ के लिखे हुए रंगीन-चित्र इस समय 
मिल सकते हैं उनको विदेशी लोग बड़े आग्रह के साथ 
Rama से या ganin मूल्य देकर तुरन्त ले लेते हैं । 
प्रथम तो इन विदेशियों के gaara व्यवहार में 
फॅसकर हम लोग श्रपनी देवोपम वस्तुओं के देने में भी 
अपना अहोभाग्य समझते हैं और दूसरे ये लोग मूल्य 
भी इतना afte देते हैं कि जिसके प्रलोभन से बड़े से 
बड़े बुद्विमान्‌ भी अपने यहाँ के श्रोने कोने और तहखाने 
तक के प्राचीन चित्रों को हूँढ़-ढाँढ़ कर स्वतः उनको देते 
रहने में राजी हैं ऐसी दशा में राजपूताने की प्राचीन 
चित्रकला के संरक्षण का उपाय ही कया है ) 
विदेशियों ने देखा कि भारत के हस्तलिखित प्राचीन 
चित्र लोकोत्तर गुणां से संयुक्त हैं । श्रौर उनके देवोपम 
दर्शन अनेक कारणों से भ्रति goa होते जाते हैं। ऐसी 
स्थिति में उन्होने स्वार्थ श्रोर परमार्थ दोनां भावों को 
हृदय में रखकर उसका विचित्र रचा-विधान किया है । 
उसके संरक्षण के लिए उन्हाने सचित्र साहित्य का सहारा 
लिया है | saga यहाँ इस सम्बन्ध में भी कुछ लिखना 
अवश्यक हे । - 
सचित्र साहित्य की सृष्टि नवीन बात नहीं 
है। यह ते भारत की प्राचीन परिपाटी हे । इसके प्रच- 
लित करनेवाले दूरदशियों ने इसके प्रचार में बहुत 
aa सोचे हैं । जिस प्रकार दुर्शकों पर नाटकों का प्रभाव 
अति शीघ्र और सुगमता से पड़ता है उसी प्रकार सचित्र 
साहित्य का प्रभाव भी पाठकों पर श्रतिशीघ्र पड़ता है 
शर उसके gata ama हृदयङ्गम हो mÈ । जो 
बात बहुत बार पढ़ने-पूछने और याद्‌ करने से भी ध्यान 
में नहीं आती वह सचित्र साहित्य की सहायता से सहसा 
समक में आ जाती है और उससे पाठकों तथा श्रध्यापकों 
को अनेक सुविधायं होती हैं । यही साचकर प्राचीन काळ 


के agen ने सचित्र साहित्य की सृष्टि की. थी । और 


इसका सैकड़ों qu पहले से ही इस देश में प्रचार है । | 
शचीन काळ के छोटे बड़े अनेक सचित्र ग्रन्थ अब 
भी जहा-तहाँ पाये जाते हैं। An उनमें बहुत से चित्र 
बढ़िया O बहुमूल्य भी हैं । जिस भागवत का अन्यत्र 
उल्लेख हुआ है वह भागवत भी सचित्र थी और उसके 


सम्पूर्ण बारह चित्र बहुत बारीक थे । महाराज सवाई 
जयसिंह का एक सचित्र महाभारत उपलब्ध हुआ था | 
उसके लिखवाने में सम्राट्‌ अकबर के छः लाख रुपये लगे 
थे । कई एक राजधानियों में योगाभ्यास, RANS, सदनु- 
हान और मनोरञ्जन आदि के भी श्रनेक ग्रन्थ सचित्र 
हैं, जो कई सो वर्ष पहले के हैं और उनके चित्रादि बहुत 
बढ़िया È । 

वर्तमान समय के विदेशी विद्वानों ने सचित्र साहित्य 
के लिए इस समय कुछ सरळ साधन उपस्थित किये हैँ I 
उनके द्वारा पुस्तकों और समाचार-पत्रों आदि को सचित्र 
छापने की बड़ी सुविधा हा गई है । छापेखानां में जिस 
प्रकार मामूली टाइप से पुस्तकादि छापते हैं उसी प्रकार 


फ़ोटो के चित्रों से बनाये हुए ब्लाक अथवा प्लेटों से l 


चिंत्र भी छापे जाते हैं। सादे चित्र छापने में कुछ 
विशेषता नहीं की जाती किन्तु रङ्गीन चित्र छापने में 
दो एक विशेषतायें हैं। इस काम के लिए विशेष प्रकार 
के फोटो से लाल-पीले Sn नीले रङ्गों के जुदे wi डळाक 
बनवाने पड़ते हैं। SR guys gum ब्लाकों से प्रत्मेक 
चित्र का तीन तीन बार छापने से रङ्गीन fus तैयार 
होते हैं । 

कलकत्ता, AS We प्रयाग आदि के wee 
प्रतिष्ठ tat ने जब पुस्तकों र समाचार-पत्रों में प्रसंगा- 
नुकूळ रङ्गीन चित्र छापना आरम्भ किया था तत्र बड़ी 
श्राशा हुईं थी कि इस प्रकार के सचित्र साहित्य से साहित्य 
का साम्राज्य समुचित रूप से बढ़ेगा और प्राचीन चित्र- 
कळा के दुळंभ एवं बहुमूल्य चित्र किसी भी रूप में सुलभ 
होने से वतमान समय की चित्र-कळा का अनेक अंशो में 
उपकार होगा । परन्तु इस प्रकार की आशा दुराशा में परि- 
णत होगई | और देखा-देखी करनेवाले स्वार्थी ळोग 
सचित्र साहित्य के द्वारा भो प्राचीन चित्रकळा के शेषांश 
को नष्ट करने पर उतारू हे! गये | 


यह सत्य है कि भारत की प्राचीन वस्तुओं को जिस 
प्रकार विदेशी लोग अधिकाधिक्र धन देकर भी बड़े 
आमह से ग्रहण, करते हैं, उस प्रकार यहांवालों सें न 
तो उतना धन देने का सामर्थ्यं अथवा उदारता है ग्र न 
उनमें स्वदेशी वस्तुओं के प्रति वैसी प्रीति ही है । वे सचित्र 
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^ चाहते हैं। इसके लिए बहुत से सज्जन तो और और स्थानों 
में अनेक बार के छुपे हुए श्रप्रासङ्गिक चित्रों में प्रसङ्गान्तर 
ओऔर नामान्तर आदि की क्रिया करके सचित्र साहित्य को 
सुलभ बना रहे है । और बहुत लोग पौराणिक और 
ऐतिहासिक ग्रन्थों में मनमानी कल्पना से काम लेते हैं। 
| यही क्यों, अधिकाँश sedi के चित्रों में प्राचीनकाल के 
|| aged, साध्वी fadi, श्रादर्शचरित्रों रौर श्राराध्य देवों 
६. तक को ऐसा बदल दिया है कि उनके वेश-भूषा शर 
रूप, वतेमान काळ के सामान्य नाटकपाश्रों, रूपवती 
वेश्याश्रों, जटळमेनो और दुराचारी कापुरुषों जैसे प्रतीत 

होते हैं ओर उनके उच्च भाव भ्रतितुच्छ दीखते Pa 
सीता, राम, राधा, र्याम,--एृध्वीराज, जय- 
~~ सिंह, और gaiga, आदि के चित्रों में उनके असली 
भाव शरोर स्वरूपादि ऐसे अस्तब्यस्त बनाये गये हैं कि उनके 
देखने से चित्त का खेद हाता हे और इतिहास के सत्यत्व 
में सन्देह एवं आराध्य देवों के प्रति अ्रश्रद्धा उत्पन्न हाती 
4 हे । ऐसे सचित्र साहित्य से लोगों का कर्हां तक उपकार 
। होता है और प्राचीन चित्रकला की set तक रक्षा होती 
है, यह हम नहीं कह सकते | इससे ते सदूअन्थां के सदाशय 
gee रूपान्तरित हा रहे हैं ओर आदर्शं चित्रकला 
में उळरी वर्णसंकरता बढ़ रही Ra ऐसे चित्रों से अवश्य 
ही “चार का शाह'--भ्रौर “शाह का चोर” साबित rt 
है और 'दादे का स्थान पोते को! तथा “पोते का आसन 

. दादे को? मिळता है । 

j परम सौभाग्य की बात है कि सचिन्न साहित्य के सभी 
प्रकाशक ऐसा नहीं करते । कई एक सज्जन ऐसे भी हैं 
४ जो प्राचीन काळ के दुळेभ और बहुमूल्य चित्रों का यथा- 
विधि मान-सस्मान और धन देकर प्रास करते हैं और 
उनको सब प्रकार से सांगोपांग सुन्दर छापते हैं । इसी 
प्रकार कल्पनागत चित्रों के तैयार करने में भी वे पौरा- 
णिक और ऐतिहासिक वेश-भूषा आदि का ध्यान रखते 


करते है । ऐसे सज्जन द्वारा अवश्य ही प्राचीन faa- 


ळा की रषा हाती है आर सचित्र साहित्य qug ही 
गौरवान्वित होतः है | 
aqata शमा, 
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२--जवलपुर में । 


समय की महिमा बड़ी विचित्र हे । जहाँ किसी समयः 
गाँव का कूड़ा-करकट पडता है, वहीं एक दिन aaga 
खड़ा हो जाता है । यह बात जब्रळपुर पर भले प्रकार 
चरितार्थ होती देख पड़ती Ba त्रिपुरी के हेहयचंशी 
नरेश को यद्द नहीं मालूम था कि जिस जाबालि का हम 
आज अपने नगर से निकाळ रहे हैं उसी के आश्रय की 
भूमि एक दिन एक विशाल सुन्दर नगर का रूप धारण 
करेगी और हमारी देवोपम राजधानी का लोप होकर यहाँ 
कुछ देहातियां की बस्ती-मात्र रह जायगी । लोगों काः 
कहना है कि त्रिपुरी से निकाले जाने पर जाबालि ही पहले- 
पहल यहाँ ग्रा बसे थे, उन्हीं से जबलपुर के बसने का. 
प्रारम्भ होता है। 

परन्तु जबळपुर के वर्तमान रूप का प्रारम्भ मरहठों ने 
किया था | पहले-पहल सागर के ALS! राजा ने इसे अपनी: 
राजधानी बनाया था । परन्तु इसकी सम्टद्धि वतेमान समयः 
में ही बढ़ी है । यहाँ का जलवायु अधिक स्वास्थ्यकर तथा. 
Simi के भी उपयुक्त होने के कारण सरकार ने इसे 
सैनिक छावनी का केन्द्र बना दिया हे । यहाँ की age 
खब चौड़ी ओर साफु-सुथरी हैं। सरकारी इमारतों की 
अधिक संख्या के कारण इसकी शोभा अधिक बढ़ गई है ॥ 
यदि किसी ऊँचे स्थान से चढ़ कर इस नगर की शोभा 
देखी जाय तो ae एक सुन्दर उद्यान सा दिखाई देता हे | 
वर्षा अधिक होने के कारण qui तथा हरियाली की. 
बहार प्रायः बारहों महीने बनी रहती है । 


एक विशेष कायंवश सुरे जबलपुर जाना WU 
मध्य-प्रदेश का यह एक बड़ा नगर है । व्यापारी 
नगर होने के कारण सेठ-साहूकारों के भव्य भवनों 
से नगर की शोभा और भी बढ़ गई हे । यहाँ 
आने पर एक दिन में फेज की छावनी की ओर गया । | 
जब लौटा, सूर्यास्त हा रहा था gA हा जाने पर॒ 
फौज के एक कारखाने से कुलियों की भीड़ उमड़ घड़ी । 
इन्हें बेतहाशा श्रपने घरों का भागते देख कर में सड़क 
किनारे खड़ा हा गया । बेचारे अस्थिचर्मांवशिष्ट २ 
का समूइ वास्तव में दयनीय था। मेरे मन की ३ 
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w चिन्ता उसे देखकर भाग गई । मजदूरों की दुरवस्था के 
, } चित्र ने वरहा अपना अधिकार कर लिया à मजदूर 
हमारे ही भाई-बन्थु थे । दिन भर कारखाने में काम करते 

रहने के कारण इनकी मुखाकृति से थकावट टपकी पड़ती 

थी, ये परिश्रम से चूर चूर सा हो रहे थे । इनकी वेश-भूषा 

^ इनकी दीनता की सूचना अलग दे रही थी । फटे कपड़े 
और फटे जूते उसकी गवाही पूर्ण रूप से दे रहे थे । मैंने 
अपने मन में सोचा--भगवन्‌, क्या बारहों घंटे परिश्रम 


. करके भी मनुष्य खाने-पहनने को मुहताज रह सकता है | 
» 


SRO DA eT 


p | नमेदा-प्रपात । 
यदि ऐसा ही है तो तेरी लीळा श्रपरम्पार है । उन मजदूरों. - शुभ्र प्रासाद्‌..निस्तड्ध शान्ति में अलौकिक शोभा का 
| ® की निरीहावस्था पर राह भर विचार करता हुआ में निदर्शन कर रहे थे । Ll 


"Iq स्थान को ळोट श्राया | 


जबळपुर को हम नया नगर. कह सकते हे । इसकी 
इतनी उन्नति, इसको यह सारा वैभव, हमारे ही ज़माने में 
हुआ है । जब काम-काज से छुट्टी मिल, गई तब एक दिन 
हवा खाने की सूरी । शहर से बाहर निकळ गया और 
मदनमहळ पर जा चढ़ा। | 


à वास्तव में किसी स्थान की शोभा ऊँचे स्थान से ही 
खड़े होकर देखी जा सकती हे । जब मैंने मदनमहळ से इस 
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जनाऊीरण तथा. धवळशिखरचिभूषित cus प्रासादो से 
पूर्ण नगर पर श्रपनी दृष्टि डाली,तब ता ऊपर की ब्रात 
बिळकुळ ही ठीक सादित हुई | इस नगर की सोन्द॒यंच्छटा 
का पूरा अनुभव सुरे मदनमहळ से ही हुआ । वहाँ से 
यह नगर एक विशाळ उद्यान सा प्रतीत होता था । आँखों 
के सामने सुग़ळ-उद्यानों का at चित्र खिंच गया । यह 
समभ पड़ता था, मानो हम किसी स्वर्गीय उद्यान का Aa- 
लोकन कर रहे हैं। चारों ओर जिधर. Rare डालो, 
लतामण्डणें तथा gum से aaa बड़े बड़े ऊँचे 


CECI Ear TARET SAS Oly a PE 


में खड़ा हुआ नगर की मनारम छटा कां आनन्द ले 3 
रहा था। इसी समय मुझे मदनमहळ कीर्‍याद आ गई। | 
यह स्थान गोड़-राजाओं का. बनवाया हुआ था। यह | 
याद आते ही भूतकाल का चित्र॒ आँखों के सामने खिंच. 
राया । साचा, भारत की वीर नारियों में अग्रगण्य | 


ee MMM 
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प्रकार रानी दुर्गावती का सदस्व इरण किया था, उसकी 
कथा मानो सुरे यहाँ का एक एक कण सुनाने लगा । 
संसार का हाळ ही यह है ae अमर आत्मा का निधन 
नहीं होने देता । जिसमें ऐसी आत्मा रहती. हे उसे. वंह 
स्थायी रखता हे | महारानी दुर्गावती में वैसी ही. आत्मा 
निवास करती थी । इसी से आज भी यहाँ का एक एक रेणु- 
कण उनकी अमर गाथा गाता रहता है | जिसके हृदय में 
आँख हों वह गढ़ा जा कर उनके शुभ्र Fal के प्रकाश से 
we पवित्र कर cud अपने सामने ' सौन्दयराशिः की 
ओर एक बार दृष्टि-निपात कर मैंने एक गहरी साँस ळी। 


arzt 


सरस्वती । 


[ साग २६ 


~~ 


मदनमहळ से दिखाई देनेवाली नगर की अलोकिक / 
शोभा मनारम होने पर भी मदनमहळ की विद्रू पता के आगे | 


मेरे मन को प्रसन्नता प्रदान करने में समर्थ न हा संकी, मैं 
वहाँ के आनन्द का उपभोग नहीं कर सका । 

. जवळपुर . छोड़ने के एक दिन पहले में भेडाघाट 
गया था | यहाँ adar का जलूप्रपात है । इसे देखने के 
लिए दूरं दूर से लोग आते हैं । चालीस फुट ऊँचे से 
नर्मदा का-जळ एक गड्ढे में गिरता है । इस प्रपात को 
gafau कहंते हैं । क्योंकि जळ की धारा के चट्टानों से 
टकराने के कारण उसका जळ Jal के रूप में ऊपर उड़ता 


CAMMY, LRA LARA 


` नर्मेदा-तीरस्थ संगमरमर के पहाड़ का दूसरा दृश्य | 


मैंने अपने मन में कहा--यह जनाकीर्ण नगर हे । इसमें 
लाखों की संख्या में मनुष्य . रहते हैं | क्‍या उन्हें कभी 
अपने देश के भूतकाळ की बात न याद. आती होगी । 
कृष्ण के प्रतिद्वन्द्दी शिशुपाळ के चेदि के zac निवासियों 
का ध्यान क्या अपने भूतकालीन. गोरव की और न जाता : 
होगा! इस तरह की बातें सोचते. सोचते. मेरा मन. 
उद्विग्न हो उठा । वहाँ की अद्भुत प्राकृतिक शोभा सी 
मेरे fagsu मन को न शान्ति कर सकी । मैं चल पड़ा । ' 
गया था मन बहलाने, किन्तु लौटा सिन्न-हृदय लेकर .। 


n 


है, जो वहाँ छाया रहता है | प्रपात के आगे नदी की धारा 
बहुत तङ्ग हो गई हे । कोई दो मील तक वह सौ सौ फट 
ऊँची ang पत्थर की चट्टानों के बीच से बहती हे । यहाँ 
जळ ' का बहाव बहुत तेज़ रहता है। चांदनी रात में इस 
मांग से नाव से जाने में बड़ा आनन्द मिलता है । वास्तव 
में भेड़ाघाट at नेसगिक शोभा निराली है, ward 
अरदूशुत है। मैंते अपने जीवन में ऐसा सुन्दर दृश्य पहले 
कभी नहीं देखा था । 


जिस समय i तट पर खड़े हो कर प्रपात के भयङ्कर 
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दृश्य को देख रहा था उस समय मेरे सन की विचित्र 

दशा हो गई थी । सुरे अपनी सुध नहीं थी । इतने में ही 

कुछ अमरीकन सेरे पास से आ निकले, उनके साथ दो 

तीन feat भी थीं । ये लोग प्रपात का दृश्य देखने आये 
थे । इन विदेशी ख्ी-पुरुषों के स्वच्छन्द भाव का e कर 
सुके उनसे Ped di हुई | मैंने साचा, एक इनको देखो, 
जो माज से खी-पुरुष विदेशों में प्रकृति के सौन्दर्य का 
उपभोग करते फिरते हैं और एक हम है, जो स्वयं 
उसका आनन्द लेते हैं और न अपनी स्त्री-जाति को उसका 
उपभोग करने देते हैं | देख, हम लोगों में यह मानव-बुद्धि 
कब उत्पन्न होती है, जब हम लोग भी सामाजिक दुरुंणों 
का त्याग कर स्वाधीन भावना को अपने लोगों में सझुचित 
स्थान दंगे | 


भगवती नर्मदा को बार बार नमस्कार कर में चोंसठ- 
योगिनी के मन्दिर में आया | यह मन्दिर भेडाघाट के पास 
ही है | चेदि-देश के कळचुरि-राजवंश के महाराज गय- 
कर्णंदेव की महारानी भ्रल्हणदेवी ने इसे बनवाया था | 
इसका अधिकांश टूट-फूट गया हे । इसी राजवंश की 
राजधानी त्रिपुरी मे थी, जो wa जबलपुर से पांच 
मील पर तिझर नाम का एक A-AA रह गया RO 
मन्दिर में पैर रखते ही सुरे कळचुरि-राजवश के 
इतिहास का स्मरण हो WAT | समय समय पर इस GUT 
के राजाओं ने श्रपने देश के बाहर मिथिला ओर sats 
तक श्रपनी विजय-पताका उड़ाई थी । परन्तु समय के 
प्रभाव से Hit उनका नाम-शेष हो गया हे । उनका हाळ 
जानने के लिए इतिहासप्रेमी ध्वंसावशेषों की छान-बीन 
में लगे रहते हैं। इसी का समय की गति कहते हैं । 
इस चोसठ-यागिनी के मन्दिर में Ras हज़ारों 


am जन श्राते-जाते रहते हैं, पर कोई कळचुरियों 


की बात तक नहीं करता । कौन कळचुरि ? होंगे 
कळचुरि | हमें AWA काम से काम । आज हमारा ऐसा ही 
भाव हो रहा है हम अपने काम से काम रखते हैं। 


— gi अपने घरवाले, यहाँ तक कि स्त्री-पुत्र तक की परवा 


नहीं । बस, हमें अपने काम से काम | भ्राज हमारी यही 
धारणा है | आज हम ऐसे ही ots विचार में रह कर 
अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्रध्यात्मवादी भारत 


e = 
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| 


| 


का भ्रध्यात्मवाद से काम है | a S que om eedem bcm बात की, इस बात की oj 
खबर नहीं कि किसी समय जबळपुर के इस "HS  । 


में कलुचुरि-राजवंश का राज्य था, उस वेश के नरेश हिन्दू- 
uà के कट्टर भक्त और उसके रक्षक थे, उन्होंने अपना 
संवत्‌ तक चलाया था । परन्तु हमको अपने काम से काम 
के आगे इन बातों की जरा भी परवा नहीं | अपने v 
की इसी धारणा पर दो Aig बहा कर HIT उस मन्दिर 
की परिक्रमा कर मैंने महारानी श्रल्हण देवी को प्रणाम 
किया अर जबळपुर की राह ली । 


CHUTE उपाध्याय ˆ 


३--समुद्रगुप्त की प्रशस्ति | 
इलाहाबाद के किले के भीतर एक पत्थर की लाट 
गड़ी है । अँगरेजी विद्वानों का अनुमान हे कि यह लाट 


जगत्‌-प्रसिद्ध महाराज अशोक ने. कोशाम्ब्री में खड़ी करा 


के उस पर अपनी ६ धर्म-लिपिर्या खुद्वाई थीं । पीछे यह 
लाट इलाहाबाद लाई गई । परन्तु कब लाई गई, क्यों 
लाई गई और कौन लाया इसका पता नहीं चलता | 


दिल्ली में फीरोजशाह की लाट अशोक ही की लाट है । : 


यह लाट पहले सिवालिक पर्वत में टोपरसूळ में थी । इसे 
फीरोज़शाह लाये थे । एक दूसरी ळाट मेरठ से आई थी। 
इसी से लोग श्रनुमान करते हैं । हस लाट के कोशाम्बी से 
wart भी फीरोजशाह ही हागे जिनका शासन-काळ 
१३४१ Zo से १३६१ था। पर हमारा अनुमान यह है कि 
जब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति खादी गई तब भी यह यहाँ 


थी । समुद्रगुप्त ही ने गङ्गा उस पार wet a किला बन- 4 


वाया जिसका एक बड़ा pal अब भी वतेमान है श्रौर 


जिसके पत्थर वहीं इधर-उधर पड़े हैं। एक पत्थर का | 


घोड़ा बाँध पर खड़ा है जा agaga का घोड़ा कह-) 
ळाता है । 


यह लाट “नीचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण” ., 


“ऊपर उठावत रिरावत धरनि पर 

चक्रनेमि सरिस नचावत waft हरि! | 
का पूरा इष्टान्त हे | जहागीर के समय में यह घरती 
पर पड़ी रही,। उसने अशोक की तीसरी और चौथी aa : 


K 


लिपियाँ छिळवाकर अपने पुरखा का और अपना नाम d | 


खुदवा कर १६०५ go मे इसको खड़ा किया ओर 


g 
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सख्या ४ | 


Viu ऊपर पत्थर का एक गोळा और गोले ` एर एक 
+ सूची want दी ae मुकुट पादरी fado (Tiffen 
thaler) à देखा «t! उस समय यह किले के बीचों 
बीच में खड़ी थी । 
सो बरस हुए यह ळाट फिर धरती पर पड़ी देखी 
^ गई । gaat वरणेन कैप्टन पोगसन Captain Pogson 
& aqa grei के इतिहास ( History of the 
Boondelas ) में at किया हे-- 
^. “यह लाट ४० फूट १० इंच लम्बी QI आधार 
| *पर इसकी परिधि ३ फुट ६ इंच और सिरे पर ६ Fe 
७ इंच है । नीचे का भाग जो धरती में गाड़ने के लिए 
मादा नहीं गया था वह ७ फुट ६ इंच है। इस पर 
| सम्राट्‌ जर्हागीर का नाम उभरे हुए श्रततरों में बहुत ही 
|. ८न्साहावनी रीति से खुदा है पर इससे यह न समझना 
| चाहिए कि यह खंभा जहागीर ने बनवाया था। इस पर 
| कुछ ऐसे aa में खुदा है जिन्हें अआज-कल के लोग पढ़ 
| नहीं सकते s ( इसके पीछे पोगसन ने ब्राह्मीलिपि के 
4 कुछ नमूने दिये हैं) फारसी का लेख जो पड़े हुए खंभे 
| पर पोगसन ने पढ़ाया था यह है । | 
| ७५८८०७० gil = 0५५००)२। clade po! die 
| | pes Ww | sls wl yA) slal I) yaa [299 
| MUO Daly 7) sl Fo e 
Sy |osl> gt slo 
-१-|ळ ०५४ el afin animl 
| “शक्तिमान्‌ सुल्तान अबूसइईद के बेटे--हे ज्योति-सुल्तान 
|. अहमद मीरज्ञा के बेटे-हे पथद्शक-मीर्राशाह के बेटे उमर 
| "शेख मीरज़ा के B—agie अकबर--नूरुहीं महम्मद 
| जहांगीर बादशाह महान हाफिज अकबर बादशाह गाजी 
|, के बेटे-हे रक्तक-काला लिखनेवाले अबदुल का खोदा 
gu" । 


t$) lè slot 2 


è qaaa की पुस्तक १८२६ go A छुप्री थी। 

र ब्राह्मो watt को rad महाराज अशोक की मे 

» लिपियाँ लिखी. हैं सबसे, पहले १८३३ F जेम्स Haq 
4 (James Princep) ने पढ़ा था । तब d भारत के 
इतिहास में कायापळट हो गई है। — 


की अठारहवीं शताब्दी के अन्त और उन्नीसबीं 


o NE rae Inm GE 


LI 


जर्हांगीर के पीछे यह खंभा अपनी जगह पर खड़ा | 
रहा | १७९८ ई में जेनरळ किड ने (General Kyd) | 
जिनके नाम पर कीडगेज (Kydganj) aa- है इसे | 
फिर गिरा दिया और १८३८ go में फिर खड़ा कर दिया | 
गया | कनिंघम साहब ने इसे Tet हुआ देखा था ता इसकी Sie 
Sarg ३९ ही फट रह गई थी x फट धरती में qa di 
है । इसके ऊपर का व्यास २ फूट dw और नीचे का o o 
व्यास २ फट १५ इंच है | इस पर यात्रियों के अनेक लेख O 
खुदे हैं । इनमें सबसे पुराना १२६७ संवत्‌ का है । इससे 
यह अनुमान किया जाता है कि समुद्रगु के समय से 
खिळजियों के राज तक यह Gat खड़ा ही रहा पीछे गिरा _ 
दिया गया 4 सबसे प्रसिद्ध यात्री जिनका नाम इस 
खंभे पर खुदा है महाराज वीरबळ थे। उनका su 
यह है | 
संवत्‌ १६३२ शाके ३४३३ मागे वदी पंचमी 
सोमबार गेगादास Hd महाराज बीरबर श्री 
- तीर्थराज प्रयाग के यात्रा सफळ लेखितम्‌ 


समुद्गयुप्त की प्रशस्ति अशोक की धर्म-लिपियो के 
खुदी है । यह प्रशस्ति बड़े गौरव की है और ned: 


ata खुळ जायेगी | डाकुर बिंसेण्ट-स्मिथ ने « 
कि सम्राट agaga ऐसे ही दिग्विजयी थे जैसे 


में यूरप में नेपोलियन (Napoleon) ir ग 
उनका राज्य आक्सस (Oxus) नदी तक फैला हुः 
हमारा विचार तो यह हे क्रि कुछ दू de deg i 
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चला । उसका पोता कुमारगुप्त भी बड़ा प्रतापी राजा था | 
meum के शिलालेख में लिखा हे । 


चतुःससुद्रान्तविलो लमेखळां 
सुमेरुकेलासबृहत्पयोधराम्‌ | 
वनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनीं 
Saga एथिवीस्‌ प्रशासति ॥ 
“agua कुमार-गुप्त ऐसी एथ्वी के शासक थे जिसकी 
मेखळा चारों ओर का समुद्र है, जिसकी छातियाँ सुमेरु 
और केळास हैं और जो aab में फूल खिलने से मुसकाती 
सी जान पड़ती हे?” 
ऐसे अमुद्रगुत की समता संसार में कोन कर 
सकता है ? 
इस प्रशस्ति की कुछ बातों की व्याख्या हम. माधुरी 
गौर सरस्वती के लेखों में कर चुके हैं परन्तु इसमें कितने 
विषय ऐसे हैं जो अभी तक किसी की समक में नहीं 
आये । इम योरपियन विद्वाने के कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें 
अपना Yor हुआ गौरव दिखाया । परन्तु ये योरपियन 
विद्वान्‌ सब कुछ करे हिन्दुस्तानियां को तेली का बेळ ही 
मानते हें । इनके मत में पहले ते हिन्दुस्तान में जो 
कुछ बड़ाई हुई हवै सब बाहर से sug है और दूसरे यहाँ 
के रहनेचाले गूर के कीड़ों की भाति यहीं जिये और 
यहीं मरे। परन्तु Ha कुछ भारतवासी भी समझने लगे 
हैं और विदेशियों ही के इतिहास से यह सिद्ध होता है 
कि कभी भारत का सिक्का यूनान और रोम पर तक जमा 
हुआ था । 


आज इस लेख के विषय में विशेष न कह कर उसी 
प्रशस्ति का छाया-चित्र पाठकों को भेंट किया जाता है । 
यों तो इसकी कई छापे wt गई' परन्तु सबसे पिछली बार 
१६१६ £e में लखनऊ म्यूजियम ( अ्रजायबघर ) के 
क्यूरेटर (अध्यक्ष) पण्डित हीरानन्द शास्त्री ने अपने प्रबन्ध 
से इसकी अत्यन्त शुद्ध छाप ली थी । उसी का फोटो हमारे 
दितीय पुत्र प्रोफेसर कौशळकिशोर dio go ume टी० 
एफ० श्रार० जी० quo ने लिया È | 


यह प्रशस्ति १५०० बरस पहले प्रचलित. देवनागरी 
agi में लिखी है । आधुनिक देवनागरी में इसकी नकृळ 
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सरस्वती । 


[ भाग २६ | 


हमने माधुरी की २४ वीं संख्या में छपाई थी और sqm 
स्वतन्त्र अनुवाद दे दिया था । V 


श्रीक्रवधवासी सीताराम ! ' 
४--मेसोपेटामिया | | 
मेलेपोटामिया dr यूनानी शब्दों से बना है, एक , 
मेसास (Mesos) अर्थात्‌ बीच, दूसरा पोटेमस (Pota 
mus) अर्थात्‌ नदी--तास्पय यह कि वह भूमि जो दो 
नदियों के बीच में हो श्र्थात्‌ दोश्राबा । पहले-पहल 
भेसापोटामिया उस भूमि को कहते थे जो दूजळा और) | 
फ्रात नदी के बीच में वर्तमान मेसोपोटामिथा के उत्तर में 
है श्रोर जिसकी सीमा पश्चिम की ate शाम देश की सीमा 
से मिळती है । परन्तु अब इस शब्द का प्रयाग उस सारी 
भूमि के लिए होता है जिसमें दजळा ura नामी, | 
दो नदियाँ बहती हैं श्रोर जिसमें बसरा, बगदाद, gag और b! 
sagt आदि सुप्रसिद्ध नगर स्थित हैं । ्ररबवालों ने इस 
देश के निचले भाग का नाम 'इराकु अरब” अथवा इराक्‌? | 
Tar था । श्ररबी भाषा में “इराक्‌” शाब्द का wA हे- | 
नदी का तट । किन्तु बाद का नदी के पास की भूमि के | 
अथे में gup शब्द प्रयोग किया गया। फिर दजला | 
और qua नदियों के समीप की भूमि के लिए उपयुक्त | 
समका गया । परन्तु अरब-देश से मिले जुले होने के | 
कारण इस देश को 'इराकृ अरब? भी कहा जाता था। सारे | 
मेसोपोटामिया तथा इससे कहीं और अधिक भाग में | 
मुसलमानों के बहुत से प्रतापी राजे हो चुके हैं । a 
EMT AJAST साहब मुसलूमानें के पहले खलीफा t 
थे । ६३२ do से अगस्त ६३४ ई० तक राज्य किया था । | 
इन्होंने ही पहले-पहल इस देश को विजय करने के Ray” 
सेना भेजी थी । खालिद सेनापति थे । परन्तु बाद का खालिद 
के पास खलीफा का यह हुक्म पहुचा कि तुम आधी सेना 
लेकर शाम (Syria) देश की ओर चले जाओ र ” 
बाकी आधी yaar की अधीनता में छोड़ जाओ । अब 
gaat ने सुसलमानी सेना को ठीक करके बाबुळ में मोरचा | 
बनाया । इरानी लोग भी य आये और घोर युद्ध हुआ । | 
ईँरानिरों की संख्या दस हज़ार थी । उनकी सेना में 
हाथी भी बहुत थे । इन्हीं हाथियों के द्वारा वे gazant 
पर आक्रमण करते थे। लड़ाई का स्वरूप बड़ा भयङ्कर 


EE S 


संख्या ४ ] 


“था, किन्तु थोड़े से ही सुसलमान इरानियां पर ऐसे टूटे 
“कि उनके ged छूट गये। वे gae छोड़ कर भाग 
निकले । परन्तु इस पर भी बहुत से ईरानी मारे गये और 
aq भी किये गये। मुसलमानों के हाथ में इस देश का 
५ एक भाग आगया | इसके पश्चात्‌ फारस के राज्य में बढ़ा 
ta गड़बड़ मच गया । gaat ने चाहा कि इस बात से 


दो | खलीफा को स्वयं सूचित करें । किन्तु उसके मदीना पहुँ- 
l2 चने से पहले ही खलीफा ने हज़रत उमर साहब का खलीफा 
Np बना दिया था । 

मेक खलीफा अ्बूबकर साहब की uu रात्रि में हुईं थी | 
mo परन्तु इससे पहले जब उन्हें फारसवालों की. बाबत समा- 
री | चार मिल्ला तब उन्होंने हज़रत उमर साहब से कहा कि 
मी | कळ सबसे पहले लोगों को इराक्‌ की ओर रवाना करना 
गार _ और खालिद को शाम से इराक की ओर वापस जाने की 
रस आज्ञा देना | HY, TAA उमर साहब ने लोगों को इराक 
क | की ओर भेजा और अबूउबेद को सेनापति नियुक्त किया । 
| सुसलमान लोग वहाँ पहुँच कर फिर मेदान में जा डटे । 
के (0 ^X भी सुकाबिले के लिए ये किन्तु उनका बहुत 
zum बुरा द्वाळ हुआ। सारा देश मुसलमानों के अधिकार में 
= maar और इसके बाद विजय-पताका और दूर देशों 
n तक BEE । | 
m विजय होने. के पश्चात्‌ यहाँ . पहले सुसळमान गवनर 

में. ही रहते थे । किन्तु ईसा की श्राठवीं सदी के मध्य में जब 

P दमिश्क-राज्य का पतन हुआ तब इस देश में एक स्वतन्त्र 

a | o राज्य की स्थापना हुईं, जो “अब्बासी! राज्य के नाम से 
S संसार मे विख्यात 8 | अब्बासी राजघराने ने लगभग 
eee ५.०० वष तक इस देश में राज्य किया । 
x. | इसमें सन्दे नहीं कि gazai से बहुत पहले श्रति 
ना । प्राचीन काळ में. भी यह देश सभ्यता का केन्द्र रह चुका 
Ad ^ है । उसके चिह्न आज भी पाये जाते है । भारत के साथ 
EE हे दूसरा व्यापारिक सम्बन्ध भी था । ईरानी, यूनानी और 
E: | UA -लोग बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ राज्य कर 
PA | चुके E । बड़े बड़े प्रतापी राजे और पुण्यात्मा भी यह! हो 
a | _ ` चुके हैं । परन्तु युसलमान खुलीफाओं ने इस देश पर जैसा 
JV 4 महत्वपूर्ण राज्य किया है वह भी इतिहास में चिरस्थायी 
E रहेगा | इनकी बदौलत सारा देश विद्या, धन तथा बळ से 
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परिपूर्ण था । यही नहीं, वैसी प्रभुता उस समय शायद ही 
संसार के देश को प्राप्त रही हा । परन्तु बाद को इस देश 
की अवस्था जैसी बिगड़ी वह भी स्मरणीय रहेगी, ताता- 
Rat ने qd aga बुरी तरह नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था । किन्तु 
अब जब से यह sma के अधिकार में आ गया है, 
इसकी दशा फिर सुधरने लगी है और नवीन सभ्यता के 
चमत्कार दिखाई पड़ रहे हैं । 

विश्वव्यापी महायुद्ध से पहले मेसापोटासिया gat 
के हाथ में था, किन्तु यहाँ का बाहरी व्यापार अधि- 
कांश अँगरेजों के हाथ में था और पीछे से ada लोग भी 
इसमें भाग लेने ळगे थे एक अगरेजी स्टीमर-कम्पनी भी 
बसरा में थी । परन्तु युद्ध के फलस्वरूप मेसापोटामिया _ 
तुको के हाथ से जिळकुळ निकळ saria वहाँ के 
उत्तराधिकारी अमीर ( राजा) Fas बनाये हैं। ये 
हिजाज़ (ava) के daa राजा हुसैन इडनश्रली के 
पुन्न है । 

मेसापोटामिया में गर्मी बहुत gaat पड़ती है । जाडे 
के दिनों में जाडा भी बहुत अधिक होता है। वर्षा बहुत 
कम होती है और asa दिनों में ही होती है। इस 
कारण wnat युद्ध-काळ में सेना को यहाँ बड़ा कष्ट 
भोगना पड़ा था । यहाँ जो सेना भेजी गई थी उसमें अधि- 
कांश भारतीय सैनिक थे । समय की गति तो देखो कि 
खळीफ़ाओं के समय में यहाँ के सिपाहियो ने भारत पर 
आक्रमण किया और विज्ञय प्राप्त की थी । वही इस बार 
भारतीयों-द्वारा सवांश में पराजित किया गया । यहाँ के युद्ध 
में जिन qug सेनापतियों ने प्रशंसनीय काय्यं किया है 
उनमें एक स्वर्गीय लेफ्टनेण्ट जनरल सर Vaal माड हैं । 
१८ नवम्बर सन्‌ १६१७ ई० में जब हैजा से बगदाद में 
इनका देहान्त हो गया तब इनके स्थान पर सर ART- 
यम रेने auus नियुक्त हुए । शेष काय्यं को इन्होंने 
पूरा किया और फिर वह! से छुट्टी पाने के बाद सन्‌ १९१६ 
के अन्त में आप भारत में दक्षिणी सेना-दळ के प्रधान | 
सेनापति बनाये गये । 


निवासी और भाषा | 
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सुन्नी मुसलमान हर भाग में पाये जाते हैं, किन्तु an फरात (Buphrates) हैं । दोनों श्रामेनियासे ' 
अधिकाँश शिया दक्षिणी भाग में ही हैं । यहूदी और REM हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। | 
ईसाई विशेषतः उत्तरी भाग अथवा बड़े बड़े नगरों न्त में दोनो! मिलकर फारस की खाड़ी में गिरती हैं। | 
ad जिस स्थान में दोनों नदियाँ मिलती हैं वह ‘wae अरब? ^ | 
पश्चिम तथा कुछ कुछ दक्षिण की भूमि aga कुच कहलाता है । इन नदियों के किनारे की भूमि बड़ी उपजाऊ 
sagt है । इसमें अरब लोग ही अधिक बसे हैं। ये लोग हे । इनसे व्यापार में भी बड़ी सुविधा मिळतो है । इनमें 
साधारण. घरों at Gai में रहते हैं। इनकी भाषा अरबी कई प्रकार की नौकाय चलती हैं । इनके किनारों पर कई 
है । इस अरबी में अँगरेज़ी या फ्रेच के शब्द भी बहुत Ü ऐतिहासिक dr रमणीक स्थान भी हैं । जैसे दजळा के , 
मिल गये है । उत्तर में पश्चिमी कोने पर तुके बसे हैं। तट पर--मूसळ, ननीवा, बगदाद, श्रमारा आदि और 
उनकी भाषां आज़रबीज़ान- देश से बहुत मिलती-जुलती जाततर तथा md स Gees es E 
है, जा शुद्ध तुर्की भाषा नहीं हे । उत्तर और पूवे की IS TR | 
ओर के निवासी zi और aA हैं । इनकी भाषा d 3 | 


कुद है, जा एक प्रकार की फारसी भाषा ही है । परन्तु दजला और दे कविवर | 
यह भी जान लेना चाहिए कि marea में wg समरकृन्द॒ के एक नामी लेखक दौळतशाहद का कथन | 
भारतवासी भी पहुँच गये हैं। ये लेग रेलों में € अथवा है कि तेरहवीं gaat gah में बुख़ारा के कविवर ।_ E 
किसी अन्यचिभाग में काम करते हैं । “नासिर? हज करने के विचार से मक्का जा रहे थे। मागं N si 
सन्‌ १९२० Zo की मलुष्य-गणना के अनुसार इस में बगदाद में ठहरे। यहाँ के सुप्रसिद्ध कवि सलमान | 
देश के बड़े बड़े नगरों की जन-संख्या इस प्रकार थीः सावजी की कीतिं सुन चुके थे। इस कारण A > 7 
नगर जन-संख्या इच्छुक हुए । कविवर नासिर बड़े सीधे-सादे eg से रहते ' | 
| amm ५,६४,६०० यथे । अतः इसी रूप में सलमान के पास पहुंचे) सलमान | 
| अमारा ३,०१०,००० उस समय GAZI नदी के तट पर घूम रहे थे | सलमान ने "| 0C 
सुन्तफिक ३,२०,००० साहव-सलामत के पश्चात्‌ नाम और पता पूँछा । उत्तर 
बगदाद | २,४०,००० दिया कि मैं कवि हूँ । दजला नदी में उस समय बाढ़ थी । 
समारा ः | mavo और बड़ा फेन उठ रहा था इस पर सळमान ने एक 
| | दियाळा : is र १,०४,०३६ पद्‌ कहा-- ; f t 
i कुत्त pn ess ,७,० ६४८ दुजळा रा इमशाळ रफतारी अजब मृस्ताना एस्त | 
. Rafar ^ २,०४,१०० भावाथे--दन्नळा की चाळ इस वष बड़ी ही मस्तानी है । 
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सख्या ] 
य SO स —————À 

तत्पश्चात्‌ नासिर से कहा कि इसकी पूर्ति कीजिए | 

नासिर ने तुरन्त कहा- 
पाय दुर जंजीर BH बर लब मगर दीवाना पस्त | 

भावार्थ--पेरॉ में जंजीर पड़ी हे और Hu पर झार 
है । शायद यह दीवाना है | 

ऐसा सुनकर सलमान ने नासिर को राले लगाया 
Siz फिर अपने यहाँ ही कई दिनों तक ठहराये रक्‍खा | 


^ A 
घेदावार ओर कारवार | 


मेसापोटामिया के उत्तरी भाग में गेहूँ बहुत होता है 
और दक्षिणी में रामजाई तथा धान p परन्तु जो सबसे 
अधिक और बढ़िया चीज़ हाती है वह खजूर हे । बसरा 
के इलाके में तो लगभग सौ मील तक खजूर ही के वृत्त 
हैं । इसकी बदौलत बहुत से लोगों की जीविका चलती है 
और बहुत सी खजूर बाहर भी भेजी जाती हे । 

उत्तरी भाग के लाग भेड़ भी पाळते हैं भर उनके 
चमड़े और ऊन का व्यापार करते हैं । इस प्रकार के भिन्न 
भिन्न उद्योग-घन्धे हैं जिनकी बदौलत लोगों का निर्वाह 
होता है । l 

मिद्दी का तेल । 

सेसोपेटामिया का भाग जो इरान-राज्य से मिळा 
हुआ है उसी के समीप इरान में मिट्टी का तेल बहुत 
निकलता है। इस प्रकार यह नतीजा निकाला गया है कि 
मेसोपोटामिया की सीमा के अन्तगंत भी मिट्टी का तेल 
बहुत निकलेगा श्र यह भूमि अमरीका के मेक्सिको 
की भूमि साबित होगी, परन्तु इस विषय में अभी तक 
बहुत ज्यादा सफलता नहीं हुई । 

यहाँ के व्यापार में Amg का बहुत बड़ा हाथ था d 
ईरान की मिट्टी के ded wt Bagi को बहुत लाभ था 
HIT भारत से भी मेसोापोटामिया का बहुत सम्बन्ध था | 
इसलिए तुक लग, जो जमेनों के साथी थे, चाहते थे कि 
मेसापाटामिया से भ्रॅगरेजों का सम्बन्ध बिळकुळ FE जाय | 
मिट्टी का तेल ईरान से इन्हें न मिल सके। फलतः 
मेसोपोटामिबा का युद्धस्थल भयङ्कर स्वरूप धारण कर 
बैठा और दोनों ऑर से cars कोशिश हुई । 


^ 
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कुछ वातों का प्रबन्ध और व्यापार । 


किसी काळ में जब मेसेपोटामिया में सिंचाई का 
प्रबन्ध अच्छा था तब यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी । 
sez सुविधायें भो लोगों का arg थीं। इस प्रकार देश 
की दशा बहुत अच्छी थी । श्रतपुव देश को फिर अच्छी 
दशा में बाने के लिए fen afa बातों का प्रचार किया. 
गया है— 


१-- सिंचाई का विभाग खोला गया है । नहरों की 
उन्नति तथा उनकी qur सुधारने की ओर ध्यान दिया 
गया है । 


२--खेती के लिए नये ढङ्ग के हल आदि की ओर 
किसानों का ध्यान आकर्षित किया गया है और कुछ 
वस्तुओं की पेदावार के निमित्त विशेष-रूप से उद्योग किया l 
जा रहा है | 


३--स्थानीय शिल्प-कळा की उन्नति का भी ध्यान 
aaam है। कई स्थानों में प्रदशनिर्या हुई । इस 
प्रकार केवल शिल्प-कळा ही नहीं, बल्कि अन्य समुचित 
बातों में भी लोगों को उत्साहित किया गया हे जैसे-घुड़- 
दौड़ पशुओं की प्रदर्शनी और डेरी आदि के काय । 


Kay. 
४--बैंक का कारबार भी बढ़ाया गया हे) 
४--नदियों की दशा सुधारी गई है । 
६--रेलों का जाळ बिछा दिया गया हे | 


फलतः इन सब बातों का यद परिणाम हुआ हे कि इस 
देश का व्यापार बहुत बढ़ गया है । बसरा और बगदाद 
दोनों के आयात और निर्यात माळ-विषयक कुछ अंक नीचे 
दिये जा रहे हैं । उनसे स्पष्टरूप से पता चळ सकता है कि 
विश्वव्यापी महायुद्ध से पूवं तथा बाद के व्यापार में 
कितना अन्तर हो गया हे | 


ha 


दानो नगरों का संयुक्त आयातमाल | 


वस्तु सन्‌ १९१८ de 
चीनी 2,832,000 
चातु ७,३३.००० 
टेक्सराइळ १३,२०,००० 
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दोनों नगरों का संयुक्त निर्यातमाल | 


वस्तु सन्‌ १६१२ do सन्‌ १६१६ de 
खजूर ३,६६,००० १४३,७०,००० 
ऊन ३,००,००० १,६०,००० 
बारली ११,२०,००० | 

गेहूँ हे 3,90,900 १,६१०,००० 
घान ३,२६,००० 


अब यह भी ज्ञात रहे कि सन्‌ १६१६. के बाद से 
और अब तक के बीच में इस देश के प्रबन्धादि के विषय 
में विशेषरूप से ध्यान दिया जा चुका हे | इस कारण यह 
नतीजा निकलता है कि इस देश के कारबार AIT ब्यापार 
(S श्रधिक वृद्धि grag होगी i 
रेलवे और धार्मिक यात्री | 
मेसोपोटामिया में सन्‌ १९१४ में केवल ७० मील 
लम्बी रेळवे-ळाईँन थी, किन्तु बाद में सन्‌ १६२० में रेळवे- 
लाइन का एक जाल fg गया। समस्त श्रावश्यक स्थानों 
तक रेल पहुंच गई । इससे व्यापार और आने जानेवालों 
के लिए भी बड़ा सुभीता gera मेसापोटामिया में कई 
स्थान जेसे--कबेळा, «sm अशरफु आदि--विशेषतः 
शिया मुसलमानों के लिए धर्मानुसार आदरणीय ओर 
zea स्थान हैं । इसलिए ऐसे लोगो के faa उचित 


arad | 


[ भाग २६ 


Fh DSSS 


प्रबन्ध भी किया गया है | बसरा बन्दर से बगदाद तक 
प्रति दिन झुसाफिर-गा ड्या आती-जाती हैं। ३१४ मील 
का सफुर है । सप्ताह में तीन डाक-गाड़ियाँ भी जाती है! 


भारत के समान तीन वर्ष से कम आयुवालों का 
किराया कुछु नहीं लगता । ३ से अधिक और १२ aq 
तक आयुवालों का किराया आधा श्रौर १२ से अधिक 
आयुवाळो का किराया पूरा लगता है । धामिक यात्रियों के 
लिए किराया में रियायत wet गई है । भारत से जाने- 
वालों को बम्बई से भी टिकट मिळ सकता है । जो लोग 
अपने माळ saaa की रक्षा विशेषरूप से चाहें उन्हें 
डिपुटी ट्रेफिक मेनेजर रेलवे बसरा--से पत्र-व्यवहार 
करना चाहिए । इस प्रकार केवल थोड़ी सी ही अधिक 
(xu के देने पर माल-असबाब रेळवे-नोकरों की निगरानी 
में आगे पहुँचाया जा सकता है । धामिक यात्रियों के लिए 
जो टिकट होते हैं उनकी मियाद ३० दिनों की होती है 
gai तीन मास के भीतर ही भीतर यात्री उसी टिकट 
से वापस आ सकता है । हिला अथवा gana स्टेशन से 
लोग 'कबेळा? या 'नजफू अशरफ” जाते हैं। इन दोनों 
स्टेशनों का रियायती पूरा किराया बसरा से २६ रुपया 
ही ài 


महेशप्रसाद मौलवी फाजिल 
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९--स्वण-धूलि । 


( रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पड॒गक्तियों का अनुवाद ) 
(AY ©) 


कळाविदू प्रकृति का प्रेमी है, aga वह उसका 
दास भी है और स्वामी भी । 
(eam) 
झूठी प्रशंसा करके ga श्रपने मित्र को अपमानित 
न करो | 
Cw) 
a2 लेग Sat का साथ निःशंक होकर करते È | 
मध्यम श्रेणीवाले ही अलग रहते हैं । 
(i, 98) 
शक्तिमान्‌ अपने द्वारा पीड़ित मनुष्यों की वेदना का 
उनकी श्रकृतज्ञता सममते हैं | 
(CE) 
प्रेम ! जब तुम Agar का जळता हुआ दीपक लेकर 
आते दवो तब में तुम्हारा सुख उसके प्रकाश में देख सकता 
हुँ और तुम्हें आनन्द-स्वरूप मानता हू | 
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(४७७) 
जो दूसरों का उपकार करने में अत्यधिक रत रहता 
है उसे अपना भळा करने का अवकाश नहीं मिळता | 


(iS) 
निष्फळ प्रेम ने जीवन को और भी मूल्यवान्‌ बना 
दिया 8 i 
(९७) 
बाळक की dua की भांति, इस gw की, कंपन 
करती. हुई पत्तिर्या मेरे हृदय को स्पर्श करती है | 
CC) | 
हे संसार के छोटे-छोटे पथिकों के ev, मेरे शब्दों में 
अपने पद-चिह्न dig जाओ | 
( १० ) | 
वृक्ष, पृथ्वी की msi की भाति पादाअ पर 
खड़े होकर आकाश को ale रहे हैं । 
( ११) 
afa तुम gf न हा तो भोजन को दोष मत. 


सरस्वती । 


( ५२) 
यदि तुम wait सत्य नहीं बोलना चाहते हो तो 
तुम स्पष्ट-वादी सरळतापूर्वेक हा सकते हा I 
( १३ ) 
तुम्हारे स्पर्श से सम्भव है वह मर जाय, दूर रह कर 
सम्भव है तुम उस पर अधिकार प्राप्त कर ले । 
( १४) 
छोटा He धरती में पड़ा FAT है । 
उसने तितली का अनुकरण करना चाहा था | 
| (१९) 
wa लोगों को अमर ख्याति चाहिए | 
जीवित ळोगों को अमर प्रम | 
(१६) 
नहर यह समक रही है कि नदियों की स्थिति केवळ 
उसमें पानी पहुँचाने के लिए हे । 
| ( ५१७ ) 
वर्षा से भीगी हुईं एथ्वी की महक मूक और तुच्छ 
जनता की प्रशंसा की ध्वनि की भाति ऊपर उठती है । 
( $८ ) 
जब मेरे जीवन की सभी तन्त्रियो का स्वर ठीक हो 
जायगा तब, हे मेरे खामी, तेरे प्रत्येक स्पर्श से प्रेम-सङ्गीत 
` निकलेगा | 
Jada (१६) 


क्या यह Gad भी, पुष्प की भाति, अपने शिखररूपी 
yai से सूर्य की ज्योति का पान नहीं कर 
रहा है ९ ; 


( २० ) | 
वसुधा के wa ही उसके स्मित का विकसित 
करते हैं । 
| ( २१) 


मेरा दिवस समास हो गया है। में उस नौका की 
भाति हूँ जा सन्ध्यासमय तट पर खींच छाई जाती है 
ओर वहाँ कोमळ ळहरो के नृत्य-संगीत को सुना 
करतीः है | 
( २२) 
बड़ों की कुछ समता इम उस समय कर पाते हैं जब 
हम अत्यन्त विनय धारण करते हैं । 
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( २३ ) 
ळकड्हारे की कुल्हाड़ी ने WW से qs का दान 
afar । 
वृक्ष ने यह दान sd दे दिया । 
(१२०५) 
मनुष्य अपने आपको स्वयं बन्धन में डालता हे । 
“(२२ ) 
जा उपकार जताने का इच्छुक है वह द्वार खटखटाता 8I 
जिसे प्रेम है उसके लिए द्वार खुले हैं । 
(Re) 
पुष्पो में तथा सूय्ये के आलोक में 
वार्ता का सरळ श्रथ समका है | 
gà ऐसी शिक्षा दे कि में वेदना में तथा मुत्यु में 
तेरे शब्दों का अर्थ समझ सकूँ | 
(8939) 
प्रम-वेदना मेरे जीवन के चारों ओर अथाह सागर 
की भाति agta कर रही हे, प्रेम-आनन्दु कुसुमित 
serai के पक्षियों की भाँति। 
( २5) 
सत्य अपने विरुद्ध एक अधी der कर देता हे और 
यही आंधी उसके बीजों को दूर दूर तक फेळा देती है । 
(be S) 
जिस प्रकार कुहरे के दूर हो जाने पर प्रभात-सूथ्य की 
रोशनी gedi पर अधिकार कर लेती हे उसी प्रकार जब में 
अपने आपको भूल जाता हूँ तब मेरा हृदय तेरे नाम की 
gar से परिपूणं हो जाता हे । 
( ३० ) 
ईश्वर अपने प्रेम में परिमित को ग्रइण करता हे; 
मनुष्य sped को | 


vs तेरी 


Ha तेरी मन्द 


३१ ) 
जळती हुईं आग तो अपनी ज्वाळा के प्रकाश से 
सुरे सचेत कर देती हे । सुकते राख में छिपे हुए qud 
Asa का डर हे । A 
CRI) 
भिड़ समझती हे कि उसकी पड़ोसिनी शहद की 
aai का Gat बहुत छोटा है । 
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संख्या ४ | 


शहद की मक्खिर्या कहती हैं, तू इससे भी छोटा एक 


बना देख | 
(३३) 
मेरा हृदय अपने सङ्गीत की लहरों की थपकियों d 
इस सूर्याळोकित हरित संसार का gen करना चाइता ÈI 
(àv) 
यह जीवन समुद्र-यात्रा के सदृश है, जिसमें हम 
लोग एक ही सङ्कीर्णं नौका में मिलते हैं । 
my तट पर पहुँचने की भाति है, जहाँ से हम लोग 
अपने अपने लोक को चले जाते हैं । 
(२५) 
सत्य का स्रोत भूलों के बीच से होकर बहता है | 
(३६ ) 
सूये के बिदा हाने पर यदि ga असू बहाश्रोगे ता तुम 


` नक्षत्रों को भी न देख पाश्रोगे i 


(३७) 
एक बार Gen में देखा कि हम sta परस्पर 
अज्ञात हैं । 
परन्तु वास्तव में हम लोग एक दूसरे को बहुत प्रिय 
हैं--यह मैंने sra होने पर पाया d 
(३८) 
सूक बच्चों के बीच में जिस प्रकार सन्ध्या शान्त 
है उसी प्रकार मेरा शोक मेरे हदय के बीच में शान्त 
हो गया है। 
(३९) 


सृष्टि का wa अँधेरी रात्रि की भाँति बहुत 
गहन हे । 


( ४० ) 
आज प्रातःकाळ में अपनी खिड़की पर बैठा हूँ, 
संसार पथिक की भाति आकर यहाँ क्षण भर ठहरता हे, 
ga प्रणाम करता है और फिर चला जाता हे । 
( ४१) 
तुम अपने आपके! नहीं देख सकते, जो तुम देख 
रहे हा वह केवळ तुम्हाले छाया हे । 
(०२) 
मेरी आकाज्ञाय मूढ़ हें । हे स्वामिन्‌, तेरे सङ्गीत को 
अङ्ग कर देती हैं । सुके केवळ सुनने की आकांक्षा है। 


चारु चयन । 


(४३) 
उस सर्वोत्तम को में नहीं gs पाता । 
परन्तु वह सर्वोत्तम gà gg लेता है। > . 
(४४) 
जो दीपक को अपने पीछे रखते हैं वे अपने मागं में 
अपनी ही छाया grad हैं । 
(x) 
तुम सुस्कराये, तुमने अ्रकिल्लित विषय पर दों बातः 
कर लीं । परन्तु मैंने यह अनुभव किया कि मैं इतने ही | 
की चिरप्रतीक्षा कर रहा था | E. 
(४५) 
ईश्वर सृष्टि रच कर प्रकट होता R | 
( ४७ ) | 
gà अतीत काळ की असफल वान्छाश्रा स सुक्त, 
करो । ये मुझसे लिप्त होकर मेरी ag को कठिन बना 


रही हैं । 
( ४८ ) 


सूर्यास्त के सङ्गीत में रात्रि का उपक्रम आरम्भ 
होता है । 
यह सङ्गीत अनिवंचनीय अन्धकार का स्तुति | 
गीत है । j 
( ४६) E. 

HA छोटी age हम अपने प्रियज्ञनां के लिए छोड | 
जाते हैं | 
हमारी बड़ी awe dr समस्त संसार के लिए 


हाती है । Ee 
(ke) ei 
पाळतू कुत्ता समझता है कि उसका स्थान लेने के. i: 
लिए सकळ fpa पडयन्त्र कर रहा है | ; 
(४५ ) i: 
इश्वर मनुष्य से कहता है, “A तुम्हें त्राण देता 
इसी कारण तुम्हें wer करता, में GE प्यार करत | 
इसी से दंड भी देता हू । 

CRE Dy, 

दीपक की ज्येति को उसके प्रकाश के 


र ४७५ 


t 

n) m सरस्वती । [ भाग २६ 

j व... ना 
MEE स 

Cie >) Gb 7 
काळ-रूपी खैँडहरों. में एक विषाद-मयी वाणी पक्षी की कामना है, MA LH A 
की कामना हैं, 

निवास करती है । SS] 


रात्रि में वह gad mat कहती है —“F 
तुम्हें प्यार करती थी ।” 
( १९ ) 
आकाश में मेरे लिए नक्षत्र है । 
परन्तु शोक है, मेरे घर का छोटा दीपक नहीं 
जला है। 
( xx) 
aft, तूने संसार के हृदय को अपने अथाह ss से 
उसी तरह घेर रक्खा है जिस प्रकार समुद्र TA को 
सेरे हुए है । 


rs.) 
एक खिड़की, एक जळता हुश्रा दीपक, उसके पीछे 
अतीक्षा--सन्ध्या का आकाश मेरे लिए इसी भाति है । 
( x ) 
हमारी श्राकांक्षा जीवन-रूपी बाष्प को इन्द्रधनुष 
कारङ्ग दे देती हे।. 
( x ) 
मित्र, मेरी मदिरा मेरे ही प्याले में ग्रहण करो । 
दूसरों के प्याले में उड़ेलने से इसके फेन की माळा 
ae हो जाती है | 
( ९९ ) 
परमात्मा बड़े बड़े साम्राज्यों से विमुख हा जाता है 
परन्तु, छोटे छोटे पुष्पां से कभी खिन्न नहीं हाता | 
(8९०६ ) 
ठोकर मारने से पृथ्वी से केवळ धूल उड़ सकती है, 
खेती नहीं उग सकती । 
( ६१ ) 
जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है उसे देकर ही हम उसके 
अधिकारी gr सकते हैं । 
3 ९8६९.) 
अन्याय पराजय नहीं सहन कर सकता, धर्म कर 
-सकता है | i ! 
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( ६४ 
करना कहता है, “जब सुभे स्वतन्त्रता 
तभी मैं गीत गा सकता हूँ ।” 
( ६९ ) i 
पवित्रता वह सम्पत्ति है जो प्रेम के बाहुल्य से 
उपजती है । 


मिळती है 


(Re T 
बादळ दूरस्थित पहाड़ियों में छिपकर नदी के जल- 
पात्र को भरते हैं। 
Gust?) 


मनुष्य जिस समय पश्च-तुल्य आचरण करता हैउस 7 


समय पशुओं से भी गिर जाता 2 । 
( ६८ ) 
असिधार का इस बात पर नहीं हँसना चाहिए कि 
मूठ कुंठित है । 
RSE) 
असत्य चाहे जितना agaa हो, सत्य नहीं बन 
सकता ! 
(९ ७० ) 
अंधकार में में एक बालक हूँ । 
मा, में रात्रि के परदे के भीतर से तेरे लिए अपने 
हाथों को फेलाता हुँ | 


A Ou y 


zg a स्रोत जीवन के स्थिर जळ dr ada . 


कराता है । 
( ७२ ) 
मेरे मित्र, प्राची के सूर्योदय में तुम्हारा महान gga 
उसी प्रकार चमक उठा जिस प्रकार कि उषा में किसी 
एकाकी पवेत का हिमाच्छादित sin चमक उठता 8 । 
( ७३ X 
हमारे नाम उन  दीपकों की भाति हैं जो 


की रे ® प्रदीप्त d = फिर 
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चारु चयन | 


संख्या ] 


( ७४ ) 
हमारे देश का वही कमळ यहाँ एक विदेश के 
सरोवर में भी उसी छदुता से विकसित है परन्तु यहाँ 
इसका नाम दूसरा है । 
( ७४ ) 
मार्ग के किनारे उगनेवाली दूब, नक्षत्रों से म करो; 
तव तुम्हारे स्वप्न पुष्प-रूप में विकसित होंगे । 


अचुवादक, रामचन्द्र टण्डन 


२--प्रेम-साधना | 


जो प्रेम के साधक हैं उनकी साधना जैसी सुन्दर है 
वैसी ही कठिन है । यद्यपि सती wf में फांद कर मर 
जाती है, वीर लड़ाई में खेत हा जाता है, तथापि ये काय 
प्रेम की साधना के समीप कुछ भी नहीं हैं । 

साधक की साधना भीषण रोर रमणीय है । तब 
सती ओर शूर की साधना इसके समीप क्या हे ? वीर 
का सड्माम दो-चार पलकों का ओर सती की प्रचण्ड 
साधना तो केवळ एक पळ-मात्र के लिए है । बहुत हुआ 
ता इनकी जय. होगी अन्यथा जय होगी weg की । किन्तु 
साधक की साधना--उसका युद्ध Rawa होता 
रहता हे । सती के समान अझ्नि में wig कर एक बार 
प्राण दे देने से-पळ-मात्र में उसकी साधना. शेष नहीं 
हा जाती । कामना, तृष्णा आदि कितनी रमणीय हैं ? 
ये अपने साथ एक हो रही हैं । इन्हें भी उसे नष्ट करना 
होगा । अपने को प्रतिदिन क्षत-विक्षत करने के लिए 
यह वेदना है । ये सब मानो अपने अङ्ग में सम्मिलित 
हो गई हैं। जब तक एक परमाणु भी शेष रहेगा तब 
तक यह युद्ध ASA रहेगा | वस्तुतः यह युद्ध बड़ा a 
कठिन है । 

अपने को क्षय करना होगा, किन्तु waa: क्षय 
कर डालना उचित न होगा । अन्यथा किसको लेकर 
साधना होगी ? वह तो साधन न हुआ । वह तो माना 
निधन हुआ । 

बच्चे आम की gest बजाते EO पहले घिसते हैं, 
फिर बजाते हैं! fred घिसते जब .स्वर बज उठता हे, 
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č Sos 
तब वे उसे और नहीं घिसते । अधिक frat से वह 
बजेगी ही क्या ? साधक भी जब अपनी असार कामना 
प्रभृति प्रवृत्तियों को qa करके, प्रेम के स्वर में विश्व की 
रागिनी बजा देता है तब उसे अपनी आत्म-हत्या करने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती । i 

इसी काम का नाश करके उस प्रेम को NE करना l 
होगा जिससे विश्व की रागिनी बजती है । | 


काम को क्षय करके प्रेम को प्राप्त करना एक बड़ी 
साधना है। यदि एथ्वी पर आकर उसने प्रेम न पाया 
तब किया ही क्या ? यदि इस प्रकार आनन्द के सागर 
में आकर प्यास से मरण हुआ तब पाया ही कया? 
प्रेम-रस भरा हुआ है । अतएव प्रत्येक श्वास श्वास पर 
उसका पान कर । | 

“सुधा-सागर के पास आकर प्यासा न लोट । इस 
सागर में निमेळ सुधा भरी हुई हे । श्वास श्वास में इस 
परमानन्द रस का पान कर। पागळ होकर, रूग-तृष्णा 
के पीछे पीछे दौड़ना छोड़ । crew की तृष्णा तेरे 
जीवन में जाग्रत हो उठेगी । ध्रुव, प्रह्लाद, शुकदेव, 
रविदास आदि सभी लोगों ने इसी प्रेम-रस कां ही पान 
किया है। साधकगण केवळ इसी प्रेम-रस के ही प्यासे 
रहते हैं । इसी में ही वे सदा मत्त रहते हें । इस प्रेस- 
रस-सागर को पाकर मेरा सब भय दूर हो गया है। इस 
प्रेम को जान कर में अब निर्भय हा गया हूँ । 


इस प्रेम को प्रास किये बिना मानव-जीवन का मूल्य 
ही क्या हे ? भवृहरि ने कहा हे --“जिसने मानव-जन्म 
पाकर, केवळ पेट भर कर ही उसे व्यतीत कर दिया उसे 
मैं क्या कहूँ ? उसने निस्सन्देह सोने का हळ लेकर 
आनन्दमूळ की खेती की । उसने मूल्यवान्‌ रत्न-भाण्डार | 
को चन्दन की लकड़ी जला कर खाक कर डाला | उसने 
कपूर के टुकड़े टुकड़े करके उसे ऊसर सें बो दिया । उसने : 
मानव-जन्म पाकर केवळ चणस्थायी सुख के अतिरिक्त 
ओर क्या पाया ?”? | i 

इतनी महान्‌ आत्मा को पाऋर तुमने क्‍या 
क्या परमात्मा को प्राप्त न करोगे ? यदि तुस 


E  — —.. 


जवळा गया वह धन्य हो गया; और जो उनको बिना 
हुए चला गया वह बेचारा कृपा का पात्र 8 गया ।? 
- सामान्य यश, सामान्य मान, धन, गौरव इन सबके 
लिए तुमने ऐसा अमूल्य जीवन फूँक दिया ! उस परम 
सत्य को जानने के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया ! 
tay, यह अमूल्य जीवन | एक कौड़ी के लिए तुमने 
इसको बाजी पर लगा दिया!” 
मैं तुम्हारे साथ प्रेम का खेल करने के लिए बेठा हुआ 
(हू सें यदि पराजित E ते तुम्हारा हूँ | gn यदि 
पराजित हाते हा तो तुम मेरे हो । किसी दृशा में RT- 
जय नहीं है । मेरे अन्तःस्तळ में जो प्रेम भरा हुआ है-- 
उसे, उसकी वरण-माला यदि मैंने तुम्हें न पहिनाई 
तो मेरी समस्त पवित्रता मानो नष्ट हो गई । दमयन्ती 
की कथा ही लीजिए । जिसने परमात्मा के गले में माला 
डाळ दी उसका जीवात्मा पवित्र ET गया । उसंका मान 
रह गया। यदि परमात्मा को बिना पहचाने संसार के 
'गले में माळा डाली तो जीवात्मा की पवित्रता--संतीत्व 
sue सभी गया । जीवन-स्वामी विश्वनाथ के घर आये 
हुए हैं । उन्हें यदि बिना देखे हुए चले गये तो सभी 
qur हुआ । युग युग में तुम्हारा ही राजस्व है । विशव 
तुम्हारे ही श्रधिकार में हे । जगन्नाथ भी स्वयं. तुम्हारे ही 
हैं । इस प्रेस के उत्पन्न होने से सब सार्थक हा जायया। 
उन्हें वरण-माळा पहिना कर तुम्हारा संसार-धर्म आदि 
सभी सार्थक BT जायगा | अन्यथा सब ही वृथा है । 


“स्वामी ने सब कुछ दिया है । कुछ भी बाकी नहीं 
रक्खा । में ही अभागिनी नारी हूँ जो सुख छोड़ कर दुख 
उठा रही हूँ। पिय के धाम में आने पर भी उनके साथ 
मेरा मिळन न gat । कबीर कहते हैं, “हृदय में समझ 
देख । युग युग में तुम्हारा ही तो राजत्व है । waa 
gate छोड़ दे।” स्वामी को छोड़ कर श्रन्य सब कुछ पाने 
की चेष्टा ही तो यथार्थ gale है । 

“आज़ प्रेम से भरे हुए यौवन ने मुझे उनकी ख़बर 
दी है.॥ उनको ही वरण-माळा पहनानी हागी--ज्ञान ने 
सुरे यह समाचार दिया हे । मानो यह उनका पत्र है। 
में व्याकुळ हो रही हूँ । हे श्रविनाशी, हे प्रियतम, इस 

निष्ठुर काळ से तुम्हारा ता कुछ आना-जाना नहीं है । 
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ज्ञाने हे अनादि अनन्त, तुम तो पेक्षा कर सकते हा ओर में 


कहाँ कर सकती हूँ?” pon i 

“हे सखियो, मैं भी प्रियतम की प्यासना gi ši 
यौवन उभर रहा है । दुख दे रहा है। क्या अब में ज्ञान- 
गली में भटक भटक कर मरूँगी ! तो भी ज्ञान का धन्य 
हे । कारण, यही तो प्रियतम का पत्र Z| इस पत्र में 
अपरूप सन्देश है । उसे किस प्रकार aam ? तथापि 
यह ते निश्चित ही है कि श्रब में मरने को भी नहीं 
डरती | wa तो अविनाशी वर मिळ गया 8" 

हे अविनाशी, कदाचित्‌ तुम्हारे समय का अन्त 
नहीं हे, इसी लिए उसकी कोइ सूचना नहीं हे । किन्तु 
मेरा समय ते परिमित है । यह जीवन आज कमल 
के समान विकसित हो उठा है ae अस्थायी सौन्दर्य जो 


जीवन में फूट रहा है उसको यदि तुम धन्य न करोगे तो, 


तुम्हारे लिए कोई दण्ड न हा सकेगा। किन्तु, मेरे लिए 
ते! कोई उपाय ही नहीं है । 

“है भ्रमर, चळ. चळ, अपने कमळ के पास चळ | तेरा 
कमळ बड़े उदास स्वर में गान गा रहा है। बारम्बार वह 
तेरी खोज कर रहा है। उसका तन-वन डाल डाळ में 
फूलों से ळद गया है। किन्तु हाय, वह मनोहर कुसुम 
केवळ चार fa के लिए खिला है । इसी लिए तो वेदना 
हो रही है।यह फूल बासी होकर सूख जायगा । तत्र हे 
अमर; यह दुख केसे मिटेगा ? इतना दुख रखने के लिए 
कहाँ स्थान मिलेगा 2” 

इस जीवन की डाळं डाल फूलों से लद गई हैं। 
किन्तु जीवन का भ्रमर कहां है ? इसी लिए उसके मन में 
व्यथा हूक मार रही है । यह आज विकसित हुआ हे, कळ 
बासी ST जायगा--सूख जायगा । तब हे अमर, में यह 
दुःख कहाँ waa ? यही तो असीम के लिए ससीम का 
करन्दन है। यदि वे वेरागी तथा अनासक्त होकर रहते 
तो कोई आशा ही न थी । में ससीम हूँ और वे असीम । 
किन्तु यहाँ ते छोटे-बड़े की बात नहीं है । यह तो प्रेम 
है । मेरी उपेक्षा करके वे नहीं रह सकते | 

अपनी विश्व-प्रकृति के सम्राट होने पर भी मेरे बिना 
उनका प्रेम-स्वरूप. सम्पूर्ण हे । मेरे बिना उनका नहीं 
चळ सकत!--इस तत्त्व को मध्य-युग के कचि ज्ञानदास 
ने भी चमत्कारपूणे कवित्व में प्रकाशित किया है । 
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इस लोक-लोकान्तर के अधीश्वर महोत्सव में रत हैं । 
प्रकृति उनका दूत है। में उनका एक-मात्र अतिथि हूँ। 
अन्यत्र दूत इतने आडम्बर से आता है कि मैं उसळे ऐश्वर्य- 
मात्र के ही देखता हूँ । जिस हिरण्मय. पात्र में उसके सत्य 
को ढाक crar है उसे में देख रहा हूँ । 

Ruada पात्रेण सत्यस्यापिहितम्‌ quu 

इस पात्र को बिना दूर किये वह केसे दिखाई देगा ? 
तब तो दूत का आडम्बर ही बाधक हुआ | 

“हे दूत जब तुम प्रातःकाळ में आये तब तुम्हारा 


` सुनहरी पहनावा था । उस समय पुष्प-गन्ध से भरी हुई 


पवन के सुरभि-निश्वास ने मेरे मन को जगा दिया। 
तुम्हारी मध्याह्ग-किरणों ने मुझे उदास कर दिया । .दिग- 


Rura में तुमने कैसी एक व्यथा भर रक्खी थी ! (प्रातः- 


काळ) तुम्हारे सुनहरी पहनावे और पुष्प-सौरभ से सुग्ध 
हुआ | किन्तु तुमसे सम्भाषण करने का सुरे अवसर नहीं 
निळा । मध्याह्न में तुम्हारे उदास आकाश को ही देखता 
रहा । इस समय मेरा मन वेराग्य से भर गया। जब 
सन्ध्या के समय गोधूली-बेळा में पश्चिमाकाश में तुम्हारे 
गाने से माने! मरण के समान काळ-रात्रि आई तब तुमने 
एक पत्र दिया । उसका कागज काळा था, जिस पर अग्नि 
के समान अत्तर चमक रहे थे। हे दूत, तुममें इतना 
आउम्बर क्यों है ? तुमको देखकर ही मैं जैसे matress 
हा गया ! तुम जिनके दूत थे उनकी बात तो में कुछ भी 
न समझ सका | 


दूत (विश्व-प्रकृति) ने mar S mb सभा विराट 


हे। वे महामहोत्सव कर रहे हैं, जिनके तुम एक-मात्र 
अतिथि Bra अतः लेक-लेकान्तरों में मेंने पत्र छोड़ 
दिये हैं, केवळ इसी लिए कि तुम्हारी नजर उन पर पड़े । 
सें अपने को, प्रभु के एक-मात्र अतिथि का दूत समक कर 


आत्म-गर्व का अनुभव कर रहा p' । यही कारण है कि 


मेरा इतना आडम्बर हे । तुम्हीं कहा, क्या में तुम्हारे पास 
दीन-वेश मे आ सकता ?” 

अंब में समक सका +कि मेरे बिना ही उनका विश्व- 
महोत्सव रुका हुआ है । मेरे लिए ही घे व्यग्र हैं। में 
उन्हें प्रास हा सकूँगा, इसी लिए वे भिखारी होकर निकल 
पड़े हैं । 
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हे फकीर, दोनें ही प्रेम के बन्धन में बँधे हुए हैं । 
में अपने घर में सा रहा था । स्वर के Bara से अना- 
यास ही जाग उठा हू । भवसागर में डूब रहा था । WD 
पकड़ कर तुमने gÀ बचा लिया । हे फकीर, बिना. एक 
बात कहे हुए, दूसरी बात भी adi, मेरे सब बन्धनं टूट 
गये । हे फकीर, मेरे प्राण से तुम्हारे प्राण लग गये हैं । 

यद्यपि उन्हें देखा नहीं, तथापि उनका स्वर. सुनकर में 
उदासीन हो गया । मेरा eed जो मेरे लिए ही भिखारी 
होकर निकल पड़ा है उसे क्या मैं उपेक्षा के भाव से देख 
सकता हू ? मेरे पास, उनके लिए क्या कुछ भ्रदेय हो 
सकता है ? 

सेरा फकीर भिक्षा मांगकर चला जा रहा है । मैंने तो 
उसे देख भी नहीं पाया | fuge के समीप भिक्षा का | 
प्रतिदान कैसा ?.में ता उन्हीं का हूँ । जो होना हो सो 
होता क्यों web i 

तुम मेरा सब कुछ लेकर--भिखारी बनाकर, आज 
सुकसे भिक्षा माँग रहे हा । अब मेरे पास तो कुछ नहीं 
हे । अतः आज यात्म-समपेण ही करना होगा । वे कितने 
युगों से जीवन के द्वार पर खड़े दोकर भिक्षा माँग रहे 
हैं । आज आनाकानी करने का अवसर नहीं है। . 

आज आनाकानी करने का अवसर नहीं हे । आज 
उनकी सेवा कर । प्रेम-वैराग्य के बिना तू उस परमानन्द: 
सागर को नहीं देख सकेगा। आज उनको सब कुछ देकर 
wer att शिखा से प्रदीप आत्म-दान करके धन्य होता 
है । समुद्र में नदी लीन होकर धन्य दो जाती है। कुसुम 
खिलकर अपना सौरभ लुटोकर धन्य हे । सूयं अपने को 
जलाकर धन्य हे । आहा, इस दान के बिना--इस ज्वाळा 
के बिना जीवन व्यर्थै है । आज सर्वस्त देकर धन्य हो। | 


“आज के दिन बलिहारी जाऊँ । आज प्रियतम मेरे 
घर पर अतिथि है । घर में, आंगन में, सभी स्थानां में 
केसी शोभा हे! रही है | सब तृष्णा आज TA होकर मङ्गल- 
गान कर रही हे । उनका मनोहर रूप देखकर मन आपे 
में नहीं है । आज उनके चरण धोऊंगा, सुन्दर 
Am और तन, मन, WA सब उन्हीं पर उत्सर 
प्रेम से ही सत्य-नाम की तृष्णा जाग्रत हुई हे । 

यही तो साधना है । मेरा प्रेम. i 
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Pa उनका प्रेम भी मेरे बिना अपूर्ण हे । इसी लिए 
चे असीस थैये के साथ मेरे द्वार पर खड़े हुए Eg यदि 
एक बार उस भिखारी की करुणापूर्ण आँखें देखोगे qi 


" wes छोड़कर भिखारी हाना होगा । कितने युगों तक 

| à उनको इस तरह खड़ा TAA ? देखा, मेरा फकीर आज 

मेरी भिक्षा माँगकर उदासी गान गाता हुश्रा चला जा 

रहा है । मेरे हृदय के अन्तस्तल में जाकर आज वही स्वर 
a बज रहा है le 

m dE मङ्गळप्रसाद विश्‍वकर्मा 


३--वनस्पति के सजीव तत्त्व के सम्बन्ध 
में कुछ और बातें। 
एक-पेशीय वनस्पति को साधारणतया तीन चीज़ों की 


ज़रूरत होती है । ये तीन चीज़ें हैं ५ जळ २ शुद्ध वायु और 
[^ ३ भोजन । पानी के बिना किसी सचेतन शारीर का जिन्दा 
$ रहना सम्भव नहीं। यह मानी हुई बात है कि सजीव qua 
दि का अ्रधिकांश भाग पानी हे । इस पानी में से ही सजीव- 
mara, अन्तर्शोषण और विसञैन का कार्य सम्पन्न करते 
: र हैं । पानी में घुल जाने के बाद ही एक पेशी में के जैव 
x Sv खनिज द्रव्य दूसरी पेशी में प्रवेश पा सकते हैं । 
i पानी में घुले बिना. कोई पदाथ वनस्पति के शरीर में प्रवेश 
$ नहीं पा सकता । कई दिन तक पानी न मिलने पर aa- 
^ aR का भीतरी व्यापार aeq हा जाता है और तब वह 

मर जाती है। वनस्पति के शरीर में पानी का अभाव हो 

जाने. के बाद, जड़ों में कितना ही पानी क्यों न दिया 


जाय, वह पुनः जीवित हो ही. नहीं सकती । पानी से पेशी 
T में एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न हाती हे । यही शक्ति पेशी 
को मज़बूत बनाती है । सचेतन पेशी. की किसी अवस्था 
में जड़स्थान पाये जाते हैं। इन जड़स्थानों में पेशी-रस 
पाया जाता है । श्रर्थात्‌ सजीव-तरव को जड्स्थान 
| के पानी aay पेशी-रस की श्रत्यन्त श्रावश्यकता 
| रद्दती है । 

aga वनस्पतियों की पेशियों का चारों ae से 
पानी मिलने की सुविधा रहती है । इन वनस्पतियों की 


सरस्वती | 


% प्रवासी से | 


[ भाग २६ 


पेशियों के जड़-स्थान स्थळज वनस्पति की पेशी के जड़स्थान 2e 


से छोटे होते. हैं। weg उनके अस्तित्व से यह बात 
निर्विवाद सिद्ध हा जाती है कि सजीव तत्त्व के लिए पानी 
एक अत्यन्त आवश्यक पदार्थ है । कारण कि यदि ऐसा 
न हाता तो वनस्पति को, बाहर से पानी मिलने का 
सुभीता रहने पर भी, अपने शरीर के अन्दर पानी सित 
कर रखने की कोइ ज़रूरत न थी । 

` दूसरी आवश्यक वस्तु इवा है । प्रत्येक सचेतन शरीर 
को शुद्ध हवा की werd श्रावश्यकता रहती है । शरीर- 
रचना की भिन्नता के कारण वनस्पति को, जुदी जुदी 
रीति से, शुद्ध हवा, श्रपने शरीर के अन्दर पहुँचाना 
पड़ती है। वनस्पति के शरीर में, श्रभिसरण करनेवाले 
जळ के साथ, हवा भी खेळती रहती 2) 


तीसरा अवश्यक पदार्थ भ्रन्न है । भ्रन्न भी पानी के साथ | 


ही वनस्पति-शरीर में प्रवेश करता हे Rie उसी के साथ 
सभी अवयवों में फेल जाता है। अन्न जळ में घुळकर 
ही वनस्पति-शरीर में प्रवेश करता हे। वनस्पति की देह 
में खाद्य-पदाथों से जैव अन्न तैयार हाता हे Are इसी से 


वनस्पति के शरीर का पोषण होता है। wa की बदौलत 


ही सजीव“तत्व का अभाव नहीं हाने पाता । नवीन अन्न 
का बनना बन्द हो जाय या तैयार हुए अन्न का सनस्पति- 
शरीर में Boat रुक जाय तो वनस्पति की देह की 
सब feat बन्द हो जायैँगी । शरीर के सजीव. तत्त्वों के 


ख़चे हो जाने पर, यदि नव-जात सजीव-तत्त्व उनका स्थान , 


ग्रहण न कर ळें, तो वनस्पति की waza ही मौत RT 


जायगी । सारांश में पानी ओर शुद्ध हवा के समान NT 


भी वनस्पति के लिए अत्यावश्यक है । 

एक-पेशीय और बहु-पेशीय वनस्पति की स्थिति एक 
सी ही समझना चाहिए । जो पदार्थ एक सचेतन पेशी में 
पाये जाते हैं वही न्यूनाधिक परिमाण में अन्य frd 


में भी पाये जाते fi एक-पेशीय वनस्पति को अपना 


जीवन-ज्यापार एक ही पेशी के अन्दर चळाना पड़ता है 


- और बहु-पेशीय ; वनस्पति में, यही कार्य भिन्न fre 
'पेशियों-द्वारा सम्पन्न होता है। एक पेशी से दूसरी पेशी 


उत्पन्न हाती रहती है, जिससे उनकी संख्या बढ़ती जाती 
Ri समान आकार की Wai का eg मिलकर एक 
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सख्या ४ | 

bo SEIS B. M 
विशिष्ट जीवन-कार्य सम्पादन करता है। इस पेशी-सङ्घ 
को पेशी-जाळ (Tissue) कहते हैं। कई पेशी-जालों के 
fe जाने से एक विशेष भाग उत्पन्न Aar है, जिसको 
अचयव या इन्द्रिय (Organ) नाम दिया गया है । एक- 
येशीय ge वनस्पति में भी अवयव-रचना दृष्टिगोचर 
होती है । अवयव में पेशी-जाळ की किसी निश्चित संख्या 
क्का होना आवश्यक. नहीं है। भिन्न भिन्न वनस्पति के 
अवयवों में पेशी-जाळ की संख्या न्यूनाधिक हो सकती 
हे । किसी अवयव का कोई निश्चित आकार होना भी 
जरूरी नहीं हे । भिन्न भिन्न वनस्पति का आकार और 
विस्तार जुदा जुदा होता हे । सभी वनस्पतियों में चार मुख्य 
waaa होते Ed चार मुख्य अवयव हैं--जड़, तना, 
पत्ते ओर पुष्प । इनमें से प्रत्येक जुदा जुदा कायं सम्पादन 
करता है । प्रत्येक अवयव में जुदे जुदे पेशी-जाळ हैं, जो 
हमेशा अपने काम में निरत रहते हे । जड़ में भी कई 
ऐेशी-जाळ रहते हैं । प्रत्येक के जिम्मे जुदा जुदा काम रहता 
है । कुछ पेशी-जाळ जड़ां की रक्षा करते हैं । कुंछ जमीन से 
खाद्य-पदा् ग्रहण कर उसे भीतर के भाग में सुरक्षित रखने 
का कार्य करते हैं । कुछ शोषण किये हुए खाद्य-पदार्था 
को वनस्पति के शरीर में पहुँचाते हैं। और कुछ केवळ 
रस लाने ले जाने का काम करते हैं | कुछ पेशी-जाळ 
जड़ों को जमीन में गहरा प्रवेश कराकर पौधे को! मजबूती 
से खड़ा रखते हैं । कुछ सुख्य सुख्य जड़ों पर दूसरी जड़े 


` उत्पन्न करने का काम करते हैं । इस प्रकार अनेक पेशी- 


जाळ भिन्न भिन्न काम करने W लगे रहते हैं। इन सभी 
पेशी-जालों-द्वारा सम्पादित कार्यों का एकीकरण ही जड़ों 
का संङ्कलित कार्य है। भिन्न भिन्न जाति की वनस्पति की 
जडू भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं । कुछ वनस्पतियों की 
जड़ “मूसळा? और कुछ की “किरा? होती हैं । कुछ 
चनस्पतियाँ ऐसी भी है, जिनकी शाखा, तने, आदि जमीन 
से बारवाले अ्रवयवों पर भी जड़े निकल आती हैं। ये 
ag तब धीरे धीरे बढ़ती हुई जुमीन के अन्दर घुस जाती 
हैं । इन जड़ों से पौधा अधिक मज़बूत हो जाता हे कुछ 
पौधों को खड़े हाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता 
है । इन पौधों के« तने, शाखा आदि से as निकल कर 
आश्रय-स्थान में प्रवेश करती हैं, जिससे पौधे को ऊँचा 
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चढ़ने में मदद मिळती है । कुछ पौधे दूसरे पोधों पर उग 
आते हैं और उसके ( पोषक ) पौधे के शरीर में अपनी 
जड़े प्रवेश कर उसके शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं । 

तने के जिम्मे भो एक विशेष काम रहता है । जड़ों- 
द्वारा पहुँचाये हुए क्षारो Sr पत्तों तक पहुँचाना, पत्तों- 
द्वारा तैयार किये हुए भोजन को वनस्पति के सभी अव- 
यवो तक भोजन या उसको ofa कर सुरक्षित रखना 
आदि काम स्कंध-तने को ही करना पड़ता है। नवीन 
शाखा या पत्ते उत्पन्न करना, उनका बोर सँभाळवा, पत्तों 
को काफी प्रकाश मिलने की ब्यवस्था करना आदि कामों 
का भार भी स्क्रंध पर ही रहता है। सब पदार्थों का आवा- 
गमन स्कंध से ही हाता है। स्कंध की .भ्रन्तरं चना इन 
कामों के उपयुक्त ही हाती है । शाखा, पत्ते आदि का भार 
तने के ही उठाना पड़ता है और यही कारण है कि उसमें 
काष्ठ-तर अधिक पाया जाता है । इसी काष्ठ-तरव की बदौ- 
ळत तना मोटा और मज़बूत बना रहता है । परिस्थिति 
के अनुरूप स्कंध भिन्न भिन्न आकार ग्रहण कर लेता 
है । उसी प्रकार कभी कभी स्कंध के! अन्य अवयवों का 
भी काम करना पड़ता है । 
हवा से कारबन-आम्ल सोखकर उससे une 
जैव agit बनाना, जड़ों-द्वारा did हुए पानी को वाष्पी- 
भवन-द्वारा इवा में छोड़ देना, अआक्सिजन वायु ग्रहण 
कर भ्वासेच्छवास की क्रिया सें मदद करना आदि काम 
पत्तों को करने पड़ते हैं । इन कार्यों के सम्पन्न करने के लिए 
पत्ते भिन्न भिन्न आकार अहण कर लेते हैं पत्तों का छोटा- 
बड़ा होना, पत्तों के डंठळ का होना न देना आदि बाते 
पत्तों में नैसर्गिक हैं! इनसे पत्तों को अपना काय सम्पन्न 
करने में बहुत मदद मिळती है । 

मूळ, स्कंध और पत्तों के कायों से ही वनस्पतिके | 
शरीर का पोषण होता है । शरीरपोषण के लिए उपयुक्त 
तीने अवयव अपना अपना काम ww रीति से करते 
रहते हैं । इन्हीं के परिश्रम से शरीर पुट बनता हे। ज्यों | 
ज्यों शरीर मोटा होता जाता है त्यो त्यो. उसक्रा o 
चिक wa की जरूरत हाती है । इस भन्न-प्रव 
रखने के लिए अवयवों St भी उयादा मेहनत क 
पड़ती है। AN की बृद्धि के साथ ही अञ्न भी 


2 
है 
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मिटता रहा ता नवीन बाढ़ हाती रहती हे। अन्न कम 
मिला तो एक आध भाग सूखने लगता È I अर यह 
अवस्था अधिक समय तक बनी रही, ता वनस्पति की ZT 
हा जाने का डर रहता है। 
बनस्पति का प्रत्येक अवयव अनेक पेशी-जालों का 
बना होता है और हर एक Wiss में कई पेशिर्या 
रहती हैं । एवं प्रत्येक पेशी सावेजनिक कायं में यथाशक्ति 
सहायता पहुँचाती है । इस पर विचार करने से यह बात 
स्पष्ट हे! जाती है कि एक शरीर के पोषण के लिए सैकड़ों 
पेशियां 4r अनवरत परिश्रम करना पड़ता है। AT: 
पोषण-कार्य fee और परिश्रम-साध्य हे | 
बनस्पति का चौथा अवयव पुष्प है । इसे जननेन्द्रिय 
भी कह सकते हैं। फूलों से फळ तैयार होता हे और 
फलों में बीज रहता है, जिसका “बालतर कह सकते हैं । 
बीज या सुरधावस्थास्थित ‘asar योग्य परिस्थिति 
प्राप्त हाते ही अङ्कुरित होकर बढ़ने लगता है और तब वह 
i एक स्वतत्न TT बन जाता है । बीजोत्पत्ति के लिए a- 
तस्व और dew का संयोग होना आवश्यक हे | पुंकेसर 


f 

rj में के पराग-कण पराग-वाहिनी के अग्रभाग पर पड़कर 
r भीतर की ्ओोर बढ़ता जाता है । उसके gema- 
हः dug का गर्भाण्ड से संयोग होते ही गर्भधारण हा जाता 


है। miga गर्भाग्ड से ही बीज की वृद्धि होती हे । 
3 सारांश में, पुष्प ही पुनरुत्पादन के साधन हैं । 
f जिन वनस्पतियों में फूल नहीं आते, उनमें फूल के 
'समान दूसरी जननेन्द्रियाँ होती हैं | उनकी जनन-पेशी, 
(spores) बढ़कर प्रजोत्पादन साधन करती हैं । कभी 
कभी ख्री-पुरुष-च्यज्ञक भाग अलग पैदा होते हैं और 
उनके Aral के संयोग से गर्भधारणा हाती है । गर्भ-स्थित 
पेशी कुछ काळ विश्रान्ति लेने के बाद योग्य परिस्थिति ma 
हाते ही नवीन वनस्पति घन जाती है । 
बनस्पति के शरीर को लाखों पेशियों का उपनिवेश 
कह सकते हैं इस उपनिवेश के कुछ निवासी अहर्निश 
अनवरत परिश्रम करते करते थक कर मर. जाते हैं ! और 
उनसे सैकड़ों नवीन rat उत्पन्न हाती रहती हैं । सूत 
पेशियों के egret के एकत्र हा जाने से उपनिवेश को 
एक प्रकार की शक्ति प्राप्त हा जाती है i कुछ दिन के बाद 


सरस्वती | 


AW को पहुँचे हुए पौधे में सभी अवयव पाये जाते हैं, ,° 


[ भाग २६ 


gaad गळकर नष्ट हो जाती है। प्रत्येक पेशी अपना «t 
अपना काम व्यक्तिशः स्वतन्त्र रीति से करती है और ५ 
उसका ळाभ सार्वजनिक संस्था उपनिवेश को देती है । 
प्रत्येक पेशी को शुद्ध इवा, पानी AIT HA की आवश्यकता 
होती है । यदि एक पेशी में इन पदार्थों का अभाव होता 
है, तो दूसरी पेशी से लिये जाते हैं । अर्थात्‌ एक पेशी 
दूसरी पेशी की श्रावश्यकता पूर्ण करती रहती हे । प्रत्येक 
पेशी अपने निज के जीवन-कार्य में पूर्ण स्वतन्त्र है, 
परन्तु सावंजनिक कार्यों में वह qui पर Bacar ,* | 
रहती है । एक पेशी के मर जावे से शरीर को कोई हानि 
नहीं पहुँचती | 

शरीर के मान से पेशी की संख्या भी न्यूनाधिक रहती 
है । कई शरीर इतने छोटे होते हैं कि वह एक ही पेशी से 
बना होता है। कहें तो कह सकते हैं कि बहु-पेशीमय 
शरीर समाज-ग्रिय पेशियों का उपनिवेश हे । ओर एक 
पेशी-मय वनस्पति में अभी तक समाज-तःस्व का THAT 
नहीं हो पाया है। 

सारे शरीर की प्रत्येक पेशी समान महत्त्व रखती है | 
वैज्ञानिक दृष्टि से यह नहीं कहा जञा सकता कि वनस्पति का 
कोई विशेष saaa अधिक महत्त्व रखता है । सभी पेशियों 
का सजीवतर्व एकसा होता है । यह माना कि स्थान- 
भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न Rat का काम जुदे जुदे 
प्रकार का होता है; किन्तु मूलतरव में बिलकुल अन्तर 


R 


AN. 


== 


नहीं है। Wn यही कारण हे कि वनस्पति के शरीर को 
लाखों पेशियों का उपनिवेश कहा है faa भिन्न शरीरों 
की अवयवरचना में भिन्नता का होना अनिवायं हे । पूण 


किन्तु शरीर के प्रत्येक अवयव की पूर्ण बाढ़ होना 
शक्य नहीं । एक पेशीमय वनस्पति से ही, उत्क्रान्तिवाद 
के सिद्धान्तो के अनुसार, बहुपेशीमय वनस्पति की सृष्टि.” 
हुई है । प्रारम्भ में सभी पेशिर्या स्वतन्त्र थीं। धीरे धीरे, 
उत्कान्तिवाद के तच्वों के अनुसार, समय पाकर 
सङ्घ-शक्ति का आश्रय मिळ ant से शरीर-वेचित्र्य उत्पन्न 
हो गया । अधर यही कारण हे कि आज़ वनस्पति- 
संसार वेचित्र्य-पूर्ण दृष्टिगोचर होता है । 
आदि अवस्था में सूच्म-वनस्पति और सूक्ष्म-प्राण्यिं 
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में कुछ भी अन्तर नहीं था । परन्तु बाद में परिस्थिति 

के अनुरूप अन्तर पड़ता गया । और अब हम उनके दो- 

तीन कोटि के मानने ळगे हैं। परन्तु यह निविवाद 

है कि उन दोनों का मूल-स्वरूप एक ही हे । एक पेशी- 

# सय वनस्पति में धीरे धीरे आकार, रचना, पुनरुत्पादन 
आदि में वेचित्र्य उत्पन्न होता गया और यही कारण 

है कि एक पेशीसय वनस्पति में भी अनेक प्रकार 

| -, की विचित्रता दृष्टिगोचर होती हे । प्लूरो कोकस, किण्व, 
js युग्लीना, डेसमिड, डायटम, व्हॉळव्हाँक्स आदि वनस्पतिर्या 
एकपेशीमय हैं । किन्तु उनकी रचना, पुनरुत्पादन mE 

में पुष्कळ अन्तर पाया जाता है। इससे कुछ ऊँचे दरजे की 
बहुपेशीमय अवस्था में स्थित वनस्पतियों पर नजर डालिए 

_ at वरहा भी ऐसी ही विचित्रता नज़र आएगी । प्रारम्भिक 
^ अवस्था में बहुपेशीमय वनस्पति और एकपेशीय वनस्पति 
में उतना अन्तर नहीं पाया जाता । किन्तु क्रमशः यह 
स्थिति ace जाती हे ओर अधिकाधिक तीव्र भेद उत्पन्न हो 

| जाता है । afers बहुपेशीय वनस्पति हैं, किन्तु उसकी 
^ प्रत्येक पेशी दूसरी पेशी से बिळकुळ स्वतन्त्र है । पेशियों 
का पारस्परिक सम्बन्ध इतना ही है कि वे एकत्र रहती 

हैं । जीवन-काय में वे एक दूसरी से पूण स्वतन्त्र हैं । इस 
वनस्पति का शरीर बहुपेशीमय है, तो भी नांस्टाक 
र एकपेशीय वनस्पति के शरीर एक-से ही हैं। 
अ्रवयवरचना-सम्बन्धी श्रन्तर तो इनमें अवश्य ही है ओर 

, होना भी चाहिए । इस प्रकार की सादी बहुपेशीय 
„ वनस्पति से ज्यों ज्यों ऊँचे दरजे की वनस्पति पर नजर डालते 
| जाते É—eH त्यो. शरीरभिन्नता अधिकाधिक दृढ़ होती 
| * , हुई नज़र आती हे । उसी प्रकार उत्पादनस्थिति में भी 


e ` 

qa पड़ता जाता है | युलोथिक्स व्हावचेरिया, स्पायरो 

. गायरा, फ्यूक्स, नायटेळा, चारा आदि वनस्पतियों में क्रम 
४ क्रम से होनेवाळा GS साफ नजर आता है । 


व्यापक दृष्टि से विचार करने पर यह बात साफ़ मालूम 
हो जाती है कि वनस्पतियों का शरीर एक दूसरे d साम्य 
|... रखता है । पत्ते, मूळ, तना आदि भाग उनमें नहीं होते । 
' , इससे ऊंचे द्रजे की वनस्पति में पत्ते और तने दृष्टिगोचर 
' होने लगते हैं । फ्यूक्षू्स का शरीर बहुत बड़ा होता हे, 
| परन्तु उससे भिन्न भिन्न अवयव स्पष्ट नहीं दिखाई देते । 


| | l 
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शेवार के वर्ग की वनस्पति में पत्ते आदि अवयव 
कुछ कुछ स्पट होते जाते हैं | इनके जीवत्न-क्रम में 
जननपेशी (shore) और संयोागपेशी ( Gamete ) 
उत्पन्न होकर एक ही पेशी में एक के बाद दूसरी स्थिति 
दिखाई देती है । हंसराज और wd इससे ऊँचे दरजे की 
वनस्पतिर्या हैं । इस वग में पत्ते, तने, मूळ आदि अवयव 
पूर्ण बाढ़ को पहुँचे हुए पाये जाते हे । जननेन्द्रिय की 
स्थिति-मात्र भिन्न होती है । इस वर्ग में भी जनन-पेशी 
ओर संयोग-पेशी उत्पन्न होती हे । किन्तु उक्त शेवारवर्ग 
के समान वे दोनों एक ही स्थिति में पैदा न होकर भिन्न 
भिन्न स्थिति में उत्पन्न होती हैं । 


इसी वर्ग से सपुष्पवगं की वनस्पति का उत्क्रमण 
हुआ है । फूलों के समान विशिष्ट और स्पष्ट जननेन्द्रिय- 
स्थिति इससे पहले के वर्ग में नहीं पाईं जाती है । aga- 
वर्ग में ही फूलों का विकास हुआ । इस सपुष्प-वर्ग में 
भी पएकदळ, द्विइळ और बहुदल नामक तीन उपव | 
पाये जाते हैं। इस वर्ग में फल और बीज बनने की 
स्थिति स्पष्ट होगई हे । पहले के वर्ग में जनन-पेशी 
और संयोग-पेशी का पारस्परिक संयोग होने से गर्भजात 
पेशी बनती है। इस गर्भजात पेशी और बीज में पुष्कळ 
अन्तर पाया जाता हे | बीज ग्रभेजात पेशो की आगे at 
स्थिति है । पेशी के गर्भ में आते ही उसमें ge पड़ने 
लगता है । और तब उससे धीरे धीरे बीज तैयार होता हे । 
हमारे मत से गभंजात पेशी से ही बीज-स्थिति का उत्क्र- 
मण हुआ हे । | 


इस लेख में सब पेशियो के सजीव तरव का वर्णन 
कर---उनका और एकपेशीय वनस्पति का पारस्परिक सम्बन्ध 
बताया गया हे । और वनसरषति-उत्क्रमण में, प्राथमिक | 
अवयव-रचना ओर उनमें पाई जानेवाली विचित्रता किस “ 
प्रकार उत्पन्न हुई, यह बात भी संक्षेप में दिखाई 
गई हे॥ | : 5 


#धनवयुग के एकौ मराठी लेख के आधार पर--लेखव 
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१--विश्‍व-सक्ठ | 

A SM सार d चिरन्तन शान्ति की इच्छा इस 
| समय जितनी तीव्र हा. रही हे, 
e» aq Qe शायद उतनी तीव्र. पहले कभी नहीं 
ARR थी । अधिकांश लोगों की इच्छा हा 
रही है कि संसार से युद्ध का नाम सदेव. के लिए उठा 
दिया जाय । यह इच्छा कुछ नई नहीं है, समय समय पर 
इसका सदा प्रादुर्भाव हुआ हे। आज से २,३०० qu पहले 
सम्राट्‌ अशोक ने युद्ध के प्रति ऐसी ही wur प्रकट की 
थी । sawed शताब्दी में यारप के प्रसिद्ध तरववेत्ता कान्ट 
ने भी संसार के सामने जीवन का सर्वोच्च आदर्श war 
था-संसार में सार्वभौमिक रूप से चिरन्तन शान्ति के 
लिए चेष्टा करना । विगत पोरपीय महायुद्ध के अन्त में 
्रेसीडेन्ट विळसन ने इसी इच्छा से प्रेरित होकर वर्सलीज़ 
के सन्धिपन्न के साथ राष्ट्र-संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया 
था । राष्ट्रसंघ स्थापित ता हा गया, किन्तु अन्तराष्ट्रीय 
मगड़ों को निपटाना तथा राष्ट्रों में परस्पर सहकारिता 
का भाव जाग्रत करना, जो उसका असली उद्देश था 
सफळ नहीं हुआ । उसकी स्थापना के बाद भी संसार 
8 छोटेमोटे युद्ध बराबर होते रहे हैं और वह उनको 

नहीं रोक सका । ० 
>जब तक संसार में युद्ध होते रहेंगे तब तक विध्व- 
asa या विश्व-राषट्र की सम्भावना ग्रत्यन्त कठिन है । माड्न 
रिव्यू में एक विद्वान्‌ ने युद्ध-समराप्ति के अतिरिक्त कुछ 
ऐसे उपाय सुभाये हैं जो विश्वराष्ट्र की स्थापना में सहायक 
8r सकते हैं । राष्ट्र की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है 


कि उसके विभिन्न भागों में व्यापार बिना किसी रुकावट 
के चलता है या नहीं wa राष्ट्र के अन्तर्गत एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक माळ पर किसी प्रकार की git या 
कर ते नहीं लगाया जाता ? यदि हम चाहते हैं कि 
सारा विश्व पुक राष्ट्र बन जाय तो संसार के सारे राष्ट्रों को 
आयात और निर्यात करों की प्रथा को एकदम उठा देना 
चाहिए । वास्तव में इस प्रथा से मनुष्य-जाति में बहुत ही 


अस्वाभाविक भेद-भाव फैल गये हे आपा की एकता , 


से राष्ट्रां में प्रेम बढ़ता है, किन्तु यह प्रधा उस पर भी 
कुठाराघात करती है । बड़े बड़े राष्ट्रों और साम्राज्यों की 
अपेत्ता छोटे छोटे राज्यों का तो इससे बड़ा अहित होता 
है। पेरिस से लीज बहुत दूर नहीं है, और इन स्थानों d 
एक फ्रच-भाषा ही बोली जाती है, तथापि ये कर इनको 


पृथक्‌ कर देते हे । श्रमरीका जैसे geq राष्ट्र में उतना 


अहित नहीं होता । 
संसार के राष्ट्र कयां इस प्रथा का नहीं उठाना चाहते ? 
इसके दा कारण हैं । कुछ लोग कहते हैं कि देश के 


4 


अनुन्नत उद्योग-घंधा को प्रोत्साहन देने के लिए. आयात- | 


निर्यात कर लगाना आवश्यक हे | इसका उत्तर यही 
है कि सरकार स्वयं अपने कोष से सहायता देकर उन धन्धों 
को प्रोत्साहित कर सकती है । इसमें श्रन्तर केवळ इतना 
ही होगा कि यह कर राष्ट्र के समस्त नागरिकों पर समान 
रूप से पड़ेगा और आयात-निर्यात कर केवळ उन लोगों पर 


पड़ेगा जो उन उद्योग-धंधे(-द्वारा बनी हुई चीज़ों का व्यवहार | 
करते हैं । किन्तु यह कोई बड़ी आपत्ति नहीं । यदि सचमुच | 


कोई पदार्थ बुरा नहीं ता उसकी उत्पति में प्रोत्साहन देना 


` सभी नागरिकों कः कत्तव्य हाना चाहिए, चाहे वे उसका 
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संख्या ४ ] 


उपयोग करते हों या न करते हा । दूसरी आपत्ति यह है 
कि इन करों के छोड़ देने से राष्ट्रों की आमदनी कम हो 
जायगी । ये कर तो जनता से मानो श्रज्ञात-रूप से वसूल 
कर लिये जाते हैं । जान-बूक कर देने में wii को बड़ी 
श्रसुविधा और भ्रापत्ति हाती हे । इसका उत्तर यह है कि 
जनता को शिक्षा देने एवं सब बातें स्पष्टरूप से समझाने 
से यह कठिनाई भी दूर की जा सकती है । दूसरी बात यह 
है कि इन करों के उठा देने से संसार में भ्रातू-भाव की 
वृद्धि होगी, युद्धो की सम्भावना कम रह जायगी, इस- 
लिए राष्ट्रों को शायद बड़ी बड़ी AN रखने का कष्ट और 
च्यय भी न उठाना पड़े । 


जो लोग विश्व-राष्ट्र या सङ्घ की कल्पना किया करते 
हैं वे प्रायः ब्रिटिश-साम्राज्य में उसका अ्राभास देखते हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि समस्त भूमपडळ के स्थळ-घरातळ 
का चौथाई से अधिक अंश इस साम्राज्य के अन्तगत हे । 
एक बड़ा भारी जन-समूह अपने आपको इस साम्राज्य 
की प्रजा कहता है । उसमें जंगली से जंगली भी हैं ओर 
सभ्य से सभ्य भी | धन-धान्य और मान-सम्मान में भी कोइ 
दूसरा साम्राज्य इसकी बराबरी नहीं कर सकता | पर क्या 
इसमें सचमुच एक-राष्ट्रीयता हे ? शायद्‌ इस बात को छोड़ 
कर इसके अन्तभूत सभी लोग एक ही सम्राट्‌ का सिर 
झुकाते हैं, इनमें और कोई विशेष प्रेम-बन्धन नहीं हे । 
ऐसी अवस्था में ब्रिटिश-साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक का 
awa हे कि वह इसके विभिन्न अंगों के बीच खड़ी होने- 
वाली आयात-निर्यात के करों की दीवार को तोड़ने का 
zaa करे । कुछ दिने! से इसमें इम्पीरियल मरिफुरेन्स की 
चर्चा हाने लगी है, इससे आशा होती है कि शायद 
काळान्तर में लोग इम्पीरियळ प्रिफृरेन्स से आगे बढ़कर 
साम्राज्य के अन्तर्गत समस्त आयात-निर्यात करों को उठाने 
के लिए भी आतुर हो ma यदि ऐसा हुआ ता उससे 
न केवळ ब्रिटिश-साम्राज्य का बरन सारे संसार को असीम 
लाभ होगा । ब्रिरिश-साम्राज्य ता इस प्रकार एकता के 
सूत्र में बैध जायगा, «फिर किसी को उसका सामना 


e 


ससार की गति | 


Bay 


करने का साहस न होगा । जब यह महान्‌ . शक्ति 
युद्ध को निःशेष करने पर go जायगी तब संसार 
की शान्ति-प्रिय शक्तियाँ अपने आप उससे मिल जायेगी i 
उदाहरण के लिए Sos में युद्ध के प्रति आज जितनी 
घृणा है उतनी ही घृणा अमरीका-“वासियों को भी हे। 
वास्तव में ये हैं भी दोनें एक ही परम्परा के । इसलिए 
यंदि ये दोनों इस बात पर कमर कस ळें कि संसार के 
राष्ट्रों के परस्पर लड़ने न देंगे ता उनके लिए यह कठिन 
नहीं | सममाा-वुराकर और आवश्यकता पड़ने पर बळ- 
पूर्वक भी ये इस बात को श्रच्छी तरह सम्पन्न कर 
सकते हैं । 


ग्रायात-निर्यांत करों का उठा देने के श्रतिरिक्त विश्व-राष्ट्र 
की ओर अग्रसर होने में एक बात और सहायक Vt सकती 
है । वह है कुछ देशों का अनुचित इमीग्रेशन ळा अर्थात्‌ कुछ 
देश सब लोगो को स्वतंत्रता-पूर्वक अपने यहाँ आने-जाने नहीं 
देते । यह भो सर्वधा अमानुषिक मालूस होता है। ह, यदि 
किसी में कोई ऐसा शारीरिक, मानसिक या नेतिक दोष हो 
जिससे दूसरों के हानि हाने की सम्भावना हो ता दूसरी 
बात हे । किन्तु रंग और रक्त को इसका आधार बनना 
एक-दुम अनुचित है । शोक तो इस बात का है कि अस- 
रीकन लोग ही, जा और सब बातों में बड़े सभ्य और 
उदार हैं, इस विषय में सबसे अधिक दोषी हैं । इस पर 
तुरा यह कि उनकी नीति दिन प्रति दिन और भी अनुदार 
होती जाती है । उनका नया इमीग्रेशन ळा अयोरपियने के 
प्रति पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बुरा है। ब्रिटिश-कोळ- 
म्बिया और आस्ट्रेलिया के निवासी भी इसी के पक्षपाती 
हो रहे हैं । दक्षिण-अफ्रीका के way में भी यह छूत 


जोरों से फैल रही है । सच तो यह है कि जब तक अँग- | 


रेडी भाषा-भाषी जातियों के हृदय से यह भाव दूर नहीं 
होता तब तक विरव-सङघ की कल्पना ही व्यर्थ है। इस विषय 
में फच लाग अँगरेज्ञी-भाषा-भाषियों से कुछ आगे हैं। | 
यदि सभ्य संसार इस विषय में इनका अनुकरण क्रे. 
विशव-सङ्घ की कल्पना जल्दी सत्य हा सकती है । झस्तु । 
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१--सरकारी बाग्रात | 


x ex गात से ase surdi से है । sardi में 
Barat AN earls के सिवा फूलों और 

(9) ait © wi के भी पेड़ या did होते हैं । 
KOOR बहुत प्राचीन काळ में भी भारत में उद्यान 
थे। धराधिपों और धनिकों को उद्यानों से बड़ा प्रेम था । 
उनके वर्णन प्राचीन पुस्तकों में मिलते हैं। चन्द्रगुप्त 
और अशोक के समय में तो छायादार ही नहीं, फलदार 
भी; qq राजमागों के भी दोनों तरफ लगाये गये थे | 
यह उद्यान-प्रम सुसल्मान-बादशाहो के ज़माने में पराकाष्ठा 
को पहुच गया था । ळाखों रुपये ख़चे करके उन छोगों ने 
अच्छे से अच्छे उद्यान प्रस्तुत किये थे । उनके भीतर 
आलीशान इमारतें भी उन्होंने बनवा दी थीं । बेगमों NT 
शहजादियों दक ने अपने अपने उद्यान अळग अळग बनवाये 
थे । अमीरों और बड़े बड़े राज-कर्मचारियों के उद्यान भी 
अलग ही थे । इन पुराने उद्यानों में से दुस-पाँच अब तक बने 
हुए हैं । उनमें से कुछ ही की हालत अच्छी हे॥ ्राज तक 
शाही बागात कितने नष्ट हो गये, इसकी गिनती ही नहीं i 
इस सूबे की गवनेनेंट ने भी कई उद्यान बना रके हैं। 

थे उद्यान--खासकर बड़े बड़े शहरों में--बड़े काम की चीज़ 
è | उनसे शोभा-बृद्धि भी होती है, पुष्पादि की सुगन्ध 
स इया भी सुगन्धित होती हे, और दिन भर के थ के- 
माँदे नगर-निवासियों को सायाळ उद्यानां में जाकर 
घड़ी दे! घड़ी fee बहळाने का मौका भी मिळता è | 
अतएव सर्व-साधारण के लाभ के लिए देश की गवसैमेंट 


n 


BESE (>) 
rz <r 


oe की 


का यह कतेव्य है कि वह हर waa या शहर में न सही, 
बड़े बड़े और घने बसे हुए शहरों में तो उद्यानों की योजना 
ज़रूर ही करे | 


संयुक्त-प्रन्त के आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, 
सहारनपुर और नेनीताळ आदि शहरों में ही अच्छे अच्छे 
उद्यान हैं, अन्यत्र नहीं । अन्यत्र हैं भी तो वे बहुत ही 
साधारण स्थिति में है AN sast अधिकतर प्रबन्ध गव- 
नेमेंट के हाथ में नहीं, किन्तु वहीं की कुछ संस्थाओं के 
हाथ में है । दो-तीन साळ पूर्व तक सरकारी उद्यानों का 
प्रबन्ध बहुत बुरा था । उनका qd बेहद बढ़ा हुआ था । 
कोई महकमा उनका जिम्मेदार न था। उद्यान के प्रधान 
बाग़वान था सुपरिण्टेण्डेण्ट ही सर्वे सर्वाः थे। इस कारण 
बहुत सा रुपया फिजळ खचे हो जाता था। सभी उद्यानों 
का प्रबन्ध सी एक सा न था। उनके प्रधान निरीक्षक किसी 
एक AFA या महकमे के मातहत न थे। 


इस ङुप्रबन्ध को दूर करने के लिए प्रायः सभी 
सरकारी उद्यान श्रब महकमा जिरात के मातहत कर दिये 
गये हैं। इस एक सूत्रीकरण का आरम्भ हुए दो-तीन 
वष हो गये oa इनका काम निश्चित ढङ्ग से होता है । 
सबको एक ही तरह के नियमों का पालन करना पड़ता 
है। हिसाव रखने की प्रणाली भी सबके लिए एक सी 
नियत कर दी गई है । महकमे" जिरात के डिपटी डाइरे- 
कुर साहब उद्यान्नों के निरीक्षक बना दिये गये हैं । उन्होंने 
१६२३-२४ से सम्बन्ध रखनेवाळी जो रिपोर्ट लिखकर 
प्रकाशित की है उससे सूचित होता है कि सरकारी surdi 
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में जो fas खर्ची भ्रब तक होती आ रही थी वह बहुत कुछ 
बन्द हो गई है। अनेक मदों के खूचे में किफायत भी हुई है। 

जितने उद्यान इस समय इस सूबे में है aa दो भागों 
में बांटे गये हैं। एक तो वे जो केवळ तकृरीर अर्थात्‌ 


- मनोरञ्जन या शोभावधन के लिए हैं ओर ऐसे ही उद्यानों 


की संख्या अधिक भी है । किसी किसी शहर में तो--उदा- 
gaud आगरा, लखनऊ र इलाहाबाद में-इस 
तरह के दो दो, तीन तीन, उद्यान हैं । दूसरे वे जो ध्यापा- 
Rese के हैं इस दूसरे प्रकार के उद्यानों में उत्पन्न 
फळ, फूल, घास, पौधे और बीज आदि वेचे जाते हैं । 
प्रयत्न इस बात का किया जाता है कि इनसे कम से कम इतनी 
आमदनी हो जाय जिससे इनका wa निकळ जाया करे। 
इस तरह के अभी दो ही उद्यान हैं । एक तो सहारनपुर 
में, दूसरा चौबट्टिया में । परन्तु कुछ और उद्यानों को भी 


व्यापारिक उद्यान बनाने की चेश की जा रही है। 


महकमे fura ने surdi की नाप-जोख करके सबके 
नक्शे तैयार कर लिये हैं। उन सबको उसने एक ही 
जगह एकत्र करके पुस्तकाकार प्रकाशित किया है। इन नकृशों 
से इन उद्यानों के wpa, इनकी हदबन्दी, सींचने के gal 
dm पस्पों की स्थिति तथा कर्मचारियों के रहने के मकान 
आदि का पता झट मालूम हो जाता है । 

छात्र तक उद्यानों में बहुत जमीन परती या बेकार 
पड़ी थी । अब उसमें पेड़, पोधे आदि लगा दिये गये हैं 
और ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि उसकी पेद़ावार से कुछ 
आमदनी भी हुआ करे | अब तक उद्यानों के अफूसर 
अधिकतर ऐसे ही पेइ-पौधे लगाते थे जो तैयार तो 
जल्द हो जाते थे, पर न तो वे अधिक विकते ही थे और 
न उनके फलों-फूलों की बिक्री से afte आमदनी ही 
होती थी । अब उनका यह अन्धेर दूर कर दिया गया है । 
जहाँ जो पेड़-पौधे अच्छे हो सकते हैं और जिनकी जहाँ 
चाह हे वही वहाँ लगाये जाते हैं । ध्यान इस बात का 
Wal जाता हे कि काई ऐसा पोधा कहीं न लगाया जाय 
जो वहाँ के मौसिम या आबोहवा के सुआफिकृ न हो । 

अच्छा अब आमदनी ओर au का हिसाब सुनिए | 
लड़ाई के पहले इन उद्यानों के लिए गवनेमेंट को कुछ 
कम Wu करना पड़ता था। सन्‌ १९१४-१७ में कुळ 
खडे हुआ था २,२४,३६० रुपया | लड़ाई के कारण 
जैसे ओर सब खच बढ़ भये वैसे ही उद्यानं के भी gA 
बढ़ गये । नोबत यहाँ तक पहुँची कि पाँच ही छः वष 
बाद, अर्थात्‌ १६३०-२१ में, सरकारी YT बढ़कर ३,२१, 


३२४ रुपया हो गया । अर्थात्‌ कुछ कम एक लाख रुपया 


e 
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 है। १३२३-२४ में ' बियड़ो हुई दशा कुछ ओर सुधर 


हर साळ सरकारी GWA से और Ta होने gri gu 
aga हुए US को देखकर कोंसिळ के मेम्बरों और सिनिस्टरों 
ने भी हला मचाया । जब लिखा-पढ़ी aga बढ़ी और 
सरकार का ध्यान इस ओर बार बार दिळाया*गया तत्र 
उसने उद्यानो के प्रबन्ध में फेर-फार करके उन्हें महकमे जिरात 
के सिपुदे कर दिया । सरकार की आज्ञा के भ्रलुसार इस 
महकमे के अफसरों ने यथासम्भव खबर काट-छाँट की । 
अतएव WA में कुछ कम १२ हज़ार ^er की कमी हो 
गई | उधर फल, फूळ, पौधों इत्यादि की बिक्री से भी 
पहले की अपेक्ता काई १४ हज़ार रुपये की आमदनी 
afte हुई । इस तरह ये दोनों ag मिलाकर २६,३०४ 
रुपये बच गये | बच क्या गये, जहाँ ये उद्यान साल में कुछ 
कंम सवा तीन ळाख' रुपया खा -जाते थे. वहाँ अब तीन 
ही लाख खाने लगे । 

ऊपर जो हिसाब दिया गया यह तीन वषं पहले का 


गई । उस साळ के अन्त में TA पड़ा २,४४,७३६ रुपया 
ओर आमदनी हुई १,१७,२३८ रुपये की । इसका अर्थ 
यह हुआ कि उद्यानां की रक्षा के लिए कर के रूप में ad- 
साधारण से प्राप्त हुए रुपये में से १,२७,४३८ रुपये पिछले 
साळ सरकार को फिर भी ख़चे करने पड़े। सम्भव है, सुप्रबन्ध 
के कारण भविष्यत्‌ में आमदनी और बढ़े; अतएव Ta धीरे 
धीरे और भी कम होता जाय । यदि इन उद्यानों के सम्बन्ध 
में इतना शोरोगुळ न मचता और नया प्रबन्ध न किया जाता 
तो जैसे इर साळ अब तक हज़ारों रुपया fas खचे होता . 
रहा है वैसे ही कृयामत तक होता चळा जाता | हिन्दुस्तानी 
fra fra थोड़े ही हैं । शाही ख़चे ऐसेही हुआ करते हैं ! 
हिन्दुस्तानियों में तो इतनी भी तमीज़ नहीं कि वे बाग- 
वानी तक कर सके | इन सरकारी sami के asse 
ही नहीं, ओवरसियर तक, Sata हैं । हिन्दुस्तानी इस 
काम के ळायक्‌ होते तो सरकार कयां इन बेचारों को 
Side से इतनी दूर बुलाकर यहाँ इन्हें नोकर रखती । 
Zafar में ये yet थोड़े ही मरते थे। हिन्हुसानी 
ता, सुनते हैं, जी लगाकर बागावानी का काम सौ नहीं 
सीखते | सहारनपुर के बाग में चौधरी कास खुले थे। वहाँ 
हिन्दुस्तानी लड़कों को माली का काम सिखाया जाता 
था । सगर इस काम को हेय या नीच समझ कर बहुत 
कम सीखनेवाले भरती हुए । अब शायद वह Bla भो 
टूट गया है । सुपरिंटंडंटी सिखाने का काहे छास र 
तो शायद भरती हाते के लिए उम्मेदवार दिद्लो-द 
तरह टूट पड़ते । क्यों न? | M 
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१-शुद्धोपयोग आदि. चार ग्रन्थ। श्रीबुद्धि- 
सागर सूरि नाम के एक जैन विद्वान्‌ हैं । उन्होंने गुजराती 
और संस्कृत-भाषाश्रों में बहुत ग्रन्थरचना की है । प्रस्तुत 
पुस्तक d उनके चार ग्रन्थ समाविष्ट हैं । उनके 
नाम हैं-- 


र्लाक-संख्या 
(3) gaam ८०३ 
(3) दयाम्रन्थ ३१३ 
, (a) श्रेणिकसुबाध १३४ 
(४) कृष्णगीता ३३२३ 


इस तरह कुळ मिलाकर सूरिजी के १,६८३ श्ळोकों का 

` सङ्ग्रह इसमें है। ;ये चारों ही ग्रन्थ संस्कृत-भाषा में 
हैं। तीसरे ग्रन्थ में प्रयुक्त वृत्त हे उपजाति और wail 
FIT! अनुवाद किसी का भी नहीं । अतएव केवळ 
संस्कृतज्ञ ही इनसे ळाभ उठा सकगे। पहले ग्रन्थ सें 
विशेष करके शुद्धाचर ण का, दूसरे में दया का, तीसरे में 
जैनियों के लिए जैन-धर्म के तत्वों का और चोथे में भी 
उसी धम्मे के सार-अंश का विवेचन किया गया हे । चौथे 
के विषय में लिखा है कि नेमिनाथ ने श्रीकृष्ण को 
अहिंसा र्म्म-विपंयक जो उपदेश किया था और श्रीकृष्ण 
ने जिसका उपयोग और प्रचार महाभारत-युद्ध के समय 
खूब ही किया था वह यही है। श्रीमद्भगवद्गीता के 
पाठकों को सूरीशवरजी की इस उक्ति का विचार करना 
चाहिए | क्योंकि उसमें तो “gga” की घोषणा है | 
पुस्तक मोटे टाइप में चिकने कागज पर छुपी है । ऊपर 
बढ़ी सुन्दर जिल्द हे । एष्ट-संख्या १४६ और मूल्य I 


Jj 
है । प्रकाशक--अश्रध्यात्मक-ज्ञान-प्रसारक मण्डल, स्थान 


पादरा (गुजरात) से मिलती है । सूरिजी की वाणी रसाळ 
SR रचना सरळ है । एक नमूना लीजिए-- 

aag हे श्रेणिक चेत चेत, 

काळः स्ववेगं शिरसि प्रदत्ते । 

कालोऽपि नात्मानमहो भुनक्ति, 

स्यादास्मभोदेन सुखं यथार्थम्‌ ॥ 

२- काव्यप्रकाश--संस्कृत-भाषा के ज्ञाता प्राचीन 
विद्वान्‌ जिस विषय का अध्ययन करते थे उसकी तह तक 
पहुँचने की चेष्टा करते थे। एक एक शास्त्र के अध्ययन में 
वे सारी उम्र खुच कर डालते थे। जो तर्कशा्र का 
अध्ययन करता था वह उसी में sar रहता था; जो 
व्याकरण पढ़ता था वह उसी का चूडान्त ज्ञाता हो जाता 
था; जो वेदान्ती बनना चाहता था वह उसके सभी प्रधान 
प्रधान अन्थो का मन्थन: कर डालता at) साहित्य या 


ASEIN कोई बड़ा गहन शास्त्र नहीं; उससे ` 


ठौकिक-काय्ये-सिद्धि भी विशेष नहीं हाती । परन्तु, इस 
देश में, ऐसे भी कितने ही श्राचारथ हा गये हैं जिन्होंने 
उसके आकलन के लिए भी अपनी आयु का बहुत 
बड़ा अंश QA कर दिया है। उन्हाने अपने पूर्ववर्ती 
आचाया ही के ग्रन्थों का मनन नहीं किया , अपनी 
तरफ से भी उन्होंने बहुत कुछ मसाला एकत्र करके इस 
शाख की सीमा और महत्ता बढ़ा दी है। उन्होंने बात- 
बात में बात पैदा की है जिसे बाळ की are निकालना 
कहते हैं वह उन्हाने wa कर दिखाया है। शब्द में कितनी 
शक्तिया होती हैं; किस तरह मन का भाव व्यक्त करने से 
बात में चमत्कार था जाता है और ठितनी तरह से आ 
सकता है; रस किसे कहते हैं, उसके भेद कितने P और 
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पुस्तक-पारिचय | 


pv WE अस्तित्व में आने के लिए कोन कौन .सी सामग्री 

६ -कर्हां से मिलती हे; कवित्व क्या वस्तु है और उसके 

गुण-दोष क्या हैं--यही बाते' साहित्य-शास्त्र की आधार 

हैं। जिनमें इनका निरूपंण रहता है उन्हीं की गणना 
साहित्य-शाख-सम्बन्धी ग्रन्थों में हाती है। 

अपने देश में साहित्य-शाख्र की उत्पत्ति हुए बहुत 

जमाना गुजर गया। भरत gi तक के निम्मित ग्रन्थ 

इस ma की प्राचीनता की गवाही दे रहे हैं । परन्तु 

ij अनेक ग्रन्थों की विद्यमानता में विरले ही सौभाग्यः 

शाली ग्रन्थकार के ग्रन्थ का विशेष आदर और विशेष 

प्रचार होता है। काश्मीर-निवासी sn भट्ट ऐसे ही 

विरले ग्रन्थकारो में से हैं या थे। उनके पहले भी इस 

विषय के बहुत से अन्ध थे श्रोर उनके बाद भी अनेक 

~शे ग्रन्थों की रचना हुईं; पर जो आदर उनके काव्यप्रकाश 

का है वह रों को नसीब नहीं हुआ aq विषय का 

यह माननीय seg है । ओरों की अपेक्षा इसका प्रचार 

aga अधिक है । जिसने काव्यप्रकाश नहीं पढ़ा--और 

4 Tea से उसका as अच्छो तरह नहीं समझा--वह 

काब्य-शास्त्र का पारङ्गत ज्ञाता नहीं माना जाता। कम से 

कम पुरानी प्रथा के पण्डित उसे काब्यशाख्रज्ञ नहीं मानते । 

यह ग्रन्थ है भी प्रामाणिक । इसमें छोटी छोटी कारिकाश्रों 

के द्वारा मम्मट-भट्ट ने साहित्यशास्त्र के Ned 

समझे हैं । फिर उनकी “वृत्ति”? लिख कर अपने कथन 

का विस्तार किया हे । यह सब काम उन्होने तुले हुए शब्दों 


* 


,„ की सहायता से किया है। उनका एक भी शब्द बेकार 


या अकारण नहीं | उन्हाने दूसरों के रचे हुए श्लोकों के 
जो अवतरण, उदाहरणाय, दिये हैं वे भी यथेष्ट समपैक हैं । 

इसी इतने महत्त्व-पूर्ण ग्रन्थ का यह अनुवाद, YT- 
राती-भाषा में, किया गया है । अनुवादक हैं--राम- 
नारायण विश्वनाथ पाठक और d SIS छोटालाल 
परीख । प्रकाशक है--गुजरात-विद्यापीठम अहमदाबाद | 
उसी से यह पुस्तक १॥) में मिल सकती है। पुस्तक 
जिल्‍्द्दार है और अच्छे se पर अच्छे ही टाइप में 
छुपी है। यत्र तत्र मूळ से मिलाकर देखने पर हमें यह 
अनुवाद बहुत ठीक जान IST | 

मम्मटाचाय्ये को हुए आठ'नौ सौ वष हो चुके । 
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. चुकी है और हाती है, किन्तु भवभूति के विषय* जो कि. 


उनके इस ग्रन्थ की पचास साठ टीकाय सुनी जाती हैं । 
यह बात इसंकी महत्ता की सूचक है । प्रस्तुत पुस्तक 
मूल-ग्रन्थ के पहले ६ surdi ही का अनुवाद है.। श्रगले 
sgia शायद दूसरे भाग में कभी प्रकाशित किये जायं । 
इसमें मूल के अनुवाद के सिवा टिष्पणियों में और भी aga 
सी बात लिखी गई हैं। उनसे मूळ का आशय समरूने में 
बहुत सहायता मिलती हे । उदाहरणों का अनुवाद पद्य 
में भी किया गया है और गद्य में भी ।. गद्यात्मक 
अनुवाद टिप्पणियां के अन्तगंत दिया गया है gaa 
पद्यात्मक agag में जहाँ कहीं कुछ न्यूनता रह गई 
है उसकी पूत्ति हा गई हे । सारांश यह कि अनुवाद 
योग्यतापूवैक किया गया PO और गुजराती भाषा जानने- 
वाले काव्यरसिकों के बड़े काम का है । ऐसे अनुवाद की 
हिन्दी में भी बड़ी आवश्यकता है। 
३--भवभूति--मूल-लेखक, महामहोपाध्या स्वर्गीय | 
सतीशचन्द्र विद्याभूषण, एम०, qo, dio आरू एस०; 
अनुवादक ज्वाळादत्तशमा, प्रकाशक, गंगा-पुरककमाळा- 
कार्यालय, लखनऊ । पृष्ठ-संख्या १०३। छुपाईं-सफृही उत्तम | 
साढे संस्करण का मूल्य ।=) और सजिल्द का fie) है । 
हिन्दी में कालिदास के विषय में काफ़ी Fact हा 


उसी कोटि के संस्कृत-कवि थे, aga कम चचां हुई है । 
प्रस्तुत पुस्तक बगळा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय सतीश बाबू 
के एक समाळोचना-अन्ध का अनुवाद है । हिन्दी में भी 
कभी कभी छोरे-मोरे समाळोचना-अन्थ प्रकाशित होते 
रहते हैं । किन्तु हमारी समर में यह उनके लिए आदश 
का काम कर सकता है । क्योंकि इसमें समालोचक ने _ 
यह दिखाने की कोशिश की है कि तत्कालीन परिस्थिति _ 
और समाज का कवि के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा पर क्या | 
प्रभाव पड़ा है । उसने किस उद्देश से अपनी रचनाओं की. 
सृष्टि की है तथा वह कहाँ तक इस काय में ate हु 
है । तुळनामूळक इष्टि से अन्य कवियों के unfusa 
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अपने सामने रक्ख ता उनके ses अधिक उपयोगी सिद्ध 
हा सकते हैं । अनुवाद की भाषा उत्तम है | 
४--बुझू-चरित्र--मूल-लेखक, स्वर्गीय गिरीश चन्द्र 
घोष, अनुवादक, श्रीयुत रूपनारायण पांडेय कविरत्न, प्रका- 
शक, गंगा-पुस्तकमाला-कार्या लय, छ्खनऊ । पृष्ठ-संख्या ११३। 
छुपाई-सफाई उत्तम। सादे संस्करण का मूल्य di) और 
सजिल्द संस्करण का १।) है । पुस्तक में ४ चित्र भी हैं । 
हिन्दी में कई एक बंगला के नाटकों का अनुवाद 
प्रकाशित हा चुका हे | बँगला-साहित्य में स्वर्गीय गिरीश 
बाबू एक उच्च कोटि के नाट्यकार समभे जाते हैं । प्रस्तुत 
पुस्तक उन्हीं के वुद्ध-चरित्न-नाटक का हिन्दी-रूपान्तर है । 
बुद्ध भगवान्‌ के जीवन-चरित की कथा बहुत प्रसिद्ध है। 
किन्तु ग्रन्थकार ने अपने नाटक का निर्माण एडविन्‌ श्रानंल्ड 
की सुप्रसिद्ध पुस्तक लाइट ma एशिया के आधार 


पर किया हे । अतएय नाटक पठनीय अवश्य है । AJ- 
वाद भी उत्तम हुआ है । 


५) च्यापार-सङ्गऽन- लेखक, पण्डित गौरीशङ्कर 
शुक “ is", प्रकाशक, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी 
अग्रवाल) महासभा, १९० हरिसन रोड, कलकत्ता। पृष्ठ- 
संख्या, ) ३०, छुपाई-सफाई उत्तम, जिल्द सुन्दर और 
मजबूत मूल्य २) हे । 

श्र) तक हिन्दी में व्यापार-सम्बन्धी बहुत थोड़ी 

पुस्तक निकली हैं और जो निकली भी हैं वे छोटी छोटी 
हैं । ऐसी अवस्था में महासभा का यह प्रयत्न श्रवश्यमेव 
स्तुत्य कहा जा सकता है । कहना न होगा कि बिना शिल्प 
और वाणिज्य के कोई देश उन्नति नहीं कर सकता और 
हमारा देश इस विषय में ग्राज-कळ अनुन्नत दशा में 
है। बात यह है कि भारतीथ व्यापारी-समाज सविधि इस 
विषय का अ्रध्ययन करना ही नहीं चाहता, अधिकतर वह 
पुराने ढरें पर ही काम करता है । किन्तु अन्त राष्ट्रीय 
व्यापार भ्रब इतना विस्तृत और जटिळ होगया है कि 
उसकी ₹ प्र प्रकार श्रवहेलना करना देश के लिए सङ्घातक 
है । इ } हमारे ब्यावसायिक कालेजों में जो शिक्षा दी जाती 
है वह केवळ सिद्धान्तरूप से होती है । इस पुस्तक की 
विशेषत यही है कि इसमें न केवळ ब्यापार के सिद्धान्तो 
की चचा की गई है, बरन इसके अध्ययन से व्यापारियों 
को व्यावहारिक चेत्र में यथेष्ट सहायता मिळ सकती है। 


सरस्वती | 


[ भाग २६ 


———— 


इसकी अध्याय-सूची पर दृष्टिपात करने से हमारा कथन 


स्पष्ट हो सकता है--व्यापारिक सफलता के आवश्यक ' 


साधन, व्यापार तथा व्यवसाय का चेत्र, उत्पादन व्यवसाय 
की नींव, सङ्गउन का प्रारम्भिक वर्णन, कम्पनी का 
सञ्चालन, कम्पनी-सङ्गठन और सेक्रेटरी के कार्य, दूकानों 
का सङ्कउन और प्रबन्ध, विक्रय-कला, निर्यात, आयात, 
समुद्री बीमा, अग्नि का बीमा । 

पुस्तक की भाषा सरळ और सर्व-साधारण के समझते 
थोग्य है । 

६--अखिल भारतवर्षीय लेखक-मएडल के 
उद्देश और नियम--प्रयाग में एक लेखक-मण्डल 
स्थापित हुआ है । उसके सभापति हैं पणिडत अयोध्या- 
सिंह उपाध्याथ । भिन्न भिन्न विद्वानों की सहयोगिता से 


हिन्दी में सत्साहित्य की ae और प्रचार करना इसका 


उद्देश है । इसी की नियमावली हमें इसके संत्री पण्डित 
गिरिजादत्त शङ्क, do uo से प्राप्त हुई है। कुछ ge 
सुख्य नियम नीचे दिये जाते à— 

१--सद॒स्यों को मण्डळ के संचालन और सुधार के 
विषय में प्रस्ताव करने का अधिकार होगा | 

२--यह मण्डल अपनी उद्देश-पूति के लिए निम्न- 
लिखित साधनें का उपयोग करेगा-- 

लेखकों से उनकी रचनायें संग्रहीत करके उनके 
प्रकाशनाथे पुर्तक-प्रकाशकों तथा सम्पादकों से ASAT- 
हार करना | 

ब--लेखकों की लेखन-सम्बन्धी सुविधा के लिए प्रयाग 
में एक पुस्तकालय स्थापित करना | 

स--समय पाकर स्वयं भी अपनी ओर से प्रकाशन- 

काये करना । 

द---समय समय पर विद्वानां के भिन्न भिन्न विषयों 
पर व्याख्यान कराना । 

ऐसी संस्थाओं से लाभ होने की बड़ी सम्भावना है । 
हिन्दी के साहित्य-सेवियों में सहयोगिता का एक प्रकार 
से अभाव ही हे । इस संस्था के द्वारा यदि उनमें agd- 
गिता का भाव Gu at जाय ता यह छोटी बात नहीं। 
भगवान्‌ करे मण्डळ अपने जन्म को साधक करे । 
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१--संसार के सर्वश्रेष्ठ महात्माओं के सम्बन्ध में 
qeu के विचार 
©) भी देशों भर सभी जातियों में महान्‌ 


a || QR TOOTH 


9i uio 


आत्माये' जन्म लेती हैं । sa 
Bio उनके विचारों को सब लोग नहीं 

i ANNON] मानते परन्तु उनके माहात्म्य को सभी 
। A स्वीकार करते Fi तब माहात्भ्य है 
«db» क्या, उसका क्या लक्षण है ? किन 

| कारणों से हम महात्मा को महात्मा मानते हैं ? क्या 
| जिसके श्रनुयायी afte हों, वह महात्मा है? क्या 
| | अधिक लोगों का अनुयायी हाना माहात्म्य है ? अथवा 
i माहात्म्य कोई इसरी ही चीज़ है ? कुछ समय पहले 
|| ईँग्लेपड में एक प्रश्न उठा था कि संसार के सर्वश्रेष्ठ छः 
|... महा पुरुष कौन से हैं। एक संवाददाता के पूछने पर 
2^ वेल्स साहब ने भी अपने विचार प्रकट किये थे। उस पर 
ईँग्लेण्ड में बड़ा विवाद हुआ था । यद्यपि बात पुरानी 
पड़ गई है तथापि विषय cuu हाने के कारण 

> उसकी चर्चा यहाँ की जाती है। हिन्दी में अभी तक 
इसकी चर्चा नहीं हुईं है । मिस्टर वेल्स fas के 

। विख्यात लेखकों में हैं। वास्तव में इनका स्थान इतना 
ऊँचा हो गया है कि कोइ इनकी राय से घोर मतभेद रखते 
हुए भी सहसा उसकी अवहेळना नहीं कर सकता । अभी 
हाळ में इन्होंने 'आउटलाहून आव्‌ हिस्ट्री” siia, 'इति- 

N हास की भूमिका? के नाम से कई भागों में एक बृहत्‌ 
b ग्रन्थ लिखा हे, और पाश्चात्य देशों में इसका अच्छा 


स्वागत भी हुआ है । सारांश यह है कि ये एक उच्च कोटि के 


इतिहास-लेखक हैं । साथ ही इन्हें निष्पक्ष हाने का दावा 
भी है । समय समय पर पश्चिमी सभ्यता की इन्होंने dia 
आलोचना की है | 


इसा का माहात्म्य | 


शीषेस्थानीय महापुरुषों में सबसे पहला स्थान वेल्स 
साहब ने महात्मा ईसामसीह को दिया था । उनका कहना 
है--संसार के इतिहास में ये gÀ सबसे अधिक चित्ता- | 
gus व्यक्ति मालूम होते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि में 
एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ लछाखों-करोड़ों खी-पुरुषों 
की दृष्टि में हेसामसीह मनुष्य नहीं, बरन उससे कहां उच्च 
माने जाते हैं । किन्तु ऐतिहासिक को इस बात से कोई 
सरोकार नहीं | उसको ता केवळ उन्हीं तथ्यों से प्रयोजन 
रहता है जिनकी प्रामाणिकता में किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं हा सकता । केवळ ऐसे ही ऐतिहासिकों के विचार 
संसार में सर्वत्र एकसमान-रूप से माननीय हा सकते 
Eq प्राचीन काळ के ऐतिहासिकों ने तो इसामसीह को 
aga नहीं दिया, माना उनकी शिक्षाओं के प्रचार एवं 
विकास से हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा । उनकी 
राय में ईसामसीह का सम्बन्ध केवळ रविवारों से रहता है, _ 
जिस दिन हमारे ऐहळौकिक सभी कार्य बन्द ud हैं। 
ऐसी दशा में हमारे सांसारिक जीवन और इैसामसीह से 
कोई प्रकृत सम्बन्ध हो ही क्या सकता है। किन्तु क्या 
आश्रय की बात नहीं हे कि आज १,६०० वर्षो के बाद 
जैसे इतिहास-प्रेमी को यह स्वीकार करना प 
नेज्ञारथ के इस सीधे-सादे व्यक्ति का व्यक्तित्व इत 
कि आज सबसे पहले वद्दी मेरा ध्यान आकि 
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इसमें arte नहीं कि उसके जीवन के साथ बहुत सी दुन्त- 
ead और पोप-लीलाय जोड़ दी गई हैं, जिससे er 
कोई उसके ऐतिहासिक व्यक्ति होने में भी सन्देह करने 
लगते हैं। गास्पेळ ( सुसमाचारों ) में भी gar की जीवन- 
सम्बन्धी घटनाओं का जा sau है उसमें बड़ा मतभेद है। 
तथापि उन घटनाओं में ईलामसीह के व्यक्तित्व की एक ऐसी 
स्पष्ट झळक है कि ऐतिहासिक के लिए उसके जीवन को 
तथ्य मानने की अपेक्षा कपोट-कल्पना मानना कहीं अधिक 
कठिन हा जाता है । बाइबिळ को पढ़ते समय हमें $t 
मसीह का वह भ्राकपंण प्रत्यक्ष मालूम होने लगता है 
जिसके द्वारा वे राह चलते हुए लोगों को अपनी ओर 
खींच लिया करते थे । उन्होंने लोगों के भीतर नवजीवन 
और प्रेम का सञ्चार किया था । उनके दर्शनमात्र से दीन- 
दुःखी अपना दुःख भूल जाते dd किन्तु संसार में ऐसे 
अनेक महात्मा हो गये हैं। इसलिए केवळ इन्हीं गुणों के 
कारण gat इतिहास में सवोच्च स्थान नहीं पा सकते । में 
क्यों उनको Gala स्थान देना चाहता हूँ, इसका कारण 
उनकी एक सीधी-सादी तथापि गम्भीर शिक्षा है, जो 
उन्होंने सबसे पहले संसार को दी है । शिक्षा यह हे 
कि इश्वर इम सबका पिता है ओर दयालु पिता है। 
पृथ्वी पर स्वगे के राज्य (Kingdom of Heaven) 
के राने का सन्देश भी पहले-पहळ उन्होंने ही दिया हे। 
यह एक ऐसी शिक्षा है जिससे मनुष्य की विचार- 
धारा की कायापलट दो सकती है, किन्तु ईसा के अनुयायियों 
ने उसको ठीक ठीक नहीं समझा | यदि ळोग उनकी शिक्षा 
का यथार्थ मर्म समक लेते ता संसार की sa ऐसी 
दयनीय अवस्था न हाती । तथापि जिस दिन से उन्होंने 
SW पवित्र सन्देश को सुनाना प्रारम्भ किया था उसी 
Ra से संसार में परिवर्तन होना प्रारम्भ हो गया है | 
Gat में धीरे धीरे सहानुभूति, सहिष्णुता और सहका- 
रिता के जो भाव जाग्रत हो रहे हैं उनसे आशा हे कि 
एक दिन अवश्य प्रथ्वी पर सावंभौमिक आतृ-भाव की 
प्रतिष्ठा हा जायगी ste यही उनकी शिक्षा का असली 
मर्म है। 


यहाँ में यह भी बतळा देना चाहता gf 
ऐतिहासिक किसी व्यक्ति को बड़ा और किसी को छोटा 


सरस्वती | 


के लिए कोई स्थान नहीं । उनके विचार इतने प्रौढ़ थे 
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क्यों कह सकता है । ऐतिहासिक की sA यह नहीं Yo X 
है कि उसने कितना adaga किया अथवा भौतिक 5... _' 
सृष्टि में उसने कौन कान सी वस्तुओं का निर्माण किया | 
है । वास्तव में, जो भौतिक सृष्टि आज है वह कळ नहीं 
टिक सकती, इसलिए उसकी एकमात्र कसौटी यह है 
कि वह जिस व्यक्ति के जीवन की श्रालाचना कर रहा * 
है उसके कारण संसार में कोई परिवर्तेन हुआ है या 
नहीं । क्या उसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन पर किसी 
नवीन पहलू से दृष्टिपात करने wur हे? क्या उसने < 
मनुष्यों में ऐसी स्फूति और उमङ्ग का सञ्चार कर दिया i 
है जो उसके बाद भी स्थायीरूप से टिक सके ? इसी 
कसौटी पर sax से हमको इंसामसीह का स्थान 
सर्वोच्च मालूम होता है। वे ईसाई-मत के made हैं, 
इसलिए चे सुके सबसे बड़े मालूम होते हैं, इस बात- _ 
में कोई तथ्य नहीं, क्योंकि में ता अपने आपको इसाई 
कहने को भी तैयार नहीं । केवळ शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि 
से ही इसामसीह महान्‌ पुरुषों की सूची में सर्वोच्च 
स्थान पाने योग्य हैं । | 
बुद्ध का माहात्म्य । | 


इस सूची में gamete के बाद दूसरा स्थान l 
गौतमबुद्ध को मिलना चाहिए। किन्तु गौतमबुद्ध के | 
विषय में भी हमें उसी कठिनाई का सामना करना पड़ता | 
है जा ईसामसीह के विषय में थी। क्योंकि गौतम- 
बुद्ध के भक्तों ने भी उनके जीवन को अपने भावावेश में ५३ 
अनेक किंवदन्तियों से आच्छादित कर दिया है । परन्तु C V 
गोतमबुद्ध का जीवन इस प्रकार की किंवदन्तियों a 
चाहे जितना अधिक क्यों न ढक जाय, किन्तु उससे + 
उनके व्यक्तित्व का ळोप कदापि नहीं हा सकता । 3 
कहानियों के भीतर सदेव हमें एक शुद्ध, भक्त, जिज्ञासु 
एवं शक्तिसम्पन्न आतमा की फलक दिखाई देती रहेगी ts 
गौतम के जीवन को हम कदापि कहानी नहीं कह 
सकते ! - 

गोतम को क्यों हम इस सूची में स्थान दे रहे हैं, 
इसका कारण यह है कि उन्होंने भी संसार को एक / 
सावभोमिक सन्देश सुनाया था। उसमें देश और काल ^6 


4 v कि आधुनिक काळ के उत्तम से उत्तम विचार भी उनसे प्रश्न किया कि a इस आदरणीय सूची में हजरत 


| 
i | विजय पाना चाहिए । ईसामसीह के जीवन की भाति aggre और उद्दाम वासना की भी थोड़ी-बहुत ara 
| 
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DUE DUM MM mmc 


~~~ 


> आगे नहीं Paw सके Eq जो सिद्धान्त उन्होंने स्थिर मुहम्मद और कन्फ्यूसियस का भी आसन मिल सकता 
किये थे चे सर्वथा अचय हैं। उनका सार यह है कि है या नहीं । इसके उत्तर में मिस्टर वेल्स ने जा कुछ कहा 

संसार के समस्त हुःखों और यातनाओं का सूळ कारण उससे उनका उपयुक्त वणेन और भी स्पष्ट हा जाता है । 

हमारी कभी gg न होनेवाली migas वासना उन्होंने कहा--चीन के विषय में तो सुके इतना श्रधिक ज्ञान 

है । इस वासना के सुख्य तीन रूप हैं और तीना अतिशय नहीं कि में कन्फ्यूसियस को इन शीषस्थानीय महापुरुषों 
दुःखदायी हैं geet रूप इन्दरिय-तृस्ति और काम- की श्रेणी में परिगणित कर सके । हाँ, इसमें सन्देह नहीं 
लिप्सा है और दूसरा है व्यक्तिगत रूप से अमर दो कि उसका मस्तिष्क भी प्रौढ़ था और उनकी आत्मा 

| जाने की इच्छा । और सबसे अन्त में सासारिक विशाळ थी। लोगों का तो यह विचार है कि चीनी 

— झभ्युद्य और ऐश्वर्य पाने की इच्छा प्रबळ होती है। लोगों के चरित्र-गठन पर जितना प्रभाव कन्फ्यूसियस का 
मनुष्य को इन तीनों प्रकार की वाएनाश्रों को पड़ा है उतना चीन के बहुत से शहन्शाहां का भी नहीं 
जीतना होगा । मतळब यह कि यदि मनुष्य को. qeri यह कथन भी यथार्थ मालूम होता हे, किन्तु उनकी 

। शान्ति की इच्छा है ते उसे व्यक्तिगत स्वार्थ छेड़ देना शिक्षायें इंसामसीह अथवा गोतमबुद्ध की शिक्षाओं की 
ate । बस, इसी का नाम निर्वाण Pa निर्वाण का i सावेभीमिक नहीं । पर दूसरे व्यक्ति अर्थात 
अर्थ, वास्तव में, विनाश नहीं है, जैसा कुछ लोग भूल मुहम्मद के विषय में मेरी अति उच्च धारणा नहीं 

से सम बैठे हैं । उसका अर्थे तो केवळ यही है कि हे | मेरी समक में तो सुहम्मद की अपेक्षा उनके दे 
हमारी छुद्र वासनाओं का नाश हो जाना चाहिए, क्योंकि साथियों का स्थान ऊँचा है । उनमें से एक का नाम तो 

| 4 वासना-नाश से ही आत्मा को चिराभिळषित शान्ति प्रास श्रबूबकर है, जो मुहम्मद के बड़े घनिष्ठ मित्र थे और 
| हो सकती है । दूसरे खलीफा ओमर हैं, जा पीछे से उनके उत्तराधिकारी 
| | angg के पाँच सै. वषे बाद इंसामसीह ने भी हुए । सुहम्मद के चरित्र में बहुत से उज्ज्वल qui का 
ठीक यही बात कही थी। 'मनुष्यों को सबसे पहले समावेश हुआ था, किन्तु उसकी कमज्ोरियाँ भी स्पष्ट हैं । 

| | ईश्वरीय नियम का श्रनुसन्धान करना चाहिए । जो मनुष्य एक तो उन्होंने कई falt è साथ विवाह किया था और 
l अपनी जान बचाना चाहेगा उसी को उससे हाथ धोना दूसरे उनका स्त्रियां के कारण दुःख भी बहुत उठाना पड़ा । 
| „ Bar? भळा इस वाक्य का श्र क्या श्रथै हा सकता इसी लिए उन्होंने णुह-कंलह से बचने के लिए कई बार 
J हे यही न कि दमको aà व्यक्तिगत स्वार्थी के उपर अल्ला से प्रार्थना की है। मुझे तो उनमें मिथ्या गवे. 


|. daga का जीवनचरित पढ़ते समय हमें पग प्रग आती है । इसलिए में उनको संसार के सवेश्रेष्ठ पुरुषों में. 
पर उनके विशाळ हृदय और प्रखर बुद्धि का अनुभव नहीं रख सकता । इतना ही नहीं, सुरे at उनका 
होता Pa उन्हाने लोगों को एक दिव्य ज्योति के दर्शन करान भो स्वर्गाय एवं अधिक आनन्दोत्पादक अन्ध नहीं c 
Jo कराये थे। यद्यपि वे हमारे इतिहास के एक कोने में मालूम होता। मैंने उसके दो भाषान्तर देखे, साथ ही 
खड़े हुए हैं तथापि उन्होंने समकालीन लोगों के हृदय इस बात का प्रयत्न भी किया कि सुको उसमें मज़ा आने 
में जो क्रान्ति मचा दी थी उसका सिलसिला अज तक लगे, किन्तु मेरा हृदय उसकी प्रशंसा के लिए कभी उन्मत्त 
वळा जाता है और अनादि काळ तक चला जायगा d नहीं हुआ । इसमें सन्देइ नहीं कि सुंहम्मद के 
X संवाददाता ने यह समझ कर ag मिस्टर ऐसी शक्ति का जन्म हुआ है जे युइम्मद से कही 
बेहस संसार के महापुरुषों में केवळ घर्म-संस्थापकों और वह शक्ति इस्लाम की शक्ति के pusa 
धर्म-प्रचारकों को ही स्थान देना चाहते हैं, एकाएक यह . AGA AALS की, अपेज्ञा कहीं अधिक सारग 
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अरिस्टाटल का माहात्म्य | 


अतएव कन्फ्यूलियस श्रथवा मुहम्मद की जगह जिसको 

मैं इस सूची में स्थान देना चाहता हूँ वह एक प्राचीन यूनानी 
है । इनका नाम अरिस्टाटळ अथवा अरस्तू था। इन्हें ने 
भी संसार को एक नया पाठ पढ़ाया था । इनके पहले लोगों 
के हृदय में ऐसे प्रश्‍न उठा करते थे--मैं क्या हूँ और यह 
संसार क्या है । किन्तु किस प्रकार इनको हळ कर 
सकते हैं, यह कुछ भी उनकी समक में नहीं आता था । 
इन्होंने बतलाया था कि इसके लिए हमें सबसे पहले उन 
बातों और aeat का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना 
चाहिए जो हमें अपने प्रश्नां और जिज्ञासुओं के उत्तर में 
मालूम होते Eg ये सिकन्दर के गुरु da अतएव 
उसकी सहायता और सहानुभूति के सहारे इन्होंने बड़ी 
तत्परता से यही काम करना प्रारम्भ कर दिया । एक 
समय dr इनके पास एक हजार शिष्य हो गये थे, जो 
प्राकृतिक तथ्यों का सङ्ग्रह करने के लिए समस्त एशिया 
और यूनान में फैले हुए थे। प्रसिद्ध ता यह भी है कि 
इन्होने अपने कुछ अनुयायियों को मिस्र को भी भेजा था 
र उन्होंने नीळ-नदी के पूरब का एक नकुशा भी तैयार 
किया था । इसी प्रकार इनके शिष्यों ने . विभिन्न देशों के 
लगभग १४० राजनेतिक arali का भी विश्लेषण किया 
था । सारांश यह कि राजनैतिक और प्राकृतिक विज्ञान 
के यही सबसे पहले प्रवर्तक हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
सिकन्दर की आकस्मिक ag से इनका काम रुक गया 
और लोगो ने फिर वही अपनी पुरानी चाळ ग्रहण कर 
ली । किन्तु अरस्तू ने जिस वैज्ञानिक शेली का आविष्कार 
किया था वह ऐसी महत्त्वपूणं थी कि लोग उसे कदापि 
भूल नहीं सकते थे । यद्यपि श्रफूलातून आदि जैसे quad. 
त्ताओं ने उसकी श्रवहेळना करना चाही, तथापि ळोग 
Ble लौट कर इन्हीं के सिद्धान्त पर श्राते थे । अफलातून 
का सिद्धान्त था--अ्रपने जोबन पर ध्यान दो और उसका 
आदर्श जीवन saat । किन्तु ्ररस्तू का कहना था कि 
सबसे पहले EH तथ्यों को एकत्र करना चाहिए । उनके 
एकीकरण और विश्लेषण के बिना काम नहीं चळ सकता । 
संसार कैसा होना चाहिए, इसकी भ्रपेक्षा हमें इस बात 
पर अधिक ध्यान होया कि संसार केसा है। युवावस्था 
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NE BS SF कर 
में में अफुळातून का प्रेमी था | उसके दर्शन की कल्पना 
और कवित्व ने मेरे हृदय को वशीभूत कर लिया था। 
किन्तु जब 'इतिहास की afer लिखते समय सुके तथ्यों 
के कार्य-कारण की खोज करना पड़ी तब मुझे मालूस 
हुआ कि अरस्तू के जमाये हुए वैज्ञानिक अङ्ङुर का 
महत्त्व संसार के इतिहास में कहीं अधिक महत्त्व-पुण है 
असली बात तो यह है कि यदि हम यह स्वीकार करते 
हैं कि संसार के विकास में आधुनिक विज्ञान का हाथ है 
तो हमें ag मानने में भी कोई आपत्ति न होना चाहिए 
कि अरस्तू संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में स्थान पा सकते हैं, 
क्योंकि वही ता. वास्तव में इस वैज्ञानिक शेळी के आदि- 
प्रवतैक है । 

अशोक का माहात्म्य । 


इस पर संवाददाता ने यह प्रश्‍न किया कि अरस्तू को 
ते आप महान्‌ पुरुषों की सूची में ले रहे हैं, किन्तु सिक- 
न्दर आदि जैसे amdi का, जिनको ऐतिहासिकों ने एक 
स्वर से “महान्‌? की उपाधि दी है, जिनकी कीति से 
इतिहास के सैकड़ों सफे रंगे हुए हैं, वे क्या श्रापकी इस 
सूची में स्थान नहीं पा सकते | मिस्टर वेल्स ने स्वष्ट रूप 
से उत्तर दिया--नहीं, मेरी सम्मति में सिकन्दर, wis, 
नेपोलियन आदि सम्राट्‌ इस सूची में रक्खे जाने योग्य नहीं, 
क्योंकि इन्होंने संसार की भळाई के लिए कोई ऐसा काम 
नहीं किया जिसका प्रभाव उनकी सत्यु के बाद स्थायीरूप 
से बना रहता। हा, सम्राटों में केवळ एक सम्राट ऐसा 
हुआ है जिसको हम इस सूची में ले सकते हैं। वह 
सम्राट्‌ सीजुर और नेपोलियन से कई शताब्दी पहले 
हुआ था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर 
मद्रास तक फैला gat था। संसार के इतिहास में 
केवळ एक यही wad ऐसा हुआ है जिसने विजय प्राप्त 
करने के बाद युद्ध की सदेव के लिए तिलाअलि दे दी । 
यह सच्चा युद्धवीर था । उसने अपने जीवन में एक ही 
युद्ध किया और उसमें सफलता प्राप्त की | किन्तु उसकी 
यातनाश्रों को देखकर उसने nap कर लिया कि में अब 
आजीवन कभी युद्ध नहीं करूँगा और उसी दिन से वह 
अपनी प्रजा की भलाई में तल्लीन हो गया । उसने स्थान 
स्थान पर कुएँ खुदाये ओर सड़कों के किनारे पथिकं के 
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पनी बात | 


———————— 


y, sua के लिए छायादार FT ळगवाये । दान-संस्थाओं वर्ष पहले इसने कहा था कि यदि मनुष्य अपने आपको 


अज्ञान एवं साक्ष्य के अनुचित प्रभावों से gets तो 


| | Li 


4 
iieri ANE Em oos 


के सुप्रबन्ध और देख-भाल के लिए उसने बहुत से निरीक्षक 
भी नियुक्त किये । उसने जड़ी-बूटियों के बारा अर AIN- 
घाळय खोले ओर feat की शिक्षा का भी प्रबन्ध 
किया | इतना ही नहीं, उसने अपने बृहत्‌ साम्राज्य में 
गौतमबुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार के लिए अनवरत 
उद्योग किया । उसकी इच्छा थी कि छोग बुद्ध की शिक्षाओं 
का मर्म समझ के और उसके अचुसार चलकर आदश 
a जीवन व्यतीत कर । इस प्रकार वह क्षगातार २८ वषं तक 
अपनी प्रजा के हित-चिन्तन में संलग्न रहा । उसके हृदय 
मे स्वार्थ की गन्ध न थी । इसलिए अशोक आज भी संसार 
के सैकड़ों-हज़ारों राजाश्रों और amd के मण्डल में 
देदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमक रहा है । यही कारण 2 
/Rg जब हम उसका स्मरण करते हैं तब हमारे हृदय में 
एक विशेष प्रकार की श्रद्धा उसड़ पड़ती है जो सिकन्दर, 
Mar या नेपोलेयिन के स्मरण से नहीं होती । 


“इतिहास की भूमिका? पढ़ने के पहले संवाददाता ने 
कभी अशोक का नाम नहीं सुना था, इसलिए अशोक को 
इस सूची में स्थान पाते देखकर उसका महान्‌ आश्चयं 
हुआ । उसने कहा यदि श्राप प्रजाहित को ही सम्राट की 
योग्यता का प्रमाण समझते हैं तो योरप के सम्राटू नहीं 
तो कम से कम यहाँ के सुप्रसिद्ध मन्त्री जैसे रिचलू, टेळी- 
dez, पिट इत्यादि आसानी से आपकी सूची में भ्रा सकते 
, हैं। मिस्टर वेल्स ने कहा--नहीं, इनके व्यक्तित्व में कोई 

महत्त्व नहीं, इनके सब काम काम-चलाजऊ हैं । 


बेकन का माहात्म्य | 


पर af, एक Sinta भी ऐसा है जो मेरी समक में इस 
गणना में आ eur ga यद्यपि इस व्यक्ति में महापुरुषों के 
योग्य बहुत से गुणों का अभाव था, तथापि इसने मानवीय 
जगत्‌ को विकास-मार की ओर बढ़ाने में बड़ी सहायता दी 
है । हमारा संकेत रोजर बेकन की ओर है। हमें इसके ब्यक्ति: 
रात जीवन के विषय में अधिक ज्ञान नहीं AN यद्यपि 
) इसकी पुस्तकों की भाषा sque एवं कहीं «कहीं अशि- 
* एतापूणे भी है तथपि उनसे एक ही ध्वनि निकलती 


= 


हे--तथ्यो का ज्ञान और प्रयोग, आज से goo सो . 


^ 
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में दावा करता हूँ कि तथ्यों के विश्लेषण एवं प्रश्नोग से 
मनुष्य-जाति का असीम ळाभ हो सकता हे । इसके 
कथन का निम्न-लिखित 'ग्रवतरण at न जाने कितनी 
बार sgua हो चुका है-बिना पतवारों के नावों 
के खेने के लिए मशीन बनाई जा सकती Ba नावें ही नहीं, 
मेरी usw में तो मशीनों की सहायता से नदियों और 
समुद्रो के ऊपर नहाज भी एक या दो व्यक्तियो-द्वारा 
बड़ी तेजी से चलाये जा सकते PO इसी प्रकार ऐसी 
गाड़िया भी बनाई जा सकती हैं जिनमें पशुओं के! जोतने 
की आवश्यकता नहीं होगी । मेरा कहना तो यहाँ तक हे 
कि मनुष्य sedare मशीन भी बना सकता है, जिन 
में बैठ कर कोई भी मनुष्य साधारण युक्ति के द्वारा 
कृत्रिम बाजुओं के सहारे हवा में पक्षियों की भाति उड़ता 
चला जायगा । 


इस प्रकार रोजर बेकन ने मनुष्यों की विचारधारा का 
एक नई दिशा में प्रवाहित कर दिया था az उसी का फळ 
है कि श्राज हम लोग मशीनों में इतनी अधिक उन्नति कर 
गये E. इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से लोगों को बेकन 
की महत्ता में सन्देह होगा और बहुत से लोग इस सूची 
में बेकन के आसन पर किसी दूसरे सजन को प्रतिष्ठित 
करना चाहेंगे । किन्तु इसमें संशय नहीं कि हमारी सभ्यता 
के विकास पर बेकन का प्रभाव चिरस्थायी हे ef, इस 
बात का निर्णय करना अवश्य कठिन है कि इस प्रभाव में 
बेकन के समकालीन व्यक्तियों का कितना हाथ है, क्‍योंकि 


कभी कभी यह देखा गया है कि मनुष्य केवळ संयोगवश "x 


विशाळ कार्यों के हेतु बन जाते है । यदि परिस्थिति में 
थोड़ी सी भी प्रतिकूळता होती ता वे कदापि उस काय का | 
सम्पादित न कर सकते। किन्तु कुछ भी हो बेकन का 
कायं बेकन का ही काय हे, ओर इसी लिए इतिहास में 

उनका स्थान सदैव AGH हो गया है | á 


लिंकन का माहात्म्य । 


अपनी सूची को पूरा करने के लिए a 
ही युग के समीप झाना पडेगा । मेरी समझ 
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का सबसे बड़ा कार्य अमेरिका का विकास और उत्थान 
हे । वास्तव में अमेरिका का विकास और उत्थान इतना 
उच्च, इतना विशाल और इतना आशाप्रद है कि उससे 
हमारी सूची में कम से कम एके व्यक्ति को जोड़ने का 
अधिकार हमें मिळना ही चाहिए । इसलिए प्रश्‍न केवल 
यह है कि वह व्यक्ति कोन सा है वाशिङ्गटन या इघाहीम 
लिंकन । यदि वाशिङ्गटन का जन्म न होता तो शायद 
gaat अमेरिका के इस रूप में दशन ही न हाते । तथापि 
मैं वाशिङ्गटन को crest अमेरिकन नहीं कह सकता, 
क्योंकि उसका हृदय एक Set हृदय था | उसका स्वभाव, 
assa, आचार-विचार उसकी मातृ-भूमि gts 
से बहुत. मिळते-ज्ुळते थे। कहने का dead यह कि 
अमेरिका को बाहर .से ता बहुत से वाशिङ्गटन मिल सकते 
थे, किन्तु लिंकन को और कोई देश पैदा नहीं कर सकता 
था । इसी लिए में उन्हें पक्का अमेरिकन कहता हूँ । उनमें 
'अमेरिकनां की सभी विशेषतां का समावेश हुआ RO 
उनका सिद्धान्त था कि सबको बराबर अवसर मिळना 


सरस्वती । 


चाहिए, अर्थात्‌ गरीब से गरीब मनुष्य के बच्चे को भ 


राष्ट्र का उच्च से उच्च पद प्राप्त करने में एक समान 
अधिकार और सुयोग हाना चाहिए । उनकी यह पक्की 
धारणा थी कि अन्त में सदैव सत्य की विजय होती हे। 
उनका यह विश्वास भी था कि संसार धीरे धीरे विकास 
की ओर maar हो रहा है, हमारी विकट से विकट 
समस्‍यायें काळ-चक्र के अनुसार अपने आप gsm 
जाती हैं| इसी लिए उनके हृदय में सदैव प्रसन्नता रहती 
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थी । इसी लिए हमें sae विचारों में गम्भौरता, कार्यों 


में स्थिरता, agadi में सरसता और स्वभाव odo 


agea का अनुभव होता है | जिस मदुष्य में ये गुण 
हॉ. उसको हम आदरणीय और पूजनीय न समके तो 
क्या समभे! इनसे बढ़ कर ओर दिव्य गुण कौन से 
हा सकते हैं। यही कारण है कि लिंकन को मरे 


हुए यद्यपि पचास ही वपं के लगभग हुए हैं तथापि | 


उन्होंने न केवळ भ्रमेरिकनां बरन संसार भर के qut 
के gad में एक उच्च और स्थायी आसन ग्रहण कर 
लिया है । मेरी समक्त में उनको इस सूची में सस्मिक्षित 
करने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। 
वे ता स्वयं उच्च थे ही, किन्तु उनकी उच्चता की AA- 


षता यह है कि उनका अमेरिका की अन्तरात्मा से घनिष्ठ 


सम्बन्ध Pa लिंकन में इस आत्मा का जैसा विकास ^ 


हुआ था वैसा अन्य अमेरिकनों में नहीं पाया जाता। 
इतना कह कर वेल्स चुप SD रहे। संवाददाता मन 
ही मन उस सूची को दोहराने लगा--ईसामसीह, गोतम- 
बुद्ध, अ्रिस्टाटळ, अशोक, 
उसको आश्चय्येचकित सा देख कर वेल्स ने फिर कहा-- 
सेरी सम्मति में मनुष्य लेने से बड़ा नहीं होता हे, बरन 
देने से बड़ा होता है। मैंने जिन मनुष्यों का इस सूची 


बेकन और लिंकन । + 


में aa है उन्हाने अपने जीवन में त्याग-वृत्ति का जो , | 


उदाहरण दिखाया है उसका प्रभाव आज तक लाखों 


चौर करोड़ों मनुष्यों के जीवन एवं विचारों पर पड़ता ` 


रहा है SR अनादि काळ तक पड़ता रहेगा | 
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(४५) j (३) 

रहता हूँ में adar, सतत तुम्हीं में लीन, गानविहारी aq. हा, प्रभु तुम तेज-निधान 

हो प्रभु प्रम-पयाधि तुम, में हूँ उसका मीन | एक सितारा wa मैं, दीन मलीन महान | 

सें हूँ उसका मीन प्रेम-रस को पीता हू, - दीन. मलीन महान अँधेरे में बसता हूँ, 

पीकर ही बस उसे मे।द-युत मैं जीता हूँ | ` पाता हूँ जब ज्योति तुम्हारी तब gaat gl 

प्रेम-सिन्धु की तरळ तरङ्गों में बहता gs,  . पर मेरे हित क्या न यही गौरव हे भारी 

ते भी हरदम हाय तृषित ही में रहता Fu . भी हूँ हे नाथ! सदा ही गगनविद्वारी ॥ | LI 
| (dms Pan aeo caeso deg Ll. 
` होता कभी न म्लान जो, Qr तुम वह अरविन्द, ' aia सुम जव तरु नहीं, सुझ पर उड़ती Ws, 

रूप-सुधा, रस का रसिझ, में हूँ एक मिलिन्द । । चर वसन्त तुम हो प्रभा, मैं छोटा args 

मैं हूँ एक मिलिन्द प्रीति तुममें रखता हूँ, में छोटा सा फूठ छिगा रहता हूँ वन में, 

सतत सरस मकरन्द तुम्हारा में चखता हाँ । आओ जल्दी नाथ ! यही जपता हूँ मन में. 

बहता रहता खदा तुम्हारे रस का सोता जब तुम आकर रूप-रङ्ग से मुझे ana, — 

पर तो भी सन्तोष न मुझ डोलुप का द्वेता॥  -तब सब स्वार्थी मधुर स्वयं मेरे ढिंग आते 
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४३८ FRR 
Es RM er हर 
E Le समस्त ईसाई-मण्डल के भूत और भावी इतिहास की 
(x) नाहे 
ड एक भ्रमर घटना ह | es 
सुखकारी तुम हा सजळ, स्वाति जळद गम्भीर, इसके वाद संसार की मानसिक आर नेतिक aN- 


प्यास! चातक एक में, हूँ सर्वधा Watt | 
हुँ लवेथा अधीर भरोसा सुके तुम्हारा, 
हरती मेरी प्यास नहीं अविरल जल-घारा | 
हाती मुझ पर नाथ ! किन्तु जब कृपा तुम्हारी, 
एक बूँद ही सुके तृप्त करती सुखकारी ॥ 

(६) 

. जळ कर मरता हूँ सदा, रहती तदपि उमङ्ग, 
हा प्रभु प्रेम-्रदीप तुम, में हैँ एक पतङ्ग | 
में हूँ एक पतङ्ग, oF है निपट निराळा, 
करती मुझको भस्म प्रेम दीपक की ज्वाळा | 
हो भी उसमें afte न जलने से डरता हूँ, 
लेता जब जब जन्म सदा जळ कर मरता £u 

गोपालशरणसिंह 


—— 


पाश्चात्य देशों में वेदों का अध्ययन | 


QoS ES reat Re tagi शताब्दी में येरुप 
ES में एक बड़ी waa ओर AEA 

ee क्रान्ति उपस्थित हुईं थी । जिन दो 
boc विशाळ पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्यों में 

— `. योरप पहले बँटा हुआ था वे मटियामेट 
हा चुके थे। कुस्तुनतुनिया पर तुकों का अधिकार हो गया 
था और रोमनचचे एक छोटी सी जमींदारी भर रह गया 
था । पञ्जुम निकोलस ने वतमान सामाजिक व्यवस्था के 
बहिष्कार और नई पोपीय नीति की घोषणा करवा दी A 
इसी समय पहले-पहळ छापे के प्रेस का भी श्राविष्कार 
हुआ । इस बाहेरी क्रान्ति के फलस्वरूप एक दूसरी 
भीतरी क्रान्ति की उत्पत्ति हुई जिसके प्रभाव से मध्य- 


ga के लोगों के धामिंक श्रो सामाजिक विश्वा fea 


गये, ळोग पुरानी बातें को एणा और उपेक्षा की दृष्टि से 
देखने टगे, प्राचीन साहित्य के पढ़ने शरोर विद्योपाजन 
करने का सर्वत्र उन्माद सा छा गया | मध्ययुग ने नवयुग 
क्रो स्थान दिया, जो केवळ योरप के ही नहीं, संसार के 


में यदि काई दूसरी सर्वव्यापक घटना 


हुईं है तो वह पाश्चात्य देशों में संस्कृत-भाषा का प्रचार 
बहुत पहले भी, सिकन्दर 


है । यद्यपि मारपीयों को अब से sg 
du मेगस्थनीज के समय में, भारत के साहित्य और 
ज्ञान का कुछ कुछ परिचय प्राप्त aaar था, तथापि 
उनके स्थायी परिज्ञान और तुलनामूलक अध्ययन का 
बीज भारत में Angi के श्राने के वाद ही बोया गया । 
इस बीज से थोड़े ही समय के भीतर इतना बड़ा WW 
sua हो गया है कि अब ed सर्वज्ञ ऋषियों की हिन्दू- 
सन्तान को अपने प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने के 
लिए इसी बृत्त की छाया के नीचे बैठना पड़ता हे । बात 
गम्भीरता से सोचने की है कि जहां sats और जर्मन- 
भाषाओं में वेदों के एक से अधिक अनुवाद मौजूद हैं, 
get हम भारतीय अपने Ca? शब्द के यथार्थ तार्प्ये 
का भी नहीं जानते । जर्मन-भाषा में संस्कृत का एक ऐसा 
कोष है जिसकी रचना इतिहासमूलक ओर तुलनात्मक 
रीति पर की गई है। किसी और प्राचीन भाषा का ऐसा 
कोष अभी तक नहीं बना है । अच्छा आओ हम पहले 
इस विदेशी उत्कर्ष का आरम्भ और विकास देखे | 
धर्म-प्रचार के अभिप्राय से ईसाई-पादरियों का भारत 
में आना पहले-पहळ सोळहवीं शताब्दी से आरम्भ gat! 
यहाँ उन्होंने शङ्कराचार्य और बौद्धों में होनेवाले पुराने 
शाखार्था की बात सुनी wad आरम्भ होने से पढले 
एक बहुत बड़े कड़ाह सें तेल भर कर आग के ऊपर 
रख दिया जाता था और जो AVA हारता वह या qr 
प्रतिपक्षी के मत को ग्रहण कर लेता था या ATT को 
उस जळते कड़ाह में डाने के लिए बाध्य होता था | 
इस प्रकार शङ्कराचायं ने असंख्य बौद्धों को अपने मत में 
मिळा लिया या वे उनकी wig का कारण बने। यह 
किंवदन्ती सुनकर इईसाई-पादुरी ब्राह्मणों की विद्वत्ता से 
बड़े भयभीत gu] waza इन्हें भारतीय साहित्य से 
परिचित हो जेने की आवश्यकता प्रतीत gi! 
भारत में आये हुए इन घमे-प्रचारकों में से राबटस 


बृद्धि के इतिहास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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डिनाविलिटस नामक एक पादरी ने, दाद-विवाद में 
हिन्दुओं के प्राचीन अन्थों से हवाले देने की जरूरत समझी 
yaa “यजुर्वेद? शब्द के अनुकरण पर “एजूर-वेदम्‌? नाम 
की एक पुस्तक लिखी । इसमें इंसाह-सिद्वान्तों का सम- 
ya किया गया था । यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि 
ध्वनि श्रोर तात्पय में यह पुस्तक सुसळमावों के अल्लोप- 
निषद्‌ का अग्रगामी इसाई-श्रवतार थी । परन्तु राबटंस 
की ylar प्रकाशित होने से पहले ही उपका योरप में 
प्रचार हा चुका था और उसे पढ़ कर वाल्टेयर जैसे 
विद्वान्‌ लेखक ने हिन्दुओं के ज्ञान और अध्ययन की 
प्रशंसा सें लेख लिख कर Urn के पण्डितां की जिज्ञासा 
को जाग्रत कर दिया art 

यारप में वैदिक साहित्य के अध्ययन का आरम्भ 
संस्कृत से ही हुआ है। भारत में शासन की AAIE- 
ami से प्रेरित होकर वारेन हेस्टिंग्स ने Gea gu 
हिन्दू-घर्म-शास्त्रों का एक सार तेयार करने के लिए कुछ 
पण्डितों को नियुक्त किया । इन्होंने जो पुस्तक तैयार की, 
सन्‌ १७७६ में उसका AMN में अनुवाद प्रकाशित हुआ | 
धीरे धीरे भारत में आये हुए sate लोग भी संस्कृत 
पढ़ने लगे । सन्‌ १७८९ में aed Aima ने अपना 
भगवदगीता का अनुवाद प्रकाशित किया । परन्तु पश्चिम 
को! भारतीय साहित्य से परिचित कराने में aad बड़ा 
काम सर विलियम जोन्स ने किया । ये भारत में ग्यारह 
वर्ष तक रहे, सन्‌ १७८४ में इन्होंने एशियाटिक सोसायटी 
ma बङ्गाल की स्थापना की He सन्‌ १०८९ d 
शकुन्तला का EHI कर जमेनी के अमर कवि रेटी के 
मुख से वे गोरवभरे शब्द # कहळाये जिन्हें भारतीय कभी 
नहीं भूल सकते | 

अगली शताब्दी के आरम्भ में एक और महर की 
बात हुई । सन्‌ १८०२ में waa st हैमिल्टत नाम का 
एक SW फांस होता ga भारत से Figs जा र 


था । परन्तु उन्हीं दिनों फ्रासीसियों ओर अँंगरेजो में 


Wouldst thot Heaven and Earth in 


hs Sole name combine? ° 
I name thee, O Sàkuntalà! and all at 
once is said." 


CC-0? In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


पाश्चात्य देशों म॑ वेदों .का अध्ययन |, ate 


लड़ाई छिड़ जाने के कारण नेपोलियन ने फ्रॉल-स्थित 
तमाम Sats को नजरबन्द कर लेने की आज्ञा घोषित 
करवा दी । हैझल्टन पेरिस में रोक लिया गया, जहाँ उसे 
बहुत समय तक रहना पड़ा । यहाँ उसने अपना अधिः 
कांश समय फुरासीसी विद्वानों को संस्कृत पढ़ाने में 
बिताया | इन संस्कृत सीखनेवाळों में जमेनःकवि श्लीगल 
भी था, जिसने अपने श्रध्ययन के ब्रादू, ८०८ में, “ANA 
वासियों की भाषा और उनके ज्ञान' पर एक BETS | 
लेख लिखाः। इस लेख से पाश्चात्य पण्डितों में खलबली —— । 
मच गई और sab परिणाम-खरूप win बाप्प-द्वार | 
तुलनाव्सक भाषा-विज्ञान का उदय ZATI | | 
ऊपर लिखे विद्वानों की कार्यशीळता संस्कृत के चेत्र 
तक ही सीमित रही । परन्तु उससे वेदिक श्रध्ययन का | 
मागे खुळ गया | सन्‌ $८०४ में हेनरी टामस dumm 
वेद-सम्बन्धी लेखः ने उसका द्वार दिखा दिया। कालब्रुक | 4 
१७८२ में, बद्ाल-सबिस में राहटर Ue आयेथे। . 
फिर ३७८६ में तिरहुत के असिष्टेन्ट «dac हे | 
गये । उन्हें भी शासन की आवश्यकता से संस्कृत पढ़ते 
की जरूरत पड़ी, जिसमें उन्हें बाद को रुचि emg 


sacha vs M ARMS 


ANU Seat Tee VO 


हस्तलिखित पुस्तक प्राप्त ge’, जिन्हें १८१४ में, 
लौटने पर, उन्होंने इण्डिया हाउस को भेट कर Ge 
१८०१ में सरकारी ज़िम्मेदारियों के साय साथ वे फो 
विलियम-कालेज में हिन्दू-धमे और संस्कृत पढ़ाते के 
रुचिकर भार को भी धारण किये gud 
कोलब्रक ने वेदों पर जा लेख लिखा उसकी 


का पहला प्रयास था । परन्तु Sigue वैदिक स 
विद्वान्‌ नहीं थे । साधनों की कमी के कारणं 
पूरा पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके और उनमें अ 


i 
i 
| 


oe pls 


— 


te if EE Rune pute toca कर 
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होनी तो दूर रही, उलटी उसमें रुकावट हे। सकृती थी । 
इनकी राय थी कि वेदों के पढ़नेवाले को उसके परिश्रम 
at फळ नहीं प्राप्त हो सकता, केवल दिल-बहलाव è 
लिए उनका कभी कभी यअवळोङन किया जा सकता I 
फिर भी उनके लेख ने पश्चिमी विद्वानों का जा कोतूहळ 
suma कर दिया था उसने वेदों के पढ़े जाने में सहायता 
ही दी। daaa वैदिक साहित्य के प्रथम ज्ञाता fa 
जाने लायक हैं । 
बीस ag बाद जमन-विद्वान्‌ Hise रोजेन ने कोल- 
मुक की इकट्टा की हुईं हस्तलिखित पुस्तकां को. पढ़ा शरोर 
उनसे ds साहित्य के «ud महत्त्व का पता लगाया | 
बड़े उत्साह से उन्होंने ऋगवेद का सम्पादन करना ANEA 
किया और शायद वे बहुत कुछ काम करते परन्तु अभी 
पहला अष्टक और उसका लेटिन अनुवाद प्रकाशित भी 
न gr पाया था कि सनू १८३७ Ñ उनकी uu 
हा गई । 
सन्‌ १८४६ में wanda के dug ने / वैदिक 
अध्ययन में एक नया युग उपस्थित किया ओर तभी से 
वेदों के पठन-पाठन का वास्तविक काय जोर-शोर d शुरू 
हुआ wen da वेदिक अध्ययन की वैज्ञानिक, रीति 
के जन्मदाता हैं । श्रव तक वेदों के बारे में जो कुछ पढ़ा- 
लिखा गया था वह सब्र देशी भाष्यकारो पर निभर रह 
कर । परन्तु een ने अपने लेख में यह कहा कि वेद 
क्वा सबसे sep! भाष्य स्त्रयं dq ही है । सायण के भाष्य 
से सहायता न लेकर उन्होंने ऋग्वेद के समझने के लिए 
भिन्न भिन्न प्रयोगों के समान उदाहरणा को इकट्ठा 
fear और उनके द्वारा कठिन तथा अस्पष्ट वाक्यों 
के अर्थ निर्धारित किये । बोयलिंक के सहयोग से उन्हाने 
एक ge संस्कृत जमेन-काप] की रचना की, जिसमें 
उन्हाने अपने वैज्ञानिक tea ही काम लिया है | इस 
कोष का वेदिक अंश स्वयं रात ने बनाया और उसका 
संस्कृत-यंश बोर्थाळंक ने ta ने निघ?टु और निरुक्त 


veda Sanskrit werter buch. 
+ Academische Vorlesungen uber 
Indische Literature geschichte, 


खरंस्वती । . 
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का भी सम्पादन किया, जिसमें उन्हाने स्थान स्थान पर 
पनी टिप्पणियां दी हैं और aes की अनेक वैदिक 
परिभाषाओं के, भिन्न भिन्न शब्दों के यथार्थ वैदिक प्रयोगों 
के आधार पर, शुद्ध करने की चेष्टा की gi 

da के बाद ange व्यीरनुफु का नाम स्मरणीय है । 
व्यीरनूफ फुरासीसी विद्वान थे । परन्तु इन्हें हम इनके 
लिखे हुए aga अधिक oat के अथवा रात की आंति 
किसी नये अध्ययन-तश्‍्व का आदिषकार करने के कारण 
नहीं जानते हैं। ये वैदिक साहित्य के पण्डित थे और 
मेक्समूळर के शुरु थे। 

इसके बाद Gat और dag वेदिक साहित्य के अखाड़े 
में उतरे । gat जर्मन थे और समकालीन थे । Fea 
aq १८४२ में “भारतीय WRA पर एक पुस्तक 
लिखी, जिसका अनुवाद अँगरेज्ञो भें होगया है।इस 
ग्रन्थ का पढ़ने से मालूम हाता है कि gN का वेदः 
aad! ज्ञान कितना अधिक था भ्रौर उन्हाने कितने परिश्रम 
के साथ वेदिक साहित्य के एक एक seq को देखा था | 
शायद उनके श्रनुमानों से हम कहीं कहीं सहमत न हों, 
तथापि उनके विस्तृत अध्ययन और भारी पाण्डित्य की 
प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता । वे एक Rarer 
भी निङाळते थे, जा भारतीय साहित्य के वेद-च्याकरण- 
ana आदि भिन्न भिन्न श्रज्ञीं की दृष्टि से एक प्रमूल्य 
निधि के समान है। 

Bat ने mm यजुर्वेद का भी तीन भागों में सम्पादन 
किया है । पहले भाग में संहिता, महीधर का भाष्य और 
माध्यन्दिन तथा काण्व शाखाओं के पाठ-भेद्‌ दिये गये हैं | 
दूसरे आग में शतपथ-बाह्मण और स्थान स्थान पर उसका 
भाष्य है । तीसरे भाग में कात्यायन श्रौतसूत्र तथा कर्कः 
भाष्य के अंश दिये हुए हैं। Ge यजुवद का यह संस्करण 
एक बहुमूल्य वस्तु है। अपने रिसाले में gar ने तेत्तिरीय 
संहिता का भी सम्पादन किया हे । 

बेनफू ने अधिकतर संस्कृत-व्याकरण, वैदिक व्याकरण 
र स्वर तथा दर्शन के ऊपर लिखा है । उनके अनेक 
निबन्धो! के अतिरिक्त उनका लिखा हुआ एक संस्कृतः 
साहित्य का इतिहास और एक संस्कृत-कोप भी विद्यमान है। 


i Indische Studien. ane 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


x क. 
hy Cem c फल o 


~= 


xs 


o 


4 


व्शा 
? 


ooo Dileeiymsmifn eee eee 0 d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
i 
| 
| 
| 


+ 


A 


संख्या ५ ] 


dam और qv के बाद उच्नीसवाँ शताब्दी के सबसे 
बड़े degag मेक्ससूछर Al AIST कां नास भारत 
में बहुतां को ज्ञात EO उनके नाम का हिन्दू रूप 
Qazı है, जिसकी प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने बड़ी 
अच्छी व्याख्या की है। यह नहीं कहा जा सकता कि 
मेक्ससूळर हिन्दुओं के 'मोच में विश्वास रखते थे; 
परन्तु यदि ‘aia’ का श्रथ मन ओर बुद्धि की निमेळता 
तथा स्वतन्त्रता हा सकता हेतो वे अवश्य मेत्तमूळर 
dx प्रोफेसर मेग्समूळर किस प्रकार इतने बड़े 
संस्कृतज्ञ हुए और किस भाति उन्हाने ऐसा लेकविश्रृत 
नाम पाया, यह एक मनारज्जक कथा है I 

Rise Aaga ने सन्‌ १८२३ में एक ada- 
परिवार में जन्म ग्रहण किया था। मेट्रिकुलेशन परीक्षा पास 
करने के बाद लीपसिग-विशवविद्याळय के प्रोफ़ेसर बाऊ 
हेन्स की प्रेरणा से इन्हें।ने संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया। 
जत्र इनकी आयु इक्कीस साळ की थी तब ये बढित- 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ata की कृपा से तुलनात्मक 
भाषाविज्ञान के एक अच्छे वेत्ता हा गये थे । इसके बाद 
ये पेरिस जाकर आजेन व्यीरनूफ के शिष्य gui उनसे ज़न्द 
पढ़ते थे | एक वर्ष बाद, wn १८४९ में, इन्होंने 
तुलनात्मक धर्मपवेषणा के कार्य में गकर पूरे ऋग्वेद का 
सम्पादन करने का विचार किया । सन्‌ १८४६ में ये अपने 
इरादे को पूरा करने के विचार से इंग्लंड गये ओर वहा 
बड़े बड़े विद्वानां से fa । उनकी सहायता करने के लिए 
बन्सेन और प्रोफेसर विल्सन ने मिळ कर इस्ट इंडिया 
कंपनी को ऋग्वेद के प्रकाशन का व्ययभार वहन करने 
के लिए राज्ञी कर लिया। सन्‌ १८४८ में आक्सफूड 
यूनिवसिटी प्रेस में पुस्तक gaa लगी और मेक्समूळर 
को उसकी देखभाल के लिए वहाँ ठहरना पड़ा । इस बीच 
में उन्हाने अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया 
और दो वर्ष बाद चे वहीं आधुनिक भाषाओं के प्रोफेसर 
हो गये । सन्‌ १८६० में जन्र प्रोफेसर विल्सन की ag 
हुईं तब उन्हें आशा, थी कि उनके स्थान पर वही 
संस्कृत के प्रोफ़ेसर बनाये जायँगे । परन्तु xau के 
जातीय पक्षपात के कारण उनकी यह आशा सफल 


x: Bloomfield ; Religion of the Veda. 


पाश्चात्य देशों में वेदो का अध्ययन | 


° 


न हुई और संस्कृत की shad मानियर विलियम्स | 
को दे दी गई । फिर सन्‌ १८६८ में मानियर विलियम्स | 
के मरने पर वह पद उनको मिळा । * 

प्राचीन भारतीय साहित्य का ऐसा कोड se नहों है 
जिस पर मंक्समूलर.ने न लिखा दे | उनमें खूबी यह थी 
कि उनके हृदय में काफी सहानुभूति थी । बिना सहानुभूति | 
के, किसी भी जाति के साहित्य, उसके रस्मो-रिवाज आदि. 
का अध्ययन उचित प्रकार से नहीं हा सकता | सायण- 
भाष्य के सहित ऋग्वेद का प्रकाशन करके मेक्समूळर ने 
वैदिक अध्ययन को बड़ी सुदृढ़ नींव पर स्थापित कर 
दिया ar उनका “प्राचीन संस्कृत-साहित्य” अभी तक 
qs प्रामाणिक ग्रन्थ हे Zs 

मेक्समूळर ने अपने सम्पादकत्व में ‘ams बुक्स 
श्राव दि Sez’ नाम की एक अन्थमाळा निकाळनी मा 
की थी । इस माळा में हिन्दू, ala, जैन, मुसळमान 
आदि जातियों के घामिक तथा प्राचीन अन्थो के अनुवाद 
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इसमें निकले हैं। मेक्समूळर ने धर्म ओर देवता- 
पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं और wd की उत्पत्ति ६ 
विकास? पर दिये हुए उनके व्याख्यान % हिन्दू-घमे 
एक खासा diva इतिहास हैं | ; 

अगरेज़ वैदिक विद्वानों में, इस स्थान पर, 
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तथा उनकी उत्पत्ति और प्रामाणिकता आदि के सम्बन्ध 
में वेदकारो तथा उनके बांद के ग्रन्थकारो की सम्मतियों 
का ज़िक्र हे । चोथे भाग में वैदिक देवताओं तथा उनके 
इत्तरकालिक प्रतिनिधियों की तुलना की गई है । पाचवे 
भाग में वैदिक आयों के रहन-सहन, रीति-रवाज, 
धार्मिक विश्वास तथा akani विचारों आदि का 
वर्णन है । पुस्तक में ada उदाहरण और पुष्टि के लिए 
ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक, हर जगह से, उद्धरण और 
उनके अगरेज्ी अनुवाद दिये गये हैं । 
इस स्थान पर Gne हॉग के ऐतरेय ब्राह्मण के 
संस्करण का भी ज़िक्र कर देना उचित होगा, विशेषतः 
इसलिए कि उसमें वी हुई पाण्डित्य-पूरण भूमिका के 
कारण यह पुस्तक बहुत उपयोगी हो गई है । डाक्टर हाँग 
का मत है कि agag ऋग्वेद से पुराना होना चाहिए; 
परन्तु इस विषय में उनके अनुयायी बहुत कम हैं । 
विल्सन साहब ने ऋग्वेद का अनुवाद किया हे । 
यह अनुवाद सब से पुराना है। विल्सन की राय थी कि कोइ 
योरपीय विद्वान्‌ वेदों को देशी भाष्यकारों की अपेता 
अधिक अच्छी तरह नहीं समम सकता | अतएव AAT- 
भाष्य की त्रुटियों का समझते हुए भी उन्होंने ऋग्वेद का 
अनुवाद सायण के आधार पर ही किया है। इससे इस 
agag में मौलिकता का यद्यपि कोई गुण नहीं है, 
तथापि सायण को समझने के लिए वह विशेषरूप से 
उपयोगी है । विल्सन के दो अन्य अन्ध, हिन्दू-थियेटर 
Sic विष्णुपुराण का अनुवाद भी प्रसिद्ध हैं, परन्तु उनका 


atta यहाँ wage होगा । 


ऋगवेद के अनुवादों में लुदुविग्‌ और ग्रासमेन के 


| . जर्मन-अनुवादों को न भूलना चाहिए । लुदविग का 
|. अनुवाद गद्य में है और म्रासमेन का पद्य में । ये दोनों 


अनुवाद इस विश्वास पर किये गये हैं कि देशी 
भाष्यकार आलोचनात्मक दृष्टि से शून्य हैं, अतएव उनके 
भाष्य agg हुए बिना नहीं रह सकते gat से 
इन अनुवादकों ने कहीं कहीं बड़े aga अनुमानें से 
काम लिया है, जिन्हें ग्रहण करते समय बड़ी सावधानी 
की ज़रूरत है । मासमेन ने १८७३-७५ में ऋग्वेद का एक 
प्रकाशित कराया, जिसमें प्रत्येक 


e 


कं ; a 


शब्द के साथ साथ उन तमास wai के उद्धरण दिये 
गये हैं, जहाँ जहाँ ऋग्वेद में उसका प्रयोग gs 8I 
ऋग्वेद के पढ़नेवालों के लिए यह कोष बड़े काम का 8i 

ऋग्वेद का एक संस्करण रोमन में भी AT है । 
एक दूसरा रोमन-संस्ङरण ऐतरेय ब्राह्मण का भी हे । इन 
Hat का श्रेय ग्राउफ्रेश्त को प्राप्त है । ऋग्वेद पर एदॉल्फू 
Zh की एक छोटी सी पुस्तक है, जिसका अँगरेज़ी में 
अनुवाद होगया है। पुस्तक विचारशीळता ओर सहानु- 
भूति के साथ लिखी गई है । 

गेल्दनर और fate ने fps स्टडियन” नासक एक 
पुस्तक लिखी है । यह पुस्तक तीन भागों में है और चिर 
काळ के परिश्रम का फळ है। ऋग्वेद के बहुत से get 
शब्दों का, जिनका अभिप्राय सन्दिग्ध या अस्पष्ट हे, वैदिक 
तथा वेद-सम्बन्धी अन्य ग्रन्थों के भिन्न भिन्न उदाहरणों- 
द्वारा अर्थनिणय किया गया है । गेल्दनर ने भारतीय wd 
पर भी एक पुस्तक लिखी हे । वे ओर एक दूसरी gus 
प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें ऋग्वेद के चुने हुए सूक्त 
दिये गये हैं । इसके दो भाग निकल गये हैं। पहले में 
चुने हुए Su का एक कोप है और दूसरे में उन पर 
लेखक की टिप्पणी aif. तीसरा भाग, जिसमें सूळ 
अंश दिये होंगे, शीघ्रही छुपनेवाळा है । हाळ में ही उन्हाने 
समस्त ऋग्वेद का अनुवाद करना भी आरम्भ किया है 
र इसका पहला भाग, जिसमें पहले चार मण्डलों का 
भ्रनुवाद है, छुप गया है | गेल्दनर अवेस्ता के भी विद्वान्‌ हैं। 

किसी साहित्य में पारदर्शी होने के लिए उसके 
व्याकरण का ज्ञान बड़ा जरूरी है। पाश्चात्यों ने wt 
तक जितने संस्कृत-व्याकरण के ग्रन्थ लिखे वे सब इक- 
तरफा थे--केवल वेदों के बाद की संस्कृत से ही 
सम्बन्ध रखते थे । प्रोफ़ेसर हिटनी का व्याकरण“ ग्रन्थ 
अपने ढङ्ग का पहला है | सबसे पहली बार इस व्याकरण 
में संस्कृत-मुहावरो को वेदिक मुहावरों के साथ मिळा 
कर रक्खा गया हे और शब्दो के रूपों की विवेचना इति- 
हास-मूळक दृष्टि से की गई है | वेदिक eui पर जो 
परिच्छेद हैं वे भी बड़े काम के हैं । 

हिटनी और गावे ने मिलकर शअ्थवेवेद-संहिता का 


“Rigveda in Auswahl, 
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amga किया हे ओर हिटनी ने हारवार्ड श्रोरिएण्टल 
सिरीज्ञ के लिए उसका war किया है, जो प्रकाशित 
हा गया है । ह्विटनी ने अन्य वेदिक विषयों पर भी कई 
निबन्ध लिखे हैं । 

हाळ में ही प्रोफूसर श्रोल्देनबग ने दा भागों में 
ऋग्वेद पर अपनी टिप्पणी प्रकाशित की है । cra तक 
जा कुछ भी जिल किसी भाषा में ऋग्वेद के सम्बन्ध 
में लिखा जा चुका हे उस सबके उन्हाने स्थान स्थान पर 
हवाले दिये हैं । इससे पुस्तक बड़े महत्व की हा गई है । 
उन्होंने वेदिक धमे पर भी एक पुस्तक लिखी है और 
Amg बुक mq दि इस्ट ग्रन्थमाळा के लिए गृह्यसूत्रों तथा 
mage श्रप्नि-सूक्तों के अनुवाद किये हैं । हिन्दू तथा 
वेदिक विषयों पर उनकी और भी अनेक किताबें हैं 
तधा उन्हाने वेदिक छन्दो के ऊपर भी एक ग्रन्थ लिखा 
है । प्रोफेसर श्रोल्देनवर्ग पाली और बोद्ध-धर्म के भी 
ज्ञाता हैं । 

प्रोफेसर बेळर के नाम से सब संस्कृतज्ञ परिचित 
हैं। ये हिन्दुस्तान में भी कई वर्ष तक रह चुके हैं । 
इन्होंने सेक्रेड बुक आव, दि ईस्ट ग्रन्थमाला के लिए, 
श्रन्यान्य अन्थों के अतिरिक्त, कई वेदिक धर्म-सूत्रों के 
अनुवाद किये हैं। इसके सिवा इन्होने हिन्दू-आय-सम्बन्धी 
एक म्रन्यमाळा% की स्थापना की Hie cad उसके 
खोज के सम्पादक बने | 

श्राधुनिक विद्वानों में प्रोफेसर मेकडनिळ, प्रोफेसर 
कीथ और प्रोफेसर ब्लूग्फील्ड विशेष ख्याति को प्राप्त 
हैं । मेकडॉनेल alaqe विश्वविद्यालय में संस्कृत के 
बोडेन प्रोफेसर हैं और श्रभी, दो साळ हुए, वे aad 
में व्याख्यान देने के लिए mys है । कीथ उनके शिष्य 
हैं और पुडिनबरा में प्रोफेसर Fi गुरु और शिष्य ने 
मिल कर एक बहुत ही उपयोगी ग्रन्धरल प्रकाशित 
कराया है, जिसमें वैदिक साहित्य में आथे हुए प्रत्येक 
शब्द, नाम S विषय का उसके caret के सहित पूरा 


# Rigveda, text Kritische und exegeti- 
sche Noten 
T Gumdriss der Indo-arischen Philo- 
logie und Athums Kunde. 
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मसाले को सिलसिल्लेवार लगा दिया है । इन्हाने वेदिक 
विषयों पर बहुत से अन्थ% लिखे हैं । इस समय 
मेकडनिळ aae श्रोरियंटठ सिरीज्ञ के लिए ऋग्वेद | 
का एक श्रनुवाद तैयार कर रहे हें। o | 

प्रोफेसर कीथ ने ऐतरेय श्रारण्यक Bie शाङ्काय 
आरण्यक का सम्पादन और अनुवाद किया है । उन्होंने 
हावड ओरियंट सिरीज़ के faa तैत्तिरीय संहिता, ऐतरेय 
ब्राह्मण ओर शाङ्कायन ब्राह्मण के भी अनुवाद किये हैं । 
बादु की संस्कृत श्रार दर्शन आदि पर भी कीथ ने aa 
ग्रन्थ लिखे हैं | 

प्रोफेसर व्लूम्फीक्ड श्रमरीकन है | इनकी dag aft 
वेडिककान्काडस हे । सेक्रेडडुक आव दि ge ग्रन्थ 
Wü पर इनकी एक पुस्तक अमरीका में छुपी है । एक पुस्तक 
में इन्होंने ऋग्वेद की पुनरुक्तियों का सङ्ग्रह किया है, 


विषयों पर बहुत से लेख भी लिखे हैं । इस समय 
का श्रजुवाद करनें का इनका विचार हे । 

संस्कृत तथा वेदिक साहित्य के सम्बन्ध में 
कास जमेनी के विद्वानां ने किया है उतना किसी 
नहीं । कुछ काम फ्रांसवाले ने भी किया हे । परः 


हर कोई न जान सका । मेक्समूलर की प्रसिद्धि 


उनके कुछ wee नाम ये g— 

l. Sarvanu kramani of the 
Vedie Mythology (Gumdris 
3. Edition of the Brihadde 
jaunaka (मि, D. S.) 
4. Vedie Grammar (Ga 
यह एक बहुत बड़ी पुस्तक हे । 
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कारण हुई कि वे Has में रहे और उन्होंने गरी 
में लिखा । परन्तु कई सच्चे विद्वानों के नाम से हम बिल- 
कुछ भी परिचित नहीं हैं । मेकडानेळ का “संस्कृत 
साहित्य का इतिहास” यदि देखा जाय ते वायना के 
प्रोफेसर श्रोदर की पुस्तक% का ही रूपान्तर है । प्रोफेसर 
dus ने कृष्ण agag की मेत्रायणी ओर काठक संहिताओं 
का सम्पादन किया है और इनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
विषये पर अनेक लेख लिखे हैं । 
प्रोफेसर feda ने बिब्डियेथिका इण्डिका में 
शाङ्खायन श्रौत सूत्र को सम्पादित किया है । उनकी वैदिक 
मैधालोजी (Vedische Mythologie), st तीन 
भागों में है, बढ़ी ही श्रेष्ठ पुस्तक है। उनके किये हुए ऋग्वेद 
के gg सूक्तों के wgam गोतिंगेन से प्रकाशित हुए है | 
उनका रटुग्रळ लिटरेथर (Ritual Literathur) नामक 
ग्रन्थ बेळर की ग्रन्यमाला में छुपा हे | 
give के प्रोफेसर काळान्द वैदिक काल की GT 
के बिशेषज्ञ हैं । बिब्लियोथिका इण्डिका में उन्होंने बौधा- 
यन श्रौत सूत्र का सम्पादन किया है तथा कुछ धार्मिक 
रस्में के ग्रन्थों का भी aga किया हे ga समय वे 
शतपथःब्राह्ण का सम्पादन कर रहे हैं । प्रोफेसर काळान्द 
सामवेद के साहित्य में भी प्रामाणिकता के श्रासन को 
stg हैं। फ्रांस के प्रोफेसर विक्टर हेनरी की सहदयोगिता में 
उन्होंने ग्रझिष्टोम याग के ऊपर एक पुस्तक लिखी हे | 
फरासीसी विद्वान्‌ बरगे की ला रिलीजन acts (La 
Religion Vedique) sw iat की aste लिंग्वि- 
fit Vedique Linguisti तथा निंटरनिजञ का “भारः 
तीय साहित्य का इतिहास” प्रसिद्ध पुस्तके हैं । सिमर का 
Altindisches Leben, वेदिक भूगोळ, वेदिक जीवन, 


वैदिक सभ्यता आदि के सम्बन्ध में एक बहुमूल्य ग्रन्थ 


है एगळिंग ने dms बुक aa दि $e के लिए शतपथ 
ब्राह्मण का Vyas किया है। प्रोफेसर aaa की नाउन 
इन्फ्ळक्शन इन दि ऋग्वेद भी श्रपनी तरह की एक किताब 
है । ड्राकटर भ्रारनाल्ड ने हिस्टारिकळ बेडिक ग्रामर लिखी 
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का नमूना है | वैदिक छन्दों झा छानबीन के साध अध्ययन 
करनेवाळो के लिए यह पुस्तक परमावश्यक हे । 

यही नहीं कि पश्चिमी पण्डितों की जिज्ञासा dug 
पढ़ने और ग्रन्थ लिखने में ही समास aig हो । पश्चिम 
die सभ्यता और साहित्य का अध्यन करने के 
लिए बड़ी बड़ी सुसङ्गठित kanà स्थापित हैं ओर बहा 
से केवळ प्राच्य विषयों से ही सम्बन्ध रखनेवाले बड़े बड़े 
और बहुमूल्य पत्र निकलते है% । 

भारत से जो दो एक इस तरह के पन्न निकलते Š 
उनके जन्मदाता भी विदेशी ही Ft उनका परिचय देना 
इस लेख का विषय नहीं है। प्रसङ्गवश उनकी याद ग्रा 
जाना स्वाभाविक हैं भार वह याद आत्मग्टानि उत्पन्न 
करनेवाली है । श्रपने ही घर में श्रपना काम गेरों-द्वारा 
होता देख कर हमको श्रब उसे AIA हाथ में लेना 
चाहिए। हमें श्रपनी इस हेय दशा की ओर ध्यान 
देना चाहिए । हमारे धर्म-झल्ला की दौड़ ‘gua और 
aie’ छी मसजिद से आगे नहीं बढ़ती । किसी ब्राह्मण के 
धार्मिक विश्वास में जरा सी आपत्ति करो ओर वह कहेगा, 
“क्या शाख श्रार पुराण भूछ कहते हे 2" यहाँ 'शाख' 
का तो wd ही श्रब्यक्त है और “पुराण? के शायद उसने 
कभी दर्शन तक नहीं किये हैं । तथापि ‘ener और पुराण” 


w WWn— 

4, Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland का पन्न 

२. जर्मेन-प्राच्यन्समिति का पत्र (2. D. M. G.) 

३. वाइना-प्राच्य-समिति का पन्न (Z. K. M. G.) 

४. American Oriental Society का पत्र 
(J. A. D. 8.) 

x. American Philological Associa- 
tion का पन्न . 

६. तुलनात्मक भाषाविज्ञान का qai इसका पूरा 
नाम &—JZeitschift fur verelei chende 
Sprachforseung इत्यादि | 

qos की wav एशियाटिक 


सोसाइटी की एक 
शाखा बस्बई में भी है । $E sunm 
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4 | # वेदों का नाम केवळ भक्तिभाव से सुनने भर के लिए रह या शाखों के ज्ञाता मालूम होते हैं । भारतीय योगशा | 
| गया है । अतएव अपने ऋषियों और प्राचीन गौरव $ नाम के ज्ञाता होने के सिवा वे आधुनिक रसायनशास्त्र, शरीर- 
! पर FAS का मरना छोड़ कर हमें अब अपनी प्राचीन शाख, प्राणिगुण धर्म्मशासत्र और रोगनिवारणशासत्र के 
| निधि को सच्चे दिल से हूँढ़ने की कोशिश में लग जाना भी सम्पूर्ण नहीं ता स्थूळ स्थूळ dedi के ज्ञाता भी अवश्य 
l चाहिए | नहीं ता बाहर के लोग चाहे जो कुछ कर ळें, ज्ञात होते हैं; क्योंकि अपनी पन्निका के इस पहले ही a 
। हमारी चीज़ हमारे लिए खोई हुई के ही समान सदा में उन्होंने इन शास्त्रों के भी ज्ञान से अन्वित होने के... 
| बनी रहेगी । प्रमाण दिये हैं । E. 
38 (क. así “faga” योग की जिन सिद्धियों का वर्णन महर्षि पतञ्जलि 
ने अपने ग्रन्थ में किया है उन सभी की प्राप्ति तो किसी 
| योग-मीमांसा । विरले ही को हो सकती हे अर ra तक हा सकी है। उनके 
| : विषय में कुछ कहना-सुनना हमारे लिए अनधिकार-चर्चा | 
E d Ts zn mae के पास ळोनावळा नाम का एक है । जो योगी हैं और गुरु की कृपा से जिनको योग के | 
NL नगर QI वह प्हाड़ी स्थान हे ओर साधन प्राप्त हो चुके हैं तथा जिनको उनमें कुछ सफलता 
{22 22|| स्वास्थ्यप्रद हे । वहाँ एक जगह भी मिली है वही इस विषय में कुछ कह सकते हैं ओ 
Wee goaa है। उसी में केवल्य़-घाम- उन्हीं का कथन मान्य भी हो सकता है। परन्तु इस 
AN नामक एक MAR है । उस श्राभ्रम विषय के व्याख्याता जा ग्रन्थ आज तक प्रकट हा चुके हे ; 
हि ha के अधिष्ठाता जे० जी० गुणे उप- उनकी बाते निराधार नहीं, इसमें सन्देह नहीं । क्योंकि _ 
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उसकी समक में हिन्दुश्रो के aft प्राचीन धर्मग्रन्थ हैं। श्रीयुत कुवळयानन्दजी हों, चाहे और काई--अनेक विषयों 


Ni h 


नाम कुवळयानन्द महाशय हैं। आपने .योग-मीमांसा NIA कहीं कहो ऐसे साधक पाये जाते हैं जो इस Ta 
| नाम की एक प्रैमासिक पत्रिका, अ्रेंगरेज़ी-भाषा में, के कितने ही अंशों की सत्यता की गवाही स्वयं ही, 
निकालना sizer किया हे । इस पत्रिका का आकार अपनी योगिक-क्रियाश्ों और शक्तियों-द्वारा, दे र 
बड़ा, छुपाई और BIT श्रत्युत्तम, पृष्ठ-संख्या ८० और भूतकाळ में तो ऐसे सिद्ध पुरुष बहुत से हो गये 
वार्षिक मूल्य ७) है । इसका प्रथम अङ्क अभी, कुछ ही उनके दिखाये हुए चमत्कारो का वर्णन अब भी पुस्तकों में 
दिन हुए, निकला है। इस अङ्क में जो कुछ है उसे पढ़ने को मिळता हे । अस्तु । न 
अच्छी तरह समकाने के लिए अनेक फोटो-चित्र भी है । ऊपर की बात राजयोग के सम्बन्ध में कही गई 
उनमें से कितने ही पुणे-प्र४-ब्यापी हैं। यह पत्रिका एक योग के अन्तरात एक हठयोग भी है । यो।गियों को ३ 
` श्रद्कत वस्तु मालूम हाती है। जिन विषयों के विवेचन भी meme करना पड़ता है । शरीर को स्वस्थ 

और प्रचार के लिए इसका जन्म हुआ है उनके अनेक नीरोग रखने के लिए हठयोग के अभ्यास की 
अश प्राचीन होने पर भी उनको समझाने और उनसे होती है । शरीर सबळ और रोगरहित होने ही. 
होनेवाले ळाभो को प्रकट करने का ढङ्ग इसमें एक-दम ही को राजयोग की साधक-क्रियाओं का 
नया है । योग का सम्ब्रन्ध भी आधुनिक विज्ञान से है, सहायता मिलती है । इल हठयोग की कितनी 
"E बात ऊपर ही ऊपर देखने से श्रटपटी सी मालूम से बड़े बड़े असाध्य भी रोग दूर हो सकते 
होती है--वह समक में नहीं आती । परन्तु इस पन्निका qa जो QU योगा का उच्च अभ्यास नहीं करन 
x _ के सञ्चाळकों ने यौगिक क्रियाओं और यौमिक श्रासनादि केवळ रोगनिद्वत्यर्थ ही उसकी कुछ विशिष्ट 
की उपयोगिता को, विज्ञान से सिद्ध कर दिखाने का बीड़ा लाभान्वित होना चाहते हैं--उन 
उठाया है । इसके सञ्चाळक या सम्पादृक--फिर चाहे वे. पत्रिका को एक AIT श्रवश्य qud है 
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योगशास्त्र मे कितने ही आसनों और कितनी ही सुद्राओं 
आदि का वर्णेन है। उनसे क्या लाभ होता है, इसका 
उल्लेख उस' विषय के ग्रन्थों में तो है ही; पर यागियों की 
कृपा से वे लाभ प्रत्यक्ष. देखने को भी fae सकते हैं । 
खेर उन्हें जाने दीजिए । हठयोग की बहुत ही साधारण 
क्रियाये-उदाहरणाधै धोती, नौली, वस्ति आदि-से तो 
मामूली गृहस्थ भी लाभ उठाते देखे गये हैं और ऐसे कई 
सजनां के हमने स्वयं भी इन क्रियाश्रों को करते देखा 
है।इस प्रकार की क्रियाओं से क्‍या ळाभ होते हैं, 
क्यों हाते हैं भ्रोर कितने समय में होते हैं, इसके उत्तर 
प्रस्तुत पत्रिका के सञ्चाळकों ने विज्ञान की सहायता से 
देने का विचार या प्रतिज्ञा की है। इसीलिए उन्होंने पत्रिका 
के प्रत्येक ag को तीन भागों में विभक्त करने की घोषणा 
की है । जिस विषय की वे विवेचना करेंगे उसे पहले वे 
विज्ञान की कसौटी पर कसकर उसका फळ प्रकट करगे । 
दूसरे भाग में वे उसी पर अपने विचार साधारण तौर पर 
ब्यक्त करेंगे, पर विज्ञान का लगाव न छोडंगे । तीसरे 
भाग में विज्ञान को बिलकुल ही ue रखकर वे, सीधी- 
सादी भाषा में, उन्हीं बातों का विशद विवेचन करेंगे | 
इस वर्गीकरण से उनका वक्तब्य सभो प्रकार के पाठकों 
की समक में श्रच्छी तरह Al सकेगा | 


इस पत्रिका के इस पहले ag में उड्ियान, नोली, 
सर्वाङ्गासन श्रौर मत्स्यासन का वर्णन है । तस्सम्बन्धी अनेक 
चित्र देकर लेखक ने इन आसनें या क्रियाओं के प्रकार, 
उनसे होनेवाले शरीरावयवों में फेरफार तथा लाभ, और 
जिन जिन अवयवो पर उस फेरफार से श्रसर पड़ता है 
उनकी रचना तथा उनके काय्य आदि का वर्णन किया है | 
जिन saadi पर पहली दोनों क्रियाओं का श्रसर पड़ता 
है उनके, WAT पड़ने की हालत में लिये गये, चिन्न भी 
दिये गये हैं । ये चित्र उन श्रवयवों के भीतरी भागों के दृश्य 


` दिखानेवाले हैं श्रौर एक्स-रे (X-Rays) नामक किरणों 


के प्रयोग के लिए निम्मित यन्त्र की सहायता से लिये गये 
हैं। बात यह कि इन योगिक क्रियाओं के अभ्यास से शरीर 
में जो गति, wr या प्रसारण आदि होते हैं वे इन 
किरणों के द्वारा लिये गये चित्रों से प्रत्यक्ष देखने को मिल 
जाते हैं [ c 
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` मेरुदण्ड का भी चित्र देकर उसकी रचना का वर्णन भी 


[ भांग २६ 


शरीर में जितने रोग हाते हैं, अधिकांश इस कारण 
होते हैं कि श्रामाशय और सलाशय अपना काम ठीक ठीक 
नहीं कर सकते। श्रधिक संख्या ऐसे ही रोगों की देखी जाती 
है जो अँतड़ियों के ठीक ठीक काम न करने भ्रथांत्‌ मळ 
सञ्चित रह जाने से होते हैं । इस बात के! अच्छी तरह 
समझाने के लिए पन्निका-सम्पादक ने area (Colon) 
नामक बड़ी आंत की बनावट, उसके विभाग ओर उसके 
कार्य्य आदि का विशद्‌-वर्णंन, साधारण भाषा में, अच्छी 
तरह किया है । यह उन्होंने इसलिए किया है जिससे fy- 
यान और नौली से होनेवाले लाभो का कारण सबकी 
समझ सें ग्राजाय | उड्ियान के अभ्यास से पेट या तळपेट 
की माँस-पेशियों में लाभदायक गति और आन्दोलन 
उत्पन्न होते है । वे उनकी सजीवता को बढ़ा देते हैं । इन 


गतियों का असर कोलन नामक बड़ी aia पर पड़ता हे | ९. 


अतएव उसकी शिथिलता दूर हो जाती है । यही बातें 
प्रकारान्तरं से नौली नामक क्रिया से हाती हैं । यह वह 
क्रिया है जिसे वस्ति कह सकते हैं she जिसमें योगिजन 


ASB से जळ को ऊपर खींच कर अपनी ala घो डाळते - १९. 


हैं। इस क्रिया की बदौलत आंतों में मळ का am- 
निशान तक नहीं रह जाता | 

इस देश में फी सदी कम से कम ४० आदमी se 
बद्धता अर्थात्‌ कुब्ज से पीड़ित रहते हैं । यह रोग और भी 
कितने ही रोगों का gor लाता है An रोगी के जीवन 


के बहुत ही सङ्कटापन्न कर देता है । इससे हे।नेवाले sel ' | 


का काफ़ी वर्णन वही कर सकते हैं जिनको 'ग्रभाग्यवश 
इससे पाळा पड़ जाता है । कितने ही रोगी रेचक ale 


feat की सहायता से किसी तरह जीवन-घारण करते हैं । ; 


कितने ही डाकुरों की एनिमा नामक पिचकारी का आश्रय 
लेते हैं । परन्तु इन उपायो से जितना लाभ होता है उससे | 


अधिक हानि भी होती है | याग-मीमांसा के लेखक का _ 


| 


कथन है कि उनके बताये हुए उड्डियान और नोली d यह 
राग सदा के लिए Rage हा जाता है। और मलाशय, 
प्राकृतिक रीति से, अपना कारा फिर करने छगता है | 

` मानव-शरीर में जा शिराये', घमनिर्या और रगे' आदि. 
हैं उनका भी वर्णन पत्रिकाकार ने इस अङ्क में किया है l 
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` संख्या ५ ] 

रण | y उन्होंने किया है । फिर उन्होंने सर्वाङ्गासन के कितने ही 

हक j » प्रकार सचित्र बताये हैं, उनकी क्रियाओं के विवरण 

rit दिये हैं ae उनसे होनेवाले छाभों का उल्लेख 

पउ किया है । 

5 इस श्रासन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ और तेजस्क 

सके हा जाता है, रगों में रुधिर अच्छी तरह दौड़ने लगता 

» है और अनेक रोगों की जड़ उखड़ जाती है । कुष्ट 

fy. के सदश भयानक ओर महादुःखदायी रोग तक से 
७ & पीड़ित ager इसकी बदौलत फिर नीरोग हा सकते हैं। 

ga विषय सें पत्निका-सम्पादक ने प्रत्यक्ष देखे हुए 

d रोगियों के आराम होने के प्रमाण भी दिये हैं । इसी तरह 


उन्होंने मत्स्यासन से हेगनेवाले लाभो का भी वणन किया 
e हे । उससे भी कितने ही रोग दूर हा सकते हैं। इन 


हे A A 5 झालनें से खी और पुरुष दोनों ही ळाभ उठा सकते हैं। 
बाते सम्पादक महाशय ने पन्निकान्त में बहुत से कठिन कठिन 
पद | रोगों की एक सूची दी है, जो योगशास्त्र की क्रियाओं के 
जन अभ्यास से सहज ही. नष्ट हो सकते हैं । 

z3 Es सम्पादक ने इस पत्रिका में यह भी लिखा है कि जो 


लोग योगसाधन की शिक्षा प्राप्त करना चाहें वे खुशी से 
इनके आश्रम में चले mal वहाँ उन्हें योग की शिक्षा 
aga दी जायगी । हमें आशा है कि कुवलयानन्दजी महा- 
राज अपने श्राश्रम के शिष्यां को हठयोग ही की नहीं, राज- 
याग की भी शिक्षा, यदि वह वहाँ सुलभ हो ता, दी जाने 
का प्रबन्ध करगे | 


हम इस पत्रिका के प्रकाशन का अभिनन्दन करते हैं । 
यह योग-सम्बन्धिनी अनोखी पत्रिका है और बड़े महत्त्व 
की है । यौगिक क्रियाओं की महत्ता को विज्ञान-द्वारा सिद्ध 
कर दिखाना बहुत बड़ा काम है | ईश्वर करे यह चिरकाळ 
तक जीवित रह कर आपने उद्देश की सिद्धि में सफल- 
मनारथ हा । सभी समर्थ जनां का इसे आश्रय देना चाहिए । 


दिनकर wa 


आन्दोलन | 


आन्दोलन | 


HESS ब से इस सृष्टि की रचना gi? तभी से 
Ed ज़ WP agant ने अपने घामिक, राजनैतिक, | 
2» सामाजिक और aNs जीवन केलिए | 
COE कुछ न कुछु आदश बना wares । इन्हीं | 4 
AA तक पहुँचने के लिए वह कुछ न कुछ प्रयत्न कता | 
रहता है। इसके साथ ही पिछुले.अनुभव 'और भावी | 
आवश्यकताओं के कारण उसका श्रादश भी सदैव agar —— 
रहता है । अखिल विश्व की इस स्वाभाविक परिवतैन-पर- 0 
म्परा के कारण ag आवश्यक हो गया है कि मानव-समाज | 
सदा कुछ न कुछ काम सफळता-पूर्वंक करता रहे ता भी 
उसके लिए कुछ न कुछ काम सदा बाकी भी रह जाय। | 
तात्पय्ये यह है कि मनुष्य-जीवन में हाथ-पैर चलाते रहने 
की--क्रियाशीळता की--श्रावश्यकृता मरण-पयंन्त बनी 
रहती है । मनुष्य की इसी क्रियाशीलता में आन्दोलन का | 
अविनाशी बीज छिपा हुआ है । इस लेख में हम आन्दो 
ळन के ure पहलुओं पर कुछ विचार प्रकट करने का. 
प्रयत्न करेंगे | ! 
आन्दोलन एक प्रकार की ज़बदंसत ळहर, संघषण 
जनित ज्वाला अधवा जीवन-संग्राम का नाम है। हमारे 
आध्यात्मिक ग्रन्थों में कहा हे कि सुख-दुःख, पाप-पुण्य 
अ्रमीर-गरीब, छे।टा-ब्रड़ा आदि परिवतेन-जनित ze 
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विवेचन से जब यह स्पष्ट है कि मनुप्यः्प्राणी स्थिर, सुधारना चाहता है; जिसकी दशा श्रच्छी è वह उससे भी vd | 2 
. गतिहीन अथवा क्रियाहीन रह ही नहीं सकता तब अधिक अच्छी आवस्था में जाना चाहता हे । सारांश यह | 
थोडा विचार करने पर थह विदित हो जाता है कि या है कि स्वार्थ, आवश्यकता, असन्तोष, दुःख, कमी, उन्नति- 
ar a उन्नति करेगा या अवनति; अपनी वर्तमान दशा faqret आदि A शआन्दोलनें की safe के कारण 
में वह ज्यों का त्यों कदापि नहीं रह सकता । होते हैं । 
स्वार्ध-साधन ही संसार के समस्त व्यक्तिगत और आवश्यकताओं को पूरी कर लेना, दुःखों को दूर कर 
सार्वजनिक आन्दोलने अथवा sal का प्रथम कारण लेना, असन्तोष का मिटा लेना और उचित श्रधिकारों को 
है । “जर, जमीन और जोरू” ही स्वार्थे के प्रधान अंग प्राप्त कर लेगा इस स्वार्थो और विचित्र संसार में कोई 
हैं। कौरव-पाण्डवों का भयंकर युद्ध, राम-रावण का प्रबळ सहज काम नहीं हे । भूख SAA पर बाळक जब रोने 
संग्राम और विगत विश्वव्यापी योरपीय महासमर इन्हीं लगता है तब कहीं माता को थी दूध पिलाने की याद 
स्वाधो' के कारण हुआ था। स्वार्थ के दो स्वाभाविक आती है । रास्ते में दुश्मन के हाथ से मार खाने पर 
बिभाग है--मानवीय और दानवीय । मानवीय स्वार्थो पर जब किसी का सिर फूट जाता है तब भी उसे पहले अदा- 
ध्यान भ. देनेवाळा मनुष्य पशु कहलाता है और दानवीय ळत तक जाना ही पड़ता है और पाख से चार पैसे us 
स्वार्थाः पर ध्यान देनेवाळा मनुष्य राक्षस कहळाता है। करना पड़ता है तब कहीं उसे न्याय मिळता है । गठ से ” ' y 
मानवीय श्रान्दोलन लोक-कल्याण करते हैं और दानवीय वाजिब पैसा देकर भी वसूली के लिए agan को ऋणी 
आन्दोलन से अनावश्यक प्रळय की उत्पत्ति होती है। परन्तु की खुशामद करनी पड़ती है और उसके पीछे मारा-मारा 
संसार में दोनो! प्रकार के आन्दोलन होते आये हैं और फिरना पड़ता है। आन्दोलन की आवश्यकता प्रत्येक 
हाते भी रहेंगे । आन्दोलन ही संसार हे, आन्दोलन ही परिस्थिति में हे । जब किसी मनुष्य या समुदाय के waa °” > 5 
जीवन है । पत्ते का हिळना, बच्चे का रोना, युवकों का से दूसरे मनुष्य या समुदाय के हित शोर स्वार्थ में कुछ 
पठन-पाठन, भ्रधीर्थी का नोकरी करना, उद्योगियों का अन्तर पड़ने की सम्भावना रहती है तब ते sels की 
ब्यवसाय, कृषक की खेती का काम, साइुपुरुष का श्रावश्यकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सनुष्य-स्वभाव 
धर्म-प्रचार, योगी की मोच-पिपासा, परोपकारी की दया- ही ऐसा है कि वह अपने स्वार्थो की हानि को सहकर 
शीळता, वीरों का संग्राम, gauu की निदा-वृत्ति, पर- दूसरे का हित साधन नहीं करना चाहता | उपयुक्त बातों 
स्पर की सुकृहमेबाजी, चोर की चोरी, व्यभिचारी का उन्माद से हमें व्यक्तिगत आन्दोळन की अनिवार्यता, स्वाभावि- 


सभी भिन्न भिन्न कोटि के श्रान्दोळन हैं। इस तरह के कता, उस्पत्ति-कारण और आवश्यकता मालूम हा गई । X M 
करोड़ों--नहीं, नहीं असंख्य--आन्दोळन un में प्रति यही बातें सामूहिक और सार्वजनिक आन्दोलनां पर 

छण हो रहे हैं । भी धरित हैं । | 
OUR मानी हुईं बात है कि बिना कारण के कोई आन्दोलन दो प्रकार के होते है--व्यवहारवादी और | | 
काय नहीं हाता । प्रत्येक कारय के लिए किसी न किसी आदर्शवादी । व्यवहारवादी आन्दोलन में मनुष्य उन i 


. कारण की आवश्यकता रहती है और पता ळगाने पर कार्यो' का साधन करना चाहता है जा उसके प्रतिदिन के 
बह मालूम भी हो जाता है | मनुष्य-प्राणी उन्नति-शीळ जीवन में नितान्त आवश्यक होते हैं । उनमें से मुख्य कार्य 
है--हैशवर ने उसे बुद्धि दी है, इसलिए वह अपनी श्रव- हैं रोटी के प्रश्न को हल करना; जान-माळ की सुरक्षा का 

नति होने देना पसन्द नहीं करता । दरिद्री सम्पत्तिशाली प्रबन्ध करना; न्यायसंगत सीमा के भीतर स्वतंत्रता-पूवक 

होना चाहता है, प्रभावहीन ब्यक्ति या ससुदाय सत्ता विचार ÀN विचरण कर सकना; उचित और सच बातों 
प्राप्त करना चाहता है ओर कमज़ोर बलवान बनने की को बोळ और लिख asan अपनी सभ्यता, घामिक-भाव 
चिन्ता में है। जिसकी दृशा बिगड़ी हुई है वह उसको और anaga की रचा के उपायों के ; सदा के fag 
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सख्य ४ ] 


सम्भव बना लेना । सनुष्य केवळ रोटी पाकर ही सन्तुष्ट 
और जीवित नहीं रह सकता, वह aad सद्विचार और 
सदाचरण की मात्रा के श्रनुसार बहुत से अन्य 
कार्य भी करना चाहता है । इसीलिए नितान्त आवश्यक 
wu जानेवाले उसके कायो की सूची बहुत लम्बी हो 
जाती है । जत्र तक उसे इन कार्या को सफळतापू्वक 
करते रहने की स्वतन्त्रता ओर क्षेत्र नहीं मिळ जाता तब 
तक वह अपनी शक्ति के अनु सार श्रान्दोलन और उपाय 
करता ही रहता है । 

जच ager की प्रारम्भिक श्रावश्यकताओं की पूति हो 
जाती हे, भोजन-वस् की चिन्ता दूर हा जाती है, जान-माल 
की हिफाजत में काई संदेह नहीं रह जाता तब भी वह 
खाल्ली नहीं बैठ सकता । भौतिक इच्छाश्रों की पूति 
होने पर उसके सिर में आध्यास्मिक और अन्य प्रकार की 
अनेक प्रबळ महतस्वाकांक्षाये चक्कर मारने लगती 
हैं। पेट भर जाने पर या तो उसे वेदान्त और दुर्शन- 
शाख की बाते quer लगती हैं या वह नीचता 
और अत्याचार करने में ही gu मानता है। इन्हीं 
कारणों से भिन्न भिन्न प्रकार के wizard आन्दो- 
wal का जन्म होता है। काई साधु और योगी बनना 
चाहता है, कोई परोपकार, दया और न्याय का पालन 
कर अ्मरकीति छोड़ जान चाहता है, कोई मोच की 
चिन्ता में लगा रहता है, कोई अपने अनुभव और 
विचार-रलो को विश्व के उपदेश के लिए एकत्रित और 
सुरक्षित कर देना चाहत है, कोई भक्ति और ज्ञान के 
अपने सिद्धान्तों का क्रियात्मक-रूप प्रकट करता है, कोई 
अपने पड़ोसी की सम्पत्ति और खी पर नजर डालता है। 


दोनों प्रकार के भ्रान्दोळनो के दो ओर उपभेद होते 
हैं रचनात्मक और संहारात्मक | पहले से अ्रन्तरज्ञ की 
पुष्टि हाती है और दूसरे से बाहरी विकारों का निराकरण 
होता है । शरीर में जब कोइ रोग हो जाता है तो वैद्य 
को दो काम करना पड़ता है; एक at बीमारी का 
विध्वंस करना और quur उससे पैदा हाने वाली हानि 
की पूर्त करना । रचना र संहार अखिल ae के 
प्राकृतिक नियम हैं और वे प्रतिक्षण ada अपना कायं 
कर रहे हैं । संसार में रोज़ हज़ारों मर रहे हैं और रोज़ 
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आन्दोलन | 
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हज़ारों पैदा हा रहे हैं एक बन रहा है ता दूसरा. बिगड़ 
रहा है; एक बिगड़ रहा है ते! दूसरा बन रहा है । wf | 
शक्ति को स्थायी ओर तुली हुईं रखने के लिए उचित | j 
सीमा तक रचना और संहार दोनों की आवश्यकता है। 


आन्दोटन की सफलता उसके जन्मदाता की सवे- 
मान्यता पर अवलम्बित रहती है फिर वह" जन्मदाता एक | 
व्यक्ति हो भ्रथवा व्यक्तियों का समूह हो । जन्मदाता का | 
यह कर्तव्य होता हे कि वह इच्छित आन्दोलन के वास्त —— 
विक मूळ कारणों का ज्ञान प्राप्त करे, विकास के उपायों 
का विचार कर ले और अपने उद्देश, नियम, सिद्धान्त, 
कार्य-क्रम और आदर्श की स्पष्ट घोषणा कर दे । सवे-खाधा- 
रण की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए व्याख्यान, लेख | 
श्र आचरण-द्वारा मत प्रचार करने की बड़ी आवश्यकत 
रहती EO जब तक लोक-समूह आन्दोळन को उपा 
खमकभकर उसका पक्ष नहीं लेगा तब तक उसमें कोई 
शक्ति नहीं ग्रा सकती । उसे सुसंगठित और सुचारु-रूष _ 
से चलाने के लिए कार्यकारिणी समिति, शाखा-प्रशाखा 
कोष, कार्याळय, वेशभूषा का कोई बाहरी चिह्न आदि 
की भी ज़रूरत होती है । सदस्या में जिस दर्ज तक का 
उत्साह, SAM, उत्तरदायित्व की ग्रहण-शक्ति, परिश्रम 
शीळता, आज्ञापाळकता और त्याग-शक्ति रहेगी | उस 
दजे तक आन्दोलन की सफलता निश्चित है। i 
की उत्तमता और नीतिमत्ता की उच्चता उसके प्रा 

जो आन्दोलन अकारण किया जाता है, 
नीतिमत्ता का मूळ आधार Zu हाता है, जिसका सूत्र 
धार पक्षपाती होता हे या प्रलोभनो में फैंस सकता हे, 


नहीं चल सकता । जिस आन्दोळ 
कल्याण और मानवीय जीवन-खोत < 


५१० 


~= 


| ह 

. पतन हाना भी अनिवार्य है । जिस आन्दोळन के qz 
P वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विवेचन की अश्रप्नि-परीक्षा 
में न टिक aan उसको स्थायी-ख्रूप मिळना असम्भव 
. है | विचार, उच्चार और आचार की एकता के अभाव 
ES ài भी आन्दोलन कभी भी कृतकार्य नहीं हो सकता | 
प्रत्यक्ष और पूर्ण परिणाम प्राप्त कर लेना और अपने 
साध्य को करतळगत कर लेना ही सफलता का सच्चा 
माप नहीं हे । संसार में असफल सफळता के भी बहुत 
. से उदाहरण देखे जाते हे दार्शनिक ग्रम्थ-रल श्रीमद्धग- 
. वद्‌गीता के सिद्धान्तो के अनुसार मनुष्य-प्राणी का aft. 
कारकम करने में है--फल-प्राप्ति कर लेने में नहीं । 
मनुष्य सभी कामों में सम्पूर्ण AM तक अपने भाग्य का 
विधाता हगिज़ नहीं हे--उसके भाग्य-निर्णय में अन्य 
कई प्रत्यक्ष और परोक्ष शक्तियों का भी प्रबळ हाथ रहता 
है। हॉ, उत्तम प्रयल्-शीळता, दुदेमनीय उत्साह, भयंकर 
बाधाओं के आने पर भी आशावाद, मानसिक प्रसन्नता 
तथा सन्तोष और ध्येय का निष्पाप होना पुरुषार्था 
मनुष्य की अधीनता के गुण हैं । मनस्विता, स्वाभिमान, 
आत्म-सम्मान और क्तेव्य-परायणता की वेदी पर श्रपने 
प्राणों तक को न्यौछावर कर देनेवाले क्या असफल कहे 

जा सकते हैं ? 
संकुचित दृष्टिवाले कुछ लोग आन्दोळन-रूपी ah 
का तभी तक जीवित समभते हैं जब तक उन्हें उससे उत्पन्न 
होनेवाळा gat आर wiz दिखलाई पड़ती है; इन 
. बाहरी ळक्षणों के दिखळाई न पड़ने पर वे समभने लगते 
| ` हैं कि आन्दोलन ही बुक गया । यह बड़ी भूल हे । छुँ 
. और ळपटके दूर होते ही क्‍या कहीं आग भी लुक 

os 

aga त्रिगुणात्मक प्राणी हे, अतएव उसके MAZ] 
स्वभाव भी सात्विक, राजस और तामस होता है | 
-प्रकृति श्रौर दैवी संस्कारवाळे जीव सारिवक श्रान्दो- 
करते हैं, मनसी और स्वाभिमानी राजस श्रान्दोढन 
. कर हैँ 2 [र कपटी तथा नीच स्वभाववाले तामसी a- 
L gu करते हैं। श्रात्म-बलिदान और कायिक, वाचिक 
तथा मानसिक Ear के तत्त्व प्रथम कोटि के झान्दोळन 
d पाये जाते हैं, निर्भीकता-पूण वीरता और प्रकट नीति 


Li 
if: 
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की कार्यपद्धति दूसरी कोटि के आन्दोलन में दिखाई 
पड़ती है तथा तीसरी कोटि में खुनख़राबी, गुप्त पाप और 
गुन्डेपन की अधिकता रहती हे । संसार की रचना को 
देखकर वही आन्दोलन उत्तम कहा जा सकता है जिसमें 
इन तीनों गुणों का उचित मेळ हा । किसी भी एक या 
दो गुणों की अधिकता अ्रथवा न्यूनता से उचित परिणाम 
पर पहुँच सकना कठिन है । मनुष्यता के नाते विजयी होने 
पर पराजित शत्रु को क्षमा की दृष्टि d देखना, सम्मान पूर्वक 
सममोता हो जाने पर परस्पर के मन के मेळ को धो 
डालना और अपमानित होने पर असन्तोष प्रकट करना 
अवश्यक होता है । 

प्रत्येक श्रान्दोळन की तीन अवस्थाय होती हैं; प्रारं- 
भिक, माध्यमिक और श्रन्तिम । प्रारंभिक काळ सें लोग 
श्रच्छे से अच्छे आन्दोलन को अगण्य समकते हैं, उसकी 
हँसी उड़ाते हैं, घृणा करते हैं ओर उसकी सहायता करते 
समय उस पर श्रविश्वास रखते हैं। इस समथ उसका 


कोई प्रभाव नहीं हेता--उसे न तो सहायकों की सहानु- 


भूति का गवे रहता हे, न विरोधियों की प्रबळता का 
भय । यह पूर्व-तेयारी का समय हे । माध्यमिक काळ में 
जब कोई बड़ा आन्दोलन पदार्पण करता हे तब उसमें 
अनेक विशेषतायं आ जाती हैं। उसका ह्वरूप प्रबल हो 
जाता हे । बहुत से लोग उसकी सफलता के लिए अद्य 
कटि-वद्धता के साथ तैयार हो जाते हैं और उसके लिए 
तन, मन, धन सबकी mgA देने को प्रस्तुत रहते 
हैं; इसी समय बहुत से ऐसे ळोग भी दिखाई पड़ने 
ळगते हैं जिनके स्वाथों में उस आन्दोलन के कारण 
भयंकर चोट पहुँचने की सम्भावना रहती है । अतएव वे 
तन, सन, धन से उसकी ग्रसफळता के लिए waa और 
विरोध करने लगते हैं । प्रत्येक आान्दोळन की किस्मत 
का फूसला इसी काळ में होता है विरोध के सामने जो 
आन्दोलन सिर झुका देता है उसकी समाधि इस दूसरी 
अवस्था में द्वी बन जाती है aie जो उससे पार पा 


सकता है वह तीसरी और विजय की अवस्था का दशन 
करता हे । 


माध्यमिक काळ आन्दोलन की शक्ति, भीतरी EIER 
नीतिमत्ता आदि की कड़ी परीक्षा का समय होता है। qa 
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सख्या ५ | 
समय उसमें शिथिळता भी sm सकती है श्रौर प्रचण्डता 
भी | शिथिलता आने के कारण होते हैं qe झगडे 
उच्छुङ्कलता, मदान्धता, भ्रकर्मण्यता, सैद्धान्तिक मतभेद, 
नेतिक शक्ति का हास इत्यादि । यह AMA का समय होता 
है । aaga आन्दोळन-कारियों की संख्या चाहे जितनी बड़ी 
हा उन्हें इस तरह से काम करने की आवश्यकता रहती है 
जैसे कि कोई एक व्यक्ति काम कर रहा हो--अपना 
अपना राग ग्रळापने से dau शक्ति Fz कर क्षीण हो 


जाती हे । जिस महन्‌ आन्दोलन की भीतरी शक्तिका . है 


उदूगसस्थान व्यक्तिविशेष हाता हे वह ऐसे समय में नीचा 
देखने लगता हे | इस समय व्यक्ति-पूजा का सिद्धान्त 
नहीं --वीर-पूजा का सिद्धान्त इस आन्दोलन को जिन्दा 
रख सकता है; व्यक्ति मर सकता है, परन्तु त्रिका लसत्य- 
सिद्धान्त सदा जीवित रहते हैं। किसी क्षणिक नूतन 
विपत्ति saat क्षणिक नूतन विजय के समय साध्य S 
साधनें का पुननिंरीक्षण उत्तमता से करना कठिन परन्तु 
आवश्यक कार्य है fra आन्दोलन की उत्पत्ति के मूल- 
कारणों में कोई जान नहीं रहती, जो केवळ कल्पनाप्रसूत 
होता है sar जिसमें शिथिळता के कारणों की पराकाष्टा 
हो जाती है वह मध्यम wae में ही अनन्त के गभे में 
विलीन हो जाता है । 


यदि आन्दोळन के saga कारण सच्चे होते हैं 
और योग्यता-पूर्वक संचालित होने के कारण यदि उसमें 
शिथिळता तथा निराशा की बृद्धि होने ही नहीं पाती तो 
उसमे प्रचण्डता थाने लगती हे awa: प्रतिपत्षियों का 
विरोध प्रबळ होने ळगता है An अनेक रूपों में प्रकट 
होकर वह उस आन्दोलन को नष्ट करने लगता है । 
विरोधी शक्तियों में जिस अंश तक नीचता श्रौर अत्याचार 
की मात्रा हो उस अंश तक भ्रान्दोटन को नया और 
इंश्वरीबळ मिळता है । ऐसे समय में एक आर जहाँ 
श्रज्ञानजनित आवेश तथा शब्दाडम्बर की ट में काम 
करनेवाले अनुयायियों की पोळ gad है वहाँ दूसरी ओर 
Dra तटस्थ लोगों ळा भी ध्यान आकषित wa लगता 
है । यह विचार क्रान्तिका समय होता है। संसार को 
शिक्षा, इतिहास और अनुभव की मूल्यवान्‌ सामग्री यही 
समय देता है । इस समय की घटना-परम्परा को देखकर 
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विद्वान्‌ लोग उसके भविष्य का बहुत कुछ ठीक 
तुरन्त कर सकते हैं। यह रन्दोळनकारियों की त्या 
शक्ति An संकट-सहिष्णुता की परीक्षा का समय हे । 
मन और घन का मोह जितना अधिक रहेगा उतना ह 
M 
कम आन्दोलन सफळ होगा। क्षणिक पराभव के 
safe निराश हो जाना उतना ही घातक होता है | 


ळन तुरन्त सफळ भी हो जाय--इसके लिए बळाबळ की 
तुलना SIRO परमात्मा की अनुकूलता की आवश्यकता 
रहती है । आन्दोलन का पक्ष यदि अन्तरङ्ग और ब Coed 
सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ होगा at उसकी सफलता निश्चि 


हे--फिर उसका विरोधी चाहे स्वयं परमात्मा भी 


है, न घृणा । इस तटस्थ समुदाय में लोग कई. 
स्वभाव और fanaa होते हैं । इनमें से कुछ 


का कारण सचमुच असमर्थता होता है । se 
जितना भय agai से होता हे उससे अधिक 
विभीषणो ओर कपट-वेष-धारी मित्रों से 
जिनका किसी आन्दोलन में आन्तरिक fpa 
किसी निजी परिस्थिति के कारण उसः 


दूज अच्छा होता है, उसी तरह दुंभी 
निष्पक्ष तमाशबीन भी कई गुन 


3 


जनित आवेश, अनुतापजनक प्रे 
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आन्दोलन में अवश्य ही बड़ा भारी बळ होता 8 
H ; ` N GO A 
समुद्र में कंकड़-पत्थर के ge? डालने से लहर पदा हुए 
—— fera रहेगी । बड़ी चट्टान को फॅकने से बड़ी और देर 


तक secum लहर दिखाई देगी । af में जितनी 
अधिक आहुति पड़ती या डाली जाती है उतने अधिक 
परिमाण और समय तक उसकी ज्वाला दिखाई पड़ती है । 
यह पहले कहा जा चुका है कि आन्दोलन का भीतरी 
dr यथाथै.बळ उसके मूळ कारणों र साधनों का 


Site ही है । जिस व्यक्तिगत सामाजिक, राजनैतिक. 


थवा धार्मिक आन्दोलन के साथ इश्वर नहीं रहता, 
जिसमें आध्यात्मिकता के तत्वों का किसी विशेष सीमा 
तक समावेश नहीं रहता उसकी स्थायी सफलता असम्भव 
है । आन्दोलन में महान्‌ शक्ति तो है अवश्य परन्तु कब ? 
i  ज्ञब उसमें ma का--विश्व के अचल नियमे 
-— का--भी सहयोग हे।। समर्थ रामदास स्वामी भी इसी 
) सिद्धान्त का समर्थन करते हे, परन्तु उनका कथन स्पष्ट 
, हे। वे कहते है-- 
—s it काहे ग्रान्दोळन करेगा. उसमें शक्ति है; परंतु 
इसमें ईश्वर का अधिष्ठान होना चाहिए ।?? 

अब विचार करने के लिए एक ही gen प्रश्‍न रह 
^ गाया है | वह है--श्रान्दोळन करे कौन ? उत्तर सरळ है । 
| reat गरज़ हो वही आन्दोलन करता है | जिसका काम 
' होता है वही उसे करता भी हे। श्रपने मरे बिना स्वर्ग 
ढिलाई नहीं पड़ता । Knock and ye shall get; 
at gem उसे हीरा भी frs सकता है--जो घर बैठा 
रहेगा उसे कांच का टुकड़ा भी नहीं मिळ सकता । जिस 
को भूख लगती हे वह बिना कहे-सुने धन कमाने में ळग 
एता है । जिसको अ्रच्छा थप्पड ळगता है बह आप ही 
चीख उठता है । रोगी के लिए दवा उसके मित्र अथवा 


श 


खुळा कर महाभारत का युद्ध करने अकेले श्रीकृष्ण नहीं 
गये थे--श्र्यपि वे समूचे कौरव-दळ के लिए बस थे; 
जुन का पहले सम्मुख होना पड़ा था।जो श्रपनी 
मदद आप नहीं कर सकता उसकी मदद ईश्वर भी नहीं 
करता | जो अपने कामें के लिए हाय-पैर हिळाता हे उसे 
ईश्वर की भी सहायता मिळती है । 

=  मावल्ीप्रसाद्‌ श्रीवास्तव 
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महावीर ert 
(+) 
जय महावीर, जिनेन्द्र | जय, भगवान्‌ ! TART करो, 
निज सेवकों के भव-जनित सन्ताप को कृपया हरो। 
हैं तेज के रवि श्राप, हस--अ्रज्ञान-तम में लीन हैं 
हैं दयासागर आप, हम--श्रतिदीन हैं बलहीन हैं ॥ 
(२) 
दानी न होगा आप सा हम सा न अज्ञानी कहीं, 
gaza केवळ हैं हमारे os ही दूजा नहीं। 
भव-सिन्धु के acr में हम डूबते हैं हे प्रमो, 
झटपट सहारा दीजिए हम cud हैं हे प्रभो ॥ 
(३) 
रिरि को श्रँगूठे से हिळाया आपने तो क्या किया ? 
यदि इन्द्र के मद को मिटाय। आपने तो क्या किया ? 
यदि कमळ को गज ने हिळाया तो प्रशंसा क्या हुई ? 
यदि सिंह ने गीदड़ भगाया तो प्रशंसा क्या हुई ? 
(४) 
अपका रियों के साथ भी उपकार करते आप थे, 
मन में न प्रत्युपकार की कुछ चाह रखते आप थे | 
वडवाग्नि वारिधि के हृदय का हे जळाती नित्य ही, 
पर safe श्रपनाये उसे हे क्रोध कुछ करता नहीं ॥ 
(४) 
शुभ agaa का सुपथ सबको दिखाया आपने; 
zg ्रात्मबळ का ममे भी सबको सिखाया आपने । 
समता सभी के साथ सब्र दिन आपकी रहती रही, 
इस हेतु सेवा आपकी निश्छुळ मही करती रही ॥ 
(६) 
यद्यपि भ्रहिंसा-क्रम सभी ने श्रेष्ठतम माना सही, 
पर वास्तविक उसके विधानों का कभी जाना नहीं | 
किस भाति करना चाहिए जग में श्रहिं ला-धमे का 
अतिशय सरळ करके दिखाया आपने इस ad का ॥ 
(७) 
करके कृपा यदि अवतरित होते ज भू पर आप तो, 
मिटता नहीं संसार का त्रयकाळ में श्रयताप तो । 
जितकाम हो निष्क्राम होकर शान्ति के सुखधाम हो, 
योगीश भोगों से रहित गुणहीन हो gama हो ॥ 
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wy (८) 
$ जथ जय महावीर प्रभो! जग को जगाकर आपने, 
संसार के हिंसा-जनित भय को भगा कर आपने । 
इस लोक को सुरळोक से भी परस पावन कर दिया, 
ग्रज्ञान-ग्राकर विश्व को प्रज्ञान का सागर किया ise 


रामचरित उपाध्याय 


—— सन्स 


द कोटिल्य की कुटिल नीति । 


RLRE Ra अपनी ae नीति के कारण प्रसिद्ध 
को ६ । फुकृ इतना ही है कि uta “'कोटिल्य'? 
vs नाम के स्थान में “चाणक्य” का 

a CERD नाम जानते हैं श्रार इसके wga 
कई अन्थो में मिळते हैं। बाण की ही उक्ति देखिए 

कि वा Ahani येषामतिनृशंसप्रायोपदेशनिष्णं 
Ranai प्रमाणं, श्रभिचारक्रियाक्रे$प्रकृतयः पुरो- 
war गुरवः, पराभिपरासन्धानपरा मन्त्रिणः उपदे- 
ष्टारः, नरपतिसहस्रोड्कितायां ळष्म्यामासक्तिः मरणात्म- 
केषु शाख्ेष्रभियोगः, सहजप्रेमाद्रेह्ृद्यानुरक्ता आतर 
sse: | 

“जे ळोग अति दुष्ट उपदेशों से परिपूर्ण और निष्ण 

कौटिल्य-शाख्र को प्रमाण मानते हैं, छुळ-कपट के व्यव- 
हार से mrana के बने पुरोहित जिनके गुरु हैं, दूसरों 
के छिद्र ge में प्रवीण मन्त्री जिनके उपदेशदाता है, जिस 
लक्ष्मी को हज़ारों राजाओं ने दूर फेक दिया उसमें ही 
जिनकी भ्रासक्ति हे, agers wel में जिन्हें अभि- 
रुचि हे, और स्वाभाविक प्रेम से परिपूर्ण आद्र हृदय से 
अनुराग करनेवाले भाइयें को मार डालना जो अपना 
कतेव्य समझते हैं, उन्हे अब क्या ( धर्माधर्म ) रहा ।?” 
जिन्होंने “सुद्रा-राक्षस'? नाटक में चाणक्य को पढ़ा 
है उन्हें कोरिल्य की कुटिल नीति का कुछ स्वरूप अवश्य 


4k श्रोवेष्णव होने के कारण अहिंसा का में भी qu 
पाती हूँ i 
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Sie की कुटिल नीति । 


ज्ञात Amar होगा | इस नाटक की तथा 'अधेशास्त्र! में 


लेखक x 
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बतळाइ गई नीति इतनी मिळती-जुळती है कि अन्य सब 
उल्लेख नष्ट भी हो जाय तो भी बहुत साधारण मनुष्य 
भी दोनों को पढ़कर यही कहेगा कि चाशक्य और 
ÈR में केवळ नाम-भेद है, पुरुष एक ही है । बड़ी 
भारी सेना से जो काम कोई राजा नहीं कर सका वह 
काम चाणक्य ने अपनी कुटिळ नीति से कर डाला | FTA- 
न्दक ने कया ही वास्तविक बात कही- है-- 


यस्याभिचारवञ्रण वञ्रज्वळनतेजसः | 

पपात मूलतः श्रीमान्‌ सुपर्वानन्दपवंतः ॥ - 

एकाकी सन्ब्रशक्तथा यश्शक्तया शक्तिपरोपमः | 

्राजहार नृचन्द्राय चन्द्रगु्षाय मेदिनीम्‌ ॥ 

श्रर्थात्‌ जिसका तेज वज्र-समान था और जिसके 
अभिचार-वञ्र से नन्दरूपी बड़ा भारी qa agag से 
उखड़कर गिर पड़ा, इन्द्र जैसे अकेले aga काम 
सिद्ध करे उस प्रकार जिसने केवळ मन्त्रशक्ति के ज़ोर से 
aŭ में चन्द्र जैसे चन्द्रगुस को पृथ्वी दे दी । यहाँ नाम 
के लिए तो चाणक्य की समता इन्द्र से की गई है, 
परन्तु वास्तव में उसे बढ़ाकर ही बतळाया है । इन्द्र तो 
कम से कम एक शस्र का भी उपयोग करता है, परन्तु 
चाणक्य एक का भी नहीं--केवल बातों का | वास्तव में : 
यह स्तुति ठीक भी है । षाडगुण्य के लिए यानी परराज्य 
के संबन्ध के लिए ही नहीं तो निज राज्य की शान्तता के 
लिए भी चाणक्य ने उसी कुटिल नीति का उपदेश l 
किया है । i 

कौटिल्य की afte नीति के आधार-स्तेम्भ गुप्तचर | 
हैं। उनके द्वारा राज्य की तमाम बाते जाननी चाहिए । | 
राज्य में राजा के नीचे प्रभावशाली पुरुष मन्त्री हाते EG | 
वे यदि राजद्रोही हा sud ता बड़ा अनर्थ हा सकता . 
है। इसलिए उन पर खुब इष्टि रखनी चाहिए । “ae 
उनमें काहे राजद्रोही हो जाय तो कोई गुप्तचर उसके 


ig आनुवंशिक सम्पत्ति पर हक्‌ दिखलाने के लिए गुप्त- 
चरों-द्वारा फुसळाया जाय | दावेदार पुरुष भाई के घर 
या अन्यतन्न- साया रहे तब वह मार डाळा जाय Bit फिर 
वह gaar यह प्रकाशित कर दे कि दावेदार का उसके 
भाई ने मार डाला है। और तब Nd भाई का पल 
लेकर राजा उसके भाई को दण्ड दे | श्रथवा उस UF- 
द्रोही मन्त्री का कोइ पुत्र हा तो उसके मन में यह बात 
भर दी जाय कि तुम तो वास्तव में राजा के पुत्र हो, परन्तु 
शत्रुओं के डर से यहाँ रख दिये गये हा । राजा इस पुत्र 
का मान-सम्मान करे और यह कहे कि इस मन्त्री के डर 
के कारण तुम्हारा योवराजाभिषेक में नहीं करता, यद्यपि 
तुम्हारी अवस्था इस योग्य हा गई है! फिर गुप्तचर 
उसे अपने पिता को मांर डालने के लिए masu | 
भार डालने के बाद वह पुत्र भी उसी स्थान पर 
पितृघातक कहकर मार डाला जाय। नहीं तो कोई 
Agt वशीकरण के उपायों-द्रारा राजद्रोही मन्त्री 
की पली को अपने वश में कर ले। फिर उसके द्वारा 
मन्त्री को विष दिला बे। वदि ये उपाय न चळ सकें 
तो उस मन्त्री के साथ वेकार सेना तथा तीक्ष्ण जासूस 
करके उसे रागे लिखे कामें पर भेज दे-वरिछुवकारी 
जंगळी जाति या ऐसे किसी गाँव को दबाने के काम पर 
श्रथवा URIS या IANS की स्थापना के लिए या 
किसी विद्रोही नगर का निमन्त्रण करने या पास के किसी 
राज्य से कर ळानेवाले लोगों की रक्षा करने के लिए 
क्योंकि इन.कामें। के करने में झगड़े ज़रूर हागे | उस 
समय diu गुप्तचर श्रथवा लुटेरों के रूप में रहनेवाले 


गुप्तचर मन्त्री का वध कर डाळ और कह दें कि वह 
लड़ाई में मारा गया O^ 


अथवा “यात्रा या विहार के समय राजा विद्रोही 
र amat को भेट के लिए quid । तीक्ष्ण गुप्तचर सशस्त्र 
दीर होकर मन्त्रियों के साथ चले और अन्दर जाने की MJI 

मांग । द्वारपाळ बीच में उनकी तलाशी ले और उन्हें wee 
सहित पकड़ ZO. तत्र वे gaat कह दें कि हमें यह 
विद्रोही मन्त्री ही ays काम के लिए लाया है | यह 
बात फिर लोगों पर प्रकट कर दी जाय और वह मन्त्री 


मार डाला जाय | और उन तीक्ष्ण गुप्तचरों के स्थान में 
किसी दूसरे को फाँसी दे दी जाय ?!| 
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“अथवा वेद्य का भेषकर कोई गुप्तचर विद्रोही 
मन्त्री के पास जाकर कहे कि आपको अचुक ग्रसुक 
gara रोग हो गया है Ar फिर औषध श्रथवा भोजन- 
हारा विष खिळाकर उसे मार डाले ।” 

इसी तरह कोटिल्य ने Ar भी उपाय बतळाये हैं, 
जिनके द्वारा राजा विद्रोही मन्त्रयां से छुटकारा पा 
सकता है | 

यदि जनता में कोई विद्रोही हो जाय ओर राजा 
dn राज्य के विरुद्ध seara करे ता उसके लिए ale 
ने ये उपाय बतळाये हैं-.. 

“यदि किसी विद्रोही मनुष्य से छुटकारा पाना 
है तो किसी दूसरे विद्रोही पुरुष को बेकार सिपाहियों 
तथा तीक्ष्ण गुप्तचरों की सेना दे दी जाय S उससे 
कहा जाय कि ga ags किले श्रथवा देश सें जाकर 
सेना श्रथवा रुपये एकत्र करो, "US राजपुरुष का द्रष्य 
छीन लो श्रथवा AYS राजपुरुष की कन्या हरण कर 
aam, किला बनाश्रो, बगीचा surat, रास्ते बनाओ, 
नया गाव बसाश्रो अथवा wga खानि खेद डालो, 
वन-रक्षकों से अथवा हस्ति-रक्षकों से लकड़ी या हाथी 
माग ळाओ या राष्ट्र्पाळ और अ्रस्तपाळ नियुक्त करो । 
रार जो तुम्हारे काम में बाधा डाले अथवा तुम्हें सहायता 
न द उसे $4 कर ळो। उधर दूसरों से यह कह दिया 
जाय कि यह गुस्ताख़ी किया करता है, इसकी अच्छी Gar 
लो । इस प्रकार दोनों पत्तों में जब झगड़ा खड़ा हो जाय 
तत्र dew गुप्तचर अपने हथियार फककर उन्हे मार डाल । 
An इसके लिए कोई तीसरा ही पकड़ा जाय ।? 

“जब कभी विद्रोहियां में झगड़ा हो तब तीक्ष्ण ga- 
चर उनके खेतों या खलियानें या घरों में आग लगा दें, 
उनके, रिश्तेदार, मित्र या भारवाहक जानवरों को शस्त्र चला 
कर मार दे' श्रार कह दे कि उन्होंने विद्रोहियों के कहने 
पर ही ऐसा किया र किसी तीसरे का ही उसके लिए 
सजा दी जाय ।”” “गुप्तचर ऐसा काम करें कि विद्रोही 
ल्लाग एक दूसरे के घर मेहमान बनकर जाये और उनको 
विष खिला दिया जाय । इसके लिए किसी दूसरे का दी 
दणड दिया जाय i"? 

“भिक्षणी किसी विद्रोही श्रधिकारी dr यह विश्वास 
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करा दे कि श्रसुक अधिकारी की पल्ली या छड़की या बहू 
तुम पर प्रेम करती है। फिर वह Far हुआ ग्रधिकारी 
जो कुछ श्रलङ्कारादि saat को देने के लिए उसे दे 
उन्हें ले वह दूसरे श्रधिकारी को दिखला कर यह कह दे कि 
aye भ्रधिकारी इतना ae हो गया हे कि वह आपकी 
स्री या लड़की या बहू से प्रेम करना चाहता है। फिर 
जब रात को उनमें झगड़ा हो तब पहले से ही ठीक 
किये हुए gaar उन्हें मार डाल 0" 

इसी प्रकार के कुछ भौर भी उपाय कोटिल्य ने aa- 
लाये हैं । 

ये dr बिद्रोही मन्त्री या जन-साधारण के लिए 
उपाय gu | पर यदि राष्ट्र-मुख्य ( यानी किसी भाग विशेष 
का नायक ) या श्रन्तपाळ ( यानी सीमा का रक्षक ) या 
श्राटविक ( जङ्गली लोगों का मुखिया ) बिगड़ पड़े dr 
इनके लिए किस प्रकार के उपाय NAZIA किये जाये ? 
सबसे सरळ बात यह है कि वे ग्रापस में ही लड़ा दिये 
जायँ । यदि इनमें से किसी ने पक्के ga बना लिये हों 
at किसी सीमान्त राजा, श्राटविक या कुलीन या श्रवरुद्र 
(यानी कृद में डाले gu) पुरुष के द्वारा वह पकड़ा 
जाय । अथवा वह किसी मित्र के द्वारा पकड़ा जाय, 
आथवा gp उसे ( उसके विरुद्ध ) अनेक बाते कहकर 
शत्रु से न मिलने दे।'” ऐसे उपद्रवों के लिए भेद-नीति 
का magta करने के लिए कौटिल्य ने कहा है । 

विद्रोहियों से अथवा wa से जो लोंग जा मिले 
उनकी क्या व्यवस्था की जाय ? वे किस प्रकार सीधे 
रास्ते पर ळाये जाये ? 

यदि नागरिक अथवा देहाती लोग ANRA से 
जा मिळे तो दण्ड का अवलूम्बन करना ठीक नहीं, अन्य 
उपायां का अले ही उपयोग किया जाय | वजनदार लोगों 
को दण्ड देना बड़ा कठिन काय है । दण्ड दे भी दिया तो 
उसका इच्छित परिणाम होगा, यह नहीं कह सकते | 
शायद विपरीत परिणाम उत्पन्न हा जाय । परन्तु विद्रोहियों 
के सुखियों को उचित दपुड देना ठीक हा सकता है । 

शन्न से अपने लोगों को अलग करने के लिए सामादि 


. उपायों का अवलम्बन करना चाहिए, ताकि शन्न के प्रधान 


लोगों अथवा शत्र के कार्यकत्ताश्रो का कुछ न चळ सके | 


४१५ 
यदि कोई मित्र (ara जा मिले और ) जल्दी 

सन्धि न करता हो तो भेद-नीति का agaa किया 
जाय । जासूसों के द्वारा शत्रु से वह अळग किया जाय । 
शत्रु से मिले हुए मित्रां में से या अन्तस्थायी ( यानी 
अन्त में रहनेवाले ) को अपनी श्रोर कर लेने का म्रयत्न | 
करना चाहिए | क्योंकि अन्तस्थायी को निला लेने पर 
मध्यस्थायी ( यानी बीच में रहनेवाले ) जल्द ही अलग | 
अलग हो जाते हैं। waa मध्यस्थायी को ही मिळाने 
का प्रयत्न करना चाहिए । क्यॉकि उसके "req होने पर 
बाकी ळोग मिल कर नहीं रह सकते । सारांश, मित्र-सङधघ | 
ताड़ने के लिए सब sadi का अवलम्बन करना चाहिए । d 


यदि दा राजाओं को परस्पर का ug डर हो कि 
दूसरा मुझसे UAT करना चाहता है अथवा मेरी ज़मीन 
लेना चाहता है तो उनमें भेद-नीति से कळह करा देना 
चाहिए । उनमें से जो डरपोक हो उसे यह कह दिया 
जाय कि वह राजा तुमसे सन्धि करके तुम्हारे विरुद्ध FN- 
वाई करना चाहता हे; देखो उस राजा के मित्र को gga- 
खुल्ला (उससे) सन्धि करने की परवानगी मिल गई है । 

अथवा ( wa-as में) जो लोग सबसे अधिक | | 
विद्रोही हे उन्हें पहले घन और आदर-सत्कार से खुश | 
कर ले और फिर शत्र के पास सदेव शक्न, विष और | 
असिसहित रहने को कहे। फिर शत्र का कोई अमात्य _ | 
मार डाढा जाय और उससे उसके पल्नी-पुत्र-द्वारा 
कहला दिया जाय कि अमुक supe ने अमात्य को मार 
डाळा है ।... ;.. ...तदनन्तर राजा का जिस पर विश्वास. 
हो उसके द्वारा उस राजा को वतळा दिया जाय कि अमुक 
ags अमात्य से होशियार रहिए | फिर वह भेदिया 
अमात्य को फुसळाकर UAT को मरवा डाले | 

या जिन राजाओं में विशेष उत्साह-शक्ति 
यह भासा दिया जाय कि असुक राज्य पर धावा 
इससे आपसे हमारी सन्धि में कोई fag न पड़ेगा 
जासूस जाकर उस राज्य के राजा से इन रा 
हलचल का हाळ बता दें और उनमें से किसी : 
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फौटिल्य ने यह भी बतळाया हे कि जासूसों के हारा 
अपने शन्न को मरवा डालना चाहिए । नाना तरह के 
भेद के उपाय भी कौटिल्य ने बताये हें । यहाँ तक कह 
डाला हे कि यदि देश में अनेक शत्र उत्पन्न हा जाय तो 
इन्हें विषेज्ञी चीजे पिळाकर इस संसार से दूर कर देना 
चाहिए।या यदि शत्र चालाक हो ते उसे ( तीक्ष्ण ) 
जासूसों-द्वारा मरवा डालना चाहिए ar विषयुक्त मांस 
खिला dar चाहिए । 

Cae जासूस ज्योतिषी बनकर aq के प्रधान मन्त्री 
के पास जाय और धीरे धीरे उसके मन में यह भर दे कि 
gad राजा के सब लक्षण हें । इसी प्रकार भिक्षुणी 
उसकी पत्नी के मन में यह भर दे कि तुममें रानी के सब 
लक्षण हैं श्र तुमसे जो पुत्र होगा वह uaga ही 
होगा | ( इस प्रकार राजा से उसे लड़ा दे |)” 

“नहीं तो कुछ जासूस जाकर शून्यपाल के पास 

नौकरी करळे और लोगों से हेळ-मेळ agra | पश्चात्‌ यह 
कहते फिरे कि शून्यपाळ कहता था कि राजा सङ्कट में 
पड़ा हे AR शायद ही बचेगा, इसलिए धन-द्रब्य का सञचय 
करके शत्रुता न बढ़ाश्रो, यदि ऐसा करोगे dr ga सब मार 
डाले जाओगे। जब कभी लोग इकट्ठा हा जायँ तब उन्हें 
तीक्ष्ण जासूस शहर के बाहर किसी प्रकार ले जाये और 
उनके नेताओं को मार डाल और यह कह दें कि शून्य- 
पाळ की श्राज्ञा जा नहीं मानता उसके यही होना है | 
फिर उस ऊसर-भूमि में जगह जगह पर वे खन से भरे 
शस्र, द्रब्य, रस्सी आदि फेक दें । फिर दूसरे जासूस यह 
Gat उड़ा द कि शून्यपाळ लोगों को मारकर उनका 
घन लूटा करता हे । इसी प्रकार समाहती और लोगो 
को आपस में ही लड़ा दें ।? 


कुछ जासूस राजा या राजपुरुषों के पास जाकर 

नोकरी कर ल। कभी मोका पाकर अपने मित्रो से कहें 

कि राजा पेदल-सेना, अश्वसेना, रथसेना और हस्ति-सेना 

से ma है। फिर जब ये लाग पुकत्र मिळे तब रात्रि के 

पहरेदारो की श्रांख बचाकर राजा की आज्ञा का निमित्त 

करके उन्हें किसी घर में ले जायेँ और वापस ad समय 
उन्हे वहा मार SISI फिर दूसरे जासूस यह खबर उड़ा 
दृ कि वे राजा के हुक्म से मारे गये हैं। जिन्हें देश- 


— टा डल 


सरस्वती । 
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निकाले की सज़ा हा उन्हें वे यह aaa कि हमने यह 
बात पहले ही बतळा दी थी, श्रगर सुरक्षित रहना हो 
तो और कहीं चले जाओ, यहाँ रहने में धोखा है I” 

जासूस लोग पका मांस, भात, शराब और रोटी 
बेचनेवाळों का भेष कर S ओर इस बात की खब 
चर्चा छेड दें कि हमारे पास अभी कई नई चीजे आई 
हैं भर उन्हे हम बहुत सस्ती बेचते हैं । जब शत्रु के लोग 
लेने आवें ता उन चीज़ों में विष मिलाकर उन्हें दे दें ।?” 

इसी प्रकार शत्रु के जानवरों को भी मारने की 
तरकीबं कौटिल्य ने बताई हैं। धाखा देने की भी एक 
युक्ति देखिए । “रात्रि को लड़ाई हो तो जासूस लोग 
बन-उन कर शत्रु की राजधानी में सुस पडे और यह 
ख़बर उड़ा द कि राजा हार गया है और देश पर दूसरे 
का अधिकार हा गया हे | इस गड़बड़ में वे राजमहल 
में घुसकर राजा को मार डाळे | अथवा राजा इधर-उधर 
भागने लगे ता .........वह मार डाळा जाय । ...... 
अथवा यदि वह किसी.........स्थान में सुरक्षित जा 
ast हा ता स्फोटक पदार्थ अथवा सपं-द्वारा वह मार 
डाला जाय |” “पूजास्थान में अथवा नित्य के अडडे में 
शत्रु को मारने का उपाय करना चाहिए i” इसके लिए 
alter ने cage a लगा कर विप देने और धोखे से 
दूसरे स्थान में ले जाकर मार डालने तक सभी उपाय 
बताये हैं । 


धोखा देने का एक और उपाय देखिए । “मित्र 
का बहाना करके बाहर के किसी को यह ख़बर aa दे कि 
शत्र के दुग में अनाज, तेल, गुड़ और नमक समाप्त 
हा चुका है । और नया किराना ays समय पर किले 
के AJE स्थान पर पहुँचेगा | फिर इसके लिए ..... 
ख़ास लोगों को नियत करके उल समय उस स्थान पर 
विषयुक्त अनाज, तेल, गुड़ और नमक भेज दिया 
जाय” । इस प्रकार शत्रु और उसके लोग नष्ट हो 
जागे | 

यदि हारने का माका आपदा हा ता राजा कया करे ? 
पहले ता खूब लड़कर देखे । सफल न होते देख ; 
कुछ लोगों को लेकर परिधराजक के भेष में भाग जाय । 
अथवा जासूस लोग उसे Ys के समान उठा ले जाये | 
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अथवा स्त्रीवेश में ( माना पति के शव के साथ स्त्री जाती 
है ) किसी शव के पीछे चला जाय । ......... यदि दुग में 
बन्दी हे! जाय dr किसी मूर्ति का पोली करके उसमें... ... 
जा छिपे श्रथवा दीवार में पोली जगह बनाकर वर्हा 
IAT EN. और जब उसका gag सब लोग 
भूल जायँगे qu चुपचाप किसी गुप्त सुरंग के द्वारा निकल 
कर महळ में जाय और शत्रु को साता पाकर मार डाले 
अथवा उस पर किसी यन्त्र का प्रहार करे । यदि शत्रु 
किसी विषाक्त या स्फोटक पदार्थो से बने स्थान में हा 
dr वहा आग लगा दी जाय । या ( विजय के बाद ) जब 
aa भ्रामाद-प्रमाद dons हा तब तीक्ष्ण जासूस ज़मीन 
के नीचे बने घरों में अथवा सुरङ्गों में छिपे रहकर एकाएक 
उस पर धावा कर दे और उसे मार डाळं I” 

“agi (की सहायता) के ळाभ सेना-मिन्न के लाभ 
से कहीं अधिक हैं । (इसलिए) साम और दान से राजा 
ऐसे agai को सदा मिळाये रहे जिनसे शत्रु का कुछ बस 
न चले और जिनकी प्रवृत्ति अपनी आर हा । परन्तु जो 
प्रतिकूल हा उन्हे भेद शरोर दण्ड के द्वारा दबाना चाहिए i" 

इसके ar काटिल्य ने बतलाया है कि उन्हें भेद अर 
दण्ड के द्वारा केसे दबाना चाहिए । इनमें से कई प्रकार 
qd ही हैं जैसे ऊपर बतळा चुके BO इसकी चुगली 
उसके पास और उसकी चुगाली इसके पास करके 
दोना को लड़ा देना और बने तो इस प्रकार उन्हें नष्ट 
करवा डाळना बहुत मामूली उपाय हे । यदि उनके 
बीच पहले से किसी कारण मत-भेद हा ते! उसे agl- 
कर उनमें लड़ाई करवा देना भी उचित होगा | हीनों की 
प्रशंसा करके उन्हे बढ़ावा देना भी एक उपाय हो सकता 
है। पहले बतळाये गये उपाय के अनुसार किसी के ga 
dr राजपुत्र कहकर उसे अपनी ओर कर लेना और फिर 
उसके द्वारा दूसरों को नष्ट करके उसका नाश करना 
भी एक उपाय हे! सकता है | किसी न किसी बहाने विष 
खिळा देना ar मामूली बात हे । इसी प्रकार जब कभी 
स्त्रियां का उपयोग GrP तब RALAN उनका नाश 
करना अथवा किसी सुन्दर स्त्री के लिए लड़ाई खड़ी 
करवा देना भी मामूली उपाय P एक उदाहरण 
लीजिए । “भिुणी” ( वेष का जासूस) किसी ag 
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५१७ 
मुखिया से कहे, “देखिए यह मुखिया जवानी की.उमङ्ग 
में आपकी स्त्री को फॅलाना चाहता है । उसके कहने से 
में ( आपकी स्त्री के लिए) यह पत्र ओर आभरण 
लेते आई, ( परन्तु) आपकी पत्नी का ( इसमें ) 
काई दोष नहीं। आप चुपचाप इसका प्रतीकार करे | 
ओर ( में चाहती हूँ कि) आप इसमें सफळ हों ।” इस 
an के कई उपाय कौटिल्य ने asa के Gel को ळड़ाने 
के लिए बताये हैं । 

ऊपर हम बतळा चुके हैं कि शत्रुओं अथवा दुष्टों को 
दूर करने के लिए विष खिलाने के कई उपाय कॉटिल्य 
ने बताये हैं। इसलिए एक अध्याय में नाना प्रकार के 
विषो के भेद भी बता दिये गये हैं, और उन्हें किस प्रकार 
खिळाना चाहिए इसका सविस्तर वरणेन कर दिया गया 
है । शत्रु अथवा ge लोगों को दण्ड देने की रीतिर्या 
इतने में ही नहीं समाए होतां । भागे और भी कई sud ; 
उपाय, जादूगरी के उपाय और मन्त्रोपाय भी बताये गये हैं | 
कहीं कई दिनों तक कुछ चीजों को खाकर कैसे उपवास | 
कर सकते हैं यह बताया है तो कहीं यह बताया हेकि | 
किसी वस्तु या जानवर के रंग कैसे बदल सकते है । कही. 
ज्वालाग्राही पदार्थों के बनाने की रीतियाँ दी हैं ता | 
अग्नि से सामना करने अथवा अग्नि को बुझाने के 
उपाय दिये हैं | मुँह से gat और अग्नि उगळने की 
तद॒बीरें इसी अध्याय में हैं। इस प्रकार के जादूगरी के 
कई sei का वर्णन इसके साथ हे । बिना aealg 
मीळों तक जा सकने के उपाय भी यहां दिये गये है । शत्रु 
अथवा दुष्ट लोगों से सामना करने के लिए इन सब 
उपायों के उपयोग की आवश्यकता है । इन उपायों को _ 
देखकर ऐसा जान पड़ता है कि कौटिल्य ने इन्द-जाल- E 
विद्या अच्छी तरह सीखी थी । वह यह भी जानता था. 
कि दूसरे का नाश करने के लिए जिन उपायों का खुद _ 
उपयोग करेंगे उनका अपने पर दूसरा भी उपयोग करेगा । 
.इसलिए नाना तरह के विषों से या किसी चीज़ के खाने _ 
पर होनेवाली व्यथा या बीमारी से बचने के लिए भी 
आवश्यक उपायों का बतलाना जरूरी है । और 
कोटिल्य ने वे भी बता दिये है । कुटिळ नी 
झावश्यकता हे ! 


a 
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परन्तु प्रश्न यह है कि क्या आज-कळ के सभ्य कहे जानेवाले +| 
राष्ट्र इन दोषों से परे EO? sar grates की पाढिंयामेंट ५ 
को यह अधिकार नहीं है कि वह चाहे ता बिल याव्‌ 
लोक की चिन्ता, घामिं क) AMR, दैन्य, असूया, श्ररेण्डर-द्वारा किसी zi pan s vede 
हाथ की वस्तु की बेपरवाही, आदायः) अविश्वास, कर दे ? शत्रु को नष्ट on के जितने उपाय के Ei 
भय, शीत-उष्ण-वर्षा सहने की शक्ति का अभाव, AA- बताये हैं, क्या उनका | oy es भी शान्ति mie | 
agani के शुभाशुभ परिणामों का विश्वास श्रादि युद्ध दोनों समय में नह gar है ? क्या भेद-नीति | 
लाभ के Aara है । के तमाम सूच्म उपायों का उपयोग योरप में अत्र ui | 
नही होता ? क्या जिन राष्ट्र के लोगों में हमेशा wange | 
फिसाद चुपचाप पैदा करते रहना आज-कल के सभ्य 
राष्ट्रों का काम नहीं देख पड़ता ? कमञ्जोर राष्ट्रों के ge? 
नोचते रहने में क्या यारपीय राष्ट्र किसी d पीछे रहे 
हैं an बात यह है कि स्वार्थ सब कुछ अंज भी कराता 
हे। शुद्ध नीति से कौटिल्य की कुटिळ नीति का समर्थन > 
क्योंकि धन ही घन का नचत्र है, तारे ( बेचारे ) इसमें होना कठिन है i परन्तु शुद्ध नीति का A PE 
क्या कर सकते हैं ९ जिसमें योग्यता है वह हज़ार उपायों कभी हुआ था और न आज देख पड़ता x आगे कर 
से धन की प्राप्ति कर सकता हे | क्योंकि जिस प्रकार हाथी हा तो कह नहीं सकते । ibd ü और pue & 
से हाथी पकड़ा जाता हे, उसी प्रकार धन की भी बात कुटिल मुस्सहियों में भेद इतना ही है कि कोटिल्य ने एरु PY Ah 
है ।” रुपये के पास ही रुपया जाता है ! क्‍या ही मोक Ta को उपदेश देने की आवश्यकता X कारण gam | 
की बात कोटिल्य ने यहां बता दी है ! बातें एक ग्रन्थ में लिख कर बता Slat; ्ाज-कळ के | 
"ga सत्र बातो. का पढ़कर कोडे कहेगा कि WU बताते-बोलते adi, mga बड़े सुहावने audi को 
राजनीति की ये बाते किसी सभ्य राष्ट्र को शोभा नहीं लोगों के सामने पेश किया करते हैं । परन्तु अपनी करनी 
देतो. । इस पर हमारा यह उत्तर है कि कौटिल्य ने यह. से वे चुकते भी नहीं, और उन कार्यो x शुद्ध उच्च 
ग्रन्थ चन्द्रगुस के लिए लिखा था। चन्दगुप्त बढ़ी wf. तत्वों का सुलम्मा लगाने का प्रयल करते E. | a 
नाई से, अनेक छुळबळ के साथ, पाटलिपुत्र के सिंहासन ने ऐसी बातें क्यों लिखीं, यह जानना हो ते| योरप के ¢ 
पर विराजमान हा सका । उसके पहले इस देश में राजा मेकी-बेली ने जो ग्रन्थ लिखा है उसे पढ़ना चाहिए, और i 
Bia आपसी कगड़ों HSA रहते थे । अपने अपने बचाव वह किस कारण लिखा गया इस बात पर ध्यान देना 
__ का उपाय प्रत्येक को करना TITEL IE TE EL ILI ME 
रचता के समय राजनीति श्रत्यस्त कुटिळ हा जाती है, फिर Meme, इस कारण कौटिल्य को कई लोगों ने “भार- j| 
| उसे धर्माधर्म का विचार नहीं रहता । चन्द्रगुप्त ने जिस तीय ANIN कह डाला है। शान्ति-स्थापन के लिए 
प्रकार सिंहासन प्राप्त किया था, उस प्रकार उसे उसकी कभी कभी शासकों को नीति और aa के सब aw ताख 
रक्षा भी करनी थी । इस कारण रातदिन अत्मरज्ञा का पर धर देने पड़ते हैं ओर जो कोई उपाय सूक पड़ता 
विचार करना आवश्यक्र था। और उसके लिए यदि नीति है उसी से काम चलाना पड़ता ऐ। ऊपर-ऊपर देखने में ता 
की Ga उळकनों में राजा पड़ता ता उसे अपनी रक्षा ऐसा जान पड़ता है कि कौटिल्य ने ये बातें सब काळ , 
करना असम्भव हो जाता । इसलिए कोई आश्रये नहीं कि और सब देश के लिए कही हैं, परन्तु हम अपनी ४ 
कौटिल्य ने उसे ऐसी कुटिळ नीति का उपदेश किया है। इस समझ से कौटिल्य के साथ बड़ा अन्याय करेंगे । हमें 


इस प्रकार के सैकड़ों उपाय कौरिल्य ने बताये है | 
उसका सारांश में कहना यह है कि काम, क्रोध, डरपोंकः 
पन, कारुण्य, TH झनार्यभाव, - मान, दयाभाव, पर- 


EP ci 


नचन्रमतिएृच्छत्तं बालम्थोऽतिवतेते | 
gat ह्यर्थस्य नक्षत्र कि करिष्यति तारकाः dI 
साधनाः प्राप्लुवन्त्यर्थान्‌ नरा यस्नशतैरपि । 
sah प्रबन्धन्वे गजाः प्रतिगजैरिव ॥ 
“जो बालिग मनुष्य agal के ( शुभाशुभ परिणामों 
के पीछे) zur रहता है उसके पास धन नहीं जाता । 


et Pa 
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| संख्या ५ ] अफगानिस्तान | | एक | 
, ) £ यह कभी न भूलना चाहिए कि काटिल्य ने यह अन्य एक से भी बहुत दूर हे श्रौर दूसरे घिकांश - भाग 
@ Boe 5 हुत दूर हे और दूसरे इसका अ्रधिकांश - भाग 
> खास राजा के लिए लिखा था और उस समय यदि किसी बालूमय होने के कारण अगम्य है । 
| बात की भ्रत्यन्त आवश्यकता थी तो वह शान्ति की zañ एक सीमा पर पामीर पर्वत है । “लोग इसे 
| ओऔर आत्मरक्षा की । इन दो बातों के लिए उसे उस «संसार की ga के नाम से पुकारते हैं । त्रिटिश-लैन्य ने 
| समय के उपाय बताने पड़े। यह हम न समक as कि कई बार इसके ऊपर श्रपना रण्डा गाड़ देना चाहा है, | 
| कोटिल्य को शुद्ध नीति के तरब स्वीकार न थे। राजा किन्तु उसके सभी प्रयास end हुए । इतना ही नहीं, अफू- | 
| कैसा होना चाहिए, उसे क्या कया करना चाहिए, इत्यादि जानें ने अनेक बार उसके दुरी तरह परास्त किया । पर 
s | बातों के कोटिल्य ने जो नियम प्रारम्भ में दिये हैं उन्हें शायद यह ब्रिटिश-सैन्य के लिए कोई विशेष लज्जा की वात | 
US | ८ स्याल में छाते ही कौटिल्य की नीति के विपयका हमारा नहीं । क्योंकि प्रायः सभी आक्रमणकारियें ने समय समय | 
। अम दूर हो जायगा | पर ऐसी ही हार खाई है। रूस के प्रसिद्ध सम्राट जार ae | 
गोपाळ दामोदर MARET qu ने भी एक बार एक बड़ी भारी सेना के साथ तुकिध्तान 
EI के विशाळ देश को पार करके अफूग़ानिस्तान में प्रवेश _ 
-" करना चाहा था, किन्तु युद्धप्रिय और युद्धकुशछ अफग़ानां 
a 


अफगानिस्तान । 


ZARA tua का क्षत्रफल २ ZIT ४४ 

QV हजार वर्गमील है अर्थात्‌ यह बङ्गाल, 

(9) बिहार ओर उड़ीसा के सम्मिलित 

प्रान्त से ळगभग gaat होगा । 

T प्रकृति gesrqddbu चारों sz 

AN से इस प्रकार घेर qur है कि 

विदेशी लोगों के लिए इसमें प्रवेश 

करना बड़ा कठिन है । तिब्बत को छेड़कर शायद पृथ्वी 

i |. 8 ऐसा और कोई देश नहीं जा इतना बड़ा होने पर भी 

x dx बाहिरी भ्राक्रमणों d इतना सुरक्षित हा । किन्तु केवळ 

E | इस बात को छोंड्कर अफृगानिस्तान और Aga के देशों 

8 काई विशेष समानता नहीं । अफृगानिस्तान के निवासी 

स्वभावतः gaña और राजनीति-निपुण होते हैं और 

तिब्बत के छामाओं का शान्ति An तपश्चर्या अधिक 
प्रिय है । 

अफगानिस्तान के प्रवेश-मागे में केवळ दुर्गम पहाड़ों 

की ही कठिनाई नहीं है । यदि केवळ एक यही कठिनाई 

होती ता शायद योरप की भर्थ-ले।लुप और वाणिज्यम्रिय 

Meat जातिया, जिन्हाने संसार के प्रत्येक कोने में age 

जमा लिया है, इस देश में प्रवेश करने से कभी न 

चूकतीं । किन्तु उच्च पर्वतो के अतिरिक्त एक तो यह समुद्र: 
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उनके पर-राष्ट्र-सचिव ओर राज 
E a ' ^ : 


के सामने उन्हे भी ARAARA होकर वापस जाना 
पड़ा था | 

qddi से परिवृत हाने का श्रफणानिस्तान के विकास. 
पर एक और प्रभाव पड़ा है aa यह कि भग्रफुणानिस्तान | 
में न तो अभी तक रेल का प्रचार हुआ और न तार | d 
का । agma इन बातों से उदासीन से हैं, वे cat 
राज्यों को भी अपने देश में रेल-तार के प्रचार का अधि- _ 
कार नहीं देते । मानो यहाँ एक करोड़ निवासी अन्य _ 
देशां की सभ्यता-श्राचार-विचार से पथक्‌ निरन्तर एक | 
गुफा में बन्द रहते हैं वास्तव में भ्रफृगानिह्तान एक-दुस _ " 


सभी सानन्द उसकी गोद सें खेळा करते BI 


यहाँ की शासन-ब्यवस्था भी सर्वथा विचित्र LO 
अफुरानिस्तान के अमीर जिस स्वच्छन्द ओर निर्भय ढङ्ग 


| 
राष्ट्रनीति का निश्चय करते हैं और धर्म-विषयक माम 
में भी उनकी राय प्रधान मानी जाती हे । इतन 
वे अपने देश की कृषि और वाणिज्य-व्यवसाय. 
रेख करते हैं । वे “हमारा अफूगान' नामक 
सञ्चाळन भी करते हैं ओर स्वयं उसकी 


४३७० सरस्वती | 


की महत्व-पूण्णे घटनाओं एवं मुख्य मुख्य विचारघाराओं 
से परिचित कराते रहते हैं । संक्षेप में, वर्तमान संसार मे 
आज यही एक उल्लेखनीय स्वच्छन्द शासक शेष रह गण 
हैं । भूतकाळ में सभी देशों में स्वच्छन्द शासक ए हुँ । 


किन्तु उनमें और इनमें बड़ा अन्तर हे । ये एक ्रोर शान _ 


और शोकत और दूसरी ओर सहृदयता श्र तत्परता से 
देश का शासन कर रहे हैं । 
अफगानिस्तान चार राजनैतिक विभागों में विभक्त 
Sg. अफगान, २, तुकिंस्तान, ३, BIS BIT ४. 
grace और हिरात । किन्तु भौगोलिक दृष्टि से उसके ये 
विभाग नहीं किये जा सकते । उत्तर-पूर्व दिशा में 
अफगानिस्तान उच्च पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है, जिनमें 
एक, से एक सुन्दर प्राकृतिक दृश्य हैं । यही परवेतमालाय 
आगे चलकर हिन्दूकुश पर्वत से जा मिली हैं । इन्हीं पर्वत- 
मालाओं से होकर कई एक भति विचित्र श्रौर श्रति 
प्राचीन मार्ग निकले हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व भी 
बहुत बढ़ा-चढ़ा है । प्राचीन काळ में जब भारतवष और 
तुकिंस्तान के बीच व्यापार चळता था तब व्यापारी इन्हीं 
दारुण पर्वत-मागों d होकर आया-जाया करते थे । इन 
anil में गाड़ी-बेळ की quc तो हो नहीं सकती, इस- 
लिए बोझा ळादने का काम भ्रधिकतर उँट, घोड़े शरोर 
quid लिया जातां है । प्रतिवष प्रायः करोड़ों की 
संख्या में ये पशु अफगानिस्तान से. श्राते-जाते रहते हैं । 
यूभान के सुप्रसिद्ध बादशाह सिकन्दर ने हिरात HIT 
कन्धार नगरों की स्थापना की थी। sige को भी 
प्राचीन यूनानी अधिवासियों ने ही बसाया था । क्योंकि 
उसके खण्डहरों Be अझावशेषों के खादने से इस बात 
का स्पष्ट पता चळता हे । भ्रफृगानिस्तान के बहुत से स्थानें 
में प्राचीन 'ग्रजिपूजक. पारियों के देवमन्दिरों के खण्डहर 
भी पाये गये है । इन वर्तमान शोधों में बळख़ का “तोपः 
ए-रुस्तम” नामक खण्डहर सर्वोत्कृष्ट माना जाता हे । 
इसी के समीप इतिहासातीत काळ की बहुत सी gua 
भी आविष्कृत हुई हैं। इनकी दीवारों पर सुन्दर और 
बड़े. बड़े सूयसुखी के पुष्प भ्रङ्कित हैं । वास्तव में 
बळख़ के amad से भी हमें एक श्रति-प्राचीन 
मानवीय सभ्यता का पता चलता है । किसी प्राचीन 
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काळ में यह! एक बड़ा भारी नगर बसा हुआ था, 


उसी के खण्डहरों के ऊपर adaa बळख की स्थापना. 


हुई है । किन्तु प्राचीनतम वंशावशेषों की सूचना यही है 
कि किसी समय पृथ्वी के इस प्रान्त में अझ्िपूजक पारसी 


खैबर घाटी में एक सिक्ख | 


जाति का ही प्राधान्य था, क्योंकि अधिकतर इन्हीं के देवः 
मन्दिरों के खण्डहर पाये जाते हैं । 
अफृगानिस्तान कई सम्प्रदायो अर भाषाओं का 
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निवासस्थल है । यहाँ की अधिकांश जनता को हम शुद्ध 
अफूग़ानी नहीं कह सकते | आय-जाति के ईरानी व्यापारी 
अधिकतर बड़े बड़े ग्रामों और शहरों में रहते हैं और 
मङ्गोळ-जाति के हजारा लोप मध्यवर्ती पहाड़ी भागों में 
अधिक पाये जाते हैं । इसी प्रकार तुक और उज़बेग ळोगों 
की उत्तरी अफुगानिस्तान में अधिकता हे aa, देश के 
अधिकांश निवासी इन्हीं तीनों वर्गों में बाटे जा सकते 
हैं। किन्तु शुद्ध अफगान या पठान ळोग पूव में सुलेमान 
पर्वत से लेकर पश्चिम में गजनी और कन्धार आदि 
स्थानों को पार करके हिरात तक फैले हुए हैं । यही यहाँ 
की मुख्य जाति है । 
श्रफुग्राना की उत्पत्ति के विषय में ऐतिहासिक में पर- 
स्पर बड़ा मतभेद है । प्राचीन ऐतिहासिकों का मत था कि 
à लोग सेमेटिक जाति के वंशजां में से हैं, अआज-कल इस 
मत का खण्डन हा गया है, क्योंकि उसके लिए कोई यथेष्ट 
प्रमाण नहीं | र्हा, अब कुछ लोगों की यह राय हो 
रही है कि तूरानी जाति के सम्मिश्रण से इस जाति की 
उत्पत्ति हुई हे । इनमें जो परस्पर विभेद दिखाई दे रहा 


इए इनको युग-युगान्तर हो गये । इसी बीच में इन्होंने 
बड़े बड़े ग्राम श्रार नगर बसा डाले, परिस्थिति के अनुसार 
नई नई बातों का अनुसन्धान किया । संक्षेप में, एक नई 
सभ्यता का निर्माण कर एक नई जाति का रूप धारण 
कर लिया । 


Giese A रूप-रङ्ग में भी अफुगानी लोग 
तुक्री-हेरानी जाति के मनुष्यों से मिळते-चुळते हैं | 
पूवं की ओर रहनेवाळी किसी किसी उपजाति में भारतीय 
रक्त भी मिला हुआ मालूम पड़ता है । वास्तव में पह 
अफगान या पठान शब्द भी बहुत प्राचीन नहीं हे । ag. 


ग़ानिस्तान में ब भी ऐसी बहुत सी किवदन्तिर्या प्रच 


लित हैं कि वंशानुवंश से अफुगानों में इसराइळ या सैयदों 
का भी रक्त प्रवाहित होता चळा at रहा है। अफ़गानि- 
eara फे राजाओं का भी यह दावा है कि हम सालेर-वंश 
की सन्तान है । लोगों का कहना है कि किसी समय 
पेलेस्टाइन से बहुत से ळोग बन्दी करके यहाँ aa गये 


à, adata श्रफृगान-जाति उन्हीं लोगों के वंशज हैं। जो. 
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gw हो । ये बड़ी बड़ी जातिर्या या सम्प्रदाय बहुत सी 
छोटी छोटी उपजातियों में बँटी gz हैं, जो 'खेळ' के नाम 
से प्रसिद्ध Ea प्राचीन समय में प्रत्येक खेळ जीवन-निर्वा- 
हार्थ यत्र-तन्न घूमा करता था। made, बकरी और 
as, एवं Se ही इनके जीवन के प्रधान साधन थे । 
हमारे देश के समान अफगानिस्तान में भी ad और 
बिच्छुओं की कमी नहीं है । सैकड़ों मनुष्यों को प्रतिवर्ष 
इन्हीं के कारण अपने प्राण विसजंन करने पड़ते हैं। 
पहाड़ों के बीच में तो छोगों को नाना प्रकार के विषधर 
ज्ञीव-जन्तु चारों ओर से घेर लेते हैं । शीतकाल में ap- 
ग़ानियों के कम्बळो के बने हुए खीमे भी पाला और sa- 
agai से ढक जाते हैं । किन्तु अफूगानी स्वभाव से ही 
fria और स्वातन्5१प्रिय हाते हैं, वे सुखपूर्वक Wat में 
बिचरा करते हैं । 
जाखाखेल नाम की एक ऐसी विचित्र उपजाति है कि 
आजीवन युद्ध करना ही उसका प्रधान व्यवसाय रहता 
है। यह निरन्तर आपस में लड़ा-फगड़ा करती हे । 
यहाँ तक कि ग्रह-कलह के भारे इन खेळ लोगों के बीच में 
वैवाहिक सम्बन्ध भी बहुत कम स्थापित हा पाता है । 
अफृगानिस्तान की वतमान भाषा इरान की प्राचीन 
भाषा से निकली है । किन्तु आज-कळ उस पर कुछ भार- 
तीय प्रभाव भी पड़ता दिखाई देता हे । उसकी लिपि 
एक प्रकार से अरबी-लिपि से मिळती-जुळती है । प्रारम्भ 
में अफगानी भाषा बहुत ही agaa थी। पारसी भाषा 
रौर साहित्य की धाराओं से age पाकर उसने वर्तमान 
रुप धारण किया हे । किन्तु श्राधुनिक अफुगानी-साहित्य 
पर इस्लाम की पूरी पुरी छाप है। प्राचीन काळ में बहुत 
दिनों तक पारसी-सभ्यता अफुगानी सामाजिक जीवन पर 
अपना प्रभाव डालती रही है। वास्तव में मध्यएशिया 
के समस्त सुस्लिम-सा्राज्य पर पारसी रीति-नीति, आचार" 
विचार का निरन्तर न्यूनाधिक प्रभाव पड़ता रहा ÈI 
यहाँ तक कि शिया-सुन्नियों की पारस्परिक घृणा इससे 
शून्य नहीं । किन्तु अफुगानी पारिवारिक जीवन पारसी 
जीवन की ater कुछ अधिक घनिष्ठ और निविड़ है । 
अफुगानियों की विवाह-पद्धति भी हिन्दुओं की विवाह 
पद्धति से मिळती है । वहाँ भी वर और वधू विवाह के 
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सरस्वती । 


X39 


——— ++++ 


को घोड़ा बहुत ही प्यारा होता है वे सदेव उसे अपने y 


वर और वधू के माता-पिता अथवा श्रभिभावकां पर ही पास रखते हैं | ) 
निर्भर करता है । feat के परदा के विषय में suu स्वर्गीय अमीर dagg बड़े विद्वान्‌ थे । इतिहास 
स्तान अन्य मुस्लिम देशों की अपेक्षा भी अधिक कटर और विज्ञान के तो वे पण्डित माने ज्ञाते थे। इन्हांके -. . 
है। यहाँ की खियों के मुँह ढकते का ढंग भी बड़ा 
विचित्र है। agma लोग अपनी fadt के परदा के विषय 
में शायद आवश्यकता से अधिक सतक रहते हैं, यहाँ तक 
कि अपने घर की परिचारिकाओं पर भी वे कड़ी निगाह 
रखते हैं, किसी बाहर के आदमी के लिए apm aR- 
wat कां मुख-दुर्शन कर लेना बड़ा कठिन है । दरिद्र से 
दरिद्र aga sas से उसके मुख का परदा हटवा 
लेना असम्भव बात है | निम्नश्रेणी की feat एक सूती 
लम्बा कुर्ता और उसके ऊपर एक ढीला जामा पहनती 
हैं, काई कोई एक चादर या पर्दा भी श्रोढ़ती हैं। उच्च 
quai की रमणियों के सिर पर एक ada एवं रङ्ग- 
बिरङ्गी गोलाकार रोपी देखी जाती है। सभी faa e 
सिर में माग रहती हे An उसके ऊपर एक काले रेशमी 
धागे से देणी बंधी रहती हे । सौभाग्यवती ख्रियों के 
मध्तक पर एक विशिष्ट प्रकार की झालर रहती हे, जो 
उनके सौ भाग्य की सूचना देती है । 


शिक्षा की दृष्टि से अफुग़ान-जाति पिछड़ी हुई है, 
किन्तु कुछ दिना से इस निरक्षरता को दूर करने के लिए 
स्री Arn पुर्ष--दोनां समाजा में बड़े att से आन्दोलन 
हा रहा है । इसमें वे बहुत कुछ सफर भी हो रहे हैं। 
यद्यपि ख्री-समाज में पुरुषों की अपेक्षा शिक्षा और विद्या 
का अधिक श्रभाव है, तथापि सामाजिक और पारिवारिक 
जीवन में उनका खासा प्रभाव दिखाई देता है । उनको ar 
बात gg हैं, पारिवारिक सुख और मर्यादा । निःसन्तान होने 
को वे जीवन का सबसे बड़ा दुःख मानती हैं। अफुगानी 
बाल्नक-बालिकाओों का बाल्‍्य-काल बड़ी प्रसन्नता से Ld | 
करता है । साधारणतः जिस saen में बालक que | 


ae a nee 


पहले एक दूसरे को नहीं देख सकते । वैवाहिक सम्बन्ध 


भाई सरदार नसरुछार्खा श्रफृग़ानों में सर्वेश्रेष्ठ पर्यटक माने 
शाळा में प्रवेश करते हैं, प्राय: उसी अवस्था में बालि- जाते हैं । उन्होने सन्‌ १८३४ में इंग्लेण्ड की यात्रा की 


sA gaz काढूना प्रारम्भ कर देती Pa बालकों के थी। किन्तु ada अमीर भद्देदय अपने देश के बाहर 
सबसे पहले घोड़े पर चढ़ना सिखाया जाता है। उसके अमण करना अधिक पसन्द नहीं करते । हाँ, इनके भाई 
wag वे निशाना sma, शिकार खेलना, agp कई बार भारत में अमण करने आये ri PCR 
चलाना शादि बातों का अभ्यास करते हैं। अफुगानियों तो. साधारणतः प्रत्येक cae) 8 Qu E Ee 
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सञ्चय की एक dia लालसा जाग्रत दिखाई देती है 3 
इस समय न केवळ भारतवष बरन टर्की, जमेनी, रूस 
आदि सभी सभ्य देशों की रीति-नीति और भ्राचार- 
विचार का ज्ञान प्राप्त कर अपने देश की संस्कृति को 
agaa करना चाहते हैं । 
अफूगानिस्तान की भाषा का नाम परतो है । किन्तु 
egal, कालेज और राजकीय संस्थाओं में aaa फारसी- 
भाषा का प्रचार है भ्र साधारणतः सभी segre 
फारसी-भापा को अच्छो तरह जानते भी हैं। किन्तु 
पश्चिमी और मध्यवर्ती अफगानिस्तान में जो तुर्की-मंगे।- 
लीय उपजाति के लाग हैं वे सदैव अपनी मातृ-भांपा का 
ही प्रयोग करते हैं । वर्तमान अमीर अमीनुछाखाँ को तो 
फारसी, तुकी आदि eZ भाषाओं का अच्छा ज्ञान. है । 
वे अपने देश के साप्ताहिक, मासिक श्रादि सामयिक 
पन्न-पन्निकाथ ते पढ़ते ही हैं। इसके भ्रतिरिक्त वे देश-देशा- 
न्तरों के प्रतिष्टित wat का भी ध्यानपूवेक देखते हें । 
fra भाषाओं को वे स्वयं नहीं जानते उनकी पुस्तकों 
ओर समाचार-पत्रों को सुनने और समझने के लिए 
उन्हाने वेतनिक अनुवादक रख छोड़े हैं । sate साहब 
को चिन्र-कळा से भी विशेष प्रेम है, 3 सचित्र मासिक 
पत्रिकाओं को ,खूब पसन्द करते हैं। उनके पास एक 
कुशळ फोटोग्राफर भी है । 


आमोद-प्रमोद के श्रवसरों पर श्रफृगानिस्तान में 
धनी ओर दरिद्र एक साथ विना किसी भेद-भाव के 
सम्मिलित होते हैं जैसे शिकार, घुड़दौड़, nga में । 
सारांश यह कि वे शारीरिक व्यायाम के बड़े प्रेमी होते हैं । 
अआज-रुळ वह उचच श्रेणी के लोगों एवं विद्याथि-समाज 
में फुटबाल, क्रिकेट, eta आदि खेलों का aca बढ़ता 
जाता है । किन्तु Agi, gor, diu और adi आदि 
पष्ठ-पक्षियों की परस्पर लड़ाई कराने और देखने का 
प्राचीन कालीन शौक अब भी नहीं छूटा है । गाने-बजाने 
में अफूगानी लोग बढ़े-चढ़े हैं, शहरों में कहीं न कहीं 
गाना, होता ही रहता है, कहीं कहीं लोग सुन्दर 
wzgiRe भाषा में कथा-वार्ता कहते हुए भी दिखाई 
देते हैं । 


श्रफृगानिस्तान में पोशाक का ढङ्ग aia बिकुल 


. सरस्वती | 


Pear EN n tr Ses > 


[ भाग २६ 


एक समान नहीं है। प्रान्त-प्रान्त में न्यूनाधिक अन्तर 
श्रवश्य है । पूर्वी प्रान्तों की पोशाक पश्चिमी भारत की 
पोशाक से कुछ कुछ मिळती-जुळती है । किन्तु आज-कल 
gg लोग पाश्चात्य cy के कपड़े भी पहनने ळगे d 
साधारणतः ये लाग सिर को तीन प्रकार से कते हैं। 
कोई कोई रङ्ग-बिरङ्गी छोटी दीवार की टोपी पहनते 
हैं और कोई qaod बचने के लिए श्वेत या फिरोज्ञी 
रङ्ग की कुछ लम्बी और ऊँची टोपी पहनते हैं। तीसरे 
प्रकार का परिघान का नाम कुळा है । यह नीचे गोळ 
और क्रमशः सँकरा हाता जाता है। प्रायः कुछ तुर्की 
am भी इसी से मिलती-जुळती टोपी पहनते È । 
एक सूती लम्बा जामा, सादा पायजामा थैर एक सुन्दर 
हरे रङ्ग का, रेशम या ga आदि के काम से सुसज्जित 


मेढे के चमड़े का कोट एवं जूता अफृगानियो की दृशे c 


जातीय पोशाक है। कोई कोई कोट के ऊपर भी एक 
ढीळा-ढाळा लाळ रङ्ग का ag भी पहनते हैं । इसी 
प्रकार feat की पोशाक भी सादी है। चाहे काम- 
काज का समय हो श्रोर चाहे आरास का चे एक Gear 
कुर्ता और रङ्गीन पिशबाज़ पहनती हैं । सिर पर उनके 
मर्दा के ही समान एक रोपी सी रहती हे । बाहर निक- 
€" पर वे एक ढोळचुमा पायजामा लेती हैं। इनको 
MR या काळा रङ्ग afas पसन्द ÈI सबके 
ऊपर ये एक बुरका पहनती हैं, जो उनके! सिर से पैर तक 
ढक लेता Ba fat अधिकतर लाळ रङ्गका जूता 
पहनती हैं । 


श्रफृगानियां का भोजन भी बड़े सीधे-सादे ex का 
हाता है। रोटी, फल-फूल, तरकारी, चाय, दूध और 
पनीर इनके मुख्य खाद्य पदार्थ हैं । चावल, मेढ़ा, बकरा, 
सुग आदि पशु-पत्षियों का मांस और विविध प्रकार के 
मिष्ठान्न अधिकतर बड़े लोगों को ही प्राप्त हाते हैं । अफूगानी 
गाजा, ag आदि नशीली वस्तुश्रों को, सेवन करना तो दूर, 
Wd तक नहीं हैं । हाँ, वे तम्बाकू का प्रयोग अवश्य करते 
हैं। किन्तु अफगानिस्तान की तम्बाकू अच्छी नहीं होती, 
इसलिए ये लोग फारस, रूस, भारतवर्ष, मिस्र आदि 
देशों से तम्बाकू मँगवाते हैं । युवा Rit gu सभी इसका 
नास लेते Ea अफुगानी छोग चाय के भी बड़े प्रेमी हैं, 
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चाहे शक्कर-सहित ED और चाहे शक्कर-रहित, d उसे अफगानिस्तान में प्रवेश करनेवालों की अफुगान-राज- A 
खब पीते हैं । यदि दो मित्र बाज़ार में अकस्मात्‌ कर्मचारी बड़े यत्न से परीक्षा करते हैं। उनके पास y 
मिल जाते हैं ता जब तक वे एक दूसरे को चार-पांच बिना कोई इधर से उधर आ जा नहीं सकता । किसी 
"HIST चाय नहीं पिळा लेते हैं तब तक पीछा नहीं किसी कारवां में दो दो हज़ार तक Sz रहते हैं, «| - 
छोड़ते । ये लोग केवल खाना खाने में ही नहीं, खाना इन Sei के साथ इतने ही चळानेवाले शी होते NN 
बनाने में भी उक्त होते हैं । सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सङ्गठन कुछ सैनिक | 
इस देश में कुत्तों की अच्छो संख्या है, जहाँ-तहाँ OF पर होता है। इसलिए ua घाटी में sme | 
घूमते दिखाई dd है । इतना ही नहीं, इनसे ag काळ से मध्याह्न काळ तक केवळ अफृगानिस्तान को | 
नियों के बहुत से काम भी निकल जाते हैं। किन्तु ये जानेवाले MT मध्याह्-काल से सन्ध्या तक केवळ अ्रफू- 
ain उनके अपवित्र ही मानते हैं, धार्मिक gaa गानिस्तान से नेवाले कारवां गुजरते हैं। सष्ध्या से 
ते इनको ga तक नहीं | प्रातःकाळ तक इसके द्वार बिलकुल बन्द रहते हैं । जो कारर्वा 
व्यापार के उद्देश से hant से चलते हैं उनके 


A ऊँट प्रायः पम, च ङगूर, बे पे 
उदाहरण के लिए यदि कभी किसी का जानवर चोट a Roa; Cd ds » बेदाना, अखरोट, सेव, " 
e A T न A 
खा जाय या Suet हो जाय sear किसी को पर्वतों के 75780 सुगा, किशमिश, पोस्ता, बादाम, आदि नाना „` 


बीच ad के शीत से पीड़ित कोई प्राणी मिल जाय तो. पकार के फढों भे र मसालों से लढे रहते हैं। पोलो 
RE ae रती जाधगा। डस C7 An सामरिक कार्यों के लिए प्रतिवर्ष. सैकड़ों घोड़े 


अफूगानी कभी spen जीव-हृत्या नहीं करते | 


सुख से सहसा निकल पड़ेगा--छोटे-बड़े सभी प्राणियों. निस्तान से बाहर भेजे जाते हैं । 
की जान अ्रल्लाह-ताला के हाथ में है । यदि कोई उसकी अफुगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल है । 
इच्छा के विरुद्ध उसे सताने का दुस्साहस करेगा तो यह शहर इसी नाम शी नदी पर बसा हुआ है gaat 
F श्रवश्यमेव पाप का भागी होगा । इसी लिए ABUT Sag समुद्र की सतह से ७,००० फूट से किसी प्रकार 
ह E अकारण भी मक्षिका जैसे तुच्छ जीव तक को मारते कम नहीं। इसकी जन-संख्या भी Saan दो लाख होगी। 
नहा देखे जाते । इतना ही क्यों, यदि कभी कोई छेटा- इसी नगर से प्राचीन काळ में समय समय पर बहुत से 


* 


मोटा जीव किसी भ्रफृग़ानी के सामने waga होकर दिग्विजयी amd ने भारतवर्ष पर आक्रमण करने के 
गिर पड़ता है तो वह झट s श्रपनी गोद में उठा सिए प्रस्थान किया है । क... 
लेता है। ` काबुल में एक बहुत ही उच्च श्रेणी का निःशुल्क 3 ^ 
अफगानिस्तान के व्यापार और वाणिज्य का Aaga है । इसमें कई तुर्की डाकुर नोकर रक्‍खे रये | 

मुख्य साधन ऊँट हैं, जिनके समूह dr enay कहते है अमीर साहब को aaa’ चिकित्सा का श्रच्छा ज्ञान , 

हैं । यहाँ का अधिकांश व्यवसाय हिन्दुओं और है। उन्होंने भारतवर्ष के भी बहुत से सुप्रसिद्ध emi | 
श्रफृगानियों के दाथ में है । इसका मुख्य द्वार हे हिमाळ्य को अपने देश में बसने के लिए आमन्त्रित किया है । j 
का सुप्रसिद्ध «d Gaz । भारतवष से अफृगानिस्तान ज्ञाने ग्रीष्मकाल में बहुत से काडुळ-निवासी agai मे | 
के लिए यही uds पथ है । इससे ऊँटे! और ख़च्चरों पर रहने लगते हैं | E में एक बड़ा भारी प्राचीन किला 
माळ-श्रसब्राब ळादे हुए व्यापारी बहुधा आते-जाते है । एशिया महाद्वीप भर में इस जोड़ के बहुत ही कम 
Ra देते हैं । यह qd सपाह में केवळ दो दिन quar निकटेंगे | काबुल के ही पड़ोस भें एक और दुर्ग है । यह 
है, एक arzan को और दूसरा शुक्रवार को । किन्तु एक ऊँची कुर्सी अर बना हुआ है। इसकी $ed धरातल 
ग्रीष्मकाल में केवळ एक ही दिन अर्थात्‌ शुक्रवार को। से छगभग १४० फुट होगी । इसके ऊपर चढ़ कर आप 
अफगानिस्तान से बाहर जञानेवाळो की और बाहर से सम्पूर्ण sige का era बड़ी आसानी से d सकते हैं । 
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किन्तु यह gu भी स्वर्गीय अब्दुरहमानर्खा बहादुर के 
शासन में कुछ wem हो गया था ओर अब तक 
उसकी दशा वैसी ही बनी हुई है । - 

साधारणतः गरीबो और निन्नश्रेणी के लोगों के घर 
Rat के बने होते हैं। उनके ऊपर लकड़ियों के बरगे 


2 AS 


^ अफूगान-रसणी | 


रहते हैं जिनके ऊपर agat fast रहती हैं । चटाइयों 
के ऊपर प्रायः दो इश्च मोटी मिट्टी लगाई जाती है । 
वरषा के जळ अथवा तुषार-वर्षा से रक्षा करने के निमित्त 


सरस्वती | 


[ साग २६ 


इनकी छुतों की आकृति गुम्बज के समान बनाई जाती है । 
अ्रफुग़ानिस्तान का जल-वायु साधारणतः स्वास्थ्यकर हे 
किन्तु लोगों का स्वच्छता और निर्मेछता की गोर यथेष्ट 
ध्यान न होने से प्रायः लोग बीमार पड़ जासे हैं । कभी 
कभी महामारी आदि का भी भयङ्कर प्रकोप देखा जाता है। 

अमीर के राजग्रासाद एवं समस्त 
सरकारी दुफुतरों में पश्चिमी oy का 
साज-सामान दिखाई देता है । aa, 
कुरसी, Ja, टाईपराइटर, फाउन्टेल पेन 
आदि सभी AI विदेशों से dm 
हैं। बाज्ञारों में भी सिलाई की कळे, 
घड़ी ante नई रोशनी की चीज़ें मिलती 
हें। सच बात ते यइ हे कि mund 
इन चीज़ों को बेहद पसन्द करते हैं । ये 
चीज़ें ्रधिकतर भारतवर्ष और चीन से 
ही das जाती हैं । किन्तु अब कुछ कुछ 
जापानी माळ भी पहुंचने लगा ÈI 
भारतवष से जानेवाली चीज़ों में aa, 
लोहा, ताँबा, चाय, शक्कर, रङ्ग, चाँदी 
aie की प्रधानता रहती है । अफगानी 
लोग स्वभाव से ही युद्ध-म्रिय और 
स्वाधीन-प्रकृति के होते हैं, इसलिए 
अख-शख्र SU बन्दूकों आदि की माँग 
तो स्वयंसिद्ध है । 

. 'ग्रफृग्रानिस्तान में सड़कों की अवस्था 
ते साधारण है, किन्तु sigs और 
पेशावर के बीच की सड़क को अमीर 
साहब ने बहुत उन्नत कर दिया है। इतना 
ही नहीं, माळ ढोने के लिए सरकार की 
xh से बहुत सी ग्रमरीकन गाड़ियाँ भी 
चलाई गई हैं । यहां बहुत से हिन्दू 
दलाल काम करते हैं । जिन सड़कों पर 
कारवां या यात्री बहुत cud. हे उन पर स्थान 
स्थान में सुन्दर॒ और पक्की सराय बनी gee) aF- 
गानिस्तान से बाहर के देशों को जानेवाली सड़कों में 
निम्नलिखित dux goa कही जा सकती है--पश्चिम 
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संख्या ५ ] 


में Ruaa मशहद को, पूर्व में args से पेशावर 
के ओऔर दक्षिण में कन्धार से क्वेटा को। ये सड़क 
aga ही चौड़ी और प्रशस्त हैं, इन पर मोटर-गाड़ियां 
बड़े मज़े से इधर-उधर दौड़ सकती हैं | किन्तु काबुल 
और उसके श्रास-पास की सडके बहुत ही उत्तम हैं | 
राजप्रासाद से चारों दिशाओं को मोटर-गाड़ियाँ बेखटके 
दौड़ा करती हैं 
अफगानिस्तान में पहले बड़े ही 
चोर और SHEA के quodi 
किन्तु quura सरकार के स्तुत्य wat 
ब पकड़े गये हैं ओर इनको बहुत 
ही कठोर दण्ड दिया गया है, जिससे 
sip निजेन स्थानों में भी व्यापारी 
लोग निश्चिन्त होकर अपना काम कर 
सकते हैं । केवळ सीमान्त-प्रदेशों में कुछ 
ऐसी उपजातिर्या शेष रह गई हैं जिनका 
wu भी रात-दिन ave ÀN युद्ध के 
सिवा और Bs काम नहीं रहता | 


ayer 


इस देश में डाक-विभाग स्थापित 
हा गया हे | अभी तक gam wat- 
रोहियों से काम लिया जाता रहा हे, 
किन्तु अब मोटर-सविस से काम होने 
लगा है । पर अभी तक विदेशी डाक- 
विभागों से इसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा 
गया है | बात यह है कि ग्रमीर साहब ! 
अपने देश में विदेशियों के अन्धाधुन्ध प्रवेश को अधिक 
पसन्द नहीं करते, इसी लिए अभी तक इस देश में रेळ 
Aw तार का प्रचार नहीं हुआ है । किन्तु अब काबुळ 
और जलालाबाद के बीच रेल बनाने का प्रस्ताव हो 
रहा हे । 

_ इसमें सन्देह नहीं कि अआज-कळ अफुगानिस्तान.बड़ी 
ही तेजी से उन्नति कर रहा है, किन्तु व्यवसाय-वाणिज्य 
एवं कृषि का. सभ्य देशों की बराबरी तक लाने के लिए 
ad अभी बहुत कुछ करना बाकी हे | एशिया के अन्य देशों 
की भाति यहाँ के भी छोरे-मोटे जातीय व्यवसाय मिटते 
जा रहे हैं और उनके स्थान में लोग पश्चिम की सस्ती 


अफगानिस्तान | 


SSN Ue II 


yat 
ओऔर भड़कीली चीज़ों का प्रयोग करने लगे हैं। लकड़ी की 
नक्काशी, faut के श्राभूषण, रेशमी और पशमी एवं 
angaa के कपड़ें को छोड़ कर बाजारों में देशी 
शिल्प की कोई बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दिखाई देतीं। 
कहीं कहीं, जैसे कन्धार में कुछ ait तसवीरें 
( माळाये ) बनाकर अपना पेट पाळते हैं, परन्तु वास्तव 
में इस प्रकार के शिल्प में काहे महत्त्व नहीं है । 


भारत में अ्रफूगानी जासूस | 
मालायें अधिकतर हज-यात्रियों के लिए मक्काशरी 
भेज दी जाती हैं । 
फुगानिस्तान के युद्ध-विभाग में "लुकं at 
प्रभाव स्पष्ट झछकतां हे । सेना में बहुत से 


५३२ 


उच्च कोटि की अश्वारोही सेनाओं की रचना ब्रिटिश भार- 
तीय सेनाओं के ढड पर की मई है । अफृगान-फोजञ सें 
सिपाहियों की संख्या gawd ८९,००० के होगी । 
यद्यपि सेनाःविभारा ने पहाड़ों आदि जैसे quim स्थानों में 
व्यवहार करने योग्य बन्दूकें dar ली हैं; तथापि तोपों 
और गोळन्दाजों की संख्या पर्याप्त नहीं कही जा सकती । 
भ्रफृगानी लोग gate । फारस के शिया लोगों 
अथवा मध्यवती पहाड़ी प्रान्त के हजारा-शिया लोगों से 
इनका घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हे । तुर्की लोग अपने आपको 
सुन्नी सतावलस्त्री बतळाते है, इसलिए अफगानी इनको 
विशेष आदर की दृष्टि से देखते EG धामिंक वृत्तिवाले 
अफुग़ानी way हज करने के लिए भक्कारारीफु जाते 
हे | हज्ञारा-शिया और उत्तर-पूवे-दिशा में रहनेवाले 
कुछ सुन्नी लोग भी इमाम Jur साहब की माज़ार- 
शरीफ की यात्रा करने के लिए मशहृद शहर जाया 
करते हैं । कोई कोई सैकड़ों कठिनाइयों का सामना 
करते हुए फारस के सङ्कट-पूणे मार्गा को पार करके AAT- 
प्रोटामिया के कबेळा को भी जाते हैं । अशिपूजक पार- 
सिया के समय से उत्तर-अफुगानिस्तान के माज़ारशरीफ 
नामक स्थान में एक मन्दिर बना हुआ हे । उसकी 
- apr के लिए सैकड़ों यात्री वहाँ जुरते हैं | खच 
. पूछा जाय तो भ्रफृगानिस्तान में ऐसे बहुत कम ग्राम 
होंगे जिनमें छोटी-बड़ी किसी प्रकार की मसजिद या 
 जियारतगाहनहे।। ` 


सामूहिक रूप से भ्रफृगान-जाति आज भी श्रपने 
पश्चिसवती मुस्लिम भाइयों की श्रपेक्षा कुरान-शरीफु की 
श्राज्ञाओं sate पालन करती हे । स्वभाव से ही 

. ये लोग विदेशियों को उदासीन भाव से देखते हैं । यह 
 भ्रमीर साहब की कुशळ राजनीति का ही फळ है कि 
` विदेशियों ने यहाँ अपना ्रावश्यकता से अधिक प्रभाव 
नहीं जमा पाया है र न भविष्य के लिए ही इसकी 
. कोई ग्राशङ्का हो सकती P. इसका यह we नहीं कि 
ग्रमीर,या उनके सहकारी राजनीतिज्ञ अपने देश से बाहर 
के कोळाइळ-पू्णे जगत्‌ से gaat उसकी युगान्तरकारी 
घटनाओं से adat निश्चिन्त रहते हैं । यद्यपि अफृगान 
aia निरक्षर हैं, तथापि आधुनिक इतिहास अथवा 


r 
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अपने भौतिक शरीर के व्यापारो और AN का समुच्चय- 
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भौगोलिक परिस्थितियों का उन्हें इतना अधिक छान हे 
कि कभी कभी उसको सुनकर ANG रह जाना पड़ता है। » 
विगत महायुद्ध में किस देश ने कैसा भाग लिया है तथा 
हवाई जहाज़ों Arn Margie जहाज़ों ने किन किन अयङ्कर _ 
रीतियों से नरनाश किया है, यह आप किसी भी अफर 
से qg सकते है । 
इस समय समस्त झुस्लिसन्सँसार 
जाग्रति का सञ्चार हो रहा है | अफृगानिस्तान इससे 
शून्य नहीं । संसार में यद्यपि इस समय अकृत रूप से 
कोइ युद्ध नहीं चळ रहा हे, तथापि gad सन्दे 
कि इस ऊपरी शान्ति के भीतर भयङ्कर अशान्ति व्ही अभि 
घधक रही है। पूर्व Uum पश्चिम के महान शक्तिशाली 
ug सम्प्रति wat अपनी आात्मप्रतिष्टा में deu हो रहे | 
हैं, किन्तु थोड़े ही दिनों में देखगे कि अफगानिस्तान के ॥ | 
रूप में उनका एक प्रबळ ग्रतिद्वन्द्दी उठ खड़ा हुआ है | | 
| 
| 


EI 
3 
E 


में एक नवीन 


प्रश्न यह है कि छोग प्रतिद्वन्द्बिता का भाव छोड़ कर सह- 
कारिता का भाव BA ग्रहण करेगे Qu 
दीनद्यालु श्रीवास्तव T 


मनःसंयाग i 


SE शिक्षित कहळानेवाले बहुत से छोगों 
SE er tn का यह स्वभाव है कि जो बात उनकी 
tti 2 liti समक से परे हो उसकी वे खिल्ली उड़ाते 
DA a नेसे 

खळ या उसके मानने से बिळकुळ इनकार 


कर देते हैं । यद्यपि उनकी यह प्रवृत्ति 
दिन पर दिन कम हा रही हे, तो भी आध्यात्मिक बातों 
की हँसी उड़ानेचालों की--विशेषतः पश्चिमी भौतिक 
विज्ञान के पाण्डित्य-मद से उन्मत्त लोगों की--संख्या इस 
देश में अभी बहुत श्रधिक है। आाध्यास्मिक चमत्कार, 
योग-सिद्वि और ऐसे ही किसी अन्य विषग्र का नाम gT- 
कर ये ola चट नाक-भों aga रूगते हैं भरर छिः छिः 
करते नहीं थकते | क्योंकि पदार्थ-विज्ञान की दृष्टि में मनुष्य 


` 


# सङ्कलित । 


J 


a ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संख्या ४ | 


मात्र है--वह एक ऐसी कळ है जो खा, पी, dr, सोच, 
इच्छा और अनुभव कर सकती हे । पदार्थ-विज्ञान जड़ 
प्रकृति को छोड़कर किसी सुद्ष्म अध्यात्म-तर्व-अात्मा--का 


स्वीकार ही नहीं करता । सो वह इन्द्रियातीत विषयों का . 


अन्वेषण करने का कष्ट ही नहीं सहन करना चाहता | 
परन्तु ms dau से इसके भाव सें Rada होने 
लगा है । gaa रे (X-Ray) और Waa, विद्युत्‌-कण 
(electron) और मार्कोनी के dan समाचार भेजने की 
रीति ने इन्ब्रियणोचर विषय को ही सब कुछ माननेवाले 
वैज्ञानिकों के विश्वास को भारी धक्का पहुँचाया है। इसी लिए 
सर विलियम mpa, सर आलीवर लाज, प्रोफेसर बेरट, 
डाक्टर WAS, Tas, Twa श्र कमीले ल्फेमेरियन जैसे 
अनेक mg वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की ओर झुके हैं। इन 
लोगों ने उन qut में अन्वेषण करना आरम्भ कर दिया है 
जो भज से कुछ समय qd केवळ मूखंता की बात समभे 
जाते थे । अब वैज्ञानिकों को मालूम हो गया है कि उनके 
हुए जड़ जगत्‌ के परे भी कोई अभौतिक जगत्‌ है, 


सके विषय में उन्हे अभी कुछ भी ज्ञान नहीं । 


zs 
A 


dura युग आविष्कार का युग कहा जाता है | 
इस युग में axe नवीन श्रौर आश्चर्यजनक आविष्कार 
हुए हैं । परन्तु वास्तव में इस युग का सबसे बड़ा आवि- 
वकार यह है कि मनुष्य की पाँच ज्ञानेन्द्रियों का क्षेत्र बड़ा 
ही संकुचित है । Raama इस युग में छुळांगे सार- 
कर आगे बढ़ा है। उसकी इन छम्ब्री-चौड़ी छुलाँगों ने 
प्रकृति के qa में ऐसी सम्भावनाशों का उदूघाटन किया 
है जिनका कभी eam में भी विचार न था । अब कोई भी 
विचार-शील सच्चा वैज्ञानिक मनुष्य का लक्षण एक हाड़- 
मांस का पुतळा नहीं करेगा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में, 
प्राचीन तथा saida काळ में, जो अनुसंधान हुए हैं 
चे सब इसी बात की पुष्टि करते हैं कि केवळ प्रकृति ही 
सब कुछ नहीं । 

मनुष्य भौतिक देह और अभौतिक आत्मा के संयोग 
का नाम है । देह नश्वर है और ANAT अमर है । आत्मा 


पर शरीर के श्रच्छा या बुरा होने का भी प्रभाव पडता है | 


जिन लोगों ने मनुष्य के कपाळ की बनावट से, उसके हाथ 
से, gargfa से, और रेखाओं से उसके संन की भ्रवस्थाश्रों 


^ 


ARAT | 


का अध्ययन किया हे वे जानते हैं कि शरीर से चरित्र और. 
प्रकृति में बड़ा भेद पड़ जाता है । अनेक लोग ऐसे हैं E 
मनुष्य की सुखा कृति, नेन्नों की स्थिति, और चाळ-ढाळ 
को देखकर चटपट उसके चरित्र को ate जाते हैं । इसी 
लिए कहा जाता है कि नीरोग शरीर में नीरोग मन fata 
करता है | f 

मान लीजिए कि दो मनुष्य ऐसे हैं जिनके मन, 
अनेक दृष्टियों से, एक समान तुले हुए हैं, परन्तु उनकी 
शारीरिक इन्द्रियां असमान रूप से azad É— ss से 
एक का हृदय दुबेळ, या पाचन-शक्ति मन्द, या पित्ताशय 
श्रन्यवस्थित है । ड 

अब सोचने की बात है कि क्या श्रव्यवस्थित पित्ताशय 
का उसके मन पर कुछ प्रभाव न होगा ? इतना ही नहीं, 
इसका दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा | 


PE 
Csi vc 


AA | 


EUIS 40 


DEA REESE 


AMA 


परन्तु कहा जा सकता हे कि चरित्र इन ऊपर की _ 
बातों में नहीं, वह इनसे अधिक गहरा है | पित्ताशय, | 
आमाशय, और हृदय चाहे कितने ही महरव-पूणे ug | 


आप मनुष्य का चरित्र नहीं जान सकते । यह बात ठीक 
है, चरित्र इन अवयवों से बहुत गहरा है । परन्तु फिर भी 
सारे शरीर-यन्त्र से ही चरित्र का गठन होता है | 


vox 


मनुष्य के कपाळ का आकार शेष सभी जन्तुओो से 
भिन्न है । यह उन सबके कपालों की अपेक्षा, क्या काने | 
के ऊपर ओर क्या इनके सामने की ओर, बहुत अधिक 


भी--मलुष्य का ऐसा विकसित माथा या उन्नत खोप 
नहीं हाती । ae 


जो आविष्कार हुए हैं उन पर इससे बहुत 
a) प्रोफ़ेसर होस्टन का कथन हे कि प्रत्ये 


अब यह बात मालूम HT 


—— 
mm 
! 


TE 
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प्रत्येक भाग का विशेष मानसिक चमताओं की श्रभिव्यक्ति 
के साथ सम्बन्ध है | 
मस्तिष्क के ऊपरी प्रदेश में महानुभावता, वदान्यता, 
झादर्शता और आध्यात्मिकता के करणों की स्थिति à 
जिस मनुष्य के कपाळ का यह भाग--चोटी---जितनी 
अधिक ऊँची होगी उसमें उसी अनुपात से ये मनःशक्तियाँ 
अधिक होंगी | जिन लोगों की श्रध्य|त्म-विषय में प्रबृत्ति 
होती है उनमें यह बात स्पष्ट-रूप से देखी जा सकती 
है । ऋषि दयानन्द रर महात्मा बुद्ध के चित्रों को ध्यान- 
पूवक देखने d ऊपर के कथन की सत्यता मालूम हा 
जायगी । यह नहीं कहा जा सकता कि मस्तिष्क मानसिक 
झुकाव या धार्मिक प्रवणताय उत्पन्न करता है; परन्तु इसमें 
xb सन्देह नहीँ कि जिस प्रकार मूख श्रौर मन्द-बुद्धि 
लोगों की खोपड़ी नीची होती है, उसी प्रकार सब आध्या- 
Ras और कुशाग्रबुद्धि लाग '्रपेक्षाकृत उन्नतसिरोवाले 
मिलगे । 
यह बताने की ्रावश्यकता नहीं कि विशेष- 
लक्षणों, और ख़ास कर प्रकृति-सम्बन्धी गुणों का शरीर में 
रुधिर की राशि, हृदय के व्यापार और पित्ताशय के साथ 
गहरा सम्बन्ध हे | निम्न कोटि के जन्तुं के सदृश, शरीर 
के विशेष करणों को काम में ळाने से मन की विशेष 
शक्तियाँ बनी हैं । खाना, पीना, व्यायाम, बोलना, गाना, 
हाथ से काम करना, देखना, चित्तत्तोभ और मनोविकार 
मस्तिष्क के विशेष प्रदेश को उत्तेजित तथा विकसित करते, 
एवं उनके IJET भौतिक करणों का पुष्ट बनाते हैं । 
परन्तु खोपड़ी ( सिर का सबसे ऊपर का भाग ) 
sir आध्यात्मिक शक्तिर्या किन शारीरिक करणों या व्यापारों 
के अनुरूप हैं ? 
जहाँ तक "हमारा ज्ञान पहुँचता हे, ये किसी के भी 
अनुरूप नहीं । 
हृदय मस्तिष्क के निचले प्रदेश (basilar) के «esr 
- ऊपरी मस्तिक को भी रुधिर देता है, यद्यपि उतनी राशि में 
नहीं। श्रपनी चेष्टाय बनाये रखने के लिए शरीर को 
किसी प्रकार के भौतिक सोधनों को आधार बनाने का 
प्रयोजन है, परन्तु न केवळ ( मस्तिष्क के सबसे 
ऊपर के coronal region ) à करण शरीर d 


सरस्वती i 


. शक्ति से सर्वथा ada ही प्रतीत 


- हे--ता हमें किन परिणामो पर 
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सबसे अधिक परे हैं, बरन यह एक सवंविदित बात है 
कि संमोहन या समाधि-्रवस्था ओर चेतनता के ऐसे 
ही श्रन्य रूप एक बड़ी सीमा तक शारीरिक जीवनी 
होते हैं । ये श्रचस्थायं 
वस्तुतः उसी समय पैदा होती हैं जब इस जीवनी शक्ति 
की लहर बहुत ही नीचे उतरी हुई होती al 

अब यदि शरीर काहून आध्यात्मिक शक्तियों (facul- 
ty) के साथ श्रपेक्षाकृत थोड़ा सम्बन्ध है--यदि शरीर 
चिरकाळ से अपनी शक्तियों के उच्चतम शिखर पर पहुँच 
चुका है, श्रार यदि मस्तिष्क की खोपड़ी का यह प्रदेश 
शरीर से लगभग सवेथा स्वतंत्र-रूप से व्यापार करता 

पहुँचना पड़ता है? 
ga सार से हमें क्‍या अनुमान करना चाहिए ? 
हम समभते है वे अनुमान ये हैं--- 

(क) मनुष्य में ऐसी शक्तिर्या हैं जा उसे पाँच 
rài की सहायता के बिना ही संस्कार ग्रहण करने में 
aad बनाती हैं । 

(ख) ये शक्तिर्या उसे आध्यात्मिक उन्नति में समर्थ 
करती हैं, श्रौर इनकी सहायता से वह मेधावी, 
सुक्ष्मेन्द्रिय, सूक्ष्मदर्शी और «anser (clairvoyant 
and clairaudient) हा. सकता और दृश्य साधन 
हाने के बिना देख, सुन ओर संदेश भेज सकता हे । 

(n) ऐसी शक्तियां, भीतरी रूप से, पांच ज्ञानेन्द्रियों 
के समतळ से ऊपर क्रिया करती हैं, इसलिए उनके 
लिए एक ऐसे जगत्‌ की आवश्यकता प्रतीत होती हे 
जिसमें वे वतेमान भोतिक जगत्‌ के निकटस्थ अवसरों की 
aig afte स्वतंत्र विस्तार ओर प्रभाव प्राप्त कर 
सके । 

यह परिणाम मनुष्य का सम्बन्ध भ्रभातिक जगत्‌ के 
साथ स्थापित करता है | मनःसंयोग (टेलीपेथी) भी 
उसी सम्बन्ध का एक अंश हे | 

मनःसंयेग की कारण-विवृति--हम ऊपर कह श्राये 
हैं कि विकास-सिद्धान्त की इटि से मनुष्य-देह पूर्णरूप 
से विकसित Rr gat हे । wa उसके हास का 
आरम्भ हुआ हे । मनुष्य की aga निम्नकाटि 
-की जातियों, बरन उनसे भी निम्न जन्तुं में अनेक 


\ 
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SO ऐसी विशेष इन्द्रियां हैं जो अतीव सभ्य मनुष्यों 
५ में, उनसे काम न लिये जाने के कारण, waa: या 

पूर्णतः सुखकर काम देने से बन्द हो गई हैं। अब ure, 
> येत्रविद्या Ar विद्य॒त्‌-शाख्र की उन्नति से मनुष्य को 
सूँघने या सुनने या देखने की इन्ट्रियों से, जा किसी 
ससय उसके लिए यथासम्भव सबसे अधिक काम की 
we थीं, अपेक्षाकृत कम काम लेने का प्रयोजन होता है | 

किरी पशु के! और किसी जङ्गली मनुष्य को अ्रपने 
agi at सहायता के लिए चश्मे की, और न अधिक 
सन्तोषजनक रीति से सुन सकने के कारण एयर टूम्पट की 
आवश्यकता नहीं पड़ती; परन्तु मनुष्य के लिए ऐसे 
सहाय की बार बार आवश्यकता होती है। मनुष्य “एप 
बन्दर और बाघ! की water बड़ा मस्तिष्क रखने के 
देखने या सुनने या du की इन्द्रियों-द्वारा 
“sie होनेनाली जानकारी पर कम निर्भर रहता है; ga- 
लिए सभ्य मनुष्य में इन इन्द्रियों की शक्ति का क्षय देख 
पड़ता है | 

इस क्षति के बदले में प्रकृति ने मनुष्य को ऐसी मनः- 
शक्तियाँ ढी हैं जिन्होंने पशु और जङ्गली मनुष्य के तीक्ष्ण 
इन्द्रिय-अनुभव की कमी को पूरा कर दिया हे । मनुष्य 
का मस्तिष्क, अपने आयतन और त्वक्‌ (cortex) की 
aai की मिश्रता की दृष्टि से, निम्नश्रेणी के पशुओं से 
बहुत बढ़ा हुआ B! इस कारण वह उनकी श्रवेक्षा 
उच्चतर बुद्धि An afas विशेषक मनःशक्तियां दिखला 
í (^o सकता है# । यह बात प्रायः मानी हुई हे कि मस्तिष्क 
T के विशेष प्रदेशों का सम्बन्ध मन की विशेष विशेष 
शक्तियों की अभिव्यक्ति के साथ है । 

यह देखा गया है कि कान का नाप का केन्द्र मान- 
कर सब “बौद्धिक” क्रियाये सामने के भाग में होती 
हैं और सब “पश्ु”-प्रवृत्तियाँ कानों के इदे-गिदे और 
उनके पीछे रक्खी हुई हैं; नेतिक, धामिक ste रसज्ञान- 
सम्बन्धी भाव मनुष्य में उतने ही afte होते हैं जितनी 
| कि कानें से ऊपर की ओर उसके मस्तिष्क की Sag 
अधिक होती है । 

% देखा "Scientific Phrenology” p. 4. 
us Grant Richards, 902. 
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यह भी मालूम किया गया है कि क्योंकि कपाळ का 
आकार उसके भीतर बन्द मस्तिष्क के प्रायः बराबर होता 
है, इसलिए मानसिकता का निश्चय कपाळ से किया जा 
सकता हे । इसी प्रकार “चरित्र? भी मस्तक की जाँच 
से जाना जा सकता है । 

इस प्रकार मोटे तार पर सहज ज्ञानवाले जीवों में 
(basilar developments) मस्तिष्क के निचले भाग 
का विकास aaa अधिक पाया जाता हे । इसके AT- 
रीत बुद्धि के लिए विख्यात मनुष्यों में कानों के आगे की 
ओर मस्तिष्क का आयतन सबसे अधिक हाता है। जिन 
लोगों में श्राध्यात्मिक और धार्मिक भाव बहुत afte 
होते हैं उनके मस्तिष्क का उपरि भाग ऊँचा उठा eat 
S भरा-पूरा देखा जाता हे । ऊँचे दरजे की मानसिक | 
अहण-क्षमता के साथ सदा ही खोपड़ी की सामान्य उँचाई 
ओर सिर के इस भाग के नीचा होने के साध ATAN- 
Rue! विषयों को ग्रहण करने की शक्ति और ate 
चीजों में श्रद्धा की अनुरूप न्यूनता पाई जाती 2 । 

प्रायः देखा गया है कि जिन लोगों के मस्तिष्क का | 
यह प्रदेश विकसित होता है उनके अङ्ग पतले, कोमळता 
से गढ़ी हुई आकृति, qum त्वचा श्रौर wur मूति होती l 
है । दूसरे शब्दों में कोमळ इन्द्रियविन्यास ही उच्चतर वेग 
के साथ कम्पन करने के लिए उपयुक्त जान पड़ता है; यही 
उस प्रकृति के साध सम्पक कर सकता हे जो हमारे विचार 
से परे हे । इन सूक्ष्म शक्तियों के विकास के लिए पहले 
शरीर की स्थूलता को कम करना परमावश्यक है । ue 

जिस प्रकार शब्द की तरङ्गं वायु d चलती हैं, वैसे ही j 
विचार-तरङ्गं ईथर (maa) में चलती हैं । जैसे sup. 
तरङ्गे वास्तविक और उपपादनीय हैं वैसे ही विचार 
तरङ्गं भी वास्तविक हैं । सूचक-चिकित्सा (Sugges- ` = 
tive treatment) और विचार-स्थानान्तर E: 9: 
(Thought-transference) आदि घटनाओं 
समाधान इन तरङ्गों को माने बिना नहीं हो oe 
duc ( अथात्‌ अतीव सूक्ष्म रूप में प्रकृति ) 
स्थान ख़ाली नहीं । इसलिए विचार-तरङ्ग 
सकती है, जिससे मन विश्वव्यापक हो जात 

मन की चेष्टा आवश्यक रूप से केव 
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ही एरिमित नहीं । यह एक ही समय में दो या दो से भी 
अधिक जातियों पर भी प्रभाव डाळ सकता है। वायु की 
तरङ्गों के wem विचार-स्पन्दन भी - एक सन से दूसरे मन 
में ढकेले जाते हैं । | 
क्रियास्मक मनोविज्ञान की दृष्टि से मानव-मन दुहरा 
माना जा सकता है | संमोहन, निद्वाभ्रमण ( सोमने- 
बुलिज्म ), मोहन-विद्या ( denRum ), मनःसंयोग 
( टेलीपेथी ), स्वतश्चछ लेख (Automatic writing) 
और can आदि इस बात को दिखलाते हुए प्रतीत होते 
हैं कि यह प्राथमिक और गोण चेतना (Consciousness) 
का बना है । प्रत्येक चेतना स्वतन्त्र-रूप से काये करती 
है । बरन एक को दूसरी का ज्ञान तक नहीं रहता । 
साधारण जाग्रत चेतना का हम सब थोड़ा-बहुत 
जानते हैं। इसके द्वारा हमारा अपनी समीपस्थ परि- 
स्थिति से सम्बन्ध हाता है; इसके बीच में पड़ने से हम 
इन्द्रिय-संस्कारों को प्राप्त करते श्रार भ्रानुमानिक रीति 
से तके करने में समर्थ होते है । परन्तु चेतना के जिस 
रूप को ग्रनाविष्कृुत मन (Sub-conscious mind) 
कहा जाता है वह साधारण लोगों को स्पष्ट नहीं होता | 
परन्तु यही मन है जिस पर “सूचना” अपना प्रभाव 
डालती है, जो हमारी जाग्रतावस्था में छिपा रहता हे, 
और जो Raan” के समय, “कल्पना? की दौड़-धूप 
में, और उस समय सकरमैक होत। है जत्र ARAA, 
हिमोटिज्म, और माध्यमता (Medium-ship) के कार्यो 
की श्रनुभूति हो रही होती है । 
इस ““ग्रनाविष्कृत मन” की एक बड़ी विशेषता यह 
है कि “सूचना” जितना भी चाहे इस पर प्रभाव डाल 
सकती हे । और क्योंकि शरीर के व्यापार, agaa 
(Sensation) और भ्रवस्थायें इसके वश i होती 
Ü इसलिए इच्छा-शक्ति-द्वारा रोगों की चिकित्सा बहुत 
अधिक सफल होती हे । विचारों को एक स्थान से दूसरे 
स्थान में भेजने या दूरी पर से agua करने का काम 
इसी के द्वारा सम्पन्न होता है। पागळपन में निश्सन्देह 
विषयाश्रित (Objective) मन रुक जाता और aar- 
विष्कृत मन बाहर निकल आता हे | i 
त्येक विचार, अपने स्वरूप के अनुसार, एक स्पन्दुन 
[E] 
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उत्पन्न करता है, और यह कम्पन मानसिक कशिकाश्रों 
की एक रेखा के साथ साथ ले जाया जाता है, और 
(यदि कोई दूसरे कम्पन बीच में रुकावट न पैदा कर 


दे ) दूसरे व्यक्ति की anan में दैसाही कम्पन 
उत्पन्न कर देता है । इसी कारण विचार को दूसरे 


व्यक्ति के पास भेजने सें सफलता होना सम्भव होता हे | 
परन्तु सन्तोप-जनक परिणामे की प्राप्ति के लिए पहले 
विशेष अवस्थात्रों का उपस्थित हाना आवश्यक है । 
मनःसंयाग के द्वारा किस 
विचार दूसरे तक पहुंचते हैं, यह 
तथा काँच के एक सादे उदाहरण से स्पष्ट हो सकती हे । 
शब्द पवन की तरड्रों-द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
पहुँचता हे । ये as बाजे के उस स्वर के अलुसार कम 


या अधिक शीघ्रता से थरथराती हैं। इस प्रकार उत्पन्न 2 


हुईं लहरों का ऐसी प्रत्येक वस्तु पर प्रभाव पड़ता है जो 
कम्पने के चेसेही वेग से स्वर उत्पन्न करती है । 

यही qur मन की है। saz, जिसमें भन क्रिया 
करता हे, कोइ कल्पित वस्तु नहीं, यह विचार-स्पन्दनां का 
वाहक सिद्ध हा चुका हे । अब मान लीजिए कि दो मन, 
एक दूसरे से दूर, किसी विशेष समय में एकही शिखर 
पर पहुँचे हुए हैं, अर्थात्‌ वे एक समान वेग से कम्पन 
कर रहे हैं, ता ऐसी दशा में जा कुछ होता हे वह यह 
कि वे परस्पर विचार-धाराओं का सडग्रह कर लेते हैं । 

मनःसंयोग के अ्रभ्यास के लिए जिन अ्रवस्थाओं 
का होना ज़रूरी है अब उन पर अल्प विचार किया 
जाता है । 

| विचार-घाराश्रो को भेजते समय भेजनेवाले तथा 
ग्रहण करनेघाले दोनों में यथासम्भव. किसी प्रकार का 
मज्ञा-तन्तुगत तनाव (Nervous tension) नहीं होना 
चाहिए । स्थिरता और पूर्ण Resa इसके लिए 
अपरिहाये हैं । दूसरे इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए 
यह भी आवश्यक हे कि दोनों की इस क्रिया में सहालु- 
भूति-पूर्ण रुचि हा । इस प्रयोग में भाग लेनेवाले लोगों 
को चाहिए कि. आत्म-संयम्त से काम ळे, और किसी 
प्रकार . के संशय, उपहास था चपळ वृत्ति को मन में 
स्थान न लेने दें। अलनुसन्धान-कर्त्ताओं के मन में qa 


१.८” 


ane 


| 
|| 
| 


\ 


a 


H 
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i i 


* 


m 
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\ a £^ अयोगें की सचाई की परीक्षा के लिए प्रबळ agm 


> ही काम कर रही हो । 


इन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेने के. बाद, मान 
लीजिए कि क और ख दो व्यक्ति इस प्रकार मनःसंयोग- 
द्वारा संछाप करना चाहते हैं। क कमरे के एक कोने में 
बैठ जाता है An ख दूसरे में। क बळपूर्वक “विचार 
करता” है और ख अपने मन को यथासम्भव खाली करके 
“ney करने’? के भाव से बैठता है, यहाँ तक कि वह क 
से किसी प्रकार का “संस्कार” प्राप्त करता है | 


> 


s ८ 
T | fe 
| 


"d क में अपनी किसी प्रकार की श्रेष्ठता का भाव नहीं 
उत्पन्न होना चाहिए । उसका यही यल हाना चाहिए कि 
अपने तथा ख़ के बीच Gare की एक रेखा स्थापित करे | 

इन प्रयागा में, सबसे बढ़कर, विश्राम का भाव 
होना चाहिए । इन बातों से बचना चाहिपु-- 


E 


शीघ्रता, 
3 अधीरता, 
P D. व्यग्रता 
i SU, 
i aa यह होना चाहिए कि इदे-गिर्द की चीज़ों से भी 
शान्ति और प्रसन्नता टपके | क अब किसी सादीं सी बात 
| का, जैसा कि ख को उसकी कुरसी पर से उठाने का, 
l “विचार? करता है | उसे श्रपने विचार का संस्कार ख़ पर 
| डाळनें के लिए इस प्रकार यल करना चाहिए । 
3 i s क ( अपने मन में ) कहता 2— सें तुम्हें अपने 
सामने बैठा हुआ देखता हू ।” (इस समय उसे ख का 
मानसिक चित्र dam करना चाहिए, जिसमें ख का 
“wae अंग स्पष्ट देख पढ़े) “मैं अब चाहता हूँ 
कि तुम उडे; में तुम्हें उठता हुआ देखता हूँ; तुम अपने 
पाँव को इढ़तापूर्चेक भूमि पर रखते हो; तुस अपने शरीर 
को कुरसी पर से उठाते और मेरे घामने सीधे खड़े हा 
जाते gti" 
इस सारे समय में क कल्पना करता रहता कि ख 
>, इस काम में भाग ले रहा है। अब यदि अवस्थाये' 
f सन्तोषजनक हों ,तो ख के मन में सचमुच क के 


HRANT । ` 


` कुर्ला करना पड़ता हे | 


तरङ्गों के माग में तो कोई 
इच्छानुसार उठकर खड़े हो. जाने का आवेग उत्पन्न होगा | ._ मनुष्य अप 


फलतः वह सहज बुद्धि से ही ऊपर कही रीति: 
अपनी कुरसी पर से उठ खड़ा होगा । 


भेजनेवाळा वृत्त, त्रिकोण, चेहरा, wee आदि कोडे चोज | 
चुन ले, और ध्यानपूर्वक दीवार पर--याँ कोई काळा | 
परदा हो तो और भी अच्छ है--टकटकी लगाकर देखे 
र ग्रहण करनेवाला आनेवाले संस्कारों का “संग्रह” 
करने का यल करे; वह भी इन क्रियाओं में उसी स्थान 
पर अपना ध्यान लगाये quu | 

इस काम के लिए कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची _ 
आगे दी जाती है--- : 


एक मेज़ एक कुत्ता एक चित्र - 

? घोड़ा " तारा ^" ताश का 
” फूळ ” didi ” कोड़ा 

» पेड १9 घड़ी इत्यादि 

" सुई 7 मकान 

" खिड़की ” गाड़ी 

?? टोपी ” चिमटा 

" कुरसी : a 


कहने का प्रयोजन नहीं कि विचार भेजनेवाल : 
aegal के चित्र न कि शब्दों के चिन्न भेजने का 


तत्पश्चात्‌ (३) भावों के संस्कार भेजने का अभ्यास 
चाहिए । ; 
स्वाद का संस्कार भेजने के लिए भेजनेवाळा 


कर उसके स्वाद को ग्रहण करनेवाले के पाः Et 
अभ्यास करता È I इस रीति से कई बार 
को ऐसा प्रबळ अनुभव होता हे कि उसे 


ऊपर कहा गया है कि विचार भेजनेवा ले तथा ३ 
करनेवाले दोनों को एक कमरे में हाना चा 
केवळ आरम्मिक अभ्यास के 


dd" 


NW 
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द vac "सरस्वती । ` [ भाग २६ 
HS = | 
`. चाहे वह कितनी ही दूरी पर क्यों न हो, संदेश और siet घड़ी ने छुः बजाये कि श्रीयुत Rasan एक A 
. व मानसिक संयेग-द्वारा, भेज सकता à भारी परिवर्तन पैदा हो गया । वे अपनी कुरली पर d उछल +, 
3 SEN Cx CRI MO जुछाई १६०३ के डेली पड़े, Sn di बाँह को ऊप्र उठाये 2 एक-दुम पीछे | 
एक्सप्रस नासक पत्र से लिया गया हे । यह मनःसंयोग- हट गये, जैसे किसी श्राक्रमण से PI a t ee हो । : 
a द्वारा दूर स्थानों के बीच संलाप का एक उदाहरण है-- पक्षाघात के रोगी के सदृश उनका aat Ty "n सिर 
M : ; मनष्यें की एक समिति के सामने कडा हो गया । परन्तु उनके स्वर में कोई अन्तर नहीं. 
श्र z E. E ra Sun के earar पड़ा। उन्होंने GST स्वर से कहा--श्रीयुत pi ने _ 
व्यू आव रिव्यूज़ i 

a we 3E Bee ate किये गये थे । ३६ हाले स्ट्रीट के gà SU i eiii s | 
है । डाकुर वाळसे और श्रीयुत डब्ल्यू० टी० स्टड d cg , ह कोई आपस में मिले हुए न हि हों, aS वेचार | 
पूर्य समिति में उपस्थित थे | ळन्दन से crga को जोकि से समिति ने पच (ballot) डालकर इस वात का | 
ला ५१० सील की दूरी पर है मनःसंयोग-द्रारा संदेश भेजे निश्चय किया कि जाँच कौन करे । संख्या पांच सौ पच- 

गये थे । पन, पाँच सो उनासी, छुः सो छुयासठ, सात सी सतहत्तर, 
है संयुक्त-राज्य (अमरीका) के श्रीयुत Rasam, एम० Are "s सौ अठासी d अन्ततः दा श्रीयुत 4 
at dle को यहाँ लन्दन में संख्याये, नाम Ar समय दिये रिचडंसन को दी ag) aged होने के उद्देश से बे 


शरि 
हाः 
af k 
एवं 


Ts 
P 


Ie 
B 


ऊ 


गये, An उन्होंने मजातन्तुओं को बहुत से झटके देकर 
उन संख्याओं आदि को नाटिड्घम में एक माध्यप्त के पास 
भेज दिया । कमरे के प्रत्येक द्वार पर पहरा लगाया गया 
था ताकि कोई ath परिणाम को सुनकर टेलीफोन-द्वारा 
aera न भेज दे, और श्रीयुत रिचडंसन समिति के 
किसी सम्य को भी पहले से नहीं जानते थे। 


ऐसा प्रबन्ध किया गया था कि श्रीयुत orga नाम के 

_ एक्‌ व्यक्ति नाटिङ्घम में afm के ६ और ८ बजे के बीच 
मनःसंयोग-द्वारा संहेश पाने की आशा करगे । संदेशों के 
पहुंचते ही इन्होंने तस्काळ तार-द्वारा वह संदेश तथा 
उसके पहुँचने का समथ भेज दिया। इन साधनों-द्वारा 
ae दूसरे से सैकड़ों मील के श्रन्तर पर बैठे हुए दो 


. gii के आपस में ats-ais कर लेने की कोई सम्भा- 
चना नहीं हो सकती थो। 


छः वजने के कुछ ही मिनट पूर्व श्रीयुत रिचडंसन एक 


Ex विशेषरूप d frenum देख पड्नेवाली कुरसी पर बेडे हुए 


z 


समिति के सभ्यों के साथ मज़े से बाते कर रहे थे । उनके 
मुखमुण्डल पर काहे भी बात ऐसी नहीं देख पड़ती थी 
जिससे यह सूचना मिलती कि वे श्रपने विचारों को ढाई 
घंटे की रेल की यात्रा की दूरी पर फेंक सकते हैं । वे अपनी 
Safai को निरन्तर थपथपा रहे थे । बस यही एक बात 
उनके उच्च तनाव की धोतक a  , 


Pi 
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अकेले पास के कमरे में चले गये, शर उनके aa al 
पहरा wal गया | 


छुः बजकर ३४ मिनट पर श्रीयुत रिचडसन ने कहा 
कि du संदेश aga पहुँच गया, और ६३८ पर 
उन्होंने घोषणा की कि श्रीयुत फॉक्स ने तार-द्वारा समिति 
को संदेश भेज दिया है । तब उनसे पूछा गया कि श्रीयुत 
फॉक्स के घर से निकटतम तार-घर में तार ले जाने के 
लिए कितना समय लगेगा । उन्होंने उत्तर दिया कि 
“आठ और दस मिनिट के बीच” | 

उचित समय में निम्नलिखित संदेश समिति को 
पहुँचा 


नाटिङघम, ६.४८ सायंकाळ 


rt M RE 


3 
\ 


x g g 
संख्या ७३ सात बजने में बीस मिनट पर पहुँची । १ 


इस प्रकार ठीक-ठीक संख्या पहुँच गई ओर श्रीयुत 
Racaa के दिये हुए समय के agan संदेश के स्थाना” 
न्तरकरण में छुः मिनट लगे । 


समय, "E ओर स्थान का नाम भेजा । ये सब à 
संयोग-द्वारा वापस भेजे जाने के लिए थे। श्रीयुत रिचडंसन 


सबसे असाधारण परीक्षा वह थी जो समिति के | 
विवरण के शब्दों में ही ard at जाती है । 7 
पाँच बजे श्रीयुत ote ने श्रीयुत फ्रॉक्स को तार-द्वारी > 


हर 


संख्या ५ | 


drug तार नहीं दिखलाया गया | समय की जाँच के 
लिए ७.२० निश्चित हुआ i 

सात बजे श्रीयुत रिचडंसन अपने कमरे में चले गये । 

७.२२ पर वे वापश आकर कहने wa, “समय 
७,२० है। मुझे यह ७.२२ पर मिला है ।?? 

भ्र्क-परीक्ता--निश्चित की हुई संख्या ७७७ थी । 
७.४० पर श्रीयुत रिचडेसन ने लौटकर कहा, “यह ७७७ 
ai 

स्थान का निश्चित नाम “स्काटळंड” था। ७,९८ 
पर श्रीयुत Rasana ने आकर कहा, “ सुरे यह स्काट- 
Se समक पड़ता हे ।? 

इन सारे gA- प्रयोगों में श्रीयुत रिचडंसन 
तथा उनके माध्यम (subject) से केवळ एक ही भारी 
भूल हुई । दस मिनट कम सात पर रिचडंसन ने कहा 
कि Aala शब्द भेजा है । इसके उत्तर में श्रीयुत 
qisa ते तार दिया कि ““नाम' इँगलेण्ड qu मिनट कम 
सात पर पहुंचा? | फलतः, यद्यपि विचार-स्थानान्तरकरण 
समका में हुआ, तथापि शब्द अशुद्ध समका गया | 


एक्सप्रस का एक प्रतिनिधि इन सब प्रयोगों के समय 
चह उपस्थित थां | साज्ञात्कार करने पर श्रीयुत रिचडंसन 
ने उससे कहा कि दूरी अधिक होने के कारण परीक्षाये यथा- 
सम्भव बहुत सादी wet गई at | इससे कम दूरियों पर 
और अधिक उचित creen में में और श्रीयुत misa 
बहुत असाधारण परिणाम प्राक्त कर चुके हैं । 

“aq arg विशेष-रूप से परीक्षा ले रहा हो तब अपने 
मन को एकाग्र करना या सब विचारों का निकालकर 
इसे पूर्णतः ग्रहण योग्य बना देना बहुत कठिन होता है। 
इस समय घबरा जाने का डर रहता हे | 

“sa और विचक्षण लोगों की समिति में संशय 
का होना भ्रनिवार्य हे । ओर मनः-संयोग-द्वारा संवाद 
भेजनेवाले के उच्च मज्ञातन्तुगत तनाव (tension) को 
विरोधी की उपस्थिति से बढ़कर ओर कोई वस्तु Wed 
करनेवाली नहीं। इन AN में मेरी सफलता का 
कारण समिति में खुले मनवाले awit का होना है । 
वे सब गुण-दोष-विवेचक तो थे, परन्तु कट्टर संशयात्मा 
न थे ।?? 
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मनश्सयाग | 


जब उनसे पूछा गया कि ऐसे संदेशों को प्राप्त करते _ | 
समय आपको केसा अनुभव होता था तब श्री रिचडसन 
ने कहा-- ; i 

“वे एक चमक के सदृश आते थे। मान लीजिए कि 
आप सुके यह संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि ऊपरकी | 
ग्राळमारी में एक पढ़ने लायक पुस्तक हे ते मुझे इसका 
विचार ऐसे ही उत्पन्न होगा जैसे यह सेरा अपना ही हा, 
ओर सुरे ऊपर जाकर पुस्तक निकाल लेनी चाहिए । 

“जब नारिङ्घम में श्रीयुत फ्रॉक्स पहले-पहळ मेरे l ! 
साथ संळाप करना चाहते थे तब मुझे ऐसा अनुभव gat r 
माने घण्टी बज रही है । ET 

“घण्टी का कोई शब्द नहीं था--सहजावबाध की 
एक तेज़ झलक थी । सुरे आशा है कि में इस शक्ति का. 
बहुत बढ़ा सकता हूँ, और did अभ्यास से दूर से दूर E 
स्थान पर भी विचारों ar भेज सकता gU" 

उसी संवाद-पन्न के 9१८ जुलाई १६०३ से लेकर 
आगे दिया उद्धरण भी मनन करने योग्य है-- g 
“रिव्यू आव्‌ रिव्यूज़ के कार्यालय में जा मन 


कुछ भी परवाह न करके एक सन के लिए दूसरे 
साथ संलाप करना सम्भव हे । साइकीः 


इस बात काज्ञान नथा कि विचा 
बाळा है। 


के दूसरी ओर एक संख्या लिखता है, 
एकही निकळतीहै। 
9 


== बुधवार रात्रि के प्रयोगों में दिलचस्पी की बड़ी बातें 
m दूरी की लम्बाई और संदेशों का निश्चित ste ग्रथार्थ 
ही: हाना था। सुके आशा हे कि morar में में उसी 
 विधिसे कोई भी शब्द या शब्द-समूह भेज सकूँगा | 
aT कई लोग ऐसी विधियों से संदेशों को भेज और ग्रहण 
S करते हे जिनका वे समझ नहीं सकते | उदाहरणार्थ 
"f सुके डेस्क पर बेठे हुए किसी व्यक्ति विशेष से मिलने की 
af इच्छा उत्पन्न होती हे, और में उस इच्छा पर AIA मन 
हैः. को एकाम्न करता हूँ । थोड़ी ही देर बाद वह मेरे कमरे में 


हे | आ जाता हे । में पूछता हूँ कि आप केसे श्राये ag 
qd केवळ इतना ही कह सकता है कि वह श्रनुभव करता था 
जा कि मैं ३ससे मिलना चाहता हूँ । 


“परन्तु आप किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं जो 
आपके यहाँ नोकर हे--जा साथ के कमरे में बैठा है १, 

नहीं, नहीं । चाहे वह मनुष्य के नसिङ्गटन में बेड़ा 
हा, तब भी यह बात हा सकती है । 

अळबत्ता, BRIG मनःसंयोग (Automatic 
telepathy)—metq तुम्हारी श्रपनी इच्छा के बिना 
® ही तुम्हारा wae मीळो के न्तर पर 32 व्यक्ति के 
eR विचारों को लिखना--केवळ शब्दों के मनःसंयोग से 
गह, बहुत श्रधिक उन्नत बात है, इसकी एक अदूभुत घटना मेरे 
के। साथ ग्राज ही घटी । मेरा एक मित्र जहाज पर gies 
शि आ रहा था। कुछ दिन हुए मैंने मनःसंये।ग-द्वारा उससे 
gn कुछ प्रश्न पूछे । मेरे हाथ ने एक-दम लिखना शुरू किया, 
और पूरे ओर सविस्तर उत्तर लिख दिये | 
ga ; “आज सवेरे सुरे अपने मित्र का qa मिळा । उससे 

. पता लगा कि जो कुछ मैंने लिखा था वह एक शब्द को 
i . Sig कर शेष सब ag: ठीक था। एक वाक्य का 
ENG E UM अशुद्ध था क्योकि मेरे हाथ ने "नही? 
re दिया था जो कि वहां नहीं हाना चाहिए था।? 
 मनःसंयोग सी कुछ वाते जहां सच्ची निकलती हैं, 
. वहाँ कुछ झूठी भी Er जाती हैं, इसका कारण श्रीयुत 
क स्टैंड इस प्रकार बताते हैं। अफ्रीका के जंगली मनुष्यों 
u को एक टेलीफोन का यन्त्र दे दीजिए, ओर उन्हे 
इसके सिवा श्र कुछ न बताइए कि दृसके-द्वारा तुम 
रं  पुक दूसरे से बातें कर सकते हा; वे अनेक प्रकार की भारी 
4 


r 
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भूल करेंगे An उन्हे विकलताये होंगी, तब कहीं जाकर 
उनको यन्त्र के नियमा का पता लगेगा; परन्तु यदि चे 
बुद्विमान्‌ हा तो बीच में से श्रानेवाले कतिपथ ठीक सन्देशों 
पर उन्हें विश्वास रखना चाहिए, और घेय्येपूवैक प्रयोग 
करते जाना चाहिए, यहाँ तक कि भूळ को निकालकर 
चे टेलीफोन को संलाप का यथार्थ ओर क्रियात्मक साधन 
बना सकेंगे | 

श्रीयुत स्टॅंड का कहना है कि हमें सनःसंयाग पर 
भी इसी प्रकार उद्यम करते रहना चाहिए । अन्त को 
हमें एक दिन इसका तरव ओर इससे काम लेने की 
विधि श्रवश्य मालूम हो जायगी | 


सन्तराम 


RAT के ENT विद्युत्मवाह । 


क दि सभी लोग बिजली की अनेक करामातों 
के q = ओर कुतूहळ-प्रद बातों से स्वयं परि- 
KBOK चित न हागे तो कम से कम उसके बारे में 

कुछ न कुछ सुना या पढ़ा तो जरूर ही 
होगा । बड़े शहरों के रहनेवालों का ar बिजली की 


रोशनी का पूरा अनुभव है। वे बिजली-द्वारा चालित ` 


ट्राम या रेळगाड़ी के सुख का भी अनुभव करते है । 
उनमें कई एकां ने बिजली की दूसरी करामातों का 
भी सुख-भोग किया होगा । बिजली के पंखे, Aa- 
द्वारा कड़ी सदियों में कमरों को गरम करने के यन्त्र, 
तरह तरह के खाना पकाने के यन्त्र और बरतन धोने के 
यन्त्र आदि ate प्रकार के «edi का उपयोग किया 
होगा या उनके बारे में सुना sari बड़े बड़े gra- 
«Wi अ्रथवा छोटी छोटी बिजली की बेटरियों-द्वारा जो 
बिजली उत्पन्न की जाती है उसे किसी धातु के तारों के 
द्वारा जहाँ चाहें वहाँ पहुँचाकर उसका हर एक प्रकार के 
छोटे से छोटे रौर बड़े से बड़े gta में उपयोग किया जा 
सकता है। | 

त्रिजळी की बदौलत तार-द्वारा आप हिन्दुस्तान के 
एक सिरे से दूसरे सिरे को बड़ी ही जल्दी, यदि ठीक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इन्तज्ञाम हुआ dr, एक-दो मिनट के अन्दर, ख़बर पहुँचा 
सकते हें । यही नहों, जो देश एक दूसरे से ससुद्रो-द्वारा 
असंल्ग्न हैं, वहाँ भी सासुद्विक तारें-द्वारा अर्थात्‌ समुद्र 
के भीतर भली भाँति अवरोधित लम्बे तारों के द्वारा 
उसी प्रकार जल्दी ख़बर पहुँचा सकते PO यह बिजली 
के ही कारण at सका है कि टेलीफोनों के द्वारा 
हम शहर की एक कोठी में बैठ कर उसके दूसरे भाग में 
या देश के किसी दूसरे नगर में बैठे किसी व्यक्ति से 
अळी भाँति बातचीत कर सकते हैं । 


बेन्तार के तार तथा बे-तार के टेळीफोन के द्वारा 
आप दूरस्थ किंवा निकटस्थ नगर में बेठे हुए अपने 
fr : के >> X A 
Ra के पास अपने कुशळ-समाचार भेज सकते हैं AN 
तद्नुसार उसके भी जान सकते हैं । पाश्चात्य देशों की 


. वात जाने दीजिए, कळकत्ता-बम्बई में ही आज-कल 


घर बेठे ही तार के खटराग के बिना भी किसी एक 
नियत स्थान पर होता हुआ MAAMA या व्याख्यान 
या अन्य कोइ वेसी ही बात सुनी जा सकती हे । यह सब 
कुछ बिजली की कृपा से ही सम्भव हुआ हे । यद्यपि 
यह सच हे कि इन सब बातों के लिए बिजली 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाई जाती ar 
भी इनके लिए उसकी एक प्रकार की digi का उपयोग 
किया जाता हे । जैसे पानी के तळ पर पत्थर फेकने से 
तरङ्गे उठती हैं, उसी प्रकार बिजली की as किसी 
स्थान पर उत्पन्न कर ली जाती हैं, जो तत्काल चारों 
qun फैल जाती हैं Ar उपयुक्त यन्त्र-द्वारा उनका 
उपयोग कर उपयुक्त श्राश्चस्येजनक काय्य सम्पन्न होते 
हैं । वैज्ञानिकों ने यह बात प्रायः पूर्णरीति से सिद्ध कर 
दो हे कि संसार में जितने जड़, चेतन, भारी, हलके 
पदार्थ हैं वे सबके सब बिजली के आविशभाव-मात्र है | 
यह at आपको मालूस ही होगा कि संसार क्या सारे 
विश्व भर में केवल ३० या ९२ मूल पदार्थ हैं । इन ३० 
प्रकार के मूल-पदार्था' या परमाणुश्रों के परस्पर, एक: 
at या अधिक के, संयोग्रमात्र से, प्रकृति ने सारी रचना 
की है । बीसवीं शताब्दी का विज्ञान अब यह बतळा रहा 
है कि ये परमाण और कुछ नहीं, केवळ दो प्रकार की 
धनात्मक और “ऋणात्मक बिज्ञली के परस्पर सम्बन्ध- 
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ER 
मात्र हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकार के परमाणु में और कुछ | 
नहीं केवळ एक qaras बिजली के बिन्दु का भराव 
(Point Charge) 8, अर्थात्‌ एक छोटे से बिन्दु 
के जितने विस्तारवाले स्थान में धनात्मक ब्रिजळी भरी 
हुई है, सिवा इस भराव-मात्र के और कुछ नहीं है, और 
उसके चारों ओर इस भराव के sgan एक दो 
या अधिक ऋणात्मक बिन्दु-भराव परिक्रमण कर रहे 
हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर परथिवी, मङ्गल आदि ग्रह 
परिक्रमा करते रहते हैं, वैसे ही एक anne बिन्दु 
के भराव के चारों ओर ऋणात्मक भराव के कण परि 
क्रमा दे रहे हैं। जितने ऋणात्मक कण हैं, उतने ही | 
बीच में were भराव हैं, इसलिए मामूली अवस्था में 
काई भी परमाणु शिथिळ अवस्था में रहता है sata 
उसकी बिजल्ली परस्पर सम्बन्धित रहती है और बिजली 
का असर बाहर कुछ भी नहीं दिखळाई पड़ता । परन्तु 
वास्तव में एक एक ay में बिजली भरी रहती हे, भरी 
हुई ही नहीं, किन्तु इन दो प्रकार की बिजलियों के सिवा 
वहाँ ओर कुछ भी नहीं रहता । इन्हीं बिजली के भरावो 
के कारण अणु में बोऊ होता है, और दोनों प्रकार के 
भरावो के भिन्न भिन्न संगठनों से भिन्न भिन्न भाँति के. 


AX 


= ot r ax D LA E y E 
Bie भट. IT. pee a FE 


हलके पदार्थ, MANI नामक वायु के एक परमाणु का. 
जन्म हाता है । ७१ धनात्मक और उतने ही ऋण 


अवसर नहीं । हाँ, इन वैद्युत-कर्णों की एक रळकमाः 

आगे आपको इस लेख में अवश्य मिलेगी । ' 
प्रकार के बिजली के श्राविभांवों का भी पूरा वणे, 
नहीं किया जा सकता, केवळ उनके ना 
परिचय करा दिया गया हे । 


ऊपर कह आये हैं कि माघूळी dies 


——————— ——————————— 2 
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E जब कि कहीं न कहीं पर, चाहे डायनमो से, चाहे 
बेटरियों-द्वारा swa बिजली की धारा आपके पास 
तारों-द्वारा पहुँचती है। यदि alegre सम्बन्ध न हो 

ता बिजली की थारा चळ ही नहीं सकती | 
इस प्रकार यदि बिजली की बैटरी के घनात्मक और 
ऋणात्मक सिरों को आप तार-द्वारा जोड़ दे तो उसमें d 
बिजली की धारा प्रवाहित हो जाती है । बैटरी में बिजली 
उत्पन्न होतीं है और दोनों सिरों के द्वारा वह सदैव निक- 
ऊने $us. में रहती है । यदि उसको निकलने का कोइ 
मार्ग सिळ गया तो वह निकल भागती है यदि श्राप 
एक सीधा नळ खड़ा कर d, जिसका नीचे का सिरा बन्द 
हो, और उसमें पानी भर दें, तो आप जानते हैं कि उस 
पानी में सदैव यह प्रवृत्ति रहती है कि यदि मार्ग मिले 
तो वह निकल भागे । इस प्रकार के दो सीधे नळ खड़े 
करो और उनके नीचे के भाग आपस में जोड़ दो, परन्तु 
जोड़नेवाले नळ में एक zit लगा दो, जिसके-द्वारा आप 
) . दोनों खड़े नलों में जब चाहें सम्बन्ध कर दें, जब चाहें 
AA घुमाकर उनकी श्रसम्बद्ध कर दें अर्थात्‌ उनका सम्बन्ध 
तोड़ दे । फिर दोनों नळों में पानी भर दो, पर एक 
में पानी का तळ ज्यादा ऊँचा et | इसके बाद बीच की 
कुंजी घुमाकर उन्हें सम्बन्धित कर दो | ऐसा करते ही 
पानी एक नळ से दूसरे नळ में बह जायगा और तब तक 
बहता रहेगा जब तक कि दोनों ast सें पानी की सतह 
सम न हो जायगी | जिस नळ में पहले पानी जुपादा Sars 
 तकथा उसमें पानी का दबाव दूसरे की अपेक्षा जादा 
= NAR इसी दबाव के कारण पानी उस नळ से दूसरे 

«AS as वहता है। 

इसी प्रकार उक्त बैटरियों के सिरों में भी बिजली का 
दबाव पेदा हाता है AR जब कभी Bai सिरा को धातु 
के ag मिळा देते E तब उसी दबाव के कारण 
बिजली की धारा बह निकलती है gaa की कमी या 
अधिकता पर ही ब्रिजली की धारा की घर-बढ़ निभर 
है । यदि दो बैररियों को शंखळा-बद्ध जोड़ दें ते बिजली 
का Fala दूना हा जायगा और उसी पहले तार के द्वारा 
दोनों सिरों को जोड़ देने से धारा भी दूनी हो जायगी à 
afe तार कहीं से टूटा gsm होगा at मामूली हालतों 


` खरस्वती | 
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में घारा नहीं बह सकती । क्योंकि टूटे हुए तार के arat 
Rui के बीच हवा श्रा जाती है और हवा बिजली का 
अवरोधक है अर्थात्‌ इवा के द्वारा मामूली हालतों 7 
विद्यत-प्रवाह नहीं हे! सकता । पर यदि आप बेटरियों 
की संख्या बढ़ाते जाये तो एक समय ऐसा आयगा जब 
SRI की बहुतायत के कारण fast के दबाव का 
इतना उय़ादा जोर होगा कि वह उक्त हवा d अवरोध को 
तोड़ देगा, श्र्थात्‌ हवा के अवरोध में इतनी शक्ति न 
रहेगी कि बिजली के इस भारी दबाव को संभाळ सके 
dmn तब बिजली की धारा बह निकलेगी--बिजली की 
एक चिनगारी तार के टूटे हुए सिरों के बीच हवा में होकर 
निकल पड़ेगी, और यदि दबाव काफी हुआ ता इस 
प्रकार का सतत सम्बन्ध बन MANT d 


बिजली के इतने बड़े दुबाव को पैदा करने के लिए - 


कि वह हवा या भ्रत्य किसी गैस में भी बिजली की 
धारा का सञ्चालन कर सके, बहुत ही उय़ादा बेटरियों 
की जरूरत होती है । एक मामूली sed में जो बिजली 
का दबाव पैदा हा सकता हे उसकी साज्ना केवळ एक 
या दे “बेल्ट” (volt) की होती है । मामूली हवा में, 
मामूली हालतों में, यदि उपयुक्त तार के हूटे हुए सिरों में 
इंच के २९ वे भाग का अन्तर हो तो बिजली का प्रवाह 
चलाने के लिए, fasst की इतनी छोटी चिनगारी 
इवा में उत्पन्न करने के लिए काहे चार हज़ार वोल्ट के 
दबाव की जुरूरत होगी । आप हिसाब लगा सकते हैं 
कि कितनी RÙ की जरूरत होगी | परन्तु बिजली 
के ऐसे बड़े बड़े दबाव dar करने के लिए इस प्रकार की 
बेटरियों की staat d कास नहीं लिया जाता । इस 
प्रकार का gata ar करने के faa बिजली बनाने 
की मशीन होती हैं, जिनके-द्वारा ma से भारी से 
भारी दबाव Gar किये जा सकते हैं। इस प्रकार की 
mat में दो प्रधान हैं, frase मेशीन (Wims- 
hurst Machine) और इंडकशन ws (Induo- 
tion Coil) इन eat के चित्र यहाँ दिये जाते हैं 
(चित्र to १ त्यार २), पर यहाँ इतना अबसर AIT 
अवकाश नहीं कि यह बतळाया जाय कि इनसे बिजली 
किस प्रकार उत्पन्न हाती da j 
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संख्या x ] ; Rat के द्वारा विद्यत्प्रवाह | 


É 
É | 
E E श 
| 
| चिन्न do १ । बिजली बनानेवाळी एक प्रकार की कळ 
( विस्लहस्ट-- Wimshurst मशीन ) 
| M घ च gear हैं, जिनमें मशीन के पहिये ( प 


| gam से बिजली एकत्र हाती हे । एक पर धनात्मक 
| भराव होता है, दुसरी पर ऋणात्मक | 


| इन दोनों प्रकार की मशीनों में आपको दो गोल 

| घुण्डियाँ या नुझीळी qgat सी दिखळाई देंगी । जब 

' मशीन को चलाते हैं तब जा बिजली पैदा हाती है वह 

E इन्हीं दोनों घंण्डियों या सूहयें पर एकत्र होती हे, और 

जब उसका दबाव काफी हो जाता है तब एक घुण्डी से 

EN दूसरी की ओर एक बिजली की धारा बह निकलती है 

| ज्ञो बिजली की चिनगारी के स्वरूप में दिखलाई दे जाती 

a है । एक घंडी पर धनात्मक AN दूसरी पर ऋणात्मक 
बिजली का भराव एकत्र हाता हे । इन दोनों भिन्न भिन्न 
प्रकार की ब्रिजलियों से सदेव परस्पर सम्बद्ध हा जाने 
की प्रवृत्ति रहती है | पर दोगे! घुण्डियों के बीच की हवा 
इस प्रकार के सम्बन्ध ar रोकने की कोशिश में रहती 

`, Pa जब दबाव काफी हो जाता है तब हवा का यह 

८ अवरोध zz जाता है और धनात्मक तथा ऋणात्मक 


बिजलियें का सम्बन्ध हे! जाता है । बिजली की धारा 


| 
| 
| 
i 


अन्य किसी प्रकार की गेस में होकर ब्रह निकळती 
तत्र aaa चिनगारी Razis देती है ओर साथ. 


दबाव पैदा किया जा सकता है । इ 
भली भांति प्रत्यक्ष हे | | 


dee 
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- बिजली चलाने पर इतनी ज्यादा गरमी Bar होती है कि तार 
i गरम होकर बिलकुल सफेद सा ET जाता है । इसी प्रकार 
३ ज्ञब कभी बिजली हवा में होकर गुजरती हे तब हवा का 
२ प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होने के कारण, बहुत ही बड़ी 
 मात्रावाली गर्मी पैदा हाती हे इस प्रकार तापमान की 
अत्यधिक बाढ़ के कारण चिनगारी सी दृष्टिगाचर होती हे । 
, जब किसी वायु का तापमान बढ़ता हे तब उस वायु का 
{ घन-फल या विस्तार भी बढ़ता èl श्रतएव हवा के 
जिस स्थान से बिजली की धारा बही थी उसका तापमान 
बहुत ही “ज़्यादा बढ़ जाने के कारण, वहां की हवा इधर- 
। उधर फेलेगी, श्रथांत्‌ उस स्थान से बह कर वह हवा 
। इधर-उधर चारों ओर चली जायगी, ओर फिर इस 
, किघित्‌ शून्य स्थान का भरने के लिए इधर-उधर से हवा 
(बड़े जोर के साथ बह कर श्रायगी। कहते हैं कि ज़ोर से 
इधर-उधर से भ्रानेवाळी हवा के बीच में जो टक्कर 
लगती है उसी के कारण बिजली की चिनगारी के साथ 
ही साथ धड़ाका भी सुनाई देता है । बिजली का लैम्प 
gaia पर पटककर तोड़ दिया जाय तो एक बड़े भारी 
^. डाके का शब्द सुनाई देता है । बिजली का लैम्प arg. 
¦ शून्य होता है, जिस समय शीशे की दीवारे' टूटती हैं 
उस समय चारों ओर से हवा बहकर उस शून्य स्थान 
ro को भरने के लिए दौड़ती है और उसके भिन्न भिन्न भागों 
। के बीच बड़ी ज़ोर की टक्कर लगती है, जिसके कारण शब्द 
' कीलहर चारों ओर फैळ जाती है | 


जब कभी इंडक्शन WIES चलाकर बिजली का 
काफी दबाव पैदा करते हैं तभी मामूली हवा में इस 
प्रकार की चिनगारी ओर घड़ाका होता है । यदि मशीन 
काफी बड़ी हुईं ता एक फूट लम्बी चिनगारी भी इस प्रकार 
से निकाल सकती हैं । ्रब यदि मशीन की घंडियों का 
TAT एक शीशे की नळ के सिरों से इस प्रकार 
सम्बद्ध कर दे कि बिजली की चिनगारी शीशे के नल में 
से होकर जाय और फिर इस नळ से हवा के निकालना 
| शुरू कर दे' तो बड़ी ही विचित्र बाते' होती हुई दिख- 
eg देंगी | यदि बिजली की मशीन को सदा ही काम करते 
| रहने दे जिससे कि शीशे के नळ के दोनें सिरो पर लगी 
. हुई घुंडियों में सदव विद्युत्‌ का काफी दबाव बना रहे तो 


^ 


^ 


acad | 


[ भाग २६ 


नळ से हवा निकलने के पहले उसके अन्दर भी वैसी ही 
चिनगारियाँ और श्रावाज़ जारी रहेंगे जैसे कि पहले मशीन 
की घुण्डियों के बीच | अब नळ का शून्य बनानेवाले अर्थात्‌ 
हवा निकाळनेवाले किसी पंप (pump) 8 सम्बन्ध 
कर दीजिए, जिसके द्वारा बल की हवा धीरे धीरे बाहर 
निकल सके । ऐसा करने पर पहली बात यह होगी कि 
बिजली की चिनगारी के साथ जा आवाज़ होती थी वह 
कम होते हाते बिलकुछ बन्द हा. जायगी । साथ ही साथ 
चिनगारी के लक्षण भी बदलते रहेंगे । पहले पहल तो 
ag चिनगारी एक लम्बे पतले तार के स्वरूप सें होती 
थी। wa हवा निकालने पर उसका पतलापन जाता 
रहेगा, वह मोटी डोरी के आकार की Qr जायगी और 
उसका रंग उस गैस पर बिभर करेगा जिस गैस से शीशे 
का नळ भरा होगा | मामूली हवा सें यह dq छाल या 
गुलाबी सा होता हे । 

वास्तव में नळ से हवा निकालने पर जो परिवर्तन 
इस चिनगारी के लक्षणो में होते हैं और जो रंग Ra- 
लाई देते हैं, उनका शब्दो में वर्णन करना बहुत ही कठिन 
है । वे तो देखते ही बन पड़ते हैं । बिना देखे उनकी मने- 
हरता और विचित्रता ठीक तरह समझ में नहीं श 
सकती । परन्तु “गिरा अनयन नयन fup बानी? के होते 
हुए भी यहाँ इन सब परिवत नों का मोखिक तथा चित्रां- 
कित वर्णनो-द्वारा बतळाने का यत्न किया जायगा | 


जैसे जैसे नळ की हवा बाहर निकाली जाती है, वैसे 
at वैसे बिजली की चिनगारी मोटी होती जाती है, अन्त 
में वह सारे नळ में भर जाती हे । इन अ्रवस्थाओं में 
इसको चिनगारी कहकर पुकारना अनुचित मालूम पड़ता 
है, wa यह aaga ही विद्युत्‌ की धारा के प्रवाह 
के रूप में दृष्टिगाचर होती है। जैसे ही जैसे हवा और 
भी बाहर निकालते हैं, वैसे ही वैसे इस नळ के भीतर 
के दृष्टिगत विद्युतप्रवाह में और भी परिवर्तन होते हैं । 
नळ के भीतर जो दोनों सिरों पर घुण्डियाँ सी लगी हैं, 
जिनका त्रिजली की मशीन से सम्बन्ध है, उनको faaa- 


द्वार (electrode) कह सकते हैं । जिस द्वार से 


बिजली नळ में प्रवेश करती है उसको धन-द्वार (anode) 
कह सकते हैं। यह बिजली के लिए घनात्मक ÈI 
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संख्या x ] 


जिस घुण्डी से बिजली बाहर जाती है gute जिसका 
मशीन की ऋणात्मक बिजली से भरी हुई घुण्डी से सम्बन्ध 
है उसको ऋण-द्वार (cathode) कह सकते E | इस 
पिछले अर्थात्‌ ऋण-द्वार के पास wa एक छोटा सा 
अन्धकार प्रदेश सा बन जाता है, अर्थात्‌ इस प्रदेश सें 
विद्युत्‌-प्रचाह की वह लाळ क्ली रोशनी नहीं दिखळाई 
पड़ती | ऋण-द्वार की घुण्डी स्वयं एक प्रकार की विशेष 
great रंग की सी ध्योति से maa दिखलाई पड़ती है । 


चित्र नं० ३। बिजली बनाने की दूसरी प्रकार की कळ । 
खूमकाफ की इंडकशन gvsst— Ruhmkorff's 
Induction Coil) 

स स ggat हैं, जिनके बीच कळ चलाने पर बिजली 
की चिनगारियाँ निकलती हैं। इन सूइयों के बीच का, 
एवं पहले दोनों चित्रों में दिखलाई गई कलो की 
घुण्डियों के भीच का अन्तर इच्छानुसार कम-बढ़ किया 
जा सकता है । 


इस ज्योति के बाद उक्त अंघकार-स्थान दृष्टि में राता है । 
SN उसके बाद वह लाळ रंग का प्रवाह इष्टिगोचर 
हाता है। इसका वह लाळ रंग भी श्रब कुछ हलका सा 
ह जाता हे । इस लाल रंग के प्रवाह को, जो 
घनात्मक द्वार से awa होता हे, घनस्तम्भ कह सकते 
[: । जैसे जैसे नळ की शून्यता की मात्रा बढ़ती जाती हे 
वैसे ही वैसे इस धनस्तम्क्ष का विस्तार कम होता जाता 
है, उसकी ळळाहे भी धीमी हाती जाती हे । कुछ देर 
के बाद अर्थात्‌ और अधिक हवा के निकालने पर यह 
स्तम्भ बिळकुळ? निरन्तर यानी लगातार नहीं रहता, 
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गैसों के द्वारा विद्यत्मचाह । 


' के ऊपर वास करने लगती हे । जिस समय इसका 
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किन्तु एक पतली लाळ पट्टी के बाद अधेरी अर्थात्‌ बेरंगी 
पट्टी आती हे gas बाद फिर लाळ, उसके बाद किर 
अन्धकार इत्यादि । अर्थात्‌ स्तम्भ पट्टोदार हे! जाता है । 
पहले तो इस प्रकार की पद्टियों की संख्या काफी और 
उनकी मोटाई कम होती है, पर aan अवस्था में 
थोड़ी ही सी मोटी मोटी पद्टिया रह जाती E । 

इस बीच में जैसे जैसे शून्यता की मात्रा बढ़ती रही 
है, ऋणात्मक-द्वार È NAUSI अन्धकारमय प्रदेश 
भी बढ़ता रहा है। ऋणात्मक घुंडी के चारों ओर जो 
कासनी रंग का प्रकाश उसको बूत किये हुए था वह 
भी उस घुंडी को छोड़कर और ्ागे बढ़ भ्राता है । इस 
प्रकार इस प्रकाश और ऋणात्मक घुंडी के बीच सें 
एक दूसरे ही अन्धकार-प्रदेश का प्रारम्भ होता हे | यह 
दूसरा श्रन्धकार-प्रदेश क्रमशः बढ़ता रहता है और 
अपने आगेवाले कासनी रङ्ग के प्रकाश, पहले अन्धकार- 
मय प्रदेश ओर धनात्मक स्तम्भ की पट्टियों को घना- 
त्मक द्वार की ओर ढकेलता रहता हे | अन्त में जब 
शून्यता की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती हे तब यह 
दूसरा श्रन्धकार-प्रदेश बढ़कर सारे नळ में फेल जाता है | 
अब नळ में सवंथा wegen ही अन्धकार रह जाता है; 
पहले अरन्धकार-प्रदेश भोर घनात्मक स्तम्भ की पद्टियाँ 
सब गायब हा जाते हैं An ऋणात्मक घुण्डी को आवत 
करनेवाळी कासनी रङ्ग की ज्योति बढ़कर नळ के शीशे 


4४६१ 


वासस्थान नळ के भीतर की किज्ञित शूल्यीभूत हवा 
होता है उस समय यह हवा को कासनी रङ्ग की ज्योति सी 
चमकाती है, पर जब उसका वासस्थान नळ के शीशे पर 
हो जाता है तब यह शीशा कासनी रङ्ग की नहीं, किन्तु 
एक प्रकार के हलके, हरे रङ्ग की ज्योति ,देने लगता है । | 
वास्तव में शीशा fea रङ्ग से चमकेगा, यह शीशे की 
प्रकृति के ऊपर निर्भर करता हे । भिन्न भिन्न प्रकार के | 
शीशे भिन्न भिन्न रङ्ग देते है । 


ऊपर की क्रिया हाते समय अर्थात्‌ नळ की 
बढ़ाई जाते समय नळ के भीतर जो कुछ ह 


ar 


mn 
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निकंळती थी, परन्तु अब शून्य होने पर बिजली का प्रवाह 
बड़ी ही आसानी से हाने लगता है। बिजली की धार! 
सदा उसी मारां से जाती है जिसमें-उसका प्रतिरोध कम 
होता है । यदि बिजली की मशीन के सिरों को शूत्यप्राय 
नळ के Qü से ओर साथ ही साथ पूर्वोक्त मशीन पर 
लगी gà घुणिडयों से भी सम्बद्ध कर दें, और उन 
दोनों घुण्डियों के बीच बहुत ही थोड़ा भ्रन्तर cr, 
ता भी बिज्ञळी का प्रवाह नळ के अन्दर ही जारी war । 
घुण्डियों के बीच की थोड़ी सी दूरी तय करने की अपेक्षा 
वह नळ की बड़ी लम्बाई-ह्वारा ही ज्ञाना पसन्द करता हे, 


चिन्न नं० ४। भिन्न भिन्न मात्रा के शून्य में विद्यत्प्रवाह भिन्न भिन्न भांति का होता हे à 
में भिन्न भिन्न मात्रा का शून्य है ito 9 में सबसे कम du 
ERG 


* सरस्वती i 
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नळ के सभी स्थानों-द्वारा जाते gu fresa 
का उपयुक्त वर्णन साधारण शब्दों में ही किया गया है। 
इसके लक्षणों का बहुत ही अल्प Raada तस्सम्बन्धी 
चित्रों d यहाँ कराया गया है । उपयुक्त du एवं इन 
चित्रों से मालूम होगा कि ऋणात्मक-द्वार के पास बड़ी 
ही विचित्र और विशेष बातें हाती रहती है । वास्तव 
में वास्तविक प्रवाहों का ध्यान-पूर्वक देखने से ऐसा 
मालूम होता है, मानो ऋणात्मक-छुण्डी के तळ से कोई 
चीज़ निकल सी रही हो । पहले जब शून्यता की 
मात्रा थोड़ी ही थी, यह बह निकळी हुईं चीज़ थोड़ी ही 


यहाँ चारों agi 
र नं० ४ में सबसे ज्यादा दरजे का शून्य हे | 


प्रवाह का रूप किस प्रकार बदलता है, यह बिलकुल प्रत्यक्ष है । इन चित्रों 


में बाई ओर ऋणास्मक द्वार है, दाहनी थोर धनात्मक | 


जिससे यह प्रकट होता है कि वहाँ प्रतिरोध श्रवश्य कम 

हाता है। पर यदि शून्यता की मात्रा और भी अधिक 
बढ़ा दी जाय ते उसका प्रतिरोध फिर aga लगता हे 
और aR € शून्यता की मात्रा अपनी afar सीमा 
तक पहुंचा दी जाय ता नळ का प्रतिरोध फिर बहुत ही 
बढ़ जाता है और तब उसके अन्दर से उक्त प्रकार का 
बिज़ळी का प्रवाह नहीं निकछ quar i 


दूर तक जा सकती थी और जहां उसकी यात्रा का अन्त 
हाता था, वहाँ का स्थान, तदूवर्ती पदार्थ, sata वहाँ 
की हवा. कासनी रङ्ग से चमकने लगती थी । जैसे जैसे 
शून्यता की मात्रा बढ़ाई जाती हे, वैसे ही वैसे ऋणात्मक: 
द्वार से इस निकळी हुईं वस्तु का यात्रा-छषेत्र भी बढ़ाता 
जाता हैं, अन्त में वह बढ़कर सारे नळ को ही अपना | 
लेता है। इस समय इस चीज़ की यान्ना नळ के शीशे 
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| सख्या ५ ] 
E y £o पर समाप्त हो जाती है are शीशा एंक विशेष रङ्ग की 
i i i | ज्योति से चमकने लगता हे । इख ऋणात्मक द्वार से 
ii - 
i - 
at 
E 
सा 
है 
की M 
` f 
ही 4 x 
चिन्न to  ( विद्युत-कणों की बृष्टि में क्रांस की छाया । 
क. ... निकली हुईं वस्तु का agáta और प्रयोग करने से 
/ "`. पता चलता हे कि यह वस्तु Àn कुछ नहीं, केवळ बहुत 
ही छोटे विद्युत-प्रित su-ma हैं । इस प्रकार के 
हजारों छोटे-छोटे कण ऋण-द्वार से बह निकलते हैं और 
, , इनमें का प्रत्येक ऋणात्मक-बिजली से भरा हुआ होता 
(77. है। aif पर एक ही मात्रावाळा ऋण-विद्युतू-भराव होता 
है । ये कण “gara” विद्युत्‌-कण कहलाते हैं। चाहे 
E ` ra 
i 


w चित्र नं० ६। Raqsi के प्रहार से इस नलिका में 
दिखलाई हुई aul tat पर चलने लगती PO 


कोई वायु या वाष्प नळ के भीतर क्यों न हो, नल के 
ऋणगणं-द्वार की घुण्डी किसी पदार्थ की क्‍यों न बनी हुई हो, 
सदैव ऐसे ही विद्युत-कण निकलते है agaaa- 
हारा इन कणों का भार और उन पर स्थित ऋण-बिजली 
^ E भराव तोला और नापा जा सकता है। इस प्रकार 
‘© पता चळता है'कि ये विद्य॒त्‌-कण चाहे जहाँ से उत्पन्न किये 


गैसों के द्वारा विद्युत्मवाद । 


SD 


जायें, जहाँ कहीं भी ये पाये जाते हैं, सभी ठोर, सभी 
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aaa, प्रत्येक विद्युश्न-कण का मामूली भार और बिजली 
के भराव की मात्रा एक सी ही होती है । 


DE ii 


Rado ७ | नतोद्राकार विद्युत्‌-ऋण-द्वार-द्रारा विश्वतः 
कण क स्थान पर. एकत्र किये जाते हैं । यहाँ सधाया . 
हुश्रा प्छार्टिनम घातु का एक geet गर्मी, .. 

से प्रायः सफेद हा उठता है i 


चित्र नं ८ इस नळ में रक्‍्खा हुआ फूलों का 


+ 


११७८ 

किस प्रकार के भ्रनसन्धानों और प्रयोगों के द्वारा हन 
विद्युत-करों का वेग, उनका भार और उनके वैद्युत्‌ 
भराव का अ्रध्ययन किया गया है और उनका ठीक ठीक 
अनुमान किया गया है, इन बातों का वर्णन करने के 
लिए यहाँ मौका नहीं है। पर इन विद्य॒त्‌- ` ˆ 
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SN 
के aa स्थानों की ज्योति से तीव्रतर होती है । अतएव 
उक्त + की छाया आप अब भी देख सकते हैं । इसका 
कारण यह है कि शीशे के war स्थान, जिन पर Raq. 
कण सदा ही गिर रहे थे, थक से जाते हैं परन्तु उक्त 


IF di 


कणों के एक-ढो मोटे मोटे मुख्य gu pu n ifs 


ओर गुणों का वर्णन यहाँ भ्रावश्यक है। —À 
ये विद्युत-कण सदा सीधे माग में जाते हैं 'ग्रथांत्‌ 
सदा सीधी watz में चलते हैं । श्रतएव यदि इनके मागे 
में कोई ऐसी रोक रख दी जाय जिसको ये पार नहीं कर 
सकते तो इस रोक की छाया विद्युत-कर्णो के नळ में पड़ 
जायगी | यह बात चित्र to ४ में दिखलाई गई है faar- 
fea नलिका में इतना काफ़ी शून्य उत्पन्न किया गया है 
कि विद्युत्‌-प्रवाह जारी करने से ऋण-घुंडी से जो विद्युत्‌- 
कण निकलते हैं वे सारी नलिका की पूरी लम्बाई को पार 
कर सकते हैं । और जब आगे के शीशे की दीवार पर 
पड़ते हैं तब उसे हरे रंग की ज्योति d चमका देते हैं । 
अब यदि इनके मागे में + के आकार का एक मोटा 
धातव टुकड़ा रख दिया जाय तो इसकी छाया दीवार 
पर पढ़ती है । जहाँ इस + की छाया पड़ती है, वहा से 
हरी ज्योति लुप्त हो जाती है। यदि थोड़ी देर grar पड़ने 
के बाद उक्त धातव टुकड़ा गिरा दिया जाय तो जहां पहले 
उसकी छाया पड़ रही थी वह + श्राकृति का स्थान हरी 


"Hue UN b |] 
(CE Du cm. 
। A Bb. T E. j SY ul 
i j s ae 
i ES 
i शा 

चित्र e ३। एक्स या रांजन किरणें का व्यब | 
a 


नतोदराकार _ ETE क से विसजित विद्यत-कण q 
pm पर एकत्र किये जाते हैं। यहाँ aa हुईं रोक 
से रांजन किरण विकसित होती हैं। 


ज्योति से चमकने ढगता है और इसकी ज्योति नलिका 


` 


निष्पत्ति का पता चलता है। क wwe है, जहां से 
विद्युत-कणों का झुंड निकलता है । ख, ग, स्थानें पर 
इनके मार्ग में रोक et हुई है। इन रोकों में एक एक 
छोरा सा छेद है, जिनके द्वारा कणों की केवळ एक पतली 


रेखा शी नळ के दाहने agum में जाने पाती है। यह s ' 


कण रेखा च-छु दो घातव पह्टिक्राओ्रों के बीच से होकर 
जाती है । इन पद्टिकाओं को बिजली की बैटरियों के धन 
और ऋण सिरों से सम्बद्ध कर उनके बीच वैद्युत्‌ auda 
उत्पन्न किया जा सकता है । नलिका का यह स्थान एक 
विद्युत-चुम्बक के दोनों wats बीच में war होता 
है। वृत्ताकार sésa रेखा-द्वारा ये Ha सूचित हैं। 
कणों की रेखाकार धारा बढ़कर प्‌ स्थान पर qun हुए 
एक धातव टुकड़े पर पड़ती हे । इस टुकड़े पर ऐसा लेप 
है कि उसके जिस स्थान पर करों का प्रहार होता है 
वह एक विशेष रङ्ग की ज्योति से चमकने लगता है । 
विद्युत्‌ या चुम्बकीय qus संचारित करने के पहले 
उक्त कण इस “पदे” के बीचाबीच के हिस्से को प्रका- 
शित करते हैं। ब यदि केवळ चुम्बकीय gSA उत्पन्न 
किया जाय तो ये कण वहाँ से हट कर नीचे या ऊपर 
के स्थान पर गिर कर उसको प्रकाशित करते हैं । इसी 
प्रकार AAT बलत्षेत्र-दवारा भी उनका मार्ग बदला 
जा सकता है | वैद्युत्‌ और चुम्बकीय agoa? को एक 
साथ ga प्रकार संचारित कर सकते हैं कि कणे! का मार्ग 
fissa न बदलने पावे । ऐसी 'हाळतों में दोनों प्रकार 
के बळचेन्नों के ज्ञान के द्वारा कणों का वेग और उनके 
भराव तथा बोर की निष्पत्ति का ज्ञान भी हो 
सकता है । ` “ * 
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घन-द्वारा श्राविष्ट स्थान ताजी हालत में होता है, saga 
जब इस पर Aarati की वर्षा होती है तब इस dni 
स्थान से तीव्रतर हरी ज्योति निकलने लगती है । 

gris के द्वारा इन विद्युत-कणों का मार्ग बदळा जा 
सकता है | अतएव उक्त नळ के पास यदि हम एक Gras 
को इधर-उधर घुमायें तो छाया भी उसके साथ quu 
लगती है । यदि किसी एक सीधे धातव तार में बिजली 
की धारा प्रवाहित हा An इसके पास हम चुम्बक ले 
जाये, अर्थात्‌ उस धारा-सञ्चारित तार पर चुम्बकीय ag- 
GH BI प्रभाव डाळ, तो वह ae AW स्थान से हटने 
का यल करने लगता है | इसी गुण के कारण बिजली के 


चित्र नं० ११ । यह उस असली नलिका का चित्र है 
जिसके द्वारा सर जे० We टास्सन ने पहले- 
पहल कणे के वेग तथा भराव और 
बोझ का ज्ञान प्राप्त किया था | 


मोटर का निर्माण सम्भव हो सका हे । उपयुक्त Raa 
कणों का प्रवाह एक प्रकार की विद्युत-धारा ही है, अत- 
एव इन कणों के माग पर भी चुम्बकीय बळ-चेत्र का असर 
पड़ना अवश्यस्भावी हे.। इसी प्रकार यदि दो धातव 
उड़ीं के बीच बिजली का बल-च्षेत्र उत्पन्न किया जाय सेर 
उनके ब्रीच से विद्यत-कणों की धारा निकाली जाय तो 
भी उनके मागे "में Rada Gt जायगा । बिजली रार 
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५७६ 


चुम्बक के बळ-चेत्र-द्वारा इन विद्युत्‌-कणों के माग में 
इस प्रकार का जे परिवर्तन हाता है उससे इन कणों में 
TARAS या ऋणात्मक बिजली का भराव है, इसका 
निणेय किया जा सकता है। इसी मागे-परिवतेन की ठीक. 
ठीक नाप से उनके भार, वेग और वैद्युत मराव की _ 
मात्राओं का भी ठीक ठीक निश्चय किया जा सकता है । 
चित्र de ६ में वह यन्त्र Razim गया है जिसके-द्रारा 
इन बातों का पहले-पहळ निर्णय किया गया था । वास्तव 
में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक ही प्रकार की 
बिजली से भरे हुए पदार्था में अपकषण होता है और ये 
कण ऋण-घुंडी से निकल भागते हैं, इन कणों की 
बिजली amas या ऋणात्मक द्वोगी, इसके 
उत्तर में सन्देह की गुंजाइश ही नहीं रह सकती | 
ये विद्य॒त्‌-कणिकाये मामूली पदार्थो-द्वारा 
बड़ी जल्दी सोख ली जा सकती हैं । अर्थात्‌ 
यदि इनकी एक धारा मामूली वायव, qa, या 
ठोस पदार्थ पर पड़े ता उसी में वह खप जाती है, 
उस पदार्थ को पार कर दूसरी ओर नहीं निकल | 
सकती । परन्तु यदि वायु बहुत ही सूक्ष्म होतो. | 
ऐसे वायु में वह धारा बहुत दूर जा सकती है। | 
इसी कारण जब नळ में वायु का परिमाण काफी 
होता है तब ये कण बहुत दूर नहीं जा सकते, 
परन्तु काफी वायु निकाल डालने पर ये सारे 
नळ को पार कर सकते हैं । इसी प्रकार यदि _ 
किसी घातु का बहुत ही पतळा पत्तर या वरकृ 
इनके माग में रक्‍खा जाय और यदि qup काफ़ी पतला 
हा ता उसको भी वे पार करने में समर्थ होते है । 
उपयुक्त नलिकाओं सें ये विद्युत-कण बड़े ही वेगसे — 
चलते हैं । इनका कुछ वोझ भी होता है। अतएव इनके 
चलने से काफी झोंक पैदा होती है और यदि इनके मागो 
में काइ ऐसी रोक रख दी जाय जो अपेशतया आसानी 
से ठेली जा सके ते! ये कण इसको ठेल भी सकते हैं 


से देख पड़ते हैं । 
"ये कण सदा सीधी लकीर में चळते हैं 
द्वार के तळ से समकोण पर निकलते है | य 


i Ale I 


xXo 


9 


नतोदराकार बना दिया जाय dr ये किसी एक स्थान पर 
एकत्र किये जा सकते हैं | इस प्रकार इन्हें एकत्र करने से, 
यानी एक केन्द्र-स्थान पर लाने से, ये बड़ी ही गर्मी 
उत्पन्न करते हैं, जिससे उस dep पर रक्खा हुआ ऐेटिनम 
का कोई टुकड़ा गर्मी से लाल हो जाता हे । 

इसके सिवा बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिन पर ये कण 
गिर कर उनको भाति भाति के रंगों से चमका देते PO 
इस प्रकार हमारे उपयुक्त शीशे के नळ हरे रंग से चमक 


। E चित्र So $२ । दामिनि दमकि रही घन माही । 

ते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों की इस प्रकार से उत्पन्न 
चमक भिन्न भिन्न रंगो की होती है। यदि Are भिन्न 
पदार्थो-द्वारा किसी एक फूल के आकार का. कोइ - खिलौना 
सा निर्माण किया जाय और वह इन कणिकाश्ों के मागं 
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M 
में रख दिया जाय तो वह फूल भाति भाँति के रंगे से 
चमक उठता है ÅN बहुत ही सुन्दर मालूम पड़ता By 

पाठक एक्सरेज़ के कम से कम नाम और गुणों से 
ते अवश्य @ परिचित हागे । इन एक्स-किरणों के 
जनक यही विद्युतू-कृण हें । जब कभी इनके चलने में 
बाधा पहुँचती है तभी बाधा डालनेवाले इस पदार्थ से 
एक्सकिरणें निकलती हैं । चिन्न नं० १० में यही Re. 
छाया गया है । 


यहाँ ag भी कह देना उचित होगा कि इन कणों 
का प्रकट करने की जो विधि ऊपर लिखी गईं है 
उसके सिवा sire भी श्रनेक विधियों से वे प्रकट किये 
जा सकते हैं । 


उपयुक्त गुणों और लक्षणों के सिवा इन कणि- 
काश्रों के और भी बहुत से गुण हैं, जिनका वर्णन 
करने के लिए यहाँ स्थान नहीं हे । परन्तु जो गुण 
वास्तव में सर्वप्रधान हे और जिसका जिक्र पहले भी 
कर झाये हैं उसका उल्लेख यहाँ फिर कर देना चाहिए | 
वह यह कि ये विद्युत्‌-कण सब प्रकार के वायव, द्रव 
किंवा स्थूळ पदार्थों में पाये जाते हैं । ये सर्वव्यापी हैं, 
अतएव ये अवश्यमेव प्रत्येक पदार्थ के. नियोजक अङ्ग 
हागे । संसार में सबसे हळका पदाथे है आव्रजन 
नामक वायु | इसके एक परमाणु का बोक तोळा जा 
चुका है | MIRAA वायु के एक परमाण का बो निक- 
ठता. है १:६६ % १०-२४ ग्राम अर्थात्‌ ल 
ग्राम । इस बोर का अनुमान करना ज़रा कठिन है । 
यह एक ग्राम का साठ लाख शंखर्वा हिस्सा है! 
अर्थात्‌ जब साठ SS शंख MAII परमाणु एकत्र 
होते हैं तब कहीं उनका बोझ एक ग्राम होता हे । यह 
संख्या, अर्थात्‌ साउ करोड़ शंख ६ के आगे २३ शून्य. 


- ~ 
रखने से बनती 2a एक ग्राम प्रायः एक मासे के 


बराबर होता हे । उक्त . विद्युतू-कणिका का बोझ इससे 
कहीं हळका हे एक विद्य॒त्‌-कणिका का ale केवळ 
8X १०-१४ mama safe प्रायः १/१०२९ ग्राम 
निकलता है ॥ अर्थात्‌ आह्ेजन के एक परमाणु के 
बोक का. 'केवळ दो! हज़ारवा भाग । . भ्रनुसन्धानों- 
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खेळ्या ५ | 
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द्वारा यह भी पता लगा है कि भ्राद्वेजन के एक परमाणु में 
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^ 


ध्यान करिए । यदि एक लोहे के टुकड़े को आप तराज़ के 


चिन्न Ho १३। आकाशीय बिजली की बड़ी “चिनगारियां” । 


है 


“४ लिए कहा गया था कि यह विद्युत्‌-कण पदार्थ के नियोजक 

अङ्गो का केवळ एक अवयव हे । वर्तमान समय की खोजों 
से यह पता wer है कि कोई भी पदार्थ दो प्रकार की 
"EZ" से बना हे । एक ईंट ता है यह उपयुक्त ऋणा- 
स्मक वैद्युत्‌ भराववाळा विद्युत्‌-कण, जिसका guada 
यहाँ किया गया है और दूसरी इंट है warme वैद्युत्‌ 
भराव का एक छोटा कण | इस धन-विद्युत्‌-कण का आकार 


उक्त ऋण-कण से भी छोटा है, पर इसका बोझ उससे 
बहुत ज्यादा हे । वास्तव में एक धनात्मक और एक 
„ | ऋणात्मक विद्यत-कण के योग से ही एक BRAT परमाणु 
* V बनता है। दोनों प्रकार के विद्युत्‌-कणों के वैद्युत्‌ भराव 


की मात्रा का परिमाण एक ही जितना है, केवळ एक है 
WAS और दूसरा ऋणात्मक । इसी लिए आद्‌ जन वायु 
का परमाणु मामूली हालतों में विद्युतःशिथिल होता है, 
अर्थात्‌ उससे किसी प्रकार का भी चेद्य॒ भराव नहीं प्रकट 
हाता | 

h. यदि किसी पदार्थ पर बिजली का एक, भराव दे दिया 

^ ज्ञाय तो उस पदार्थ का बोझ बढ़ जाता हे । इसे समझने 
E लिए पहले झाप एक लोहे के ge? ओर चुस्बक को 


n —— 
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ॐ उत्त प्रकार का केवळ एक ही विद्यत्‌-कण होता हे । इसी एक पलड़े पर रख कर तोळें तो उसका कुछ भार निकलेगा 


अर्थात्‌ तर्ज के दूसरे पळड़े पर ,कुछ बॉट 
रखने पड़ेंगे । «a तराजू के पहले qe के 
नीचे एक चुम्बक रख दीजिए । यह बिलकुल 


सुस्पष्ट होगा कि अब तराजू के इस qe? को | 
उठाने के लिए दूसरे पळड़े पर पहले से कहीं 


जुयादा बॉट रखने पड़ेगे। अर्थात्‌ ळोहे के टुकड़े 
पर चुम्बक का असर होने के कारण या यह 
कहिए कि उस पर चुम्बकीय भराव होने के 
कारण उसका बोझ बढ़ जाता BO इस बढ़े 


हुए वोझ को हम चुम्बकीय dim कह सकते हैं। | 


जितनी ज़्यादा शक्तिवाळा चुम्बक उपयुक्त दान्त 
में उपयुक्त होगा, अर्थात्‌ जितना ही ज्यादा 
चुस्बकीय भरातर होगा, उतना ही ज्यादा चुम्ब- 
कीय बोक होगा, यह भी सुस्पष्ट हे । इसी. 


प्रकार यदि किसी पदार्थ को बिजली का भराव | ः 


२४-४१ 
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दिया जाय dr उसका भी बोक बढ़ जायगा । विद्युत-युक्त निकलती है । इन कणिकाओं का सारा का सारा ae 
पदार्थ का पूरा बोझ होगा उसका मामूली गुरुत्वाकषेण- daa भराव का ही बोक हे । sala विद्युत-कणिका और 
: कुछ नहीं, केवळ विद्युत्‌ का भराव-मात्र है और 
इसी भराव के कारण उसका बोक हे--उसमें 
उपयुक्त पदार्थीय बोझ कुछ भी नहीं । अर्थात 
विद्युतू-कणिका में सिवा वैद्युत भराव के और 
कुछ है ही नहीं । इस बात का दिग्दशन कराया 
जा चुका है कि पदार्थ केवळ विदुत्‌-कणिकाश्रो 
का संयोग हे । अब यह प्रकट हुआ हे कि 
विद्युत-कणिका केवळ Faq भराव है । "mua A 
सारे पदार्थ, सारा संसार, सारा विश्व, श्रौर 
कुछ भी नहीं केवळ विद्य॒त्‌ के warum श्रौर 
ऋणात्मक भराव-मान्न है। यही नहीं, किन्तु 
भिन्न भिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न रासायनिक > 


चित्र to १९ । बिजली की कलों की सूइयों के बीच जा चिनगारी 

उत्पन्न होती हे वह किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़कर अन्त में 

` एक समूची चिनगारी के रूप में नजर श्राती है, यह भी 
ans चलाये हुए कैमरे-द्वारा प्रत्यक्ष किया जा 

| सकता है | इसी का प्रत्यक्षीकरण | 


PERDRE IT SURE ROUTERS | WED TEN 


E à 
8, | 
F | 
E 
a 
e 
n | 
; A 
चित्र so १६ हवा श्रौर आकाशीय बिजली के N 


चित्र to १७ । मेरुज्योति 
. का: का एक चित्र । 
`. रश्मिविश्लेषण चित्र । दोने का नितान्त ; 


सादृश्य बिलकुल स्पष्ट हे । किंवा भौतिक प्रकृति का कारण एवं सब प्रकार के | 


हैं , ART aT आलोक और सब प्रकार की शक्तियों तथा | 
: em ara, raat कह सकते हैं. पदार्थीय बोझ सब प्रकार के an का कारण भी यही हमारी छोटी | 
B oru C AE yi FR के आकार छोटी विद्युत-करिकाये' ही हैं। इन सब बातों के भी 
| पता “मळा हे आर उस पर स्थिति विद्युतू-भराव प्रमाण व 
d ण वर्तमानकाळ p 
का भी । इसलिए उसके dag ate का पता ळग सकता VAR AC 


^ is स्पष्ट दे रहा हे । देखत छोट खोर नृप ढोटा । परन्तु इन 
है । इस हिसाब के लगाने से EB . बड़ी ही विचित्र बात बातों के और अधिक विस्तृत विवरणे 3 यहाँ कि | 
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* करके अपना मन GZTA | 


संख्या ५ ] 


नहीं है । वास्तव में ये जो पिछली बाते' “लिखी गई हैं ये 
भी हमारे प्रस्तुत विषय से बहुत ही परे हैं। इन सबके 
बारे में कदाचित्‌ फिर कभी कुछ लिखा जायगा | 


चित्र नंश १८। एक दूसरी मेरुज्योति का चित्र । 


गैसों-द्वारा विद्युत्‌-प्रवाहों के अध्ययन का जो ज़िक्र 
हमने यहाँ तक किया है वे सब प्रयोगशाळा में उत्पन्न 
कर भले प्रकार दिखाये जा सकते हैं । पर प्रकृति में 
भी इसी प्रकार की काररवाइर्यां हुआ करती हैं--प्रयेग- 
शाळा के छोटे He प्रवाहो के रूप में नहीं, किन्तु प्राकृ- 
तिक बड़े प्रवाहों Fi उपर्युक्त सारी बाते. दो प्रकार के 
प्रवाहों के aana हाती हैं । एक तो बिजली की मशीन 
पर ळगी हुई घुण्डियों के बीच की कड़ाक से युक्त बहुत ही 
पतले X-A? तागे के अकार की बिजळी की चिनगारियों 
में और दूसरी उन नलिकाओं-दवारा प्रवाहित भांति भाति 
के रङ्ग के ओर बड़ी ही विचित्र प्रकृतिवाले A आकार 
के मनोहारी निःशब्द प्रवाह में । प्रकृति में भी इन दोनों 
प्रकार के बिजली के खेळ होते रहते हैं । श्रर्थात्‌ एक तो 
aa या आकाशीय बिजळी ओर दूसरे पृथ्वी के उत्तरी 
और दक्षिणी प्रदेशों में इष्टिगोचर होनेवाले भांति भांति 
के रज्ों और आकार के बिद्युस्रवाह, जिनको मेरु-ज्योति 
(aurora) कह कर पुकार सकते हैं।,तो आइए धब 
इनका भी कुछ थोड़ा सा अध्ययन शरोर चित्नों-द्वारा अव- 


8 
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Tat के द्वारा विद्यत्पवाह | ४४३ 


TN MM 
वास्तव में श्राकाशीय बिजली की प्रकृति कां ज्ञान 
अभी तक ठीक ठीक नहीं हा सका है । इसमें ते सन्देह 
हीं कि यह तड़ित्‌ श्रौर कुछ नहीं केवळ प्रयो्र-शाळा में 
afta बिजली की चिनगारी का एक विशाळ 
संस्करण-मात्र है । धनात्मक और ऋणात्मक 
बिजलिर्या सदैव एक दूसरे से मिलने के 
लिए उत्सुक और उन्मत्त रहती हैं। यदि 
पर्याप्त मारं मिले तो ये चट इंस मार्ग से 
दोड़कर एक दूसरे के गले मिल ज्ञाती हैं, 
ओर इस गाढ़ालिङ्गन के द्वारा उनकी मनो- 
कामना पूरी होने पर वे शान्त हो जाती 
हैं। प्रयोगशाला की विद्युत्‌-मशीन की दोनों 
घुण्डियों में एक dr धनात्मक और दूसरी 
ऋणात्मक बिजलियों के द्वारा पूरित हो जाती 
हैं और जब इनमें काफी दबाव हो जाता है 
तब वे वायु के प्रतिरोध को तोड़ कर एक 
दूसरी की ओर gig कर मिळती Eg इसी 
दौड़ और वेग के कारण चिनगारी उठती और चटाखे की 
आवाज़ होती है जैसा कि पहले कह आये हैं । इसी प्रकार 
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भर जाती है तब इन दोनों के बीच विद्युत्रवाह होता बादलों की बिजली edi प्रकार बनती हे । भूमिस्थ sg- X : 
है, बड़ी लम्बी चिनगारी Assh और उसके साथ ही. तळ पर स जलवाप्पान्वत हवा जिस समय S उठती + 
साथ बड़े ag का शब्द होता है । बादलों के है तब ऊपर पहुँचने पर इस प्रकार उड़ कर HAA की 
गजेन जर So के तैन का यही कारण हे । कभी वजह से उसका तापमान कस हो जाता है | यह भी मालूम + 
कभी कोई एक बादळ तो. एक प्रकार की बिजली से है कि जैसे जैसे ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे तापमान भी कम' | 
बहुत पूर्ण हा'जाता हे, पर उसके पास कोइ दूसरा AGS 
दूसरे प्रकार की बिजली से पूण नहीं हाता | उस समग्र 
यदि इस बादल की बिजली का दबाव काफी हुआ ता वह 
मध्यस्थित वायु के प्रतिरोध को तोड़ कर भूतळ की 
ओर. दौड़ निकळती है र इस प्रकार भूमि पर बिजली 
गिरती है । | 


| - यदि शीशे के नळ का एक सिरा पतळा करके पानी 
! की धारा इस महीन सिरे से गिराये तो थोड़ी दूर तक 

` ता धारा लगातार गिरती है, पर इसके बाद बह छोटी 
या बड़ी बूंदों में टूट कर गिरती हे । अनुसन्धान करने C 
पर मालूम हाता है कि जिस समय पानी की धारा 
इस प्रकार बूँदों में टूटती हे उस समये धनात्मक और 
ऋणात्मक दिर्जळियों का ugal हाता है। जो odi 
नीचे गिरती हैं वे एक प्रकार की बिजली से अन्वित होती हैं 
ओऔर धारा का ऊपरी भाग दूसरे प्रकार की बिजली से भर 


जाता है । इसी प्रकार जब्र कभी पानी की एक बड़ी बूँद 
हूट कर छोटी छोटी sai में गिरती हे उस समय भी दोनों 


far Ho २१ । किरणों के ्राकार की मेरुज्योतिर्या । 


होता जाता है। दोनों कारणों से ऊपर गई हुई `| 
जळन-बाषपान्वित हवा का तापमान कम हो जाता 
है हवा में जो पानी वाष्प-स्वरूप में पहले विद्यः 0 
मान था, तापक्रम के कम होने के कारण AT 4 W 
जळ की छोटी छोटी बूँदों में परिवर्तित होकर | 
बादळॉ का. निर्माण करता हे. । बढ़ते बढ़ते | 
ये बूँद जब बहुत बड़ी हा जाती हैं तब | 
ऊपर उठती हुईं हवा उनको सँभाल नहीं सकती i | 
और ये बड़ी बड़ी बूँदें नीचे गिरने लगती हैं । ऊपर 


IRSE GS: उठती हुई हवा इन बड़ी बड़ी gat को छोटी छोटी 3 
A दें में arg देती है और इस समय दोनों प्रकार |) > 
चिन्न do २० l मेरुज्योतियों ES सेहराव | T देती है और इस समय दोनो प्र' we 


: 4 की बिजलियों का जन्म होता है। saz उठती हुई इवा | 
प्रकार की बिजलियों का प्रादुभांव होगा । कहते हैं कि रौर उसके साथ के जळ-कण तो एक प्रकार की बिजली _ 
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से परिपूरित हो जाते हैं भर नीचे गिरती हुई da दूसरे 
प्रकार की बिजली से । इस प्रकार बिजली का पृथक्करण 
हो जाता है, जिसकी वजह से भिन्न भिन्न बादल भिन्न 
भिन्न प्रकार की बिजलियों से प्रित होकर तडत्‌ के 
उत्पादन में योग देते हैं । 


यदि तडित्‌ की चमक की रश्मि की विश्लेषक यन्त्र- 
द्वारा परीक्षा की जाय ते मालूम पड़ता है कि वह किन्ही 
चुने हुए wi के योग से बनी है यदि जळते हुए बिजली 
के ळम्प की सफेद रोशनी की इस प्रकार परीक्षा की जाय, 
अर्थात्‌ यदि उसके किसी शीशे के fanza (prism) के 
द्वारा देखे ते देख पड़ेगा कि यह ang रोशनी तरह 
तरह के रड्डो में परिवतित हा जाती है, अर्थात्‌ इन तरह 
तरह के रह्ञों के योग से वह बनी हे यदि बिजली की 
घारा किसी गैस के द्वारा प्रवाहित की जाय तो भिन्न 
भिन्न गेसो से भिन्न भिन्न प्रकार के tel की चमक निक- 
लेगी | और यदि इन सब चमं की रश्मि की AATE- 
द्वारा परीक्षा की जायता जान पडेगा कि भिन्न भिन्न 
चमं में भिन्न भिन्न gia fa भिन्न योग हें । अतएव 


—— 


oo 


यदि ga प्रकार के किसी रश्मि-विश्लेषित चित्र को देखे 


तो भिन्न भिन्न प्रकार के रक्षी के योग को देखकर हम 
बतळा सकते है कि किस गेस वायु की चमक का यह चित्र 
हे । akaa रश्मि-विश्लेषित चित्र से पता चलता हे 
कि यह हवा में विद्य॒त्‌-प्रवाह की चमक के द्वारा उत्पन्न 
gar है | चित्र नं० १४ मे दामिनि दमक एवं मामूली हवा 
की चमक के रश्मि-विश्लेषण का चित्र है। इससे ऊपर 
कही गई बात साफु प्रकट हा जाती है । तड़ित्‌ के एकाध 
चित्र श्रार भी इस लेख के साथ दिये गये हैं ( ao ११, 
१२, १३ ) | इस प्रकार के विद्युत्‌-प्रवाह अर्थात्‌ 'दामिनि 
qua? को किसने न देखा होगा । यहाँ दिये हुए चित्रों 
और afeq के वास्तविक रूप का मनोचित्रण श्राप स्वयं 
'कर सकते हैं, इन दोनों की तुलना करने से मालूम 
होगा कि चित्र और वास्तव में कितना बड़ा भ्रन्तर है । 
इसी अकार का, बल्कि इससे भी बढ़कर, भेद और सब 
चित्रों के बारे में भी समकिए fra समय बिजली की 
चिनगारी निकळती है, चाहे ग्राकाश में, चाहे प्रयोगशाळा 


की बिजली की मशीन की घुण्डियों के बीच, उस समय 


qd V, 


सरस्वती | 


[ माग २६ 


~ AA 


चाहे ala से एक ही चिनगारी दिखलाई दे, पर वास्तव 
में कई एक चिनगारिर्या निकलती हैं। यदि वेग से घूमते 
हुए एक कैमरे के द्वारा इन चिनगारियों का चिन्न लिया 
ज्ञाय तो प्रत्येक चिनगारी या चमक अपनी wen स्थिति 
को प्रकट करती a चित्र नं० १३ और १४ में यह भली 
भाति दशित है । 

प्रयोगशाळा में जिन दूसरे प्रकार के विद्युत-प्रवाहों का 
वर्णन किया गया है वे ऋणात्मक तथा धनात्मङ ATT- 
कणों के qaga विरळ गेसान्तर्गंत प्रवाह के कारण 
होते हैं । इसी प्रकार के रङ्ग-विरङ्गे भांति भांति रूपवाले 
agi के समुदाय उत्तरी या दक्षिणी श्रव श्रौर उनके निकट- 
वर्ती प्रदेशों में दृष्टिगोचर होते हैं । इन मेरु-ज्योतियों के कुछ 
चित्र (नं० १६ से नं० २४ तक) छे चित्रों में दिये गये हैं । 
यद्यपि इनके असली Tal का पता इनके द्वारा नहीं चळ 


सकता, तथापि इनके तरह तरह के रूप ही बड़े मने- 


रञ्जक मालूम पड़ते हैं । 

qd से केवळ प्रकाश रौर ताप का ही Raña 
नहीं होता, किन्तु ware Ae ऋणात्मक AIT 
कणिकायें भी सूर्य-द्वारा सतत विसर्जित हाती रहती हैं। 
sequ के नितान्त शून्य में ये कण रोक-टोक के 
बिना सदैव पर्यटन करते रह सकते हैं। इनमें के कुछ 
हमारी पृथिवी की ओर भी श्राते हैं जेसे कि सूय-द्वारा 
Aafa ताप ओर प्रकाश का कुछ थोड़ा ही सा AT 
हमारी प्रथिवी के भाग्य में पड़ता है । हम पहले ही कह 
आये हैं कि चुम्बकीय ध्रव इस प्रकार के विद्युत्‌-कणों 
के मार्ग पर असर डालते हैं | एथिवी के उत्तरी और 


दक्षिणी चुम्बकीय भ्रव, जो उत्तरी और दक्षिणी duit 


लिक भुव-प्रदेशों के पास स्थित हैं, सूय॑-द्वारा विसर्जित उक्त 
Rasa को अपनी ओर खींच लेते हैं । श्रतएव ये 
कण सदैव उक्त ध्रवों के पास ही जाते हैं, एथिवी के 
किसी mer स्थान पर नहीं। हमको यह भी मालूम है 
कि हम पृथिवी-तळ से जितना ही ऊँचे ऊपर जाय, हवा 
की सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, अर्थात्‌ उसका घनत्व कम होता 
जाता है, वह ज़्यादा पतली होती जाती है । एथिवी-तळ से 
बहुत अधिक उँचाई पर हवा बड़ी ही सूक्ष्म दशा में है । 


इसकी सूक्ष्मता इस लेख के प्रारम्भ में वेणित झून्य-प्राय 
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नले की गेसां की सूक्ष्मता के बराबर-है i अतएव जैसे 
विद्युत्‌-प्रवाह-सम्बन्धी रङ्गादि हमें प्रयोगशाळा में दिख- 
छाई पड़ते हैं, वेले ही, परन्तु बहुत बड़े श्राकार में, 
पृथिवी के वातावरण के ऊपरवाले भाग में होते हैं । 
geal को हम मेरु-ज्योति कह कर gawd हैं । भिन्न भिन्न 
समयों में caa हवा में विद्युत-कणों के भिन्न भिन्न माग 
होगे । इस sen मेरु-ज्येतियों के भिन्न भिन्न श्राकार भी 
समभ में ग्रा सकते हैं । 

यदि यह बात ठीक है, wala यदि मेरु-ज्योति का 
कारण है विद्युत-कणों का उच्चस्थ सूक्ष्म हवा के aada 
प्रवाह, dr मेरु-ज्येति के रश्मि-विश्लेषण-चित्रों में m 
हवा के वैसे ही चित्रों में सादृश्य होना चाहिए । परन्तु 
यह सादृश्य नहीं पाया जाता । श्रतएव ऊपर लिखे हुए 
मेरुज्याति के कारण के सिद्धान्त में पूरा पूरा विश्वास 
नहीं हा सकता । परन्तु अभी हाळ में ही एक वैज्ञानिक 
ने इल बात का पूरा समाधान कर दिया है कि वास्तव 
में हमारा ऊपर कहा हुआ सिद्धान्त ठीक है । 

यह बात ते सभी को विदित होगी Sim इसका 
fum पहले भी कर आये हैं कि जैसे जैसे एथिवी-तळ 
से ऊपर का उठते हैं, dd ही वैसे तापमान कम होता 
जाता है अर्थात्‌ उण्डक बढ़ती जाती है । काफी Fars 
पर यह तापमान बहुत ही कम होगा । एथिवी-तळ से 
किसी मेरुज्योति की Sarg कितनी है, इसकी पैमाइश 
की जा सकती है । इस उँचाई पर, जहा मेरु'ज्येतियों 
का आविर्भाव होता है, तापमान इतना कम होता हे 
कि नन्नजन नामक गेस, जो सारे वायुमण्डल का Vk 
at हिस्सा है और जिसके रश्मि-विश्लेषित चित्र से 
des. तथा तड़ित के वैसे ही चित्रों की तुलना की 
जाती है, उस उँचाई पर dew. में कदापि नहीं ठहर 
सकता, किन्तु वह जमकर स्थूलरूप में विद्यमान होगा, 
एक प्रकार की Wa के बरफ के छोटे छोटे स्फटिकों ने 


वायु-मण्डळ के इस तल भाग को आच्छादित कर रक्‍खा 


होगा ।. अतएव विद्युत्‌-कणिकाओं. की जब इन स्फटिकों 
से टक्कर लगेगी, जब वे नन्नजन गेस के भीतर से नहीं 
किन्तु नन्नजन के ama स्फटिके! के बीच से देकर 
ggih तब जे।+ रङ्ग उत्पन्न tra चह नन्नजन गेस d 


^ 
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विजय । . 


LENS 


विद्युत-प्रवाह-द्वारा उत्पादित रङ्ग से श्रवश्य भिन्न होगा । 
उक्त विद्वान्‌ ने प्रयोगशाला में इस प्रकार के aqua के 
बरफू का निर्माण किया और फिर विद्य॒त्‌-कणों की 
इस WHE zat लगवाई | उस समय जो चमक 
निकली उसके रश्मि-विश्लेषित चित्रों में और मेरुज्योति 
के चित्रों में बहुत ही सादृश्य पाया गया । इस प्रकार 
पहले का अ्रसाइश्य aa साइश्य में परिवतित हो 
गया है । 
जगह्विहारी सेठ 


विजय । 


BOZA ब à मूपेन्द्रनाथ ने उमा सुन्दरी को देखा 
S “ज © है तब से”......रात्रिके दस बजे थे । 
Y fe प्रफुछकुमार अकेला अपने कमरे में 
६2७20 बेडा था। उसके सामने एक पुस्तक 
an खुली हुई थी । प्रफुल k लिखने- 
पढ़ने से gg अधिक प्रेम नथा। 
एक तो उसे अपने कारवार से अवकाश ही कम 
मिळता था और दूसरे बचपन में उसने विद्याभ्यास 
भी अधिक नहीं किया था । हाँ, उसका उपन्यास 
पढ़ने का बेहद शौक था । जब कभी किसी नवीन 
उपन्यास के प्रकाशन का समाचार सुनता, तुरन्त | 
उसके मँगवा कर पढ़ता | आज जब वह दोपहर के समय | i 
लीळा के साथ अपने भावी समधी शरच्चब्द्ध चट्टोपाध्याय 
के यहाँ गया था तब उसने उनके सुपुत्र को अविनाश बांबू 
का ‘gard’ उपन्यास पढ़ते देखा था aa, उसी समय 
से उसका मन कुमारी पढ़ने के लिए व्यप्र हो रहा था । 
मार्ग में ही उसने एक दूकान से उपन्यास मोळ लिया | 
और रात्रि में ही उसे समाप्त करने को पक्का निश्‍चय | 
किया । , id 
इस समय जो पुस्तक उसके सामने खुली थी वह य' 
कुमारी उपन्यास था। पुस्तक का समाप्त करना दूर 
रहा, पूरे एक घंटे में उसने उसका पहला YE 
नहीं पढ़ पाया । उसने बहुत मन लगाना चाहा, 
उलिखित वाक्यांश के आगे आँखों ने पढ़ते 


ही a 
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कार कर दिया | राखाळ की स्मरति रह रह कर उसके हृदय- 
पटल पर चमक जाती थी । राखाळ उसका पुराना faa 
था सही, पर उसकी स्मृति उसे सुखदायक नहीं थी और 
विशेष कर इस समय तो वह उसे महान्‌ श्रपशकुन सम- 
रूता था । उसका मन हठात्‌ सोचता था कि हे ईश्वर ! 
क्या लीला की शादी में कोई faa उपस्थित होनेवाळा à! 
aur वह श्रपनी खी की अन्तिम इच्छा को भी ud नहीं 
कर सकेगा ? एक एक करके उसके पिछले जीवन के सभी 
इश्य उसकी आँखों के सामने आने लगे | दुष्ट साथियों 
की संगलि से वह किस प्रकार पथ-अष्ट हुआ था, इससे 
उसके मा-बाप का केसी असीम वेदना हुईं थी । किस 
प्रकार वह अपने दुराचरण पर गवं और संतोष किया 
करता था । यद्यपि उसने कुलीन घराने के लड़कों की 
भांति बी० go ur qao ५० पाल नहीं किया था, तथापि 
क्या उसने अ्रपनी प्रखर बुद्धि से सैकड़ों बार अपने साथियों 
के! उल्लू नहीं बनाया है, क्या वे उसका छोहा नहीं मान 
गये हैं। यदि लोहा न मान जाते तो उसका नाम ही गुरुघंटाल 
क्यों पड़ता ? खत्री की याद श्राते ही उसका दिल weed 
ढया | SYA तुम सचसुच कुसुम थी । न जाने पूर्वे-जन्म 
के कित पाप के कारण तुमको नीच कुल में जन्म लेना 
पड़ा था । कई वषं बीत गये हैं तो भी तुम्हारा उज्ज्वल 
सुख ज्यों का त्यों मेरी íi के अगे चमका करता 
है । किन्तु क्या कुसुम, ईश्वर तुम्हारी अन्तिम इच्छा पूरी 
न होने देया | नहीं, नहीं, ईश्वर तुम जैसी सती-साध्वी 
Radi की arnt को कष्ट नहीं पहुँचा सकता | संसार में 
_ ऐसा कौन सा सद्गुण है जो gaa नहीं था । सच तो यह 


5 है कि यदि तुमने मेरा हाथ न पकड़ा होता.तो में दार- 


जिलिंग की उन काली और बीभत्स कोउरियों से कभी नहीं 
'निकळ सकता | लीला, क्या तुस जानती हो कि तुम्हारी 
मा तुम्हें कितना प्यार करती थी । लीला का स्मरण आते 


_ , ही हारमोनियम के मधुर संगीत ने उसका ध्यान आक- 


faa कर लिया । लीळा दोमंज़िले के एक सुसज्जित 
कमरे में आसावरी राग ser रही थी। सुनते ही 
प्रफुल ळी कल्पना भङ्ग हो गई | 
` उसने किताब बन्द कर के मेज़ पर फक दी IE 
गुनाता हुआ उठ खड़ा हुश्रा--दूकान पर यद्यपि उसने 


[ भाग २६ 


मुझे और लीळा को कणभर के लिए ही देखा हे, 
तथापि उसने हमें पहचान लिया होगा, इसमें तो कुछ 
भी सन्देह नहीं । वह एक qd है, वह क्यों मुझे भूलने 
ळगा । मैं तो समझता था कि वह शाम तक ही मेरे पास 
ग्रा जायगा । लेकिन अभी तक नहीं श्राया । श्राज नहीं, 
ता कळ तो किसी प्रकार नहीं zo सकता । पर इसकी 
चिन्ता ही क्या । मैंने भी बाळ कुछ धूप में ang नहीं 
किये हैं । 

उसके fan वाक्य से एक प्रकार का आान्तरिक 
qd टपकता था । यह उसके स्वभाव का एक अंग बन 
राया था | कुरसी से उठ कर. और जेब से एक चमकता 
हुआ सिगरटकेस निकाळ कर वह कमरे में इधर-उधर 
टहळने लगा । टहळने से उसका चित्त कुछ हलका हो 
चळा था । प्रफुल की sug साठ वषे की होगी, किन्तु 
देखने से वह इतना बुड्ढा नहीं मालूम पड़ता था । NS 
के अधिकांश बाळ श्रभी काले ही थे सीना Ber ओर 
हाथ-पैर मजबूत थे । चेहरे से भी दृढ़ता टपकती थी । 

उसने एक सिगार जलाया SW दो-तीन कस लगाये | 
सहसा वह खड़ा हा गया । उसके कान Brea हा गये । 
सारा शरीर पत्थर की सूति की भाति अचल था । 

क्यों ? क्या उसे कोई भयंकर शब्द सुनाई दिया था ? 
नहीं, लीळा तो अब्र भी सुरीले कण्ठ से गा रही थी। 
कानवालिस स्ट्रीट पर इस समय चहल-पहल भी काफी 
थी । फिर क्यों, प्रफुल aui fie की भाँति एकटक 
खिड़की की ओर देख रही थीं । 

बात यह थी कि fare खटखट कर रहे थे और ata 
से एक gale हाथ की धुंधळी कळक दिखाई देती थी । 

प्रफुछ ने एक लम्बी साँस ली और फिर मन ही मन 
कहा-लोा, में ता पहले ही जानता था कि उसके mA में 
देरी नहीं है। i 

dag: लम्बे लम्बे कृदम बढ़ाने से spes खिड़की 


के पास पहुँच गया । रात्रि अँधेरी थी, तथापि उसे खिड़की . 


के नीचे कोई खड़ा दिखाई दिया। उसे निश्चय हो 
गया कि यह राखाळ के अतिरिक्त और काई नहीं हो 


सकता । उसने चिटखनी खोळ दी और wage धीरे से. 


ऊपर चढ़ Arar | Vo 


$ 
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आते ही वह एक आराम-कुरसी पर जा धमका । 
थोड़ी देर में उसने कहा--तुम्हारी सभ्यता में कोई संदेह 
नहीं, तुमने कट से खिड़की खोल दी । देखो ते बाहर 
कैसा अँधेरा और जाडा है । बाहर निकलने को जी नहीं 
चाहता था । 

राखाळ की पोशाक घटिया न थी । अप-हू-डेट नव- 
युवक जिस ढंग से रहते हैं वही ढंग उसने ग्रहण कर 
Wl था । वह सदर दरवाज्ञे से होकर छिपकर खिड़की 
की राह d क्यों प्राया है, इसका कुछ कारण We 
बताया जा सकता, शायद प्रफुर्ळ भी इसी बात को साच 
रहा था । प्रफुल्ल की अपेक्षा इसका रंग कुछ गोरा, 
Ets कुछ पतले Beata कुछ छोटी थीं। आयु भी 
उससे कुछ कम होगी । 

प्रफुल्ल बिलकुल चुप था । राखाळ हथेलियाँ मळता 
हुआ कुरसी से उठ खड़ा हुआ ओर उसके समीप पहुँच कर 
पूछने छगा--क्यों, किस चिन्ता में पड़े हा ? 

प्रफुल्ल ने फिर भी कोई उत्तर न दिया। केस से 
एक नया सिगार निकाळ कर जलाया और केस तथा 
दियासलाई का ata उसकी ओर बढ़ा दिया । 

राखाळ ने केस ले तो लिया, किन्तु सिगार जलाने 
के पहले एक बार फिर पूछा--क्यों, क्या सोने की तैयारी 
क्र रहे थे? 

apes ने संक्षेप में कहा--नहीं कुरसी पर बैठ जाश्रो | 

tate फिर कुरसी पर बैठ गया । एकाएक उसकी 
इष्टि ज्ञीने की aie गई । उसने कहा--क्ष्या वही लड़की 
ऊपर गा रही है ? गाना तो बहुत अच्छा है, आवाज्ञ भी 
सुरीली हे । देखने में भी बड़ी भोळी-भाली और सुन्दर 
मालूम होती थी। दूकान में ही जब मैंने तुम दोनों का 
देखा था तब में समक गया था कि यह तुम्हारी ही कन्या 
होगी । बिळकुल कुसुम के अनुरूप PO क्यों कभी वह भी 
उसकी याद करती है ? प्रफुल्ल, क्या तुम जानते थे कि में 
तुमसे भेंट करने आऊँगा ? | : 

प्रफुल ने फिर भी एक ही शब्द में सिर हिळाकर 
उत्तर विया--हूँ | > 

राखाळ ने फिर पूछा--कक्‍्या तुम्हें श्रनुमान हुआ था 
कि तुमको देखने के बाद में तुम्हारा पीछा करूँगा । 
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प्रफुल्ल ने उत्तर दिया--हाँ, यह भी कोडे पूछने . 
की बात है | 

राखाळ ने कहा>-प्रफुल्ळ, तुम ऐसे sey हा, क्या 
तुम उन दिनों क्षा बिलकुल ही भूळ गये जब हम ga 
जिगरी दोस्त थे।न तुम्हें मेरे बिना कळ पड़ती थी 
HT Aga तुम्हारे बिना। अच्छा, Ga थोड़ी-सी 
हिसकी ATIAN ? 

प्रफुल्ळ ने कुछ सुस्कराकर कहा--क्यों « नहीं, 
पहले से ही तुम्हारे लिए रख छोड़ी हे । f 

प्रफुल्ल धीरे-धीरे श्रलमारी की ओर बढ़ा और उससे 
से एक बोतळ ast छाया | इतने में राखाल ने कमरे में 
चारों ओर एक तीव्र दृष्टि Gat और फिर कडा-यह तो 
पहले से ही जानता था कि तुम बड़े शोकोन हो, दारजिलिंग 
में सैकड़ों बार मैंने इस बात का अनुभव किया B 
किन्तु तुम्हारी सजावट से तो में दंग रह गया । यह मेंने 
cam में भी नहीं साचा था कि शोकीनी के अतिरिक्त 
पढ़ने-लिखने से भी तुम्हें इतना अधिक da है । | 
अ्रलूमारियाँ पुस्तकों से भरी दिखाई देती हैं। मगर | 
मैं अपनी बात बताऊँ। यहाँ आने के पहले मैंने इघर- 
उधर के कई लोगों से तुम्हारे विषय में पूछा था । उन्हाने 
ब्रतळाया कि तुम एक बड़े भारी महाजन हो, तुम्हारे पास 3 
जूट की कई fro है और उनका आफिस छाइव स्ट्रीट मे. 
है । सच तो बताओ, ये बाते कहाँ तक ठीक है या कोरा 
चकमा है । 

प्रफुल्ल ने गिलास बढ़ाते हुए कहा--ठीक हैं, पहले 

सको पी लो, फिर सब qe | 


मैने 


राखाळ ने शिष्टाचार के ढंग से अपने Aga 
धन्यवाद दिया और एक ही साँस में आघा frat 
कर गया, किन्तु फिर और पीने की इच्छा न हुई । 
देर तक दोने चुप रहे । राखाळ भ्रारामकुरसी 
सा गया था । उसके पैर कुरसी के zh हाथों 


बताओ, क्या मामला हे । | 
प्रफुल्छ मेज़ के सहारे ag 
6 SRM 
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सिगार के दोा-एक कस लगा लेता था । उसने उसी 
गम्भीरता से कहा--नहीं, मैं ws नहीं बोलता । . 
राखाळ ज़ोर से हँस पड़ा--यह भी कोई नई बात 
हे ? किन्तु ones, यह तो बताश्रो तुम सुकसे बिगड़े 
क्यों हा ? बातें करना चाहते ता केवळ हूँ-हाँ न करते | 
शायद में छिपकर fase की ओर से aa हूँ, हसलिए-- 
पर मैं ने सोचा था कि इसमें तुम्हें कोई भ्रापत्ति न होगी | 
HA एक बार तुम्हारे अहाते का पूरा चक्कर ळगाया, 
तुम कमरे में टहळ रहे थे। इसलिए खिड़की की राह 
से आने में ही मुझे सबसे श्रधिक सुबिधा मालूम हुई । 
प्रफुर्ळ ने कहा--क्यों न न हा, यह तो तुम्हारी पुरानी 
आदत के ही अनुकूल हुआ | 
राखाल ने भी उत्तजित होकर कहा--बहुत ठीक, मैं 
ओर चाहे जा कुछ ह, ढोंगी नहीं । 
अब की बार प्रफुल ने बड़े जोर से दो-तीन कस 
लगाये At कहा--राखाळ, संसार में एक व्यक्ति ऐसा है 
जिसकी मैं कभी सूरत नहीं देखना चाहता ? कया तुम उसे 
जानते हो ? 
.. राखाळ ने कहा-#क्ष्यों नहीं, यह तो बिळकुळ स्पष्ट 
है ्रौर इसमें तुम्हारा कुछ दोष भी नहीं | दुनिया की 
चाळ ही ऐसी है । यदि तुम aia भी बचपन की भांति 
दारजिलिंग की. उन्‌ मेली-कुचेी कोठरियों में aga होते 
तो तुम मुझको श्रपने राले से लगाते श्रार भाई की तरह 
प्यार करते | किन्तु आज तुम तो नवाब बन बैठे हो, इस- 
लिए यदि मेरी सूरत तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह 
खटकती है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है | 
प्रफुळ ने उत्तर दिया--नहीं, केवळ एक udi कारण 
नहीं है । ` a 
राखाळ ने पूछा--भ्रच्छा दूसरा कारण भो g | 
AGES ने हाथ का संकेत करके कहा-ज़रा sea, 
सब बताऊँगा | तुम्हारे कहने का मतलब यह है न कि में 
पक्का ठग हूं । इसमें संदेह नहीं कि मैं एक पक्का धूत्तं था 
और इसके कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि सें अब भी 
एक पक्का धूत्त हूँ । किन्तु एक बात है । मेरे भाग्य ने कुछ 
ऐसा पळटा खाया है कि अब मुझे उसकी आवश्यकता 
नहीं रही । बिना quara ही लक्ष्मी मेरी चेरी सी हो 


qe 
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रही है । इसलिए uae, तुम यह निश्चय समझो कि 
सें फिर कभी अपनी पुरानी चाळ ग्रहण नहीं कर 
सकता Bit इसके लिए किसी प्रमाण की भी snag. 
कता नहीं । जब gÀ योंही रुपया मिळता है तब सैं क्यों 
उसके लिए ्रपनी जान जोखिम में डालूँगा । में यह नहीं 
कहता कि में बड़ा घमीत्मा हो गया हूँ अथवा मेरा हृदय 
पलट गया है | जैसा मैं पहले था वेसा रत्र भी हूँ, रत्ती- 
भर भी नहीं बदला | यह बात तुम्हें अच्छी तरह समभ 
लेना चाहिए । आपत्ति पर आपत्ति पड़े, बाधा पर बाधा 
आये, सुझे किसी का भय नहीं, में egar से उनका सामना 
करने के. लिए तैयार हूँ SH इस बात को मान सकते 
हो या नहीं ? 


राखाळ ने फिर मेज़ से गिलास उठाया ओर इस बार 


उसको बिलकुल साफ़ कर गया । फिर हँसते हुए कहा- 7: 


शाब्रास, प्रफुल्ळ, शाबास । विपक्ति और बाधा । faa- 
बाधाश्रों की कोन सी बात है ? मैंने कभी ऐसी कोई An- 
बाधा नहीं देखी जिससे तुम्हारे हृदय में भय का संचार 
हुआ हो । शायद तुम भयका नाम भी नहीं ज्ञानते | 
श्रौर न कोई ऐसी विपत्ति ही है जिस पर तुम विजय न 
पा सका | इस विषय में तुम पक्के उस्ताद हो । तभी तो 
हम लोगों ने तुम्हारा नाम 'गुर्घंटाळ' ware) क्यों, 
ठीक कहता हूँ न ? 


AGES ने उसी गम्भीरता से कहा--अच्छा, यह ठो 
हुआ । लेकिन uate यह तो बताओ, तुम यहाँ आये 
किसलिए हो ? 

. UMS ने उत्तर दिया--अच्छा, अब तुमने मतळब 
की बात छेड़ी है, सुनो मेरी पहली मंशा तो है--दोस्ती के 
सुरझाये हुए qid को daar । 

“आर दूसरी”? 

“तुम्हारे सो भाग्य पर तुम्हे बधाई देना ।?? 

este तीसरी?” 

“थोड़ा सा agi लेना, बहुत नहीं, केवळ पांच सौ 
रुपये ।?? 

राखाळ इतना कहकर सीधा कुरसी पर as गया 
और ध्यान से mes के सुख की ओर देखने gari 
इस समय उसका प्रत्येक रोम सचेत था, क्योंकि यहीं 
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उसकी सफलता शर अ्रसफळता का निर्णय होने- 
वाळा था । किन्तु प्रफुल्ळ ने उसकी ओर देखा ही नहीं । 
नीचा सिर करके जेब से घड़ी निकाळ कर देखने लगा । 

उसी दशा में सहसा उसके मुँह से निकळ aaia 
सो रुपये । 

राखाळ ने कहा--हाँ, केवळ पाँच सौ, में आपका 
बहुत कृतज्ञ हूँगा। 

ages ने कहा--नहीं, नहीं, पांच सो नहीं, मैं तुम्हे 
पाँच हज़ार दूँगा । 

राखाळ की safe चमक गई । उसने उत्सुकता से 
पूछा--सच कहते हो ? 

प्रफुल्छ ने उत्तर दिया--सच, बिलकुल aa 

थोड़ी देर तक ढोनों चुप रहे । श्रन्त में राखाल ने 
© कहा--में तुम्हारा मतळब RAR गया | शायद तुम यह 
समभते हो कि में तुम्हारी पोळ खोलना चाहता हूँ। 

प्रफुल ने कहा--हाँ, इसके सिवा और कौन ला 
कारण हो सकता है 

राखाळ ने उत्तर दिया- और शायद इसी लिए तुमने 
प्रछोभन की सात्रा इतनी अधिक बढ़ा दी हे कि एक 
बार पाँच हज़ार जाये सो जाये, सिर से बला तो zat 

प्रफुल ने सिर हिळाकर कहा--नहीं तुम qo करते 
हो । क्या में यह नहीं जानता कि तुम इतने से कभी 
सन्तु नहीं हो सकते । जब तक मेरे शरीर में एक बूँद 
भी रक्त रहेगा तब तक लुम मेरी जान नहीं छोड़ सकते । 
जोंक की तरह लगे ही रहोगे। 

' राखाळ ने कहा--बाह, मानव-चरित्न-चित्रण सें बड़े 

सिद्धहस्त मालूम होते हो | 

प्रफुल ने प्रत्युत्तर में कहा--क्ष्या, तुम्हारे कौटिल्य 
की पराकाष्ठा दिखाने में मैंने किसी प्रकार at ate की हे । 


राखाळ का चेहरा कुछ पीछा पढ़ गया, किन्तु उसने 
बनावटी हँसी हँसना चाही । फिर व्यंग्य से कहा--हुधारी 
गाय की दो ळाते' सह लेना ही उचित है । एक ओर पाँच 
हज़ार रुपये ओर Tad. ओर अपमान और निरादर । 


विजयं । . 


में तुम्हे सब बात AAW कहे देता हूँ, कान खोलक 
सुन ळो । उसमें सन्देह करने की JAT नहीं । पहली 


मान्य होगा । श्रा सें तुमको रुपया दू और कळ | र 
मेरी देहरी पर ag जाओ । झुरे तुमसे पिण्ड qe 
हो जायगा । तुम मेरे सुख में एक विषाक्त कंटक | 
न दिन को भूख लगेगी और न रात को नोंद । 


बनाकर तुम अपना कास निकालोगे। इः 
सहारे मुह को बन्द करने की आवश्यकता d 


आभूषण हैं । यदि तुम जैसे आदमियों के हाथ 3 सब 


८2० पु 
स्प 


गहने लग जायँ ता तुम उनेके द्वारा पा रुपये 
कम एक पैसा भी नहा । अ्रच्छा 
सकता हू । 

AGES का जोश क्रमशः बढ़ता 
का संकेत करते हुए कहा--ठहरो, 


मूल्य तो काफ़ी नहीं है, किन्तु इस समय, में शायद इतने 
Tj. o रुपयों के सहारे इससे भी घोरतर अपमान आसानी से 
| निगल जाऊँगा । अच्छा, सुके रुपये कब fea ? 


५६२ 


en 


राखाळ ने फिर टोकना चाहा, किन्तु sues ने जोर 
से कहा--ठहरो, पहले मेरी पूरी बात ga sl! कल 
ढाका के एक ज॒मींदार यहाँ आये थे। उन्होंने इस संदूक के 
लिए सात हज़ार रुपये लगाये हैं | उनका TA केवळ अपनी 
शहिणी की स्वीकृति लेना शेष है । इसी हेतु में कल सवेरे 
इस मञ्जूषा के साथ BIA नौकर को वहाँ भेजनेवाळा था | 
wa में उसका कळ रात्रि की गाड़ी से भेजूगा। इसमें 
तुम्हे और भी अधिक आसानी होगी । नोकर वही हे जो 
तुम्हें दरवाज़े पर दिखाई दिया होगा । हबडा से गाड़ी ८ 
बज कर Xo मिनट पर छूटती हे, ४ नम्बर के प्लेटफार्म से 
छूटेगी । में स्वयं नौकर के साथ स्टेशन जाऊँगा और उसका 
एक फस्ट क्लास के डिब्बे में बेठाऊँगा । डिब्बा बिळकुळ 
खाली होगा, रेल्वाढों को कुछ ले-देकर यह सब ठीक 
कर लिया जायगा | तुम वहीं सेटफामे पर खड़े शहनी | 
ज्योंही गाड़ी छूटने के लिए. सीटी दे, ald तुम घबराते हुए 
su डिब्बे के सामने पहुंचना S घुसने की चेष्टा करना | 
) ' मैं सिर से पैर तक तुम्हारे ऊपर एक सरसरी दृष्टि डालूँगा 
और फिर तुमको भीतर घुसा लूँगा, साथ ही नोकर को 
A EU संकेत कर दूंगा कि आदमी भले मालूम होते हैं, उनसे 
डरने की कोई बात नहीं। यह तो तुम जानते ही हो 
कि वह गाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन है । छूटने के कोई vo मिनट 
के बाद ANA स्टेशन पर ठहरती है । भ्रच्छा, तुम मेरा 
मतलब समक गये ? 


व 
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राखाळ ने नाक Meet हुए घृणासूचक ढंग से 
कहा--तुम कोई भयंकर चाळ चलना चाहते हो, gui 
को उल्लू बनाश्नोगे ? क्यों १ 
_ राखाळ की श्राखों में संदेह झलकता था । प्रफुल्ल 
: _ ने उप संदेह की उपेक्षा करके स्वयं श्रयं से कहा 
इसका मतलब । 
uae ने भी उसी ढंग से कहा--मतळब ? क्यों 
"ERU, क्या तुमने झुरे स्कूल में पढ़नेवाली कोई लड़की 
समक रक्खा है ? अपने नौकर को ते तुम ये सब बातें पहले 
|. सेही सममा-बुफा दोगे। जरासा भी dà इधर-उधर 
किया कि qmd उसने मेरे सीने पर गोली छोड़ दी । 

प्रफुल्ल ने कहा--एळत बिलकुल गळत | उसके पास 
कोई हथियार न होगा । लेकिन मान ळो कि उसके पास 
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एक पिस्तोळ रहे भी तो उसमें हानि ही क्या हे । क्या 


तुम anna हो कि में ऐसा qa हूँ कि तुम्हारी तेज़ी 7 ^ 
और उस्तादी के आगे उसकी fus पर भरोसा > 
करूंगा । राखाल, इस विषय में तो तुम्हें डरने की oc 

कोई आवश्यकता नहीं | B. 


राखाल ने पूछा--अ्रच्छा उसके बाद में क्या करूँगा । । 
IGIS ने हँसकर कहा--क्या करोगे ? एक CHI 
भर क्ळोरोफार्म | में समझता हूँ, तुम्हारे लिए यही 
सबसे अच्छा ओर सबसे श्रासान उपाय होगा | 
राखाळ सिहर उठा । थोड़ी देर के बाढ़ उसने धीरे > /* 
से कहा--इसमें सन्देह नहीं कि तुम श्रपने नोकर के 
साथ बड़ा सदूब्यवहार कर रहे ati यदि उसे आपके 
गुण मालूम हो नाये तो वह आपको बहुत धन्यवाद 
देगा । P 
प्रफुल्ळ ने उत्तर दिया--इससे तुम्हें क्या सरोकार ! _ 
में पीछे से उसका मन समझा दूँगा । वह gua अप्र: 
सन्न नहीं रह सकता | । 
राखाळ ने कहा -तुमने यह नहीं साचा कि यदि . ९३ 
में उसे मार sia तो-- " E 
"mes ने उत्तर दिया--नहीं, तुम्हें ऐसा साहस a 
ET सकता । जब ga मेरे सामने डिब्बे में चढोगे तब | 
तुम व्यर्थ ही फाँसी पर लटकने की चेष्टा क्यों करोगे ? | 
uas ने कहां--ठीक है, तुम्हारे आभूषण उड़ 
MÄN i पर जब तुम्हारा नौकर अपने बयान में मेरा नाम 
लेगा तब तुम gÈ पकड़ाये बिना न रहोगे । है की 
NEU ने कहा--मालूम होता हे, राखाळ, तुम 
अपनी पुरानी agaa भूळ गये ? बेशक, तुममें बड़ा 
परिवर्तन हो गया है । में नहीं समझता था कि जेल के 
डर से तुम ऐसे gaan को भी हाथ से जाने दोगे । 
राखोळ जोर जोर से हाथ मळने लगा । उसने मुंह 
बना कर कहा--प्रफुछ, में तुम्हारी चाळःसमक गया, 
लेकिन तुम हा बड़े शेतान ! अच्छा यदि मैं dac लेकर 
SIS भाग जाऊं | 
IGSA कहा--तुम भाग जाओगे, इसमें सन्देह ही 
क्या Ba लेकिन फिर कभी अपना He दिखाना तब 
बताऊँगा । देखो, में कोई बात Sarat नहीं चाहता | 


~~ 


रे 5 


» 
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राखाळ ने उत्तर दिया--मुझे सोचने के लिए 
समय घचाहिए । 

प्रफुल ने कहा--यह gee मर्जी है, तुम चाहे 
जितना सोचो । में कम से कम तुम्हारी ada पर हाथ 
अवश्य रखना चाहता हूँ, वास्तव में तुम्हीं सुझे इसके 
लिए बाध्य कर रहे हे 

राखाळ ने कहा--मान लो, 
as | 

प्रफुछ ने उत्तर Raag तुम्हारी मर्जी । किन्तु 
किसी अन्य उपाय से रुपया पाने की आशा करना व्यर्थ 
है । क्या तुम्हारी समक में में ऐसा पोच हो गया हूँ 
कि तुम मेरी चुगलियाँ किया करोगे ओर में हाथ पर 
हाथ wa चुपचाप बैठा went । श्रभी मैं इतना सुरदा 


` 
में इस पर न राज़ी 


À गेरे नहीं हो गया हूँ। 


राखाल ने कहा--यह तो में नहीं कह सकता । 
पर ळड़की ! यदि में अपना मुह खोलूँ तो क्या तुम उसका 
विवाह किसी उच्च कुल में कर सकोगे ? 

ग्रफुछ के सुख पर मुस्कराहट की झलक uu, किन्तु 
उससे आनन्द नहीं, बरन कठोरता टपकती थी । उसने 
कहा--खूब समझे | जो ये सें तुम्हें पांच हज़ार रुपये देने 
के लिए तैयार हूँ वे ओर किसलिए ? क्या मुझे स्वयं 
अपने बचाने की चिन्ता है? तुम चाहे साक्षात राक्षस 
ही क्यों न हो में अब भी तुम्हें तीन बार पटकने का 
दम रखता हूँ | 
_ राखालने व्यंग्योक्ति की। कहा, तुम्हारा भाषण 
बहुत सुन्दर होता है । भ्रच्छा, क्या तुम एक बार मुझे 
अपने आभूषण देखने दोगे ? पहले में यह देख लू कि 
जुए में क्या दाव छूगाया जा रहा है । 

“यह उचित EU कहता हुश्रा प्रफुरळ उठा और 
तिजाड़ी के पास पहुँचा | तिजोड़ी में ताला नहीं लगा 
था । थोड़ा सा झुक कर प्रफुछ ने उसके भीतर हाथ 
डाला और उसमें से एक छोटा सा सन्दूक निकाला । 
सन्दूक सुन्दर आबनूस की ळकड़ो का बना हुआ UT 


¬ उसके ऊपर जो नक्काशी का काम था वह था यद्यपि थोड़ा, 
- 


किन्तु किसी ag कुशळ शिल्पकार के हस्तलाघव का 
नमूना मालूम हाता था। बीच में चाँदी की एक सिंह- 


a 


$ 


^ T , 
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ज्यों ही सन्दूक खुळा, त्योंही उसकी आँखे चकाचोंध हे 
गई | उसने पदले कभी ऐसे चमकीले रव्नासूषण नहीं 
देखे थे । उसके चेहरे का रङ्ग कुछ गहरा हो गया । वह 
सिर Har कर ध्यानपूर्वक उन चमकीले vdí को देखने 


लाळ, नीलम, पन्ना, हीरा आदि इस सुन्दरता से जड़े 
थे कि नेत्रां पर उनका बहुत ही मधुर प्रभाव पड़ता 
wats Hata तृस हा गई । घड़ी भर के लि E 
मंत्र-मुग्ध सा खड़ा रह गया | र 
प्रफुल राखाल के मुख की ओर देख रहा था । 
देर बाद उसने कहा--राखाळ, तुम्हे असली at 
wi की परख ते खब है | irs 


लाभ IIAN । 

राखाल ने उत्तर दिया-लोभ बहुत + 
भ्रस्वीकार नहीं कर सकता | राखाळ की 
भारी हा गई थी । l 
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कुरसी से उठा । साध ही उसका दाहिना हाथ ओवरकेोट 
की जेब सें पहुँच यया ।. राखाळ की श्राखों में एक प्रकार 
की भयङ्कर लाली दौड़ रही थी । वह कमर Hard हुए 
प्रफुछ के Hear सें aa मिळाता छुआ उसके पीछे जा रहा 
था । हाथ अब जेब से बाहर निकल आया था। उसमें 
एक छोटा सा AAS UD] इधर प्रफुल ने सन्दूक को 
तिजोर में रखना चाहा उधर राखाळ ने uus का उसकी 
गरदुन पर जा डराया | उनके बीच केवळ ८ AFT का 
अन्तर होया, किन्तु प्रफुल और उसकी सत्यु के बीच ८ 
मिनट का भी अन्तर नहीं मालूम होता था aasa 
छूटता कि सीधा वह स्वं को सिधारता । पर प्रफुल 
ता बदमाशों का बदमाश था । न जाने केसे उसने 
राखाळ की शेतानी पहले ही से ताड़ ली थी। शायद 
सङ्कट के समय मनुष्यों को ईश्वर की शरोर से कोई प्रेरणा 
हुआ करती हे । प्रफुल बिना पीछे देखे ही पहलवान की 

, भांति एकाएक उछुल पड़ा । 
राखाळ भी उसी तेज़ी से एक quu पीछे हट गथा | 
® शिकार के समय बिली जैसी सचेत होती है, ठीक वही 
दृशा उस समथ राखाळ की थी । वह बिल्ली की तरह 
` थोड़ा सा गुर्राया भी । थोड़ी देर तक qui दूर ही दूर 


3 


[3 


प अपने हथकंडे दिखाते रहे । किसी ने एक शब्द भी ae: 
सु सेन निकाला | प्रफुल अन्त में हताश-भाव से पस्थर 
है की मूति की भाति निश्चल खड़ा हो गथा | घबराहट 
न उसके मुख पर प्रकट दिखाई देती थी, उसकी shy 
रि | तमब्चे के गोल de पर लगी थीं | 

A कुछ देर बाद राखाल ने कहा--बच्चा, 9TH gud 
Hu नहीं जा सकते । 
t NES कॅप उठा । उसने दाहने हाथ से ग्रपने # 
रि झो ढक लिया ओर Famer कहा--ठ = 

E र ¬ उदरो, seit, राखाळ, 

; | इश्वर के लिए मुझे जान से मत मारो । 

a : aul समय कमरे में एक गम्भीर शान्ति सी छा गई। 
i लीळा के हारमोनियम की आवाज़ वायुमण्डळ में da 
zB रही थी । यद्यपि प्रकटरूप से इन लोगो! का ध्यान कभी 


| ur sa शोर नहीं' गया था, तथापि ज्योही लीळा ने great 
. नियमके परदे को अन्तिम बार दबाया, त्योंही इनको 
उसका AMA खटकने लगा । 


सरस्वती | 
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राखाळ ने कठोर होकर कहा--क्यों न मारू ? unl 
तक तुम्हारी शान थी, ga बढ़ बढ़ कर बातें करते थे, उस 
समय तुम्हें इसका खयाल ही न spa अरब मेरी बारी 
है। कान खोळ कर सुने । ज़रा भी टस से मस हुए कि 
तुम्हारा सिर उड़ गया । बताओ--कोन बेवकूफ है सें 
या तुम । बालो, चुप क्यों हो ? 

प्रफुल ने पहले अपने सूखे हुए होंठों पर जीभ फेरी 
ओर फिर बड़ी aaar से कहा--जरा धीरे से बालो, यदि 
तुम गोली sre तो श्रावाज्ञ होगी | 

राखाळ ने चिढ़ाते हुए कहा--शेतान की ga, 
इसकी मुझे क्या परवाह। क्या में डरता हू ? जल्दी से 
रल्-संजूषा मेरे हाथ दो । देखे siu इधर-उधर सत 
करना। हाथ से etre कर उसे निकाळ att नहीं तो 
दून से गोली छूट जायगी । मैं अभी रुपये वसूल किथे 


लेता हूँ । यह मेरा ऐहसान रहा कि तुमको जान से नहीं . 


सारूँगा । पर तुम काहे को मानने लगे ? 

बात भी पूरी नहीं होने पाई थी कि प्रफुल्ल ने सन्दूक 
निकाल कर चुपचाप राखाळ के आगे बढ़ा दिया | राखाल 
ने उसे संभाल कर बाये हाथ से पकड़ लिया। इतना 
धन पाने पर भी उसका क्रोध शान्त न हुआ था । 
उसने कुढ़ाने की इष्टि से कहना शुरू किया बच्चु ने 
उपाय तो बहुत अच्छा सोचा था । में इनके नोकर को 
लूटने के लिए स्टेशन जाऊँ और उस पर तुरा यह कि 
इनके सामने मानो में जान-बूक कर अपने गले में फाँसी 
डाल लूँ । युक्ति ते बड़ी उत्तम थी, किन्तु मैं क्या ऐसा. 
सूख हूँ । अफुछ, तुमने धोखा खाया, बड़ा धोखा खाया । 
में दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुस अब दारजिळिंग- 
वाले प्रफुछ नहीं हा । तुममें बड़ा परिवर्तन हा गया है । 
तुम बहुत नीचे जा गिरे हा । माळ खाने से सभी मोरे 
रोर darn हो जाते हैं। आयु भी तो तुम्हारी अधिक 
हो गई | किन्तु हा, बुद्धि श्रब भी ठीक ठीक कास करती 


' है । एक दिन तुम सुभे शिक्षा देते थे, और झाज में तुम्हे 


शिक्षा देता हूँ । गुरु गुड़ ही रहः, चेळा शक्कर हो गया | 
क्या, यह Wear तो जन्म भर याद रहेगा ? बोलो इस 
खेळ में किसकी विज्ञय हुई ? 


ag वेदना से ही मन ही मन कुण्ठित हो रहा 


: ^ 
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था उसने भराई हुई आवाज़ में sargad माळ 
ते मिळ गया, अब और क्या चाहते हो ? क्‍या अभी तृप्ति 
नहीं हुई ? 
राखाल ने उत्तर में कहा--नहीं, इस बार में और कुछ 
नहीं लूँगा । लेकिन याद er कि मैं तुम्हारा पीछा 
छोड्नेवाळा नहीं | में एक बार क्या सैकड़ों बार तुम्हारे पास 
enar । जब कभी BR श्रावश्यकता होगी तभी में तुम्हारे 
वास AIST | जब तक तुम्हारी जेब में एक भी फूटी कौड़ी 
रहेगी तब तक में तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ने का । एका- 
एक वह a पड़ा और फिर drer—H YR हुँ, नहीं नहीं 
जोंक हूँ । में भी तो इनकार नहीं करता, WU Ar 
तुम्हारा एक एक बूँद aug पी जाऊँगा | समझे, अब तुम्हे 
अपने जीवन का एक एक दिन भाररूप मालूम होगा, 
हर घड़ी और हर पळ जान के छाले पड़े रहेंगे । अपनी 
खाल उतार कर जीना तुम्हारे लिए आसान होगा, मगर 
gw पीछा छुड़ाना असम्भद हे । हाँ, यदि सेरे साथ 
कुछ सदू-व्यवहार करते तो शायद gÀ भी इतना क्रोध न 
आता | किन्तु बच्चा, तब ते Us के मारे मरे जाते थे । 
तुम अब gua तभी छुटकारा पा सकते हो जब या तो 
तुम मर जाओगे या मैं मर जाऊँगा | 
राखाळ का TAY अब भी प्रफुरळ के ऊपर तना 
हुआ था और प्रफुल्ल Hs लटकाये हुए खड़ा ur! 
अन्तिम वाक्य के समाल हाने के पहले ही राखाल खिड़की 
के पास पहुँच गया और बात की बात में नीचे जा उतरा | 
THES उठा और आराम-कुरसी में जा गिरा । उसके 
हाथ-पैर Ha पड़ गये थे। उसका ye छाती पर लटक 
गया था । उसे देख कर कोई भी कह सकता था कि इसे 
अपनी पराजय से असीम दुख हुआ है । 
सङ्गीत की ध्वनि ते पहले से ही बन्द हा चुकी थी । 
राखाळ के चले जाने से शान्ति और भी गम्भीर हो गई | 
इतनी गम्भीर कि माने काटे खाती हो । 


थोड़ी ही देर सें प्रफुल्ल सिर उठा कर अपन आप 
बडबडाने लगा--अभी० क्या हुआ है, दस पाँच मिनट 
में वह कुत्ता फिर लोटेगा । ऐसा नहीँ हे सकता 
कि वह न लोटे । यही गुनगुनाते गुनगुनाते उसके सुख 


पर एक हळेकी सुस्कराहट छा गई, जिसने उसकी मूँछों - 


me 


Hus हलचल सी मचा दी | उसकी आँखों में भी एक 
हळकी किरण चम्रक गई । प्रफुल्ळ कमरे में इधर-उधर 
भी दृष्टि डाळ रहा था । कुत्सित हँसी की रेखा उसके 
चेहरे पर खेळ रही थी। एकाएक उसकी ce खिड़की, 
की ओर गई । उसने देखा कि चलते समय राखाळ ने 
खिड़की के किवाड बड़ी सावधानी से बन्द कर दिये थे। । 

परन्तु प्रफुल्छ ने मन ही मन कहा--भला, इसकी 
क्या आवश्यकता थी । उसी को तो अभी आना होगा 
और शायद ळौट भी पड़ा हो । पर सुकते इसकी चिन्ता 
करने की ज़रूरत नहीं । ag, वह शैतान क्या कया चाळे | 
azai है । ; 

कुछ देर तक वह बिळकुळ चुपचाप बेठा रहा । किन्तु 
उसका goa afaa बड़ी तेज़ी से काम कर रहाथा। ॥ 
मन ही मन वह अनेक विचार बाँध रहा था, उससे उसके | 
क्रोध को. कुछ सान्स्वना मिळ रही थी । वह फिर अपने 
आप बातें करने छगा-- 

"यहाँ तक तो प्रत्येक घटना अक्षरश: मेरी इच्छा के 
AGES हुई है WA रात की गाड़ी से "RING भेजने. 
की जो चर्चा उठाई थी वह भूमिका-मान्न थी, किन्तु थी 
वश्यक | यदि वह उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता ₹ 
मुझे काहे आपत्ति न होती । किन्तु सुके तो निश्चय था कि 
जहाँ दह उन रलाभूषणो को. एक बार अपनी आँखों से 
देख लेगा तर्हा फिर कदापि उसको स्वीकार नहीं व 
सकता । उस दशा में उसी बात की सम्भावना थी जै 
कि उसने किया है । में ता जानता था कि जर्हा मैंने 
फेरी तर्हा तुरन्त राखाळ ने जेब से पिस्तोळ निकाली, ६ 
लिए में पहले से ही सावधान था । इस समय निरू 
असली आभूषण उसके हाथ में पहुँच गये हैं 


भी कुछ सन्देह नहीं कि अब संशय उसके मन में ! 
के LH 
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भी वह पक्का उस्ताद मालूम पड़ता है। वह कभी इस: 
मूखंता के साथ श्रामसमपण नहीं कर सकता ।' अवश्य 
ही राखाल के हृदय में ऐसे विचार उठ रहे होंगे, क्योंकि 
qu बहुत दिनों तक मेरी सङ्गति की है । वह जानता है 
कि आज तक कभी मेरा निशाना खाली नहीं गया। 
उसका यह भी मालूम है कि उसने अथवा उसकी पार्टी ने 
कभी qa किसी विषय में नीचा नहीं दिखा पाया। उसको 
यह भो याद होगा कि मेरी चाळे जो देखने में aga ही 
सीधी-सादी और saut मालूम होती थीं, वास्तव में 
कितनी गम्भीर और पेचीदा निकलती थीं aa प्रकार 
की सम्भावनाओं का विचार करते ही मैंने श्रपना मार्ग 
निश्चित किया हे | जहाँ एक बार उसने मेरे युक्तिचातुयं 
पर विचार किया तर्हा तुरन्त सन्देह का भूत उसके हृदय 
में घर कर लेगा | 
. वह अपने सन में साचेगा--प्रफुछ्ल बिलकुछ काठ का 
sS है । क्या वह सचमुच ऐसा बुद्ध हा गया है। 
नहीं, उसने श्रवश्य मुझे धोखा दिया हे । में उस समय 
उसकी चाल न समझ सका । Ais, यह ते उसको उल 
बनाने के बजाय मैं स्वयं बन बैठा । प्रफुछ मेरी बुद्धि पर 
SIERIH करता होगा, ज़रूर करता होगा । ग्रहे! क्या 
एक बार भी में इस दुष्ट को नीचा नहीं दिखा सकता । 
राखाळ के मन में यही विचार उठ रहे थे, इन्हीं विचारों 
के तारतम्य से प्रफुल कुछ ज़ोर से कह उठा--वह देखे? 
बेचारा बड़ी soma में पड़ गया है, कभी आगे बढ़ता है, 
कभी पीछे हटता और कभी सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता 
iar बह रल-मञ्जूषा को टटाळने ळगा । वह यह देखना 
चाहता है कि उसके रल सच्चे या झूडे हैं । पर बच्चू उसको 
खोलना कुछ हँसी-खेल नहीं है । सिंह के जबड़े में चाबी 


डाळी जाती है । टा, ठीक है किन्तु बिना चाबी के उसके 
तुम तो क्या तुम्हारे सात year भी नहीं खोळ सकते | 
` ताळा बहुत ही मजबूत है । ले, फिर इधर ही आ रहा 


है, मैंने तो पहले से ही सोचा था कि वह sla फिर 
वेगां, बच्चा जा कहा सकते हो, मेरा माळ हज़म करना 
क्या आसान है; देखो कैसे चुपके चुपके चोरों की भाति 
"IT रहा है | शायद मेरी ओर ही घूर रहा है। में क्या कर 
रहा हूँ | Regg चुपचाप बैठा हूँ । बच्चा मेरे अन्तःकरण 


सरश्घती | 


[ भाग २६ 


का भाव समभन! कठिन है । इस घटना से सुके न दुख 
हुआ है और न सुख । लो अब तो बिलकुल खिड़की के 
पास आ गया । ओहो मेरा अनुमान अक्षरशः ठीक 
निकला । 

अभी तक प्रफुल श्राराम-कुरसी सें निश्चिन्त और 
निश्चेष्ट बैठा था । किन्तु Bada में वह एक-दम उठ 
खड़ा हुआ, अपने दोने हाथ इस प्रकार Wen जैसे सुस्ती 
अगा रहा हा । फिर एक प्रचण्ड श्रद्ृहास किया । थोड़ी 
ही देर बाद ऐसे ज्ञोर से बोलना शुरू किया माने! कोई 
बाहर खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा है । 

'बड़ा सूख है । ज़रा सी भी समक नहीँ । रोटी का 
gest देखकर जैसे चूहे चूहेदानी में ga जाते हैं वही 
हाळ इस Se? का है समकता-बूाता तो पत्थर नहीं, 
पर बनता बड़ा होशियार है ।! 

प्रफुल श्रपनी हथेलियाँ सळता हुआ प्रसन्न-चित्त से 
इधर-उधर टहलने लगा ata बीच में सिगार के दो 
एक कस लगा लेता था । उसके रङ्ग-ढङ्ग से ऐसा 
मालूम हाता था जैसे कोई बड़ी प्रसन्नता हुई हो । थोड़ी 
देर तक यह स्वांग दिखाकर वह फिर तिजोरी के पास 
गया और उसमें से एक सन्दूक निकाल लाया । यह 
सन्दूक देखने में ठीक पहले सन्दूकृ के ससान था | यह 
भी आबनूस की लकड़ी का बना था, और इस पर भी 
चाँदी के सिंह की तसचीर थी | 

प्रफुछ को पूणे विश्वास था कि खिड़की के बाहर से 
दो शेतानी आँखे उसे qe रही हैं । उसने बड़े गर्व से इस 

सन्दूक को ऊपर . उठाया । प्रतिद्वन्द्वी को हराने से उसके 
हृदय में परम सन्तोष था। फिर जेब से एक रूमाल 
निकाळ कर उसको साफ करने लगा । बीच बीच में 
खिळखिळा उठता था । 

थोड़ी देर के बाद वह फिर उस age को तिजोरी 
में रख आया और रोशनी qur कर ज़ोर से दरवाज़ा 
बन्द करता हुआ ऊपर जीने पर चढ़ने लगा । 

इधर से यह ऊपर चढ़ रहा था” और उधर से लीळा 
नीचे की खटपट सुनकर नीचे उतर रही थी । पिता को 
देखकर उसने कहा--में तो समझी थी कि श्राप किसी से 
बाते' कर रहे हैं । f 
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; प्रफुल ने अपनी एकलैतती पुत्री के adi पर दोनों 
हाथ रख दिये, जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो | 
उसने प्रेम से कहा--नहीं, में तुम्हारा गाना सुनने के लिए 
ऊपर आ रहा था। कोई ऐसा मधुर गीत सुनाओ 
जिससे gà नींद आ जाय । 

दनां ऊपर चढ़ गये । प्रफुल पळंग पर जा लेटा 
An लीळा हारमोनियम खोलकर ama लगी । sug 
की दृष्टि तो लीळा की ओर थी और ऐसा मालूम 
भी होता है कि वह गीत सुन रहा हे, किन्तु यथार्थ में 
न तो उसकी aia’ ही लीला को देख रही थीं और न 
उसके कान ही उसके मधुर सङ्गीत को सुन रहे थे। 
उसकी ht के सामने ता नीचे का कमरा GRE रहा 
था । यद्यपि इस समय वह वहाँ aai था, तथापि उसकी 
एक एक वस्तु उसे मामो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही ot | 
उसका हृदय agag कर रहा था । वह सोचता था 
Uae से एक ही बार में छुटकारा पाने के लिए d 


^ 


मैंने 
जा श्रकाव्य जाळ बिछाया है वह उसको फँसाने में सफल 
होगा या नहीं । बात बड़ी थी, इसी पर उसका जीवन 
निभर था। 

इसी लिए उसका मस्तिष्क उत्तेजित था। हृदय में 
बहुत से विचार उठ रहे थे नस नस में सनसनाइट at 


फेल रही थी । दिल की बढ़ती हुईं धड़कन को रोकने . 


के लिए उसने कई बार लम्बी लम्बी ata’ लीं, पर फळ 
उलटा हुः्रा । उसकी qu घुटने सी लगी | 


सहसा उसके दिल में विश्वास सा हा गया कि राखाळ 
T फिर कमरे में झा गया है। वह सोचता है, नहीं, 

इसके अतिरिक्त वह कुछ और सोच ही नहीं सकता कि 
\ देने उसे एक नकृली रल-मञ्जूषा दी है । जो रल्-भन्जूषा 
मुझे दिखाई थी उसमें असली रत्न थे। किन्तु इसमें नकूली 
MEE हैं। मैं इन काच के east को लेकर क्या करूँगा | 
' लेकिन अच्छी ma लगी aa इस सन्दूक को ता रक्खे 
|. देता हूँ और उसी असली को उठाये जिये जाता हूँ। 
' लेकिन बच्चा, ले जाओ, ग्रही तो में भी चाहता हुं । जहाँ 
po तुम wa की बार सिंह के जबड़े मे कोई कील डाळी तहां 
< बात की बात में तुम्हारा प्राणान्त हो गया । आग में कूद 
|o पड़ने से मनुष्य को बचना सम्भव हो जाय, शङ्गा में डूबा 
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हुआ मनुष्य भी जी जाय, पर मेरे सन्दूक के विद्युत्‌ .से तुम _ 
एक सेकिंड भी नहीं बच सकते | जब यन्त्र से बम का 
गोला छूटेगा तत्र उसे मेरी चाळ मालूम होगी । 

लीळा ने गाना बन्द कर दिया था, केवळ हारमेएः 
नियम बजा रही थी । किली भी आदमी को उससे शान्ति 
मिल सकती थी । किन्तु प्रफुल तो किसी और ही धुन में 
था । उसने मन ही मन कहा--यदि मेरा भ्रनुमान ठीक 
न निकला, यदि कहीं राखाळ नीचे न हुआ, तो-- 


कल्पनामात्र d प्रफुल के पसीना आगयां । बह 
सोचने ळगा--यदि इस बार मैंने अपने आपको राखाळ . 
के पन्जे से नहीं छुड़ा पाया तो बस, मेरा सवेनाश हो 
गया । यही मेरा अन्तिम अचूक वाण है। इससे यदि 
मेरा काटा दूर न हुआ तो aq मेरे क्षिए श्रेयस्कर 
होगी । लेकिन क्या मरना आसान है ? राखाळ सुके 
घुळा घुलाकर मारेगा । हा इश्वर ! मेरे भाग्य में क्या 
यही लिखा है ! 

अरे, नीचे तो vgs शान्ति मालूम हाती है, क्या 
राखाळ नहीं आया ? नहीं, बड़ी देर हुई । यदि आया 


कष्ट उसने कभी नहीं उठाया था। वह कान लगाकर 0 
सुन रहा था कि नीचे के कमरे में कोई शब्द होता है या jd । 


नहीं रोक सकता । इसीळिए मेरी इच्छा हुई थी कि सी | 
समय उसको नकुली सन्दूक पकड़ा |, किन्यु अन्त समय C 


Vds 
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या फिर वार खाली गया होगा । द्वितीय सम्भावना का 
विचार आते ही उसका हृदय धड़कने लगा । 
हधर- प्रफुछ्ल ने जाने का उपक्रम किया He FAT 
लीला ने भो बांजा बन्द fear) वह थक सी गईं थी । 
प्रफुल नीचेवाले कमरे के द्वार पर कुछ देर के लिए खड़ा 
हो गया। कमरे में एक-दम सन्नाटा था। उसने दरवाज़ा 
खोला और स्विच उठा दी | कमरा ज्यों का त्यों था । 
कुछ भी इंघर-उधर नहीं हुआ था । उसे केवळ तिजोरी 
का ढक्कन एकाध इंच हटा हुआ सा मालूम WT । 
- खिड़की के arg भी ज्यों के त्यां बन्द थे, जैसे किसी 
ने उनको छुआ भी न हो । प्रफुल ने सोचा--राखाळ 
बड़ा होशियार है, छोटी छोटी बातें को खूब ध्यान से 
देखता है, इसीलिए कमरे में उसके आने का कोई fug 
नहीं दिखाई देता । 
उसने तिजोरी में रॉक कर देखा । अरे ! यह क्या, 
चकूळी सन्दूक ही srt तक जहाँ का तर्हा war gum 
है ? प्रफुछ कुछ निश्चित न कर सका । बात यह थी कि 
रखते समय उसने सन्दूक की स्थिति पर ठीक ठीक ध्यान 
नहीं दिया था । वह कल्पित राखाळ की दृष्टि में अपनी 
लापरवाही दिखाना चाहता था | श्राखिर उसने सन्दूक 
बाहर निकाला। उसका हाथ कॉप रहा था । वह चाबी 
लगाता at, किन्तु वह सिंह के जबड़े में न जाती थी | 
उसने जोर ढगाया तो वह एकाएक भीतर चली गई । 
तो भी ताळा नहीं खुळा । किन्तु बहुत ज़ोर लगाने पर 


ना. 


; भी चाबी न get । और चाबी घूमे तो कैसे घूमे, वह 
d तो aaam की चाबी थी, भळा उससे प्राणघातक 
wa नकुली पन्दूकृ किस प्रकार खुळ सकता धा? 
है, प्रफुल साचता--श्रॅगूठे S. तजेनी के इशारे से ही 
f E 
d 
हे 
7 5 
क 
"i 
zi d 
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चाबी घूम जाना ' चाहिए थी किन्तु वास्तव में उसकी o. 
उँगलियां ऐसी कॉप रही थीं कि उनमें सम्मिलितरूप से 
काम करने की शक्ति हीन रह गई थी। श्रनिष्ट की 
्राशङ्गा से उसके हृदय की गति रुक सी रही थी । 
भ्रन्तिम दाव के निर्णय के समय जुआरी की भी ठीक 
ऐसी ही दशा होती है। प्रफुल ने भी इस दाव पर 
शपना सर्वेत लगा दिया था । लगाते समय बड़ी बड़ी 
कल्पनाथें की थीं, बड़ी बढ़ी आशाय बाँधी थीं । किन्तु 
जो maga पहले उपेच्ञणीय मालूम होती थीं उन्हीं के 
रौद्ररूप से cup हृदय डाबाडोळ हो रहा था । बदमाशों 
के बदमाश, गुरुघंटाळजी ने शायद इस बार कल्पना से 
आवश्यकता से afte काम लिया ! उसको ऐसा मालूम 
हुआ जैसे किसी ने उसे ad? में फंक दिया हा; उसका 
चेहरा ठंढा पड़ रहा था । 

अरे | 

चाबी घूम गई | ढककन खुळ गया । बिजली के 
प्रकाश में रलजटित चन्द्रहार दमक मारने लगे । प्रफुल्ल को 
विश्वास हो गया 'राखाळ आया धा--चळा गया। 
चिड़िया फेस गई, मेरा जीवन निष्कण्टक हो गया ।! 

उसके भ्रन्तःकरण में एक प्रचण्ड अट्टहास का वेग 
उठा, किन्तु होंठों सक आते आते ee गया । भर्राई हुई 
आवाज़ में उसके मुँह से निकछा --'में इस खेळ मैं भी, 
श्रपने अन्तिम खेळ में भी, जीता । 

पर ज्योंही उसने मस्तक का पसीना पोंछुने के लिए 
हाथ उठाना चाहा, त्योंहीं बह कंपने लगा, वह शिथिळ 
पड़ गया था, उसमें जीवन-शक्ति न रह गई थी | 


दीनानाथ 


j 
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X : « 
d. ios Nr दुर्गावती । ; मान्त की 2 X = कोस है । उत्तर में gare और 
"e © देळखंड तथा बघेळखंड के दक्षिण और MEI Mig suu A अस्सी कोस है। यह | 
E © a © गोदावरी नदी के उत्तर का वह बड़ा प्रान्त mtaa कहलाता è ।र इसमें बहुत सी गढ़िया | 
, ae NOOR पान्त गोंडवाना कहलाता P जिसके तथा अनेक ऊँचे दुग हें इसमें mae बस्तियाँ थोर 
A uw पूर्व में उड़ीसा, age तथा agra की याम हैं तथा कुछ लेखकों ने यहाँ तक लिखा है कि इसमे. 
खाड़ी और पश्चिम में माळवा है । प्रकृति ने भारतवर्षं को सत्तर सहस्र आम हैं । मुख्य नगर का नाम गढ़ तथा पास 
| के दो ga विभागों--उत्तरापध तथा दक्षिणापथ--में बाटा है, के एक स्थान का नाम कंटक है, जिन दोनां को मिटा कर 
jT जिनके बीच में कई पहाड़ी सिलसिले और घोर वन हैं। EU प्रान्त का नामकरण gat है। राजधानी चौरा 
या। 7 यह अरण्य-श्इङ्कळा खम्भात की खाड़ी से बङ्ञाळ की खाड़ी गढ़ gi सवर rot 
| तक बराबर चली गई हे । यद्यपि आधुनिक सभ्यता ने इन “प्राचीन समय में इस प्रान्त का कोई एक राजा : 
वेग agai को megia कर उन्हें बसाने में अत्यधिक सफ- था और वह कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था । चते 
हुई. ळता प्राप्त की है, पर श्रव॒ भी इस विभाग के बहुत से अब में, esq से, वह उस जाति के अधीत नहीं 
d भाग घोर age हैं । Aiga भी इसी श्ररशय-श्रङ्कळा है और अब कई uns के अधिकार में है जैसे गढ़ का | 
के अन्तर्गत है और आधुनिक प्रान्तीय विभागों के अनुसार राजा । इस प्रान्त की सेना में अधिकतर पैदळ ह 
c EG मानते तथा erede Sie td CD Slt घुड़सवार बहुत कम होते 2 |" dii 
e pl है । आर्या के ammai d हार खाकर भारतवषं के प्रचीन समय से गढ-मण्डळ का राजवंश प्रति- * 
थेळ | प्राचीनतम निवासी दक्षिण की ओर zd हुए इसी अरण्य- fea माना जाता था। इसी वंश के एक राजा खा 
(0 mgarS शरण में आये n आज तक भी वे इस गे अपने कौशल तथा योग्यता से आस-पास के कई 
im j NT erede dis die हैं। इन्हीं प्राचीनतम राजाओं को अपना करद बनाया शौर अपनी सेना 


` निवासियों की एक जाति गोंड है, जिसके नाम पर इस VF पैदळ तथा एक सो अश्वारोही “तक agn 
li प्रान्त का नामकरण गोंडवाना हुआ । इसके पुत्र गोरखदास तथा dia सुखनदास ने | 
ps जातिगत बिचारों से गोंड rip में परिगणित हैं ॥ ये Wa की नीति का अवलम्बन कर अपनी सैन्य 
जङ्गले में रहकर कृषि, पशुपालन तथा waz से उद्र- । 
पूति करते हुए किसी प्रकार काळयापन करते हैं । aga- a उदू लिपि के माहात्म्य के कारण d 
(OM CBS अकबरनासे में इल प्रान्त के विषय में लिखता हे हाएों में कई स्थानों पर सट्टा को पन्ना या 
v^ — “इसके qd में झारखंड के aana एक स्थान रत्न: दिया गया है। फार्सी की पुरानी तवारीखों में as 
पुर और पश्चिम में मालवा का एक दुग रायसेन है इस i 
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कुछ . राजपूतों को भी सेना में सम्मिलित कर उसे सुसङ्ग- 
Ba किया । सुखनदास को दो योग्य सहकारी मिल 
गये थे--एक हम्मीरपुरनिवासी कृरचुळीवंश का तथा 
दूसरा परिहार था। इन दोनों ने राज्य-काय्य को बड़ी 
योग्यता तथा परिश्रम के साथ सुचारु-रूप से चळाया | 
सुखनदास की ay पर उसका पुत्र "eure चालीस 
वर्ष की श्रवस्था में गद्दी पर Sat | 

अजुनदास का पुत्र अमानदास बड़ा ही हठी तथा 
दुष्ट स्वभाव का पुरुष था । यह सर्वदा श्रपने पिता की 
इच्छा के विरुद्ध आचरण करता रहा, जिससे अजुन- 
दास को कई बार उसे कारारुद्ध तक करना पड़ा था | 
प्रत्येक बार प्रतिक्षा तथा शपथ कराकर उसे स्वतन्न्नता 
देता था, पर वह कभी अपना macy नहीं छोड़ता 
था। एक बार SF AIT कृत्य कर वह भागा Wiz 
aagaw के राजा वीरसिंहदेब बघेला के शरण में 
चला गया, जिन्होंने उसे ga के समान रक्खा । ये dic 
सिंहृदेव राज्ञा शालिवाहन के पुन्न थे । इनके diu 
राजा रामचन्द्र अकबर के समकालीन थे । जब वीरसिंह- 


— देव सुलतान सिकन्दर लोदी के दरबार को गये तब 
D - ARAZIA का "qd भ्रल्पवयस्क पुत्र वीरभानु के पास 


छोड़ गये | इस समाचार को सुनकर श्रजुनदास ने 
अपने द्वितीय ga जोगीदास को उत्तराधिकारी बनाना 
निश्चित किया, पर उसने बड़े भाई के स्वत्व का विचार 
कर इस प्रस्ताव को नहीं माना | 


aaga को जब wqa पिता के इस विचार का 
पता ळगा तब वह युप्तरूप से स्वदेश star और अपनी 
माता के गृह में छिप कर रहने war यहाँ उसने राजा 
के एक सेवक qr, जिससे उसका पहले ही से घनिष्ट 
सम्बन्ध था, मिळाकर एक रात्रि में अपने पिता का 


. 8H कर डाला । परन्तु राज-कर्मचारियों ने एकत्र होकर 
38 पितृघातक को पकड़ लिया और उसके भाई जोगी- 


दास से सब वृत्तान्त कह कर उससे राज्य-प्रबन्ध अपने हाथ 
में. लेने की प्रार्थना की, पर उसने कोरा सा उत्तर देकर 
'राज्य-भार सं Adal पीछा छुड़ाया | उसका उत्तर यह था 


क्रि यदि उसके बड़े भाई ने पितृवध कर अनन्त काळ तक 


के लिए अपते नास को कळङ्कित किया है at क्या वह भी 


^ 


e 
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भ्रातृ-द्रोह करके स्वयं कलद्धित हो । राजक्मचारीवर्ग की 
प्राथेनाओं को व्यर्थ करने के लिए aca में उसने उस 
सुदीर्घ वनस्थली के किसी एकान्त स्थान की 
शरण ली । 

राजकर्मचारीवर्ग ने अन्य किसी उत्तराधिकारी के न 
रहने तथा उस जघन्य कृत्य के Hal को अपना राजा मानने 
में कुण्ठित हो जाने से राज्ञा वीरसिंहदेव बघेळा को इन 
सब वृत्तान्तों से Vata कराया He उस राज्य पर cf. 
कार करने को उसे बुलाया । वीरसिहदेव यह समाचार 
सुनकर सुलतान सिकन्दर लोढ़ी से बिदा हो ससैन्य 
गढ़ को पहुँचा और राज्य पर श्रधिकार कर लिया । 
भ्रमानदास ने पहाड़ों में शरण ळी ओर जन वह राजा 
के विरुद्ध किसी प्रकार सफळ होने की श्राशा न कर सका 
तब wea में उससे पन्न-व्यवहार आरभ्भ किया । उसने 
पन्न में अपने कृत्य पर बहुत पश्चात्ताप करते हुए fear” 
कि एक पिता को अपनी guar तथा नीचता से 
मारने पर Ha वह दूसरे के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण कैसे 
कर सकता है ? वीरसिंहदेच के इस राज्य का 
प्रबन्ध करके sled समय माग में अमानदास ने जाकर 
उनसे भेट की और करुणारस का स्वरूप धारण कर Wea 
में विजेता को दयाद्रे कर लिया । वीरसिंहदेव ने अन्ततः 
उसे क्षमा कर उसका राज्य उसे फेर दिया । वह श्रपनी 
प्रजा पर भी पश्‍चात्ताप प्रकट करता रहा, जिसके कुछ न 
कुछ AC का उद्‌गम अवश्य ही उसका हृदय रहा 
होगा | अमानदास इसके नन्तर शान्तिपूर्वक राज्य 
करता रहा । उसने रायसेन-दुगं विजय करने में सुळ: 
तान बहादुर गुजराती की बहुत सहायता की थी, जिसने 
उसे सड्य़ामसाह की पदवी दी । भ्रन्त में उसकी wu 
पर उसका पुन्न तथा इस लेख की चरित-नाथिका के पति 
दळपतिसिंह राज्यासन पर विराजमान हुए | 

कहा जाता है कि श्रमानदास को कोइ सन्तान 
नहीं थी । उसने अपने va कमचारी गोविन्ददास i 


कछुवाह्या से ag प्रस्ताव किया कि उसकी गर्भवती स्त्री : 


श्रमानदासा के राजमहल में सन्तान प्रसव करे। यदि 
पुत्री हो ता वह अपने पिता के ही अधिकार में रहे और 


पुत्र हा तो श्रमानदास उसे अपना qa प्रकट करे । पर | 


54 
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यह सब aaa गुप्तरूप से किया जाय । गोविन्ददास 
के इस प्रस्ताव के मान लेने पर वेसा ही किया गया। 
ईश्वर की कृपा से पुत्र ही उत्पन्न हुआ, जिसका दळपति- 
सिंह नाम GE गया | इसका विवाह बांघव-नरेश राजा 
शालिवाहन बघेळा* की पुत्री gaah से हुआ। दळपति 
केवळ सात वर्ष राज्य करके स्वर्ग को ara । इसके 
ga वीरनारायण या वीरसाह की अवस्था उस समय 
केवल पाँच वर्ष की थी । 

ऐसे समय में रानी दुर्गावती ने आधार कायस्थ 
नामक एक कर्मचारी की सहायता से राज्य को सँभाला | 
उनमें जितनाही सौन्दर्यं तथा लावण्य था उतनी ही 
योग्यता तथा साहस भी था । उन्होंने घरेलू राज्य-प्रत्रनध 
ठीक करके पड़ोस के usta से सन्धि-युद्ध करने में 
भी अ्रपनी नीति-निपुणता दिखाई । माळवा के सुळ- 
तान बाजुबहादुर और उसके अफसरों के विरुद्ध इन्होंने 
कई वार युद्ध किया था और बरावर विजयी रही थीं । 
उनके पास बीस सहस्र घुइसवार AN एक सहस्र मस्त 
हाथी थे। उस वंश के भ्रनेक राजात्रों के समय की 
संचित लक्ष्मी से भी उनका कोष परिपूर्ण था 
स्वयं तीर तथा गोली चलाने में निपुण श्रीं are शिकार 
खेलने में अपनी aepp d aui को मारने में भले 
प्रकार अभ्यस्त थॉ। वे शेर का भी शिकार करती थीं | उनके 
साहस तथा वीरता की sepe कहानिर्या उन प्रान्तों में 
प्रचलित हैं | । 

अकबर के राज्यकाळ के आरम्भ ही में CAA अब्दुल 
मजीद हरवी आसफूर्सा कड़ा का फौजदार नियुक्त 
हुआ | संवत्‌ १६२० में इसने पहले भट्टा के राजा रामचन्द्र 
बघेळा पर चढ़ाई की, जिन्होंने MARI तातार को शरण 
दीथी। युद्ध के अनन्तर सन्धि होगई और राजा ने 
अकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली | इसके 


१ इसी पत्रिका के चतुर्थे भाग ge २१६ में gat 
वती के पिता का नाम चन्दनराय तथा उसका कन्नौज 
का राजा होना लिखा” गया है। पर उप्त लेख में इस 
विषय के किसी श्राधार का उल्लेख नहीं है | 

T अबुळफजुळ-कृत अकबर-नासा इलि० Sto Rio ६ 
ge ३०-७ | 


विविध विषय d 


दी कि युद्ध करना उचित है, पर आप अधिक 
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अ्रनन्तर mapai ने गढ़कंटक की ओर दृष्टि फिराई। | 
इसने पहले कुछ मनुष्यों का उस राज्य में भेज हर उस 

राज्य की सामाजिक तथा प्रबन्ध आदि की अवस्था का पूरा, 

पता ले लिया श्रौर तब उस राज्य के सीमान्त sri तथा 

शहरों में लूटमार मचाना आरम्भ किया । रानी दुर्गावती . 
ने इस बढ़ते हुए शत्रु का अपने साहस तथा रण-कौशळ 
के भरोसे तिरस्कार ही किया are अपनी रचा का इन्होंने 
Bg उत्तम प्रबन्ध नहीं किया । संवत्‌ १६२१ # में एका- 
एक इन्हें यह समाचार मिला कि mapal ने, जिसने 
बादशाह से इस चढ़ाई के लिए आज्ञा ले ली थी, चार 
सहस्र सवार ओर पैदळ सेना के साथ उसके राज्य पर 
चढ़ाई कर दी है और कूच करता हुआ wag | तक 
पहुँच गया है । उस समय रानी दुर्गावती की सेना उसके 
राज्य के कई स्थानों में बिखरी हुई पड़ी थी । इस समाचार 
को सुनते ही उन्होंने अपने विश्वासपात्र दीवान आधार _ 
कायस्थ से war कि “यह सब तुम्हारी हँ मूखता का फळ — 
है कि शत्र श्रपने राज्य में जब इतनी दूर तक चला अया 
तब तुम्हें war मिली An अपनी सेना को इस प्र 
ब्रिखेर रक्‍खा हे कि इतना शीघ्र सबको एकत्र करना असर 
है । ag जितनी सेना हे उसी को सज्जित करो, उसी 
साथ हम स्त्रयं युद्ध को await? इस प्रकार आज्ञा 
देकर उसी समय रानी ने युद्ध की तैयारी की और पुत्र के 


था, पर वहाँ पहुँच कर विशेष कारणों से वहीं ठहर 
जिससे रानी दुर्गावती को चार सहस्र सेना एकत्र कर 
का अवसर मिल गया । रानी के मन्न्रियों ने उन्हें 


अ तारीखे wont में 8६६ fe 
लिखा हे । पर तब्रकाते अकबरी और अक 
बही सन्‌ दिया गया है जो इस लेख में माना ग 
इंपी० mao Rro १. go ३०१ में भी संन १४६ 
दिया है। | BE 

+ मध्यप्रदेश के रायपुर fra में एक छोटा 


A TC 


होते तक किसी सुरक्षित स्थान में रहें तो उत्तम होगा । 
रामी ने यह सम्मति मान ली र गढ़ की AT के दृढ़ 
स्थानों तथा बनें में हट आई oca आसफुखाँ ने रानी 
दुर्गावती का पता न पाकर गढ़ झी ओर कूच किया 


dm उसके ur पर अधिकार कर लिया। इस - 


| ‘gta रानी की एकं सहस्र सेना † और आ पहुँची | तब 
| इन्होंने निश्चित किया कि इस तरह छिपे छिपे फिरने से 
| युद्ध करना ही उत्तम POS यह विचार कर उन्होंने 
झपनी सेना को ओजखिनी भाषा में उत्साह दिळाकर 
युद्ध की तैयारी की । आसफूर्ख़ां भी ससैन्य पहुँचा और 
amt qv युद्ध मे भिड़ ndi तीन सौ सुराळ मारे गये 

Gig रानी ने भागती हुई सेना का पीछा किया। 
दिन के अन्त होने पर रानी दुर्गावती ने अपने सेना- 
E agi की सम्मति ली कि wa क्या करना उचित है | 
: सभी ने कुछ न कुछ सम्मति दी ही होगी, पर रानी की 
इच्छा थी कि उस समय वह से श्रपने कॅप को लौट चले 
ओर रात्रि में आक्रमण कर शत्रु को नष्ट कर दें या अपने 
स्थाने पर रात्रि भर खड़े रहें तथा सुत्रह हाते ही पुनः 
Ja आरम्भ कर दें, क्योकि ऐसा न करने से आसफूर्खा 
सुबह होते ही पास की पहाड़ी पर अधिकार कर उस पर 
तोपखाना चढ़ा देगा शरोर तब उनका नाश होना अनिवार्य 
हा जायगा । इस प्रकार रात्रि के आक्रमण का निश्चय 
कर वे ससैन्य कॅप में टौट आईं, पर कोई भी इस कार्य 


_ कि सिंगौरगढ़ के पास आसफूर्ख़ा से परास्त होकर रानी 
दुर्गावती गढ़ा की ओर इट आई और फिर मांडला के 
पास एक पहाड़ी दर सें अपनी सेना सजाई थी । 

† फैज़ी सरहिन्दी कृत तकमीले-अकबर नामा से 
है यह ques लिया गया है, जिसमें दोनां पक्ष की 
सेनाथों की संख्याय इसी प्रकार लिखी गई Eg परन्तु 
` तारीख rey में आसफूर्खा की सेना की संख्या नहा 
a ÖR और दुर्गावती की सेन्य-संख्या २० aza 
. W3U और २०० हाथी लिखा है । तबकृ।ते अकबरी में 


ao अलप की फ़ौज पचास. हजार ओर रानी की fta 
d हजार और ७०० हाथी लिखा है । ( इलि० sto firo 


3 k & go १६३ और २८८ ) 


fn 
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की ओर अग्रसर न हुआ । अन्त सें जैसा रानी दुर्गावती 80 
ने कहा था वैसाही cari आसफूर्खा ने उस पहाड़ी पर 
अधिकार कर लिया और तोप लगवा कर युद्ध के लिए 
सुसज्जित हो वहीं डट गया । युद्ध करनाही निश्चय कर 
दुर्गावती अपने सर्वोत्तम गजेन्द्र पर सवार हुईं ओर अपने 
विश्वस्त सेवक श्राधार कायस्थ को महावत के स्थान पर 
बिठा कर लड़ने का तैयार हुईं । थोड़ी ही देर में घार युद्ध 
हाने लगा और qui दळ के चीर आपस में इस प्रकार 
युत्थमशुत्था होकर ws कि तीर-बन्दूक छोड़ कर वे 
दन्ह-युद्ध करने लगे । 


महारानी के सुपुत्र राजा वीरसाह ने युद्ध में बड़ी 

वीरता दिखलाई और इन्होंने तीन प्रहर के घोर युद्ध में 

बादशाही सेना को तीन बार पीछे हटा दिया, पर अन्त में 
वे इतने घायल हे? गये कि महारानी के! लाचार होकर .” 
उन्हें सुरक्षित स्थान में पहुँचा देने की आज्ञा देनी ही 
पड़ी । इस ज्ञा के मिळते ही राजा को सुरक्षित स्थान 
में रक्षापूर्वक पहुँचाने के बहाने सेना का बहुत बड़ा अश . 
अपनी चीर युद्ध-नेत्री को gig कर प्राणों के लोभ से 
MET गया । महारानी के साथ केवळ तीन सौ सेना 
रह गई थी। तिस पर भी उन्हाने युद्ध से पराङ्मुख होना 
उचित न समझा और युद्ध बराबर चळता रहा | इसी 
समय MAE धनुष से ger हुआ तीर आकर उनके 
ete में ळगा । उन्होंने साहस से उस तीर को खींच 
लिया, पर उसकी नाक घाव में ही रह ug) साथ ही 
दूसरा तीर भी उसी कुटिळ माग से आ पहुँचा और इस 
बार aga में आ लगा । यद्यपि इसे भी उन्होने dies: 
निकाल लिया, पर वे बेहोश हो गई । कुछ होश आने पर 
उन्हाने anne से कहा कि dH सर्वदा तुम पर विश्वास 
रका है और इसी लिए कहती g कि mae gana 
में अविश्‍वास का काये न करना । अर्थात्‌ पराजय होने 
पर हमें जीवित ही wy को मत सौंप देना? । परन्तु आधार 
ने स्पष्टरूप से प्रकट कर दिया कि quu ऐसा कार्य के 
करने की शक्ति नहीं है। तब रान दुर्गावती ने तुरन्त कटार 
निकाल कर arh जीवन-ळीळा वहीं समाप्त कर दी। 
उसके अनेक विश्‍वस्त सेवकों ने भी उसी युद्ध में अपना 

जीवन Rasta ,कर दिया,। ; 


bi 


+ 
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संख्या ५ ] 


श्रासफूर्खां को. इस विजय में बहुत लूट तथा 
लगभग एक सहस्र के हाथी प्राप्त हुए । इसके अनन्तर दो 
महीने बीतने पर वह उस प्रान्त की राजधानी चोरा- 
गढ़ # की ओर गया और उस दुग को घेर लिया । राजा 
वीरसाह युद्ध के लिए ससैन्य बाहर निकले, पर 
थोड़े ही युद्ध के अनन्तर वे परास्त होकर पकड़े गये और 
gu पर श्रकबरी सेना का अधिकार हो गया । तारीखे 
श्राळफ़ी लिखता है कि युवक dere को आसफ ने 


हाथी के पैरों तले कुचळवा कर मार डाळा। MARGİ के. 


हाथ HAGA सोने चाँदी के सामान जवाहिरात तथा सिक्के 
लगे, जिन्हें बहा के राजों ने कई पीढ़ियों से संचित किया 
था। कहा जाता है कि एक सौ एक पात्र मुहरों से 
भरे मिले थे । पर इसने यह सब लूट अपने लिए रख 
ली और बादशाह अकबर को उसने उस लूट में मिले 
हुए पुरु सहस्र हाथियों में से केवळ दो सौ † हाथी 
पेशकश के रूप में भेजे थे। यद्यपि अकबर को लूट के 
अपने इस भाग को पाकर क्रोध हुआ, पर उस समय वे तरह 


'दे गये । श्रासफूर्खा यह सब लूट लेकर अपनी जागीर 


कड़ा को लौट गया | 

घजरलदास 
A, "t LJ "t 
२--प्राचीन भारत में सावजनिक सभाय, राज- 
सभाय और मंत्रि-परिषद । 

` उत्तर-भारत में वैदिक काळ से ही जन-ससुदाय का 
शासन-काय्ये परिपदों-द्वारा वळता था । ऋग्वेद के qud 
मंडळ में amali के मतैक्य का उल्लेख हे । अथर्ववेद 
के भी कई स्थानों में सभाओं की काय्येवाही पर प्रकाश 
डाला गया है | किसी काय्मविशेष के लिए अथवा Naa- 
विशेष पर जब सभा बेठती थी तब वह समिति का नाम 
धारण करती थी | आवश्यकता पड़ने पर राजा का वर्णा- 


धिकार भी इन्हीं समितियों को प्राप्त हाता था | पर सभा 


ओ मध्यप्रदेशान्तगंत नरसिंहपुर, जिले सें एक प्राचीन 
gu है यह नर्मदा घाटी से ८०० फूट ऊँचे सतपुड़ा 
पहाड़ के एक शिखर पर »नरसिंहपुर नगर के ११ कोस 
दक्षिण-पश्चिम मे है'। 

t तारीख sagt में लिखा हे कि 
भेजे थे । 2 


केवळ १५ हाथी 


az समिति में कुछ वास्तविक भेद था ग्रथवा नहीं, इस 
विषय पर पाश्चात्य विद्वानों में मतभेद है । gafa का s 
अनुमान 2 कि सभा ब्राह्मणों तथा श्रच्य सान्य व्यक्तियों 
का तथा समिति सर्वेसाधारण का समुदाय dti arse 
मत सबसे निराळा है। उसके विचार से सभा एक ग्रामीण | 
संस्था थी और राजा के वहाँ जाने पर वह उसका सभापति. 
मनानीत होता था । पर प्रोफेसर मेकडोनल्ड ने सभापति- | 
निर्वाचन की बात अप्रामाणिर सिद्ध की है और कहा है 
कि सभा और समिति में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं था। 

सेकडोनल्ड का मत ही मान्य PO राजा की उपस्थिति सभी | 
सभा-समितिमों में ग्रपेक्षित थी ओर इसमें wg नहीं 
कि राजा ओर सभा-समितियां का मतैक्य साम्राज्य | 
ga-agfg के लिए «dur अपरिहाय्य था । 


पुरातत्व के प्रसिद्ध अरनुसंघान-कत्तां Rea ने 
अमरीका की ओरिएन्टळ सोसायटी के पत्र में उपलब्ध 


रूप थे और इनका काय्येक्षेत्र बडा विस्तृत था। उन्होंने _ 7 
इनके अ्रधिकारों की एक सूची प्रकाशित की थी। _ 
ये काय्येकारिणी और व्यवस्थापिका तो थी 


न्थायाळयोां की तरह तथ्यातथ्य का निणेय कर 
कभी राजकीय दरबार का काम करती थीं ओर कर्म 
जिक संघ का स्वरूप धारण कर आमोद-प्रमोद 
थीं । पर साधारणतः जन-साधारण के बहुमत का 
कराना ही इनका उद्देश था । इन सभाओं की 
प्रणाली बहुधा agen है । राज्ञा को. 
aama का ज्ञान किस प्रकार हाता था 
अनिश्चित है । सभासद्‌ प्रत्येक प्रस्ताव क्रा 
से अनुमोदन अथवा विरोध करते थे अ ET 
प्रचलित थी या नहीं, यह भी संदिग्ध ' 
का नियम प्राचीन हिन्दुओं को अनवर 
चाणक्य कहता है कि सीमा-प्रान्तीय | 
Jaa (द्वेधीभाव) के समय ग्रामीण 


{ 


i 
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में ही. अनुमान fear जा सकता है क्रि सावजनिक 
सभाओं (Popular Assemblies) में भी संख्या- 
Ama ही अपेक्षित रही होगी। इन सभाओं की 
सभापति-निर्वाचन-प्रणाली भी अज्ञात है, पर सम्भवतः 


अवस्था, चरित्र और सद्गुणों को 
होता होगा । « C 


देखकर ही निवांचन 


शेशुनाग-राजदंश का षष्ठमाधिपति पितृहन्ता श्रजञ तशन्ु 
बड़ा Tait था । वह पार्वेवर्ती gs देश को भ्रपने 
हस्तगत करना चाहता था। पर उसके बळाबळ का 
ठीक निर्णय न कर पाया था । प्रतएव उसने अपने मन्त्री 
aga को altel का सामथ्यं ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
बुद्धदेव के पास भेजा । उस समय उस मुक्तात्मा ने अपने 
प्रधान शिष्य आनन्द को संबोधित करके कहा था कि 
जब तक वे लोग समभाव d QEA gat करेगे, जब 
तक उनकी «uri के काय्य श्रविरोधरूप से सम्पन्न 


हुआ करगे श्रेर जब तक देश-शासन सहानुभूति-पूर्ण 
सहयोग से चळता रहेगा तब तक उनके श्रधःपात की 
आशंका नहीं की जा सकती ae उनकी उत्तरोत्तर 
उन्नति का ही समय जानना चाहिए । बुद्धदेव का यह 
कथन सभा-समितियों की प्रतिष्ठा का द्योतक, उनकी 


उपयोगिता का सूचक ओर प्राधान्य का परिचायक है । 


पर इस मङ्गलमय संस्था के 


गौरव का भी क्रमशः 


अवसान होता गया > SR अन्ततः सामाजिक व्याघातों 
sm निरदुःश श्रधीश्वरों की स्वेच्छाचारिता के कारण 
वह लुप्त हो गईं । इसके हास और नाश के तीन 
कारण बतलाये जा सकते हैं--वर्णविभागकृत सामा- 
जिक वैषम्य, शासित प्रदेशों का पूर्वांपेक्षाकत भौमिक 
विस्तार और एकाधिपतियों का असाधारण aN- 


विस्तार और संवधन हो चुका 
का अन्तक र विद्वेष, वैषम्य, 


कार | समाज में जबर जाति-भेद्‌ का पूर्ण विकास 
3 


तत्र वह राष्ट्रीय ऐक्य 
तथा NÅ का जनक 


सिद्ध हुआ और क्रमशः राष्ट्रीय संस्थाओं का WEN करके 
धर्मशाखागत औद्योगिक तथा साम्प्रदायिक संस्थाओं की 
सृष्टि करने ळंगा। उस समथ तक प्रतिनिधि-प्रषण-प्रथा 
का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, saga जैसे जैसे राज्य की 
Maak होती गई वैसे वेले दूर दूर से प्रजाजनों का 


r 


r 
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आकर सावेजनिक सभाओं में सम्मिलित होना कष्टप्रद + 
Aw असंभव सा ज्ञान पड़ने छूगा। wa: aura | 
अविरल बेठके कम पड़ती गई श्रार फिर बन्द हा गई'। 
रांजाश्रो की स्वेच्छाचारपरायणता के कारण क्रमशः ga ON 
सार्वजनिक सभाओं का स्थान राज-सभाओं Sm ufa 
परिषदों ने ग्रहण किया । 

राज-सभा की बैठक प्रतिदिन ga करती थी। 
यही सर्वोपरि न्यायालय था ! प्रज्ञा के दुःखनिवेदनों 
को सुनना तथा यथोचित goaa ओर बाधा- $ + 
निराकरण का उपाय करना ही इसका सुख्य ade | 
था । कभी कभी राज्य-शाखन-विधि का गुरुतर प्रश्‍न भी 
इसी राज-सभा में हळ होता था ओर देश को अधिका- 
धिक सम्द्धिशाली बनाने की युक्तिर्था भी यहां साची जाती 
थीं । पाञ्चाली का पाणिग्रहण करके जब पाण्डव अपने 
चूत-अपहृत राज्य के gagi की कामना करने लगे तब 
gaug ने अपनी राज-सभा में ही पाण्डवों से संधि करके 
शांति स्थापन की इच्छा प्रकट की थी । j 

युवराज, afta तथा qeu प्रकृति पुरुषगण 
वळाधिप, न्यायाध्यक्ष तथा सामन्तगण, राजपरिजन तथा 
अन्य कुलीन जन, ad राजसभा के सदस्य होते 
थे। स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त कतिपय सत्कुलसंभूत 
विशिष्टजन भी निमन्त्रित किये जाते थे । नीतिवाक्यामृत 
का श्रनुशासन है कि जो राज-पुरुष न हों तथा जिन्हें 
निमन्त्रण-पन्न न मिला हो उन्हें राजसभा में भूळ कर भी | 
न जाना चाहिए । शत्रु-मित्र-समदर्शी, agen, शक्तिशाली, ' 
uga तथा मानवीय Ragam का दमन कर _ 
कतेब्यपथ पर अविचल रहनेवाळा ब्यक्ति ही राज-सभा का ! 
QAU Aa सभासद्‌ होने योग्य समका जाता था | 
सभामंडप में प्रत्येक सभासद्‌ अपने निर्दिष्ट स्थान पर 
ही sar था । सभासदों के दिनीत ब्यवहार, मय्याँदा, 
सभ्यता श्रोर शिष्टाचार पर विशेष ध्यान दिया जाता 
था । चाणक्य ने सभामंडप में सभासदों के पारस्परिक 
हास्य-प्राप को, गहित और सदाचारविरुद्ध बतळाया | 
है । सभासदों को एक दूसरे के भाषण के बीच में रोक- | 
टाक करने का अधिकार प्राप्त न ar) वाक्यापचेपन 
सभा-नियम के विरुद्ध था । मत-प्रदान के लिए राजाज्ञा y 
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संख्यां x ] 


साधारणतः aa थी, परन्तु संकटकाछ में AMAIS 
विषयों के सम्ब्रन्ध में काडे नियंत्रण नहीं रह जाता था | 
चाणक्य कहता हैं कि राज्ञा को सदा मंगलकर उपदेश 
देना प्रत्येक लभासद्‌ का एकान्त कतव्य है। राज्य के 
लाभाळाभ का ध्यान रखते हुए, अन्य सभासदों के 
मतामत की परवा न करके, सत्यनिष्ठा और सदाचार के 
HIST अपना मत पूछे जाने पर स्पष्ट:रूप से प्रदान 
करना चाहिए | wae, प्रत्ययातीत, श्रप्रमाणभूत, अथवा 
अपने खम्म्रान-जनक, तथा उत्तरदायित्वपूणे पद्‌-मय्यादा के 
agga कोइ बात सभासद को न कहनी चाहिए । 
स्वयं अपसानित होकर भी परछिद्रान्वेषण करना 
SAAT ही समभा जाता था | असभ्य, WAY, 
भ्रश्नद्वेय ओर अनृत, इन चार प्रकार के भाषणों को 
चाणक्य ने निन्द्य, कुत्सित, बीभत्स्य, se गहिंत 
बतळाया है । शुक्रनीति का यह मत है कि am- 
adi का वाक्ष्य-विन्यास प्रिय, तथ्य और पथ्य होना 
चाहिए । राज-सभा की काय्ये-प्रणाली अरन्य सभाओं की 
ata कुछ भिन्न थी । अम्ास्मों के उपदेशानुसार सभा 
के सामान्यत: ब्यापक मत का केवळ अनुमान ही लगाकर 
राजञा काय्ये-निर्णय करता था । अवसर विशेष पर राज- 
सभा में दाम्भिक merad का संविधान किया जाता 
था । खांडवप्रस्थ की नव-निमित राजधानी में राज-प्रवेश 
के समय युधिष्टिर की राजसभा का swathes श्रायोजन 
बड़ा memg किया गया था । अनेक लब्धप्रतिष्ठ 
तपोधने, शक्तिशाली अधीश्वरों और पराक्रमी सामन्त- 
गणों ने उस लोकोत्तर राज-सभा की श्रीब्ृद्धि की थी d 


जब सार्वजनिक सभाओं का स्थान राअ-समितिपों ने 
ग्रहण किया तब विशेषतः मंत्रियों के द्वारा ही काम 
होने wd और मंत्रियों की परिषद्‌ भी एक सहकारी 
संस्था बन गई । सोमदेव सूरि ने नीति-वाक्याश्रत में 
Ji चाणक्य ने wie सें इसका नाम सन्रिपरिषद्‌ 
कहा है, पर कादम्बरी में इसका उलेख मन्रमण्डल के 
नाम से किया गया है । इस मन्नि-परिषद्‌ अथवा 
मध्र-मण्डल में राज्य के सब महत्त्व-पूण विषयों 
पूरी छान-बीन हाती थी । उच्च राज-पुरुषगण तथा अन्य 
प्रतिष्टित ळोग भी इसके सदस्य होते थे। सदस्यों की संख्या 
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संमयानुसार परिवर्तित हुआ करती थी । चाणक्य, राज्य 
के आवश्यकतानुसार, संख्याबाहुल्य के पक्ष में था, पर 
उशना के मंत से २०, बृहस्पति के मत से १६ और मनु 
के सत से १२ ही सद्स्य qala d! मत्र-मण्डळ के से 
सदस्य अपना मत लिख कर प्रदान करते थे और प्रत्येक 
लिपिबद्ध परामशंपत्र की पूर्ण श्रालोचना, की जाती थी । 
azad: भिद्यते wen के श्रनुयायी श्रुळफू्ञळ ने आइने 
श्रकबरी a हिन्दूशासन-प्रणाली के प्रसंग पर इस विषय 
का उल्लेख करते हुए कहा है कि अनुशासक अमात्य को 
अविकत्थन, विचार-दक्ष, नृपति-परायण, उदारचरिंत, 
अप्रमादी और विक्रान्त हाना after पर इतने उच्च 
qua विरले ही होते हैं, अतएव महरुव-पूर्ण राजकीय 
विषयों पर बहुत लोगों से विमर्श करना श्रेयस्कर नहीं. 
है । प्राचीन हिन्दू-शासक नियंत्रित मश्रणा का मूल्य 

जानते थे और इसीलिए प्रधान मत्री के अतिरिक्त इने-गिने 
MAGE दूरदर्शी लोगों से ही परामर्शं किया करते थे। _ 
भ्रबुळफूज़ल का कथन युक्तियुक्त हे । पर इसमें सन्देह | 
नहीं कि शासन में निरंकुशता परिद्दाय्य और मश्रणा सदा 
सुखदा ओर कल्याणकारी समझी जाती थी । विशाळाच 
ने मत्रणा-सभाश्रों की उपयोगिता सिद्ध करते इए कहा हे | 
कि शासन की बागडोर किसी निरवग्रह नृपति के हाथ | 
में ्रचिपन्न और सुरक्षित नहीं रह सकती | 5 


और तर्क-साध्य, इन तीन समाळोच्य विषयों का समावेश F 
किया है अतएव प्रमाणभूत को पूर्णतः 'ग्रसंदिग्ध सिद्ध 


के लिए मश्रणा की आवश्यकता होती थी । at तो 
परिषद्‌ में प्रायः सभी राजसम्बन्धी विषयों प 
होता था, पर मुख्यतः महस्व-पूर्ण काय्यो का 


नियोग तथा देशकाळ निश्चित करना, 


का यथोचित प्रतीकरण तथा सब प्रयास सुखःच्त 
उपाय करना ही उनका मुख्य कतेब्य 


EEE 


वास्तविक सार्थकता की पहचान बतलाई है । मन्रि-मण्डल 
में सभापति का आसन राजा या उसकी अनुपस्थिति में 
प्रधान सत्री ग्रहण करता था | बाणभट्ट के हषचरित्र में 
अमाण मिलता है कि राज्यवधन की रझूत्यु के बाद नया 
राज्ञा चुनने के लिए जो मन्रि-परिषदू बैठी थी उसमें सभा- 
पति का श्रासत राज्य के प्रधान मञ्जी मंडी ने ही ग्रहण 
किया था । 
बुहस्पति-सूत्र में मत्रि-परिषदू की काय्ये-प्रशाली इस 
प्रकार कही गई हे--पूवे स्वासिना काय्येनिवेदने, य 
पुनर्यथाक्रमे एकैकशः मतं Mad । श्रथांत्‌ पहले सभा- 
पति ्रालोच्य विषय कह सुनावे और तब प्रत्येक व्यक्ति 
का अलग अलग मत सुना जाय। अन्ततः कार्यक्रम निर्णय 
के विषय में चाणक्य ने कहा हे कि--यत्‌ भूयिषटव्रयुस्तत्‌ 
कुय्यांतू--श्र्थांत मताधिक्य के अनुसार काम होना 
चाहिए । 
mara विषय तथा समन्त्रि-परिषद्‌ का निर्णय 
"mue को गुप्त रखना पड़ता था और भेद न खुलने 
पावे इसका पूरा पूरा बन्दोबस्त किया जाता था । किली 
किसी विषय पर वाद-विवाद बहुत देर तक हेता रहता 
था; पर निरर्थक विवाद के विरोधी चाणक्य ने भ्र्थशाख् में 
कहा है कि--न dag मन्त्रयेत्‌-अर्थात्‌ बहुत देर तक 
परामर्श करना उचित नहीं, Sie परिषद्‌ में जो बात 
निश्चित हो जाय उसे काय्येरूप में शीघ्र ही परिणत करने 
का प्रयत्न करना चाहिए। सन्त्रि-परिषद्‌ का after 
बड़ा विस्तृत था । शासन-काय्ये में इसका स्थान सर्वश्रेष्ठ 
था। चाणक्य ने कहा है कि 'मन्त्रसम्पदा हि राजा 
नीयते '-श्रौर ब्यवहार में भी यही था । प्रत्येक 
नूतन आदेश के लिए परिषद्‌ की अनुमति आवश्यक 
थी और समय पड़ने पर राजा के चुनने का अधिकार 


मी इसे ही प्राप्त था । 


सावजनिक सभाओं, राज-सभाओं ओऔर afa. 
परिषदं का उपयुक्त वर्णन उत्तरसारतीय राज्यों से ही 
सम्मन्ध रखता ह, पर इससे यह न समझना चाहिए कि 
दक्षिण-भारत' में इनका अभाव था । आज से टगभग दो 
eat वष पहले दक्षिण-भारत के केरळ-राज्य में पाँच 
राज्य-क्राय्येकारिणी सभाय थीं । qx सार्वजनिक सभा 
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[ भाग २६ 
थी, जो प्रजामत को प्रकट करती थी और राजा को स्वेच्छा- 
चारी होने से रोकती थी, दूसरी पुरोहितों की सभा थी, जो n 

| 


राज्य के लिए मज्ञलकर होमयज्ञादि धर्स-काये करती रहती | 
थी; तीसरी ज्योतिषियों की सभा थी, जो लब कामों के लिए N न 
gaggi निश्चित किया करती थी; चौथी सन्त्रियों की | 
सभा थी, जो राज-कर age करती थी और धम्भांधिकरण 
का काम करती थी और पांचवी वेद्यो की सभा थी; जो 
प्रजा की स्वास्थ्य-रक्षा का उपाय किया करती थी । 

शासित के मतानुसार शासन करना ही शासक के 
सौष्ठव की पराकाष्ठा हे । इतिहास के श्रादि-हाल से ही 
इन सार्वजनिक तथा ममन्त्रण-सभाग्रो की स्थिति यही 
प्रमाणित करती है कि इस देश में सदा से परजा के 
मतामत का ध्यान रखते हुए निरङ्कुशता त्याग कर तथा 
विचार-दक्ष wat से उपदि होकर ही राजा x. * 
शासन करता था | 

श्रीनारायण महधा 
3—SS का व्याकरण | 

जब हम अनेक भाषाओं के इतिहासो पर दृष्टि 
डालते हैं तब मालूम हाता है कि उन भाषाओं के व्याकरण 
की रचना के सम्बन्ध में काहे विशेषता अथवा चिचिन्नता 
aaa सम्मिलित हे । परन्तु उदू-व्याकरण के रचे जाने 
का जो इतिहास है वह सबसे बढ़कर विचिन्न प्रतीत 
होता है. क्योंकि प्रायः सभी भाषाश्रों के व्याकरण की 
रचना उन्हीं भाषाओं के पण्डितों-द्वारा हुई है और उदू ८ 
व्याकरण की रचना का श्रीगणेश अन्य भाषाओं के 
विद्वानों तथा "rep देशवासियों के द्वारा हुआ है वास- | 
fis बात यह है कि ध्याकरण की श्रावश्यकता उस ससय | 
मालूम पड़ती हे जब्र किसी भाषा का जाननेवाळा किसी 
अन्य भाषा सीखने का उद्योग करता है। अस्तु, जब 
योरपीय लोग भारत में आये और उनके हिन्दुस्तानी 
अथवा उदू सीखने की आवश्यकता पड़ी तब उनके 
निमित्त व्याकशण का होना अत्यावश्यक था। उस समय 
उदू बहुत अच्छी दशा में नहीं थी । निदान आवश्यकताः 
नुसार एक योरपीय ने उदू-व्याकरण की रचना सबसे 
पहले की। बड़े ad की बात ता यह है कि उसके | 
बाद भी उदू के थनेक व्याकरण योरपीयों-द्वारा ही रचे | 


Y xi 


ae. 
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विविध विषय | 
Å Ne 
A और वे विशेषतः येरपियन भाषाओं में योरप में ही 


सख्या ५ ] 


छुपे भी । | 

उदूं-भाषा भारत सें ही. पैदा हुई है । पहले-पहळ 
भारतीयों ने ही इसे संभाला और बाद को विदेशियों ने 
इसका पालन-पोषण किया । परन्तु उदू-ब्याकरण mt 
नींव जिसने डाली वह प्रशिया का निवासी था ओर उसका 
नाम जान ANA कटलर था । वह लूथर का अनुयायी 
था | BIS aA बहाहुरशाह ( सन्‌ १७०८-१२ ) और 
अहाँदारशाह ( सन्‌ १७१२ ) के द्रबार में वह डच-दूत 
के रूप में आया था । सनू १७११ में चह सूरत की डच- 
व्यापारिक कम्पनी का मेनेजर नियुक्त हुआ | इसका मिशन 
जहाँदारशाह की सेवा में wel के कुरीब सन्‌ १७११ के 
१० वीं दिसम्बर को पहुँचा ओर वह वहीं से बादशाह के 
साथ दिल्ली को लौटा था i र 

वह लाहोर, आगरा और दिल्ली से होकर गया था । 
फिर दिल्ली से १४ आक्टोबर सनू १८१२ को चलकर 
Ro श्राक्टोबर को आगरे पहुँचा sre फिर श्रागरा से 
सूरत पहुंचकर सन्‌ १७१६ तक डच-व्यापारिक कम्पनी 
का मैनेजर रहा । इसके पश्चात्‌ वह ईरान का दूत 
नियुक्त हुश्रा । इस प्रकार उसके तीस वर्ष “डच इस्ट 
इण्डिया कम्पनी” की नोकरी में कटे । genera से लोटते 
समय वह फारस की खाड़ी के गमबरून नामी स्थान में 
sat से पीड़ित होकर इस संसार से चळ बसा । 


हिन्दुस्तानी अथवा उदू-भाषा का जो व्याकरण तथा 
कोष उसने लिखा था उसे डेविड मिल साहब ने सन्‌ १७४३ 
$o H प्रकाशित किया | परन्तु लेखक ने इस ग्रन्थ 
को लगभग सन्‌ १७१९ में लिखा था । सारा ग्रन्थ 
लैटिन-भाषा में है, पर हिन्दुस्तानी शब्द और वाक्य 
रोमन ag में हैं । एक बात जो इस व्याकरण में बहुत 
ध्यान देने योग्य है वह यह है कि कर्ता का चिह्न ने! का 
कहीं वर्णन ही नहीं है और 'हम' के सिवा “आप? शब्द 
(जो गुजराती भाषा में प्रयोग किया जाता है ) उत्तमपुरुष 
का बहुवचन बतलाया हु | 

कटळर की पुस्तक के प्रकाशित होने के दूसरे वष ही 
अथात सन्‌ १७४४ में सुप्रसिद्ध, मिशनरी frog की 
पुस्तक हिन्दुस्तानी (sq) भाषा के व्याकरण पर प्रकाशित 

Tl Š ; 
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हुई । ये मिशनरी महोदय कटळर साहब के व्याकरण से 
परिचित थे । अपनी पुस्तक में इन्होंने कटळर के अन्थ 
का उल्लेख भी किया है । शिळजु साहब का भी व्याकरण 
लैटिन-भाषा में है, परन्तु हिन्दुस्तानी शब्द फ़ारसी-अरबी c 
लिपि में हैं और उनका उच्चारण लैटिन में दिया गया है । 
इसमें देव-नागरी uud का भी वर्णन हे, किन्तु कुछ 
wat छोड़ दिये गये हैं | 

उक्त दोनों व्याकरणों के पश्चात्‌ सनू १७७२ में 
हेडले साहब का व्याकरण प्रकाशित हुआ । और फिर 
तो कई व्याकरण प्रकाशित हुए । किन्तु सबसे अधिक 
प्रामाणिक पुर्तगाळी-भाषा का 'ग्रेमीटिका इन्ढुस्तान? 
नामी ग्रन्थ है, जो सन्‌ १७७८ में लिस्बन नगर से प्रका- | 
शित हुआ था | इसके बाद डाक्टर जान रिळगिरिस्ट साहब | 
का समय आता है | इन्होंने sq की बहुमूल्य सेवा की हे | 

डाक्टर साहब का Sd का का्य-काळ सन्‌ १७८७ | 
से आरम्भ होता dai यह उन्हीं के उद्योग का फल 
था कि कलकत्ता का फोट विलियम कालेज उन्नीसवी 
शताब्दी के प्रथम दस वर्षो तक उदू की रचना का 
केन्द्र रहा । उन्होंने कई चुने हुए लोगों को वहाँ 
इकट्ठा कर उनसे ऐसी पुस्तकं लिखवाई जिनमें से कई _ 
सदेव जीवित रहेंगी। यद्यपि डाक्टर साहब का उद्देश 
यह था कि इस्ट इण्डिया कम्पनी सें जो अंगरेज नौकर 
होकर aa हैं उनको उद सिखाने के लिए समुचित पुस्तक 
तैयार कराई जायँ ताकि वे लोग सुगमता के साथ उ 


थोड़ा-बहुत अंश सम्मिलित था, तथापि 
हुआ TEAMS वस्तुतः सन्‌ १८०३ में. 
प्रकाशित हुआ । फिर इस अमूल्य अः 
द्वारा जिन उदू-व्याकरणों के 


५७६ 


मिस्टर जान शेक्सपियर के व्याकरण का प्रथम खण्ड 
gaa सनू १८१३ में निकला । दूसरा सन्‌ १८१८ 
में भर तीसरा सन्‌ १५२६ और dim, जिसमें दक्षिणी 
erat का भी संक्षिप्त व्याकरण सम्मिलित किया गया था, 
सन्‌ १०४३ में और इसके पश्चात्‌ एक संस्करण सन्‌ 
१८४६ में निकला | 
सन्‌ १८२० में ‘sg रिसाळः गिलगिरिस्ट' के नाम से 
कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और इसकी कई श्रावृत्तियाँ-- 
सन्‌ १८३५ और सन्‌ १८४६ में कलकत्ता से और सन्‌ 
१०३९ में आगरा से निकलीं ag छोटा ग्रन्थ वास्तव में 
गिळगिरिस्ट साहब के व्याकरण का संक्षिप्त संस्करण था | 


विलियम zz साहब की पुस्तक पहले-पहळ कलकत्ता 
में सन्‌ १5२७ में छपी । दूसरी बार सनू १८२४ और 
तीसरी बार सन्‌ १८३३ में निकली | इसमें केवळ व्याक- 
रण का ही अंश नहीं था, बल्कि कोप तथा भाषा-सस्त्रन्धी 
aa पाठ भी दा भागों में थे। 

` फ्रांसीसी विद्वान्‌ दिसासी को पुस्तक सन्‌ १८२६ में 
फ्रांस के प्रधान नगर पेरिस से निकली ओर इसी विद्वान्‌ 
का व्याकरण-विषयक एक महत्त्व-पूर्ण लेख सन्‌ १८३८ की 

एशियाटिक सोसाइटी की पन्निका में निकला | 
सन्‌ १८३० में मिस्टर uo डड्ल्यू० बरीटन साहब 

की किताब gaa से प्रकाशित हुई । 


Hi सन्‌ १८३१ में मिस्टर स्टीमफोड wale की श्रमूल्य 
. पुस्तक Sega में प्रथम बार छुपी | दूसरी बार सन्‌ १८४४ 
प्र प्रकाशित हुई । यह पुस्तक फारसी An रोमन अक्षरों 
. में है और,इसमें कई उपयोगी परिशिष्ट भी हैं। 

बे सिस्टर डंकिन paa à मिस्टर स्टीमफोड अर्नाट की 

T * पुस्तक मे कुछ वृद्धि कर दी AN इसका नवीन संस्करण 
द ZAA सन्‌ १८७४ में प्रकाशित gary 
__ सन्‌ १८४४ में मिस्टर जेम्स श्रार० बैलिंटाइन 
की पुस्तक भी लन्दन से निकली । ओर सम्भवतः यही 
पुस्तक कुछ Raia तथा संशोधन के पश्चात्‌ फिर सन्‌ 

१८६८ में प्रकाशित get 

सन्‌ १८४७ में रेवरेण्ड जी० इस्माइल साहब की 

पुस्तक लन्दन में छुपी । इसमें उदू-साहित्य का भी चुना 
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हुआ अंश सम्मिलित है। इसी का दूसरा संस्करण सनू 


१८९८ में निकला | 

जर्मनी के एक विद्वान्‌ ने भी एक पुस्तक लिखी थी । 
चह बर्लिन से सन्‌ १८४२ में प्रकाशित हुई थी । 

सन्‌ १८७३ में जान Staa लाहब ने एक पुस्तक रची 
थी | मिस्टर जान छेट की पुस्तक लन्दन में सन्‌ १८७४ 
में छपी । यह वास्तव में एक अमूल्य पुस्तक है। 

सन्‌ १८८२ में पामर साहब की किताब हिन्दुस्तानी, 
फारसी तथा श्ररबी व्याकरण पर orga से निकली | 
सन्‌ १८८२-८३ में मिस्टर डब्ल्यू० केगर में एक व्याकरण 
रचा | 

सन्‌ १८८३ में प्रोफेसर फानकिया ने एक पुस्तक रची 
और वह ANA से प्रकाशित हुई । 

aq १८८३ में मिस्टर जे विनसन ने भी एक 
व्याकरण रचा | 

जरमन-विद्वानु go Mo डळ का व्याकरण सन्‌ 
१८३३ में लिपजिंग d निकला । और सन्‌ १८६४ में 
लिपजिंग से मिशनरी शिळज की भी किताब फिर 
प्रकाशित हुई | 

ऊपर जो कुछ लिखा गया हे, केवळ व्याकरण-विषयक 
पुस्तकों की बाबत लिखा गया है । अन्य विषयों की जो 
पुस्तक योरपीयों-द्वारा लिखी गई हैं उनके उल्लेख की 
यहाँ आवश्यकता नहीं । इससे भली भाति ज्ञात 8T 
जाता है कि उद्‌ के व्याकरण की बाबत कितना उद्योग 
और कब से योरपीयो--द्वारा हुआ है और योरप की भिन्न 
भिन्न भाषाओं में कितनी पुस्तक उदू-व्याकरण पर भिन्न 
भिन्न स्थानां से निकली हैं । परन्तु यह भी ज्ञात रहे कि 
भारतवासियों ने भी जब उदू.ब्याकरण की रचना की 
आवश्यकता समझी ओर इसकी ओर ध्यान दिया तब 
अनेक पुस्तक लिखी. 7s" | 

उदू के सुप्रसिद्ध कविवर मीर gear अल्ळाखाँ देह” 
ळवी आदि भारतवासी ही हैं, जिन्होंने उदू-व्याकरण को 
लेखबद्ध किया । नवाब सग्मादतथलीख बहादुर के समय 
में कविवर महोदय ने 'द्रियाय ळताफूत” नामी पुस्तक 
सन्‌ १८०२ में लिखी । उक्त अमूल्य ग्रन्थ में उदू:ग्याकरणं 
के सिवा खियो। के gerat, भिन्न भिन्न जातियों की बोलिर्या 
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आदि श्रन्य उपयोगी बाते भी हैं। सो वषं से भी अधिक 
हुए जब इस ग्रन्थ की रचना हुईं थी, तथापि इस समय 
भी यह एक अद्वितीय तथा आदरणीय पुस्तक है । यह 
पुस्तक पहले-पहळ सन्‌ १८४८ में मुशिदाबाद में प्रका- 
शित हुईं थी, किन्तु इसका बढ़िया संस्करण थोड़े ही दिन 
बीते अंजुमन तरक्की उदे? ने निकाला है । 

स्वर्गीय सर सैयद ्रहमद॒खाँ का भी रचा हुआ एक 
उदूं-व्याकरण पाया जाता है, जो लगभग सन्‌ १८४० 
का रचा हुश्रा प्रतीत होता है । परन्तु इसके छुपने की 
नौबत नहीं आई | केवळ इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
इटावा के इस्ळामिया हाई-स्कूल में है । 

मौळबी अहमद्ञ्ली देहळवी का व्याकरण सन्‌ 
१८४९ में दिल्ली से प्रकाशित हुआ । ग्रन्थ का नाम है-- 
फेज का AMA: | 

वाद को आज तक शनेः शनेः aga’ लोगों ने Ig- 
व्याकरण के J-A अनेक ग्रन्थ स्वतन्त्र रूप से तथा 
सरकारी स्कूलों के लिए लिख डाले । ऐसे लेखकों 
की यदि सूची तैयार की जाय तो वह कुछ कम 
weit न awit) परन्तु उदू-व्याकरण की जो पुस्तक हैं 
उनमें सबसे अच्छी पुस्तक palag उदू? नाम की 
मौलवी अब्डुलहकृ साहब, बी० go, द्वारा रचित है। 
यह ग्रन्थ वास्तव में स्वतन्त्ररूप से रचा गया हे । बहुतेरों 
के ससान इसमें अरबी या फारसी व्याकरण का अनुकरण 
नहीं है । 

महेशप्रप्ताद 
४--जल्दी फल उत्पन्न करने की एक नई रीति | 

संयुक्त-राज्य, SARET, के एक उद्भिउज-शाखवेत्ता 
ने वृक्षों में जल्दी फळ पैदा करने की एक नई युक्ति ge 
निकाली हे | जो बृत्त आठ वर्ष में फळते हे वही अब 
केवळ दो वषे में फळ दे सकेंगे । तरकीब कठिन भी नहीं । 
प्रत्येक बुद्धिमान्‌ आदमी, चाहे वह SUD का 
ज्ञाता हो चाहे न हो, उसके अनुसार काय करके लाभ 
उठा सकता है । युक्ति यह है-- 


^*^ 
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तीन चार सप्ताह का छोटा पौधा: जड़ बचा कर उखाड़ | 
लिया जाता है । उसकी जड़ में इतनी मिट्टी छगी रहती | 
है जिसकी नमी से धह, किसी बाहरी सहारे क्ले बिना भी, | 
कुछ दिन तक जीवित रह सके | तत्पश्चात्‌ वह अपनी ही. 
जाति के किसी दो तीन वष के पुराने पौधे में लगा दिया 
जाता है । वह पुराना पौधा नमे पौथे से कई गुना बड़ा | 
होता है । पुराने पौधे के एक फूट ऊपर की छाळ पहले 
Hs डाली जाती है। नये पौधे की भी छाल gs दी 
जाती है । तब दोनों पौधों के छिले हुए भाग एक दूसरे | 
से मिला कर मुलायम कपड़े से बाँध दिये जाते हैं । नये 
पौधे की जड़ की मिट्टी भी पुराने पोधे से बाँध दी जाती 
हे । दो तीन सप्ताह बाद नया पौधा पुराने में लग जाता 
है । वह उसी से पोषक-रस पाने लगता है और उसी का 
एक अङ्क बन जाता हे | तब, कुछ दिनों बाद, कपड़ा और 
मिट्टी उससे अलग कर दी जाती है और उसकी az, जो 
पुराने पौधे से ळटकती रहती हैं, काट दी जाती हैं । जब 
पुराने में नया पौधा अ्रच्छी तरह ळग जाता हे तब उसकी _ 
सारी शाखायें काट दी जाती हैं । उस पुराने पौधे का पोषक | 
रस, जो सारी शाखाओं में dz जाता था, अंब केवळ नये qi 
ही को मिलने लगता है। फळ यह होता है कि पौधा बहुत 
बलिष्ठ at जाता है | और समय से पहले ही कहीं अच्छे 


यता मिलेगी और लोग इस रीति के अनुसार 
करके अपने फलों शर Het की पैदावार भी. 
सकेंगे | I 
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à १--सौन्दर्य-कला के विषय सें योरपीय . सवेच्छोपूवंक उक्त भद्दे मकान में रहना पसन्द नहीं | 
विद्वानों के विचार । n करेगा | बस, यही सोन्दय उत्तम कल्पना का स्वाभाविक || 

अर gama विषय हे gaar ही नहीं, जो मनुष्य ij 

: ९७५७ qqa: “कल्पना! शब्द से हम यह अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हे अथवा अधिक से l 
0 “६ सममते हे कि यह मानसिक शक्ति अ्रधिक उन्नत करना चाहता है उसको चाहिए कि वह | 
प्रत्येक मनुष्य को ग्राप्त हे, किन्तु यथार्थ इस सैन्दयं के असली भेद को समझने की कोशिश करे । j 
९७ A इसका उन मानसिक संवेदनाओं sant 4 
ओर भावनाओं से. घनिष्ठ सम्बन्ध हे सान्दय-कळा उस भाषा का विज्ञान है जा संसार में 
जिनका इस अन्य किसी उत्तम नाम सबसे अधिक प्रचलित है । यह संसार-च्यापी भाषा है | 
वास्तव में, - हमारी _संवेदनाओं ओर अन्तःप्रेरणाश्रो की 
अभिव्यक्ति का नाम ही कला है । और इसी अभिव्यक्ति 
की आलोचना करना विज्ञान का विषय हे । मानसिक 
तथ्य या सिद्धान्त दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत 
और दूसरे सार्वजनिक | इन दोनों का अन्तर केवळ इतना 
ही है कि सार्वजनिक सिद्धान्तों का निर्माण व्यक्तिगत 
सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है । अस्तु sf 
व्यक्ति के बिना सार्वजनिक सिद्धान्ते का अस्तित्व ही 
सम्भव नहीं हा सकता, किन्तु अभिव्यक्ति किसी प्रकार 
अपने अस्तित्व के लिए सावंजनिक सिद्धान्तों की मुहताज 


p की भी: पूर्णे सुविधा हो, तथापि यह भी सम्भव है 
हृ देखने में भद्दा हो ea यदि किसी को उतना 


जो देखने में भी सुन्दर हो तो कोई भी aqu 
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नहीं | काव्य मनुष्यमात्र की सातृ-भाषा है घौर इसी 
लिए आदि-मनुष्य स्वभावतः उच्च कोटि के कवि हुआ 
करते थे । 


>. सिगनार कोसी 


पशु एक-दम इन्द्रिय-लिप्त रहता है अर्थात्‌ इन्द्रिय 
के बाहर उसकी पहुँच नहीं हाती और देवता uu 
ज्ञानमय होते हैं, वे उस उच्चासन से नीचे नहीं उतरते । 
किन्तु मनुष्य इन दोनों के बीच में स्थित है और gat लिए 
6 वह कळा का मर्म समझ सकता हे ओर उसके रस का 
उपभोग कर सकता है | कळा स्वगं और नरक केबीच 
की वस्तु है । यही कारण है कि कळा और काव्य का 
जन्म इतिहास में विज्ञान और दर्शन के पहले दिखाया 
गया है। 
re शिळर 
ag समझना कि कला मानवीय जीवन में एक 
आकस्मिक घटना है, यदि होता भी उत्तम ओर न 
हो तो. भी उत्तम, एक भयङ्कर भूल है । वास्तव में मनुष्य- 
* जीवन के अनादि और वास्तविक स्वरूप के विकास के 
लिए वह उतनी ही . आवश्यक B जितनी और कोई 
वस्तु | हा, इस विकास-क्रम में उसका एक स्थान नियत 
हे, जिसकी किसी प्रकार ग्रवहेळना ast की जा सकती । 
ad 
मानवीय जगत्‌ के उद्धार में कला का क्‍या स्थान है, 
यह केवल एक इसी बात से जाना जा सकता है कि वह 
मनुष्यों की सहानुभूति को जाग्रत करती है। कलाओं 
का उद्देश भिन्न भिन्न भावनाश्रों को उत्तेजित करना होता 
w हे, किन्तु ये सब भावनायें सामाजिक होती हैं । कला से 
हमें एक उसी प्रकार का व्यायक आह्वाद मिळता है जैसा 
कि सामाजिक विस्तार और सङ्गठन के आन्दोळनों से 
ma होता है | मनुष्य में सौन्दयोपासना की एक सहज वृत्ति 
विद्यमान है, उसके स्वाभाविक और सासञ्जस्यपूणे रीति 
से उत्तेजना देने का सबसे सरल उपाय है कला और 
कळा-निदर्शन | e 
- . Jm 
a कला का सुच्चा लक्ष्य जीवन-घारा की अभिव्यक्ति 
करना हे | उससे हमारा अनुभव फैलता हे । यह उन 


चारु चयन । ` 


` ऐसी अवस्था में घड़ी भर के लिए भी 
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मचुष्यों के साथ हमारा eene स्थापित कर देती है जो 
व्यावहारिक जगत्‌ में हमारे व्यक्तिगत dus से बाहर रहते 
हैं । हमारी भ्रन्धाइुन्ध स्वार्थ-प्रियता का मूळ-कारण क्या 
है ? हमारी कल्पना की शिथिळता और कळा का धमे यही" 
है कि वह अपनी कलपना के आवेश से हमारी स्वार्थान्ध 
आत्मा की बन्द कोठरी के द्वार खाद्य देती है! मनुष्य 
और समाज के बीच सामञ्जस्य स्थापित हो जाता है। 
वास्तव में, सहानुभूति ता: प्रत्येक मनुष्य में ate है श्रार 
dia भी होती है, किन्तु वह व्यापक नहीं होती, इसी लिए 
szg का काम सहानुभूति को तीव्र करनी उतना 
अधिक नहीँ जितना अधिक उसको ब्यापक बनाना हे | 
इसमें सन्देह नहीं कि जीवन-यापन ही मनुष्य को सबसे 
पहले सहानुभूति का पाठ पढ़ा देता है, किन्तु फिर भी 
हमारी सहानुभूति सङ्कुचित रहती है, क्योंकि अधिकतर 
लोगों का जीवन-चेत्र ही बहुत परिमित होता है । इसी- 
लिए हमें कळा की आवश्यकता होती BO क्योंकि कळा 
वह जादू है जिसके द्वारा हमारी आँखें की पट्टी खुळ 
ज्ञाती है और हम अपने falar के बाहर देखने 
amd हैं । 
जाज इलियट 
कळा हमारे प्रतिबन्धों को अङ्ग कर देती है । पूर्व और 
पश्चिम में झगड़ा है, एक दूसरे की जान पर तुले हुए ži 
क्यों १ क्योंकि उनके स्वार्थ विपरीत हैं । किन्तु ऐसे age 
के समय में भी कवि और नाव्यकार हमारी रक्षा के लिए 
अग्रसर होते हैं उनकी कृतियों के द्वारा मनुष्य एक दूसरे 
के समझने लगते हैं | » 
किसी विस्तीर्ण प्रजातान्त्रिक राष्ट्र के जीवन पर, | 
जिसमें बहुत सी जातियों और परस्पर asada curl 
का समावेश हुआ हो, विचार-पूवक दृष्टिपात कीजिए | 
और तब आपको पता चलेगा कि कळा मनुष्य, के लिए 
क्या कर सकती है । यदि कळा के द्वारा नागरिकों की _ 
कल्पना और सहानुभूति को यथेष्ट उत्तेजना: नदी 
तो क्‍या यह सम्भव है कि , वे कभी अपने देश के च्य 
जीवन को भले प्रकार समर सकेंगे और 


सकते 


c 


बागडोर अपने हाथों में संभाळ 


^ 


x 


जज 


| 
" 


>. 
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किन्तु प्रत्येक कला को हम सामाजिक नहीं कह 
सकते | फेशनेबिळ कला का अथवा उस कळा 
का, जो प्रकृति का अनुकरण करणा चाहती है-उद्देश 
'मनुष्य को उन्नत करना नहीं, बरन प्रसन्न करना होता 
हे । किन्तु काब्य-कला, वत्तुस्व-कला। खपच्यासिक-कला 
अथवा नाव्य-कछा--े ऐसी कलाये हैं जिनका सम्बन्ध 
रूप-रेखा की अपेक्षा मनुष्य-जीवन से विशेष होता है 
और सच पूछा जाय तो जिस कला के द्वारा मनुष्य की 
सामाजिक वृत्ति को कुछ भी उत्तेजना नहीं मिळती उसको 
हम उत्तम कळा किसी प्रकार नहीं कह सकते | सेरा तो 
विश्वास हे कि यदि मनुष्य कुछ दिनों तक कळा के सहा. 
नुभूतिवद्गेक प्रभावों के अधीन रहे तो उसको "UT 
भाइयों. के समझने में देर नहीं ळग सकती । उसकी aia 
खुळ जाती हैं, उसकी कल्पना उड़ने लगती है । अपने 
आइयों में किसी न किसी प्रकार उसकी सहानुभूति इतनी 
अधिक बढ़ जाती है कि उसको हम उदारहृदय कहने 
ळगते हैं । फिर वह एक देश का नहीं, एक द्वीप का नहीं, 
बरन समस्त जगत्‌ का नागरिक बन जाता हे | यही कळा 

का महाप्रसाद है | 


रोज़ 


कला जातियों के पारस्परिक वैमनस्य को कम करती 
है तथा पारस्परिक प्रेम को बढ़ाती Pa यदि दो राष्ट्र 
परस्पर एक दूसरे की कला-सम्बन्धी रचनाओं को सम- 
रने और उनका आद्र करने लगे तो उनके बहुत दिनं 
के fag? हुए हृदय बहुत आसानी से मिळ सकते हैं। 
इतना ही नहीं, इस आदान-प्रदान से कालान्तर में उनका 
प्रेम-बन्धन Bee हा जायगा, फिर कभी उसके टूटने 
की सम्भावना ही न रह जायगी। इसका सबसे अच्छा 


3 ` उदाहरण यह है कि जापानिथों ने अपनी कळा के बळ से 
. ही सभ्यता के wq से चूर और उन्नतिशीळ योरपीय 
जातियों के संरचित घेरे में आसानी से प्रवेश कर लिया 


है। या योरप के राष्ट्र चिरकाळ से यूनान की प्राचीन 
मूतिं-निमांश-कलळा श्रथवा जर्मनी की नवीन सङ्गीत-कळा 
अर्थवा dos और फ्रांस की वास्तु-कला-सम्बन्धी 
गाथिक शेली या इरली की चित्रकला की सामान्य 
रूप से जो प्रशंसा करते चले आ रहे हैं, उसका योरप के 


\ 
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व्यापक ara और सोहादं-अन्थन में कोई हाथ नहीं 
है ? है ओर अवश्य है । वास्तव में यदि कला का इस 
प्रकार श्रादान-प्रदान न हुआ होता ता पश्चिमी सभ्यता 


का विकास कदापि इतना अधिक न at सकता । 
सेकडानळ 


चाहे काई चित्र हो, चाहे कोई फोटो और चाहे 
ag मूत्ति-जिसके द्वारा हमारे हृदय में किसी उदात्त 
विचार का सञ्चार होता है, जा किसी वीर ger को प्रदर्शित 
करती हे अथवा जो हमें प्रकृति के किसी गम्भीर तथ्य का 
दर्शन कराती है अथवा जो सामाजिक जीवन की पक 
कलक हमारे सामने खींच देती है, वह वास्तव में हमारा 
गुरु है, उससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आत्म-शिक्षा 
का इससे बढ़ कर और कोई दूसरा साधन नहीं | ऐसे 
चित्रों और मूर्तियों को अवश्य घर में रखना चाहिए । 
गृह उनके कारण AAT सुखप्रद और चित्ताकषंक मालूम 
होता है । 

उदाहरण के लिए यदि हमारे गृह में किसी महान्‌ 
पुरुष का चित्र लगा हुआ हो ते उसके हारा हमें 
उसकी जीवनी समझने में सहायता मिळती है। ऐसा 
मालूम होता है जैसे हम उससे परिचित हों । इसमें तो 
सन्देह नहीं कि उन विशालहृद्य और पुण्यात्साओं का 
साथ एक ऐसा साथ है जो हम व्यावहारिक जगत्‌ में 
आसानी से नहीं पा सकते । वे हमसे कहीं अधिक उन्नत 
होते हैं । यह भी सम्भव है कि हम अपने जीवन के अन्त 
तक अपने पूजनीय qas की बराबरी न कर सक, परन्तु 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी दीवारों पर उनके चित्र 
रंगे रने से हमारे हृदयपरळ पर उनका मधुर प्रभाव 
अवश्यमेव पड़ता रहता हे। 

स्माइल्स 

मेरी समक में सङ्गीत अर सब guid उच्च 
है। वास्तव में इसको हमारी हार्दिक भावनाओं और 
चेदनाओं की भाषा समझना चाहिए । यह हमारे सुख- 
दुख, हास्य-विनोद, अनुताप-परिताप, भय और TUT को 
स्वाभाविक ढंग से व्यक्त करता 2 i केवळ इसी कक्षा से 
हमारी भ्रात्मा का पूणे शान्ति मिळती 2, इसी के द्वारा 
हमारा तुच्छ अहङ्कार और व्यक्तिगात इच्छायं समुळ नष्ट 
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H p. हो जाती हैं । सङ्गीत मनुष्य को देहाध्यास्त से ऊपर उठा «ugs कला कहना चाहिए उसे तो 3-42 सभी सीख ; 
j कर उसके हृदय के श्रन्तस्तछ को स्पष्ट दिखा देता है । सकते हैं | 
A सेपेनहेयर : टाल्स्टाय ; 
B सङ्गीत की उपमा हम भाषा से दे सकते हैं, क्योंकि कौशलेश । ° 4 
केवळ एक यही भाषा ऐसी है जिसको मलुष्य-मात्र समझ TAXE : 
सकते हैं । भाषा के लिए व्याकरण और शब्द-कोष की ^ २--राजा qu T | 
आवश्यकता होती है | व्याकरण से ते यह मालूम होता S i 
है कि शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं और शब्द-कोष से Sigo और ad के राष्ट्रीय स्वभाव और 
© og प्रत्येक शब्द का अर्थ मालूम होता है। सङ्गीत में भी ये संस्कृति में वैसे तो अनेक स्थळों पर मतभेद है, किन्तु 
दोनों बातें हाती हैं। asta के व्याकरण से हमें यह ज्ञात एक स्थान पर यह अन्तर इतना चौड़ा है कि वह तुरन्त 
होता है कि सङ्गीत में सामञ्जस्य कैसे स्थापित किया दीखे मिना नहीं रह asar यह स्थान है शिशु-ब्यवद्दार । 
जाता है । सङ्गीत का शब्द-केष बाद की चीज़ है। सोपेन- ANT लोग जिस प्रकार अपने बाळ-बच्चो के साथ 
हेयर का कहना है कि इसने शब्द-कोष का सङ्ग्रह किया व्यवहार करते हैं उस प्रकार जर्मन लोग नहीं करते | 
ES 9 है । इसमें सन्देह नहीं हे कि उसी ने सबसे पहले हमका जर्मनी में बच्चों को उतनी स्वतन्त्रता नहीं है जितनी 
सङ्गीत का यथार्थ भेद बतळाया है। gos में है । वे शायद स्वतन्त्रता को बच्चों के विकास में 
बाधक समकते हैं, इसी लिए उन पर कड़ी दृष्टि रखते हैं । 
कून Raz i à Bs 
fel है उनके बच्चों में व्यक्तित्व का प्रौढ़ विकास नहीं होता । | 
n Sg US Hine अआवरमक AEE a प्रारम्भ से ही बच्चों को किताबें घोळ घोल कर पिला | 
* कि बच्चों के कान छोटी waa ही सङ्घीत की ओर 2 ते हैं में सन्देह नहा कि 
f ना चाहते हैं। इसमें सन्देह ad इस प्रकार 
- Wet देना चाहिए, py वे um TRU हो उच्चा किताबी कीड़ा dr बन जाता है, किन्तु उसमें | 
जाये, क्योकि सीत at Sieg Si SE) TEE जल्दी लोचने-विचारने की शक्ति नहीं उत्पन्न होती । वह दूसरों _ 
क्षीण हो जाती हे ।. net बच्चा तेरह-चौदद्द वर्ष का हुआ की बात बहुत मानने ळगता हे पर अँगरेज़ों की अवस्था 
d यदि उसके यथोचित अवसर न दिया गया कि उसकी इससे afar भिन्न है । उनको बच से a होता है | 
शक्ति कुण्ठित grag | इसलिए जितनी जल्दी सम्भव 3 उना बड़ी सहानुभूति से देखते हैं । संसार में ऐसी 
| ar इतनी जल्दी बच्चो को इस ओर झुका देना चाहिए | बहुत कम जातिर्या हैं जा इस बात में अँगरेज़ों की बराबरी 
x | फिर बच्चे में चाहे सङ्गीत-कला का स्वाभाविक श्रङ्कुर कर सके | cea विद्वान्‌ ने तो अपनी जातिवाळों 
` ` हो, चाहे न हो, बच्चा बहुत कुछ सद्जीत कला सीख सकेगा | कॉ. पक वार ae चेतावनी दो थी किं चापले जीता 
yo gao जी० वेल्स सदैव सचेत रहा at जिनके हृदय d बच्चों 
ae | कळा का धर्म यह है कि वह मनुष्य को इश्वर के न हो । यदि कोई साधारण अँगरेज़ खी या. 
| साथ और आपस में भी जोड़ देती है । इसी लिए जो कळा बच्चे d बाते' कर रहा हा और तुम उसके बं 
/| अज्ञान की ओर ले जानेवाली है थवा जो काम-लिप्सा दो तो समझ ले कि तुम्हारी खेर नहीं है । छोटे बच्चा 
.. को उत्तेजित करती है अथवा जिसको हम राष्ट्रीय कळा gN बातों को लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। शायद 
O कहते हैं, वह सब कला नहीं, क्योंकि वह मनुष्य को नीचे कोई ऐसा प्राषाण-हृदय sata हा जा बच्चों 
| र्‌ गिरानेवाली È | उसके द्वारा सनुष्य मनुष्य का शन्नु हो का प्रत्युत्तर न देना चाहे | वहाँ के समाचा 
|o |. ज्ञाता है । इसी प्रकार यह कहना भी सर्वथा fae है सामयिक पत्रों के पन्ने लौटाने से यह बात 
kl |^ कि केवळ अच्च stata कला की अधिकारिणी हैं । जिसे रूप से समक में आ जाती है । | । 
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पत्र न होगा जिसमें दो-एक ate स्तम्भ न at | 
और यदि हम उन स्तम्भों के चुटकिलों एवं क्स्ले-कहा- 
नियों की छान-बीन करे तो हमें ज्ञात होगा कि उनमें से 
अधिकाश बच्चों से ही सम्बन्ध रखते हैं । बात यह है कि 
बच्चों के प्रति इन लोगों का विशेष agua है । कहा तो 
यह जाता है कि ब्रिटिश सैनिक, जो ब्रिटिश-जाति के 
प्रतिनिधि माने जाते हैं, और बच्चों में काडे अन्तर नहीं 
हाता, क्योंकि उन दोनें का हृदय एक होता है। भेद 
केवळ उनके आकार-प्रकार में हाता है । इसी लिए वे 
सदैव बालकों के सामने प्रसन्नचित्त रहते हैं सारांश यह 
कि इस विषय में भगरेजों tie जमेने में एक मौलिक 
अन्तर है । कहना न होगा कि भारतवासी इस विषय में 
ऑगरेजो की mgr जेने से afte मिळते-जुळते हैं | 
यहाँ भी बच्चों के प्रति बड़ी उदासीनता है । उनके व्यक्तित्व 
को अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं समझते | इसलिए कभी कभी 
उसको बड़ी gaat से कुचल डालते हैं। भारतवषं के 


बच्चों की ऐसी दयनीय श्रवस्था, जिन पर देश की भावी 


उन्नति निभर है, निस्सन्देह शोचनीय है | 


पाश्चात्य देशों में बच्चों के प्रति अनुराग बढ़ाने के 
लिए लोग तरह तरह की युक्तिर्यां भी करते हैं। कुछ 
दिन हुए, uas एकेडेमी में एक सुन्दर चित्र दिखाया 
गया धा । उसका शीषक था राजा बाबू । चित्र लम्बे- 
ul? केनविस के टुकड़े पर खींचा गया था । उसमें एक 
ओर तो एक राज-प्रासाद वना था और दूसरी शर से 
सैकड़ों खी-पुरुष घोड़ा-गाड़ियों और मोटरों में बेटे gu 
Aa रहे थे। सड़क के बीचोंबीच नीली वर्दी पहने 
हुए एक पुलिसमेन खड़ा था। सड़क की एक पटरी 
पर एक धाय बच्चों की गाड़ी में एक छोटे से बच्चे को 
बहाये हुए खड़ी थी । उसको इस पार से उस पार जाना 
था । किन्तु ऐसी भीड़ में किस प्रकार जाय । बच्चे के मुख 
ने पुलिप्रमेन के हृदय में द्या उत्पन्न कर दी । उसने हाथ 
उठा. कर सब गाड़ियों को जहाँ का तर्हा रोक दिया | घड़ी 


धाथ ASH पार हो गये । 


हे यह चित्र लोगों को बहुत पसन्द आया । उसके सामने 
दुशकों की भीड़ ळग गई | और भीड़ «di न लगती, ux 


^ ‘ 


"२ के लिए सन्नाटा छा गया ÀR राजा बाबू शान के 
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[ भांग २६ 


ते विषय aara लोकप्रिय और फिर कुशळ कारीगर के 


I 


द्वारा खींचा हुआ। अतएव थोड़े ही दिनों में उसका 2 5 


A N i i 
फोटो लिया गया, ब्छाक बनवाया गया और aay ” + 


छापी ad^) जब ये तसवीर प्रेस से निकळीं तो बात की 


बात में हजारों प्रतियाँ देश भर में M ME E 


की afa खुलीं। उनको पहले-पहल मालूम gat किं 
बच्चे जैसी उपेक्षणीय वस्तु भी जनता को इतनी अधिक 
रुचिकर हा सकती है ओर वह कळा जैसी उच्च विद्या का 
विषय बन सकती है। Eye के चित्रकार इस ow 
अधिकाधिक ध्यान देने लगे | : 
किन्तु इस विषय में सबसे अधिक उन्नति श्रमेरिका ने 
की है । न्यूयाक के awa हेनरीट्रेवट्रीज़ नामक चित्रकार 
बच्चों के भावात्मक चित्र अङ्कित करने में बड़े सिद्धहस्त 
हैं। उनकी रचनायें संसार भर में प्रसिद्ध ams है । 
उन्हीं के कुछ चित्र यहां दिये जाते है । इनको देखते ही 
बन्चों के हृदूगत भाव प्रकट हे। जाते हैं । वे बच्चों के 
चित्रों को बड़े बड़े केनविस के टुकड़ों पर wur तेळ-चित्न 
नहीं बनाते | उनके चित्र तो छोटे और सादे esi से भरे 
होते हैं, जिससे इनमें स्वाभाविकता अधिक रहती है । 
उन्होंने बच्चों की विभिन्न आकृतियों को एक नया अर्थ ही | 
प्रदान कर दिया है। यही उनकी प्रतिभा का सर्वोत्तम 
प्रमाण है | उनकी सबसे लोकप्रिय रचना का शीर्षक है-- 
ओह, qub तंग करते ari चित्र पर दृष्टिपात करने 
से चित्रकार की प्रतिभा का अनुमान हा सकता है। 
बच्चे की उस्तादी किस खूबी से व्यक्त की गई है । उसके 
रङ्ग-ढङ्ग से मालूम होता है कि भविष्य में वह दुनिया 
के कामकाजी श्रादमियों की भाति अपनी सुस्ती किस 


> 4 


प्रकार छिपा सकेगा । उनकी एक दूसरी प्रसिद्ध कृति का 4 


शीषक है--चुप रहो, सबसे अधिक शब्द करनेवाला मैं 
हूँ | इसकी कल्पना भी बड़ी सुन्दर है। एक अ्रुण-कमल- | 
aqa बच्चा एक शान्त परिवेष्टन में ज़ोर ज़ोर से खराटे भर 


रहा है। इनका तीसरा चित्र ‘ca शान्ति चाहते हैं? भी. | 
बड़ा मज़ेदार है, इसमें जीवन के प्रारस्मिक मारं के सबसे $ 
बड़े आवेग का बड़ी उत्तसता से व्यक्त किया गया है। | | 


इसकी सफलता का fé eir पीटना sat है । 
` यह तो प्रत्यक्ष ही है कि उन'ही रचनायें aot 


3 
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[ग करते हो ? 


क्यों तं 


नवाळा म 


> 


fae शब्द कर 


` 


चुप रहा, सबसे अर 


` 


an oO 
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फिरते बालकों के छाया-चित्र नहीं हैं और वास्तव में 
ऐसी छोटी भ्रवस्था के इस प्रकार के आदश मिळना भी 
एक प्रकार से sama है । “उसका स्रोत dr उनकी 
कल्पना और उनका सूक्ष्म-निरीचण है । कहा जाता है 


बड़ी दूर जाना है । 


कि उन्हें छोटे बच्चों के साथ खेलने का बड़ा शोक है । 
पहले-पहळ वे केवळ प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ 
खेळा करते थे, इस प्रकार श्रज्ञात रूप से ही वे 
बच्चों के मनोभावों और रूपों से ast तरह परिचित 
हो गये | इसके बहुत दिन दाद उन्होंने अपने ग्रनुभवो का 
उपयोग किया । किन्तु wa तो बच्चों के भावों को निरीक्षण 
करना उनका स्वभाव हो गया है। इसी कारण उनका 

नाम इतना विख्यात हो गया है । 
रामशरण | 


— — 


A 
३-कन्फ्यूसियस Air गौतम बुद्ध । 


चीनी ळोग इन्हीं दोनां महात्माश्रो के भक्त हैं । एक 
की याद तो वे इस प्रकार करते हैं--कन्फ्यूसियस, कन्फ्यू- 
सियस, तेरी महिमा श्रपार है! कन्फ्यूसियस, तेरे पहले 
San में कभी किसी कन्फ्यूसियस का जन्म नहीं हुआ 
था ररे हे कन्फ्यूसियस, तेरे बाद भी संसार में कभी 
किसी कन्फ्यूसियस का जन्म नहीं होगा | कन्फ्यूसियस तेरी 
महिमा अपरम्पार है । बुद्ध भगवान्‌ के प्रति भी उनकी 


[2 ^ 
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कुछ कम श्रद्धा नहीं है । प्रत्येक चीनी प्रति दिन कहा 4 
करता है--बुद्ध भगवान्‌, में तेरी शरण लेता हूँ, में घम | dif 


की शरण लेता हूँ, मैं सङ्घ की शरण लेता हू । 


[ भांग २६ i । 


<3 


इसका कारण यह हे कि बुद्ध और कन्फ्यूसियस की ,-.. 


शिक्षाश्रों में बड़ी समानता है । कन्फ्यूसियस का जसा 
गौतम बुद्ध से बहुत पहले हुआ था । जिस समय पहली 
शताब्दी में बौद्ध-घर्म ने चीन के बहत्‌ साम्राज्य में प्रवेश 
किया उस समय वहाँ कन्फ्यूसियस के सत का प्रचार था। 
धीरे धीरे alg-aa भी बढ़ने छूगा । इसमें सन्देह नहीं कि 


प्रारम्भ में एक दूसरे के अनुयायियें में खूब संघष हुआ । / 


ळोग एक दूसरे के नाम से fus लगे । किन्तु अस्त में 
ज्यों ज्यों उनका एक दूसरे की शिक्षाओं से अ्रधिकाधिक 
परिचय होता गया, त्यो त्यों द्वेषभाव दूर होता गया। 


लोग कन्फ्यूसियस की सदाचार-शिक्षा को भी मानते रहे: 


और बौद्ध-धर्स के अनुयायी भी बन गये । वास्तव में उनमें 
काहे मौलिक विरोध नहीं था । 
इनकी शिक्षाश्रों में कया समानता हे, गौतम बुद्ध का 


जीवन-चरित ता भारतवषं में बहुत प्रसिद्ध है। दो-एक . 


बातों को छोड़कर इनसे कन्फ्यूसियस का जीवन भ्रधिक 
नहीं मिळता | इनका जन्म भी ईसा से ४४१९ वषं पहले 
एक राजघराने सें हुआ था । बचपन से ही इनको मन्दिर 
बनाने AN उसमें पूजा करने का बड़ा प्रेम था । HIT 
सियस ने स्वयं अपने विकास-क्रम का उल्लेख किया है-- 
पन्द्रह dd की अवस्था में सुके अध्ययन से अभिरुचि 
ge i तीस वर्ष की अवस्था में मेरे विचार पक्के हो गये, 
पचास साल में झुरे हेश्‍वरीय नियमों का बोध हुआ, 
साठ वषे की भ्रवस्था में मेरे हृदय में सत्य का संचार 


हाने ळगा और सत्तर वर्ष की sae में में अपने” 


5d 


ha 
^ | 


We के आदेशों के अनुसार चलने लगा | 


किन्तु मेरी साधना पूरी नहीं हुई । में अपने ज्ञान कां 


यथार्थ विश्लेषण ओर मर्म न समझ सका। ज्ञान होने पर ' 


Bi 


अपने दे।पों को भी दूर न कर सका--य्रही मेरे लिए सबसे | 


भी मैं सत्य-पथ पर नहीं चळ सका, यहाँ तक कि में | 
| 


बड़े परिताप की बात हे । | 
१३ वष की अवस्था में चीनी रस्मरवाजो के अनुसार ' 


कन्फ्यूसियस का ब्याह हुआ था। उस समय वे राजकीय 


"e. 


^N 


* 
E सख्या ५ | चारं AAA | ` 
E नाक» Aa 
iud r, s; भूमि और तोपख़ानें के संरक्षक नियत किये गये थे । 
| > ईसा के ४३० qd पहले उन्होंने उपदेशक का काम 
E. | E ous किया | उनके पास बहुत से जिज्ञासु भ्राने लगे । 
तसा ° „ Ys वष 2i आयु में कन्फ्यूसियस चंग-ट्यू शहर का 
प्रधान बनाये गये । उनके शासन-काळ में इस शहर ने 
em खूब उन्नति की । किन्तु चार वर्ष काम करने के बाद उन्होंने 
TAT इस पद से त्यागपत्र दे दिया और araa घूम-फिर 
A । कर अपनी शिक्षाश्रो का प्रचार करने ळगे। लोगों ने उनके 
कि lá प्रति ade आदर-भाव दिखाया | उनके जीवन-काल में ही 
jt" उनके ३,००० से श्रधिक शिष्य हा गये। ईसा के ४७६ 
स्त में qd पहले ७३ वषं की आयु में इस महान्‌ पुरुष की WT 
[धिक्‌ EZ । weg तो संसार में सभी की होती है, ऐसा कौन हे 
bu जो सदैव अपना नश्वर शरीर स्थिर रख सके | किन्तु सबसे 
ते रहे! OA दुःख की बात यह थी कि छोग उनका यथेष्ट सम्मान न 
उनमें कर पाये । उस समय के राजकुमार ओर धनी-मानी सजन 
तो उन्हें एक गविष्ठ दार्शनिक समते थे, जिनकी शिक्षाओं से 
दरका व्यावहारिक जगत्‌ का कोई लाभ नहीं हो सकता था । यही 
[एक ^^ कारण था कि अन्तिम समय में अपने सदाचार के प्रति लोगों 
[धिक | की यथेष्ट श्रद्धा न देखकर उनके चेहरे पर दुःख की झलक at | 
पहले गोतम बुद्ध ने संसार को निर्वाण का जो मार्ग दिखाया 
न्द्र था वह चाहे नया हा, चाहे पुराना, किन्तु उन्होंने स्वयं 
"ST. इस विषय में कहा है--मैंने कोई नया मार्गे नहीं चळाया, 
= मेरा मार्ग तो सनातन और पुरातन है, प्राचीन बौद्ध 
[रूचि ., इसी का अनुसरण करते थे । निस्सन्देह उनका ज्ञान बहुत 
गये, X „ˆ कुछ प्राचीन शास्त्रों पर भ्रवळस्म्रित भी था । कन्फ्यूसियस 
हुआ, C ने भी इस प्रकार प्राचीन महास्माओं के gral का 
पचार , | २, अनुसरण किया था । एक जगह उन्होंने लिखा है-- में ने 
अपने/ | जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया हे वह स्वयं मेरे अन्तःकरण की 
ण । | स्फूति' नहीं है । सुझे तो केवळ प्राचीन सिद्धान्तो से प्रेम 
नका है श्रौर मैं विचारपूर्वक उन्हीं का अध्यपन करना चाहता 
QW हुँ । कहते हे कि कन्फ्यूसियस ने केवळ एक पुस्तक अपनी 
के में / आयु के अन्तिम वर्ष में बनाई थी । उसमें उनके सदा- 
wd ९ चारिक, सामाजिक और तधामिक सिद्धान्ता का सार 
i न सङ्कलित है । जिस प्रकार गौतम बुद्ध के देहावसान 
पसार dl * के बाद उनके शिष्ये ने उनके aarti का कई पुस्तकों के 
ada ^ रूप में सङ्रह किया था उसी प्रकार कन्म्यूसियस के 


^t? 
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शिष्या ने भी बहुत सी पुस्तक बनाई E जिनमें उन्होंने 
अपने गुरु के वार्तालापा का उल्लेख किया है । 

इतना होने पर भी' बुद्ध और कन्फ्यूसियस, में एक 
बड़ा अन्तर है । वह यह कि बुद्ध भगवान्‌ को हम ate 
मत का sade मानते हैं, किन्तु कन्फ्यूसियस का हम 
किसी नवीन मत का "ade नहीं कह सकते । बोद्धनमत 
एक स्वतन्त्र मत है, इसमें कोई सन्देह नहीं कर सकता | 
उन्होंने जीवन पर एक बिळकुळ हो नये ढङ्क d विचार 
किया है, उन्होंने हिन्दू-धमे के कई मौलिक सिद्धान्तों का 
खण्डन तथा बहुत सी प्रथाश्रों का विराघ भी किया हे । 
किन्तु कन्फ्यूसियस में यह बात नहीं थी । उन्होंने मनुष्य 
को निर्वाण का कोई नया माग नहीं सुझाया है। gl, 
इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने जिन नेतिक और सदाचार- 
सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन किया है वे बहुत ही उच्च 
कोटि के हैं, यहाँ तक कि वे स्वयं बुद्ध, अरस्तू, मूसा, SI, 
मुहम्मद, अफुळातून भ्रादि किसी भी आचायं के नियमों से 
अले प्रकार टक्कर ले सकते Pi इतना होने पर भी उनसे 
मनुष्य-जीवन के सफळ होने की आशा नहीं होती | अतएव 
हम उन्हें किसी धर्मविशेष का आचारं नहीं मान सकते | 

हाँ, कन्फ्यूसियस में एक विशेषता है, जो बुद्ध भगवान्‌ 
की शिक्षाओं में नहीं पाई जाती । उन्होंने समाज के अन्तः 
गत परिवारों का परस्पर सम्बन्ध, मनुष्यसचुष्य के 
बीच प्रेम-व्यवहार, पिता-पुत्र के बीच आदश वात्सल्य- 
प्रेम, शासकों के कत्तव्य, शासितं के अधिकार, आदर्श 
शासक की पहचान wife विषयों की अच्छी चर्चा की है । 
वास्तव में इन्हीं के सुधार पर उनका विशेष ज़ोर था। | 
सामाजिक Su राजनेतिक विषयों से उन्हें बड़ा प्रेम था ॥ 

गौतम बुद्ध ने सामाजिक और राजनेतिक प्रश्नों 
पर बहुत कम विचार प्रकट किये हैं, शायद वे इनका 
अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। एक बार AAT 
शत्र ने उनसे पूछा था--महाराज, मगध की शाही 
aad dea लोगों को मटियामेट करने पर तुली 
gi हैं, ऐसी अवस्था में वेजन लोगों का क्या 
हे १ उसके उत्तर में बुद्ध भगवान्‌ ने कहा 
तक वेन लोगों में ' परस्पर प्रेम है, वे fas 
काम करते हैं, वे कोई नई बात नहीं. 


D 
D 


wi 


" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


yee - ` ` सरस्वती 
i NUN aa 


न fat प्राचीन संस्था की श्रवहेळना ही करते हैं, 
उनकी अपने पूर्वजों पर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति हे, 
उनकी आज्ञा पालने में तत्पर - हैं, तब तक विश्वास 
Wel, उनका कोई are-ater नहीं कर सकता। वे 
उत्तरोत्तर उन्नति करते जायेंगे । 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध का 
श्राध्यात्मिक विषयों की ओर अधिक ध्यान था और 
कन्फ्यूसियस का आधिभौतिक तथ्यों की ओर । किन्तु 
उनमें से कोइ दूसरे विषय की अवहेलना नहीं करना 
चाहता था । कन्फ्यूसियस ने आधिभौतिक जीवन में सफ- 
लता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित साधन aqu 
हैं--(१) संसार की वस्तुओं का यथार्थ निरीक्षण; (२) 
उनसे ज्ञान-प्राप्ति; (३) विचारों तथा कार्यों में सत्यशीळता; 
(३) अन्तःकरण की विशुद्धता; (x) आत्मा का विकास; 
(६) परिवार का संरचण; (७) शासन का संगठन । 
` यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कन्प्यूसियस ने 
स्वयं इन सिद्धान्तं का अपने जीवन में प्रत्यक्ष करना चाहा 
था । अपने नेतिक जीवन के विषय में उन्होंने एक स्थान 
में लिखा है--मनुष्य के नैतिक जीवन में चार बाते' मुख्य 
हैं, किन्तु सुभे दुःख है कि मैं इनमें से एक को भी नहीं 
पूर्ण कर सका हूँ । मनुष्य को अपने पिता की उसी प्रकार 
सेवा करना चाहिए जिस प्रकार वह अपने पुत्र से अपनी 
सेवा कराना चाहता है, किन्तु में इस बात में सफळ नहीं 
हो सका । मनुष्य को अपने सम्राट की उसी प्रकार सेवा 
करना चाहिए जिस प्रकार वह अपने अधीन किसी मन्त्री 
से अपनी सेवा कराना चाहता है । यह भी gw से नहीं हो 
सका । मनुष्य को अपने बड़े भाई के प्रति उसी तरह का 
व्यवहार करना चाहिए जिल प्रकार वह अपने छोटे भाई 
से श्रपने प्रति व्यवहार कराना चाहता है। यह भी मैं नहीं 


(a . कर सक्रा। मनुष्य को पहले अपनी ओर से मित्रों के 
` प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा वह उन से 


अपने प्रति ब्यवहार कराना चाहता है । दःख हे कि में 
अपने दुःख हे कि में 
इसमें भी समर्थ नहीं हुश्रा । i 

चीन और भारत दोनें में समाज की नींव परिवार 


पर स्थापित क्री गईं है । समाज वास्तव में एक gga qR- 


am है। जिस देश में एरिवार-सद़्ठन उत्तम है उस देश 


© 
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में समाज-सङ्गठन उत्तम होना ही चाहिए । इसी लिए .. 
दोनों देशों के प्राचीन ऋषियों ने पहले परिवार-सङ्गउन की |”? 
आवश्यकता अनुभव की थी । संस्कृत में तो “पिता सवग, | 
पिता धमे, पिता कमे'--का सिद्धान्त एक साधारण , E 
उक्ति हो गई है । इससे मालूम होता हे कि हिन्दुओं में. 
पिता की श्राज्ञाओं को श्रद्धापूर्वक शिरोधाय करने का 
भाव अत्यधिक प्रबळ है । बुद्ध ने धम्मपद में लिखा है 
जो कोई माता की सेवा करता है वह धन्य है, पिता 
की जो सेवा करता हे बह धन्य है, ब्राह्मण की जो सेवा 
करता है वह भी धन्य है । maaga में उन्होंने ^ 
लिखा है कि जो व्यक्ति योग्य हाने पर भी अपने माता-पिता 
का भरण-पोपण नहीं करता उल्का पतन अनिवाय है। 
दीघेनिकाय में बुद्ध भगवान्‌ ने पाँच प्रकार से पिता की | 
सेवा करने का आदेश दिया हे--उनका अरण-पोषण क्रे, 
उनका काम सँभाले, परिवार का भार उठाये, उनकी | 
सम्पत्ति का भोग करे और सत्यु के बाद उनका श्राद्ध करे) 
कन्फ्यूसियस की शिक्षाओं में भी यही भाव विद्यमान है। 
उन्होंने एक जगह लिखा है कि पुन्न तीन प्रकार से पिता की .' >. 
सेवा कर सकता हे । एक तो यह कि जिससे पिता का | 
यश बढ़े se दूसरा वह जिससे उनका अपयश न vu 
शौर सबसे निकृष्ट सेवा यह कि उनका अरण-पोपण | 
कर सके | उनका विचार था कि अधिकतर निकृष्ट प्रकार | 
की सेवा का ही आज-कळ लोग परम सेवा मान लेते हैं। 
कुत्तेबिलछी श्रौर हाथी-घोड़े भी तो aaa श्राश्रितों का _ 
भरण-पोषण करते हैं । क्या उनमें कोई आद्र का भाव १ 
होता है । क्या आज-ऋल हमारी पितृ-सेवा में इससे | 
कोई afte उच्च भाव कास करता है ? वात्सल्य-प्रेम तो i 
स्वर्गीय वस्तु हे, इसके बिना संसार की शोभा del 
इसके बिना मनुष्य अपने ध्येय में सफळ नहीं हो सकता ? 
यदि यह पूछा जाय कि ईश्वर ने इस एथ्वी पर अथवा | 
समस्त ब्रह्माण्ड में कौन सा प्राणी सबसे श्रेष्ठ बनाया है 
तो कन्फ्यूसियस का कहना है कि मैं एक-दूम कह दूँगा | 
कि वह प्राणी मनुष्य हे और यदि यह पूछा जाय किं _ 
मनुष्य के कायों में से कोन सा कारय सर्वोत्तम है तो में „| 
agm पितृ-सेवा और पितृ-प्रेम । I 


सारांश यह कि कन्फ्यूसियस ने पारिवारिक एवं | 
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सामाजिक सस्त्रन्धों पर सबसे अधिक ज़ोर दिया है। 
पिता-पुत्र-सम्बन्ध में चीनी और भारतीय आदशों में जो 
समानता है वही समानता पति-पली-सम्बन्धी meat में 
भी पाई जाती है । उदाहरण के लिए चीन में यह प्रथा है 
कि लड़कियों के विवाहोत्सव पर माताय अपनी rrt 
का सकान की देहरी पर छोड़ने जाती हैं और बिदा होते 
समय उन्हें यह उपदेश देती हैं--देखो बेटी, तुम अपने 
घर जा रही हो, तुम्हें वहां बहुत ÅAS कर रहना चाहिए, 
कभी किसी का fuu. न करना । भारतीय आदर्श से 
इसकी तुलना करना व्यर्थ हे ag भाच भी चीनियों में 
कन्फ्यूसियस का जमाया हुआ है । 
कन्फ्यूसियस का सामाजिक wet भी बहुत ऊँचा 
है । उनका मुख्य सिद्धान्त यह है कि में चाहता हूँ कि में 
मनुष्यों के साथ वैसा व्यवहार न करूं जैसा में चाहता हूँ 
कि वे मेरे साथ न कर । बस, इसी के आधार पर उनके 
सदाचार का निर्माण gave) ईसामसीह ने भी कई 
शताब्दी बाद इस सिद्धान्त का प्रचार किया था । एक 
बार किसी ने कन्फ्यूसियस से पूछा--क्या कोई एक 
ऐसा शब्दे नहीं कि उसी एक शब्द में मनुष्य के नेतिक 
जीवन के मौलिक नियमों का समावेश हा जाय । उस 
समय कन्फ्यूसियस ने उत्तर में कहा था--क्ष्यों नहीं, 
आत्म-दृशिता ऐसा शब्द है । इसका यह श्रथ हे कि सबको 
अपने समान समभो श्रथांत्‌ जिस प्रकार का व्यवहार 
_ तुम दूसरों से नहीं करना चाहते हो उस प्रकार का व्यव- 
हार दूसरों के साथ मत करो | अतएव यह कहा 
जा सकता है कि कन्फ्यूसियस के सदाचार का सार है 
आत्मद्शिता | कन्फ्यूसियस ने यह भी कहा हे कि केवळ 
एक इसी कसौटी से मनुष्य का मूल्य ळगाया ज्ञा 
सकता हे | 
. यद्यपि गौतम बुद्ध ने श्राध्यात्मिकता को मुख्य war 
है, तथापि उन्होंने कभी सदाचार की अवहेळना नहीं की, 
बरन उन्होंने सदाचार को इसका एक-मान्न साधन 
बताया हे । उन्हाने सदाचार के आउ नियम बताये हैं--- 
(3) उत्तम विचार ( जो मिथ्या-विश्वास,श्रौर waa से 
न हो), (२) उत्तम अभिलाषा ( जो बुद्विमान्‌ और 
विशाळ हृदयवाले मनुष्य के योग्य हा ), (३) उत्तम भाषा 


ah 


चारु चयन । * 
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(aa, सच्ची तथा स्पष्ट); (४) उत्तम व्यवहार (शान्तिमय, | 
सच्या और शुद्ध ); (x) उत्तम जीवन-निर्वाद ( जिससे किसी 
सजीव प्राणी का "कष्ट न पहुँचे); (६) yaa साधना 3 
(जिससे इन्दिर्या और मन वश में हों); (७) उत्तम अध्यव- | 
साय (जिससे अन्तःकरण शुद्ध ओर बुद्धि निर्मळ हा ); (८) "| 
उत्तम ata या समाधि ( जिसमें जीवन के तथ्यों पर विचार | 
होता रहे ) ! | 
गोतम बुद्ध का कहना हे कि इन्हीं Haat का पालन | 

| 

| 


करने से गृहस्थ और संन्यासी ert ही अपने जीवन er 
सफळ कर सकते हैं । क्योंकि इनमें सामाजिक उन्नति और _ 
आत्मानति दोनों का समावेश हो गया है । बोद्व-घमे के | 
अनुसार जीवन का अन्तिम लक्ष्य अहत बन जाना है। i 
इसके लिए मनुष्य को दस बन्धनों से सुक्त होना पढ़ता _ 
है । वे हैं--9 mmaa, २ संशय, ३ शुभ कार्यो का 
बळ, ४ काम, ९ इेष्या-द्वेष, ६ जीवन-मोह, ७ पुनजन्म, 
की sur, ८ घमंड, s श्रात्म-गारव, और १० ATA 
कन्फ्यूसियस ने जीवन का ध्येय दिव्य जीवन प्राप्त करना | 
ठहराया है । उसके लिए मनुष्य को इच्छाओं पर संयम 
प्राप्त करना चाहिए तथा चमा, साहस, समता, भलाई, | 
सच्चाई, नग्नता, उच्चाभिलाषा ओर बुद्धिमत्ता का अभ्यास | 
करना चाहिए । इन आदर्शों में अन्तर यही है कि 
एक दूसरे के विरोधी नहीं । & 

यही कारण हे कि यद्यपि कन्फ्यूसियस का जन्म _ 
भारतवर्ष के बाहर बहुत दूर चीन-देश में हुआ | 
तथापि उनके उपदेशों में भारतवासियों को भार 
दिखाई देता है और यही कारण हे g 
ही Rat में चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, स्याम 


a 


में dread ने जितना काम किया है उतना 
ने नहीं किया है । बोद्ध-धर्म का सार है अहिं 


संग्रथित कर दिया था । राजनैतिक | 
भी उनका हृदय एक हो गया था । 
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(09896) aes की योरप के प्राचीन सभ्य देशों 
७) [© 3: गणना हे जिस समय अधिकांश 


a श्रा Ne योरप तथा सम्पूर्ण ग्रेट ब्रिटेन garg- 


BROS wd के प्रकाश से रहित था उस समय 
| आयळेंड उसके प्रकाश से आलोकित 
था । यही नहीं, वहाँ के उपदेशक इसाइ-धर्स का 
प्रचार करने के लिए ग्रेट. ब्रिटेन और wa के भिन्न 
भिन्न देशों में आया-जाया करते थे |. वहाँ पठन-पाठन का 
भी खूब प्रचार था। दूर दूर देशों से लोग maze में 
अध्ययन करने आते d । परन्तु काळान्तर में उसकी पूर्व 
जैसी दशा न रह सकी । | | 
' पहले MAZE AIH स्वदेशी राजाओं-द्वारा शासित 
होता था | वह कई स्वाधीन राज्यों में विभक्त था, जिनके 
शासक आपस में प्रायः ळड़ते-भिड्ते रहते थे । सारा देश 
एक राजा के अधिकार में न था । अन्त में इसी अ्रापसी 
BOE के कारण MAZE के एक राजा ने इंग्लेंड के राजा 
` द्वितीय हेनरी से सहायता मांगी । यहीं से आयऊँड की 
पराधीनता का युग प्रारम्भ हुआ | सहायता देने के बहाने 
हेनरी ने ्रायळेंड पर after कर लिया । उसके समय 
से Ws तक इस प्राचीन सभ्य द्वीप पर अँगरेजों का ही 
शासन रहा है । तब से आज तक का उसका इतिहास 
, पराधीचता का ही इतिहास है । परन्तु इस AS काळ के 
अपने सन diu. आयळेड को HSS न बना सका | 
mags अपनी स्वाधीनता की भावना का त्याग नहीं 
कर सका | वह AASE ही बना रहा । 
mags के स्वर्गीय देशभक्त आर्थर ग्रोफिथ ने 
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सन्‌ १९०९ में 'हंगरी का घुनजेन्स” नामक एक पुस्तक 
लिखी थी । इस पुस्तक का magg में अत्यधिक प्रचार 
हुआ । इस पुस्तक ने वहाँ के सीनफीन-दळ की नीति के 
प्रसार का मार्ग प्रशस्त कर दिया । इसी नीति की बदो- 
ळत mags अपनी वर्तमान स्वाधीन स्थिति प्राप्त करने में 
समर्थ हुआ है | सीनफीन-दुल के संस्थापक ग्रीफिथ और 
उसके साथी अपने देश के जातीय दळ की नीति से अस- 
me थे। जातीय दळ की भिल्नुक-नीति उन्हे पसन्द नहीं 
थी । यह दल Aa पालियामेंट में अपने दळ के सदस्यों 
को भेजने के लिए नौकरी का प्रलोभन देकर वोट 
याज्ञ किया करता था और अपना कार्य-क्रम स्थायी बनाये 
रखने के लिए अमरीका के चन्दे के धन पर आश्रित था | 
इसके विपरीत ग्रीफिथ की नीति काम करने की नीति 
थी । उसके आधिक विचारों का प्रभाव भी लोगों पर 
अच्छा पड़ा | | 

पहले mass की अपनी sua पालिंयामेंट थी । 
उसको सन्तुष्ट रखने के लिए ही श्रँगरेज-सरकार ने 
सकी -रचना की थी । परन्तु विद्रोह के कारण वह 
सन्‌ १७३८ में तोड़ दी गई। तब से १६१४ तक 
उसका शासन An पालियामेंट के द्वारा ही होता 
रहा । पर जनता सें असन्तोष ज्यों का त्यों बना रहा, 
उसने अँगरेज़ी-शासन को कभी नहीं स्वीकार किया | 
यह दृशा देख कर जब सरकार ने जनता को सन्तुष्ट करने 
के लिए होमरूल ux बनाया और फिर उसे तहा कर 
अलग रख दिया तब जनता का विश्वास देशी तथा 
WA दोनों प्रकार के राजनेतिक दलों से उठ गया। 

इसी बीच में महायुद्ध प्रारम्भ हे! गया । अतएव 
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सख्या ५ ] 


Massa मनोवृत्ति में भी आश्रयेजमक परिवर्तन gar । 
युद्ध-काल में ASS एकु का न जारी करने की बात 
पर वहाँ का जातीय दळ भी राज़ी हा गया था। उसके 
नेता मिस्टर जान रेडमंड तन-मन से सरकार का साथ देने 
को तैयार हो गये। Blase ने धन-जन से पूरी सहा- 
यता दी । परन्तु इस श्रवसर पर जो लोग सेना में भर्ती 
हुए थे उनमें से कुछ जान रेडमंड से प्रथक्‌ हा ग़ये। 
इन्होंने अपने को '्रायरिश वालंटियर” के नाम से प्रसिद्ध 
किया । ये सब प्रजातन्त्रवादी हा गये थे । इन्होंने 
सन्‌ १३१६ के इस्टर में विद्रोह कर दिया । 


इस विद्रोह का दमन करने में सरकार ने बड़ी उग्र 
सूति धारण की उसके असफल होने पर उसके नेता 
पकड़ लिये गये । उनमें से एक नेता को प्रतिदिन गोली 
मारी जाती थी । विद्रोहियों का भयभीत करने के लिए 
यह aan १६ दिन तक जारी रहा । पर इसका उलटा 
प्रभाव पड़ा । लोगों की सहानुभूति विद्रोहियों से हो गई । 
फिर क्या था । श्रस्र-शुख्र के ASAE का काम गुप्त रीति से 
धूम के साथ होने लगा । यद्यपि सरकार ने सन्‌ १६१८ 
में सीनफ़ौन-द्‌ळ तथा 'वाळंटियर? सेना के सभी नेताश्रों 
को गिरिफार करे लिया था, ता भी उसका कुछ प्रभाव न 
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संसार की मति] 
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डेवेरिन के सद्स्य । 


पड़ा | उलटा यह gar इस साळ के पाछियामेंट के 
चुनाव में mags ने श्रपने सदस्यों में से सीनफ़ीन-दळ- 
वालों को ही afte संख्या में चुना । इस दल के ox 
सदस्य चुने गये और जान रेडमंड के दळ के केवळ छः 'ही 
सदस्य चुने जा सके | लीनफीन-दळ के इन मनोनीत संदस्यों 
ने जनवरी सन्‌ १३१३ में डब्लिन में ही अपनी डेळ या 
पाळियामेंट की बैठक की । ये लोग अँगरेडी पालिंयामेंट में 
शामिल हने को लन्दन नहीं आये | यही नहीं, इन्होंने शासन- 
विभागों की भी रचना कर डाली | इस प्रकार आयलंड के 
स्वाधीनता प्राक्त करने का यह पहला उपक्रम EAT | 


डेल या सीनफ़ीन पालियामेंट की आज्ञा से उसकी 
अधीनस्थ देश की नव-निमित सभी शासन-संस्थाशओों ने 
पुरानी स्थानिक शासन-व्यवस्था को अस्यीकार कर दिया | 
यह काम डेल ने छुः ही महीने के भीतर कर दिखाया । 
इसके सिवा अँगरेजी कचहरियों का बायकाट भी सालः 
भर तक ears साथ जारी रहा | उनके स्थान पर wb 
सीनफ़ीन-कचहरिर्या खोली गई थीं उन्होंने देश में न्याय 
और व्यवस्था कायम रखने Ho कमाळ कर दिखाया। 

सन्‌ १३२० के मध्य तक सीनफीन-दळ TSE 
में इतना अधिक प्रबळ पड़ गया कि वहाँ अंगरेज़ी सर- 


न 
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EM 
कार का सारा सुल्की काम-काज ही बन्द हो गया । जो 
सरकारी बारकें जंळा देने से नच गई थीं, रायळ आयरिश 
कॉस्टेबुळरी के जवान इन्हीं में छिपे सडे रहते थे । यह 
हॉल देख कर अंगरेज-सरकार ने अपनी सत्ता के रक्षणाथे 
नई योजना की | क्रम क्रम से वहाँ ब्लैक एंड टांस' तथा 
“अक्जिलि्ररी रायले आयरिश कॉस्टेबुळरी' दलों के 
जवान आये । इन्होंने सीनफीनो को तहस-नहस करना 
ge fri, चारों ओर qe और सारकाट मच 
गई । 'भ्रक्जिलिश्ररी' दळ के जवानों ने तो आकर लूट 
मार की ऐसी धूम मचा दी जिससे Sus सरकार की 
रही-सही प्रतिष्ठा भी जाती रही | 
qa st जवाब ळात से देने से ग्रँगरेज-सरकार ने 
grade में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि उसके लिए 
केवळ दो ही उपाय शेष रह गये । या ता वह एक विशाल 
सेना भेज कर आयलड को सीनफीन-ढुल के हाथ से 
, विजय करे, क्योंकि वहाँ से ants सत्ता बिलकुल उठ गई 
, fa उनसे सन्धि करके अपना पिण्ड gend । उसने 
दूसरे उपाय को ही ग्रहण करना श्रेयस्कर समका | सरकार 
३ ने विद्रोहीनेता मिस्टर डी वेळरा से दूत-द्वारा बातचीत शुरू 
की ओर सन्‌ १९२) की ११ वीं जुलाई का क्षणिक सन्धि 
हो गई । इसके बाद सन्धि की बात-चीत चली । तत्का- 
लीन प्रधान मन्त्री मिस्टर लायड जाज और सीनफीन- 
नेता मिस्टर डी वेळरा के बीच qu तथा तार-द्वारा कुछ 
समय तक इन्द्र होता रहा | अन्त में सन्धि-सभा ने १२ वीं 
अकोबर का अपना कार्य प्रारम्भ किया और ६ ठी fga- 
Faq को सन्धि पर हस्ताक्षर हो गये । इस प्रकार सदियों 
'की यह अयङ्कूर समस्या हल QUE. अन्त में NASE को 
उसकी स्वाधीनता प्राप्त हुई |` ` 
परन्तु "uas की नई सरकार के सामने अभी 
Hut की समस्या ज्यों की त्यों बनी है । अल्ध्टर का 
प्रश्न आज का नहीं है। आयलंड के स्वाधीन होने में 
इसका प्रश्‍न सदा से बाधक रहा है। अभी हाळ सें जब 
मिस्टर ऐरक्रीय के मन्त्रिमण्डल ने. wave का मसला 
इळ करने के लिए हामरूळ एक पास किया था तब भी 
अळल्स्टरवाळों नें उसका बड़ा विरोध किया था । यही 
नहीं, MASE के स्वराज्य का विरोध करने के लिए उसके 


~~~ 


mu 4 न a a 


ale an 


sh 4 3 4 ण» 


a ev a 


4$ 9 23 


089 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 
सरस्वती | 


UU ER — 
p 


[ भाग २६ 


SO Le SRI 


तत्कालीन नेता सर एडवड कासन के नेतृत्व में उनका एक 
aaa से सञ्जित सेना-दल भी तैयार हो गया था। 
परन्तु योरपीय युद्ध के प्रारम्भ हो जाने से वह मामला 
जहाँ का तर्हा रह गया | क्योंकि होमरूल एकू के काय में 
परिणत न किमे जाने से आयलंड के उत्तरी और दक्षिणी 
दनां दलों को अपनी श्रपनी तलवार भ्यान में ही कर 
लेनी पड़ी थीं । दक्षिणी आयलंड का दळ भी अल्‍्सटरचालों 
का सामना करने के लिए रण-सज्ा से सज्जित हो रहा 
था | ÀR मज़ा यह था कि अगरेज़ी सरकार यह सब कुछ 
चुपचाप बैठी देखती थी । 

ग्रहस्टर और दक्षिण-आयलड की उपयुक्त समस्या 
दक्षिण में आयरिश फ्री स्टेट और अल्स्टर में नई पालिया- 
Hz के स्थापन से भी हळ नहीं हुईं । इन QU का AAN- 
मालित्य जैसा का तैसा ग्राज भी बना हुआ है। क्री स्टेट- 
वालों का कहना है कि भौगोलिक और आथिक दृष्टि से 
MISS एक ही देश हे, बह दो देशों में विभक्त नहीं है । 
हम जातीय एकता चाहते हैं ओर उस एकता SIS से 
समकौता करके कायम रखना चाहते हैं । हम उसे जैसा 
वह चाहे पूर्ण राजनेतिक और घामिंक स्वतन्त्रता देने को 
तैयार हैं । परन्तु उसे भी तद्वत्‌ प्रतिज्ञा-बद्ध हाना AN 
आधिक एवं राजनेतिक एकता स्वीकार करना पड़ेगी | 
पर अल्स्टरवाले फ्री स्टेटवाळों के सहश राजनेतिक भावना 
नहीं रखते । वे सम्राट्‌ के भक्त होने के कारण उन छोगों 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहते जो IU 
यन जैक! के स्थान में sass का 'तिरङ्गा झण्डा! 
उड़ाते है और gases को अगरेज़-विरे।धी .स्त्राधीन प्रजा- 
तन्त्र बनाना चाहते है । उनका कहना है कि हम साम्राज्य 
के भक्त हैं । हम प्रोरेस्टेन्ट-सम्प्रदाय के ईसाई हैं और अपने 
ऊपर रोमन कैधलिक सम्प्रदाय प्रधान फ्री स्टेट के! प्रबळ 
हाने देना नहीं चाहते । हमें अळग ही रहना पसन्द है । वे 
हमारी सम्पत्ति के लोभ से हमें अपने में मिळाना चाहते 
हैं। परन्तु हम इसके लिए तैयार नहीं हैं । हम अपने 
सिद्धान्त पर दृढ़ हैं और उसकी रचा के लिए सब्र तरह 
dam भी हैं । : 

ae और फ्री स्टेट की येह कठिन समस्या है | 
आयलँड की ३२ काउन्टियों में इस समय २६ काउन्टियाँ 
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छ; फ्री स्टेट के अन्तर्गत हैं । इन्हें कनाडा के सदृश शासना- 
धिकार मिल गया है । शेप छः काउन्टियों को होमरूल 
दिया गया है । इनकी श्रपनी अलग पालियामेंट है, जिसके 
हाथ में इनका शासन-भार È | 


डी-वेळरा | 


आयरिश फ्री स्टेट का शासन-कार्य उसकी नव-निमित 
डेळ-ईरियन नामक लेक-सभा की सम्मति से होता है। 
मिस्टर डि वेळरा An उसके अनुयायी प्रजातन्त्रवादी दळ 
ने इस सभा का बहिष्कार किया है। अतएव इस समय 
^ इसमें सन्धि के पक्षपाती अथात्‌ स्वर्गीय मिस्टर ग्रीफिथ के 
' spart की ही प्रधानता है | इन लोगों के सन्धि के 
।  स्त्रीकार कर लेने पर आयलंड में जा गृह-युद्ध प्रारम्भ 
हुआ था उसमें यही लोग विजयी हुए और मिस्टर 
| उडीवेळरा का प्रजातन्त्रवादी दळ हार गया । फलतः: इन 
लोगों ने देश का शासन-भार ग्रहण किया | 


डेल ईरियन के सभी प्रतिनिधि 'नवयुवक हैं, 
उनमें भ्रधिकांश अभी तीस ay के ही भीतर होंगे । शायद 


7.8 


PONO 
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- वादी दळ का मह्दरव है । डेळ के चुनाव के अवसर पर | 


ही संसार में काई ऐसी लोकसभा हो जिसमें बैठ कर इतने 
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नवयुवक अपने देश का शासन-कार्य सुज्चाळन करते et । 
इसके सिवा एक यह भी मज़ेदार बात हे कि संसार के 
किसी भी व्यवस्थापक मण्डल के इतने ब्यवस्थापकों ने जेल , 
की हवा न खाई होगी जितने कि इस डेळ के व्यवस्थापकों 
ने खाइ हे । इनमें से कुछ को तो एग्लो-आयरिश झगड़े 
के समय में प्राणान्तक कष्ट तक फेळने पड़े हैं Ud ही 
साहसी देश-भक्तों से फ्री स्टेट की राजसभा सङ्गठित PO 
डेळ में सरकारी दळ के ४७ प्रतिनिधि Ea इनमें 
एक ख्री-प्रतिनिधि भो हे । यह प्रसिद्ध देश-भक्त- जनरळ 
मिचळ कालिंस की बहन है। aiga सन्धिवादी दल 
की सेना के प्रधान सेनापति थे। गृह-युद्ध के भयङ्कर | 
अवसर पर प्रजातन्त्रत्रादियों ने इन पर अचानक श्राक्रमण 
कर इन्हें मार डाला था | सरकारी दळ के बाद प्रजातन्र- 


५83 

MES LL LLL 
दळ के १९, किसांन-दळ के १४, मजदूर-दळ के १४ Hz 
प्रजातन्त्रवादी दळ के x प्रतिनिधि हैं। इस समय डेल की 
२  दुळ-बन्दी इसी प्रकार है। saagad प्रतिनिधियों को 
NN छोड़ कर ये सब प्रतिनिधि मिल कर ST का सुचारु-रूप 

से सज्ञाळन करते हैं । 
डेल का कारये-सञ्चाळन बड़ी गम्भीरता से होता है ! 
परन्तु जब कोई महत्तव-पूर्ण विषव उपस्थित हाता है शरोर 
वाद-विवाद होने लगता है तब गरमा-गरमी भी हा जाती 
है। परन्तु डेळ के याम्य स्पीकर की सावधानी से कोई 
aaga बात नहीं होने पाती और वाद-विवाद कायदे के 
साथ होकर समासत हे! जाता है। यद्यपि स्पीकर नव- 
युवक और अनुभवहीन हैं, तो भी उन्होंने सभा के agi- 
ga में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है | प्रतिनिधि 
- EI लोग गैलिक तथा AnA दोनां भाषाश्रों में भाषण 


मं 
करते हैं । सात सौ वर्षों की पराधीनता में ग्रायरिश chr 
अपनी राटट्रीय भाषा गेलिक तक गंवा बैठे ! इस समय 
वह केवळ देश के सुदूर दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में 
ही अपना अ्रस्तित्व रखती है, फ्री स्टेट की चालीस लाख 
के ऊपर की ्राबादी में वहाँ की देश-भाषा केवळ छुः ही 
लाख लोग बोळ सकते हें । परन्तु इस ओर लोगों का 
f . ध्यान पिछले adi में बहुत रहा है, लोग अपनी ug- 
भाषा को पुनरुजीवित करने को सचेष्ट हा रहे हैं। और अब 

तो देश का शासन उन्हीं के हाथों में हे, अतएव वह दिन 

p दूर नहीं है जब गेलिक अपना पहले का स्थान फिर प्राप्त 
E कर ले। शिक्त-मतञ्नी ग्रध्यापक डाकूर श्रोयन मैकनील विद्वान 
ही नहीं हैं, किन्तु उन्हीं मुख्य व्यक्तियों में से एक हैं जिनके 


i 
d आत्मबल से mage स्वाधीन होने में समध हुआ है । 
हा इनके निरीक्षण में देश-भाषा के agaa होने की पूर्ण 
सम्भावना el डेळ के सभी प्रतिनिधियों के गेलिक न 
f i जानने के कारण सारा काय अभी A में ही 
_ सभा में जो विषय विचारार्थ उपस्थित होते हैं चे 
ब 
| 
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प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण होते हैं उनका किसी न किसी 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन से ही सम्बन्ध रहता हे । बात यह 
हे कि विनाश और संहार के उपरान्त wa जिस नये युग 
का वहाँ श्राविर्भाव हुआ है उससे देश में नये सिरे से 
सुधार का काये आरम्भ हो गया है । शासन अपने हाथ 
में ग्रा जाने से देशवासी स्वदेश की उन्नति भ्रपनी भावना 
Raga करना चाहते हैं। अतएव डेळ में भांति 
भांति की नई नई योजनाय उपस्थित की जाती हैं और 
उन्हें कार्य में परिणत करने के पहले वाद-विवाद के द्वारा 
उन पर ,खूब विचार किया जाता है । इस कारण डेळ का 
कार्य-सञ्चाळन मनेारञ्जक और उत्साहजनक लगता 2 | 


परन्तु फ्री स्टेट के सामने बड़ी कठिन आधिक समस्या 
उपस्थित है । हाळ के गृह-युद्ध में AAS बहुमूल्य देश-भक्तों 


के मारे जाने के सिवा पांच करोड़ पोंड की सम्पत्ति भी नष्ट i 


हो गई है । तो भी श्र्थ-मन्त्री सिस्टर अर्नेस्ट ग्लाइथ अपने 
विषय के योग्यतम व्यक्ति हैं । ये देश की आथिक कठिनाई 
हळ करने के काम में जुटे हुए हैं ्रद्यपि प्रजातन्त्रवादी 
दळ यह कह कर कि जब डेल में हमारा बहुमत होगा 
तब हम वर्तमान सरकार के ऋण को नहीं स्वीकार करेगे 
कठिनाई डाळ रहा हे, तो भी सरकार ऐसी बाधाओं की 
उपेक्षा करती हुई अपने उद्योग में तत्पर है। अर्थ की 
कठिनाई के ही कारण डेळ का अपना अवन नहीं है और 
न अपनी मर्यादा के अनुरूप वह नूतन गृह निर्माण कर 


सकती हे और न कोइ माळ ही ले सकती है। उसके ah . 


वेशन जिस भवन में इस समय होते हैं वह रायळ 
sea सोसायटी का लीस्टर भवन है । इसमें प्रति- 


निधियों के बैठने के लिए स्थान की कमी है । इसके सिवा | 


यह साधारण इमारत उसके उपयुक्त भी नहीं है । परन्तु 
सरकार का ध्यान अभी ऐसी बातों की ओर उतना नहीं 
है जितना कि देश की पुनः रचना की ओर । 


रमाशङ्कर उपाध्याय | 
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१--कपास की पैदावार ओर उसका खचे | 
LERRET का देश क्यों इतना agg और 


e | vo yee क्यों इतना शक्तिशाली है ? केवळ 
el a ee व्यापार और उद्योग-धन्धों की 
& बदौलत | उसकी राजधानी eqs 


लक्ष्मी का लीळाचेत्र है । शायद 
ही कोडे ऐसा देश होगा जिसने vega में कजे न लिया 
हो, जो वहाँ के पूँजी-पतियों का ऋणी न हो । 
ग्रेट-ब्रिटेन भारतवर्ष के एक छोटे से सूबे से भी छोटा है। 
जोतने-त्रोने लायक जमीन वहा बहुत ही थोड़ी है । उसकी 
उपज से वर्हावाळों की उद्रपूति नहीं हा सकती । यदि 
अन्य देशों से खाद्य-सामग्री वहाँ न पहुँचे तो फाकेकशी 
की नौबत आरा जाय और कुछ समय तक खाद्याभाव होने 
से हज़ारों नहीं, लाखों श्रादमी “राम-नाम सत्य” के 
शिकार हो जाय | उस देश की ufa का सबसे बड़ा 
जरिया उसके कळ-कारखाने BO इन कळ-कारख़ानें में 


` ग्रधिक-संख्या कपड़े के पुतलीघरों की है । अतएव कहना 


चाहिए कि उसकी अधिकांश समृद्धि का कारण कपड़े ही 


^ 


B 
Sis iav" "32 maa Bt 


का व्यवसाय है । अनेक कारणों से इस व्यवसाय a 
कुछ Roar आ गई है । इससे लाखों मजदूर बेकार हो 
गये हैं; वे भूखों मर रहे हैं; उन्हें जीवित रखने के लिए 
वहाँ की गवनमेंट को करोड़ों रुपया, बतार खेरात के, 
उन्हें देना पड़ता है। इस ससय इन मरभुखों की संख्या 
कोई १२ लाख है । हाँ, ये सब कपड़े.ही के पुतलीघरों के 
मजदूर नहीं, और और कारखाना के भी हैं। तथापि 
पहले प्रकार ही के बेकारों की संख्या अधिक है । ; 


SS See TE Putia y 


mmc 


एक समय था जब भारत ही अपना बना हुआ कपडा 
विळायत भेजता था । परन्तु उसका यह व्यवसाय अनेक 
युक्तियों और कानूनी प्रतिबन्धों से नष्ट कर. दिया गया। _ 
उन युक्तियों और उन प्रतिबन्धों के निर्देश की यहा 
पर ज़रूरत नहीं । अब तो विलायत ही के बने कपड़े से 
अधिकांश भारतवासियों का तन ढकता है। विलायती 
पड़े के इस खचे से भारत का करोड़ों रुपया वहाँ € 
जाता है और उसकी समृद्धि को बढ़ाने ओर वहाँ 
लाखों मजदूरों की IR करने का 
होता है | 


BOUT UR si 
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विलायत में लङ्काशायर नाम का एक प्रान्त है। 
वहीं कपड़े के पुतलीघर afte हैं । उसका केन्द्र हे 
सैंचेस्टर । वहीं से अधिकतर कपड़ा भारत में आता हे । 
* कपड़े के पुतलीघर रुई ही की बदौलत चलते हैं। वह 
रुई वह! विलायत में हाती aati वह at उसे अन्य 
देशों से प्राप्त होती है । यदि वह उसे न मिले ता कारखाने 
बन्द हा जायँ ओर विळायत में हाहाकार मच जाय। 
रुई का अभावया उसकी आमदनी में कमी होते ही 
मरभसुखो की संख्या वहाँ ag जाय और गवर्नमेंट को बहुत 
बड़े सङ्कट का सामना करना पड़े | इससे यह बात पाठकों 
के ध्यान में सहज ही श्राजायगी कि क्यों वहाँवाले अपने 
अधीन देशों में अच्छी कपास पैदा करने ओर उसकी 
उपज बढ़ाने के लिए जी-जान से चेष्टा कर रहे है । उनकी 
यह चेष्टा इस देश ( भारत ) में भी हो रही है और 
दिन पर दिन ग्रधिक हाती जा रही है | 


कपास की खेती बढ़ाने का उद्योग करने के लिए 
विलायत के व्यवसायियों ने वहा एक सङघ का WEST 
किया हे । उसका नाम हे— (British) Associa- 
tion. sq सङ्घ से सम्बन्ध रखनेवाले एक aga 
का नाम हे--डब्लू० quo हिमबरी (Himbury), 
आपका कहना है कि विलायत के gadai में हर साळ 
We ळाख गठि रुई की खर्च होती हैं। उनमें से, कुछ 
समय पूर्व तक, ३० लाख ni अकेले अमेरिका के संयुक्त- 
राज्यों से उन्हे मिळती रही E. बाकी की १० लाख 
मिसर, भारत तथा asta आदि अन्य देशों से । अमेरिका 
में पहले जितनी रुई हाती थी उससे उस देशका भी 
काम निकल जाता था और इँग्ळेंड का भी | पर वहाँ 
भी कपड़े के पुतळीघरों की संख्या बढ़ गई हे ओर बराबर 
बढ़ती जा रही है। नतीजा यह हुआ हे कि साळाना 
कोई $ करोड़ ५३ लाख गां में से ६१ फी सदी गाठे 


वहीं खच हो जाती हैं । बाकी जा ३६ की सदी रह जाती 


हैं उनका चाळान विदेशों को होता है। वे सब इंग्लेंड ही 
को तो मिल जाती नहीं; अन्य देशों को भी उनमें से बहुत 
Su मिळतो हैं। एक बात और भी है। अमेरिका में 


कपास की पैदावार अब कम भी हो गई है । वह! एक 


` कोड़ा पैदा हो गया हे, जा कपास की फली को खा जाता 


[ भाग २६ 


है या उसे बरबोद कर देता हे । इससे बहुत नुकसान 


होता है। इन्हीं कारणों से Hoes कारखानेदारो का 


कलेजा दुहळ रहा हे । काफी रुई न मिलेगी ता कारखाने 
कैसे TSA ? बात यह । 

इंग्लंड के निवासी कुछ भारतवासी तो हैं नहीं जो 
हाथ पर हाथ घरे बैठे रहें शोर यह कह कर सन्तोप करें 
कि राम ने जा रचा होगा वही होगा t अय उपस्थित होने 
पर वे उसे टाळने-उसका सामना करने--की चेष्टा करना 
अपना कर्तव्य समझते हैं । वे उद्योग करना जानते Pa 
अतएव वे अरब इस फिक्र में हैं कि जो देश Hee के 
अधीन हैं उनमें कपास खूब बोई जाय और अच्छी 
कपास--ळम्बे रेशे की--बाई जाय । यह इसलिए कि उन्हे 
श्रमेरिका श्रौर ब्रेजीछ श्रादि अन्य देशों का dfe न ताकना 
पड़े, जितनी रुई उन्हें द्रकार हो wa उन्हें आरत, मिस्र 


f 


तथा अन्य श्रधीन देशों से ही मिळ जाया करे। मिस्र यद्यपि | 


नाम के लिए स्वाधीन है तथापि उस पर ब्रिटिश-सरकार का 
अब भी बहुत कुछ आधिपत्य है । इसके सिवा जो रुई वहाँ 
होती है उसका अल्पांशही वहां खच हाता हे । अधिकांश 
बाहर ही जाता है । वह सब इंग्लेंड को मिळता है । मिस्र 
की कपास अच्छी भी होती है। इसी से वहां और 
सूडान में कपास की खेती की वृद्धि करने की कितनी ही 
योजनायें विळायतवाले! ने कर रक्‍खी हैं | 

अब रहा भारत, से यहाँ भी विळायतवाले अनेक 
उपायों से कपास की खेती बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि 
यहाँ लम्बे रेशे की कपास खूब बाहे जाय ओर वह सब 
उन्हीं को मिले । सरकार भी उनके इस उद्योग को सफल 
करने के साधन प्रस्तुत करती जाती हे | र 

भारत में रुई की जो गाठे dud हैं वे २१ मन की 
होती हैं। १३२२-२३ में यहाँ २ करोड़ १८ ळाख एकड़ में 
कपास बोई गई थी । उससे जा कपास हुई उसकी, RAR 
निकाल देने पर, Xo ळाख ey हज़ार गि रुई की हुई | 
उनमें से श्राधी रुई यहीं wu हो गई । वह यहीं के 


पुतलीघरों के काम आई । परन्तु यहाँ जो कपास होती 2 


है वह अधिकतर छोटे रेशे की होती है, जिसका खर्च विळा- 
यत में नहीँ । लम्बे रेशे की रुई की यहाँ सिफ १४ लाख 
गाठ होती हैं जिनमें से आधी यहीं खप जाती हैं । बाकी 
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की २ लाख niat का चालान विदेश ar हाता है । उनमें 
से भी अधिक अंश जापान चला जाता है। जापान को 
ते छोटे रेशे की as का भी चालान बहुत होता है | इस 
तरह विळायत को यहाँ से उसके मतळब की बहुत ही 
कम रुई मिलती है । 
sm चेष्टा यह हा रही है कि यहाँ, भारत में, लम्बे रेशे 
की रुई खूब पैदा की जाय । ऊपर जिस सङ्घ का उलेख gut 
हे उसके maa से पञ्जाब की गवनमेंट ने खानेवाळ नामक 
जगह में ७,३०० एकड़ में श्रच्छी कपास की खेती कराना 
आरम्भ कर दिया है। सिन्ध में भी शायद कुछ कुछ ऐसा 
ही प्रबन्ध किया गया है या किया जानेवाळा है। हर प्रान्त 
के कृपि-विभाग के अफूसर भी कपास की खेती बढ़ाने 
और अच्छी कपास पैदा कराने के उद्योग में लगे हुए हैं । 
चे लोग इस बात की जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार के 
Ada से लम्बे रेशे की रुई हो सकती हे और कहाँ wei, 
कैसी ज़मीन में, किस तरह बोने और केसी खाद डालने 
से, उसकी उपज बढ़ सकती है । एक कानून भी नया बन 
गया है । उसमें रुई में मेल करना भ्रथवा अच्छे रेशे की 
रुई में बुरे रेशे की रुई मिळाना जुर्म कुरार दिया गया है । 
इसके सिवा इंडियन सेंट्रल काटन कमिटी नाम की एक 
संस्था की भी स्थापना हे! गई है । उसके मेम्बरों में सर- 
कारी अफूसर भी हैं और गोरं सरकारी भारतवासी भी । 
रुई की जितनी aff यहाँ gd होती हैं अर जितनी 
विदेश को जाती हैं उन पर चार आना ‘wat गाँठ कर 
ळगाया गया है। इस कर से जो रुपया वसूल होता है 
वह कपास की खेती की वृद्धि भौर अच्छी कपास पैदा 
करने की युक्तियां हूँढ़ निकालने के काम में खच होता हे । 
कुछ विद्वान्‌ इन युक्तियों को हूँढ़ निकालने के काम में 
war दिये गये हैं । उनके लिए एक गवेषणागार या रसा- 
यनशाळा भी बन गई है । 
सा विळायत के पुतलीघरों को अच्छी रुहे की कमी 

न पड़े । इसलिए भारत में तरद्द तरह की uar की 
जा रही हैं । हाना ही, चाहिए। विलायत की विशेष 
समृद्धि कपड़े के पुतलीघरों के जारी रहने और उनमें 

अधिक काम होने ही पर अवलम्बित है । उनमें जितना 

ही अधिक कपडी बनेगा और उसका जितना ही अधिक 
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चालान होगा, seih भी उतनी ही अधिक मात्रा में 
वर्हांवालां पर प्रसन्न होगी और मरंभुखों की संख्या भी | 
वहाँ उतनी ही अधिकु मात्रा में कम हा जायगी | 

कहाँ ता विळायतवासी An वहाँ की गवनेमेंट ये सब 
योजनायें कर रही है, कहाँ गांधीजी फरमाते हैं कि न 
कोई विदेश का बना कपड़ा पहने और-न अपने ही देश के 
gaña का बना | वे चाहते हैं कि सारी रुई यहीं 
चरखे पर कात डाली जाय और सबका GET बन जाय । 
भळा, इस निष्ठुरता का भी कुछ ठिकाना है । गाँधीजी 
शायद इस सिद्धान्त के कायल नहीं--“यरेपकारः 
पुण्याय”? । उन्हें सोचना चाहिए कि यदि उनके उद्देश की 
सिद्धि हा गई तो लड्काशायर के पुतलीघरों पर कैसी 
गुज़रेगी और उनमें काम करनेवाले ळाखों मज़दूर केसे 
पेट पाळेंगे । यदि वे Has पर रूठे हैं तो SE! 
जापान ने उनका क्या बिगाड़ हे । सारी रुई यहीं कत 
जायगी ते जापान को भी ते वह न मिलेगी । गेहूँ के 
साथ ga भी पिस जायगा ! 


Ee At Saad i BTA sh SD da i TER 


Cio 
२--व्यापार से सम्बन्ध TARA कमिश्नर 
की वार्षिक रिपोर्ट । 

Sawai at विळायत, oe, की बढ़ी हुई at 
लक्ष्मी का प्रधान कारण उसके व्यापार और कळकारखानों 
की उन्नति है। aaga कच्चे माळ को दूसरे देशों से मेगा गने 
और अपने यहाँ तैयार हुए माळे को बाहर भेजने के 
साधनां को बढ़ाते रहने का प्रयत्न सदा ही जारी रहता 
है । कपास वहां नहीं हाती । पर कपड़े के पुतलीघर व! 
सैकड़ों हैं । यदि उन्हें रुह न मिले तो वे बन्द हो जाये । | 
इसी तरह उनमें तैयार हुए कपड़े का चालान यदि विदेशों _ 
का न हो और वह यथेष्ट न बिके ता भी वे बन्द हो 
aw यदि बन्द न भी हों तो काम के घण्टे ज़रूर ही कम ; 
करने पड । इससे बेकारी बढ़े और देश में सवत्र EDIT 
aa जाय । इसी से इस बात का सदा प्रयत्न किया | 
है कि ऐसी दुष्येवस्था का सामना कभी न क॑ 

हिन्दुस्तान से बहुत सा कचा साळ दिदेश क 
हे और विदेश में तैयार हुआ बहुत सा सा 
है । यह आदान-प्रदान भारत और इ 
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UD 
नारी है । इस लेन-देन में विशेष सुभीता कर देने के लिए, 
कुछ समय से, एक नये प्रबन्ध की MAITAT हुई है। एक 
कमिश्नर इस देश में रक्खा गया है र एक UE 
भी । वह 'ट्रेड-कमिश्नर कहाता है | उसका काम हैकि 
वह यह देखता रहे कि कोन वस्तु कितनी मात्रा में यहाँ 
से बाहर जाती है और कौन कहाँ से कितनी आती है। 
किस वस्तु की खपत कहां कितनी हे और किस तरह उसके 
चालान में सुभीता ste उन्नति हा. सकती है। उसका 
यह काम यद्यपि सभी देशों के आदान-प्रदान से सम्बन्ध 
रखता है तथापि वह सबसे अधिक ऐसी ही anata 
पेश करता. रहता हे जिनसे sos ओर भारत का पार- 
aks व्यापार बढ़े--भ्र्थात्‌ यहाँ से इंग्लड के मतलब 
' का कच्चा माल वहां afte जाय ओर वहाँ से तैयार 
` हुआ माल यहाँ अधिक आवे । ये ट्रेड-कमिक्षर व्यापारियों 
. और बड़ी बड़ी कोठियों d पत्न-व्यवहार भी करते हैं ओर 
oat a विषय में पूछुपाछु करता हे उसे उस विषय के 
रनों का उत्तर भी देते हैं । हर साळ ये श्रपनी कारगुजारी 
की Rate भी करते Ba उनकी रिपोर्ट सबे-साधारण की--- 
विशेष करके व्यापारियों अर कळकारखानां के मालिकों 
की-जानकारी के लिए प्रकाशित भी होती हैं । यहाँ, इस 
देश में, जो ट्रेड-कमिश्वर है उसकी पिछली रिपोट निकले 
, श्रभी थोड़ा ही समय हुआ । उसकी कुछ बातों का उल्लेख 
आगे किया जाता हे-- 


रिपोर्ट का सम्बन्ध १९२३-२४ से है । रिपोर्ट बहुत 

बढ़ी है । उसमें व्यवसायियों और व्यापारियों के जानने 

योग्य श्रनेक बात हैं । किस तरह भारत का कच्चा माळ 

अधिक मात्रा में विलायत जा सकता है । और वहां का 

तैयार माळ यहाँ किस तरह अधिक आसकता है, यह 
जिसे जानना हा उसके लिए यह रिपोट बड़े ही महर्व की 

है । इससे विळायतवाले ज़रूर ही फ़ायदा उठावेंगे क्योंकि 

वे व्यापार-कुशल An विशेष शिक्षित हैं । परन्तु भारत- 

वासियों से अधिक आशा नहीं । Rd के साळ भारत में 

बाहर से जितना माळ झाथा उससे बहुत अधिक माळ 

यहाँ ते गया ! यही चाहिए भी था। यदि कोइ १०) की 
चीज़ हमें दे चोर हम उसे ११) की दें तो देने को लेने से 
qur करने पर हमें x) अधिक मिळ । ये ४) गोया हमारे 


OO [री 


[ भाग २९ 


घर रहेंगे और उतनी मात्रा में इस देश की सरूद्धि बढ़ 
ज्ञायगी | AZA साळ इस देश ने जितने का माळ बाहर 
से खरीदा उससे १ अरब ४४ करोड़ अधिक का उसने बेच 
Pen । मतलब्र यह कि इतना रूपया उसने रों से श्रधिक 
खींचा | इस अधिक आमदनी में ४८ करोड़ की साना-चाँढी 
और ३४ करोड़ की सरकारी हुंडियाँ aeg शामिल हैं । 
यदि इन दोनों agi को कुछ आमदनी से निकाल डाले 
ठो भी ६२ करोड़ रुपये की आमदनी भारत को श्रधिक 
हुई । अर्थात्‌ इतना रुपया बाहर से भारत में खिंच आया 
और देश की auf की वृद्धि का कारण हुआ । भारतीय 
व्यापार चार-पाँच au बाद इस दृशा को पहुँचा हे | इसके 
पहले वह देता ही अधिक रहा है, पाता कम रहा है । इस 
व्यापार-वृद्धि के विषय में ट्रेड-कमिश्नर साहब का कथन 
हे---ओर उनका यह कथन विलायती व्यवसाथियों ही के 
लिए है-- कि घत्रराने की कोइ बात नहीं । ये दिन ऐसे ही 
न रहेंगे; वे फिर फिरंगे; फिरने के लक्षण दिखाई भी देने 
ळगे हैं । पिछले कई वर्षो में विदेशी कपड़े की ग्रासदनी 
यहाँ बहुत कम हुई है । व्यवसायिपों sie कोठीवालों के 
गोदामे में विदेशी माळ अब कस रह गया है। इससे 
आशा है Run] उसकी कटती अधिक होगी । अर्थात्‌ 
aa विदेशी माल अधिक sarum जायगा। मांचेस्टर के 
कपड़े की श्रामदनी कम होने का एक कारण कमिश्नर 
साहब की राय में कपड़े का महँगा हाना भी है। आपका 
इशारा शायद यह है कि विळायतवाले श्रगर अपना 
कपड़ा कुछ सस्ता कर दें तो वह खूब मँगाया जाय | 
आपका qun है कि करोंड़ों का चांदी-साना जो यहाँ 
श्राया हे वह व्यवसायियों की तिज्ञोरियों में बन्द पड़ा 
है। वे लोग मोका देख रहे हैं । ज्योंही माळ की कीमत 
कम हुई al हीं वे धड़ाघड़ MST भेजने ZAÑ । क्यों 
नहीं कीमत घटा देते र यह सारा चांदी-सोना खींच 
लेते ? उधर तो ये इशारे हो रहे हैं, इधर गांधीजी, घर 
घर चरखा ASAT कर, मांचेस्टर के कपड़े की जगह wer 
का दे डालने की कोशिश में है । देखिए, इस होड़ में 
किसे कितनी कामियाबी होती है । 

किसी किसी का gas है कि यह जो इतना uidi 
सोना भारत में आया है वह सारे भारत के व्यापारियों 
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ओर व्यवसायियों को नहीं मिळा । अतएव वह उनकी 
तिजोरियों में बन्द नहीं। यहाँ से रुई, qur, जूट 
Sit चाय ही धिक रवाना होती है । इससे जा लोग 
इन वस्तुओं का व्यापार करते हैं उन्हीं को यह रूपया 
अधिक मिला है यदि यह सच है तो यह अनुमान 
गाळत हो सकता है कि सारे देश को इससे लाभ पहुँचा 
है । और मोका मिळते ही विदेशी वस्तुओं की--विशेप 
करके कपड़े की--ख़रीद फिर जोरों से शुरू होगी । 

ट्रेड-कमिक्षर साहब की राय में विळायती माळ की 
कम खपत का एक कारण भारतवर्षं की राजनेतिक स्थिति 
का श्रव्यवस्थित होना भी है। परन्तु सन्तोष की बात 
इतनी है कि अगरेज़ों के साम्राज्य की बनी वस्तुओं के 
“aas” ( दूरीकरण ) को गांधीजी नापसन्द करते 
हैं saz हिन्दू-सुसळमाचों में seas भी खूब हो रही है । 
इसके सिवा स्वराज्यवादियों के दळ का रुख भी पहले का 
जैसा नहीं रहा | कोंसिळों में घुस कर उन्होंने Wa सरकार 
से सम्बन्ध भी जोड़ लिया है विळायती माळ की खपत 
बढ़ने के ये सब शुभ लक्षण हैं । बात यह कि जब तक 
एका था तत्र तक भारत के हित की दृष्टि से विदेशी माळ 
लोग कम लेते थे । श्रनेक्य और पारस्परिक इष्या-ट्रेष के 
कारण ग्रथ रोगों की चित्तवृत्ति age गई है या बदल 
जाने के लक्षण दिखा रही है। इससे सम्भव है कि विदेशी 
माळ की कटत अब भारत में पहले से अधिक हो । हिन्दू 
और सुसल्मान तथा उदार ओर अनुदार भारतवासी अब 
ळड़े-खूब्र ei! वे अपना घर फूँक तमाशा देखें। 
बाहरवाले अपने माळ से भारत के बाजारों को पाट कर 

SRS 

खूब Fost उड़ाव | 

अपने ga के लिए सरकार को करोड़ों रुपये का 
सामान विळायत d aaa पड़ता हे | वहाँ wea में 
सामान की खरीद के लिए स्टोसंडिपाटमेंट नास का एक 
महकमा है | विळायतवाले वहीं बैठे 43 उसी की मारफृत 
अपना माळ अब तक बेच लेते थे। भारतवासियों के 
बहुत कुछ रोने-घोने पर अब ऐसे सामान की खरीद का 
प्रबन्ध थोड़ा-बहुत यहीं हो गया है। इस, पर ट्रेड-कसिश्षर 
साहब ने विळायत के कारखानेदारों अर व्यवसायियों 
को चेतावनी दी' है कि तुम्हारे चुपचाप बैठने का अब समय 


os १) 


देश की कथा-। 
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नहीं । और देशवाळों ने अपनी अपनी एजंसिर्या. वगेरह 
भारत में खोळ दी हैं | तुम भी जागा और आरत के 
बाजारों को अपनी « सुट्टी में करो । अन्यथा जो सामान 
भारत में नहीं तैयार हाता या अच्छा नहीं बनता उसे 
सरकारी महकमे और देशवालों से खरीद लिया करेंगे | 
तुम कोरे ही रह wat कमिश्नर ' साहत्र का यह भय 
बहुत कुछ as है । भारत में कोयले की कमी नहीं । 
पर श्रभी, हाळही में, करोड़ों का कोयला, सरकार ने 
आफूरीका से खरीदा है। और वहां की खानां के मालिक 
विळायत-वासियों ही के भाई-बन्द हैं । र 


ज्ञ--- 
३--भारतवपे में शकर की पैदावार और खचे | 


ओर देशवाळो को जिस समय शकर का तो क्या, 
गुड़ का भी स्वाद मालूम न था और जिस समय उनमें 
से बहुतां ने शकर का नाम भीन सुना था उस समय 
भी भारत में “Rage पुंड्क-शकेरा”? तैयार हाती थी 
और देवों ही के भोग में नहीं, मनुष्यों के भी उपयोग 
में आती थी । वेदों तक में.शकर का उल्लेख है । परन्तु 
सवके दिन सदा एक से नहीं रहते। जो छोग या जो 
देश समय का रुख़ नहीं देखते, नई नई बातों की खोज 
में नहीं रहते, अपनी त्रुटियों को दूर करके अन्य उन्नति- 
शीळ देशों की बराबरी करने का यत्न नहीं करते, वे किसी 
न किसी समय दूसरों के द्वारा जरूर ही पराहत होते हैं । 
जैसे पहले यह देश वख्-निर्माण और वख्न-व्यवसाय सें 
बढ़ा-चढ़ा था वैसे ही शकर की पैदावार में भी बढ़ा-चढ़ा 
था । हज़ारों मन शकर यहां से विदेश को जाती थी । यह | 
देखकर अन्य देशवालों ने भी अपने यहां इख बोने और _ 3 
उससे शकर पैदा करने का प्रयत्न किया ।* योरप में गन्ना: 
या $a बहुत कम पैदा हाती या हा सकती / 


जावा, फिजी, गायना और क्यूबा आदि टापुओं 
गन्ना पैदा करने लगे । वहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी 
और बड़े बड़े कारखाने ae दिये । विज्ञान 
उन्होंने बहुत रस देनेवाले और बहुत मोटे नये 
के गन्ने पैदा कर लिये । फिर मेशीनों 
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उस करोड़ों मन गन्ते से d बहुत अधिक उत्तमोत्तम शकर 
तैयार करने लगे वह शकर भारत आने लगी और 
सस्ते दामो में बिकने छगी। नतीजव यह हुआ कि यहाँ 
की बनी हुई शकर, महँगी पड़ने के कारण, कम खरच होने 
waft । धीरे धीरे उसकी पैदावार S उसका qd बहुत ही 


इख अब तक ददती है और शकर बनाने की प्रक्रिया भी 
बही पुरानी चली आती है। war मेशीनां का मुकाबला 
कहीं हाथों से हा सकता हे । 
ऊपर जिन agi के नाम दिये गये हैं वहा गन्ने 
और शकर की पेदावार की बदौलत व्यवसायियों को 
मालामाल होते देख जर्मनी के धन-लोलुपों Ait व्यवसाय- 
कुशळों के हृदय में कुढ़न पैदा हुई । इस कारण कि वरहा 
गन्ना गहीँ पैदा होता भोर होता भी है तो बहुत कम। 
aaga वर्हा के विज्ञानविशारदों ने चुकन्दर से चीनी 
बनाने का आविष्कार fear) थोड़े ही समय में वहा 
चुकन्द्र की कार्त बेहद बढ़ गई शरोर उससे तैयार की 
गई शकर से भारत के बाज़ार पट जाने लगे । एक तो 
जावा और मारिशस रादि की शकर की आमदनी के 
कारण भारतीय शकर का व्यवसाय पहले ही 
अधमरा हा चुका था, जर्मनी के xe की चीनी ने 
उसे और भी चोपट कर दिया । तब विदेशी शकर पर 
आयात कर SMA गया और काळान्तर में वह बढ़ा भी 
दिया गया । परन्तु इससे बहुत ही कम लाभ हुआ ài 
अन्य देशों से शकर का आना अब भी बन्द नहीं। gi 
यह कि भारत में यहीं की बनी हुईं शकर महँगी पड़ती है, 
पर सात समुद पार से आनेवाली सस्ती | 


इस वेपरीत्य का कारण यह है कि न तो यहाँ अच्छा 
गन्ना पैदा करने ही की कोई विशेष योजना हुई और न 
बड़े बड़ कारखाने खोळकर AMA की. सहायता से शकर 
बनाने ही का Sua किया गया । बहुत समय तक यही 
दशा रही। हाँ, अब कुछ समय से गवर्नमेंट ने अपने कृषि- 
विद्या-विशारदों से खाज कराकर अच्छे अच्छे रान्ने पैदा कर 
दिये हैं Ân उनके बीज भी कृषकों के लिए सुळभ कर दिये 
गये हैं । उधर कुछ बड़े बड़े कारखाने भी व्यवसायियों ने 


खोल दिये हैं। विळायत से कुछ मेशीने' भी अब यहाँ 


सरस्वती 


थोड़ा रह गया क्योंकि यहाँ वही वेदों के जमाने की पतली 


ती | [ भागे २६ 
ee eee 


det आगई हैं Gt कम दामों पर मिलती हैं और जिनकी 
सहायता से छोटे मोटे व्यवसायी भी गुड़ और राब से 


अधिक शकर तैयार कर सकते हैं । 


तथापि इन योजनाश्रों से भी काम नहीं चळ सकता | 
get शकर का जितना खच हे वह यहीं की बनी हुई 
शकर से नहीं पूरा होता । शुगरब्यूरो नाम की एक 
शकर-सम्बन्धिनी संस्था है । उसके सेक्रेटरी, वाइने 
सेयर, नामक एक साहब की लिखी हुई एक रिपोर्ट 
अभी . हाळ ही में प्रकाशित हुई है। उसका सम्बन्ध 
१३२३-२४ के साळ से है । उसमें सेयर साहब ने शकर. 
के भारतीय व्यवसाय के विषय की अच्छी आलोचना 
की है | उससे नीचे लिखी हुई बाते' मालूम 
होती हैं । 

महँँगी हो जञाने के कारण विदेश से अब कम शकर यहाँ 
राती है । १३१३-१४ में, अर्थात्‌ युद्ध के पहले, ८ लाख 
टन शकर का चालान बाहर से यहाँ हुआ था । एक टन 
२७ मन का समकिए इस fara से, १० वषं पहले, 
कोई २ करोड़ मन शकर विदेश से भारत आती थी | कुछ 
ठिकाना है, कितने करोड़ रुपये विदेशी व्यापारी सिफे शकर 


बेच कर भारत से ले जाते रहे हैं ! पर अब, १६२३-२४ 


में, उसकी श्रामदुनी घटकर ४ SIG ११ हज़ार टन रह 
गई है । अर्धात्‌ अब भी साळ में वह १ करोड़ मन से 
अधिक ot? । जिस साळ के व्यवसाय की समालो- 
चना की गई है उस साळ यहाँ, भारत के ३१ mun 
में, सिफ ७४ हजार टन ang शकर, जैसी कि प्रायः 
विदेश से आती है, तैयार हुईं । इसके सिवा, बाबाआदम 
के समय से प्रचलित अपने देशी ढङ्क से तैयार की गई 
शकर का वज़न भ्रन्दाजुन Yo हजार टन समक्िए | इस 
प्रकार कुळ मिलाकर साळ में यहाँ AF १ लाख २४ 
हजार टन सफेद शकर बनी । इसका मतलब यह हु 
कि यहाँ की बनी हुईं सारी शकर भी यहाँ aa हो 
गई ओर बाहर से आई हुई ४ लाख ११ हजार टन और 
भी खप गई । दूसरे शब्दों में इल बात को इस तरह कह 
सकते हैं कि ५९२३-२४ में भारत को कोइ vi लाख टन 
शकर quen थी, जिसमें से वह लगभग सवा लाख ही 
मन uu यहाँ तैयार कर सका । अवशिष्ट शकर विदेश 
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से मेंगा कर विदेशी व्यवसायियों की जेबे उसे श्रपने रुपये सुका्ळा कदापि न कर सकेगी । वह | 
से भरनी पड़ीं | 


कितने परिताप की बात है कि जो देश किसी nu 
अपनी शकर बेचकर A से करोड़ों रुपये उपार्जन करता 
था बही अब अपने और अपने Quare के भोग के लिए 
दूसरे देशां से शकर ma है और ऐसी शकर Warat 
और खाता हे जिसे अनेक. atma भारतवासी 
अखाद्य ही नहीं, ग्रस्पृश्य तक समकते हैं | 

सेथर साहब ने अपनी आलोचना में लिखा है कि 
चुकन्द्र की चीनी का ब्यवसाय बीच में कुछ मन्दा पड़ 
गया था । पर अब वह कपाटे से बढ़ रहा है। कुछ ही 
दिनों में चुकन्दर की चीनी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ 
श्राने ळगेगी | उधर जावा sre क्यूबा टापू के व्यवसायी 
भी शकर की पैदावार बढ़ाने भोर उसे afas सस्ते 
दामों पर बेचने की चेष्टा जी-जान से कर रहे हैं। इस 
दृशा में यहाँ जो थोड़ी-बहुत शकर तैयार होती है वह 
भी कुछ दिनों में शायद न तैयार हा और दरो भी तो 
AR भी कम हे! । क्योंकि परता ही न पड़ेगा | क्यूबा या 
जावा की शकर यदि रुपये की ४ चार सेर यहाँ बिके और 
इतनी सस्ती होने पर भी व्यवसायियों को मुनाफा हो 
dr बनारस या शाहजर्हापुर की बनी हुईं शकर उसका 


3 
w& 


! 


कभी न बिक सकेगी । इसके सिवा शकर 


शकर का सुकावळा न कर सकेंगे | 


इस दुगति से बचने का इळाज' aet हे! सक 
गवनमेंट ने आयात शकर पर जो कर ळगाया है उसे 
दे, नहीं तो जितना है उतना तो जुरूर ही बना रहने दे 
अच्छे गन्ने की काशत की जाय ओर वैज्ञानिक eg से 
की उवेराशक्ति बढ़ा कर गन्ने की पैदावार बढ़ाई ज 
किर शकर बनाने के कारखानों की संख्या में भी बृद्धि हो । 
साथ ही कारखानों का Gd घटाया जाय और शकरः 
निम्भांण की प्रणाळी सें ऐसी उन्नति की जाय जिससे शकर 
अधिक बने | इस समय शकर का जो अंश व्यर्थ जा 
वह न जाय | ; e 


साय के भी नष्ट हा जाने का बहुत बड़ा डर है । 5 
ओर अपना घर aT सुधारने की फिक्र न 
की जो gua न हे! सो थोड़ी i 
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ras ! rp 
t Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
९८ | 
; 
] * 
i | . 
. hi > | 
N ss > SSS 3l 
NA 


१--ऋण qiesira -मूल-लेखक, METET- 


दास गुप्त, अनुवादक, पण्डित रामेश्‍वरप्रसाद पाण्डेय, 
प्रकाशक, गांधी-हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, ३९७, काळबादेवी 


रे ! — तम्बद | C RARI छुपाई-सफ़ाई साधारण d 
JA जिल्द सुन्दर और मज़बूत | मूल्य सादे संस्करण का 
TL जि, 


qur) और सजिल्द संस्करण का २।) है । 


क्षों व . गांधी-हिन्दी-पुस्तक-भण्डार ने हिम्दी-गौरव-ग्रन्ध- 


is माळा के नाम d जो ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं वे साधारणतः 
t सभी उच्च कोटि के हैं । इधर दो चर्षों से इसका कार्य बन्द हो 
E, GELD किन्तु प्रस्तुत पुस्तक उक्त गौरव ग्रन्थ-माळा का 
OCU है । यह एक बंगला उपन्थास का अनुवाद 
Y है। कथा सामाजिक है । हिन्दू-समाज की समस्याओं का 

. दिखाने की कोशिश की गई हे। अघुवाद की भाषा 

£ साधारण है। 

i २_अद्सुत कहानियाँ अर्थात्‌ प्राणियों के हृदय 
ग्य की बात--लेखक, श्रीयुत ज्ञानेन्द्रमोहनदास, अनुवादक, 
थिव पण्डित जनादन झा, प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तक एजन्सी, १२६, 


हरिसन रोड, कलकत्ता । एष्ठ-संख्या १००, मूल्य ॥) है I 
E / o यह पुस्तकं एजेन्सी की बाल-विनोद-पुस्तकमाला की 
तीसरी पुस्तक है । इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी में ऐसी 


SUME 


wate भी हो Uim मनोरक्षन भी । प्रस्तुत पुस्तक- 
हर माछाका यही उद्देश है । इसमें जानवरों से सम्बन्ध रखने- 
| srt २३ सच्ची कहानियों का समावेश किया गया Pa 

É कहानियों में यह दिखाया गया है कि भिन्न भिन्न जाति 
E L = के पशु-पत्षी मनुष्यों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं । किन्तु 


" 


- & | 
आ > ts i N 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E z. Comm RR Dott RUT TC a tae OT TRIS: 
d SONIS DAD mni BW 


प्रायः सभी कहानियाँ विदेशियों से सम्बन्ध रखती है । 
अनुवाद की भाषा सरल हे | पुस्तक सचित्र है । 

३--कवित्त-रामायण--ज्ञेखक, स्वर्गीय परिइत | 
रामगुळाम द्विवेदी । सम्पादक, पण्डित महावीरप्रसाद 
मालवीय aa “वीर कवि” प्रकाशक, बेळवेडियर प्रेस, 
प्रयाग | पृष्ठ-संख्या ७८ | मूल्य ।=) है । 

स्वर्गीय पण्डित रामगुळामजी द्विवेदी बड़े हरिभक्त... 
थे । इन्होंने गोस्वामी तुळसीदासजी के काव्य-गन्धों का | 
अच्छा अश्रध्ययन किया था । प्रस्तुत पुस्तक में इन्होंने 
सम्पूणे रामायण की कथा अपने कवित्तो में कही हे । कुछ 
कवित्त-संख्या २१६ हे । सम्पादक महोदय ने पाद-टिप्पणी | 
के रूप में कुछ feb के श्रथ दे दिये हैं। भूमिका में... 
द्विवेदीजी का अति सूक्ष्म परिचय भी दिया गया है | | 
पुस्तक aşar पठनीय हे । 

४--हिन्दू-सखद्गठन-विधि--लेखक और प्रकाशक, 
पण्डित रघुनाथप्रसाद मिश्र, साहित्य-प्रभाकर, छिपैटी, 
इटावा | पृष्छ-संख्या १२५ । छुपाई-सफाई रही, मूल्य ॥) है। > । 


लेखक ने भूमिका में लिखा हे कि 'हमने हिन्दू-नाति _ 
को स्तक समक कर उसके जिलाने के लिए प्रभावशाली | 


की है,........ । हमें तो इसमें कोई ama रस नहीं _ 
दिखाई दिया । अधिकतर हिन्दू-सङ्गउन और शुद्धि की ही c 
चचा की गई है । यहाँ उनकी उपयोगिता अथवा अनुपयो 
गिता का विषय छेड़ना व्यर्थे सा हे । पुस्तक में भाषा पुर्व A 
फ्रफू-सम्बन्धी अनेक Teal st ' 
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४--अखानी वाणी तथा मनंहर-पद्‌--संवत्‌ 
«ug सौ के suu और श्रद्टारह सो के पूर्वार््ध के बीच गुजर- 
देश में, अखा नाम का एक ज्ञानी किंवा वेदान्ती पुरुष हो 
गया है । जाति का वह सुनार था। जन्म तो उसका एक 
गाँव में हुआ था, पर अ्रधिकांश गृहस्थाश्रम उसका अहभ- 
दाबाद में बीता । वहाँ उसकी बहन व्याही थी । वह बड़ा 
सच्चा, Aege ओर साथु-स््रभाव था । देवयेग से उसके 
समस्त pg काळ-कचळ हो गये | इससे उसे dun से 


विशेष विराग हो गया। अहमदावाद्‌ के तत्कालीन सुल्तान _ 


की टकसाल में वह ger था । चहा उसके काम के 
सम्बन्ध में उस पर कुछ झूठे इळज़ाम भो gan गये | 
यद्यपि, जाँच के बाद, उनसे वह बरी समका गथा | तथापि 
इस घटना से भी उसके हृद्य पर कड़ी चोट लगी | निदान 
उसने घरद्वार छोड़कर देशाटन या तीर्थे-यान्रा की ठानी | 
वह वल्लभ-सम्प्रदाय का वैष्णव था श्रतएव वह ग्रहम- 
दावाद्‌ से जयपुर गया Al कुछ समय तक उसने वहां के 
एक गोस्वामीजी की सेवा की । गोस्वामीजी के चरित से 
उसे सन्तोष न हुआ । तब वह घूमते-घामते काशी पहुँचा | 
वहाँ वह बहुत समय तक रहा और एक महात्मा से वहीं 
शास्राध्ययन और वेदात्त-परिशीक्षन किया । धीरे धीरे 
उसका माया-मोह छूट गया और वह पक्का वेदान्ती बन 
गया । काशी से वह फिर श्रपने प्रान्त को लौट आया 
गौर वहीं कहीं उसका शरीरान्त हुआ | 

इस AAI ने अपनी मातृभाषा गुजराती में वेदान्तज्ञान 
से ओतप्रोत भरी हुईं बहुत रचना की है । गुजर-देश में 
उसकी उस रचना या काव्य का बड़ा मान है। रचना 
सादिक और विशेष सरळ है । यत्र तत्र aid कुछ 
Vai को छोड़कर war ने बड़ी ही सीधी-सादी भाषा में 
गीता, उपनिषदू, वेदान्त आदि के तत्त्व समाये BI 
उसकी रचना का ढङ्ग वही है जो ढङ्ग कबीरदास और 
qzg साहब आदि सन्ते की रचना का है। 

प्रस्तुत पुस्तक में अखा की प्रायः समस्त रचनाओं का 
सङ्ग्रह है । उनके नाम के हैं-- 

( १ ) भ्रखेगीता t 

(२) पञ्चीकरण 

(3) agang र 


^D 
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पुस्तक-परिचय । ` 


qq “राम” तो अवश्य ही निकल 


—— 


(2) चित्त-विचार-संवाद  -« ? 

(x ) गुरुशिष्य-संवाद 2 

( ६) केवल्यगीता Q* GAMES 
(9) सन्तप्रिया र ! 
(८ ) अ्रखा के छप्पप . . हः 


( ३) sar के पद 
(१०) rar के सोरठे i 
यह सब रचना इस बड़े आकार की मोटी पुस्तक के | 
कोई ३०० सफुहों में समाप्त हुई है । इसके आरो एक और _ 
पुस्तक है, जिसका नाम हे-- 
६-मनहर-पद्‌-इन पदों के कतां का नाम था 
मनोहरदास | वह बड़नगरा नागर-ब्राह्मण था । भावनगर | 
के पास का रहनेवाळा था । वह फारसी का अच्छा ज्ञाता 
था । उसका किया हुआ उपनिषदों का फारसी-अनुव 
पाया गया है । पीछे से उसने तक, वेदान्त और व्याकरण 
का भी अभ्यास करके उनमें भी विज्ञता प्राप्त की थी। _ 
संवत्‌ १८६४ में उसने सैन्यास ग्रहण किया और +३०१ | 


हिन्दी में । इन पिछले पदां की भाषा यद्यपि विशुद्ध हिन्दी 
नहीं, तथापि उनमें जा कुछ कहा गया हे सब स 
आता है | AACA के पदों की एठ-संख्या १२३ | 

ये दोनों ही पुस्तक एक ही में, एक के बाद 


में यह भी बदा नहीं उनके मुँह 


j "i 
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सही दुखही में । रामचरित को भारतवासी देश-देशान्तरों 
तक में ले गये हैं । हज़ारों वषे हा गये, कितने ही हिन्दू 
स्याम, अनाम और जावा में जा बसे थे । उनके dus 
जे यद्यपि धम्मान्तर अहण कर लिया है; तथापि राम 
को वे भी नहीं भूले । किसी न किसी रूप में रामचरित 
का गान, वहाँ अब तक हा रहा है | यहाँ, अपने देश में, 
वाल्मीकि-रामायण के अतिरिक्त कितने ही प्रान्तों की 
प्रान्तीय भाषाओं में भी अळग भ्रलग रामायण È | 
इंगळा-भाषा की कृतिवासीय रामायण के कुछ काण्ड तो 
हिन्दी-भाषा में भी अनुवादित हो चुके हैं । इस रामा- 
यण का प्रचार बङ्काळ में उतना ही है जितना कि 
तुळसीकृत रामायण का प्रचार हिन्दी-भाषा-भाषियों में 
है । द्रविड-देश में भी वहां की भाषाओं में रामायण 
विद्यमान है । युजर-देश में तो कई रामायण हैं। उनमें 
से विष्णुदास, उद्धव और गिरधर की रामायणे बहुत 
प्रसिद्ध Ea पिछली का प्रचार और सभी रामायणों 
से अधिक है । इसका कारण है उसकी सरळता, सरसता 
और लोकप्रिय राग-रागिनियों में रचना । तुलसीदास की 
रामायण के सहश उसके भी सैकड़ों संस्करण MN तक 
gy कर प्रकाशित हो चुरे हैं। पर वे सब बाजारू हैं । 
उनमें शुद्धता की तरफ़ कम ध्यान दिया गया है। 


इसी त्रुटि को दूर करने के लिए भ्रहमदाबाद और 
बम्बई के सस्तुं-साहित्य-वधेक काय्याळय ने गिरधर की 
गुजराती रामायण का एक सैस्करण NÅ हाळ ही में 
प्रकाशित किया है । उसकी पृष्ट-संख्या moo के लगभग 


हे; आकार बड़ा है; काणज पुष्ट है; टाइप सोटा है; ऊपर 
सुन्दर जिल्द है । पर मूल्य केवळ २॥) है । 

इस रामायण के कत्ता गिरघरदास बहुत पुराने 
नहीं । उनकी ay aq १६०८ में हुई थी । अतएव 
उन्हें शरीर छोड़े अभी १०० वर्ष भी नहीं हुए । वे जाति 
के वैश्य थे । संस्कृतज्ञ न थे । पर भक्त थे और प्रासादिक 
कवि थे । उनकी वाणी मे रस था । इसी से उनकी रामा- 
यण का इतना आदर गुजरात अर काठियावाड में है। 
इन्होंने उसकी रचना राग-रागिनियों में की है । उनकी 
भाषा और कविता का एक नमूना चार पंक्तियों में नीचे 
दिया जाता है-- 


हावे ऋषिसुक उपर राम cur, सेवे सुग्रीष राज; 
अनेक देशना कपि आव्या छे, करवा रामलु काज | 

शोधने अरथे गया केंटळा, केटळा, रानी पास; 
अनेक प्रकारनी रमत करे छे, रीझवे रमानिवास ॥ 


` गिरधर का निवासस्थान बड़ीदा था | वहीं प्राप्त हुई 
और गिरघर ही के हाथ से लिखी गई एक प्रति के 
आधार पर इस रामायण का यह संस्करण तैयार किया 
गया है । अतएव इसकी शुद्धता में सन्देह नहीं | पुस्तका- 
रम्भ में अनेक कृतविद्य लेखकों Ae महात्साओं के द्वारा 
किये गये रामकथा-माहासम्य के ads के ग्रवतरण हैं 
और पुस्तकान्त में इस रामायण के रचयिता गिरधर का 
संक्षिप्त जीवन-चरित | 


एना 
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१-श्रेष्ठ पुस्तक | 

Kae पुस्तकों के सम्बन्ध में एक मत नहीं 
है । ऐसा होना स्वाभाविक भी हे । प्रत्येक 
व्यक्ति श्रपनी रुचि के अनुसार किसी 
भी पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ कह सकता BO 
ऐसी दशा में कोई निश्चित मत नहीं हो सकता कि age 
श्रेणी की ही पुस्तके' alag मानी जानी चाहिए । अतएव 
यह विषय विवादग्रस्त है । तो भी सवेश्रेष्ठ ग्रन्थों की सूची 
बनाने का लोगों ने maa किया है । परन्तु निपुण ग्राळो- 
चकों ने ऐसी सूचियें से भी अपना uada प्रकट किया है । 

हाळ में एक लेखक ने अँगरेजी के श्रेष्ठ ग्रन्धों की एक 
सूची तैयार की थी । परन्तु उसमें उसने महाकवि कीट्स 
की रचना को स्थान नहीं दिया । इसका कारण सूची- 
निर्माता की अपनी अन्तर्भावना है। यदि टाल्स्टाय को एक 
ऐसी ही सूची बनाने का काम दिया जाता तो वे उसमें 
शेक्सपियर की रचना को कभी न शामिल करते । इसी 
प्रकार deua अपनी सूची में गेटी को न रखते 
सारांश यह कि विद्वन इस प्रकार की जो सूची तैयार 
करते हैं उसे वे अपने आदर्श के अनुसार ही सजाते हैं, 
चे ळोक-रूचि की परवा नहीं करते । 

aaga साधारण पाठक साहिलिकों-द्वारा RARE 
सूची से अपना मनोविनोद नहीं कर सकते । वे dr ऐसा 


` मनोरञ्षक मसाला चाहते हैं जो उन्हें प्लेटो ar af 


स्टाटळ जैसे धुरग्धर आचाय नहीं प्रदान कर सकते । 
श्रेष्ठ gum से यह मतलब नहीं हे कि वह शिक्षा-जनक 
अवश्य ही हो | ˆ * 


लगी 
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इसके निश्चय की कसोटी पुस्तक की बिक्री हे । जा 
अधिक बिके वही उनके लिए सवश्रष्ठ पुस्तक हे । 


हैं। अपने नयनाभिराम रूप-रज्ञ या बुद्धिमानी से विज्ञ 
बाज़ी करने पर भी किसी पुस्तक का खूब प्रचार हो 
है । कभी कभी प्रतिकूल श्रालोचनाओं से भी लोग 
वश किसी पुस्तक के प्रचाराधिक्य के कारण स्वयं बन _ 
जाते हैं । कभी कभी सर्वसाधारण में B? हुए किसी 


बात लीजिए t 


विद्वान लोग संसार के उच्च विचारों से प 
प्राप्त करने के इच्छुक रहते हें । अतएव सवश्रेष्ठ ५ 
की खोज में जिन उपायों का अवलम्बन चे. «rt 
एक यह है । वे किसी पुस्तकालयाध्यक्ष 
सम्मति माँगते हैं। पर प्रायः उससे उनका म 
मिळता । बात भी बहुत कुछ ठीक है, क्योंकि 
पुस्तकालय के seq के लिए प्रतिवष हजारे 
वाली पुस्तकें का ज्ञान NIE करना अ है 


६०६ 
MOOS) E 
. आलोचना में ही संलग्न रहते हें । पर इस सम्बन्ध मे 
भी एक बात विशेष ध्यान देने की है। और वह यह 
कि पुस्तक-प्रकाशक अपनी प्रकाशिव पुस्तकों की कठोर 

“आलोचना सहन करने को तैयार नहीं रहते | इस कारण 
स्पष्ट और निरपेक्ष आलोचनाओं का अभाव सा हो गया 
हे और इसी से सवसाधारण में 'ग्राज-कळ की श्रालोच- 
arat की वेसी कदर नहीं है । 

यदि सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की किसी सूची को हमें व्याव- 

हारिक-रूप देना है तो हमको wae बातों का विचार 

करना होगा । उनकी विषय-भिन्नता का भी ध्यान रखना 
; होगा । बहुत सम्भव है कि ज्योतिष-सम्बन्धी हाळ के 
5 अन्वेषण होमर की श्रपेज्ञा भी अधिक महत्त्व के RT | 
नित्य नया ज्ञान प्रकाश में आ रहा और पुराने चिचार 
- तथा सिद्धान्त अशुद्ध सिद्ध होते जा रहे हैं श्रतएव इस 
द स्थिति की उपेत्ता नहीं की जा सकती | ऐसी सूची बनाने 
में एक इस बात से भी भ्रच्छी सहायता मिल सकती है कि 
शिक्षित पुस्तक-प्रेमी उन पुस्तकों के नाम बता दे' जिनसे 
) . उनका अधिक प्रेम हा । 


यह जानकर लोगों का श्राश्रय हा सकता है कि 
प्रसिद्ध दार्शनिक stad को जासूसी कहानी बहुत 
मे gaa थी। चल्संडाविंन भी इसी श्रेणी के साहित्य से 
| अधिक प्रेम रखते थे। पिछले युद्ध के समय सैनिकों ने 
 नटमोल्ट और गाविस की रचनायें खूब पढ़ीं । एक विद्वान्‌ 
. का तो यहाँ तक मत है कि हाजी बाब्रा के समान पुस्तक 
हमारे देखने में नहीं आइ श्रौर एक मेल्विली की 'माबी 
` डिक? को asy एुस्तक मानता है । लोगों की रुचि का 
| "E हाळ है । तब श्रेष्ठ पुस्तकों की सूची दार्शनिक, सैनिक 
या साधारण पाठक आदि किस किसके लिए बनाई ata | 
स्तव में शरेष्ठ पुस्तक वही है जो श्रथ से इति तक पढ़ी 
के और दुबारा उसके पढ़ने की रुचि बनी रहे । 


२-रद्दी का बिचार | 


d छापे की कळ के प्रचार से संसार में धीरे धीरे 

«geal के पहाड़ लगते जाते हैं । इसके पहले ऐसी बात 
. न थी | तब पुस्तकों की संख्या-बृद्धि बहुत कुछ हिसाब 
. के साथ होती थी ॥ वही रचनायें age की जाती थीं 


m 


n 
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जा mesa की होती थीं । saga पुस्तकों की संख्या-बृद्धि 
एक प्रकार से परिमित रहती थी । परन्तु इस छापे की 
कळ ने एक प्रकार से पुस्तकों की संख्या-वृद्धि-रू्पी सागर 
का बाँच ही खोळ दिया है। इस ओर साधारण लोगों 
का ध्यान नहीं है । उन्हीं संस्थाओं को इसकी कठिनाई 
का अनुभव करना पड़ता है जा सभी प्रकार की छुपी 
हुई पुस्तकें आदि संग्रह करने को बाध्य हैं, जिन्हें aga- 
पूर्ण या महरव-हीन की मीमांसा करने का अधिकार 
नहीं है । 

अँगरेजी सरकार के कापीराइट के कानून के अनुसार 
वहाँ के सभी प्रेसवालों का अपने यहाँ की छुपी हुई 
पुस्तकों mR की कुछ निश्चित प्रतिर्या o axi की 
कुछ संस्थाओं को भेंट करनी पड़ती हैं । वहां के स्यूज़ियम 
तथा दूसरे चार पुस्तकाळयों को यह अधिकार प्राप्त है । 
zana इनको केवल अपने यहा की पुस्तक ही नहीं, 
किन्तु डायरी, घर की हिसाब-बरही, स्कूल के फाम, 
क्रिस्मस-काड जैसी साधारण से साधारण चीज़ें तक 
भेजते हैं और इस पर मज़ा यह कि उन संस्थाओं 
को इनमें से एक एक चीज़ को अपने यहां Hr कर 
रखना पड़ता है। किसी छुपे हुए कागज़ को रद्दी समझ 
कर फेक देने का अधिकार उन्हें नहीं हे । ऐसी दृशा में 
उक्त संस्थाओं के ्रागे केसी विट समस्या आकर खड़ी 
हाती होगी, यह सहज में ही श्रनुमेय हे । आज-कळ के 
प्रकाशन की अधिकता को देखते हुए उनके काय के 
विराट्‌ स्वरूप की कल्पना तक करना किसी बाहरी आदमी 
के लिए कठिन है । 


उक्त पाँच संस्थाओं के सिवा विळायत की कुछ अन्य 
वेसी ही संस्थाओं का. भी sedi के समान अधिकार प्राप्त 
थे। पर ये संस्थाये अपना उत्तरदायित्व अधिक समय तक 
न उठा सकीं । इन्होंने agar अधिकार ही छोड़ दिया । 
उसके स्थान में खडङ्ग्रहार्थ पुस्तकं ख़रीद करने के लिए 
इन्होंने सरकार से श्राधिंक सहायता ही लेनी स्वीकार की | 

संग्रह-कार्यं के अहूट सिळसिले को देखकर एक 
बार म्यूजियम - के अधिकारी घबरा सा गये थे | उन्होंने 
सरकार से प्रार्थना की कि हमें यह अधिकार दे दिया 
जाय कि हम श्रपने संग्रह में उन्हीं “प्रकाशनां' को स्थान 
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(4 परन्तु सरकार इस बात पर सहमत नहीं हुईं amp को 
म्यूज़ियस के अधिकारियों क्री भी राय age गई । उन्हाने 
, भी समझ लिया कि कान जाने कान वस्तु किस समय 
महरवपूणे हे। जाय, अतएव एक पुर्जा कागज भी न नष्ट 
किया जाना चाहिए। बात भी बहुत कुछ ठीक है, 

आगे के उदाहरण से स्पष्ट भी हा जाती 


आक्सफोड का पुस्तकालय विलायत का एक प्रसिद्ध 
पुस्तकालय हे । इसे रामस asa नामक विद्वान्‌ ने 
स्थापित किया था । इसने aga पुस्तकालप्र में हळकी 
श्रेणी के ग्रन्थ संग्रह करने को निषेध कर दिया था। 
इसने wat था कि aftaat, नाटक आदि जैसी पुस्तक 
संग्रह करने के सम्बन्ध में सुझे अपना नियम बदळ देने 
कक के लिए काहे कारण नहीं दिखाई देता । शायद ही 
` नवप्रकाशित चालीस नाटकों में एक-आध ऐसा निकल 
गावे जो संग्रह-योग्य समझा जा सकता हे । परन्तु सैकड़ों 
वषं बाद उसी पुस्तकालय को नही तिरस्कृत नाटक gA- 

4 तिगुने दाम देकर खरीदने पडे । 


ढे W 


ve 


u 


aga: यह किसी भी तरह नहीं war जा सकता 
कि कौन चीज रद्दी है और कौन चीज़ नहीं रद्दी है । 
ऐसी दशा में पूर्वोक्त संस्थाओं को आख xw सभी 
“प्रकाशने!? को अपने संग्रह में सुरक्षित रखना ही पड़ेगा | 
रह गई उसके विराटत्व की बात सा इसकी निष्पत्ति का 
भार उनके उत्तराधिकारियों के RA है । 


३--हबशियों में शिक्षा-प्रचार। 


P 4 


K b अमरीका के हबशियों में शिक्षा का खूब प्रचार है । 
७४ ˆ ae तो उनमें स्वयं शिक्षा के प्रति अनुराग है, दूसरे वहाँ 
| के उदार लोग भी उन्हें शिक्षित कर देना चाहते हैं । इसके 
|| लिए उन ळोगों ने समय समय पर आधिक सहायता भी 


विद्यालय इसी उदार भावना के प्रमाण Èl हबशी 
विद्यार्थियों को पर्याप्त शिज्ञा देने के ही लिए इनकी 


; | . स्थापना हुई है। 
कक... अमरीका के हबशियां को अपनी दास-वुत्ति से aq 
के | १८६४ में छुटकारी मिला था। यही समय उनके नव 


^ 8 
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पर्याप्त परिमाण में दी है । टस्केगी और हेम्पट के प्रसिद्ध 


उनकी आश्वयजनक उन्नति हुई हे । साठ वर्ष पहले जिस _ 
जाति में सौ में दो ग्रादमी भी मुश्किल से लिख-पढ़ सकते ` 
थे उसी जाति में भ्राज सौ में Gas आदमी साकर हाग्ये 
हैं । ओर यह काये उन हबशियों ने कर दिखाया हे ar 
अपनी सुक्ति के पहले कोई तीन सौ ad से दास-प्रथा | 
के बन्धन में बँघ कर पिसते आ रहे थे । परन्तु दासता | 
के बन्धन से सुक्त होते ही वे अपनी जाति को समुन्नत 
करने के कार्य में लग गये, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि amt हम उन्हें एक सभ्य और शिक्षित जाति के खूप | 
में देखते हैं । 
सौभाग्यवश उन्हें जर भी अधिक समुन्नत कर देने के 
लिए wallet के प्रसिद्ध धन कुबेर राकफेलर महोदय 
अब आगे आये हैं। इन्होंने उनकी एक प्रसिद्ध शिक्षा- 
संस्था को तीस लाख रुपये का दान दिया है। ये रुपये 
उस संस्था को इस शतं पर मिलेंगे कि वह इतनी ही अर | 
रकम चन्दा करके एकत्र कर ले । इसमें सन्देह नहीं कि z 
यह tea शीघ्र ही मिळ जायगी । इस प्रकार इन _ 


वाले हबशी विद्याथियों की पूरी संख्या बीस लाख og 
है । परन्तु इनकी शिक्षा के मुख्य केन्द्र हेम्पटन- 


खुळ गया था । इस समय इसमें dr 
शिक्षा पाते हैं । इसमें ढाई सो शिक्षक 
सौ इमारतें एक हज़ार एकड़ भूमि में फै 
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eee 
हुए ळाळा लाजपतराय लिखते है-यारप में खी-समाज 
की दशा अत्यन्त उन्नत हे । शिक्षा-दीक्षा में उनकी 
तुलना संसार की इतर जातियों के dana से 
नहीं दी जा सकती । वास्तव में वह भी agi के get 
समाज के सदृश सामाजिक, राजनैतिक आदि बातों में 
बहुत आगे ,बढ़ गई हैं । उसे सभी तरह की स्वाधीनता 
प्राप्त हे । 


परन्तु यारप में भी जो समुन्नत दरा पश्चिमी, उत्तरी 
तथा सध्य-योरप के ख्री-समाज़ को प्राप्त है वह उसके 
दक्षिण-पूर्व भाग को नहीं हे । परन्तु रूस में शिक्षा 
के सम्बन्ध में स्री-पुरुष का भेद-भाव नहीं Tar गया 
है। इस प्रकार बाळकन प्रायद्वीप को छोड़ कर प्रायः 
समग्र योरप का ख्री-समाज भ्रधिक agaa दशा में है। 
और उसकी सबसे afte विशेषता इस बात में है कि 
उसमें सेवा-भाव का संस्कार आ गया है, रोगी-दुखी 
प्राणियों के काम आने में वहां की feat agar 
एकान्त धमै समझती हैं । 


हम भारतीयों को वहाँ की स्त्रियां की वास्तविक 
दृशा का पूरा ज्ञान नहीं हे । उनके सम्मन्ध में हमारे 
विचार अप्रपूण हैं। हम लोग यह समझते हैं कि 
योरपीय feat खाळी बैठी रहती हैं और gaat उड़ाया 
करती हैं । परन्तु बात ऐसी नहीं है । योरपीय fui 
को पुरुषों की अपेक्षा afte समय तथा कठिन परिस्थितियों 
में कड़े से कड़े काम करने पड़ते BO यह बात सच हे 
कि उनमें भी सभी प्रकार की स्त्र्या हैं जा हाळ भारत 
का है, वही हाळ योरप का wt 2 | 


योरपीय स्त्री जैसी परिश्रमशीळ होती है चैसी ही 
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[ भाग २९ 
आननन्‍द-प्रिय भी होती है | वह धन पैदा करती है रौर 
उसे ख़च भी करती है। फळतः वह भारतीय स्त्री की 
sitar afte अच्छी दशा में है। 


तो भी भारतीय स्त्रियों की अपनी विशेषता seq 
है । वे अधिकतर प्रेमिक, अपने आदर्शों के प्रति अधिक 
अनुरागशीळ होती हैं, उनमें स्यार और sare का भाव 
भी afas रहता है । उधर योरपीय स्री सें स्वाधीन-भावना 
की मात्रा अधिक रहती है, वह अपना जीवन sé भावना 
के agan व्यतीत करना चाहती है । और इस wq 
भिन्नता का एक कारण यह भी है कि योरप में पुरुषों की 
अपेक्षा स्थियों की संख्या अधिक है । 


ang तथा आरत में स्त्रियां अधिकांश में वैवाहिक 
जीवन की इच्छुक रहती हैं। पर योरप में यदि किसी 


स्री का विवाह नहीं हुआ ता उसकी उसे उतनी परवा / 


भी नहीं, भारतीय स्त्रियां की भाति वह अपने को अस- 
हाय तथा दुखी नहीं समभेगी । 


परन्तु यारपीय स्त्रयां में अब्र एक नमे भाव का प्रचार 
हा रहा है। वे भी श्रपने को भारतीय स्त्रियों की भाति 
भूषणो से agga करना पसन्द करने लगी है । 
चूड़ी, कण्ठी, बाजूचन्द, हार आदि आशभूषणों का उनमें 
भी प्रचार हाने छूगा हे । यद्यपि भारतीय स्त्रियों में 


श्राभूषण-प्रेम बहुत अधिक है, तो भी सन्तान-प्रेम में « 


वे संसार में किसी जाति की स्त्री के आगे झुकनेवाळी | 


नहीं । हाँ, योरपीय स्त्रियां उनकी अपेक्षा अधिक निपुण 
तथा सावधान माताओं का स्थान ग्रहण करती हैं। 
वहाँ की स्त्रियाँ पुरुषों की भांति व्यायामशील भी 
होती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है । 
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' मुक्ति का दार | 
| i (3) पर मेरे नयने के भीतर SRN 
Nt किसी गूढ़ अज्ञांत विषय में समा गया वहज्योतिष्मान O 
} ° ळगा हुआ था मेरा ध्यान d था खिंच गया उसी छण सेरे p* 
४ ” सहसा quar हुआ किसी के हृदय-पटळ पर उसका चित्र। | 

k 4 i आने की आहट का भान d हुआ नजानेतब्रसेकैला  ' | 

D ^ किन्तु agai को चमकाकर मेरे मन का हाळ Afar | 

| चारु चश्चुळालोक-समान ; (३) ; e i 

E: पळ भर हमको! दे निज quia o 

E हुआ seta वह JAAT | जिधर देखता उधर उसी का 
M > (२) $ दिखलाई देता प्रतिरूप, 
aM e क्या Ha देखा था JERI, * जग में जगती हुई उसी की 


ज्योति दीखती ३ 
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- चारों ओर देख पड़ती हे 
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ger उसी की ही अवदात , 
- छोटे बड़े सभी जीवों में. 
अंश उसी का होता ज्ञात | 
: (*) 

सूथ-शशी के किरण-जाल में, 

छिपा उसी का दिव्य प्रकाश, 
gaat मिलता इन्द्र-चाप के 
$ Wi मे उसका आभास | 
सब चीजों में समा रही है 

प्रभा उसी की अपरम्पार 
हिम-मण्डित पर्वत-शिखरों पर 

क्या न उसी का है विस्तार | 


(x) 

जल के थळ के तथा अनळ के, 

जळनिधि-तळ के भी निःशेष, 
सदा उसी के ही प्रकाश में 

हैं दीखते पदार्थ विशेष | 
तन में धन में तथा सुमन में 

जन जन में वन में श्रभिराम, 
ga दीखती कण कण में भी 

ज्योति उसी की शोभाधाम | 


(६) 

जाना जाना जाना मैंने 

है तद्रूप सकळ संसार, 
मेरे पहले के विचार सब 

अब निकले नितान्त निस्सार ! 
जग की सेवा करना ही बस 

है सब सारों का भी सार, 
विश्व-प्रेम के बन्धन में ही 

gael मिला मुक्ति का द्वार । 


रोपाळशरणसिंह 


[ भाग २६ 


~ 


पेशावर का युद्ध । 


ser मामेव निरस्तविक्रम- 
श्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम्‌ | 
हाय टक्ष्मीपतिलक्ष्म कामुक 
जराधरः सन्‌ जुहुधीह पावकम्‌ ! 
( भारवि ) 


र न्‌ १३३ ईसवी में Grecs के प्रसिद्ध युद्ध 


a में प्रचण्ड gu के परास्त हो जाने पर 


ee yoo वर्ष तक ate विदेशी हमला भारत 
क पर नहीँ gat । यद्यपि सन्‌ ७११ में 


अरबों ने wa कदस पर खून की नदियां बहकर सिन्ध- 


SO 


देश जीतकर सुलतान पर दखल कर dub के प्रसिद्ध _ 


सूय-मन्दिर को गिराकर सूर्य भगवान्‌ की स्वणमयी a- 
afta देशपूज्य प्रतिमा का नष्ट कर डाला, फिर भी देश 
पर इसका कोई भारी असर नहीं हुआ | 
तत्कालीन देश की दशा । 

इन पञ्च शताब्दियां में बड़े बड़े परिवर्तन श्र 
उथळ-पुथळ देश में हा गये। देशव्यापी बोद्धधमे को 
ब्राह्मणों ने, जो सुंग-वंश के समय से जोर पकड़ 
रहे थे, इसी काळ में भारत से उखाड़ फंका, किन्तु 
यह देखकर कि जनसाधारण के हृदय में शहिंसा और 
( बुद्ध की ) सूति-पूजा की जड़ बहुत गहरी जम गई 
है, बहुदशी ब्राह्मणों ने बौद्ध-घर्म को अदळ-बदुळ कर एक 
नया धर्म चळाया । यज्ञ और श्राद्ध में पशुहिंसा पर जोर 
न दिया श्र बुद्ध की पूजा के स्थान में उन adag 
ऋषियों Sh सूर्य-सेम-वंशी राजाओं की पूजा, जिन्होंने 
बुद्ध से पहले असुरों-राक्षस्रों का मारकर dau की रक्षा 
की थी, विष्णु के अवतार मानकर प्रचलित की श्रौर उनकी 
वीरतापूर्णं कीति -गाथाये', जो प्राचीन काळ से प्रचलित 


थीं और जिन्हें सूत, वाचक, बन्दीजन बड़े बड़े यज्ञों और ' 


% यह प्रसिद्ध युद्ध सुळतान के दक्षिण कारूर नामक 


स्थान में उज्नयिनी के महाराज यशाधर्मन और हूण-सरदार . | 


मिहिरगुळ के बीच हुआ, जिसमें हूणों का विनाश 
हुआ | - 
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संख्या ९] 


राजसभाग्रों में गाते थे, इकट्ठा करके पुराणों का निर्माण 
किया । बहुत से बोद्ध-मन्दिर विष्णु-मन्दिर में age दिये 
गये और असंख्य धन Tar कर बहुसंख्यक बड़े बड़े मन्दिर 
बड़ी कारीगरी से बनाये गये, बहुत से क्षत्रिय और विदेशी 
म्लेच्छ ज्ञातिर्या बड़े बड़े uui में शुद्ध कर वेद की शरण 
में ळाये गये । 

धमे परिवतेन का प्रभाव। 

. इस wd-qRada से देश भर में घोर अराजकता 
फेल गई और लगातार युद्ध हाने लगे, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि देश में बहुत से छोटे-बड़े स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित हा गये । कठोरकर्मा तपस्वी ब्राह्मण, जिनके 
राजनेतिक ज्ञान की प्रशंसा विदेशी लेखक करते 
आये हैं, बड़े बड़े aaku मन्दिरों में बड़े adia 
विधान से बड़े ऐशोश्राराम के साथ रहने wd । आयों 
का समूह “विश,” जिसमें रहकर कृष्ण बड़े हुए, जिसने 
कलियुग में भी “गुप्त” और ‘ada’ amdi का उत्पन्न 
किया, राजनैतिक अधिकार खोकर सूखी श्राध्याध्मिक चर्चा 
और अहिंसा के भाव में Rast कायर निस्तेज देकर 
श्रनेक जातियों में dz कर शूद्र और निबेळ बन गया । 
६ ठी शताब्दी के मध्यभाग में हष की मृत्यु के बाद भारत 
ने काई चक्रवर्ती नहीं उत्पन्न किया । देश-रक्षा का भार 
उन थोड़े से राजाश्रों ्रोर राजपुत्रों के हाथ में रह गया, 
जो शूरवीर होने पर भी प्रजा को aw जानकर. अवि- 
dan और उच्छुङ्कळ हो गये p अपनी सफलता से उन्मत्त 
ब्राह्मण घमण्ड से अन्धे हो गये । ऊँच-नीच के विचार ने 
जोर पकड़ा, विदेशों में आवागमन वजित हुआ । इससे 
लोग कूप-मण्डूक se अज्ञानी हो गये | इस्लाम की 
भीषण आग से, जा संसार के अधिकांश देशों को जलाकर 
बड़े वेग से भारत की ओर बढ़ tat थी, देश को कोन 
बचाता ? हाय | इस भारत-भूमिरूपी कामधेनु की रचा 
इन खन के प्यासे भेड़िया से केसे हो ? wal का वह 


जगत्प्रसिद्ध बळ नहीं रह गया था | उनकी रक्षा करनेवाली 


वैश्वानर-अग्नि dr वेदास्त Bie अहिंसा के se पानी में 
gm गई थी । 

भगवान्‌ लोकजित्‌ ( बुद्ध), हम मानते हैं कि कुरुक्षेत्र 

में सुनबळ-मदमत्ते घुरु-वंश का नाश और प्रभास में बलो 


^^ 


पेशावर का युद्ध । ` 
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ga यादवो का संहार देखकर ही तुस्हारा दयामय हृदय 
करुणा से भर गया था और इसी से तुमने हमका दयामय 
ग्रदिसा-धर्म का उपदेश देना उचित uui भगवन 
धर्मराज (gu), इससे क्या अनर्थे नहीं हुआ । wf 
अर श्रड्धिरा, इच्वाकु Rie पुरुरवा के quura वंशधर, जो 
सूयं के समान तेजस्वी थे, जिनके र्थ के पहियों से बड़े बड़े 
समुद्र बन गये थे, जिनकी ओर देखने का साहस भी किसी 
में नहीं था, anae gada होकर गुलाम” बन गये । 
तुमने हमको बकरी बनाकर हभ पर पश्चिम के apie 
पहाड़ से qan भेडियों के झुण्ड छोड़ दिये । 


FACIAL का HITS पर अधिकार | 


सन्‌ ३२२ इसवी में इस्ळाम-धर्म के चलानेवाले की 
age बाद नये उत्साह नये धर्म से उन्मत्त अरबों ने 
संसार के अधिङांश देशों का तळवार की नेक पर उठा 
लिया । १०० वर्ष के भीतर ही उन्हाने फारस, लघु 
एशिया, मिस्र श्रादि देशां को जीत कर मध्य-एशिया 
की gid युद्धजीवी जातियों को वश कर सुसळमान | 
बना डाला । समस्त पश्चिम और मध्यएशिया के सुसळ- 
मान हा जाने पर Bal का लक्ष्य भारत ही रह गया । सनू 
३६४ में मवै के सरदार अब्हुळरहमान बिन शिमूर ने 
सबसे पहले mgs के बौद्ध शाहिया राजाओं a 
आक्रमण किया और काबुळ के पश्चिम-देश को उजाड़ 
कर १२,००० निवासियों को मुसलमान कर डाला | इसके _ 
“बाद अरबों के हमले काडुळ पर लगातार होते रहे। 
आठवीं सदी में अबूसफरा के naga अरबों की एक बड़ी 
सेना ने काबुळ-नरेश को एक युद्ध में हराकर कमज़ोर कर 
दिया। अन्त में नवीं शताब्दी के मध्यभाग में अरब-सेन , 
पति याकुब ने काबुळ पर दखल कर नगर का जलाकर 
निवासियों को gaga बनाया । इस प्रकार 
रागी और प्रतापी शाहियों का अन्त gar, जिनके 
कचि-इतिहासकार at ने शाक के आसू बहाये E 


ty 


६१२ 


हज़ार- तुक-छवारों के साथ नेशापूर से निकल कर काडळ 

i: से qi गजनी के मज़बूत पहाड़ी किले पर धावा किया । 
s गज़नी के शूरवीर भाटिया ने, थो यदुवंश की' um 
शाखा और काडुळ के sedia छोटे सामन्त थे, प्रबळ 
शत्र से आक्रान्त हाने पर किला छोड़ लड़ंते-भिड़ते निकल 
गये और Regaad पार कर दक्षिण-पञ्जात्र में अपने 
भाइयों में आ मिले, जो छोटे छोटे feat के मालिक थे । 
सन्‌: ३७७ में varia के मरने पर उसका दामाद gI- 
atta अपने बळ ait बुद्धि से काबुल, खुरासान, 
aaa, dez, Rua आदि देशों को जीत कढ पञ्जाब के 
महाराज जयपाल को एक भारी युद्ध में हराकर पेशावर 
को अपने राज्य में मिलाकर एक.बड़ा बादशाह होकर 
मरा | इसके बाद जब इसका बड़ा पुत्र महमूद, जो ART- 
कट्टर मुसलमान, बड़ा दक्ष सेनापति और संसार की नूतन 
युद्ध-कला में प्रवीण था, अपने छोटे भाई इस्माइल को 
Tet से उतार कर सुलतान की पदवी से बादशाह हुआ 
ततर इसके इस्ळामी झंडे के नीचे भारत का धन लूटने 
के ळाळच र धर्म-प्रचार के जोश में भरे हुए सिपाहियों 
का एक ऐसा जबरदस्त लश्कर इकट्ठा हागया जैसा दुनिया 
4 किसी बादशाह के पास न था ( फ्रिश्ता-विग्जू- 
कृत पृष्ठ ३२) । संसार के इस्लामी देशों से चुने हुए वीर 
घोड़ों पर सवार होकर गाज़नी की ओर चळ पड़े । यदि 
महमूद चाहता तो वह श्रटळांटिक-ससुद तक की पृथ्वी 
जीत लेता । किन्तु इस्ळाम-धर्म के प्रचार के जोश में भरे 
इए महमूद और उसकी प्रकाण्ड सेना का पूरा बळ भारत 
परही ग्रा पड़ा। | . 


. सुसङ्गठित साम्राज्य न होने पर भी, अहिंसा और 
वेदान्त की माया में पड़े हुए ब्राह्मण और प्रजावर्ग में 
राजनैतिक बळ-न होने पर भी, स्वदेश-स्वधमै-रक्षा के लिए 
` मातृसूमि की जो सेवा भारत के guid की है वह अपना 
लिखा इतिहास न हाने पर भी संसार के इतिहास में 
aigdia हे, श्रभूतपूर्व है संसार के वे देश जा ma 
स्वतन्त्रता का दम भरते हे, विदेशी विधर्मी aai से 
आक्रान्त हाकर परान्नय Gb कड़ी' aia कभी नहीं 

ह सके, विजेताओं के ग्रास बनकर उनमें मिल गये, उनका 
नामोनिशान तक न रह गया । पर आढ सो वषे तक हमने 


e 


(4000000 me: 
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लगातार AIT खून पानी की तरह बहाकर अपना धर्म 2 
और अपनी हस्ती कायम wet | TE 
WEUW की सेना | | 
महमूद की सेना में मध्यएशिया के ऐसे एक लाख ^ 
नैपुसलिम तुक-सवार थे जिनकी उम्र घोड़े की पीठ पर 
ही बीती थी । वे एक दिन में लो कोस का धावा मार जाते 
थे।# वे चमड़े के कवच पहनते, बड़े कर और संसार भर d | 
सबसे अच्छे योद्धा और महमूद की सेना का मुख्य भाग | 5 
थे। इनके सिवा उसके ग्ररब-रिसाला में लोहे का Rg- । / 
बस्तर पहननेवाले Yo हज़ार जगत्प्रसिद्ध अरब-सवार थे। 
पैदल तीरन्दाज्न सेना में मध्यएशिया के suam आदि 
जातियों के qm भर्ती थे, जा अ्रपने ळम्बे धनुष से निशाना 
मारने ओर दूर तक बाण फेंकने सें सिद्धहस्त थे । 
चौथे दळ में वे चुने हुए अरब-सिपाही थे जो हाथियों 
को भगाने के लिए feat से पत्थर फकते और आतिशबाजी 
छोड़ते थे। इसी दळ में खाई खोदनेवाले, aie और 
फौज में काफ्रां को मारकर शहीद या गाज़ी बन जञाने 
का जोश फेळानेवाले ger भी नियुक्त थे । 
हिन्दुसेना | 
aga के प्रभाव में बहुत समय तक रहने से 
भारतीय श्राया की रहन-सहन बिळकुळ बदल गई थी। 
वैदिक mat का घोड़े से वैसा उत्कट प्रेम, जिन्हें वे श्रपने 
रथों में जात कर अपने बळशाली हाथों में लोहे के भारी 
धनुष लेकर दिव्यास्रो-द्वारा दस्यु, असुर, राक्षस आदि को 
सहज में जीत लेते थे, बड़े बड़े agi में जिनका मांस खाकर 
agaa वीयंवानू पुत्रों को उत्पन्न करते थे, उनके वंशजों में 
नहीं रहा | अब भारतीय सेना के मुख्य बळ हाथी थे | इन 
हाथियों में एक बड़ा भारी दोष ura विशाळाकार भयङ्कर 
हाथियों की सेना, जिसे हिन्दू फौज,के art रखते थे, यदि 
बढ़ते हुए शत्र तक पहुँच गई तो अपनी जीत निश्चित 
हे, किन्तु यदि शत्रु ने अर-शस्त्र फेक कर या आतिशबाजी 


ओ इन्हीं सवारों को लेकर महमूद ने भारत पर १२ 
आक्रमण कर बड़े बड़े मन्दिरों को उनकी रक्षा के लिए 
हिन्दुओं के इकट्ठा हाते के पहले उनको युद्ध का अवसर 
ही न देकर लूट लिया । 
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संख्या ६] ; 


Ge कुछ हाथियों को भयभीत कर लोटी दिया ते अपनी 
सेना का adna होगया । इसी से निपुण सेनापति 
महभूद ने तातारियों के बादशाह अलिकखान के साथ युद्ध 
में अपने हाथियों का बाजु पर UA श्रार उनके आक्रमण 
से तातारियों को मठियामेट कर डाला । 


भारत पर महसूद का पहला आक्रमण | 

अपनी विशाळ सेना में खे बारह हज़ार चुने हुए 
सवार लेकर महमूद वसन्त-ऋतु में गजनी से निकला और 
महाराज जयपाल पर, जो महमूद को रोकने के लिए 
सिन्धु पार कर पेशावर के पास ६,००० सवार, तीन सौ 
हाथी श्रौर तीस हज़ार dq सेना के साध डेरा डाले 
पड़े थे, आक्रमण किया । बड़ा भीषण युद्ध gar और 
महाराज की सेना ने बड़ी वीरता से शत्रु का सामना किया, 
किन्तु तुक और maaa के भयानक हमले, जो 
aaga जजीव और waggle तई के agiza Ñ 
चारों ओर से लगातार हो रहे थे, देर तक रोक न सके | 
पाँच हज़ार से अधिक सिपाही और प्रधान वीर मारे गये । 
बहुत से हाथी तीरों से साही की पीठ बन गये, १ से 
अधिक मारे गये, वाकी घायळ होकर wat सेना को 
कुचळते gu भाग निकले | अपने १९ भाई-भतीजों 
और प्रधान सरदारों के साथ महाराज केद हो गये। 


अफुग़ानों का AS | 

इस रक्तवर्षी युद्ध में pag पाकर महमूद ने बड़ा धन 
पाया । महाराज जयपाल के बहुमूल्य SÜ का लूट कर 
जयपाल र सरदारों का बंधवा कर उनके गले से रत्न- 
afza हार उतरवा लिये, जिनमें अकेले महाराज का ही 
हार दस लाख रुपये से अधिक मूल्य का था । केदियों का 
प्रबन्ध कर महमूद a eg पार कर राजधानी भटिंडा को 
घेर लिया । लेकिन उसे मज़बूत पाकर मन्त्रयां से खिराज 
ठहरा कर सुलह कर ळी उसने महाराज जयपाळ को सर. 
at के साथ dig दिया, लेकिन उन पहाड़ी सरदारों को 
जो पेशावर के श्रास-पास रहते थे, इस्ळाम-धर्मे स्वीकार 
न करने पर KS करवा डाला | कृद से छूट कर परा- 


smt सिन्ध की लड़ाई में हाथियों पर आग के 
गोले फेंके ga Mei को अरबी फोज में हुक्का कहते थे । 


^o^ 


पेशावर का युद्ध b । 
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जय और श्रपमान से UHHEGU. जयपाळ अपने पुत्र 
अनङ्गपाळ को राज्य देकर शरीर में एक बूँद रक्त रहते 
मुसलमानों का सामना करने की Wal देकर चुषानळ 
में प्रवेश कर गये । 


भटनेर पर दूसरा आक्रमण । * . 
राजगद्दी पर बैठकर अनङ्गपाळ मन्त्रियों से परामश 
कर faut देने के लिए प्रजा और सामन्तो से धन 
इकट्ठा करने लगे । किन्तु जत्र भटनेर: के राजा से उनके 
हिस्से का धन माँगा गया तब यदुवंशावतंस विजयचन्द् 
ने देश श्रोर धर्म के शत्रु की अधीनता मानने से साफ 
इनकार कर दिया । इतना ही नहीं, इस पुरुष-सिंह ने अपने 
४,००० शूरवीर भाटिया को, जिनके घोड़ों पर से sia 
ओर शरीर से कवच कभी उतरते ही नहीं थे, जो बड़े 
aga और अपने canara और श्रसीम साहस के 
लिए भारत में प्रसिद्ध थे, साथ लेकर किले से ख्री-बच्चों 
भर खजाने को हटाकर किले से एक मंजिळ आगे बढ़कर 
एक ऊँचे स्थान पर पड़ाव डालकर उसे महमूद के 
आकस्मिक हमले से बचाने को aa मज़बूत कर लिया 
और सुलतान के हाकिम अबुळफूतह दाऊद का Ge 
जा. गजनी जा रहा था, छापा मार कर लूट लिया | 


भाटियों से महमूद का घोर युद्ध । | 


चुटीले सांप की तरह ५०,००० दुमेद सवारों को | 
सन्‌ १००३ में भटनेर पर टूट पड़ा और अपने 
नुसार सेना सजाकर चट्टान की तरह अटल भा 
तीनों झोर से सवारों का जबरदस्त हमला किया । क्रोध a 
होठ काटते हुए भयरहित भाटियों ने अपने wes 
ua से धर्मद्रोही शत्रुओं पर वाणों की भयानक वर्षो [3 
कर कितने ही घोड़ों की पीठ खाली कर दी | ow 
हानि सह कर सुसळमानी फौज को पीछे 
तीन दिन तक agi हा अकबर के 
#मुसलमान तवारीख लिखनेवाळो ने इस ' 
नाम “भटिया? लिखा है। स्थानका 
विद्वानों ने नहीं कर पाया, किन्तु. 
अटनेर मानना ठीक हे । 


$ 
3 


¥ 
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अपने amg सवारों से महमूद ने इन सुट्टी भर 
भाटिया पर हमले पर हमले किये, किन्तु नरशादूंछ 
भायियों ने एक gaa जमीन नहीं छोड़ी | यढुकुळ-केशरी 
Raag ने अपने प्रसिद्ध गजराजो के पैर, ना सेना के 
आगे जड़े थे, लोहे-की sed से aaar दिये | महमूद 
के बड़े बड़े नामी सामन्त श्र बहुत से सिपाही खेत 
रहे, फौज के हैसिले पस्त हो गये | सुसळमानी सेना का 
इतना भारी नुक्सान gat जितना पहले कभी किसी 
युद्ध में नहीँ हुआ था । चौथे दिन जब महमूद ने सेना का 
आक्रमण करने की आज्ञा दी तब अजेय तुक-सवारों के 
पैर आगे न बढ़े । उनकी दशा उस बकरे की सी दो गई 
जो शिकार में शेर को बुलाने के लिए बाँध दिया गया 
हो । शाहजादा नसीर और sao asta आदि 
प्रधान सरदार लौट चलने के लिए सुलतान से भ्र 
करने लगे । ( किताब ३ यामिनी supo पेज vo ) 


भटनेर पर कब्जा | 


अपनी श्रजित प्रकाण्ड सेना की हार देखकर दृढ़- 

प्रतिज्ञ सुल्तान घायल शेर की तरह भड़क उठा । उसने 
जोश में श्राकर ATH हाथ में इस्लामी भंडा लेकर मक्के 
की ओर देखकर कृसम खाई कि arm “ar ar pag 
है या मोत” । फिर उसने झंडा हाथ में लेकर भ्रपनी 
समग्र सेना के साथ भाटियों की पङ्क्ति पर भीषण आक्र- 
मण किया । ag हा अकबर” के नारे लगाती समुद 
की Sat की तरह गरजती सेना को जमे uu श्राती 
देख अपने श्रमूल्य जीवन d भारत-भूमि की और भी 
सेवा करने के fury वीर विजयचन्द्र ने अपनी - टूटी-फूटी 
सेना को, जिनमें दे हज़ार योद्धा बच रहे थे, पीछे हटकर 
भटनेर के og किले में aaa लेने की oa दी और 
gaugz छोड़कर ५०० वीरों के साथ किले में पहुँच 
गये Reg इस आज्ञा को उन शूरवीर भाटियों ने जो 
अपने खून से मातृभूमि की पूजा करना चाहते थे नहीं 
माना | ऐसे पुनीत समय में क्या सच्चे क्षत्रिय पीछे हटते 
हैं। ये थोड़े से वीर अपने dig आगे बढ़ाकर तुर्क-सेना 
में पिळ पड़े | बड़ा घोर युद्ध हुआ, खुब जमकर तळवारे' 
azi, सुळतान के आस-पास नामी नामी वीर काम 


"सरस्वती | 


i [ भाग २६ 


आये, खद सुलतान भी घायल हा गया। हतोत्साह 
Y 
होकर तुकै-सेना आगे न बढ़ सकी । 


रात बीतने पर महमूद ने सेना आगे बढ़ाकर भटनेर 
को चारों ओर से घेर लिया श्रौर चाहा कि हला कर 
किले पर quz कर ळें, किन्तु बचे खुचे थोड़े से भारियों 
ने ऊँची दीवार पर से तीरों की भयानक मार कर शत्रु 
को बार बार पीछे हटा दिया | यह देखकर महमूद ने 
पने defeat को मिट्टी डालकर खाई पाटने का 
gan दिया । युसळमानी सेना का यह उद्योग देखकर और 
अपने इने-गिने सिपाहियों से किले की रक्षा असम्भव 
समझकर उन BUTI शरोर सिपाहियों को जा उस किले की 
रक्षा के लिए जिसमें उन्हाने जन्म लिया था, सुख दुख भोगे 
थे, प्राण देने को eons थे किले में छोड़ कर अपने दस 
dut के साथ wth रात में कमन्द लटकाकर दीवार से 
उतर गये और खाई” पारकर हरिन के झुंड में सिंह की तरह 
शत्रुओं को मारते-काटते शन्नु-सेना को चीरते निकल गये 
( फरिश्तः पृष्ठ ३४) र निःशंक होकर पास की 
पहाड़ी पर घने जङ्गल में घुस गये । आश्चर्य चकित 
महमूद ने अपने दो हज़ार चुनिन्दा सवारो का महाराज 
के पीछे भेजकर पहाड़ को aga में हार की तरह 
घेर कर आग लगवा दी ओर agh सेना से भटनेर 
पर आक्रमण कर भटनेर के किले S नगर पर, जिसके 
सब रक्षक मारे जा चुके थे, quo कर आग छगा- 
कर भस्म कर दिया श्रौर अपने सरदारों में से एक का कुछ 
सेना के साथ छोड़कर Fat का डङ्का बजाते वह qu 
को लोट पड़ा । धन्य विज्यचन्द्र Wer! तुम जैसे पुत्र 
उत्पन्न कर भारत-भूमि पुत्रवती हे । यद्यपि तुम्हारा इति- 
हास देशवासियों ने नहीं लिखा, केवळ मुसलमान g- 


हास-लेखकों के भाव ही हमने शब्दों को उळट-पुळट 


कर लिख दिये हैं, फिर भी तुम्हारी वीरता थमांपाळी 
के Mi से कम नहीं है । थर्मापाली में स्पार्टा के आठ सौ 
शूरवीरों ने ऐयाश फ़ारसी-सेना का सामना पहाड़ की 
आड़ से किया था, लेकिन वीर-शिरोमणि तुमने अपने पाँच 
सौ वीरों के साथ दुनिया की सबसे बलिष्ठ सेना का 
सामना मेदान में कर उसे मथकर उसका मुँह मोड़कर 
भारत का पानी gau | ! 
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अनङ्गपाल पर तीसरा हमला । 


सन्‌ १००९ में मुलतान के हाकिम age Fag 
दाऊद ने अपने प्राचीन बौद्ध-धर्म को ग्रहण कर इस्लाम- 
घर्मे छेड़कर महाराज भ्रनङ्गपाळ से सन्धि कर महमूद 


को कर भेजना बन्द कर दिया | यह खबर सुनते ही मह- . 


मूद एक लाख सवारों के साथ qah à निकळा श्रौर 
अनद्भपाल की सेना पर, जो सिन्धु नदी पार कर पेशावर 
के पास छावनी डाले पड़ी थी, आक्रमण किया । सुबह 
से शाम तक लड़ाई हाती रही । wea a भारतीय सेना 
दुबकर पीछे हटी और मेदान छोड़कर भाग निकली | 
अपने सवारों के agaa दलों का लेकर महमूद ने ARI- 
राज 'अ्नङ्गापाल का पीछा चिनाब नदी तक किया। 
किन्तु जब सुना कि महाराज उत्तर को मुड़कर पहाड़ों 
से होते हुए कारसीर की ओर निकल गये तब सुल्तान ने 
अपने घोडे की बाग राजधानी भटिंडे की ओर माडी 
ओर माग में anti-war को जलाकर ख़ाकःस्याह 
करता लूटता-फूंकता भारत की सर ज़मीन का उसके पुत्रों 
के खन से तर करता भटिंडे के सुन्दर नार और उसके 
afa को मटियामेट करता सुलतान पहुँचा और किले 
को घेर कर सात दिन में सर कर लिया और wae फृतह 
के केद कर भटिंडा और सुलतान का अधिकार gang 


को देकर Rua के हाकिम असंलान जज़ीब का पत्र पाकर ` 


कि तातार के बादशाह पूलिक ख़ान ने खुरासान पर हमला 
किया है, अपनी सेना के साथ झटपट राजनी को लोट गया 
He एक भयानक युद्ध में तातारियों का ऐसी कड़ी शिकस्त 
दी कि महमूद के जीवन में फिर तातारियों ने gg नदी 
पार करने का साहस नहीं fears 


सुखपाल का विद्रोह, चौथा हमला | 
महमूद को तातारियों के साथ asata में फंसा देखकर 


- सुखपाळ ने स्वतन्त्रता का डडून बजा दिया, इस्लाम-घर्म 


छोड़कर सेना इकट्ठा करने टगे sm ales को मजबूत कर 
सिन्छु नदी के किनारे अपनी सेना का पड़ाव डाळ fear 
्रौर नदी के किनारे दूर तक तीरंदाज़ों के दृढ़ qui का 


पेशावर कां युद्ध । 


a oa 


: ये सुखपाळ महाराज' जयपाल के भाई थे, पेशावर 
| की लड़ाई में केद होकर मुसलमान होगये थे। 
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फेळा दिया कि शत्र नदी पार न करने पाव। महमूद ने 
जासूसों से ख़बर पाकर बड़ी तेज़ी से चुपचाप नदी पार कर 
gans की सेना पर पीछे से प्रचण्ड हमला किया AR 
बात की बात में उन्हें केद कर गज़नी भेज दिया । 


हिन्दू और हिन्दू-धर्म के नाश के लिए 
विकट प्रयत्न | 


इस समय इस्लाम का प्रतापसूयं अपनी प्रखर 
किरणों से संसार के अ्रधिकांश देशों का जळा रहा था । 
बगदाद के खलीफा और संसार के "erp इस्लामी देशों 
के राजदूत महमूद के पास कीमती नजूरों और चुने हुए 
नामी सिपाहियों के साथ श्राने टगे । बड़े बड़े नामी फूकीर 
और धर्मप्रचारक, आलिम-फाजिळ, हकीम और कारी- 
गरों से ग़ज़नी का शहर भर गया । बड़े बड़े जोशीले 
उपदेशक भारत के घनी ओर शूरवीर weet का नाश 
करने के लिए दिये गये । सेना में हर सिपाही एक-दिळ 
पुक-विचार और जान देकर इस्लाम फैळाने र असंख्य 
घन Àn गुलाम लूटने के जोश से भरा हुआ था। ऐसे दो 
लाख रण-दुर्मद सवारों को साथ लेकर महमूद HW १०४८ 
में भयङ्कर और अशुभ साळ में वैशाख महीने में अपनी 
रक्षा के लिए भारतीय सेनाओं के एकत्र होने के 
पहले ही एकाएक आक्रमण कर भारत के घन-रलो से 
भरे विशाळ मन्दिरों को तोड़ने, तीर्थो का नाश करने 


TE 


गजनी से निकल पड़ा | 


इन बातें से भारतवासी बेखबर नहीं थे । अभी. 
सिन्धुदेश की भूमि खून से तर थी, सूर्य-मन्दिर के नाश 
का घाव भारत के हृदय से सूखा नहीं था। पञ्षाब à 


चार ने देश को कँपा दिया। किन्तु कोई दृढ़ स 
न होने पर भी, जो देश की सारी शक्तियों का 


é 


2 aka 


m 
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स्वतन्त्रता के लिए अ्रनज्गपाल का उद्योग । 


देशभक्त अनङ्गपाल ने, जो एक सिपाही ओऔर शरीर 
में एक बूँद रक्त रहते भारत की स्वतन्त्रता र धर्म की 
रक्षा के लिए सुलतान से युद्ध करने की प्रतिज्ञा अपने 
पिता से कर चुके थे, भारत के हर एक नरेश के पाल पन्न 
देकर अपने विश्वासी दूतों. को भेजा कि यह इस्लामी 
आग पञ्जाब को जळाती हुई आगे बढ़ेगी और आप 
सबके अस्म कर देगी इससे यदि प्राण और प्राण से भी 
प्यारे धर्म और देश की रक्षा चाहते हे। तो सेनासहित 
आकर हमारे साथ अमरकीति को stg करो | इसके बांद 
चे बड़े उत्साह d अपने पांच हज़ार शूरवीरों के साथ 
पहाड़ों से निकळ कर सिन्धुनदी पार कर गये । 
प्राचीनकाळ से काश्मीर श्रोर सिन्धुनदी के दोनों 
किनारे की पहाड़ियों पर ‘Sea’ नामधारी चन्द्रवंश की 
एक शाखा राज्य कर रही थी | किन्तु ईसवी सन्‌ के आर+भ- 
काळ में कनिष्क mR शक-सम्राटों के प्राबल्य में ये लोग 
राज्य-श्रष्ट हकर हीनदशा में सिन्धु के श्रास-पास छोटे 
छोटे प्रजातन्त्र बनाकर रहने लगे थे । ये क्षत्रिय बड़े उग्र, 
शूरवीर और कठोरकमा थे । श्रनङ्गपाळ ने सुचतुर 
ब्राह्मणों को भेजकर इन वीरों को श्रपनी ste कर लिया, 
aig तीस हज़ार केकयो (at sa गक्कर कहलाते 
हैं की कुमक पाकर dac का रास्ता रोक लिया । 
उन्होंने बड़ी सावधानता के साथ दुरारोह पहाड़ियों 
पर गक्कर तीरंदाज़ों को «sur श्रौर अपने हाथियों का 
पहाड़ियों के नीचे, जिसमें भागने पर वे अपनी ही 
सेना की हानि न कर सके । 


; युद्ध का आरस्म। 
` शनङ्गपाळ के इस ATA साहस और रण-कोशळ का 


ge aga से सुनकर दो लाख सिपाहियों के साथ 


बड़ी तैयारी से सुळतान गाज़नी से आगे बढ़ा और अपने 
नियमानुसार सेनापतियों को शत्रु पर हमला करने का 
mae दिया । किन्तु gia चट्टानों पर जमे हुए गक्कर 
तीरंदाजों से उनको भारी हानि उठाकर: भागना पड़ा । 
पैदल सवारों के ळपातार हमले और अनेक छुळ-त्रळ 


` करके भी घोर प्रयल'के साथ युद्ध करके भी सुलतान. 


सरस्वती | 
_...#/ सलि 


Í भाग २६ 


~ 


गक्करों को पहाड़ियों से न हटा. सका । उसके सब प्रयत्न 
विफळ होगये i 

gage का यह वीरतापूर्ण . काय भारत भर में 
बिजली की तरह फेल गया sala, अजमेर, कालिन्जर, 
उज्जयिनी और त्रिपुरी के बळशाली राजाओं ने अपनी अपनी 
dau एक बार भारत की स्वतन्लता की रक्षा के भ्र्थ 
अनङ्गपाळ की सहायता के लिए भेजीं । देश के हर कोने 
से वीर लोग धर्म और देश के लिए सम्मुख युद्ध में मर 
कर su लोक पाने के लिए oue को संभाळ पञ्जाब 
की ओर चळ पड़े । भारत की स्त्रियां ने अपने युद्धोन्सुख 
पतियों श्र भाइयों को सेना के uu के लिए अपने 
प्राणप्रिय गहने दे दिये। हर एक मन्दिर-देवाळयों में 
ब्राह्मण प्रचण्ड देशद्रोही शत्रु के नाश छे लिए प्राथैना- 
पूजा में निरत हुए । थोड़े ही दिनों में एक भारी सेना 
ग्रनङ्गपाळ की सहायता के लिए एकन्न gts ate! 
यदि यह भीड़-भाड़ नियसबद्ध Su किसी एक प्रवीण 
सेनापति के सञ्चाळन में हाती तो निश्चय है कि युद्ध का 
परिणाम कुछ और ही हाता । इस सेना का भरसक 
प्रबन्ध कर श्रनज्ञगाल महमूद को, जो कुछ पीछे हटकर 
खाई alg मजबूत किलेबन्दी करके बैठ गया था, तीन 
ओर से घेर लिया । 


महमूद की रणनीति | 

महमूद ने, जो संसार में सबसे बड़ी जबरदस्त सेना का 
अधिपति होते हुए खुद भी दुनिया के नामी सेनापतियों 
में था, क्रोध में भरा हुआ हिन्दुओं का भारी लश्कर 
देखकर अपने आक्रमण रोक कर कुछ पीछे हटकर गहरी 
खाई चारों ओर खुदवा कर सेना को सुरक्षित किया, और 
सेनापतियें से quam कर इतिहास-प्रसिद्ध रोमन-सेना- 
पति सीज्ञर की वह रणनीति, जा उसने ufa" के 
युद्ध में काम में लाकर पाम्पी पर विज्ञय पाई थी, काम 
में ळानी निश्चित की । भ्र्थात्‌ उसने पहली खाई के बाद 
सेना के मध्यभाग में एक और गहिरी खाड gau 
जिसमें यदि शब्रुसेना ज़ोर पकड़ कर पहली खाई) में 
घुस आवेतो दूसरी un पर उसे रुऋना पड़े और उस 
रुकी हुई सेना पर किलेबन्दिबं से बाण Bre पत्थरों की 
वर्षा कर उसका नाश कर दिया जाय | 
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संख्या ६ | 


THU का भीषण हमला | 


चालीस दिन दोनों सेनायें श्रामने-सामने पड़ी रहीं । 
इन दिनों बराबर कुमक पाते हुए हिन्दुश्रों ने मजबूती 
के साथ तीन ओर से महमूद को घेर किया | महमूद 
जानता था कि समय बीतने पर हिन्दी सेना dus बेकायदे 
होकर zz पड़ेगी se हुआ भी यही। क्रोध से अधीर 
हाकर अनज्ञपाल ने शत्रु के ६,००० मशहूर qo तीरंदाजों 
पर, जो खाई पर सबसे श्रागे हिरावळ में थे, गक्कर सर- 
दारों का धावा करने की श्राज्ञा दी शरीर पर मोटे कम्बळ 
कवच की तरह रस्सियों से बाधि ag पैर as सिर श्रपने 
लम्बे बालें को सिर पर मजबूत aid हुए शूरवीर गक्कर 
मातृभूमि suu होने के लिए दोनों हाथों में लम्बी 
सीधी तलवार, जिनके कृब्ज़े कुहनी की रक्षा करते हुए 


' ढाळ का काम भी देते थे, gard हुए did की तरह खाई" 


पार कर सुसळमानी सेना में घुस पड़े । भयानक युद्ध मच 
~ ९५५ 

गया, बात की बात में उजबक धनुधरों को घास की तरह 

काटकर वीर ngu aa और qe Rai पर, जो दोनों 

ania श्रपने प्रसिद्ध सेनापति अबदुललहतई श्र AA- 


'ळान जजीब के सञ्चालन में हमले कर रहे थे और 


सामने शाहजादे नसीरुद्दीन युसुफ की as फौज पर 
zz पड़े । 

गक्कर सरदारों को श्रारे बढ़कर सुलतान की ख़ास 
सेना तक पहुँचने से पहले du squid प्रसिद्ध T- 
Rai के कड़े हमलों को रोकना पड़ा । १९ हजार गक्कर 
इस आक्रमण में खेत रहे । फिर भी शूरवीर गक्कर अपने 
भाइयों के whet पर पैर रखते हुए art ही बढ़ते गये, 
किन्तु उनके आक्रमण की तीव्रता कम हेती गई । उनके 
नामी नामी वीर और सरदार काम wma । सेनापति 
ASUS ने गक्करों की अपूव वीरता से उत्साहित होकर 
समस्त सेना को HHA करने की आज्ञा देकर अपने 
प्रसिद्ध हाथी को गक्करों की मदद के लिए आगे बढ़ाया । 
बड़े वेग से हर हर शब्द से शत्रुओं के हृदया को कंपाती 
प्रयपयोाधि की तरह गती हिन्दी-सेना उन पैदळ और 
सवारों को, जो गक्करो से युद्ध कर रहे थे, मटिग्रामेट कर 


' महमूद की रक्षित सेना पर हट पड़ी । किन्तु आगे बढ़कर 


उसे एक-दम रुक जाना पड़ा | 
३ 


^ 


पेशावर का युद्ध । - 
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देश और धमे के लिए | कक 


श्रनज्ञपाल के आगे बढ़ते ही र Se पर चोट 
पड़ते ही समूची हिन्दी -सेना, जो तीन att से 'किल्लेबन्द « 
सुखळमानी सेना को घेरे हुईं थी, धर्म के जोश से भरकर 
अपने सामने भारी रुकावट देख कर मी पीछे न हटी | 
अपने हाथियों, घोड़े और ळाशों से खाई पाट कर वीर 
क्षत्रिय दातों से होंठ «rd हुए महमूद पर पिळ पड़े । 
किन्तु यह आक्रमण नियमबद्ध सेना का न था, जो समय 
पर श्रपनी हानि देख कर लौटाई जा सके | उसका हमला 
बरसात में बढ़ी हुई नदी की तरह था, जो पेड़ों को उखा- 
edi गरजती बढ़ती ही चली जाती है । अपनी सेना की 
नाजक दशा देख कर रणधीर महमूद ने बड़ी धीरता ओर 
नियम से किल्लेबन्दी पर मजबूती से जमी हुई acide 
सेना को, जो शाहज़ादे नसीरुद्दीन युसुफ के अधीन 
थी, खाइयों में रुकी हिन्दी सेना पर हमला करनेका | 
हुक्म दिया । S 

तीर-बर्छे An भारी पत्थरों की भीषण मार से अर: _ 
तीय सेना का भारी नुकसान हुआ, नामी नामी सेना _ 
नायक मारे गये | जो हिन्दू: सिपाही खाई पार कर किले 
बन्दियों पर चढ़ भी गये थे वे वीरता के साथ मार गये। | 
मौका देखकर अरबर-पैदळों ने, जो इसी समय के लिए 
यहाँ तैनात थे, अनङ्गपाळ के हाथी पर, जो खाई 
रुका FAT था, वाण और आतिशग्राज़्ी की भीषण बौ 
की । आतिशबाजी के भयानक शब्द और शख--त्यरो से. 
अनेक गहिरी चोट खाकर और महांवत के मारे जान पर | 
गजराज भड़क उठा और चिंयाइ कर पीछे को सुक्क 
कर भागा । t 


~ 
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अवसान। .. 


भवर में पड़े जहाज़ की तरह हिन्दी-सेना को डॉवाडोळ 
देखकर महमूद अपने : प्रसिद्ध सवारों के साथ आ 
और अन्तिम भौर प्रचण्ड इमला sagt हुई भार 


प्राणों के मोह से पलट. कर भाग. 
अधिक वीरों ने अपने रक्तःसे 
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तुके और अरब सतार-फौजों ने Reg तक हिन्दी फौजों 
का पीछा कर २०,००० AIRA को मार गिराया | 
पेशावर से सिन्धु तक की vedi अपने रक्त से सींच कर 
सूखते हुए वेदिक धर्मरूपी वृक्ष की रक्षा कर एक GIG 
से अधिक वीर इस लोक में aaa कीतिं छोड़ कर सूर्य 
मण्डल को भेद कर निकल गये, जिसको ( घर्म-वृक्ष ) 
हरा रखने के लिए भारत के पुत्रों को एक हज़ार वपं 
अपना खुल पानी की तरह बहाना पड़ा । इस भीषण 
दृश्य से और भारत की हुदेशा से जिनका सुख मारे Tat 
के लाळ हो गया था वे भगवान्‌ दिनकर भी श्रस्ताचळ 
की ओर जा छिपे । उनके साथ साथ सेनापति seg 
भी अपने पुत्र त्रिळोचनपाळ को बचे-खुचे योधा ओर 
भूमि देकर श्रदश्य Qd]! दूसरे दिन भारत में फिर 
सूर्योदय gr, लेकिन आह ? वह सूयं जो इस युद्ध के 
पहले भारत पर प्रकाश डाळता था फिर नहीं उदय हुआ | 


वेणी zig 


सांख्य-दिग्दर्शन | 


9९% ४७% eria के आदि-श्राचार्य कपिल हैं, यह 
M सां ^ adama है । विज्ञानमित्ष के भाष्य 
PTS से युक्त जो सूत्र कपिळ के कहे जाते हैं बे 

वस्तुतः कपिट-रचित नहीं, यह कई एक 
अनुसन्धान-कर्ता पण्डितों का मत है। aÀ मत की 
पुष्टि में उनकी युक्ति यह है कि श्रीशङ्कराचायंजी ने या 
अन्य प्राचीन जैन एवं बौद्ध विद्वाने। ने अपने geal में जहां 
कहीं सांख्यसिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए या खण्डन 


. करते हुए सांख्यसिद्धान्तों के प्रतिपादक किसी अन्थ का 
— उल्लेष किया है, वहां ईश्वर-कृष्ण-रचित सांख्य-कारिका 
 काही। सांख्यदुशन के qui का उल्लेख किसी ने 
E नहीं किया i ; j 


aaae अन्तरगत शान्तिपर्व के तीन सौ श्रठा- 
cd अध्याय में भगवान्‌ कपिळ के श्रतिरिक्त जैगीषब्य, 


सित, देवळ, पराशर, बाचंगण्य, vp, पञ्चशिख, शुक, 


E à Tener e पेण, 35. A 
गोतम, अष्टिषेण, गग, नारद्‌, ` सुरि, पुलस्त्य, 


« CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सनत्कुमार, शुक्र, कश्यप, रुद्र नाम के अन्य सांख्याचार्यों 
का भी उल्लेख है । 

इनमें से पश्मशिखाचाय के कुछ वचन dns के 
ब्यास-भाष्य में मिळते हैं, जिन पर विज्ञानभिन्षु-र चित भाष्य 
है । उन सांख्यसूत्रों में भी पञ्चशिख का नाम आया है | 

आधेय शक्तियोग इति पज्ञुशिखः। X अ० qo ३२ 

भ्रविवेकनिमित्तो वा पंचशिखः | ६ अ० ६८ go 

इस सूत्र के अगले सूत्र में सनन्दनाचाय का नाम 
श्राया है | 

लिङ्गशरीरनिमित्तकु इतिसनन्द्नाचायः | 

६ HO ६३ Fol 

mam के व्यास-भाष्य में arava का एक 
qua है | 
मूत्तिंग्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति एथक्‌स्वमिति वाषंगण्यः | 

उद्योतकराचार्य ने न्यायवात्तिंक के चतुर्थ सूत्र की 
व्याख्या करते हुए भगवान्‌ गोतम के भ्रत्यक्ष-छक्षण के 
समर्थन तथा वसुबन्छु, Rear और जैमिनि के प्रत्यक्ष- 
लक्षणों के खण्डन के अनन्तर wet के sempus 
के खण्डन के लिए सांख्यसम्मत प्रत्य्त-छक्षण को इस - 
प्रकार लिखा है | 

“तथा श्रोन्रादि्रृत्तिरिति’? i 

इस पर न्यायवात्तिक की ताध्पय-टीका नामक व्याख्या 
में श्रीवाचस्पति मिश्र का कथन है-- 

“atua लक्षणम युक्तामित्याह-श्रोत्रा दि वृत्ति- 
रिति” । cafe वाषेगण्य का भी लक्षण age है, इसलिए 
कहते है श्रोत्रादि इत्यादि । इससे प्रतीत हाता है कि यह 


* जैगीषव्यस्यासितस्य देवलस्य मया श्रुतम्‌ । 
पराशरस्य विभ्रषवाषंगण्यस्य धीमतः i 

um: पञ्चशिखस्यास्य कपिळस्य शुकस्थ च । 
योतमस्याष्टिषेणस्य गर्गस्य च महात्मनः ॥ 
नारदस्यासुरेरचेव पुलस्त्यस्य च धीमतः | 
सनश्कुमारस्य ततः शुक्रस्यऽच महात्मनः ॥ 

कश्यपस्य Marta पूवमेव भया श्रुतम्‌ | 

तदुनन्तरञ्चु रुद्रस्य विश्वरूपस्य धीमतः i 

He शा० ग्र ३१८ To ke | ६० । ६१ । ६२ ! 
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वचन भी वा्षेगण्य कां है afaa सांख्याचाये भगवान्‌ 
raus की सांख्य-सप्तति प्रसिद्ध है । सांख्यज्ञान कपिल 
से आसुरि और आसुरि से पञ्चशिख के पास गया । ag- 
शिख से ama, उलूक, वाल्मीकि, हारीत देवळ आदि को 
मिला । इनसे इंश्वरक्ृष्ण ने प्राप्त किया ।# SIR- 
कृष्ण की कारिकाग्रों के चार व्याख्यान प्रसिद्ध Ba 
वाचस्पतिमिश्ररचित सांख्यतच्वक मुढदी--नारायण-कृत 
चन्द्रिका -—माउरबृत्ति-गौडपादाचायं-कृत भाष्य | इनमें 
सांख्यतत्व-कोमुदी सांख्यसिद्धान्तों का समर्थन तथा 
परपक्ष का निराकरण दृढ़ हेतुओं द्वारा चारुरूप से करती 
है । माठरवृत्ति में सांख्य-मत का प्रतिपादन सरळ SW 
स्पष्टरूप से है । अन्य व्याख्यां में ऐसी कोई बात नहीं 
जो इनदो में न EDI 
ऊहः शड्दाऽध्ययनं (ato to ११) इत्यादि कारिका 
की व्याख्या में वाचस्पति ने ऊह आदि सिद्धिया का स्वम- 
agan निरूपण करने के श्रनन्तर AT मतानुसार सिद्धियों 
का जा स्वरूप निदेश किया है वह maraa है । यह 
सांख्यतस्व-कौसुदी ओर माठरवृत्ति के ग्राळोचन से प्रतीत 
होता है | माठर की प्राचीनता में एक यह भी प्रमाण है । 
माउरवृत्ति कुछ एक स्थलों में सांझ्यतरव-कोसुदी से 
विरुद्ध है । द्वितीय कारिका यह हे-- 
इशवदानुश्राविकः सह्याविशुद्धः चयातिशययुक्तः | 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥ 
माठरवृत्ति में इसका अर्थ यह है-न्रिविध दुःख के 
विनाश के लिए दृष्ट उपायों के समान श्रतिप्रतिपाद्य 
afm भी अनुपयुक्त हैं । अझिहोत्रादि वेदिक 
उपाय पशुहिंसा के बिना नहीं होता अतः अशुद्ध 
है । स्वगांदि की प्राप्ति भी कुछ समय के लिए 


#एतत्‌ पवित्रमग्र्यं सुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ । 
आसुरिरपि पञ्चशिखाय ते न च बहुलीकृतं तन्त्रम्‌ | 
शिष्यपरंपरयागतमीभ्वर कृष्णेन चेंतदायामिः ॥ 
संचिप्तमायेमतिना सम्यक्‌ विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ 
^ uio का० | ७ । ७१ | 
पञ्चशिख के शिष्यों का नाम माठरवृत्ति में है । 
qd; पज्ञुशिखेन, तस्मात्‌ भारगंवे।लूक वाइमीकिहारी 
तदेवळप्रभ्टुती नागतम्‌ । 
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होती 2, सदा के लिए नहीं । -घनी को देखकर 
जैसे दरिद्र दुःखी होता है, वैसे ही स्वर्ग में a अष्स- 
राओंवाले स्वगं के प्राणी को देखकर जिसके पास पाँच, 
wa हैं उसे दुःख होता है । भाव यह कि ज्वरादि 
दुःख जैसे ओषधि आदि इष्ट उपायों से कभी कभी नहीं 
नष्ट होते, इसी प्रकार श्रमिहोत्रादि उपापो से भी कभी कभी 
फल नहीं हाता | मध्यमपिण्डं पुत्रकामा पत्रीप्राश्नीयात्‌ 
‘aq पितरो गभम्‌” इति मन्त्रेण । अर्थात्‌ पुत्राभि- 
ळाषिणी पल्ली “श्राघत्त पितरो aaa” इस मंत्र के साथ 
मध्यभपिण्ड को खाय | इस वेदवचन की श्राज्ञा से अनेक | 
पिण्डो के खाने पर भी पुत्र नहीं हाता । वेदुवचन हे-- 
“पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌’? अर्थात्‌ सो 
agada देख और सौ asada जीवित रहें । परन्तु 
weg का कोई नियम नहीं । गभ में मृत्यु हो जाती हे, 
aaas में या यौवन में भी मृत्यु हा जाती है। 
यज्ञविधि के प्रतिपादक कल्पसूत्रों में निन्दनीय कार्यों | 
का भी उपदेश है । अभिष्टोम में पशुदध, नरमेध में 
मनुष्यवध, शौत्रामणी में सुरापान और विधवा के साथ | 
afai का vara संलाप किया जाता है । इसलिए _ 
दृष्ट और वेदिक उपायों से विपरीत उपाय sear | 
ward है । व्यक्त, wea और पुरुष इन dii के ज्ञान | 


* uy 


E EIER SC AUS 22200 &2 2८४2 BE AO PNET ON EE i sn Seat ke a 


Fe STUNT 


सर्वोत्कृष्ट है, अतः न्यूनाधिक भाव से रहित है ।. 
व्याख्या से स्पष्ट है कि माठर के वेद में इढ़ आशा 
हे। वाचस्पति के समय में लोग : वैदिक कमों 


वेद्‌ में aga दोष का प्रतिपादन नहीं किया प 
व्याख्या इस प्रकार है--जेदप्रतिपादित ' 
भी ळौकिक उपायों के समान दुःख की नि 
के लिए करते हैं। से।मादि यज्ञां से 
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` के marat स्वग में, एक कण की स्थिति नहीं हा सकती | 
इष्य के दाह से छुटकारा भी स्वगं में नहीं होता । 
श्रवण, मनन, निदिध्याप्तन-द्वारा प्राप्त व्यक्त, अव्यक्त श्रार 
पुरुष का ज्ञान ही दुःखों की श्रत्यन्त निवृत्ति अर्थात्‌ AT 
का उपाय हे | 


उन्तीसवीं कारिका है 
स्वाढ़क्ञण्या वृत्तिखयस्य सैषा भवत्यसामान्या | 


सम।न्यकरणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पञ्च dd 
माउर ने इसका at इस प्रकार किया है--बुद्धि की 
अध्यवसाय अभिमान की weg और मन की सङ्कल्प 
असाधारण वृत्ति हे । प्रण, AWA, समान, उदान, व्यान 
ये पाँच वायु, सब करणों की वृत्ति हैं। एक पिंजरे के 
निबासी sre तोते श्रोदन के दिखाने पर जब चलने 
लगते हैं तब पिंजरा faa लगता है । पिंजरे का Roar 
जैसे सब तोतों के प्रयत्न से होता है, वैसे ही प्राण।दि वायु 
भी तेरह प्रकार के करणां के aula बुद्धि, अहङ्कार, मन, 
पाँच कमेन्द्रिय, पाच ज्ञानेन्द्रिय इन सबके कार्थ हैं । वाच- 
स्पति का भ्रथ यह है-बुद्धि, Weg, मन इन तीन करणं 
की तीन असाधारण वृत्तिर्या हैं । इन्हीं तीनों की साधा- 
रण-बृत्ति प्राणादि पाँच वायु हैं । अन्तिम अंश में वाच- 
सपति का मत माठर-मत से भिन्न है। विज्ञानभिल्नु ने 
भी “त्रयाणां स्वालक्षण्यम्‌”? २ sto qo qo “सामान्य 
'करणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः du २ sto ३१ सू० इन 
सूत्रों की व्याख्या में इस कारिका का उल्लेख करते हुए वाच- 
tha के अनुकूल अर्थ किया है। “'समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणा- 
Resu जीवनम्‌?” are qo fre qro ३८ qo के इस 
 भाष्य-वचन की व्याख्या करते हुए वाचस्पति ने प्राणादि 
को सब करणों का वृत्तिरूव कहा है । सांख्यतस्व-कैमुदी 
` में जिस कारिका की व्याख्या में प्राणादि को तीन करणां 
का वृत्तिरूप साना हे उसी कारिका का वाचस्पति ने इस 


अवसर पर प्राणादि-ससुदाय सब करणों का वृत्तिरूप है 


Bese Bint ren artis 
+. द्वयी इन्द्रियाणां वृत्तिबाह्माभ्यन्तरी च । बाह्या 
ख्पाद्यालेचनलच्णा, आभ्यन्तरी तु जीवनम्‌ । स हि 
प्रयल्भेद: शरीरोपगृहीतमार्तक्रियाभेदहेतुः ais- 
साधारण: | यथा चाहुः 

“सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्याः aa: पञ्च? । 


o 


सरस्वती | 
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विज्ञानभिछु ने भी योग-भाष्य के ऊपर दिये वाक्य 
की व्याख्या योगवात्तिक में “त्रयाणां स्वालक्षण्यस'? इस 
aiaga की स्वकृत ब्याख्या के विरुद्ध की है। सार 
यह कि प्राणादि-समुदाय माठर तथा योग-भाष्यकार 
के मत में सब करणां का ओर कई एक के मत में तीन 
करणों का साधारण वृत्तिरूप है । 

बत्तीसवीं कारिका है-- 

करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरस्‌ | 

कार्य च तस्य दुशधघाऽहाये धार्ये प्रकाश्यं च | 

माठर-बृत्ति कां र्थ यह है--पाँच कमेन्द्रिय, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि, अहङ्क।र, मन ये तेरह प्रकार के करण 
हैं । ये करण Mes, धारक Bre प्रकाशक है । इन्द्रियाँ 
आहारक, अभिमान धारक ओर बुद्धि प्रकाशक हे । 


शब्द, स्पर्श, रूप, रख, गन्ध, वचन, wera, विहरण, wat > 


आनन्द इन दस Bal का ज्ञानेन्द्रियां से प्रकाशन SN- 
न्ट्रियों से ग्रहण An धारण होता हे । जैसे अन्धकार 
Hwa az का दीप से प्रकाशन तथा हस्त से ग्रहण S 
any किया जाता है । 

वाचस्पति का अर्थ इस प्रकार है--न्रये।दुश प्रकार 
के करण क्रम से MSW, धारण र प्रकाशन करते हैं । 
वाक्‌ दि क्मेरिद्वर्या अहण करती हैं । बुद्धि 
WEST SIX मन प्राणादिरूप अपनी बृत्ति से शरीर का 
घारण करते हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ प्रकाश करती हैं | इन करणां 


TR < 


का कायं भी क्रम से दस प्रकार का हे। कमन्द्रियों के ' | 


वचन, आदान, विहरण, KAN, अनन्द नामक काये दिव्य- 
अदिव्य भेद से दस प्रकार के हैं, अतः ्राहाय दस प्रकार 


का है । बुद्धि आदि तीन अन्तःकरणों का शरीर धायं है। ,' ` 


शरीर की रचना एथिवी आदि पाँच भूतो से होती 06 


शब्दादि पाँच विषयों के समुदाय का नाम परथिवी हे और 
शब्दादि aia दिव्य-अदिव्य भेद से दस हैं, अतः धायं 
भी दस तरह का है । ज्ञानेन्द्रिय के शब्दादि पाँच विषय 
So भेद से दस हैं wa: प्रकाश्य भी दस प्रकार 
काहे। ड 


माठर की: ater वाचस्पत्ति का ay ठीक बैठता , 


है। कारिका के 


“शय्राहरणधारणप्रकाशकरम्‌” तथा 


“sea थाये प्रकाश्यं च” इन वाक्यों का शब्दक्रमानु- 
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सारी अर्थ वाचस्पति का है । माठर के श्रथ में “प्रकाश्य? 
को उखाड़ कर पहले ओर “mers cuni" को पीछे 
रखना पड़ता हे । इतने पर भी wk अच्छी ave नहीं 
जसता | कमेन्द्रियों-द्वारा mew ठीक है, परन्तु धारण 
सब कमन्द्रियों से नहीं ह सकता । वाक-इन्द्रिय किस 
विषय का धारण करती है ? “'आहरणधारणप्रकाश- 
करम्‌” की व्याख्या में श्रभिमान को धारक बता कर 
cana’? की व्याख्या में शब्दादि को कमेन्द्रियों का 
धायं बताना परस्पर विरुद्ध है | प्राणादि के बिना अभि- 
मान की धारकता भी नहीं हा सकती है । प्राणादि-द्वारा 
यदि ्रभिमान की धारकता कही जाय तो बुद्धि और 
सन ने क्या अपराध किया है। उन्तीसवीं कारिका में 
प्राणादि को बुद्धि आदि की साधारण वृत्ति कहा गया है, 
अतः यहाँ बुद्धि ae की धारकता का प्रतिपादन ही 
युक्तिसङ्गत है । 
सांख्यदर्शन के आदि-्राचायं कपिल ईश्वर की 
सत्ता को मानते थे या नहीं, यह भी कुछ दिनों से 
विवाद-दिषय है । 
सांख्यसूत्रों में तथा सांख्यकारिकाशं में अनेक 
स्थलों पर ईश्वर का खण्डन किया गया da इसके 
लिए प्रथम अध्याय के ३२।३३। ६४ | ३९ | संख्या 
के; aga mem के २ । ३।४। Kl ६। ७ । 5। ३ । 
१०॥ ११ | १२ | ह्या के, और पष्ठ अध्याय के ६४। 
संख्या के सूत्रों को देखना चाहिए । “समाधि सुषुप्ति 
ag ब्रह्मरूपता” (x we ११६ ) इस सूत्र के ब्रह्मपद 
का अथे भी परमात्मा नहीं, किन्तु शद्ध बड सक्त" 
स्वभाव जीवात्मा ही है । यदि ब्रह्मपद का र्थ परमात्मा 
किया जाय तो परमेश्वर-सत्ता के saws अनेक 
“सूत्रों से विरोध उपस्थित होगा । ब्रह्मपद के यथाश्रत 
प्रसिद्ध अर्थ परमात्मा के ग्रहण के लिए श्रनेक सूत्रों के 
ak में खींचातानी न्याय्य नहीं कही जा सकती । र 
भी, सर्व, रज, तम का नाम प्रकृति है। किसी न किसी 
परिणाम को प्रकट या तिरोहित करना प्रकृति का स्वभाव 
है । इस सांख्यसिद्धान्त को मान लेने. पर संसार के afz- 
प्रलय में अनुपयुक्त इश्वर की सत्ता किस अनुमान से 
„ सिद्ध होगी ? ईस भाव का प्रतिपादन सत्ताईंसवीं कारिका 
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की माठरब्ृत्ति में बढ़े मनोरक्षकरूप, से किया गया हे । 
माठरवृत्ति में शङ्का की गई है कि agg से एकादश 
इन्द्रियों की उत्पत्ति at होगई, परन्तु उचित स्थान पर इन 
इन्द्रियों को wear किसने । ऊँचे स्थान पर wet aia 
दूरस्थ वस्तु का देख सड़ेगी । सिर में स्थित कान दूर से 
शब्द को सुन सकेंगे । शरीर के अन्दर ओर बाहर ad- 
मान त्वचा Ads प्रकार के स्पर्शा का ग्रहण कर सकेगी । 
सुख के wana में स्थित जिह्वा अनेक स्सा को चख 
सकेगी । इसी प्रकार अरन्य इन्द्रियों को उचित स्थान 
पर sz प्रकृति किसी चेतन कर्ता के बिना केसे 
रख सकती है । इस शङ्का का समाधान इस प्रकार 
किया गया है--अअहङ्कार में वत्तमान सत्त्व, रज, तम | 
नामक तीन गुण ही इन्द्रियां फो उचित स्थान पर स्थापित | 
करते Ea इसमें किसी चेतन की आवश्यकता नहीं । 
मुक्ति केलिए भी परमात्मा छनुपयुक्त है । बछड़े की 
रक्षा के लिए गो के स्तनों में जैसे अचेतन दुग्ध की प्रकृति 
होती है, वैसे ही जीव की मुक्ति के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति 
होती Ba मोच का कारण प्रकृति और पुरुष का भेद 
ज्ञान है। इस दशा में इेप्वर-चिन्ता किसलिए? | 


sn Bali AN os 2 2000620000: नी 


iti 5222235 se eal nea as? sts edit 


aga में सांख्य-सिद्धान्त इस प्रकार है-- Ls 

प्रकृति, महान्‌, wage, पाँच तन्मात्राय, पाँच ज्ञाने- 
Grai, पाँच कर्मन्दिर्या, मन, पाँच महाभूत और 
ये पच्चीस पदार्थ हैं । 

सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों का नाम प्रकृति 
माठर वाचस्पति आदि के मत में प्रकृति विभु और 


अनेक हैं । जैसे agaa चञ्चळ जळ में 
स्थिर चन्द्र-मण्डल भी तरळ प्रतीत होता है, वैसे 
बुद्धि में प्रतिबिम्बित आत्मा भी बुद्धि के परिणाम ज्ञ 
सुख-दुःखादि से युक्त प्रतीत हाता है। ७ 
झाल्मा की छाया से प्रकृति का विकार अचे 
चेतन सी ज्ञात होती है। 

अज्ञान से aed और ज्ञान से मे 

झाहम-तस्ब-साक्तास्कार के बिन 


Mrs 


६२२ 
आत्म-साचषास्कार के ग्रहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि बहिरङ्ग 
dire ध्यान-धारणा-समाधि अन्तरङ्ग साधन है । 

कार्य और कारण का vase | कारण में पहले 
कोयं अव्यक्त रहता हे और पीछे व्यक्त होता है । कायं 
dn कारण का तादात्म्य सम्बन्ध है । नेथ्रायिकों के 
समान समवाय नहीं | 

प्रमाण तीन हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द । इन .तीनों में 
उपमानादि अन्य प्रमाणों का श्रन्तर्भाव है। 

शरीर दो प्रकार के हैं। सूक्ष्म SW स्थूळ | महत्‌, 
अहङ्कार, एकादश इन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्राये इन अठारह 
पदार्थों का नाम सूक्ष्म शरीर है । जो भ्रहङ्कार का बुद्धि में 
अन्तर्भाव करते हैं वे aag ही पदार्थ मानते हैं 
सूक्ष्म शरीर का परिमाण aye) वाचस्पति माठरादि 

के सत में दो ही शरीर हैं । विज्ञानभिछु के मत d 

स्थूळ-सूषम के अतिरिक्त पांच भूतो का बना अधिष्ठान 

शरीर भी है । सूक्ष्म शरीर इस अ्रधिष्टान शरीर. का 
आश्रय है | स्थूळ शरीर के छुः भेद हैं--ऊष्मन, अण्डज, 
जरायुज, उद्भिज, सांकल्पिक, सांसिद्धिक । जू suf .का 
wes, पक्षि सपाँदि. का श्रण्डज, मनुष्य गो आदि का 
जरायुज, वृत्त लतादि का उद्भिज, सनकादि का सांक- 
ल्पिक ओर योगिये-द्वारा योगबळ से रचित सांसिद्धिक 
शरीर होता है। i 


-gatan बह्मंचारी 


Sas के नीच पेशेवाले अँगरेज़ों 
इम क्या सीख सकते हें? . 


QZ(972) म लाग उन Grist से भी जो नीच 
OPES पेशा में लगे हप हैं 
M हृ RO) हुए बहुत कुछ 
E: tet सीख सकते हैं। सबसे पहली बात 
ga Os तो यदद है कि ये लाग समय का 
| मूल्य बहुत भ्रच्छी तरह समते हैं 
HN अपने काम पर ठीक समय पर पहुँ- 
चते हैं ait उसको नियत समय में ही पूरा कर डाळते 
da दूसरे, वे उन कामा में भी JIA बहुत से 


^ ~ 
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ओऔज़ारों का उपयोग करते हैं जिनके लिए खाली हाथों के 
सिवा हमारे पास ओर कोई दूसरा साधन नहीं होता। 
प्रायः dar कोई काम नहीं जिसके लिए वे बहुत से 
Sq काम में न wa हा और विशेषता यह है कि 
प्रत्येक औजार का काम GIS एथक्‌ हाता है । तीसरी 
बात यह कि वे सेले-कुचेले कामें को भी सफाई के 
साथ करते हैं । कायं के किसी भी अङ्ग को अधूरा छोड़ना 
तो वे जानते ही नहीं, चाहे दह अनावश्यक हा भौर चाहे 
लोगों की दृष्टि से छिपा हुआ हा । ओर चौथी 
सबसे बड़ी बात यह है कि नीच से नीच काम करने- 
चाळा मनुष्य भी किसी प्रकार सामाजिक तिरस्कार का 
qux नहीं हाता | उसने नीच काम करना पसन्द किया 
है, इसलिए काई उसे नीच नहीं कह सकता | जब वह 
अपना काम समा कर लेता हे और सज-घज के साथ 
अपनी बढ़िया पोशाक में बाहर निकलता है तब वह 
अपने आपकी उसी प्रकार महत्त्व-पूर्ण ओर गुरुतर UA- 


रता हे जैसे किसी दूसरे को । यही नहीं, दूसरे लाग भी | 


उसकी उतनी et ez करते हैं जितनी कि हानी चाहिए । 
सारांश यह कि इसके पेशे के कारण कोई उसकी AT- 
हेलना नहीं कर सकता | 


आप पूछ सकते हैं कि मेरे हृदय में ऐसे विचार क्यों 
उठे । इसका उत्तर यह है कि हाळ में सुरे ऐसे दो अँग- 
रेजों से थोड़ी सी बातचीत करने का मोका für है जो 
हमारे घर का कूड़ा साफू करने wd है । इनमें से एक 
तो एक घड़ी गाड़ी हाकता हे, जिसमें आलू तथा अन्य 
साग-पात और गोभी के पत्ते आदि अथवा इसी प्रकार 
का कूड़ा-करकट भरा रहता हे । दूसरे को उसका सहायक 
या साथी कहना चाहिए । प्रत्येक घर में लोहे के बड़े बड़े 
पतीले wa रहते हैं, gud भर घर का सारा कूड़ा-करकट 
इन्हीं में फेका जाता है । सप्ताह के किसी नियत दिन पर 
ये लाग प्रत्येक घर में पहुंचते हैं ओर दोनों मिलकर 
उन पतीलें को गाड़ी में उड़ेल कर cau जाते a 

ये पतीले 'डस्टबिन? कहलाते हैं, इनका लोहा 
बड़ी मेहनत से arp किया जाता हे, साथ ही इनके ऊपर 
एक sma भी रहता है, जा बिल्कुल ठीक as जाता है । 
किन्तु तो भी कुड़ा-करकट. लगातार . quw: दिन es 
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बन्द रहने के कारण सड़ने सा लगता हैं और उससे कुछ 
gia भी निकलने लगती हे । पांच-छः दिन में ऐसा 
होना अनिवायं ही है । परन्तु इसमें न ते बेचारे झाड़वाले 
का कुछ दोप है ओर न उसके साथी का ही | बात यह है 
कि इससे जल्दी वे आ ही नहीं सकते | म्यूनीसिपळटी, 
जिसकी भ्रधी नता में वे लोग काम करते हैं, पहले उनको 
सप्ताह में दो बार भेजा करती थी, किन्तु महायुद्ध के समय 
उसे किफ़ायत की qui die उसने दो बार की जगह एक 
बार ही भेजना शुरू कर दिया और लोगों ने इस प्रथा 
को "IUe करने के बजाय, उलटा उसका स्वागत किया, 
क्योंकि इस प्रकार टेक्स की दुर में कुछ कमी होगई । 


कुछ दिन हुए में एक नये केमरा से, जिसको मैंने 
हाळ ही में are लिया था, यों ही अभ्यास कर रहा 
था । सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते 
समय सुके वही काडवाला v उसका साथी दिखाई 
दिया | एकाएक मुझे खयाल श्राया कि यदि में इन 
लोगों के फोटो लेकर श्रपने देश को भेजूँ ता लोग उनको 
aa पसन्द करेंगे, क्योकि उन्हें मालूम हो जायगा कि 
नीच पेशों में केसे Ang काम करते हैं। बस, मैंने 
तुरन्त एक “स्नेपशोट' ले लिया, फ़ोटो में उसका, उसके 
साथी का और घोड़ा, गाड़ी आदि सभी का चिन्न 
आ NATI 

दो-एक age पहले में कायवश शहर जा रहा था, 
रास्ते में झाडूवाले ने रोक कर gua qgr—mit, 


महाशय, फोटो केला हुआ ? 


अपनी Aa में हाथ डालकर मैंने फोटो निकाला और 
कहा---लो यह है, कहा, तुम्हें केसा मालूम होता है | 
झाडवाले ने फोटो aga हाथ में ले लिया और चण 
भर उसको ध्यानपूर्वक देखता tar, फिर श्रपते साथी को 
इशारे से अपने पास बुलाकर उसे दिखाने लगा । उसे 
देखकर दोनों ही खश हुए, अन्त में एक ने कहा--हम 
हेग बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, चेहरा तो बहुत ही 
am आया है। घोड़ा भी बिलकुल हिला डुला नहीं । 


साहब, यह बड़ा चाळाक है, FSC ससर गया होगा . 


कि मेरा फोटो लिया जा रहा है। 
* सेने उस wga श्र उसके साथी को इस फ़ोटो 
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की एक एक प्रति दे दी, दो अतिरिक्त arftat मैंने इसी 
लिए बनाई भी थीं । इस पर चे बहुत ही प्रसन्न हुए और 
इसके लिए मुझे धन्यवाद पर धन्यवाद्‌ देने टगे | 

एक दिन सवेरे जब्र में अपने मकान में जाने के 
लिए चिटखनी खोळ रहा था तब उसी काडवाले ने 
JÈ देखकर कहा--सुनिए ते महाशयं, मेरी खी आपके 
दिये हुए चित्र को इन्ळाज करवा रही है वह कहती है, 
मैं उसे श्रपनी बैठक में लटकाऊँगी | महाशय, वह आपको 
बहुत धन्यवाद देती थी । 


ES १ 


MC 


जिस दिन तुम मेरे यहाँ आते Bt, यदि कहीं 
मेरी घड़ी बन्द हे! जाती हे तो में तुम्हारे भरा 
र लेता हूँ । 


$ 


en 


f ६२४ 
NENNEN >... 
उसने कहा- ह] महाशय, हम लोग जल्दी ही अपने 
कास पर चळ देते हैं ओर जहाँ तक सम्भव होता है ठीक 
वक्त पर आपना काम पूरा कर dq Boa में और 
मेरा साथी-दोनां ही श्रपने काम में किसी प्रकार का 
Wess नहीं पसन्द करते | 
मैंने कहा--ठीक हे, मैंने भी तो देखा है कि तुम 
लोग अपना काम बहुत ही जल्दी An बहुत. ही साव- 
घानी से करते हो । 


वास्तव में बात भी tet ही है। wearer 
पने साथी. के साथ प्रत्येक शुक्रवार को ठीक ८ 
| मेरे यहाँ sar है, और सबसे पहले. पिछले 
T खटखटाता है या घन्टी बजाता है, क्योंकि 
जा प्रायः बन्द रहता है। फिर चह ज़ोर से 


कोन : 'खटखटा रहा हे । इस पर 
नी दरवाज़ा खोळ art हे और तब उनमें से 
भीतर dear है A सीधा 'डस्टबिन? के पास 


* 
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पहुँचता है। फिर वह उसको उठाकर इस प्रकार पीछे 
लटका लेता है कि ara तो वह उसके weal पर रहता 
है और आधा उसके सिर पर | दरवाज़े के सामने ही 
फूर्श 'पर गाड़ी खड़ी रहती है ओर गाड़ी के ही सहारे 
एक छोटी. सी सीढ़ी भी लटकी रहती है । काड़वाळा 
डस्टबिन? को पीठ पर लादे हुए ही सीढ़ी पर चढ़ जाता 
है ane फिर डस्टबिन को गाड़ी में उड़ेल देता हे । इसके 
बाद वह उसको हिळा-डुळाकर यह भी देख लेता है कि 


उसकी तह में अथवा ्रगळ-बगल कहीं कुछ चिपक कर 
तो नहीं रह गया है। यदि रह जाता हे तो वह उसे 
ga कर निकाळ डाळता है । अन्त में वह उस 
BMS को उळर-पलट कर यह देख लेता है कि 
eet इसमें नोकरों ने कोई ऐसी चीज़ ता नहीं फेंक दी 
है जिसके कुछ दाम वसूल हो सळे', जैसे टूटे-फूटे चाय के 


. बतेन अथवा घुहाने-धुराने टोप प्रायः फेंक दिये जाते हैं । 


यदि mand को ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है ते वह 


एक कोने में उसका ढेर ळगाता जाता है अथवा उसे उस* | 


jv 
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टोकरी में फेंक देता हे जो गाड़ी के पीछे विशेषतः इसी 
काम के लिए लगाई जाती है। कभी कभी ar कब्राड- 
खाने के नोकर-चाकर भी हून HAA की गाड़ियों के 
पीछे घूमते दिखाई देते हैं, ज्यों ही कोई ऐसी चीज़ 
मिलती हैं, dil वे दो-एक पेनी देकर उसे मोल ले लेते 
हैं। कहीं कहीं छोटे-मोरे दूकानदार भी अपनी अपनी 
गाड़ियों को लिये हुए teh ही चीजों की तलाश में 
घूमा करते हैं। जब कभी झाडूवाले को ऐसे दूकानदार 
मिल जाते हैं तब वे मोल-भाव करके रदूदी सामान बेच 
देते है । डस्टविन को कूड़े से खाली कर वह उसमें थोड़ा 
सा मसाला छोड़ देता है जिससे गन्दगी से रक्षा हाती है । 
यह मसाला म्यूनिसिपळरी-द्वारा gya दिया जाता Ba 
फिर वह डस्टबिन को उसी प्रकार पीठ पर लाद कर हमारे 
Figur? के आँगन में रख जाता हे । “डस्टबिन? भी aya 
भर तक अपने स्थान पर जहाँ का तहाँ डटा रहता 8I 
झाडूवाले के सिवा वह किसी दूसरे का छूने की आज्ञा 
नहीं देता । 

किसी किसी घर में ये डस्टबिन, जिनको झाडवालों 
को dis पर ळादना पड़ता है, कीचड़ आदि में सने रहते 
हैं। इससे उनके कपड़े aed हो जाते हैं । कभी कभी 
उसकी od या भ्रगळ-बगळ में छेद हा जाता है और 
जत्र वह उसे पीठ पर लाद कर चलता है तब गन्दा 
कूड़ा उससे बाहर निकळ पड़ता है और उसके कपडे 
ख़राब हो जाते हैं । किन्तु इसमें भी झाडूवाले का कोई 
दोष नहीं, ane कोई दोष है तो घर के लापरवाह 
नौकर या नौकरानी का। चतुर नौकरानी तो प्रायः 


गन्दा कूड़ा-करकट रही ani में uz देती हैं, 
इससे झाडूवाले का काम अधिक सुबिधा-जनक हो 
जाता है । 


कहना न होगा, कि सभी झाडूवाले एक समान 
होशियार नहीं होते, कोई अधिक और कोई कम । वास्तव 
में यह तो दुनिया की रीति ही है । उदाहरण के लिए 
मैंने ऐसे झाड्वाले भी देखे है जो अपने ख़ाली हाथों से 
उस कूड़ा-करकट को इस प्रकार टदोळते हैं, मानो उसमें 
कोई खजाना गड़ा हुआ है | डस्टबिन? में चिपके हुए गन्दे 
कूड़े-करकट को Qua के लिए लोहे या लकड़ी छे छोटे- 

3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid a 


VSS के नीच पेशेवाले भ्रंगरेजा से हमं क्या सीख सकते हँ? 3 
n USER ERE UM — 


mdi "m 


६२९ 


छोटे डन्डे से रहते हैं, किन्तु मैने झाडवालो को अपनी _ 
ऊँगलियों से भी खुरचते हुए देखा है । प 

५ पर यह निश्चयपूवंक कहा जा सकता है BR 
अँगरेज़ इन कामों में ot हुए हैं वे कूड़ा-करकट am | 
करने में खाली हाथों से काम नहीं लेते । श्रपने साथ 


तसले र बुश से सड़क साफु FAT 


अजार का जो asst लिये रहते हैं यो त 
किसी हथियार से काम लेते हैं भ्रथवा तुर 
नया हथियार गढ़ लेते हैं। यही लोग न 
बच्चे ae भी, जो सड़कों पर से घोड़े और ou रों : 
wig साफ़ करते है, अपने छोटे छोटे sai और तसळों 
बड़ी ही सफाई के साथ काम करते है । 
असली बात यह है कि जब क 
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देखता हूँ जो दिन में काम-काज के समय आवागमन से 
एक-दम पट जाती हैं तभी उनकी हाशियारी देखकर 
सुरे दङ्ग रह जाना पड़ता है matani, मोटरअओमनी- 
बसें और दरियो, तथा घोड़े और खच्चरों की गाड़ियों, 
- बाइसिकले और पेदलों के दौड़-धूप के बीच से वे किस 
प्रकार कूड़ा-करकट और zig आदि उठा ले जाते हैं 
जैसे काई ताना-बाना पूर रहा हो । जब पानी बरसता है 
ओर सड़कों पर फिसलाहट हा जाती है तब वे बड़े बड़े 
डंडो' के द्वारा, जिनमें रबड़ लगी रहती है, सड़कों का 
कूड़ा-कचरा किनारे की नालियों में घसीट ले जाते हैं । 
गाड़ियों और आदमियों का यातायात चाहे तेज़ हा, चाहे 
सुस्त, उससे उनके काम में कोई बाधा नहीं पड़ती, वे उससे 
बिलकुल नहीं घबराते । किन्तु मुझे तो यही आश्चर्यं है 
कि वे ऐसी भीड़ में गाड़ियों के नीचे दबने से केसे 
बच जाते हैं। देखना तो दूर, मेंने तो कभी सुना 
भी नहीं कि किसी अँगरेज़ झाडूवाले को सड़क साफ 
करते हुए कोई चोट ळग गई भ्रथवा जान से मारा TAT | 


एक बार नहीं, कई बार सें किसी बड़ी सड़क के मोड़ 
पर, जैसे ब्लेकफ्रायर-पुळ को जानेवाळी सड़क पर अधवा 
संटपाळ के सामनेवाळी सड़क पर, केवळ यह देखने के 
लिए खड़ा हो गया हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे कैसी सफाई 
से काम करते हैं। बात यह है कि में इनकी कार्य- 
कुशलता की तारीफ़ ही नहीं कर सकता । ये बिजली जैसी 
तेज़ी से काम करते हैं और फिर काम भी कैसा, मजाळ 
नहीं कि आपका सड़क पर रही का एक टुकडा भी 
मिल जाय | 


कुछ दिन पहले की बात हे । उसके पहले AÀ 


_ स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि Hse के sari 
e 


की दृष्टि में समय का इतना अधिक मूल्य हा सकता 


E ॥ एक ÁJ सड़क पर झाड लगा रहा था। 
मैंने उसके समीप पहुँचकर पूछा--मैं तुम्हारा फोटो 


a सकता El उस समय मेरे हाथ में छोटा सा 
प्रसिद्ध “इका? केमरा था। उसमें एक बहुत ही तेज ada 


लेन्स लगा हुआ था। यदि में चाहता ते बात की बात में 


उससे बिना पूछे ही उसका फोटो उतार लेत।। तथापि 


उसके oF को देखकर, जो उसके नीच काम में लगे रहने 
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पर भी सम्म्रानास्पद सा मालूम होता था, मैंने पहले 
उससे पूछ लेना ही उचित समझा । IN 
अच्छा, अब ज़रा उसका उत्तर सुनिए । “आप 
केवळ दो मिनट ठहर जाइए । दो मिनट में १२ बज 
जायँगे Àn उस समय मैं अपना मध्याह का भोजन करने » 
जाऊँगा । वह मेरा निजी समय है, उसमें कोई हस्तक्षेप | 
नहीं कर सकता, उसमें से श्राप चाहे जितना समय शोक 
से ले सकते हैं। यहाँ यह बतला देना भी अनुचित न 
होगा कि उत्तर देने के पहले उसने अपनी चाँदी की घड़ी | 
को देख लिया था, जो उसकी कलाई पर बंधी थी । रचा ' ^ 
की दृष्टि d उसने उसे एक पीले केस में बन्द कर URSI 
था। मैंने अपने देश में कभी किसी भारतीय झाड्वाले 
को चांदी की घड़ी बाधे हुए नहीं देखा है, agai को 
at क्या बजा है, इसकी सुध तक नहीं हाती । 3 
जो Sims vera अथवा अन्य किसी sat 
शहर की wear पर काडू देते हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं 
जो लिख-पढ़ न सकता हो । जो Ama बचपन में जिस 
म्यूनीसिपळटी की हद में रहता है उसको उसी के प्राइमरी 
स्कूलों में अनिवाय-रूप से पढ़ना पड़ता है। इसमें 
कोई अपवाद नहीं हो सकता। ये स्कूल अधिकतर स्थानीय 
deat के धन से चलते हैं, किन्तु सरकार भी सहायता 
के रूप से कुछ न कुछ प्रदान किया करती है । जब ये 
साडूवाले प्रातःकाल अपने feat से साकर नहीं उठते, 
उसके पहले ही aaa बेचनेवाले इनके द्वार पर 
दैनिक संस्करण की प्रति छोड़ जाते है । इधर इनकी 
aat ख़ासतोर से इनके पहले उठती हैं रोर इनके 
लिए चाय या कहवा तैयार करके बड़े बड़े प्यालो में 
भरकर रख sieht हें जब ये लोग उसको पीने बैठते 
हैं उसी समय समाचार-पत्रों के मोटे-मोटे हेडिङ्गों तधा 
चित्रों पर एक नज़र डाल लेते हैं ।. इनमें से कोई- 
कोई ता किसी न किसी समाचार-पन्न के सायङ्काल्लीन 
संस्करणों को भी मोळ लेते हैं । इससे उन्हें मालूम हो 
जाता है कि जिस घोड़े पर sA बाजी gmg है 
वह जीता है ar नहीं अथवा जिस क्रिकेट या फुटबाल 
के मैच से उनका विशेष प्रेम है उसमें कौन जीता और 
कौन हारा | अ्रॅगरेज्ञ लोग चाहे sq श्रेणी के हों 


n 
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स्या ६ ] . ईँग्लेड के नीच पेशेवाले अँगरेज्ञों से हम क्या सीख सकते हैं ? 


We. 3... 
d चाहे नीच--घुड़दौड़ अथवा अन्य खेळ कूदों पर 
वाज़ी लगाने के बड़े शौकीन होते हैं। यह उनका एक 
जातीय स्वभाव सा हो गया है। जर्हा बड़े लोग dizi में 
as लगाते हैं, वहा ये झाडूवाले केवळ एक या दो पेनी 
लगाकर ही सन्तोष कर लेते हैं, किन्तु कुछ न कुछ 
लगाते हैं श्रवश्य। वहा जो दैनिक पत्रों के मध्याहूकालीन 
या सायङ्कालीन अथवा श्रतिरिक्त रात्रिकालीन संस्करण 
निकला करते हैं उनका काम ही यही होता है। छोटे- 
बड़े सभी gard), जो quate, अखाड़ा अथवा अन्य AZ- 


कांसिल का झाडूवाळा । 


eat पर बाजी ळगाया करते हैं, अपने-अपने प्रमपात्र 
की सफलता और विफलता का हाळ जानने के लिए 
बहुत ही उत्सुक रहते हैं । हार खा जाने पर भी ये ळोग 
कभी हताश नहीं होते । 

अगरेज wizard अधिकतर सचित्र पत्र पढ़ते हैं। इन 
पत्रों में समाचार छोटेछोटे पेराम्राफों में बड़े अच्छे ढङ्ग से 
सजाये जाते हैं, पर लोगों को अपनी we अकपषित करने 
अथवा अपनी ग्राहकसंख्या स्थिर रखने का सुख्य साधन 
नो. इनके पास होता है वह है चिन्नो और कारहूनों की 
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प्रचुरता । कुछ समाचार-पंत्रो की लोकप्रियता- इतनी 
अधिक बढ़ जाती है कि उनकी प्रति संस्करण दस दस लाख 
प्रतियाँ निकळने लगती हैं । छोगों पर उनकी ऐसी धाक 
छा जाती है कि फिर उनकी माहक-संख्या में उत्तरोत्तर बृद्धि 
ही होती जाती हे । साधारणतः ऐसे qur के सञ्चालक 
ओर स्वामी ऐसे ळोग होते d जिन्हें इनके द्वारा अपना 
मतलब गाउने में कोई सङ्कोच नहीं हाता । वे तथ्यों को 
तोड़-मरोड़ कर ऐसे ऐसे भड़कीले और .सनसनी पैद 
करनेवाले लेख gud हैं कि उनसे या ते उनका राज- 


नैतिक अर्थ सिद्ध होता है अथवा वे और कोई लाभ 
उठाते हैं । 
ये झाडवाले स्कूलों में बहुत थोड़े दिनों के ही faq 
पढ़ते हैं और साधारणतः उससे निकलने के बाद ये छोग 
अपनी ज्ञान-वृद्धि के लिए काहे विशेष चेष्टा नहीं करते । 
इसलिए इनकी बुद्धि फेळ नहीं पाती, इनका मानसिक 
fa बेतरह संकुचित हो जाता हे, ये एक 
घेरे के बाहर सहानुभूति भी नहीं प्रकट कर सकते 
à किसी काय्ये के लिए चोट देने जाते हे तब 
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इसी के नाम की चिट्टी डालते हैं जिंसके नाम का SH 
पीटा जाता है । उनको विशेष रुचिकर होनेवाले पन्न-द्वारा 
रात-दिन उनके कानों में बस वे उसी डङ्के का स्वर 
aaa हैं । अपनी आर से वे एक इश्चु भी इधर-उधर 
नहीं हा सकते । प्रेसवाले अपने राजनेतिक स्वार्था की उद्देश- 
पूति के लिए उनकी नकेल जिस ओर घुमाया करते हैं, वे 
चुपचाप उसी ओर चलने लगते है । 


अभी ges में कुछ ऐसे get men भी हैं 
जिनके बचपन में यहाँ शिक्षा अनिवाय नहीं हुई थी। 
में जिस आदमी से बातचीत कर रहा था, भेरा भतळब 
इस झाडूवाले से है जिसने समय देखने के लिए अपनी 
बादी की घड़ी निकाली थी, वह ऐसे ही gest में से 
था । जब उसने gua कहा कि मैंने sus तक कभी 
अपने जीवन में एक दिन के लिए भी स्कूल की सूरत नहीं 
देखी तब तो में दङ्ग रह गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही 
उसने कहा था कि जब जो कुछ भी मेरे हाथ ळग जाता हे 
"मैं उसे बड़े प्रेम से पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने में बढ़ा ही 
आनन्द "HaT हे Aw श्ाश्चर्य-चकित देखकर वह 
स्वयं कह उठा--चकराने की कोई बात नहीं, Hà स्वयं 
लिखने-पढ़ने का अभ्यास किया है। जब मैं पांच ही वर्ष 
का था तभी से बराबर काम कर रहा हूँ । मेरा पिता एक 
किसान के यहाँ नौकर था, पाँच वर्ष की अवस्था में 
उसके हरे-भरे खेतों से कौए भगाया करता था । धीरे- 
धीरे मैंने खेती-पम्बन्धी सभी छोरे-मोटे काम करना सीख 
लिया । किन्तु बाढ़ में में रेलवे में काम करने चळा गया | 
पर वहाँ भी मेरा दिल न छगा। इसलिए सडको को 
साफु करने के काम में ळग गया । तब से मैं बराबर यही 
काम कर रहा हु । मैं समझता हूँ, झुरे शायद इस काम 
में २० वर्ष हो।,गये होगे, ai इस समय अवश्य ही 
मेरी आयु १४ और ६० के बीच में होगी । 
सेने उससे पूछा--यह तो qanm कि तुमने रेळवे 
का काम छोड़ कर सड़कें को arp करने का काम कये! 
पसन्द किया । उसने कहा--क्येंकि सड़कों को साफ 
करने से qi alte रुपया मिळता हे | साथ ही इसमें जान 
जाने अथवा हाथ-पैर के हूटने का उतना भय नहीं जितना 


रेलवे के काम में है । रेलवे के काम में मुझे ळगातार एक 


सरस्वती | 
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सप्ताह तक आधी रात को जागना पड़ता था ओर दोपहर d 
खाना । दूसरे सप्ताह में फिर दिन को जगना पड़ता और 
रात को साना । में तो इस कास को सब तरह से अच्छा 
समता हुँ; यदि में पहले से जानता हाता तो शायद कभी 
aga जीवन में कोई दूसरा काम न करता | आज-कळ 
gà ३ पौण्ड प्रति सप्ताह के fara से वेतन मिळता है, 
अभी हाळ में ही म्यूनिसिपलटी ने हम लोगों के वेतन में 
दो शिलिङ्ग छुः पेन्स की वृद्धि कर दी है । 

मनुष्य नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करता है, नीच 
काम को छोड़ कर किसी उच्च काय की इच्छा करना हम 
लोगों का स्वभाव सा बन गया है । यदि कोई झाडवाळा 
रेलवे विभाग में जाने को ळाळायित होता dr यह एक 
साधारण सी बात होती । किन्छु जिस व्यक्ति ने रेलवे. 
विभाग के काम को त्याग कर झाड देने का काम स्वीकार 
किया हो, साधारणतः उसकी मानसिक प्रवृत्ति का हम लोग 
अवश्य ही असाधारण कहेंगे । किन्तु मुझे उसकी बात 
पर इतना mag नहीं gat जितना कि होना चाहिए 
था, क्योंकि इसके पहले भी मुझे एक बार ऐसी ही मान- 
सिक वृत्ति का परिचय fe चुका था । 


मैं पहले पहल Pe में उतरा ही था कि gu 
थोड़े ही दिनों बाद एक ऐसे मकान में जाना पड़ा जो 
बिलकुछ नया था। और सच पूछा जाय ता जिस समय 
उसमें पहुँचा उस समय वह पूर्णरूप से बन कर तैयार भी 
नहीं हुआ था । मेरे पहुँचने के बाद भी उसमें कुछ दिनों 
तक काम होता रहा । एक fret, जिसका नाम हेरी था 
उसको ठीक कर रहा था, उसी ने उसमें पत्थर लगाये, 
सफेदी की, रङ्ग चढ़ाया और फर्श Agari काम 
समाप्त ही होनेवाळा था कि उसने काम करना छोड़ 
दिया । एक दिन मैंने मालिक-मकान से पूछा कि हेरी का 
क्या हुआ ? 

उसने कहा--हेरी, अरे, उसे तो एक बढ़िया काम 
fe गया है, wa drag कौंसि के लिए काम करने 
लगा है। में उसे जा वेतन देता था उससे वह कहीं अधिक 
प्राप्त करने लगा है,। 

मैंने पूछा--केसी कौन्सिळ और कैसा काम? 0 

मालिक-मकान ने कहा--वह सड़कों क साफ़ करने 
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|| हा काम करने लगा है। यदि श्राप किसी दिन gaa 
गाँव af शोर जायेंगे तो वह आपके! अवश्य मिलेगा, 
क्योंकि वह उसी ate sara गया है। शनिवार को उसे 
आधे दिन की gat मिलती है और तंब वह यहाँ 
काम करने के लिए आता हे । किसी किसी रविवार को 
भी काम कर दिया करता है। पर असली बात यह है 
कि gifts में नोकरी fe जाने से sed अवस्था 
बहुत उन्नत हो गई है। मैं उसको इतना afte कभी 
6. नहीं दे सकता था। 
कुछ दिनों बाद मैंने हेरी को age wea हुए 
देखा | उसकी आथिक अवस्था में जा उन्नति ge थी उसके, 
कारण उसका चेहरा खिळा हुश्रा था | उसको इस बात 
_ कागवे था'कि सें कोंसिळ की श्रध्यक्षता में काम कर रहा 
“९ gi fet होने के स्थान में झाडू देने का काम मिल 
जाने से कोई श्रपने भाग्य को सरांह सकता है--में 
मन ही मन इस पर विचार करने wart उससे मेरी 
ata खुळ गई । 


फाडू दार के पास फिर आइए । क्योंकि वह भी ते अपने 
देश के शासकों सें से है। इसलिए उससे बातचीत करते 
समय मुझे उसके राजनेतिक विज्ञान-सम्बन्धी विचारों के 
जानने की उत्सुकता हुई थी। मैं समझता हूँ, आपको भी 
उसकी बाते रुचिकर होंगी । मैंने उससे पूछा था--तुम 
किस राजनेतिक दळ के पक्षपाती हा ? मैंने साचा था कि 
कह. अवश्यमेव इसने मज़दूर-दुछ के लिए वोट दिया होगा । 
किन्तु उसका उत्तर सुनकर gÀ जो आश्चर्यं हुआ, शायद 
आप उसकी कल्पना भी नहीं कर nad | उसने कहा-- 
मैंने अपने जीवन में कभी आज तक वोट नहीं दिया। 
राजनीतितों के विषय में कया aga हा ? अरे वे तो सब 
एक ही sq के चट्टे-बटूटे हैं, रोरी, लिबरल या लेबर 
सबके सत्र एक-समान हैं। अपना हित-साधन उनका 
उद्देश हाता Ba निर्वाचन-दिवस के पहले वे स्वयं 
आपके मकान पर TaN, आपसे हाथ RISAN, इतना 
ही नहीं, आपके बच्चों को भी प्यार करगे । कन्तु निर्वाचन 
के एक ही दिन बाद यदि तुम्हें उनके wine में जाने का 
सोका हो और यदि तुम योंही एकाध WaT उठा लो तो 


CaS, gus MO CR. CO TRU : ` 
इंग्लड के नीच पेशेक्षाले अँगरेजा से हम क्या सीख सकते है ? 


अच्छा थोड़ी देर के लिए चांदी की घड़ीबाले | 
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६२६ 
समक लो; वे qu पुलीस में भेजे हिना न रहेंगे हम 
गरीबों की ता बात ही पूछुनेवाळा कोन है ? असल में 
जब वे एक वार पालिंयामेंट में पहुँच जाते हैं लब किसी . 
की भो परवाह नहीं करते। बस, अपनी mq चिन्ता में 
रत हो जाते हैं । 


e * 


—— 
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में शायद उस WISIS से घंटों बातचीत करता रहा। 
क्योंकि उसका मस्तिष्क नये नये विचारों और आ्रादर्शों से 


ढलन्दून का एक WISATST ke 


भरा हुआ मालूम हाता था । मेरा ता यहाँ तक कहना है 
कि यदि कहीं उसके विचार कायंरूप में परिणत किये जाये. 
ते लन्दन की सामाजिक अवस्था और सफाई की व्यतस्था 
बहुत कुछ उन्नत हा सकती है । sep ही क्सा, संसा 
के किसी भी बड़े शहर के लिए वे उपयोगी सिद्ध 
सकते हैं । किन्तु इसी बीच सें एक, लड़का लीद से भ 
हुईं गाड़ी लिये हुए हम छोगों के पास आ पहुँचा । उस 


६३० : 
- शायद यह उत्सुकता थी कि हम लोग इतनी देर से क्या 
ad कर रहे हैं । सुझे उसकी उत्सुकता की कोई चिन्ता 
प्या नहीं थी, किन्तु उसळी गाड़ी से निकेळनेवाली दुर्गन्ध ने 
बरबस हमारी बातचीत झा सिलसिला बन्द कर दिया । 
| अतएव में कट उस चित्ताकषंक ाड्वाले से बिदा लेकर 
अपने काम पर चल पड़ा | में मन ही मन सोच रहा धा-- 
| सचमुच ‘afa विचित्र भगवंत गति! । जिनके हृदय 
' मं अपने समाज के प्रति न तो कोई सहानुभूति दै और 
ज जिनके मस्तिष्क में संसार की अवस्था सुधारने के लिए 
कोई व्यावहारिक विचार ही उठ सकते हैं वे तो आज शक्ति- 
शाली और उत्तरदायी बने हुए हैं ओर इसके समान हीरे 
qz और कीचड़ में सड रहे हैं ।. केसी उल्टी चाळ 8! 


omega की सड़कें जो इतनी afte unm रहती हैं 
उसका अ्रधिकांश श्रेय ऐसे ही झाड्वालें को है । यही 


` केलों और नारज्ञियों के छिलके waar कागज के टुकड़े प्रायः 
/ गिरते ही उठा लिये जाते है । ढन्दन की सड़कों R g” 

की सड़कें-शहर से केवळ उसी भाग से मतलब हे जहाँ 
समस्त ब्रिटिश द्वीप saat समस्त ब्रिटिश-साम्राज्य का 
थिक कारबार चलता रहता है Ar वेस्ट एण्ड की सड़क 
धनी लाग रहते हैं, विशेषरूप से सदेव warns 
री हैं । चाहे श्राप दिन में जाय, चाहे रात में और 
चाहे जिस ऋतु में वे आपको सदैव एक-दम साफ़ दिखाई 
D! झाडूवाले पहले एक लम्बे दस्तेवाले फाडू से 
और कूड़ा-करकट को समेट कर ठेर सा बना लेते है । 


LU 


ससे यदि फृश पर कोई चीज़ लिपट जाती है ता 
से ger लेते हैं । और फिर उसको फावड़े से उठाकर 


पास ये गाड़ियाँ नहीं होतीं तो वे 
ड्यिं में डालते E dr ana- 
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d 


कारण है कि आप उन पर कूड़ा-करकट नहीं देखते, - 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


कभी कभी जब aga रात गये अथवा बड़े प्रातः- A 
काळ मुझे किसी समाचार-पत्न के कार्यालय से आने का 
मोका लगा है तब मैंने देखा है कि मोटर-पावर से चलने- | 
वाले बड़े बड़े gaa सड़कों को साफ़ करने और पानी ` | 
छिड़कने में लगे हुए हैं । वे कितनी तेज़ी से Gm कितनी ^ 


एक SURE राड्वाला । 
सफाई से काम करते हैं ae देखते ही बनताहै। ४ ` 
पेरिस में इसके faq एक दूसरा ही विधान है, जिसे he! ae 
Amd में “वाटर फुलशिंग? कहते हैं । सचमुच इसके 3 
द्वारा सफाई बड़े ही उत्तम cx से हो ज्ञाती है | 


àv 


"S 
+ ॐ 
8! l N 
जिसे X Y 
सके ` 
ह | 


सख्या ६ ] " 


~~ a 


आय्य 
ST. 


सुके बार बार इस बात पर agad हुआ है कि 
जब टेम्स जैसी विशाळ नदी लन्दन के हृदय को फाड़ 
कर बह रही है, फिर क्यों यहाँ के म्यूनिसिपळ अधिकारी 
यहाँ भी वही वाटर gaia विधान नहीं चला देते À 
समकता हूँ, एक न एक दिन इन लोगों की afd खुळेंगी 
ओर ये तब इसका उपयोग करेंगे। —— 

यद्यपि कूड़ा ढोनेवालों एवं सड़क पर काड लगाने- 
AT का काम बहुत ही गन्दा होता है और जब वे ळोत 
अपना काम समाप्त करके रात को घर पहुँचते हैं तब उनके 
धन्धे का प्रभाव उने पर श्रच्छी तरह प्रकट हा जाता है । 
पर जब ळोग नहा-घोकर श्रौर अपनी बढ़िया पोशाक पहन 
कर बाहर निकलते हैं तब वे वैसे ही भले मालूम होते हैं 
जैसे कि wx लोग! एक दिन की बात है। मुझे ठीक 


याद है कि हम लोग अपने ही मकान के पास एक छोटे . 


से पाक में इधर-उधर टहळ रहे थे । इतने में मेरी at 


` ने पूछा--कयों, जिस अले मानुस ने अभी हम लोगों को 


सलाम किया हे वह कोन है ( Sas में रोप उतारने का 
wa ही सळाम करना होता है ) | 

मैने हस कर कहा--उसे मैं भी जानता हूँ और qu 
भी जानती हो । कूड़ा उठानेवाळा, वही जो प्रत्येक सप्ताह 


. में एक बार अपने पिछले आंगन से कूड़ा उठाने आया 


करता है। 

मेरी खरी ने कहा--हा, ठीक है, sra में भी उसे पहचान 
गई । इसी को कायापलट कहते हैं । जा इसे न पहचानता 
होगा वह शायद यही कहेगा कि हज़रत किसी बेंक का 
Haat होंगे या किसी श्राफिस के कमचारी । यह तो 
कोई ana ही नहीं सोच सकता कि यह आदमी भी 
सप्ताह भर तक उस गन्द्रे काम को करता होगा जो हम 
लोगों ने देखा हे । TEY 

मैंने कहा--नहीं, यह ara नहीं है । यह हिन्दुस्तान 
थोड़े ही है। यहाँ झाडूवाले अछूत नहीं समझे जाते | 
वह सब लोगों के लाथ बराबरी से मिळता-जुलता है | 
वह सड़कों पर WE देता है अथवा हम लोगों के घरों से 
कूड़ा-करकट उठा ले जाता है । इसलिए कोई उसे उंगली 
नहीं उठा सकता । 

मेरी स्री ने कहा--क्या यहां कोई भी अछूत नहीं ? 


j |) 
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ET s के पेशे अँगरे . i पे $ 
इग्लंड के-नीच पेशेवाले अँगरेज़ों से हम कया सीख सकते हैँ ? 
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नहीं, यह इतना adas नहीं जितना आप सममते 
हैं। क्या आपको उन मिसेज़ ब्लेक की बात-चीत याद नहीं 
जो हम Bit को जाजे aale शॉ का पिगमेलियन खेल 
देखने के अवसर पर मिल्ली थीं। | 3 

gà वह बात*चीत भूली न थी । खेळ समाप्त BT 
चुका था। हम लोग उस पर आलोचना कर रहे थे। 
बात यह थी कि उस खेळ में शॉ ने अपना दार्शनिक ज्ञान 


— 
——— 


ब्लैक फ्रायर TS के पास की सड़क | 


एक भाड्वाले के सुख-द्वारा प्रकट किया था और वही 
WISAS एक प्रकार से उस नाटक का मुख्य नायक था | a 
उसमें सन्वेह नहीं कि उसमें शॉ का साहस म 
था। इसी अवसर पर मिसेज़ ste ने कहा 
समझती हूँ कि सुरे कोई safsea अनुचित प 
नहीं है, तथापि जिस E ER CL ने! 
उसे gat मेरी शक्ति के बाहर हे । गरमियों के 


~ ^ 


६३२ 

लोग प्रायः पिछले द्वार पर बखशीस मांगने के लिए 
इकट्टे होते Eq वार्षिकोत्सव के लिए ये ott चन्दा 
इकट्ठा करते हैं । यद्यपि इनकी गाड़ियों पर स्पष्ट लिखा 
रहता है कि इन्हें कोई बख़शील देने की आवश्यकता 
नहीं । इनके हाथ सें एक गन्दी सी किताब रहती है 
जिसमें दाता लोग अपना नाम और चन्दा लिख दिया 
करते हैं । में सच कहती हूँ मुझे कभी सहज-स््राभाविक 
vs से दखशीस देने की हिम्मत नहीं हुई | कभी तो मैं 


. योंहीं फक देती हूँ या कभी उनके हाथों पर डाळ देती Š 
24 अथवा जो किताब वे खोले रहते हे उसी पर परक देती 
EC हू जिससे कहीं मेरा कोई ag उन्हें स्पश न कर ले । 
मिसेज ब्ळेक ने ऐसी ही बाते' कही थीं । यह भी कहा 
था कि इन ढोगों के गन्देपन को देख कर धृणा होने 
ळगती हैं। ये अपना काम ऐसे गन्दे और भद्दे sg से 
करते हैं कि gw तो ऐसा मालूम होता है कि ये हम संब 
लोगों से एयक एक बाहिरी श्रेणी के आदमी pin 


> 


^ 


लीद-गेबर साफू करनेवाळा अँगरेज । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती | 


[ भाग २६ 


DRE TV SS RTS SS RRR 


दावे के साथ कहती हूँ कि यदि कहीं मुझे वेसा काम 
करना पड़े, उदाहरण के लिए डस्टबिन को साफू करने 
का, तो मैं waza ही किसी लकड़ी या टीन के टुकड़े से 
काम निकालूँगा । उस गन्दे काम में हाथ डालना तो सेरे 
लिए असम्भव सा है । 

सुरे एक और बात-चीत की बात याद आ गई । यह 
मेरे एक मिशनरी मित्र के साथ हुईं थी । ये बहुत दिनों 
तक भ्राक्सफोड में रहने के बाद आरतवासियों को feng. 


मत में लाने के लिए भारतवर्ष गये थे। लन्दन में सुभे 
एक से एक शिक्षित मनुष्यों से fox का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है, किन्तु मेरी समझ में ये किसी से किसी प्रकार 
कम नहीं थे। हम लोग जाति के विषय में बात-चीत कर 
रहे थे। भळा इसकी शाखा-प्रशाखाये' इतनी दृढ़ कैसे हे 
सकती हैं। 

मेरे मिश्र ने कहा--मुभे एक ata से सबसे अधिक 
mad हुआ और वह यह कि यह जाति-प्यवस्था और सब 


Y A 


an 
P 


rei oe की अपेक्षा gal को अपने वशीभूत कर रही है। 
हस लोगों ने एक दावत दी थी। उसमें कुछ अङ्गी भी 
सम्मिलित थे जिनको हमने इसाई बनाया था | क्या आप 
हेस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि जब मैंने डन 
लोगों को उन्हीं रकाबी और रहातो! में खाते-पीते देखा 
जिनमें हम लोग रोज़ खाते-पीते थे, तब मुझे बहुत ही 
डरा मालूम हुआ, असहथ सा हो गया । मैं जानता था 
कि यह भाव बहुत बुरा है, एक-दम नीच और afiqa 
है, किन्तु में उसको श्रपने मन से नहीं दूर कर 
सकता था । 


बात यह हे कि जिसे हम ळोग 'जाति-भेद्‌? कहते हैं 
उसे Sms A-a “पक्षपात? कहते है । यदि हम 
दोनों भावों ar विश्लेषण करे तो श्रन्त में दोनों की 
व्युत्पत्ति बहुत m3 एक सी NÄR | इंग्लड में, उदाह- 
रण के लिए वे ळोग भी जो मध्यम श्रेणी के निम्न वर्गों 
में ft जाते हैं अपने उत्सवों में उन टोगो का नहीं 
बुलाते जो उनके घर का कूड़ा-करकट साफ करते हैं 
और न कभी उन लोगों के साथ अपनी लड़कियों का 
विवाह ही कर सकते हैं | किन्तु तो भी हम साधारणतः यह 
नहीं कह सकते कि यह सङ्कोच श्रथवा सह्लीणता घणा- 
जन्य है। पे ळोग उन लोगों को झाडू देने के कारण 
Wut की दृष्टि से देखते हों, सा बात नहीं है | मुझे तो 
सन्देह है कि सौ में से निन्नानवे फ़ी सदी मनुष्य कभी इस 
बात को सोचते ही नहों कि कूड़ा ढोनेवाले scam काडू- 
वाले जिस काम में लगे हुए हैं वह नीच हे। उनको 
इसकी चिन्ता नहीं। पर यह सर्वथा निश्चित है कि यहाँ 
अछूत-समस्या नहीं हे | 


सभ्यता दिन-प्रति-दिन उन्नति करती जाती है, एक न 
एक दिन मनुष्यों की उत्पादक शक्ति काई ऐसी युक्ति gc 
निकालेगी कि कूड़ा ढोनेवालों और झाडूवालां का काम 
ही न रह जायगा। मशीने इनका काम करने लगेगी | 
सेरी समझ में, वह दिन अब बहुत दूर भी नहीं हे । 


झट निहालसिंह 
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घमेधुरन्धर । * 


धर्मधुरन्धर | 
C CH मा 
धारे धर्म कर्म को करके मर करके भी हटे नहीं, 
चाहे अस्थिर अंग कटे पर स्वयं equ में कटे नहीं i 
गण-पाळन में प्राण-निछ्चावर करता हैं कुछ खेद नहीं, 
कठिन कार्य से धर्मधुरन्धर को होता निवेद नहीं ॥ 
(२) र 
इन्द्रासन भी मरघट के सम जिसे धर्म के सम्मुख है, 
शुव-सम रहे धर्म-संकट में दुख में भी जिसको सुख है। 
जिसे छाभ में ed नहीं है जिसे हानि में ata नहीं, 
Agen वढी धर्म को gig अन्य में ळोभ नहीं tt 
| (३) ir 
अन्न, कळत्र, धाम, धन, धरणी इनकी जिसको चाह नहीं, 
डाइ न उर में Rra? सुख से कभी निरुळती आह नहीं । 
किन्तु धन्य धार्मिक caeli पर मर मिटता हे आप वही, 
पाप-कळाप न जिसके मन में क्‍यों सह सकता ताप वही ? s 
3 
सत्याग्रह से सत्य प्रेम है E 2 करनेवाळा, 
जो डरनेवाळा न किसी से धर्म-हेतु मरनेवाळा | 
जो हो मन में वही वचन में उसी बात पर अडा रहे, | 
aiga बलि होने को बलि-बेदी पर खड़ा रहे॥ | 
(x) 
नश्वर देह-हेतु इश्वर की आज्ञा से जो सुरे नहीं, 
जिसने काया-मना-वचन से किये कर्म हैं बुरे नहीं । 
धर्मधुरन्धर वही पुरन्दर को भी नाच नचाता है, | 
प्रलय मचाता हे पळ सें पर अपना धर्म बचाता है ॥ k 
(3) 
जिसने अपने का छोटों से भी छोटा है मान लिया, 
पर-हित को धर्मोत्तम जिसने धर्म-बुद्धि से जान । 
agen वही निरन्तर पर-हित में है ळगा ga, | 
जगा हुआ है घोर निशा में घर्म-सुधा में पया हुः 
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सरस्वती | 
DE 


६३४ 
ME. enna 
(=) 
någen नर को कोई कर्मे कठिन है कहीं नहीं 
उसके हाथ हिलाने से तया हिळ सकतो है मही नहीं ? 
पर उसको! उपकार अहिंसा, और सत्य का ध्यान TE, 
ज्ञान रहे जिसमें उस जन का क्‍यों न जगत में मान रहे ? 
(६) 
agge wg ही तिल के सम पिस जावेगा, 
पर-उपकृति में HAA स॑ वह चन्दन सा घिस जावेगा । 
र वह faa कतेव्य न जीते जी सपने म॑ छोड़ेगा 
wm सुख देशिक व्रत से या क्यों नाता amar ? 
( १० 
रङ्क-तुल्य है राजा जिसको पर्वत हैं सम राई के 
mafia में भेद न जिसको कण्टके हैं सम भाई के । 
gigena की पदवी उसी मचुज को मिळती है 
हिलती है जिसके भय से भू, रज में नलिनी खिळती है॥ 
(+) 
पतित-पावनी गाङ्गा सी हो प्रज्ञा अति निर्भेळ जिसकी 
सेवा करे करों को जोड़े श्रतिब भी कलिमल जिसकी | 
धर्मधुरन्धर वही राम सा पतित जनों से स्वयं मिले, 
खिले कमळ सा उन्हें उठाकर खळ-मण्डळ से नहीं हिले ॥ 
(१२) 
निपतित का उस्थित कर देना अ्रधम को उत्तम करना, 
i ३2 डरना नहीं*कभी fam] से चाहे ग्रपना हा मरना | 
` घरमधुरन्धर उसके! कहिए जिसमें ये सब लक्षण ही 
शिक्षण हावे यदुपतिवाळा रघुपतिवाळा रक्षण दो ॥ 
रामचरित उपाध्याय 


( १ ) प्रारस्भिक बात | 
UA थ्वी के अन्य बड़े बड़े देशों की परिस्थिति 
: के साथ साथ भारतवष में भी एक नया 

. परिवतेन gare | पश्चिमी देशों से 
$ घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण सामा- 
fie, mias और राजनैतिक-चेत्र में 
नई नई रूढ़ियों और व्यवहारो का प्रचार हो रहा है। शासन- 


oom 


[ भाग २६ 


कार्य को प्रजा सम्मत और लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक 
संस्थाओं का जन्म इअ है और चुनाव तथा मताधिकार 
की बहुत सी बात सुन पड़ती हे । इल लेख में हम भार- 
तीय परिस्थिति पर ध्यान रखकर इन विषया पर कुछ 
तारिवक विचार करेंगे । 

मनुष्य-जाति दिनोंदिन प्रजासत्ताक शासन-पद्धति की 
उपासना अधिकाधिक करती जा रही है । उसने हजारों 
वर्षो के का राज्य 
अथवा एुकाधिपल्य शासन-पद्धति उसका उतना (हेत नहीं 
कर सकती जितना बहुत से श्रेष्ठ व्यक्तियों का लाकांग्रय 
प्रातिनिधिक शासक-समूह कर सकता ह | इतिहास उसके 
इस अनुभव का साक्षी e | एक ent UU — के! रिझाकर 
zag बना लेना, जोभ-लाळच में फसा लेना और अपन 
मतलब died के लिए मोहित कर लेना उतना बे fea 


qua से देख लिया हे कि एक व्यक्ति 


नहीं जितना कि दस पचास, सी दा सा विद्वाना आर | 


नेताओं का अपने चक्कर में ले आना हे | स्वाधान्यता, 


quer ्रोर खशामद एकाधिपत्य राज्य-पद्धांत का We 


SA 


श्रपना जादू प्रजातन्त्र-पद्भति पर भी डालती है, इसलिए 
यह धारणा अमपूर्ण हे कि इस पद्धति मे दषो का पता 
ही न रहता होगा । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कुछ 
शताब्दियों से मनुष्य-जाति प्रजातन्त्र-राज्य-पद्धात का 
अधिक हितकर सम्झने लगी हे GU. उसक प्रचार तथा 
स्थापन का प्रथल कर रही है । छोक-प्रवाह एक विकसित 
तथा उच्च प्रजा-सत्ताक शासनपद्धति की ओर जा रहा है 
यही इस युग की नवीनता है | 
शासन-कार्य, चाहे उसका सञ्चालक एक व्यक्ति हा 
या बहुत से व्यक्ति gi, तभी तक प्रजा का हित कर सकता 
है जब तक उसमें निरङ्कशता EDI यह adaa नियम 
है कि राजा, सरकार aga शासक-समूइ की उत्पत्ति 
प्रजा के हित, व्यवस्था तथा विकास के उद्देश से की गई 
है और इन्हीं उद्देशों के पालन के लिए उसकी आवश्यकता 
भी है । इन्हीं उद्देशां का पान करने के लिए वह प्रजा 
से अनेक प्रकार के कर ले सकती. है और प्रजा पर उसका 
बहुत सा अधिकार उत्पन्न हा जाता है और अधिकार के 
साथ उसके कुछ आवश्यक कतेव्य भी हो जाते हैं । प्रजा 
यदि उसमें कुछ स्वेच्छाचार या निरङ्कुशता देखने लगती 
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है ता उससे कारण पूछती है ओर अवहेलना होने पर 
थोड़ी-बहुत रुकावट डालती An टीका-टिप्पणी करती है, 
क्योंकि कर लेनेवाले पर कर देनेवाळा भी कुछ प्राकृतिक 
अधिकार रखता हे । सारांश यह है कि प्रज्ञा की इच्छा-- 
लोकमत-- से ही शासक-समूह का जन्म होता है और 
शासन का दीर्घ जीवन लोकप्रियता पर निर्भर रहता है 
अर्थात्‌ प्रजा भोर सरकार का सम्बन्ध आधार-श्राधेय का 
सम्बन्ध है । ज्यों ही किसी व्यक्ति से कर लिया जाता हे, 
त्यों ही इस बात की भी स्वाभाविक आवश्यकता उत्पन्न 
हो जाती है कि उस व्यक्ति की राय मालूम हो सके, वह 
कुछ बोल सके और शासन-का्य में अपना मत देने का 
उसे अधिकार रहे । श्र्थात्‌ कर देनेवाळा प्रत्येक मनुष्य 
( मताधिकारी या वोटर ) sry स्थान के शासन का 
आंशिक राजा भी हे | यदि किसी म्युनिसिपालिटी नामक 
Maag राज्य सें दल हजार मतदाता हैं ता इसका सरळ 
ad यही है कि उसके दस हज़ार राजा हैं । 


प्रजातन्त्र-शासन-प्रणाल्ली का थोड़ा-बहुत प्रत्यक्ष दशन 
आरतवासियों के आज-कल्न ABS बोड, डिस्ट्कु-कौ न्सिळ, 
म्युनिसिपालिटी और व्यवस्थापक कोन्सिलों के द्वारा 
मिळता है । गाँव, शहर ओर प्रान्तों में इन्हीं संस्थाओं 
के निश्चय के भ्रनुसार शासन चलता है । प्रधान सत्ता का 
सारी प्रजा में dz जाना श्रथवा शासन-काय में बिना 
बाधा के सार्वत्रिक मताधिकार का होना उत्तम कोटि के 
प्रजा-सत्ताक शासन का चिह्न है | सावेत्रिक मताधिकार 
का प्रसार हा जाने पर भी सब मतदाता एक £t समय में 
एक स्थान में बेठकर अपनी राय नहीं दे सकते | कल्पना 
कीजिए कि आपके देश का राज्य दुस पचीस लाख AT- 
दाताश्रों ( वोटरों ) की राय से चलता है; ऐसी दशा में 
इन सबका सदा एक स्थान में हाज़िर हो सकना RT 
छे।रे बड़े सभी विषयों पर, एक ही समथ ogi विचार 
करते बैठे रहना असम्भव हे । इसलिए अ्रसुविधा दूर 
करने के लिए और शक्तियों का अपव्यय रोकने के लिए ये 
अपनी ओर से कुछ प्रतिनिधि चुन लिया करते हैं dn 
अपने प्रतिनिधियों की सारी इच्छाओं र कारेवाइयों 
को अपनी इच्छा तथा कारवाई समझने के लिए तैयार, 
ह्वा जाते हैं । यहीं कारण है कि कुछ . लोग प्रजासत्ताक 
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राज्यपद्धति को प्रतिनिधि-शासन-प्रणाज्ली भी कहते di! 
इस तरह चुनाव के द्वारा हानेवाले शासन से मतदाता 
प्रजा-ससुदाय को A सुख-दुख हाता हे उसके लिए जवाव- 
दार कोई दूसरा न होकर स्वयं वह समुदाय ही हे। ^ 
सरकार नामक शक्ति अर्थात्‌, शासन-क्रिया के दो 
विभाग होते हैं, पहला व्यवस्था के लिपु» कानून बनाना 
ÀN दूसरा कानून को अ्रमळ में लाना । इन्हीं दो प्रधान 
कतेव्यों का पालन करने के लिए प्रत्येक सरकार व्यवस्थापक- 
सभा और कायंकारिणी सभा बनाती है । इस सिद्धान्त को 
ध्यान में रखने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि जिस शासन के 
इन दोनों विभागों में प्रजा श्रथवा उसके प्रतिनिधियों का 
हाथ जितना कम हो उतवा ही उस शासन का प्रातिनिधिक 
स्वरूप भी कम हो जाता हे । रिफार्म-एक्ट के aga 
भारतवर्ष में भी कुछ कार्यकारी विभाग प्रज्ञा के adie c 
कर दिये गमे हैं, इसलिए भारतीय जनता तथा शिक्षित- 
समाज में मताधिकार, चुनाव, लोकमत, प्रतिनिधि, वोटर 
आदि बहुत से शब्द सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों का अर्थे 
aami के लिए ऊपर कुछ स्थूळ तथा प्रारम्भिक सिद्धान्त _ 
दिये गये हैं । इनके कुछ ख़ास ख़ास उपभेदों पर विचार क 
के लिए हमें किसी भ्युनिसिपालिटी या प्रान्तीय कौन्सिल ! 
के चुनाव का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए। | 
(२) मताधिकार |... | 
प्रजातन्त्र-शासन-पद्धति में राजनेतिक सत्ता जनसाध 

रण में बैंट जाती है! छोक-सम्लुदाय का जो अंश इस सत्ता 
का पात्र होता है, यथाथे में वही अश शासक 


और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के पास राज्य-बछ का 
at अश अर्थात्‌ समान भाग हे | जिस तरह 
मनुष्य का उसके पड़ोसी की काहे वस्तु श्र 


दुरुपयोग करे, क्योंकि यह अधिकार लोकः 
के लिए मिली हुई उसके पास एक प 
धरोहर है | 


Y 


Be R 


ps जब स्युनिसिपालिटी या. कौन्सिळ की शासक-सभा 
का कार्य-काछू अथवा राज्य-काळ समाप्त हा जाता है 
तब नई शासक-सभा का. चुनाव होता हे । इन संस्थाओं 
की सीमा के भीतर रहनेवाले मजुष्य-ससुदाय में से सभी 
dr मत देने का--शासन में भाग लेने का--अधिकार 
नहीं रहता | कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मतदाता या वोटर 
बनने का अधिकार रहता है श्रर्थात्‌ वे प्रतिनिधि के 
चुनाव में भाग ले सकते हैं श्रौर कुछ ऐसे होते हैं जो 
केवळ प्रजाजन हैं अर्थात्‌ जिन्हें राज्य के कार्य में मत 
देने या चुनाव करने का कोई हकु नहीं । यदि आपके 
` नगर की मलुष्य-संख्या एक लाख हे तो सतदाताश्रों की 
संख्या बीस-पचीस या तीस हजार होगी । वर्हा जो शेष 
साठ-सत्तर हज्ञार निवासी हैं उन्हें मत देने का कोड 
अधिकार नहीं रहेगा । चुनाव के द्वारा जो शासनसभा 
बनती हे वह मतदाताओं के ऊपर भी शासन करती है 
ओर मूक प्रजा पर भी । अतएव उत्तम शासन वही हा 
सकता हे जो ग्रधिकारी वोटरों के हित के साथ अधिकार- 
` हीन प्रजा के दुख-सुख का भी ध्यान d | 


. मतदाता बनने भ्रथवा निर्वाचन करने का हकृ रखने 
के निए कुछ न कुछ पात्रता और योग्यता चाहिए | यह 
योग्यता कई प्रकार की हो सकती है । कहीं श्रवस्था की 
ता देखी जाती हे, जैसे किसी किसी पश्चिमी देश में 
. a वर्ष से कम अवस्था-वाले मतदाता नहीं बनाये 


at रुपये या दुस-बीस diez ) से कम की 
कहीं मताधिकार वार्षिक आमदनी पर sns 
त रहता है dm कहीं सालाना इनकमूटैक्स पर | 
WE प्रत्येक मनुष्य मतदाता हो सकता है जो स्कूळ- 
कालेज की कोई खास परीक्षा में पास हो । किसी स्थान 
तदाता नहीं बन सकता जिसका निवास 
में एक खास अवधि--वर्ष दो वर्ष-- 
T! भिन्न भिन्न देशों और परिस्थितियों में 
ह पात्रता के लिए बहुत से भिन्न fug 
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` सरस्वती | 


eee 


` [ साग २६ 


प्रजातान्त्रिक संस्थाओं में जिन सिद्धान्तों के आधार पर 
मत के अधिकार की रचना की जाती है वे अनेक प्रकार के 
होते हैं । मचुष्य-संख्या के सिद्धान्त पर जनता का अधिकार 
मिळना अघिक उपयोगी और लाभदायक होता है । 
जात-पात के भेदभाव के सिद्धान्त पर मताधिकार की 
बुनियाद डालना बड़ा घातक होता है, क्योकि अन्त में 
भेदभाव एक ऐसी चीज है जा जनता के सामाजिक जीवन 
में अनुचित gaga उत्पन्न कर राष्ट्र की एकता में प्रबळ 
बाधा डालती है and सिद्धान्त तो यह है कि योग्य 
व्यक्तियों को प्रधिनिधित् दे दिया जाय, चाहे वे हिन्दू हों 
या सुसलमान अथवा पारसी हो! या इसाई । यह आदश 
संसार से, खासकर भारतवषं से, बहुत दूर है । सताधि- 
कार ओर प्रतिनिधित्व को जाति-तस्त्र एर सदा के लिए 


Hs 


स्थिर कर लेने के लिए हमारे कुछ सुसलमान भाई प्रबळ : 
प्रयत्न कर रहे हैं । जो हिन्दू यह समते हों कि yaw — 


मानों के इस प्रयत्न का केवळ इसलिए तुरन्त नए कर 
देना चाहिए कि वह राष्ट्रीयता के सूळतस्व--एकता--का 
गला घोंट देगा वे गलती कर रहे हैं। एक अग्रगण्य qq. 
सम्पादक के मतानुसार यह बुराई अभी कुछ समय तक 
भारतवष में जीवित रहने के लिए आई है, अतएव इसकी 
पूरी अवद्देळना नहीं की जा सकती; हाँ, इसके भविष्य 
विकास को रोकना चाहिए | अस्तु | विशेष cat, प्रबळ 
स्वार्था और अल्रसंख्यक छोगों के हित पर ध्यान रखकर 
भी कुछ अंश तक मताधिकार की सृष्टि की जाती है। 


मताधिकार का फैलाव जितना कम और सङ्कुचित होगा, 
उतना ही शासन का कायं भी सङ्कुचित और स्वेच्छा-पूर्ण 
रहेगा | इसलिए शासन के स्वरूप को अधिक प्रातिनिधिक 
बनाने के लिए मनुष्य-जाति के guficadt का कर्तव्य है 
कि वे जनता में मत देनेवाळों की संख्या बढ़ावें और शिक्षा 
के द्वारा अपान्नों को qa बनावें । जिनमें स्वाभाविक 
अपात्रता हो वे मतदाता नहीं बन सकते जैसे पागळ, 
अत्यन्त दरिद्र, दिवालिया, चरित्रश्नष्ट या सजायाफृता मनुष्य, 
ax में गये हुए सिपाही और, बच्चे । ऐसे ळोगों को 
छोड़कर जो व्यक्ति अभी तक अपने स्थान अथवा देश के 
शासन-कार्य में मत देने के अधिकार से afya हैं उन सबको 
शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचक बनाने का प्रयत्नै हाना चाहिए | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Fale साचन ओर विचार करने की शक्ति इश्वर ने 
सबकेा--शितक्षित और अपढ़ को भी--दी है ओर प्रत्येक 
मनुष्य को संसार का थोड़ा न थोड़ा व्यावहारिक ज्ञान 
अवश्य रहता है। कहा है कि “अपने हानि-ळाभ और हित- 
आहेत का पशु-पक्षी भी जानते हैं, मनुष्यप्राणी ते! अळा 
गुण और ज्ञान से युक्त है 9” पश्चिमी देशों में खियों को भी 
सत gt का अधिकार दिया जा रहा हे और यह आवश्यक 
तथा उचित भी है, क्योंकि उनमें बुद्धि तथा योग्यता का 
अभाव नहीं । हमारे यहाँ ar अभी पुरुषवर्ग के nafa- 
कार की व्यापकता का ठिकाना नहीं, अतएव श्रशिक्षित 
स्री-लसाज की बात अभी बहुत दूर हे । राजनीति के एक 
प्रसिद्ध आचाय adag का मत है कि “उन लोगों को 
छे।ड़कर जो इतने नीच श्रेणी के हैं कि उनकी श्रपनी निजी 
इच्छा ही नहीं है, सब लोगों को प्रतिनिधियों के चुनाव 
में हिस्सा लेने का अधिकार हाना चाहिए ।? स्मरण 
रखना चाहिए कि सभ्य कहळानेवाले देशों d शिक्षा- 
विषयक उपाधि, बड़े पद और अमीरी का सताधिकार- 
सम्बन्धी बन्धन धीरे धीरे उठता जा रहा है! 


सत देने का अधिकार कई प्रकार का हो सकता है 
जैसे एकमताधिकार बहुमताधिकार, निणेयकारक या 
अतिरिक्त मताधिकार, व्यक्तिगत मताधिकार और किसी 
दूसरे को सौंपा जा सकनेवाला ( हस्तान्तरणीथ ) 
मताधिकार | एकसताधिकार की प्रधा में एक व्यक्ति को 
किसी विषय पर संख्या की इष्टि से केवळ एक मत देने 
का अधिकार रहता है, चाहे वह व्यक्ति राजा हो या ee 
और महान्‌ विद्वान्‌ हो या Asse मामूली बुद्धिवाळा 
हा । बहुमताधिकार में साधारण आदमियों की अपेक्षा 
असाधारण ग्रादसियां को एक से अधिक मत देने का 
अधिकार रहता हे । जैसे उत्तम चरित्रवाले किसी व्यक्ति 
को, दूरदर्शी अनुभववाले सुखिया को, अपार सम्पति- 
वाले रईस को और श्रेष्ठ विद्वान्‌ को दो या तीन मताधि- 
कार दे दिये जाते Jı इससे साधारण व्यक्तियों की 
अपेक्षा इनकी असाधारणता सूचित होती है। परन्तु 
संसार ने इस प्रधा का प्रयोग कम--बहुत-ही कम--किया 
है, क्योंकि इसमें दो बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं । एक तो 
यह समाज में असमानता ओर बड़े-छोटे का प्रत्यक्ष 


Mis 


चुनाव, प्रतिनिधि और मताधिकार | 


उपयोग किया जाता है और बहुत से win रचे ज 


भेदभाव उपस्थित करती है और फिर उत्तम * चरित्र 
दूरदर्शी अनुभव, अपार सम्पत्ति और श्रेष्ठ विद्वत्ता को. 
नापने के लिए कोई'सर्वमान्य कसौटी या यन्त्र Fe निका- 
wal बड़ा कठिन है। इसी लिए संसार में एकमताधिकार 
की पद्धति का प्रचार हुआ है । निर्णयकारक या अतिरिक्त 
मताधिकार सभा-सम्मेळनां के सभापतियों को आप ही 
आप मिळ जाता है, क्योकि जब किसी विषय पर मतभेद 
रखनवाले सदस्यों की संख्या समान हो "ता अन्तिम 
निर्णय बिना अतिरिक्त मताधिकार के हो नहीं सकता l 
बहुतेरे कामो में मताधिकार प्रायः व्यक्तिगत हाता P 
Maat और विशेषज्ञों ने यही उचित समझा है कि p 
इस बात का विश्वास नहीं कि किसी प्रस्ताव पर मोह 
छाल Gat सोचेगा ठीक dar ही साहनलालछ भी 


चुनाव का समय आने पर लोकप्रिय बनने के 


है ओर कोई सरकार के दोष बतलाना प्रारः 

प्रजाहितेषिता का परिचय देता है। य 
प्रतिनिधि से कहा जाय कि आपने ar 
निधि बनकर प्रजा का गळा घोंट ३ 
मिलेगा--“'साहब क्या किया जाय 
ही ऐसी थी । ?? अधिक पूछिए 
बाते का समझ ही नहीं रु 
महात्मा लोग आगामी चुन 
तरह रास्ता साफ कर 
के बाद जनता को ही 


की करामातें के पहचान कर मत देना चाहिए। “जैसे 
हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार” उसी तरह घोखेबाज़ 
' च्यक्ति किसी कारणवश एकाध बार 'जनता के प्रतिनिधि 
f ga सकते हैं--बार बार नहीं | मतदाताओं का चुनाव 


से उदासीन रहना est घातक होता है; ufq उसका 
बहिष्कार gors किया गया हो dT दूसरी बात 
है चुनाव से अछग रहना प्रतिनिधि-शासन-पद्धति का 
सङ्कुचित बनाकर नादिरशाही का स्वागत करने के बराबर 
2 । उससे जनता में राजनैतिक जाग्रति का अभाव सूचित 
होता है और स्वाथियों को श्रधिकारारूढ़ होने का AAA 
_ मिळता है । जो वोटर किसी निजी झगड़े के कारण किसी 
योग्य उम्मेदवार के विरुद्ध ळोगों को भड़काता हे वह 
` उतना ही पापी है जितना किसी की सुरौवत में Fa 
जाचेचाळा वोटर । सार्थक, सच्चा, Ae उपयोगी मत वही 
है। सकता है at अपनी स्घतन्त्र इच्छा से, किसी सावं- 
जनिक हित का ध्यान रखकर विचार-पू क, दिया गया हा । 


हम पहले कह श्राथे हैं कि प्रत्येक मताधिकारी उस 
. arx स्थान के शासन का आंशिक राजा हे जिसके 
` लिए प्रतिनिधि चुनने में उसक्री भी एक श्रावाज़ हा । यह 


5 सावेजनिक धरोहर समझकर उसका उपयोग केवळ 


न-समाज के हित के लिए करना चाहिए । मत्ताधि- 


तनी उत्तमता से aw, उतनी ही प्रतिनिधि-शासन- 
ते अधिक सन्तोषजनक होती जायगी। वोटर में 


के दुळाळ उनके दरवाजे खरखराते हैं । अपनी 
को प्रभावात्पादक बनाने के लिए वोटरों को चाहिए 
वे aga एक सभा अथवा मताधिकारी सङ्घ qun 


e 


उसकी बैठक में आपसी विवाद करके यह निश्चय 


i पदामिळाषा को अनुचित या 
ues निश्चित नीति के द्वारा वे 
ism लाये vat q हैं कि वह 


Er E 
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ब्यक्ति को उम्मेदवार बनने का आग्रह भी कर सकते हैं 
जा केवळ सङ्कोच के कारण तटस्थ हो रहा हा | उस्सेद- 
वारों से उसकी नीति और भविष्य कार्य-क्रम की स्पष्ट 
घोषणा करा लेना सङ्गठित वोटरों के हाथ की बात है 
प्रतिनिधि चुनते समय बड़ी सावधानी के साथ खूब समभ" 
qu कर और जाँच-पड़ताछ करके मत देना चाहिए 3m 
सङ्घ अथवा GFSA होने पर यह काम सरळता तथा 
सफलता से हो सकता है । 


(३) चुनाव i 

चुनाव saat निर्वाचन वह क्रिया हे जिसके द्वारा 
एक निश्चित अवधि--कहीं कहीं तीन व्घे--के लिए 
Raa बनानेवाले ओर शासन करनेवाले प्रतिनिधियों की 
उत्पत्ति सत्ताधारी प्रजा अथात्‌ वोटरों के द्वारा की जाती 
है । प्रजा-द्वारा चुने गये प्रतिनिधि यदि प्रजा का हित न 
करें तो इसमें उन प्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिक दोष 
उन्हें चुननेवालों का है, क्योंकि प्रतिनिधि बनाने का 
अधिकार ते चुननेवालीं के हाथ में रहता हे । व्यावहा- 
रिक राजनीति चाहती हे कि जिन व्यक्तियों में दोष कम 
और गुण अधिक हा उनका उपयोग किया जाय, अतएव 
यह आशा करना ठीक नहीं कि सभी स्थान ओर सभी 
समय में सवेथा निर्दोष प्रतिनिधि मिळ सकेंगे; संसार के 
व्यवहार में हमें केवळ उन प्रतिनिधियों को पाकर सन्तुष्ट 
होना चाहिए जो अन्य दूसरे व्यक्तियों की तुलना में 
अधिक हितकारी तथा विश्वसनीय सिद्ध हा सकते हा । 
तुळनात्मक-द्टि से जो ats योग्य ET, उनसे सेवा करा 
लेने के बदले उनकी सदा निन्दा करते रहना मूखंतां 
और गुलामी का चिह्न है । चुनाव के द्वारा हस अपने 
हाथ की राजनैतिक शक्ति के! दूसरे आदमी के हवाले 
करते है इसलिए चुनाव के समय के आलस्य के बड़े बुरे 
परिणाम होते हैं i 

जिस स्थान, प्रान्त अथवा सीमा के लिए चुनाव होता 
है वह स्थान अनेक काल्पनिक विभागों ( डिवीज़न, वाड 
या सकिळ ) में बॉट दिया जाता है और उन सब 
विभागों की ओर से शासन-सभा में आवश्यकतानुसार एक 
या एक से अधिक प्रतिनिधि gk जाते हैं । प्रतिनिधियों 
की पूरी संख्या का निश्चय आवादी, मुख्य मुख्य प्रबल दळ 
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संख्या ६] ˆ 


र परस्पर-चिरोधी स्वार्थो' को ध्यान में रखकर किया 
जाता है । यदि किसी विभाग के पास इस बात का प्रमाण 
हो कि अन्याय या भूळ से उसे दूसरे विभागों की तुळना 
में कम प्रतिनिधि fa हैं तो वह उचित मार्ग से लड़कर 
अपने प्रतिनिधि की संख्या बढ़ा सकता है। और, यदि 
किसी विभाग को पक्षपात या अथ से उचित से afte 
संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिळ गया at dr 
यह संख्या प्रयत्न से घटाई भी जा सकती है । इसी तरह 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अधिकारियों के द्वारा 
प्रकाशित वोटरों की सूची में यदि किसी पात्र वोटर का 
नाम छूट गया हो अथवा किसी अपात्र मतदाता का नाम 
दजे हो गया हा तो निश्चित श्रवधि के भीतर उत्र पेश 
करने से वह नास बढ़ाया अथवा काटा जा सकता है । 


चुनाई की आवश्यकता प्रजातान्त्रिक शासनपद्धति के 
लिए अनिवायं हे, क्योंकि इस पद्धति का अर्थ ही यह है 
कि प्रजा स्वयं अपना मालिक और स्वयं अपना नौकर 
बनना चाहती हे । परन्तु अनेक कारणों से यह असम्भव 
है कि समस्त सताधिकारी प्रत्यक्ष-रूप से शासक बने । 
कुछ सुख्य कारण ये हैं--(१) वे सबके सब एक स्थान 
में एक ही समय सर्वदा उपस्थित नहीं हो सकते; (२) 
उनके इस तरह उपस्थित न हो सकने पर भी प्रजा की 
इच्छा-लोकभत--की एकता का पता लगाये बिना 
शासने ठीक ठीक चळ नहीं सकता; (३) बहुसंख्यक प्रजा 
को अपने सांसारिक गोरखधंधों और निजी wai से 
इतना समय नहीं मिळता कि वे शासन के कठिन कार्य 
में सदा भाग ले सके जिन्हें समय मिळता है उनमें भी 
बहुतेरे ऐसे होते हैं जो सारा शासन-भार कुछ विश्वस- 
नीय व्यक्तियों को सौंप कर स्वयं चिन्ताओं से सुक्त रहना 
चाहते हैं । इन्हीं कारणों d मताधिकारी प्रजा अपनी 
ओर से प्रतिनिधि चुनकर अपना मत उनके द्वारा व्यक्त 
[8 8 

जब चुनाव होने का समय आता है तब चुनने के 
अधिकार रखनेवाले निवांचकों के gA के लिए काई 
तारीख gate की जाती है, समय निश्चित कर दिया 
जाता है, भिन्न भिन्न विभागों में स्थान ( पोलिंगस्टेशन ) 
नियत कर दिया जोता है, sae स्थान के लिए एक निरी- 
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qə ( पोलिंग aqar ) नियुक्त कर दिया जाता है औरं | 
जिस सीमा के लिए चुनाव होता है उस सीमा भर Ho 

अधिकारी प्रजा की जानकारी के लिए इन बातों की घोषणा 
gud और इश्तिहार के द्वारा कर दी जाती है । मत 
देने के लिए एक ख़ास qu या मतपत्र रहता है और उस 
पर लिख़कर मत देना पड़ता है । जो मताधिकारी Rra- 
पढ़ नहीं सकता उसकी रोर से लिखने का काम निरीक्षक ; 
को करना पड़ता है । मतदाता जिस या जिन'प्रतिनिधियों — 

को अपना मत देना चाहे उनके छुपे हुए नाम के सामने | 
मायः x चिह्न लगा देने की प्रथा है । यदि निरीच्क | 
को सन्देह हा जाय कि aye व्यक्ति मतदाता नहीं हे दो | 
वह इसके लिए प्रमाण माँग सकता है और दिया हुआ | 
मत तब तक सार्थक नहीं हाता जब तक सन्देह दूर न. 
कर दिया जाय । जो मत निश्चित समय के भीतर लिख 
कर नहीं दिया जाता उसका कोई मूल्य नहीं रहता। | 
किसी अनुचित बात की शिकायत हे ar मतदाता उसे o 

नियमानुसार चुनाव के सुख्याधिकारी ( सुपरवाइज़ि 
AFAT ) के पास पेश कर सकते हैं । 


हो जाता है । चुनाव नाजायज होने के बहुत सेकारण | 
हा सकते हैं । निश्चित समय के समाप्त होने पर भी जब 
किसी स्वार्थ या शरारत से मत-पत्र स्वीकृत किये जाते | 
जब निरीक्षक नियमों का अथवा आवश्यक गुप्ता ay 
करता है या किसी उम्मेदवार के अ्रजुकूल-प्रतिकूल | 

दाताओों पर दबाव डालता है, जब उम्मेदवार AN 
पक्तपातियों को चुनाव के स्थान के भीतर भी वोटरों 
स्वतन्त्रता में बाधा डालने का मोका दिया | 


न हो अथवा उसमें कोई द्दा भूः 
चुनाव रद्द हा सकता है । जब तक कोई 


n 


i eA खास या सबके सब विभाग का चुनाव फिर दुबारा 
किया जाता है । बार बार चुनाव होने से मतदाताओं का 
qua नष्ट होता है और धन का बहुत सा अपव्यय भी 
—— होता है, परन्तु इन हानियों को रोकने के लिए कोई उपाय 
—— नहीं है। उपाय यही है कि पहली ही बार के चुनाव में 
पूरी सावधानी रेखी जाय | \ 


® 


ga चुनाव का समय ग्राता है तब पदाभिलापी लोग 
और उनके पक्षवाले मनुष्य मतदाता थ्रो gr अपनी अपनी 
` झर खींवने का sas बहुत पहले से करते है कोई 
l किसी पदाभिळापी की प्रशंसा करने लगता हे और कोई 
Peet की निन्दा । उम्मेदवारों के गुए-दे(षो की छानबीन 
` होने लगती है, वोटरों की राय जानने का प्रयल जोरों से 
geet जाता है और किसी उम्मेदवार के विरुद्ध श्रे 
किसी के पक्ष में मत देने के लिए मताधिकारियों से प्रार्थना 
चार, आग्रह आदि खुले तौर से किया जाता है । इस 
कारवाई का Sw सें केनवासिंग कहते हैं, जिसे हम 
— एक sumi की अनिवार्यं दळाळी भी कहद सकते हैं। 
जिस अंश तक यह दलाली प्रजासत्ताक सिद्धान्तों के 
[र पर सावजनिक हित की दृष्टि से की जाती हे उस 
तक यह «dur उचित ही नहीं, लाभदायक, Waray 
गयानुमे।दित है । परन्तु जिस अंश तक यह qure 
नीच प्रलोभन और धमकी के साथ किसी चतुर ब्यक्ति 
E: ईमान दल के व्यक्तिगत लाभ के लिए की जाती है 


प er > 


we 


[रण यह त्याज्य ओर निन्दनीय भी हे । केनवासिंग करने- 
का सबसे पहले यह जानना चाहिए कि वह किसी 
वार के पक्ष में क्यों है और अन्य उम्मेदवारों के 
। उसके पास ast का प्रामाणिक उत्तर 
है कि केनवालिंग का काम युक्तियों और 


र पर अधिक हुआ करता है । विरोधी 
पम करने और शररातभरी गाळतफूहमियों 
थोड़ी देर के लिए काम अले ही 


'खरस्वती | 
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कागज के ges पर लिखकर सत देने की--अथा का न 
जन्म दिया है । परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि स्वार्थी ८. 
चालवाज तथा नीव मनुष्य-स्वभाव ने इस श्रेष्ठ प्रथा को | 
सर्वथा निर्दोष नहीं होने दिया । वोट कासोदा, Reaa- || 
बाजी, मतदाताओं पर अनुचित दवाव पड़ना छोर उनसे | 
वस्तुस्थिति का छिपाया जाना प्रजातान्त्रिक शासन-पद्धति के SZ Z 
सबसे बड़े दोष और भय-स्थान हैं और इन बुराइयों का 
मूल-उत्पत्ति-स्थान जानता का अजान तथा उदासीनता 
है । इससे सिद्ध हाता है कि प्रजा के राजनेतिक जीवन के 
लिए प्रारम्भिक शिक्षा-प्रचार की बहुत बड़ी आवश्यकता 
है | चुनाव तब तक किसी काम का नहीं जब तक चुनाव 
करनेवाले उसका महत्व ओर ज़िम्मेदारी नहीं समझते | 
(2) प्रतिनिधि । 

सत्ता का कितना ufus मूल्य है, इसे बतळाने की 
आवश्यकता नहीं । Haga यदि कोई योग्य व्यक्ति सत्ता 
और पद की अभिलाषा wa तो उसका Wala न होना 
चाहिए | प्रभुता का मद्‌ छोड़ कर महत्वाकांक्षा रखने- 
वालों का सार्वजानिक हित के लिए जितना अधिक 
सम्मान होगा उतना ही लाभ भी अधिक होगा । इस इष्टि ।| | 
से हमें उन व्यक्तियों का सजानतापूवेक स्वागत करना | 
चाहिए जो चुनाव के लिए उम्मेदार हो रहे हों । सफल 
होने के लिए उनके पक्ष में किसी प्रतिद्वन्दी की तुलना 
में बहुमत चाहिए । बहुमत प्राप्त कर लेना साधारण C 
दृशा में सूचित करता है कि प्रतिनिधि की योग्यता, | 
प्रभाव ओर शक्ति पर चुननेवाळों का विश्वास है | कुछ | 
उम्मेद्वार घन, और चाळबाज़ी के बळ पर भी अपने को 
सफळ बना लेते हैं । उम्मेदवार यदि अपने पिछुले सावे- 
afte जीवन अथवा भविष्य ळोक-हितेषिता का अभि” 


$ 
|, 
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सेख्या द] 


सान और निश्चय रखता हो तो उसे अपने पक्ष में स्वयं 
sgi पीटने, अपने सहदायकों से प्रचार कराने, अपने मार 
की व्यर्थे बाधाश्रों कोः दूर करने और सर्वसाधारण के 
हित के नाश करनेवाले उम्मेदवार की निन्दा करने में भी 
सङ्कोच न करना चाहिए । जिस विभाग के किसी उम्मेद- 
वार का कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं होता वह अनायास मैदान 
सार लेता है। जहाँ चुनाव के समय स्पर्धा और agi- 
ऊपरी नहीं होती, वहाँ समरूना चाहिए कि यातो 
भताधिकारी लोग श्रात्मशासन के aa को नहीं समझते 
था परिस्थिति को देखकर नये व्यक्ति योग्य हाने पर भी 
उम्मेद्वार नहीं बनना चाहते अथवा उस श्रकेले उम्सेद- 
वार से बढ़कर कोई दूसरा ga और सर्वमान्य उम्मेद- 
वार सुलभ नहीं है । 

सफळ उम्मेद्वार प्रतिनिधि कहलाते हैं । प्रतिनिधि 
शब्द का उपयोग वैद्यक-शारत्र में अधिक होता है; जब कोडे 
जड़ी-बूटी नहीं मिळती तब काम चलाने के लिए उसके बदले 
में समान-पुश-धर्सवाली किसी दूसरी “प्रतिनिधि” जड़ी का 
उपयोग किया जाता है । अतएव प्रतिनिधि निर्वाचकों के 
वकील Sw सेनापति हैं--वे जनतारूपी समुद्र के ana 
पर सिळ सकनेवाले चुने हुए रत्न, सार्वजनिक इच्छा के 
निर्मळ दर्पेण अथवा लोकमतरूपी वृक्ष के मौसमी 
फल हैं। यहाँ थोड़े में यह बतळा देना अप्रासङ्गिक न 
होगा कि आारतवषे में प्रतिनिधि तीन प्रकार के होते है; 
प्रजा की ओर से चुने हुए, सरकार की श्रोर से नामज़द 
किये हुए और शासन-सम्बन्धी पिछले अनुभव के कारण 
नई प्रतिनिधि-सभा में सम्मिलित किये हुए । 

आवश्यकता होने पर प्रतिनिधि को अपनी नीति की 
घोषणा करने के लिए और वोटरों के सामने कैफियत 
देने के लिए तैयार रहना चाहिए । घोषणा व्यक्तिगत भी 
हा सकती है और किसी दळ की ओर से भी हा सकती 
है । जो प्रतिनिधि जनता में मिळ-जुळ कर काम करते हैं, 
उसके सामने ge दिखाने में लजित नहीं होते और 
छिप-लुक कर काम करना पसन्द नहीं करते उनके लिए 
घोषणापत्र प्रकाशित करने की और बड़ी बड़ी ग्रतिज्ञाये 
करने की आवश्यकता बहुत कम रहती है। संसार में 
कुछ थोड़े से जीव ऐसे भी होते हैं जो पढ़ मिलने अथवा 


5 


उम्मेदवार भी कामयाब होने के लिए हॉफते हुए | 
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न मिलने पर सार्वजनिक हित के लिए प्रतिज्ञाये aq 

an शान्तिपूर्वक कार्य अधिक किया करते हैं; ऐसे जीव | 
ईश्वर के भेजे हुए मजा के जन्प्रसिद प्रतिनिधि होते हैं। | 
अस्तु, जब प्रजा घोषणा करने के लिए किसी को बाध्यं | 

करती है तब समझना चाहिए कि या तो उम्मेदवार पर 
उसे पूरा विश्वास नहीं या वह उसके बीते हुए जीवन से : 
अनभिज्ञ है । उत्तरदायित्व का ग्रथ समभ्हनेवाले aa- 
श्यकता होने पर घोषणा कर देने में अपना अपमान 
नहीं समते | ; 


कि मताधिकारियों में वह किस मात्रा तक an वास- 
पात्र हे Arn उसने उनका कौन सा हित किया है अयवा 
करने की सच्ची तथा प्रकट इच्छा रखता है । ध्यान रखने 
की बात है कि कोरी बुद्धि और विद्या देश का भळा नहीं 
कर सकती, बुद्धि के साथ आचरण की भी बड़ी आव 
कता रहती है। केवळ जाति से ब्राह्मण होने से पात्रता 
भौर सुसलमान होने से श्रपात्रता नहीं सिद्ध होती 
थोड़ी सी अँगरेज़ी जानने, अच्छे मोटर में बेड : 
र किसी पुराने प्रतिनिधि को अपना रिश्तेदार बत 

से ही पात्रता नहीं आ सकती | चुनाव के समय अयो 


पड़ते हैं। कुछ उम्मेदवार ऐसे होते हे जो नि। 
बनने के wdur dus रहते हैं, परन्तु सङ्कोच 
चुनाव के युद्ध में वे हार जाते हैं; अत 
प्रजाहित का दुम भरते हैं उन्हे चाहिए 
प्राणियों को सफळ बनाने सें यथाशक्ति पूरा प्रय 


प्रतिनिधि बनने का उम्मेदवार वही बने 


ज़िम्मेदारी का ज्ञान हो, जा लोकहित के लि 
हो और शासन-सम्बन्धी उलमनों को cd il 
तथा प्रतिकूल परिस्थिति में अपने चुननेवाळो 
ध्यान रखकर कार्य कर सकता ATL 
निधि को भी कुछ न कु at 
चाहिए, क्योंकि शासन 
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६४२ 
कि उससे सब एक साथ प्रसन्न हो नहीं सकते-बहु” 
संख्यक लोगों की प्रसन्नता ही योग्यता का स्पष्ट प्रमाण है | 
सफलता प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी, परन्तु साथ 
ही बहुत बड़ी बात ar स्मरण रखना चाहिए कि संसार में 
“काम प्यारा है--च्यम नहीं ।”! 


प्रतिनिधि के कर्तव्य, जिम्मेदारी और श्रधिकार बहुत 

बड़े बड़े रेहते हे । जिस निर्वांचक-दळ की ओर से वह 

चुना गया है उससे भ्रधिकांश हित का सदा ध्यान रखना 

उसका प्रथम कतेव्य हे । अ्रतएव वह एक बड़े अंश तक 

किसी भ्रपनी नीति से बंधा रहता हे । साथ ही वह प्रति- 

निधि सभा के शिष्टाचार-सम्बन्धी नियमों से भी सुक्त 

नहीं है, क्योंकि आरम्भ में ही उनका पालन करने के लिए 

उसे शपथ लेनी होती है ! यह सब होकर भी उसकी बुद्धि 
शर समयानुकूल स्वतन्त्र विचार-शक्ति सदा सुक्त रहती 
हे-इन्हें वह किसी के हाथ नहीं बेचता । प्रतिनिधि के 
हाथ-पैर पूरे पूरे बाध कर शासनसभा में भेजना अनुचित 
है; Rasi को चाहिए कि ख़ास ख़ास विषयों पर 
उम्मेदवार की नीति को सन्तोपदायक समक लेने पर उसे 
भ्रधिकार दे. द। जिस पर विश्वास न हो सके उसे 
भेजने की जरूरत ही नहीं । जनता को गँवार, मूख और 
नालायक कहनेवाले प्रतिनिधि को कुछ शर्म होनी 
चाहिए; “ग्रामीणता ओर तुच्छता की निन्दा करना 
व्यथे है, क्योंकि इनका अस्तित्व कभी मिटने का नहीं ।?' 
जनता दरिद्रता An शिक्ता-हीनता के कारण यदि dam 
aq शक्तिहीन न रहे तो प्रतिनिधि अथवा वकील dr 
पूछेगा कौन ? उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी रहती है । 
बह जिस निर्वाचक-समूइ की शर से प्रतिनिधि है उसे 
शासन-सभा की ख़ास खास बात बतळाने में कोई 
आनाकानी ने करनी चाहिए । वहाँ के भेदों और गुप्त 
अत्याचारों को प्रकट करने में कोई कोई प्रतिनिधि: are 


- धार कानूनी पोशीदुगी (council secret) की दुहाई 


दिया करते हैं, यह खेद की बात है । जिस प्रस्ताव में 
प्रतिनिधि की उचित बात भी नहीं मानी जाती उसे 
जनता के सामने प्रकट कर देने से प्रतिनिधि के लिए 
लजना की कोई बात नहीं | उलटे, अपने निर्वांचको को 
समय समय पर वर्तमान परिस्थिति तथा राजनैतिक बातों 


e 
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की शिक्षा देते रहने की जिम्मेदारी भी उस पर रहती है । 
वह बड़े शोक का प्रसङ्ग होता है, जब कोई प्रतिनिधि 
शासन-सभा की बैठकों में श्रपने निजी कामों के कारण 
उपस्थित नहीं हो सकता । ऐसी दशा में उसे अपने पद 
का त्याग तुरन्त कर देना चाहिए। wa मत देने के 
समय प्रतिनिधि ही न रहेगा तब मताधिकारियों के 
समस्त मत का मुल्य भी शून्य हा जाता हें। सभा की 
बैठक में हाजिर रह कर भी मत न देना बहुत ही खास 
और थोड़े अवसरों में उचित कहा जा सकता हे--साधा- 
रण दृष्टि से राय का छिपाया जाना अ्रजुचित है, वयोंकि 
उससे प्रतिनिधि की बुद्धि की अनिश्चितता, स्वभाव का 
दुब्बूपन waar व्यर्थ की उदासीनता प्रकट होती हे । 
उसके अधिकार भी छोटे नहीं हैं। प्रजा के हित-साधन 
करने का और AI महान्‌ wq की साथैकता के लिए 
gaa करने का पवित्र अधिकार उसकी सुट्टी में रहता 
है। श्रव्याचारों को रोकने, स्वाथियों की पोल खोलने 
SW Bits कष्ट तथा श्रसुविधाओं को दूर करने के 
लिए उसके हाथ में एक प्रत्यक्ष we रहता दै । प्रतिनि- 
fiat का सर्वप्रथम काये जनता की सेवा करना है-- 
उनकी उत्पत्ति प्रतिनिधि-शाही स्थापित करने के लिए 
नहीं की जाती | प्रतिनिधि-शासन-प्रणाली का जन्म ही 
इस छुनियाद पर ger हे कि जनता स्वामी है-- 
सेवक नहीं | 

X x X x X 

उपसंहार के रूप में कुछ बातों का संक्षेप में उल्लेख 
कर हम इस लेख को समाप्त करेंगे । 

राजामहाराजाशओं, सेनापतियों An aari के मन- 
माने भ्रत्याचार और प्रजापीडून से प्रतिनिधि-शासन- 
प्रणाल्ली की कल्पना की गई है और प्रजा ने अधिकार- 
विभाजन ( अधिकार की केन्द्रस्थता का बेंटवारा ) 
करने पर ध्यान दिया हे । लोकमत का सम्मान ही gd 
प्रणाली का मुख्य उददेश है । cmi लोकमत पर बेजा 
दबाव डाळा जाता हो, फोजी, शासन का श्रस्तित्व हा, 
पक्षपात हो और प्रज्ञा के arga उत्तरदायित्व नहीं हा, 
वर्दी शासन का प्रजासत्ताक स्वरूप नहीं रहता । ळोकमत 
earns और प्रशंसात्मक, दो प्रकाश का होता है और 
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जो प्रजातात्रिक शासन-पद्धति प्रिय तथा श्रप्रिय छोकमत 
को मान दे सकती हे वही सच्ची पद्धति है । atena 
पूर्ण एकता का होना प्रायः कठिन होता है aaga बहु 

त ही सर्वेसम्मति का काम देता है; प्रजातस्त्र-पद्धति में 
यह एक बड़ी कठिनाई है | 


सजासत्ता का बढ़ना सुखों के साथ कठिनाइयों और 
ज़िम्मेदारियों को भी बढ़ाता है। यह सिद्धान्त शासकों 
आर शासेतां पर समान रीति से घटित हे । शासितों में 
ज्यों ज्यों मताधिकार का प्रसार हेतता जाता है, त्यों त्यों 
शिक्षा-प्रचार की श्रावश्यक्ता भी बहुत बढ़ती जाती हे, 
क्योंकि साधारण जन-समाज श्रर्थात्‌ मामूळी श्रादमियों 
में जो श्रज्ञान, उदासीनता Su HIS रहता है उसका 
दूर होना ज्ञान के प्रकाश के बिना असम्भव सा है 
जब तक प्रजा का एक बड़ा भाग चुनाव के महत्त्व को 
समक कर उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा तत्र तऊ प्रज्ञातन्न्न- 
शासन केवळ एक सवांग होगा । स्मरण रखना चाहिए कि 


भारतवर्ष के वकीळ-बारिस्टर, मास्टर-डाक्टर, कोन्सिले! 


के मेम्बर श्रादि से ही भारतवर्ष नहीं बना हे । ३३ करोड़ 
की आबादी में शिक्षित की संख्या बहुत थोड़ी है । भार- 
तीय मनुष्य-संख्या का एक बहुत ही बड़ा अंश देहातों 
३ à `A MO 
में रहता है और दुर्भाग्यवश उनके पास संसार की बातें 
बहुत कम पहुँच सकती हैं। 


एक महत्त्व की बात और है। हमें अपनी इस 
-घारणा का त्याग कर देना चाहिए कि देहात में रहनेवाले 
करोड़ों आरतवासियों के लिए प्रतिनिधि-शासन-पद्धति 
कोई नई बात होगी । भारतवष के गाँवों में इस पद्धति 
का प्रचार EG वषं के पहले से हागया' हे और आज 
तक किसी न किसी रूप d वह ada पाया जाता है । वह 
पवित्र पद्धति है ग्राम-पंचायत-प्रथा । हमारे देहाती भाई 
बड़े बड़े wagi और उलमतें को पांच पञ्च॒ बनाकर जिस 
खुबी से सफळतापूवंक सुळका लेते हैं वह देखते और 
समझते ही बनता हे । प्रतिनिधि-शासन IJAN का 
एक लम्बा चौड़ा नाम और अत्यन्त विकसित रूप है; 
पञ्चायत के मूळतरवों वह>भिन्न नहीं है | हम यह rad 
हैं कि पञ्चायत की प्राचीन प्रथा में कई कारणों से कुछ 
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बंड़े दोष घुस पड़े 8, परन्तु उन्‍हें दूर कर देने से जनता का 
लाभ gu बिना न रहेगा । 


कुछ समय से आारतवष में जातिगत मताधिकार के | 
ai पर चर्चा फेली हुई है और इसमें हिन्दू-मुसमान 
भिन्न भिन्न दष्टियों से विचार कर -रहे हैं । इस विषय में 
अधिक न कह कर बड़े बड़े राजनेतिक परिते के मता- 
at इतना ही कहा जा सकता हे कि यथार्थ प्रतिनिधि- 
शासन-पद्धति की उपासना के साथ रियायत या विशेष 
अधिकार की उपासना भी नहीं की जा सकती | यदि 
इस शासन-पद्धति का उद्देश मानव-विकास के anil को 
प्रशस्त करना हा ता इसे स्थायी दुळबन्दी से विसुख होकर 
केवळ सच्ची योग्यता का निष्पक्ष सम्मान करना सीखना 
होगा । ऐसा न करने पर कभी न कभी वह दिन अवश्य 
आवेगा जब्र दुःखी जनता प्रजातन्त्र-शासन को सारे 
H चळनेवाली “बारह भाई की खेती” aami 
लगेगी i is 


प्रस्तुत लेख में इमें जा कुछ निवेदन करना था 
सबसे अधिक महरव-पूणे भाग का उल्लेख कर हम इस 


दल और प्रत्येक जाग्रत मनुष्य अधिकार की ऐसी 
चिल्लाहट मचाया करते हैं. जिसकी आवाज़ प्रथ्वीत 
उड़कर आकाश को भी कपा देती है) जो अ 


कि हमारी वस्तु की चोरी काहे न करे तब 
इच्छा का यह भो अथे हाना चाहिए कि 


त्मिकता का मेल किये बिना सुख, शान्ति 
का सच्चा दर्शन असम्भव हे। - 
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हजरत Aa साहब | 
da 4 सळमानी महापुरुषों में हजरत अली 
©F © 


साहब बहुत अधिक कीतिशाली हुए 
हे । शिया मुसलमान विशेषरूप से 
COOBY आपका आदर करते हैं। ये हे 
t अपना प्रथम इमाम समभते e, किन्तु 
«i कुछ सुसलमानों को छोड़कर अन्य 
सुसळमान भी आपका काफी आंदर करते हैं। S 
मुसळमान आपको अपना चौथा खलीफा मानते हैं | 
आपका जन्म मक्का के क्रैश घराने में हुआ था । यह वही 
पवित्र तथा सुप्रसिद्ध घराना है जिसमें हज़रत मुहम्मद 
साहब एवं प्रथम. तीन खलीफ़ाश्रों-हज़रत श्रवूवकर, 
हज़रत उमर तथा हज़रत उस्मान साहब का जन्म हुआ 
है । परन्तु आप हज़रत मुहम्मद साहब के बहुत ही 
नजदीकी सम्बन्धी श्रथांत्‌ चचेरे भाई थे। आपके जन्म- 
काळ के विषय में बहुत मतभेद- है! किन्तु यह बात 
निविवाद रूप से सिद्ध है कि आप हजरत साहब से बहुत 
छोटे थे । सम्भवतः सन्‌ ४६६ ईसवी में आपका जन्म 
मक्का के परमपवित्र मन्दिर में हुआ था । आपसे पूवं किसी 
अन्य को उस परमपवित्र मन्दिर में जन्म लेने का सोभाग्य 
प्राप्त नहीं हुआ था । आपके माता-पिता सम्पन्न थे, इस 
कारण आपका पालन-पोषण एक उत्तम रीति से हुश्रा | 
इस्लाम-धम्मे-प्रहण । 
अभी आपकी आयु बहुत ज्यादा न हो पाई थी कि 
। आप हजरत साहब की सङ्गति में रहने रूगे फिर जिस 
|: दिन खुदा ने हजरत साहब को नबी बनाया उसके qui 
ही दिन आपने मुसलमानी धम्मे ग्रहण किया । ऐतिहासिक 
बतळाते हैं कि हज़रत अली साहब ही प्रथम नवयुवक हैं 
' जिन्होंने नवयुवकों में सबसे पहले हजरत मुहम्मद साहब 
के नबी होने पर विश्वास किया था और मुसलमान-धघम्मे 
i को ग्रहण किया था । इसके सिवा इतिहास gu बात को 
भी duit हैं कि सुसलमान-घम्मे के ग्रहण के समय 
उनकी आयु नौ या दस अथवा तेरह या पन्द्रह वर्ष की 
थी । उस समय यद्यपि gR का बड़ा जोर था, 
तथापि उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में कभी aR को प्रणाम 


न ESO 
~ 


[ भाग २६ 


AAD 
AEE EERE 


९ 


eS च 
नहीं किया था और इस प्रकार AAT मूत्ति-पूजा से 


बचे रहे । 
शौरय्य-चरित्र । 

हज़रत अली साहब के शौय्य की कथायें बहुत qu 
जाती हैं और इस बात का यथेष्ट परिचय देती हैं कि आप 
निर्विवाद रूप से एक श्रह्वितीय शूर-बीर थे । जब मक्का के 
करेशिये! ने हज़रत मुहम्मद साहब को मार डालने का 
विचार किया तब श्रांप निश्चिन्त होकर हज़रत साहब के 
बिछौने पर जाकर सो गये थे और इस तरह हज़रत साहब 
का मक्का से मदीना चले जाने का मोका मिळ गया और 
उनकी जान बच गई । 

बदर की ळड़ाई के समय आपकी आयु २७. वर्ष 
की थी । उस युद्ध में uuu मारे गये ai उनमें 
२१ mpi की एक भ्रच्छो संख्या केवळ आपके ही 
हाथ d मारी गई थी। आहद की लड़ाई सें बड़ा 
गड़बड़ हुआ था, किन्तु आपने बड़े घेय्ये तथा शोय्य से 
काम लिया था, यद्यपि qu या सोलह We आपके 
wit थीं । ख़न्दक्‌ के युद्ध में शत्रुओं की संख्या दस हज़ार 
थी ओर सुसळमान केवळ तीन हज़ार ही थे। उस समय 


शत्रुओं के दळ के एक वीर ने हन्ह्र-युद्ध करने के लिए 


Boa । हजरत अली साहब ने मेदान में उतर कर 
सुकाबिळा करने का विचार किया | हज़रत मुहम्मद साहब 
ने पहले आपको रोका । पर जब शन्न ने फिर सुकाबिळा के 
लिए ळळकारा तब आपने फिर हजरत साहब से आज्ञा 
माँगी । इस बार हज़रत साहब ने अपनी पगड़ी आपके 
सिर पर रख दी और आज्ञा दे दी । पहले थोड़ी देर तक 
दोनों ओर से चोट हुई । अन्त में आपने aq के कन्धे 


पर तलवार का एक ऐसा वार किया कि उसका हाथ _ 


Regs diss गया और जब वह मर कर गिरा तंब 
उसके ga को भी तलवार के घाट उतार दिया । 
फळतः परिणाम यह हुआ कि wa मैदान छोड़ कर भाग 
गये । "ies 

इनके सिवा आपके sed तथा dea के अगणित 
उदाहरण पाये जाते हैं, किन्तु dar के युद्ध के विषय 
में जो कथा हे वह बहुत ही महत्त्व-पूर्ण है। Gaz का 
किला किसी से vag नहीं हाता था । _ आपने ही उस पर 
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ET I RE की थी । कहा जाता है कि आपने खेबर- Raga ही जा रहा है और कोई सॅमाळनेवाळा नही 
fx किला के एक किवाड़ को उखाड़ डाला HR उसको ढाळ के दिखाई पड़ता तब लोगों के विशेष आग्रह पर आप 

समान हाथ में ले लिया । फिर जब तक सुकाबिळा हुआ, सन्‌ ६४१ में खलीफा बने'। कुछ छोगों को छोड़ कर 
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आप उसे हाथ R ढे i [ | 
हाथ में बराबर लिये ही रहे । युद्ध के बाद जब विशेषतः सारे मदीना-निवासियों ने आपका अपना | 


^ ० उस आपने एथक्‌ WA दब ( एक लेखक के कथनानुसार) खलीफा स्वीकार किया और नियमानुसार आप खलीफा | 
वह आठ मनुष्यों से भी पलटा न जा सका ar | समझे गये । इस अवसर पर आपने :जो शब्द कहे थे l 

खिलाफत पार SIS | उसका सारांश यह = I 

e i e तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान साहब के जीवन-काळ हे छोगो ! मुझ पर किसी का काई हकृ सिवा. 


~ 


/ में ही बड़ा विद्रोह फेल गया था । वे विद्रोहियों के ही इसके ओर कुछ नहीं है कि तुमने quar खिळाफत 


AN 


^ ¢ 
& ॐ | 
Ag हज़रत अली का मकबरा, ANH । गी 

० ९. हाथों मारे भी गये थे । उनके मारे जाने पर लोगों की के लिए चुना है । कळ तुम मेरे पास परेशान होकर 
इच्छा नया खलीफा चुनने की ge । मदीना-निवासियों ने आये थे । मैं इस काय्य से पीछा छुड़ाता था । किन्तु | 
हज़रत अली साहब से खलीफा बनने की प्राथना की । अब तुम लोगों का आग्रह बहुत ज्यादा हुआ है कि 
पहले आपने इनकार किया और कहा--अमीर अर्थात्‌ में तुम्हारा अमीर ay और तुम्हारे भागय की डोर | 
खलीफा होने के aga मैं मन्त्री होना अधिक उत्तम मेरे हाथ में हो । gal 

d. “४” समझता हूँ । तुम जिसे चाहो खलीफा बनाओ, Ñ जो लोग हृदय से हजरत अली साहब का 

- . सहमत हूँ । fpe जब आपने देखा कि मामला होना पसन्द नहीं करते थे उन्होंने खल्लीफा होने 


; 


e i 
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ही कहा: कि आप हजरत उस्मान साहब का बदुला d | 
किन्तु उस अवसर पर बड़ा श्रसन्तोष Wer हुता था | 
em का समय होने के कारण चारों ओर के लोग वह 
एकत्र थे । ऐसी दशा में केवळ प्रबन्ध को दीक'ठाक रखना 
ही कुछ कम असाधारण कार्य न था, अतः हजरत गल्ली 
साहब तुरन्त इस ओर यथोचित कारेवाड न कर सकते 
ài इस पर विरोधियों को हजरत श्रली साहब के 
“विरुद्ध वैमनस्य फैलाने का भ्रच्छा श्रवसर मिळ गया । 


अली साहब स्वयं हज़रत उस्मान साहब का बदला 


adi नहीं लेते श्रथवा घातकों को हमारे हवाले क्यों नहीं 
करते । हज़रत उस्मान साहब के शरीर पर शहादत के 
समय जो कुरता था वह रक्त से Ma gat हज़रत 
माविया के पास शास d पहुँच गया था और शहादत 
के अवसर पर आपकी धम्मेपली की जो digfarat कट गई 
थीं वे भी कुरते के साथ ही वर्हा पहुँच गई थीं | हज़रत 
माविया ने इन दोनों चीजों को द्मिश्क की मसजिद के 


हजरत अली की मस्जिद, कूफा । 


शाम-देश उमेया राज-घराने की अधीनता में काफी 
समया तक रह चुका हे । उस समय वहाँ हज़रत उस्मान 
साहब के चचेरे भाई हज़रत माविया राज्य करते थे । 
हज़रत अली साहब चाहते थे कि वह भी आपकी 
खिलाफूत को स्वीकार करे, किन्तु उसने केवळ श्रापकी 
faeta ही स्वीकार करने से इनकार नहीं किया, बल्कि 
आपका हाथ भी हजरत उस्मान साहब के वध में बताया 
और इळज़ाम की नीव इस बात पर Wet गई कि हजरत 


~ 


मेम्बर पर WI था। उन्हें देखकर शामवाले बहुत 
भड़क उठे थे और हज़रत उस्मान साहब का बदला 
लेने के लिए बहुत ही कडाई के साथ उत्तेजित हो गये थे । 

हजरत a साहब ने खलीफा होते ही अपने भिन्न 
भिन्न अधिकारियों को अनेक स्थानों में भेज दिया था। 
हज़रत माविया तधा हजरत उस्मान साहब के नियुक्त किये 
इए कुछ अन्य श्रधिकारियों क्षा उन्होंने अपने पास बुलाया 
था, किन्तु जब हजरत माविया का रङ्क-ढङ्ग सन्तोषजनक 
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न देखा, उनकी ओर से कोई समुचित उत्तर भी न 
frr और एक काफी समय भी बीत गया तब आपने 
युद्ध करने का प्रबन्ध किया । जब लश्कर कूच करने को था 
तब मक्का-निवासियों के घोर विरोध का पता लगा । मक्का- 
वाले वास्तव में उन stat के उभारने से विरोधी हा 
गये थे जो हृदय से हज़रत wal साहब का खलीफा होना 
पसन्द नहीं करते थे और जिन्होंने हज़रत अली साहब के 
qpr होते ही हज़रत उस्मान साहब के खन का बदला 
लेने के लिये आपका उकसाना चाहा था । ये लोग एक 
लश्कर dam किये बैठे थे और नियमवद्ध लड़ाई करना 
चाहते थे। इस कारण हज़रत श्री साहब ने हज़रत 


aRar पर चढ़ाई करना रोक दिया और इन विरोधियों की _ 


ओर झुक पड़े । भयङ्कर युद्ध हुआ | शत्रुओं की संख्या ३० 


` हज़ार थी, उनमें d १६,७६० काम श्राये । हज़रत अली 


साहब की Ro हज़ार सेना में केवळ २,०७० मरे | अन्त 
में यथोचित रूप से निपटारा हुआ । सभो ने हज़रत ग्रली 
साहब की fera को स्वीकार किया, श्रौर दोनों अर 
के लोगों ने ग्रपने किये पर पश्चात्ताप किया । 


झगड़े का भयङ्कर स्वरूप | 
सक्का-निवासियों के wad से निपट कर हजुरत अल्ली 
साहब ने शीघ्र ही हजरत माविया की ओर ध्यान किया । 
अपना लश्कर ठीक किया । हजरत साविया ने भी aga 
लश्कर के साथ चढ़ाई कर dit फुरात Euphrates 


नदी के किनारे दोनों ate की सेनाओं का पड़ाव पड़ा | 


हजरत अली साहब चाहते थे कि बिना युद्ध ठने ही 
मासळा quw जाय, किन्तु महान्‌ उद्योग करने पर भी 
आप सफलीभूत न हुए । फरात के जळ पर शामवालों 
का अधिकार हा गया था । वे हजरत अली साहब के 
लोगों का पानी नहीं लेने देतेथे। श्रापके आदमियों 
को पानी का बड़ा कष्ट था । आप चाहते थे कि हमारे 
आदमी भी सुगमता के साथ बेखटके पानी ले सके, 
किन्तु शामी लोगों ने न माना । sea में इस मामले 
का निपटारा भी लड़ाई के हाथ में दे दिया गया और 
लड़ाई ने इसका Fact हजरत अली साहब के हक्‌ में 
किया । परन्तु जब हजरत अली साहब का श्रधिकार 
पानी पर हो गया *तब आपने अपने शत्रुओं के लिए कोई 
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रुकावट न पैदा की, बल्कि बड़ी उदारता के साथ अपने 
ही समान पानी का अधिकारी अपने शत्रश्रो के लिए 
भी समझा । ^ 
यथोचित उद्योग करने पर भी जब हजरत अली diga 
ने मामले के निपटने की कोई सूरत न देखी तब घोर 
युद्ध करना ही उचित समझा | इस प्रकार छड़ाई आरम्भ 
हो गई । खूब मार-काट हुई | फिर gala का महीना | | 
आया । sad नियमानुसार लड़ाई बन्द रखना उचित था, 
इसलिए लड़ाई बन्द रही । जब सारा मास बीत गया 
तत्र फिर लड़ाई की घोषणा हुई । qued अली साहब 
ने सबका सूचित किया-- 
जब तक वे [ शत्रु ) लोग तुमसे न लड़, तुम 


जाओ तब भागनेवाळों का पीछा न करना । उनको | 
मार न डालना | घायलों का अखबाब न छीनना, 
किसी की पूँजी न लूटना । किसी खी पर हाथ न 
उठाना। चाहे वह तुम्हें गालिर्या ही क्यों sta! इत्यादि । end 

जत्र इस बार लड़ाई छिड़ी तब उसने ग्रति भयङ्कर 
स्वरूप धारण किया ! हजरत अली साहब के शत्रुओं की 
स्थिति चिन्ता-जनक द्वोगई । जब शामियों ने सेदान हाथ से 
जाता हुआ देखा तत्र वे अपने भाळों की नोकों पर कुरान 
शरीफ़ के! उठाकर रणक्षेत्र में आये । इसका तात्पय्ये यह 
था कि करान शरीफ के अनुसार जो कुछ न्याय उहरे 
हम उसे स्वीकार करेंगे । इस पर मजबूर होकर ल 
न्द्‌ करनी पड़ी । फिर पञ्चायत के लिए दोनों IE 
q नियत हुए । पञ्चों अर्थात्‌ प्रतिनिधियों की बेठक 
£i और अन्तिम निश्चय के अनुसार अभीर 
साहब शाम और सिन देश के उत्तराधिकारी | 
हजरत अली साहब बाकी सुसळमानी राज्य c 
स्वीकार किये गये । इतिहासा में वह लड़ाई 
लड़ाई के नाम से विख्यात है। इसमें 
सत्तर बार सड्झाम हुए थे। एक सौ. 
सफून में पड़ाव रहा था । हजरत अली 
की संख्या ३० हजार थी। इनमें 


थी । उसमें से ४९ हजार 


* 
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शत्रओं ने भाले की नाक पर कुरान शरीफ TAT 
था। इससे हजरत अली साहब TAN के साथ सन्धि 
करने पर राज़ी gun थे-यह बात FF gii को 
उचित नहीं प्रतीत हुई और इसे उन लोगों ने शत्रुओं की 
गोर से एक चाळ ससा | इसलिए इन लोगों ने यह 
आग्रह किया कि ऐसे mapa के साथ सन्धि करना व्यर्थ 
अथवा fae है इज़रत अली साहब के ऐसे विरोधियों 
की संख्या बारह हज़ार हा गई थी। वे लड़ने के लिए 


लरंस्वती | 


* [ साग ३६ 

RD e ME 

के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये लोग हज़रत अली साहब 

के विरुद्ध राजद्रोही होकर निकले थे। इस agaia के 

लोग अब भी शिया लोगों तथा हज़रत अली के साथ 
gaat रखते हैं | 

हजरत अली साहब का चथ | 

“्खारजी? समूह के Bin हज़रत माविया के शत्रु पहले 

से ही थे, किन्तु wa हजरत 'श्रली साहब के भी घोर विरोधी 

हो गये । बक बिन अब्दुल्ला ने हज़रत साविया को ओर 


नजफू-नगर | 


[तैयार हा गये थे । इनमें ८ दृज़ार मनुष्यों को तो आपने 
ऊँचा-नीचा समका कर श्रपनी Bre कर लिया । उन्होंने अपने 
विचार की तिलाक्षलि दे दी aa केवळ ४ हज़ार ऐसे 
रह गये थे जा श्रपनी बात पर डरे ही थे। इस पर आपने 
लश्कर को इनके साथ लड़ने की श्राज्ञा दी। थोड़े ही 
समय में इनका सफाया होगया । पके केवळ दो योधा 
काम आये, किन्तु शत्रुओं की ४ हज़ार संख्या में केवळ s 
ही बचे थे, जो भिन्न भिन्न स्थानों को भाग गये थे । इति- 
हास में इस समूह के लोग “खारिज” अथवा “ज्रारजी? 
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अब्दुल रहमान इब्न AST ने आपका मार डालने का 
प्रण किया । दोनों अपने अपने काम के लिए रवाना हुए | 
बकं अपने काय्यं में सफलीभूत न हुआ, किन्तु इडन मळ- 
जम अपने BAA पूरा उतरा । वह कूफा में आया । 
अपने दो सहायक बनाये । फिर तळवार लेकर वह उनके 
साथ अपनी घात मे बेडा । प्रातःकाळ जब निमाज के 
लिए आप gard गये और घर से बाहर निकले तब इंडन 
मलजूस के एक साथी ने आप पर आक्रमण किया, किन्तु 
वार खाळी गया । इसके बाद ही gus इब्न मळज़म ने 
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संख्या दै ] | 


स्वयमेव पहुँच कर झटपट एक तळवार आपके माथे पर 
मारी । चोट गहरी लगी श्रौर उसी के कारण आप कई 
दिन बाद स्वग-छोक को (ín गये । आपके वघ के 
विषय सें एक कथन यह भी है कि इडन agga एक 
खरजिया eft पर मोहित था । इसके साथ विवाह किया 
था अथवा करना चाहता था | वास्तव में उंसी के कारण 
उसने आपका वध किया था । 

इब्न मळज़स के दे।नां सहायक ते बचकर भाग गये, 
किन्तु वह स्वयं पकड़ा गया । लोगों ने उसे हज़रत अली 
साहब के सम्मुख पेश किया । आपने जनता को सम्ब्रोघन 
करके कहा कि यदि में घाव के कारण मर जाऊँ तो तुम भी 
उसे मार डालना जैसा कि उसने मुझे मारा हे । यदि मैं 
बच गया तो जैसा उचित होगा मैं कर लूँगा । हे लोगो ! 


मेरे कारण बहुत से लोगों को सार डालने के लिए न 


भड़्कना | इसके लिए मेरी wey का बहाना न करना | 
हे मेरे ga, हसन | यदि में मर जाऊँ ता तुम भी उसी की 
तलवार से ऐसा ही एक वार मारना । tea: आपकी 
BY के पश्चात्‌ इब्न मळजम पर IZAN का एक वार 
किया गया और उसका काम तमाम हो NATI 
यश तथा सन्तानादि । 
हज़रत Wet साहब का देहान्त qq ovo हिजरी के 
रमजान ara wal जनवरी सन्‌ ६६१ में हुआ था। 
उस समय उनकी आयु ४८, ६३, ६५ अथवा ७० वर्ष 
की थी । इस श्राथु में उन्होंने चार वर्ष और नौ मास 
तक forma की थी । उनकी खिळाफूत का समय विशेष- 
तया कगड़ों में ही बीता था, किन्तु हजरत मुहम्मद साहब 
के समय से लेकर हज़रत उस्मान साहब के समय तक 
आपने जो सेवा इस्लाम की की है, स्मरणीय है । वस्तुतः 
उसके दुर्शाने के लिए यहां पर्याप्त स्थान नहीं है । निस्सन्देह 
उनके काय्ये तथा गुणों का ही यह फळ है कि बहुत से 
लोग उनके प्रति बड़ा ही उच्चभाव रखते हैं। आपने नो 
विवाह किये थे । इन aut से चौदह बाळक ओर सन्नह 
बालिकाये हुई थीं | इन्हीं में हज़रत इमाम हुसैन साहब 
भी हैं, जिनकी स्मृति में gata हुआ करता है और ताज़िये 
आदि बनाये ओर निकाले जाते हैं। हज़रत मुहम्मद साहब 
के बाद संसार में जिन मुसलमान व्यक्तियों का नाम सबसे 
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अधिक प्रसिद्ध है वे हज़रत अळी साहब और उनके 
दोनों सुपुत्र हज़रत इमाम हसन साहब तथा हजरत इमाम 
हुसैन साहब ही हैं। A 
नंजफ नगर में स्मार्क | 

हज़रत श्रळी साहत्र सन्‌ ६९७ से ATARI तक SH 
में रहे थे adi भ्रापके शत्रु ने आप पर वार किया था 
र वहीं आपका प्राणान्त भी हुआ था । आपने e 
से पहलेयह आज्ञा दी थी Bags पश्चात्‌ मेरा 
शरीर एक Kz पर ar जाय और उस ऊँट को स्वतन्त्र- 
रूप से gig दिया जाय । जहाँ कहीं वह बैठे वहीं सुके | 
गाडा जाय | फळतः dur ही किया गया । 

उमेया राजघराना आपका शत्रु था, इस कारण इस 
राजघराने के सो साळ राज्यकाळ तक आपकी कब्र को 
सुरक्षित रहने के विचार से बिलकुल गुप्त wer गया 
था । किसी प्रकार का चिह्न नहीं बनाया गया था। सनू 
७६१ में बगदाद के खलीफा हारूनरशीद को आपकी 
पवित्र कृत्र का अकस्मात्‌ पता चला | तब एक स्मारक 
भी बनवाया गया, जो भक्त छोगों के दर्शन के निमित्त 
नियत हुआ । वह दिव्य स्थान जो पहले टूंटी-फूटी 
अवस्था में था, बहुत ही कम otal का मालूम था और 
«एक छोटी सी बस्ती के समीप था, wa: शनेः अब अति 
भव्य बन कर जगतू-विख्यात हो गया है और उसके चारों _ 
ओर खूब अच्छा नगर बस गया है जो नजफ के नाम | 
से प्रसिद्ध हे । मेसोपोटामिया के प्रधान स्थानों में से 
उसकी गणना है । हु 

नजफ नगर मेसेपोटामिया में मरुस्थळ के किना 
है। लगभग सौ ad बीते अरब के वहाबी मुसलमा नों 
आक्रमणों से बचने के लिए इसके चारों ओर दी बा C 
बनाई गई है । यहाँ कई हज़ार विद्यार्थी शिक्षा पाले È 
सारे शिया इस स्थान को परमपवित्र मानते हैं । 
पोटामिया के अ्रबशिया यहाँ गाडे जाने को ब 
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एक चौखम्बा ga जनवाया था । आँगन और ga शादि 
का भी उसने सुन्दर AAAI एवं वखों से सजा दिया था | 
उस समर यह नगर aga छोटा था श्रोर इसके m 
ओर दीवार भी बनवा दी राइ थी । बूया राज्यघराने के 
बादशाह श्रजदुद्‌ दौला ने कबेला में हजरत इमाम gaT 
साहब का एक अच्छा स्मारक बनवाया था AE 
बादशाह अपनी HS बाद dum में गाड़ा गया। 
फिर कुछ काल बाद नजफ का स्थान शिया मुसलमानों 
के लिए एक परमपवित्र कृत्ररिस्तान हा गया। अब 
तो aay एक बहुत अच्छा नगर दवोगया हैं । चाद- 
हवीं शताब्दी से ही इसकी दशा बहुत sisgil 
हो चली थी। इस समय यहाँ के apa में सोने- 
चाँदी के दीपक जळते हैं और अन्य बहुत सी agga 
बस्तु भी यहाँ उपयोग में छाई जाती हैं । और FA का 
मुख्य भाग भ्रसली सोने से मढ़ा हुश्रा है। बड़े सौभाग्य 
की बात तो यह है कि वहाबी या भ्रन्य लोगों की लूट से 
यहाँ की अमूल्य वस्तुएँ श्रभी तक बची हुई हैं । परन्तु 
यह भी जान लेना चाहिए कि कुछ लोगों का ऐसा भी 
मत है कि हजरत श्री साहब कूफा की बड़ी मसज़िद के 

एक कोने में गाडे गये थे । 

महेशप्रसाद माळवी फाजिळ 


—— 


घरारव्ध-परिवतेन | 
(9) 

3X XX टतानसिह ने टता से कहा--मैं एक वर्ष 
* g * के Weal अन्दर अ्रपना प्रारब्ध बदल- 
44४% , T) 

झागरचन्द जोश में तीर के समान तन कर खड़ा हा 
गया, ओर भरांती हुई श्रावाज़ में बोळा--तुम हँसी तो 
नहीं कर रहे ! 

“यह हँसी का uai नहीं?” | 

“तो स्कच कह रहे gr" 

fat gf सच” | 

“ इतने थोड़े '्रवसर में तुम सफल हा जाश्रोगे, 
इसकी तुम्हें श्राशा दै 2” 
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«drgg आने” | 
८ भ्राज क्या तारीख है ?” 
ळतानसिंह ने दीवार पर लटके हुए एक मेले d 


g 
कैलेन्डर की ओर देख कर कहा--तीस आकोबर १९१२ 
gad | "e 

ear पहली नवम्बर १९१३ का सूरज तुम्ह निधन 
न देखेगा i” 

€ कभी नहीं । 


सुळतानसिंह उन मनुष्यां में से था जिन्हें लाग 
भलेमानस बदमाश कहते हैं | कभी उसने बहुत अच्छे दिन 
देखे थे saat पिता दौलतराम नगर के बड़े बड़े vial 
में से एक था । उसके पाख रुपये की कमी न थी । सद्र- 


बाज़ार में तीन दुकाने थीं, दो मकान, Sat सें रुपया इनके. 
अतिरिक्त atl परन्तु इतना ही नहीं, उसका हृदय wb 


सद्भावो से भरपूर था | जब तक जीता रहा, उसके नास की 
नगर भर में पूजा होती रही । परन्तु इधर उसने अख बंद 
कीं, उधर सुलतानसिंह ने उसका रुपया USA पर कमर 
कस ली । दौलतराम की रोक-टोक ने सुलतानसिंह को कभी 
मर्य्यादा से बाहर न होने दिया था | उस समय वह एक बे- 
पर के पक्षी के समान था, जिसकी बेबरी से अधिक करुणा- 
जनक उसकी उड़ने की इच्छा थी । दोळतराम की wey ने 
उसको पर लगा दिये । दों वष तक दिल खेलकर wars 
लूटे, और मनमानी मौज मारता रहा | यह काळ उसके 
जीवन का gu-an था, जिसको तोड़ने के लिए कोई 
जाग्रति न थी । सप्ताह के udi दिन awa होते रहते थे, 
रौर ये Asa BS साधारण IZA न होते थे um एक 
दिन में सैकड़ों पर पानी फिर जाता था । उसके इन कामों ने 
उसकी पैन्निक सम्पत्ति को नष्ट कर डाळा, जिस प्रकार बर- 
साती नाळों का वेगवान्‌ प्रवाह किनारों के टूट जाने से 
हरी-भरी खेतियों को निगल जाता हे । 


परन्तु फिर भी उसके चेहरे-मोहरे से यह खयाळ न होता 
था कि उसमें ये गुण भी होंगे । वह इतना भळामानस 
और भोळा-भाळा प्रतीत होता था कि अनजान मनुष्य 
प्रायः घोखा खा जाते थे, और समर बैठते थे कि उसके 
मुँह में तो दात ही नहीं उसकी विनीत्‌ दृष्टि, qa आँखे 
ओर भोली बाते Qa कर किसी को कल्पना भी नहीं दो 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———' A! € €———ÁÉÓÓ BÓ 


SS ee 


pe 


सिंह ने, जो कुछ किया, पदे की ओट में किया । यद्यपि 
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संख्या ६ | 


~~ 


सकती थी कि यह मनुष्य विळासी भी हो सकता है । उसने 
ang रुपया उड़ा दिया, मकानों को tea भी रख दिया, 
परन्तु उन्हे बेचा नहीं । इमारत गिर गई थी, परन्तु चार- 
दीवारी उसी प्रकार खड़ी थी। यह चारदीवारी उसकी 
पुरानी शोभा mr चिह्न थी, जिसे बनाये रखने के लिए वह 
तन-मन से यत्न कर रहा था। मनुष्य इतना श्रपमान से 
नहीं डरता जितना उसकी चर्चा से डरता È | सुलतान- 


उसकी थोड़ी बहुत निन्दा हो चुकी थी, ता भी इतनी नहीं 
कि लोग घृणा करने लगे । उसके पिता का qaqar अभी 
तक बाकी था । मचुष्य मर जाता है, परन्तु उसका नाम 
जीवित रहता है । 

इसी प्रकार कुछ वर्ष व्यतीत होगये । सुळतानसिंह 
की afa खुळीं । जब तक हाथ खुळा था तब तक कोई 
विचार न था | रुपया आता था, खचे हो जाता था। बेंक 
से मँगवाने सें कोइ परिश्रम न करना पड़ता था । एक 
कागज का पुर्जा ही भेजने से काम चळ जाता था | 
परन्तु जब वह खुच हो गया तब वसन्त में पतकड़ के 
चिह्न दिखाई देने लगे gauas चिन्ता में डूब 


. गया । जिस प्रकार नाटके देखने के पश्चात्‌ मनुष्य मण्डप 


के बाहर का अन्धकार देखकर घबरा जाता है, उसी 
प्रकार सुळतानसिंहद के सामने निराशा ने अंधेरा खोळ 


दिया । इस निराशा में कितनी वेदना थी, कितना दुःख । 


सुळतानसिंह के हृदय पर मानो किसी ने गर्म लोहा रख 
दिया । एक दिन चिरकाळ तक अपनी wae पर विचार 
करता रहा | अन्त में तलमलाकर खड़ा होगया, और 
रढ़ता से बोळा--में एक वर्ष के अन्दर अन्दर अपना 
प्रारब्ध ATS लूँगा | 


(२) 


सागरचन्द सुळतानसिंह का मित्र था। सुळतानसिंह 


WD उस पर पूरा पूरा भरोसा था। ae अपनी गुप्त से 


गुप्त बातों में भी उसे सम्मिलित करने से नहीं हिचकि- 
चाता all सागरचन्द का केवल सुळतानसिंह के रुपये 


की ळालसा हो, ae बात न थी । उसे स्वयं सुलतानसिंह 


से प्यार था प्रायः देखा जाता हे कि बुरे से बुरे मनुष्यों 


` में चमक थी, होंठों पर मुस्कराहट । सहानुभूति के 


में भी कोई न कोई अच्छा गुण पाया जाता है, जिस 


| ६४१ 


प्रकार काली से काली घटा के गिर्द श्वेत घारी होती'है । | 
सागरचन्द छुटा हुआ बदमाश था, परन्तु उसमें एक गुण 
था । Hat निभाने er भाव उसमें कूट कूट कर भरा हुआ | 
था । जब सुळतानसिंह ने ख़चे से हाथ खींचना आरम्भ 
किया aa उसके मित्रों का MAHAA घट गया, वे 
अच्छे घरानों के थे। परन्तु सागरचन्द की वाळ-ढाळ में 
अस्तर न आया, वह नीच दुष्ट था । प्ज्ञेग के दिनों में 
जब नगर खाली हो जाते हैं, और लोग लाश छोड़ छोड़ 
कर प्राण बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं, तब प्रायः 
वही लोग सेवा-समिति बनाकर आगे बढ़ते हे जो 
बदमाश होते हैं । 
सागरच 


LX 


Std कमळ जल d तेरता हे । इस समय 


से आगे बढ़ा, ओर बोळा--फर्या करोगे ? 


वही करूँगा, देखा चाहिए, विधाता क्या करता 2 
सागरचन्द को ऐसा प्रतीत हुआ, जैसें qute 
उससे बात छिपाता है । उसके कलेजे में तीर सा लग 
अनमना सा होकर बोछा--मुरूसे नहीं कहोगे ? 
सुळतानसिंह वास्तविक बात समर गया | उस 
घबरा कर कहा--मेरा यह आशय न था। 


“तो बात खोळ qui नहीं देते ?"U 
“अभी सुना चाहते St या ठहर कर o?" 


लूंगा, चैन न आयेगा v? 
सुलतान ने कमरे से बाहर दृष्टि दौड़! 

बोला--मैं ब्याह eet) " | 
“इसके qun ?" P 
‘Cont की ज़िन्दगी का बीमा करवा 
n “फिर 9? m ^ 

E TII IM 

E मरी तो 2» 

न मरने का कारण क्य 


d: । a 3 


६५२ 


सारारचन्द निपट मूख ही न था । उसने मिडल तक 
शिक्षा पाई थी । सुळतानसिंह की भयानक हँसी देखकर 
सब बात dry गया, और बोला--बहुत "gr, अर्थात्‌ 
उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा । 
“पूणरूप से ।”. 
“इससे att चळो |” 
“ag मर जायगी, मेरा asa बदल जायगा । 
ama कुछ समय तक चुप रहा | उसने यह 
नहीं साचा कि यह एक qu पाप हे । वह इससे भी 
आगे चलने को तेयार था। परन्तु डरता था कि कहीं 
सुळतानसिंह डोळ न जाय श्रथवा इससे उसे कोई हानि 
न पहुंचे । उसने इस प्रश्‍न के प्रत्येक अंश पर विचार किया 
शौर कहा--स्कीम dr बहुत बढ़िया है। यदि सफल हो 
जाय तो सचसुच तुम्हारा IREI बदळ सकता है, परन्तु 
इसमें भय भी बहुत है । 
सुल्तानसिंह ने उत्तर दिया--भई, मोती समुद्र की 
तह ही से निकलता हे उसके fe ag के मुख में 
जाना होता है | 
इस समय सुळतानसिंह ऐसा प्रसन्न था, जैसे कोई 
राज्य मिळ गया हा । सफलता का विचार सफळता से 
भी बढ़कर मनोरञ्जक È | 
इसके दो मास पश्चात्‌ सुळतानसिंह का ब्याह 
होगया | 


(३) 
सन्ध्या का समय था | सुळतानसिंह aga श्रांगन में 
आरामकु्सी पर बैठा एक उपन्यास देख रहा था । इतने 
में = नौकर ने आकर कहा--सरकार ! मिनरवा इनश्योरेस 
नी का एजंट आया है । 
Sere ने पुस्तक हाथ से रख दी, और उठ- 
कर EZA ळगा | इस समय उसके हृदय में विचारों की 


` उथट-पुयळ हो रही थी । सोचने ळगा, क्या करने लगा 


हैं । मेरे पिता ने लोक-हित के लिए पक्की सरा बनवाई 


` थीं, में अपने लिए एक निर्दोष बालिका की हत्या करने 


लगा हूँ, पिता-पुत्र में कितना अन्तर P 
किसी तरह खुळ abesse दि यह बात 


सुळतानसिंइ का मस्तिष्क खौलने ढगा, 


n 


उस पर 


^ 


^ 
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सरस्वती | 
की SY) ee 


भयानक mag सा छा गया । पाप से अधिक भयङ्कर 
पाप का विचार हैं। सुलतान का हृदय डोळ गया | 
निश्चय किया कि यह पाप न करूँगा । परन्तु इतने सें 
ळालसा ने सिर उठाया, मन का विचार aq गया । 
सुळतानसिंह ने उत्तर दिया--बुढला लाओ | 

पाप का मागं कितना साफ है । 


^. / एजंट ने आकर प्रणाम किया, अर बेठकर कंपनी के 


प्रासपेक्टस सुळतानसिंह के हाथ Ñ रख दिये । सुळतान- 
सिंह ने कुछ पृष्ठ उलट-पळट कर देखे, ओर पूछा---आपकी 
कंपनी fadi का बीमा भी किया करती है ? 

एजंट ने कुछ विस्मित सा होकर उत्तर दिया--जी हाँ, 
करती है । 

“उसके ( रेट्स ) दिखलाइए I”? 

“कितने वर्ष के लिए ?" 

एजंट ने एक पृष्ठ निकाछकर कहा--ये हैं । 

“बहुत ज्यादा हैं i" 

"Rast के अधिक ही होते हैं, कंपनी को बड़ा (रिस्क) 
हाता है iP 

E D? 

“आप कितने रुपयों की पालिसी लेना चाहते हैं ।?? 

“एक लाख की ।?? 

एजंट ने उछुळकर कहा--एक लाख की ? 

“हाँ एक लाख की, कितने रुपये मासिक देने होंगे 2” 

एजंट ने पहले यह हिसाब लगाया कि सुके मासिक 
कमीशन क्या मिळा करेगा । आशा ने अनार. के फूल 
के समान मुंह का रङ्ग छाल कर दिया । फिर उसने धीरज 
से उत्तर दिया--र्पांच सौ रुपये मासिक | 


“aga बड़ी रकृम है, अर्थात्‌ सवा ळाख के लगभग 
ते हम देंगे और हमको मिलेगा एक लाख, इसमें ते 
साफ हानि दिखाई देती है | 


EE LEE E | डर था कि कहीं 
सोदा रह न जाय, जोश से बोछा--महोदय, कंपनी जो 
Ret सिर aed रही हे वह भी तो थोड़ा नहीं, एक 
CS की रकम भी तो कोई चीज हे । भारतवर्ष में इसकी 
भथा प्रचलित नहीं, योरप में प्रत्येक मनुष्य बीमा कराना 
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सख्या ६ ] 


अपना कत्तव्य समझता है । यही कारण है कि वहाँ एक 
मनुष्य की wp पर सारा परिवार भूखें नहीं मरता | 

सुलतानसिंद अपने विचारों में Raa था । एजंट ने 
समझा, मेरी स्पीच काम कर गई । सँभळकर बोळा-- 
तो फामे भर दीजिपुगा, कळ डाकुरी देख-भाळ हो जायगी । 

काँपते हुए हाथों ने फार्म भर दिया। दूसरे दिन 
डाकुरी इम्तिहान होया । सुलतान ने शान्ति का 
निःश्वास छोड़ा । सफलता की ar agri पुरी हा गई। 
क्या तीसरी भी guit i 


(X) 


छुः मास बीत गये | सुळतानसिंह ने अपनी खत्री सत. 
वन्ती की ओर ध्यान न दिया। वह प्रायः मदाने ही में 
रहता था । gu में जाते हुए उसका कलेजा कापता 
था । वह प्रायः रात को भी मदाने में पड़ा रहता था। 
सतवन्ती से जहाँ तक हा सके कम भेंट करूँ, यही उसका 
यल था। उसके मुख की ate देखकर उसके विचार बदल 
जाते थे। वह कभी कभी उसकी मदभरी wai का देख 
लेता ता कई दिन तक उसके हृदय में हळचळ मची रहती 
थी । उसकी यह इच्छा कि खी कुरूपा हो, पूरी न हुई । 
वह परम सुन्दरी थी, जैसे सफेद पत्थर की AA । उसे देख 
कर सुळतानसिंह चकित रह जाता था । उसने बढ़िया से 
बढ़िया सुन्दरियां देखी थीं, परन्तु ऐसी रूपवती खी आज 
तक न देखी थी । उसे सन्देह होने cur कि में अपना 
काम न कर सकूँगा | सोन्द्य्ये ने अपना चमस्कार दिखाया। 
कहते हैं, dleqet से पशु भी वश में ग्रा जाते हैं । क्‍या 
सुल्तानसिंह उनसे भी गया गुज़रा हे | 


वर्षा के दिन थे, आकाश पर बादल खेळते थे । सुल- 
तानसिंह शराब के मद में उन्मत्त हुआ, एक शीशी लिये 
जनाने में आया, और सतवन्ती से बोला--इसे durs 
कर रखना, प्रतिदिन सबेरे उठकर पिया करो, तुम निबेळ 
gr रही हा, अच्छी हा जाओगी । 

यह qur एक वैद्य ज्ञे तैय्यार की थी, जिसका घातक 
प्रभाव शनेः शनेः हड्डियों में घर कर जाता था, और जांच 
करने से पता नहीं ळगता था कि स्तक को विष दिया गया 
है । सतवन्ती ने पति के सुख से ये प्रेम से सने हुए 


Oa 
. CC-0. In Public 
-— आ EET 2 


प्रारबव्ध-परिवतेन | 


- बोली--यह क्या है, शराब ता नहीं । Vs x 


वचन सुने, तो स्वर्ग में पहुँच गई, और मुस्कराती हुई | 

“नहीं, ताकृत की दवाई Bu 

‘nq भी पिय्रा करें, चिन्ता नें मुँह का क्या हाळ 
कर दिया है ।?? l PE 

कैसा वचन था, प्रेमरस में डूबा हुआ । सुलतानसिंह 
के अन्तःकरण ने उसे फटकारना आरम्भ किया, परन्तु 
उसने अपने इस भाव को Brat ही neat दबा दिया, 
र कहा--मेरे लिए दूसरी वस्तु बन रही है। 

इस समय उसके सीने में दिल जोर ज़ोर से 
रहा था | 


(<). 
दिन चढ़ा, परन्तु सुलतानसिंइ को सुधि न थी. 
वन्ती के हाथों के ard उड़ गये । उसने घबराकर ei 
को बुळवाया | इस समय सुळतानसिंह अचेत प 
डाकुर ने श्राकर देखा १०६ डिग्री का ज्वर । 


“अभी तक तो कोई नहीं, परन्तु डर है 
जल्द नेसोनिया हा जायगा i? 


कहा--इससे क्या होगा, सेवा करो | 
बहता हुआ पानी थम गया । सतवन्ती | 
होकर सेवा करने लगी | उसने समक लिया कि. 


डाकुर ने आकर देखा और कहा--जि 
वह हो गई । नेमोनिया बन गया है. 


सिंह सचेत होता, aaach 
देख पड़ती । ी 


T Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'सरस्वती | 


६५४ 
६४ यह देखकर वह सोचता, यह कितनी नेक है, प्रेस 
zo का स्रोत, और में कितना नीच हूँ, रुपये का दास । इस . 
ai विचार से उसके हृदय में AP प्रकार के उथळ-पुथळ 
किन हाने लगते । जा काम सुन्दरता न कर सकती थी, उसे 
em प्रेम ओर सेवा ने किया । 
एक जिस दिनः सुलंतानसिंह चारपाई से उठा; उस दिन 


a सतवन्ती के आनन्द की थाह न थी । उसका मुख हस 
सा प्रकार चमकता था, जैसे चोद्स का चन्द्रमा । डाकुर ने 
सुळतानसिंह से कहा--में सच. सहता हूँ, कि यदि यह 
ऐसा मन लगाकर श्रापकी सेवा न करती तो श्रापका 
बचना असम्भव ही हो चुका था | ! 
डाक्टर चला गया, dI सतवन्ती ने घूँघट उठाया । 
सुळतानसिंह गद्गद्‌ प्रसन्न हो रहा था । वह अतिशय 
प्रम में व्याकुळ होकर बोळा--सतवन्ती | 
सतवन्ती ने उत्तर दिया--भ्राप aga निबेळ होगये 
है, वह मेरी ही दुवा पी लिया करें, निर्बळता दूर T 
जायगी | 
सुळतानसिह को जैसे किसी ने गोली मार दी, घबरा 
कर बोळा--वह तुमने पी तो नहीं ली । 
“नहीं \? 
“तनिक ले आश्रो ।?? 


सतवन्ती दांड़कर अलमारी से बोतल उठा छाई, 
ओर एक अपराधिनी के समान पति की ओर देखकर 
बोली--आपकी बीमारी के कारण मुझे इसके पीने का 
ध्यान ही त रहा, क्षमा कर दें, अब पी लिया seit | 


L| सुलतानसिंह ने उसे जोर से दीवार पर मारा, और 
| शान्ति की सांस ली | 

| | सतवन्ती सहम कर पीछे हट गई, और बे।ली--यह 
| आपने क्या किया है ? बड़ी कोमती वस्तु थी | 


| | Seats ने इसका कोई उत्तर न दिया, केवल 
| सतवन्ठी की ओर देखकर भुजायें फैला दीं । 

| ; एकाएक उसकी दृष्टि केलेन्डर की ओर गई । उस 
| दिन पहली नवम्बर थी। उसे एक वर्ष पहले का वचन 


यादु श्रागया कि मैं एक वर्ष के अन्दर अन्दर अपना 


^ 
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qa बदल लूँगा, और पहली नबस्त्रर का सूरज सुभे 
निधन न देखेगा । 

और क्या वह निधन था ? उसे धन नहीं, परन्तु 
धन से बढ़कर ऐसी वस्तु मिळ चुकी थी जिसके लिए 
संसार के राजे-महाराजे भी तरसते i 


थोड़ी देर बाद सागरचन्द आया, परन्तु इस तरह 
सहमा हुआ्रा जैसे कोई दण्ड मिळनेवाळा et! उसे खयाल 
ही नहीं, निश्चय होगया था कि जाकर सतवन्ती की 
DY st समाचार सुनूँगा । अतएव IRIAN इष्टि 
से उसने सुलतानसिंह की ate देखा, श्राँखों ने खों से 
प्रश्न किया । 

सुळतानसिंह ने सुस्कराकर कहा--क्या पूछते हो ? 

“सतवन्ती का क्या हुआ १?” 

“ग्रानन्द-प्रसन्न BO 


सागर चन्द की छाती से जैसे कोई बोर उतर गया | 
प्रसन्न होकर बोळा--धन्यवाद है उस परमेश्वर को, जो 
तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया । जब सें उस बेचारी 
लड़की को दिन-रात घूँघट निकाले हुए श्रद्धा और प्रेम से 
तुम्हारी सेवा करते देखता था और saa साथ ही 
तुम्हारी प्रतिज्ञा का was करता था, तब मेरा कलेजा 
काप जाता था ? 

“परन्तु मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी ।? 

सागरचंद घत्रराकर खड़ा हो गया, उसे ऐसा प्रतीत 

An ^ 

हुआ, जेसे किसी ने उसका गळा दबा दिया हा । रुक रुक 
कर बोला--क्या कहते हा ? A 

मेरा प्रारब्ध age गया है, मैं ma निर्धन नहीं d 
एरन्तु मेरे इस प्रारब्ध-परिवर्तत का कारण मेरी ait a 
सत्यु नहीं, प्रत्युत उसका जीवन हे । 

यह कहते कहते सुळतानसिंह ने अपने पुलकित नेत्र 


बन्द कर लिये और भारामकुर्सी के सहारे पीठ sar कर 
लेट गया। 


सुदर्शन 


a 
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सख्या द ] 


ससीम ओर असीम । 


ff) a बाह्य जगत्‌ के साथ हमारा कयां 
es d सम्बन्ध हे ? साधारण मनुष्य की 
दृष्टि में, मनुष्य एक परिमित शक्ति- 
सम्पन्न चैतन्य प्राणी है, जो इस 


3 बाह्य जगत्‌ की नाना प्रकार की जड़ 


सामग्री को अपने अरनुकूळ बनाकर 
अपने उद्देशो की पूति किया करता है। पर ज्ञानी की 
दृष्टि भिन्न है । वह प्रकृति के देश-काल के भीतर ज्ञानी 
को अनन्त भगवान्‌ के दर्शन कराती हे, जिनके द्वारा 
मूढ़ पुरुषों की आँखें से वह छिपा रहता हे । प्रत्येक 
emaa वस्तु क्या है? न तो यह ब्रह्माण्ड जड़-पदा्थों 
रका स्तूपमात्र है और न किसी विश्वकर्मा ने इस स्तूप 
सें केवळ व्यवस्था स्थापित करके उसका वतेमान स्वरूप 
2 रक्‍खा है । यह तो एक ऐसा वृत्त है जिसका केन्द्र स्वयं 
gaa परमात्मा का हृदय है । देश An काळ में स्थित 
रहनेवाले जगत्‌ में स्वयं कोई निजी सत्ता नहीं, उसके 
सभी अंगोपांग, वास्तव में विचारों के चिन्न हैं । प्रकृति 
के तुच्छ से तुच्छ पदार्थ से परमात्मा उसी प्रकार आवि- 
aa हो रहा है जैसे कि दिव्य आकाश-मण्डळ से । MA 
और अनात्म, जड़ और haer के अ्रम-पूर्ण अदाशैनिक 
भेद का, जा चिरकाळ से चळा आता है एक-दम भूल 
जाइए और फिर जहाँ देखिए वहीं ईश्वर खड़ा दिखाई 


A» 


yi É देगा । सच्चा दार्शनिक वही है जिसकी dia दृष्टि जड़ 


पदार्थों के पदे के भीतर बेठे हुए अनन्त आत्मा पर गड़ 
गई हो 

प्रकृति जड़ नहीं हे, वह dr चेतन्य ब्रह्म का सजीव 
आविर्भाव है । उसकी उत्पत्ति भी आत्मा से हाती हे और 


.^ उसका लय भी mana हाता है । उसके प्रत्येक भाग 


में एक ही अनादि जीवन संचार कर रहा है और इसी 
लिए प्रकृति एक सजीव शरीर की भांति काम करती है । 
दो विश्वव्यापी भूतो ने--डेश और काळ ने--मनुष्य को 
चारों ओर से अपनी माया में ळपेट कर चक्कर में डाल 


| OM qup है, एक-दम पागल बना दिया है, किन्तु थोड़े से 
| ज्ञानी पुरुषों ने जगत्‌ का सनायोग-पूवक निरीक्षण किया, 


* 
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जिससे एक-एक करके ये दोनें सांसारिक भूत लोप होने 
टगे और उनकी दिव्य दृष्टि के आगे अन्तःस्थित पवित्र की 

पवित्रात्मा प्रकट होने ‘oat । बाहरी वस्तुओं के तमाशे में | 
जिन लोगों की दृष्टि aft हुई है उनको प्रकृति जड़ | 
प्रतीत हाती है, पर ज्ञान के नेत्रों कोः इन सब वस्तुओं में. 
आत्मा के ही दर्शन होते हैं । वास्तव में, प्रकृति ज्ञान 
की पूर्ण विरोधिनी है । जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु एक 
दूसरे से gam दिखाई देती है, हर एक घटना अळग 
अलग होती है, फिर इनमें एकता का सूत्र gg निकाळना 
साधारण दृष्टि का काम नहीं । नाना प्रकार की 


के आन्तरिक जीवन का रहस्य सहसा प्रकट नहीं होता हुं; 
किन्तु प्रकृति जा बात छिपाये हुए हे उसे ज्ञानी प्रकट 
देता है । क्योंकि मनुष्य में विचार है, विचार का क 


में बाँध देना, सारे ब्रह्माण्ड के श्रन्तस्तल की | 
आत्मा का पता war लेना विचार का ही काम 


पहले-पहळ अनुभव होता हे, मानो वहै पुनः अपने 
स्थान की ओर लोटती है । मनुष्य की आत्मा सें | 


से व्यक्त हाता हे । यह समस्त सृष्टि परमात्मा र 
हुईं है और वह पुनः उसी परमात्मा में लीन हो 
पहलले मनुष्य में उसकी सभ्यता और * आध 
जीवन के इतिहास में इस उन्नति का 
मनुष्य के रूप में प्रकृति बहिसुंख से «dg 
अतः मनुष्य का परमात्मा से केवळ वही स 


का अन्तिम ध्येय है । मनुष्य की परिच्छिक्षता के नीचे 
उका वास्तंविक अनन्त स्वरूप छिपा हुआ है । इसलिए 
समय-पाकर उसकी संचालन-शक्ति हमको "eub की 
— ओर अग्नंसर होने के लिए प्रेरित करती है । यही कारण 
है कि छोटे से छोटा चर्मकार भी अपनी स्थायी तृप्ति के 
लिंए सम्पूर्ण विश्व पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहता 
है। किन्तु अकेला यही चमार तो संसार में नहीं है । 
संसार में la-ta अगणित अपरिमित प्राणी हैं जिनकी 
O आाकांज्ञाय किसी प्रकार इससे कम नहीं होंगी भला 
ऐसी अवस्था में फिर किस प्रकार एक मनुष्य का AIH- 
O साज्ञातकार दूसरे मनुष्य के MAATEN के साथ 
_.._निभ सकता है ? यदि प्रत्येक प्राणी भ्रखिळ विश्‍व पर 
fies "qa एकाधिपत्य प्राप्त करना चाहे भौर केवळ उसी 
श्रवस्था में उसकी स्थायी तृप्ति हो सके तो बतलाइए, 


t 
E 


संसार में यह किस प्रकार सम्भव हा सकता है | 


Ew समस्या को हळ किये बिना भी तो कास नहीं 
_ चळ सकता । "HV बात यह है.कि पृथक्‌ पृथक्‌ प्रत्येक 
` व्यक्ति अपने जीवनादृशं को नहीं प्राप्त कर सकता, किन्तु 
Fi भाइयों के जीवन-साफल्य में उसकी सार्थकता भी 
E सम्मिलित है । aga में स्वभावतः दे। प्रवृत्तियाँ 
` हुभ्रा करती हैं । एक नीचे ले जानेवाली और एक ऊपर 
«Bast । मन मनुष्य को सांसारिक afta सुखे! की 
शरोर प्रेरित करता है और बुद्धि मनुष्य को नाना प्रकार 
दुःख सहन करके भी अपने कत्तव्य-पथ पर दृढ़ रहने 
लिए कहती है। हमारा कत्तव्य क्या है ? वही, 
ससे नित्य सुख मिलने की सम्भावना हे।। किन्तु 

ser सुखें के आगे इस नित्य सुख की कल्पना इतनी 
कैम होती है कि सहज में हम उसका अस्तित्व तक 
का तैयार नहीं होते और सहसा यह प्रश्न 


ससे शान्ति कभी भङ्ग नहीं होती | 
उस प्राप्त नहीं कर सकता | 
मेळ जाने से सुख होता हे 


अवस्था से ऊँची अवस्था 
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'ज्ञाता है। एक कुदम आगे बढ़ने से थोड़ा-बहुत सुख 
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में पहुँचना grat है, aaga उसमें कुछ न कुछ सुख का 
समावेश होना अवश्यम्भावी है । किन्तु wae तो यह 8 
कि ज्यों ज्यों इस प्रकार हम अपने कल्पित SER की 
ओर बढ़ते जाते हैं, त्यां त्यों वह हमसे और दूर आगता 


अवश्य मिळता है, किन्तु साथ ही साथ अ्रपनी वतमान 
अवस्था और निरन्तर भागनेवाले आदर्श के बीच एक 
नई कमी का wqua होने से दुःख का प्राढुभाँव होता 
a) इस असन्तोष के ही कारण श्रागासी उन्नति सम्भव 
होती हे, अतएव credis श्रोर उन्नति का जोड़ा है। 
दोन एक दूसरे के श्रभिन्न साथी हैं। इस श्रसन्तोप से 
आनन्द का बहिष्कार भी नहीं होता, दोनों के मिलने से 
भ्रन्तःकरण की विलक्षण श्रवस्था हा जाती है, इसी को 
कोई कोई दार्शनिक शान्ति के नाम से ahaa करते हें। छ. 
अतः केवळ शुद्ध सुखभोग हमारी दोडधूप का ध्येय नहीं 
हा सकता | कारण स्पष्ट है; मनुष्य ऐसा प्राणी उसके 
लिए बनाया ही नहीं गया, उसका ध्येय तो पूर्णावस्था को 
प्राप्त करना हे । 


मनुष्य सुख से वञ्चित है, वह भी उसकी महत्ता का 
लक्षण है, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप श्रनन्त है, वह 
चाहे जितनी योग्यता से saa करे, अपने अनन्त रुवरूप 
को सान्त आडम्बर के द्वारा कदापि नहीं भूल सकता | 
क्या समस्त योरप के siaha, सुधारक और 
विधायक महोद्यों की सेना एक चर्मकार को सन्तुष्ट 
करने का भार अपने ऊपर ले सकती है ? दो-तीन 
घण्टे से अधिक उसको प्रसन्न रखना उनके लिए 
कठिन हो जायगा, क्योंकि उसमें menè जा उसके | 
भोगलिप्सु पेट से सर्वथा भिन्न हे । यदि उसकी स्थायी ह| 
तृप्ति और सन्तोष का श्रायोजन किया जाय ते बस पर- 
मेश्वर के इस अखिल ब्रह्माण्ड पर उसका एकाधिकार 
होना चाहिए, यदि इसमें एक रत्ती भर भी कमी हुई तो 
उसका सारा ag किरकिरा हो जायगा, उसका सुख-भोग 
करने का पूर्ण अधिकार होना नाहिए, उसने कोई इच्छा 
प्रकट की नहीं कि उसको तुरन्त पूरा होना चाहिए। .. 
अच्छा, पहले उसको सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा के ब्रह्माण्ड रै, 
का आधा भाग देकर देखिए, आप उसको दूसरे भ्रद्धैभाग , | 


सख्या ९ ] 


के स्वामी से ळड़ते-झगड़ते NA I यदि पूछिएगा ते वह 


अपने आपका सबसे अधिक अभागा बतळायेगा, जैसे 
भगवान्‌ ने उसके साथ सबसे श्रधिक घृणित व्यवहार 
किया हा । हमारे maeh प्रकाश में ग्रसन्ताष-खूपी 
काला घब्वा है, जो छाया की भाति हमारा पीछा कभी 
नहीं छोड़ सकता | 

मनुष्य का स्वरूप Hara है, अतः उसको अपनी 
adma अपूर्ण अवस्था से सन्तुष्ट रहना श्रसम्भव हो 
जाता है । यद्यपि प्रत्यक्ष में वह परिमित और परिञ्छिन्न 
है, किन्तु वास्तव में उसकी आत्मा और परमात्मा में कोई 
भ्रभिन्नता नहीं हे । चह अपनी ससीमता के कारण, 
जो चारों शरोर से उसमें लिपटी हुई है, परमात्मा से 
छोटा है, किन्तु पशु-कोटि से कहीं बड़ा हे । मनुष्य-जीवन 
का श्रन्तिम लक्ष्य क्या है ? ज्ञान से मनुष्य का जो स्वरूप 
ज्ञात होता है वही वास्तव में बन जाना, अपने वास्तदिक 
स्वरूप का AT करना, पूर्णता लाभ करना ही मनुष्य- 
जीवन का एक-मात्र ध्येय हा सकता है | मनुष्य के रूप 
में अवतार लेने से अनन्त आत्मा देश ओर काल की 
Mami से परिच्छिन्न होगई हे । मानो वह इस जगत्‌ 
में एक परदेशी केदी की भाति बद्ध हा रही है। अतः 
स्वभाववश वह अपने घर के लिए अधीर हो उठती हे, 
अपने खाये हुए ्रानन्द्‌-भवन को प्राप्त करने का यल 
करती हे i 


यदि सनुष्य सचमुच Wa: ससीम होता तो उसके 
लिए ज्ञान की इच्छा करना अथवा उद्देश-विशेष की पूर्ति 
के लिए उद्योग करना कदापि सम्भव नहों हा सकता था, 
क्योंकि उसको अपनी सीमा के बाहर निकळने का क्या 
अधिकार हा सकता था ? बात यह है कि न तो मनुष्य 
was ही हे और न पूर्णरूपेण अज्ञ ही है, किन्तु इन 
दोनों के बीच में स्थित है, इसी लिए दाशनिक जिज्ञासा 
उसके लिए «dur सम्भव और बिछकुळ स्वाभाविक 
है। हममे बुद्धि हे और बुद्धि ही सृष्टि का विधायक 
सिद्धान्त हे । अतएव ह समते हैं कि संसार हमारा 
है, हमारा उस पर एकाधिकार हाना चाहिए, किन्तु 
इसके विरुद्ध हमारी ससीम प्रकृति हमको पग-पग पर 


बतळाती रहती? हे कि इम परिस्थितियों के amp, का, निरतः 


7 


^ 
^ 
. 
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उनके स्वामी नहीं, कैदियों की भांति परतन्त्र हैं, राजा 
की भाति स्वतन्त्र नहीं । हमारी बुद्धि हमको हवा 
में ले उड़ती है और हमारी शक्ति हमको sat स्थान | 
में जकड़ना चाहती है। मानव-स्वरूप की यही विचि 
त्रता उसके crede का कारण है । यही विरोध 
जो उसके स्वरूप में विद्यमान हे उसकी उस सतत 
इच्छा का कारण है जिसकी प्रेरणा से वह सदैव आगे 
ही आगे बढ़ना चाहता है । पूणता प्राप्त करने की इच्छा 
ही, जा बिना तृप्त हुए कभी gw नहीं सकती, बुद्धि at 
पोषक और सदाचार की गारंटी है। एक न एक दिन. 
अवश्यमेव पूर्णता लाभ होगी, अपनी सची आत्मा 
साक्षात्कार होगा । श्रतएव अपने आदिम स्वरूप | 
पुनः प्राप्त करने की चेष्टा का दूसरा नाम ही लद 
है। सदाचार संचय की वस्तु नहीं, वह “होने! और 
'करने? की बात है । इसका समावेश न केवळ सुको 
मनो भावनाश्रों में हे, चाहे वे कितने ही दिव्य क्यों न 
du न अक्रियात्मक गुणों में ही हे, चाहे वे कितने ही 
प्रिय क्यों न मालूम हा, बरन सदाचार का अर्थे है अपन 


संसार की बहुत सी आपत्तियों का मूळ-कारण यह भ्रमपूर्ण 
धारणा 2 कि सदाचार की सार्थकता केवळ थो 
मनाभावों में मग्न होकर चुपचाप शान्तिभाव | धारण | 
करने में ही मान ली गई है। पर कर्म संन्यास नहीं। _ 

आत्म-साक्षात्कार ही उसका मूलमन्त्र PU E 
निम्न प्रवृत्ति पर उच्च प्रवृत्ति की विजय पाना, ' 
कार्यक्षमता में बृद्धि होना, अन्तर से ओर बाहर 


का कष्ट तो उठा सकते हैं, किन्तु काम 
मनुष्यों की शिकाग्रतों के गभ में यही. 


f 


Fr ६५८ 
dep हे वह जिसने अपना कतेब्य पहचान लिया 
हे, वह फिर किसी और आनन्द की कामना ही नहीं कर 
J O कता संसार Ñ केवळ एक राक्षस हे--श्रालसी 
... आदमी । भगवान्‌ ने अपनी सन्तान को पहला आदेश यही 
: दिया है, “काम करो” ‘ata करो? | संसार का भविष्य उन 
लोगों के हाथ में नहीं हे जो मत्यु के द्वार पर हैं, 
aga जो जीवित हैं, जो कमैक्षेत्र में अवतीर्ण होनेवाले हैं । 


A 


यही है कि बह बराबर आगे बढ़ता जाय । पीछे न a2 | 
दिळ खोल कर आगे बढ़ने में ही जीवन है । अधिकाधिक 
... भगवानू-सददश बनना अपना पुराना चोळा उतार कर नया 
y रूप धारण करना ही यरम पुरुषार्थ हे । हृदय में उच्च 
— मनेवृत्तियों का आधिक्य होना कोई सद्गुण नहीं, यदि वे 
किसी प्रकार व्यवहार में व्यक्त agil “भावुक सब 
| जीवधारियें में सबसे श्रधिक बाक हाता हे ।* सबसे afas 
i m वस्तु है आत्मे।न्नति, हमारी वास्तविक "mar 
d विकास में अपनी अवस्था पर मनन करने से बड़ी 
ता मिलती है, किन्तु असावधानी से प्रायः यह वृत्ति 
स्वार्थ ओर घमंड के रूप में परिणत हो जाती हे । इस 
_ आत्मचिन्तन से दो बातें प्रकट होती हैं--पश्चात्ताप या 


$5 


रा है--दोनों ओर स्वार्थपरता हे । जो हो चुका, 
में फिर उसी ओर ताकते रहना च्यर्थ है, aw 
यं’ । हमारा ध्यान ते बराबर रागे बढ़ने और 
ए मागे बनाने में छयना चाहिए । 
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मनुष्य का एक-मात्र कर्तव्य और सर्वश्रेष्ठ अधिकार ` 
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का उद्योग करे! । इस मत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक क तिय दार्शनिक ipli 
ने dr सुख-दुःख तोळने की एक तराजू. ही बना डाली 
a) किन्तु कारलाइळ ने सुखलिप्सु जनों के विषय में 
लिखा है-- 

“बदमाश और शेतान हैं वे छोग जो भोग-विलास 
के ara हैं श्रथवा जो दुःख के नाम से कांप उठते हैं ।” 

“यह मनुष्य-जीवन वसन्त की बहार नहीं है, 
बरन यहाँ तो सदैव युद्धाझि की ळपटें उठा करती हैं, 
यहाँ मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार सिद्धान्तो के 
सहारे am बढ़ना पड़ता है। UU मूढ़ ! ऐसा कौन खा 
कानून है कि सदैव तुझको प्रसन्न ही रहना चाहिए ? 
थोड़ी देर पहले तुको भें हूँ” यह agua करने का 
ही क्या अधिकार था? क्या हुआ यदि तेरे भाग्य 
में जन्म भर दुःख ही दुःख बदा है? यदि सुख से 
वञ्चित gr तो aur हानि है ? यदि ऐसा समभता हो 
कि बिना सुख के जीवन व्यर्थ है तो क्या तू श्रपने 
आपको उस गिद्ध की अपेक्षा BS बढ़कर समझ सकता हे 
जो आकाश में इधर-उधर बड़ी तेजी से उड़ता फिरता 
है और मानो बड़ी उदासी से चीख-चीख कर कह रहा 
है--हाय, सुके यथेष्ट मांस नहीं मिला । ''विन्थेम के सुख- 
वाद ने तो भगवान्‌ की सूष्टि को कूड़ा-करकट--सुख और 
दुःख--तौळने की तराजू बना डाला है?! i 


“मैंने श्रपना कत्तव्य पूरा कर लिया है या नहीं ? 


केवळ एक यही चिन्ता समझदार व्यक्ति को हा सकती LIN 


उसी के पूरा करने में उसको आनन्द मिळता हे? | 

कहने का तात्पय यह कि हमारे जीवन का ध्येय 
आत्मसाक्षातूकार है, आनन्द नहीं, किन्तु क्या आत्मा- 
चुभवी पुरुष आनन्द-शून्य हा. सकता PO? जीवन की 
पूर्णांवस्था ता सबसे अधिक आनन्दमयी होना चाहिए, 
ज्यों ज्यों हम उसके समीप पहुँचते जाते हैं, त्यो त्या हमे 
अधिक आनन्द मिळता हे | विरक्तों ने स्वयं इस बात का 
अनुभव किया है, पर आनन्द शब्द का प्रयोग न करके 
उन्होंने शान्ति को नैतिक जीवन mI मुख्य लक्षण बतळाया 
है । किन्तु यथाथ में त्याग भी सुखवाद की तरह एकाङ्ग 


सिद्धान्त है ag सिद्धान्त भी उसी प्रकार एक मिथ्या Z) 


कल्पना के आधार पर स्थिर किया गया है कि शुष्क 


ws 


AT 
H 
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संख्या ६] ` 


विचार या केवळ शक्ति ही मनुष्य का असली सारतरव है, 
जैसे सुखवाद एक दूसरी उतनी ही मिथ्या कढ्पना पर 
निर्धारित है कि इन्द्रियगम्य agua ही मनुष्य में ad- 
प्रधान है । यह दोनों नेतिक सिद्धान्त wage हैं, क्योंकि 
ये हमारे मिश्रित स्वरूप के केवळ एक AN को ही. मनुष्य 
का पूर्णरूप मान लेते हैं, और तदनुसार ऐसे एकाङ्की आदश 
स्थापित करते हैं जो मनुष्य को ga करने में सर्वथा aad 
हे । परमेश्वर की तरह पुण होना ही हमारा वास्तविक 
ध्येय है, किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि परमात्मा की 
पूणता में आनन्द का भी एक स्थान है; सत्‌, चित्‌, 
आनन्द, यही स्वरूप प्राप्त करना हमारा सर्वोत्कृष्ट SUT है। 


तब हमारा पथप्रदर्शक कौन सा मन्त्र है? में ही हर 
एक वस्तु हुँ, नहीं, बरन यह कि हर एक वस्तु मैं ही हूँ। 


/ क्योंकि परमात्मा मनुष्य के सम्मिलित समाज के रूप में 


प्रकट हुआ है और किसी व्यक्ति-विशेष का मूल्य और 
महत्त्व केवळ इसी कारण हे कि वह इस सामाजिक जीवन 
में एक साभीदार है। समाज एक सजीव शरीर है जो 
अपने श्रज्ञों-उपाड्ों-द्वारा अपने आदर्शं की ओर बढ़ VET 
है ओर समाज के सद्स्य उसके उद्देश और आदश की 
qfü में सहायक बन कर अपना जीवन सार्थक कर सकते 
हैं । शरीर में हम किसी एक इन्द्रिय की शक्ति को सम्पूर्ण 


` देह की शक्ति से एथक्‌ नहीं कर सकते | हाथ हाथ हे ओर 


पैर पैर, क्योंकि सभी शरीर को स्थिर रहने में अपनी अपनी 
शक्ति के अनुसार सहायता देते हैं । जैसे दाथ शरीर से कट 
जाने पर हाथ नहीं रह सकता, उसी प्रकार मनुष्य-समाज 
से अलग हो जाने पर मनुष्य नहीं रहता, बरन पशु हो 
जाता है | समाज मनुष्य से पहले है जैसे कि देह इन्द्रियों 
से पहले है । वास्तव में देह जीवित है, उसकी किसी 
इन्द्रिय में इसी लिए प्राण हे. कि वह SIE आवश्यक काय 
करके उसके सञ्चालन में सहायता करती है । मनुष्य अपने 
कार्यों-द्वारा समाज के उद्देशों की पृति. में सहायता करके 
अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। व्यक्तिवाद 
अदूरदर्शी लोगों का सिद्धान्त है । गम्भोर इष्टि से विचार 
करने पर यह सचाई तुरन्त प्रकट हो जाती हे कि हम 
मनुष्य को किसी जाति की कल्पना किये बिना समर ही 
नहीं सकते । ` 


` बनता और बढ़ता है ।”” 


६५९ 
“समाज एक सजीव प्राणी 2, इस विचार को निस्तार 
देने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गत शताब्दी 
में यदि कोई सिद्धान्त-विवादरहित रूप से स्थापित हुआ हे 
ते! वह यही सिद्धान्त है कि व्यक्तियों के योग का नाम 
समाज नहीं है, बरन समाज ख्यं qe सजीव प्राणी है। 
सभी स्कूलों के विचारक भी इस aia में एकमत हैं । 
“मनुष्य एकाकी नहीं रह सकता | जैसे देह में नस एक 
दूसरे से सम्बद्ध हैं, उसी प्रकार इमारा पारस्परिक सम्बन्ध 
एक दूसरे से dur? या ता हम सबों की भलाई होगी 
या फिर हम सबको मिलकर दुःख भोगना पडेगा, 
उत्थान होगा तो सबका, पतन होगा तो सबका | बड़े से... 
बड़ा मनुष्य अपने आपको छोटे से छोटे मनुष्य से gum : 
नहीं कर सकता”? । . 
“मनुष्य को पूर्णतः समझने के लिए हमें उसके 
व्यक्तिगत कार्यो और भळाइई-बुराई के बाहर देखना 
होगा, अपने सम्बन्धियों के साथ उसको देखना होगा। _ 
समाज में ही मनुष्य को पहले-पहळ यह अनुभव होता हे 
कि वह क्या हे, वह तभी पहल्ले-पहलछ अपना यधार्थरूप 
धारण करता PO समाज में आते ही मनुष्य में एक 
बिलकुल ही नये प्रकार के भ्राध्यात्मिक उद्वेगो का उदय 7 
होता है, उसके विश्व का विस्तार न जाने कितना बढ़ k 
जाता है, उसका स्वरूप कहीं अधिक गम्भीर हा जाता 
है। समाज वह da हे जहाँ मनुष्य-स्वभाव पहले-पह 


८ सिपाही अपनी सेना का सैनिक बन कर ही युः 


है, इसी प्रकार ब्यक्ति विशेष भी अपनी सजीव जाति क 
ag बन कर ही अपने श्रादशे तक पहुच सकता è 


लिए पूजनीय हे, इसी की पूजा में मनुष्य की स॒ क्तिः 
समाज एक ऐसा सङ्गठित व्यक्ति है जिसमें अनेक 
की वाणी का समावेश हुआ है, समा न हो r 


उपयुक्त विकास होता है, और उसी के द्वारा मनुष्य मूल्य- 
वान्‌ हा जाता है। थोड़े से विचार करने से भी समाज 
हमारे जीवन की सबसे अधिक आश्चयजनक घटना मालूम 
: “हाने लगती है, उसमें एक. अलोकिकपन है, यह एक ऐसा 
i T — — सर्वव्यापक जीवन है. जिसमें हमारा व्यक्तिगत जीवन एक 
NE बार नहीं, दो तार नहीं, बरन सैकड़ों बार जीवित होता है, 
और जो कुछ भी अनन्तता की wow हममें है. वह इसके 
द्वारा स्पष्ट हा जाती है । ? | 
अच्छा; तब किसी व्यक्ति विशेष के क्या कत्तंव्य हैं ? 
ये समाज में उसका स्थान देख कर ही निश्चित किये जा 
सकते हैं ga कत्तव्यो का पालन करने से वह श्रपने 
` जीवन को सार्थक बनाने और साथ ही साथ अपने समाज 
seat की पूति करने में समर्थ हो सकता है, ठीक 
इसी प्रकार जैसे शरीर का कोई Ae अपना काम ठीक 
. तरह से सम्पादन करके शरीर को पुष्ट रखता है और स्वयं 
` भी जीवित रहता है । अतएव जिसको अपने कर्त्तव्य का 
. ज्ञान प्राप्त करना हा वह यह देखे कि समाज में मेरा क्या 
स्थान है । ` द 
(. “सम्भव है, समाज में हमारा स्थान बहुत ही नीच और 
ज्ञात हो, उसमें कोई भी श्राकर्षफ बात न हा, किन्तु तो 
; भी हमारा जीवन कत्तव्य-शून्य नहीं हा. सकता, कुछ न 
Ead wel हमारे लिए अवश्य विद्यमान रहता है | 
ह स्थान जदा काई कत्तव्य शेष नहीं रहता, वास्तव में, 
` मनुष्य-जीवन का अन्तिम श्रादर्श हे । तुच्छ से तुच्छ, 
Stele, अत्यन्त Gana, और घृणास्पद स्थळ पर भी 
दुम खड़े हो, पर तुम्हारा seq सदैव स्प होगा, उसी को 
SE आदश समको, उसी आदश पर पहुँचने का उद्योग 
करो, Ta करो भौर विश्वास erar, तुम जीवित ves 
iU न सुक्त हो जाओगे।?? अतएव मनुष्य के लिए 
Es न्देश हो सकता है---“पहले उस काम को जो 
मीप है, यदि तुम उसको अपना कर्त्तव्य समझते 
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सरस्वती | 


[भाग Re 


नवीन सर्बिया । 


Be छुले महायुद्ध के फलस्वरूप बाल्कन- 
89 maa का सबिंया-राज्य अधिक 


en 
e शक्तिशाली ओर गौरव-पूर्ण हो गया 
Xx है । इसके सिवा इसके क्षेत्रफल में 
भी बहुत afte वृद्धि हा गई है। 
इसके सीमावर्ती राज्यों के जिन प्रान्तो में सबे जाति के 
ळोग निवास करते थे वे सब उनसे लेकर सविया को दे 
दिये गये हैं । इस प्रकार इनकी समग्र जाति का एक नूतन 
विस्तृत राज्य ही निमित हा गया है । स्ळाव लोगों का 
यह नया राज्य जुगो-स्ळाविया के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ है | j 
पिछले बाल्कन-युद्ध तथा योरपीय महायुद्ध के पहले 
सविया का क्षेत्रफळ केवळ ४८,३०० वर्ग मील था, अर्थात्‌ 
नाधपुर-राज्य से कुछ ही बड़ा था। परन्तु इन दोनों 
gui की बदोळत उसके क्षेत्रफळ में बहुत अधि बृद्धि 
हो गई है। बाल्कन-युद्ध में विजयी होकर उसने gal 
से पुराना सबिया और मेसेडोनिया के प्रान्त ता ले at | * 
लिये थे । अब्र इस योरपीय-युद्ध में उसे श्रा स्टरया-हंरारी 
के साम्राज्य के हर्जीगाविना, डल्मेशिया, बे।स्निया, क्रोटिया, x 
स्ळावोनिया, बनाट आदि प्रान्त और बळगेरिया के 
पश्चिमी प्रदेश मिळ गये हैं । इसके सिवा मान्टीनिम्रो का 
राज्य भी उसमें शामिळ कर दिया गया है । इस प्रकारा / « 
सबिया अब एक नये बलशाली राज्य में परिणत हो गया... 7 
है और अब इसकी जन-संख्या $ ,२०,१७,००० होगई है । 


_ सच्‌ १३२१ की २२ वीं जून को इस नूतन सङ्गठित 
राज्य के लिए एक नई शासन-विधि स्वीकृत हुई थी । 
इसके agan तीन सौ सदस्यों की एक सभा बना दी: 
गइ । इसका नाम राष्ट्रीय परिषद्‌ है। इसके maga- 
विसजन का अधिकार राजा को दिया गया है । पूर्वोक्त 
शासन-विधि में फेरफार करने का अधिकार राजा को नहीं 
है । शासन-भार प्रधान मन्त्री और ५६ सचिवों के afa- 
WSs पर बिभर है) इनके सिवा एक प्रतिनिधि-सभा 
भी है । इन सबके सहयोग से इस नूतन राज्य के शासन- 


* 


& 


! 
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संख्या ६ | 


सबं या स्टाव लाग पहले कार्पेथियन पहाड़ के उत्तर 
में गैलेशिया प्रदेश में रहते थे । सातवीं सदी के प्रारम्भ 
में ये वहाँ से आकर बाल्कन-प्रायद्वीप में बस गये । जिन 


* प्रान्तों को इन्होंने अपनी निवास-भूमि वनाई थी वे इन्हें 


तत्कालीन रोमन-सम्र।टू ने दे दिये थे इन्होंने Uaa- 
wale को. अपना amz मान लिया था । परन्तु 
कालान्तर सें जब कान्स्टंटिनोपिल पर gal का भ्रधिकार 
हो गया और वे देश के भीतरी भांग की ओर अग्रसर 
gu तब sad इनकी मुठभेड़ हुई । सबै लोग यद्यपि 
ˆ तुकीं से दिल खाल कर छड़े, तो भी उनके आगे 
न ठहर सके । gèil ने इनके देश को ग्रपने अधिकार 


दत्तिण-यूगास्लेविया की दो afer i 


में कर लिया । यह चौद्हवीं सदी के अन्तिम भाग की 
बात है। तभी से सर्बो' की पराधीनता.का युगः आरम्भ 


^ 
a 
® 
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हुआ । यह पराधीनता इन्हें पूरे चार सौ वषे तक भोगनी 
पड़ी । पर इस लम्बे-चौड़े समय में सबे लोगों ने अपनी 


यूगोस्लेविया की एक शिक्षिता इसाई-कुमारिका । 


स्वाधीनता की भावना को एक दिन के लिए भी नहीं 
छोड़ा इनकी पराधीनता का काळ इनके स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के युद्ध का इतिहास है, जो इस साहसी जाति 
की वीरता और agate: जैसे मनुष्योचित गुणों 
का पूणे परिचय देता है। अपने इन्हीं गुणों की बदौलत, 
तरह तरह के भयङ्कर अत्याचार सह लेने के बाद, आज 
यह जाति अपने उद्देश में सफल हुई है । 


अधिक समय तक gel के अधीन रहने के कारण | 
सर्बो' के ऊपर सुसळमानों का बहुत कुछ अभाव पड़ा, 
है। यह बात उनके रहन-सहन ओर पहनाव 
से भले प्रकार स्पष्ट होती हे । यही नहीं, aah को | 
इस्काम-घर्स भी स्वीकार करना पड़ा है। नूतन सबिंया 
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की जन-संख्या मे. ११ फ़ी सदी सुसलमान हैं, जो 
अधिकांश में स्लाव-जाति के दवी Fi तुको के maa- 


5 ह 
सबिया की एक ग्रामीण पाठशाळा की भ्रध्यापिका | 


काळ में इनको सुसळमान हवो जाना पड़ा था । इनकी 
अधिक संख्या बोस्निया, हर्जीगोविना आदि प्रान्तों में 
ही हे. इनकी कोई एक तिहाई जन-संख्या मुसलमान 
हो गई है | बहुत दिन नहीं हुए: ये प्रान्त ' get के ही 
शासन में थे । A 

सबिंया से रूस की सदा सहानुभूति रही È | इसका 
ORY इन दोनों देशों के निवासियों का एक जाति का 
होना है । सविया के स्वाधीनता प्राप्त करने में रूस ने सदा 
सहायता की है । इसके सिवा ast से विरोध होने के 
कारण आस्ट्रिया से भी उसे सहायता मिळती रही है | 
यद्यपि ये दोनों प्रबळ राष्ट्र सबिया की सहायता के - बहाने 


[ भाग २६ 


अपना ही उल्लू सीधा करने की घात में रहते थे, पर 
बीच में हो गया कुछ और ही। तुको के विरुद्ध इन दो 
प्रबळ राष्ट्रो के udi का अन्तिम परिणाम यह हुआ कि 
बाल्कन-प्रायद्वीप में आज स्ळाव-जाति का एक नूतन 
राज्य सङ्गठित होगया है | 


ad लोग स्वाधीनता के a2 प्रेमी होते हैं । उन्हे 


मेसीडानिया की एक खरी dn उसकी भेष-भूषा | 


दास-वृत्ति से बड़ी घृणा हे । यहा तक कि वे कभी किसी 


Í 
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की सेवा-टहळ की नौकरी तक नहीं करते । स्वयं उन्हें 
इसके लिए बाहरवाले ही रखने पड़ते है । 


दक्तिण-सबिंया की at का पहनावा । 


aat का स्वभाव सीघा-सादा और व्यवहार निष्क- 
qz होता Pa चे दयालु और मयांदाशील होते Eg 
परस्पर के हेलमेल में भी उनका व्यवहार सरल होता हे, 
सभा-समाजों में वे vei के साथ उठते-बेठते हैं जो उनसे 
समानता का व्यवहार करता है | 


यों ता वे gaga होते हैं, पर अवसर पर उग्र 
तथा प्रचण्ड भी पड़ जाते हैं । वीरता एवं सौजन्य के 
लिए तो वे चिरकाळ से प्रसिद्ध हैं । सद्वियां तक gat 
के साथ लड़ते रहने में अपनी वीरता का परिचय उन्होंने 
अच्छी तरह दिया. हवै । पर उनके सौजन्य का परिचय उस 


नवीन खबिंया i 
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समय मिळता है जब भिन्न जाति का कोई आपदग्रस्त 
व्यक्ति उनके द्वार पर ज्ञा खड़ा हाता हे । 
सर्बो का भ्रातिथ्य-सत्कार ज़माने से प्रसिद्ध, है ।* यह्वी, 

नहीं, सबे लोग जब श्रपने किसी मित्र या सम्बन्धी से 
भेट करने जाते हैं तब वे कुछ सौगात लेकर जाते हैं । 
वे लड़कों के लिए विशेष प्रकार की Afai और घर की 
प्रत्येक ot और कन्या के लिए कोई न कोई सुगन्धित फूल 
ले जाते हैं। उस फूल में रेशम के तागे से एक सिक्का भी 


- लगा दिया जाता हे । यह उनका परम्परागत पारस्परिक 


व्यवहार है । श्रपरिचित यात्रियों के लिए ते उनके घर के 
द्वार सदा ही खुले रहते Ba बोस्निया के बेगों के मकानों 
के पास तो श्रतिथि के विश्राम के लिए अ्रलग घर तक 
बने रहते हैं । कोई ब्यक्ति चाहे ता यहाँ पूरा महीने भर 
पड़ा रह सकता हे । इसे और उसके घोड़े का भी बिना 
एक पैसा खचे किये हुए भोजन ओर चारा-पानी बराबर 


मेसीडागिया-वासी सबे-ख्री का — n 
मिलता रहेगा। मास्टीनिग्नो में तो अतिथि-सत्कार को _ 
बड़ा महस्व प्राप्त | हत्यारे तक को उनके घर में WIAA 
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| ME o. S Let est ended पर कपड़ा Ri ने है थे पर कपड़ा बि 
i मिल जाता है। कोई भी अपराधी, चाहे जिस जाति का करने पड़ते हैं । वह aqi कातती, कपड है M Y x 
Li Q. 2 ` d d E : 
A हा उनकी शरण ü पहुँच भर जाय, फिर उसका काहे भोजन पकाती, बतन ret, गाय दुहती, दूध-दही dam |. 
i ,बाळ dx aber नहीं कर सकता । ° i a = MÀ | 
j सर्बिया में लड़की की ater लड़के के. जन्म पर (om : 3 
‘ aia अधिक प्रसन्न होते हैं । पुत्र-जन्म के लिए माता- ; l> 
j पिता grat ळाळोयित रहते हैं । इस कारण ael लड़कियों ५ 
; का दर्जा छोटा हाता हे | यह बात उनके जीवन की दूसरी | 


बातों से भी स्पष्ट हे । कोई at अपने पति का नाम नहीं 
y लेती । हमारे देश की ही भाति वर्हा की feat भी “अपने 
Ke पति के सम्बन्ध में UD) सवनाम का ही उपयोग करती 
हैं । पुरुष की अपेक्षा वहा खी को कास भी अधिक करना 


io 


Ue 
A 


मंसीडे।निया की एक युवती और कुमारी i 


करती ओर बीमारी सें लड़का की दवा-दारू भी करती है | 
गर्मी के Rat में घर-ग्रहस्थी के उपयोग में आनेवाले 
मिट्टी के बर्तन भी उसी को बनाने पड़ते हैं । इन सारे 
कामो के सिवा वह खेती के कामे में भी सहायता देती y 
है.। मान्टोनिग्नो में ar fadi को बोका तक dh | | 
पड़ता है । वहाँ के मर्द बोझा ढोना अपमानजनक 
सममते हैं । 

परन्तु खियों के इस प्रकार काम के यन्त्र बन जाने 

प लि 3 का यह Hawa नहीं कि उनकी वहा कुछ uma ही नहीं | 
पड़ता है । उसे सबसे पहले सोकर: azar पड़ता है और i. 


amd चास्तव में सब लोग ख्री-जाति को पृज्यभाव से देखते 
सबके बाद सोने को मिळता है। उसी र के सारे काम हैं। उनकी M 
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i संख्या द] | नवीन सवियां। . ६६५ 
नती, 3 . नहीं Bt कोडे भी पति at से रूखा व्यवहार नहीं के ्राभूषणां से अत्यधिक प्रेम रहता है। fedi 
i ‘gs 

तयार “4 करता, मारने-पीटने की बात तो अलग रही । वहाँ gut की व ख़ासी धूम है । नाना प्रकार के 


की aat भी कुछ कम सुशीला नहीं होतीं । sd गृह- 
काय में वे निपुण ओर Raas होती हैं, dd ही 
उनमें स्त्रियाचित दूसरे गुण भी होते हैं। मान्टीनिग्रो 
जैसे प्रदेशों की frat तो पुरुषों की भाति अख-घारण 
करने में भी प्रवीण हाती हें । वे केवळ आत्म-रक्षा करने 
में ही समर्थ नहीं होतीं, किन्तु आततायी को दण्ड देने 
की भी शक्ति रखती हैं | 

सिया की स्त्रियां एवं agi की भेष-भूषा में एशिया- 
पन झळकता हे । यहां के निवासी एशियाइयों की भाति 


Au 


मेसीडोनियावासी एक धनिक सबे-सत्री का पहनावा । 


मनोहर शङ्गार किमे हुए खिया प्रायः बाजारों में देखने 
"जान ती. oa E में art Ea यहाँ की gavara-faat में ws का 
M क्रोटियावासिनी दो महिळाय । रवाज Pa वे जब बाहर निकलती हैं तब gal डालकर | 
“aa पैर चलना-फिरना असभ्यता का चिह्न नहीं समझते । ईंसाई-खिर्या भी बुर्का का उपयोग करती हैं, पर परदे के _ 
i स्त्रियों को रङ्ग-विरङ्गी पोशाक पहनने के सिवा तरह तरह विचार से नहीं। सब लाग ate तरह की पोशाक पहनते हें। 


SAB, 
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प्र साधारणतया सई quu नीचे फतुही और ऊपर ए 
सफेद कर्ता पहनते हैं, ज्ञा प्रायः कामदार होता है। जो 


सबेदेशीय सुख लमान-त्राळक | 


quisi पहनते हैं वे घुटनों तक तंग अर ऊपर 
ढीले-ढाले रहते हैं। ये ऊनी होते हैं उनके पहनावे सें 
मुसलमानी प्रभाव झळकता है | यहाँ के सुसळसान पगड़ी 
शर फेन टोपी देते हैं । श्रधिकांश मर्द-औरते सफेद 
और भूरे रङ्ग के ही कपड़े पहनते हैं। वे लोग शोरगुळ के 
भी बड़े प्रेमी होते हैं, अनेक अ्रवसरों पर तमञ्चे-बन्दूक 
दागकर उनकी दुनदुनाहट का श्रानन्द लूटते हैं । सब लोगों 
का परस्पर का श्रभिवादन gaa है । ये एक दूसरे का 
सुख चुम्न कर ही आगन्तुक का स्वागत करते हैं | नाचने 
का तो उतना नहीं, पर गाने का उनमें बहुत अधिक प्रचार 


IRI अपनी भेड़ sud समय प्रायः दिन भर 


९... सरस्वती। 


EE ERST 
~~ 


Eai 


[ भाग ३६ 


बासुरी बजाया करते हैं । कृषक भी अपने खेतों 2 काम 
करते समय mg न कुछ सुनगुनाया करते है । uri ओर 
gat लेग गळी चलते हुए प्रायः गाते ही देख 
पड़ते हैं I E 
सर्विया कृषिप्रधान देश है। वहाँ सो में चोराखी 
ain कृषि करते हैं । सभी के पास कुछ न कुछ ज़मीन हाती 
हे, जिसमें ळोग अपने परिवार की सहायता से खेती कर 
अपना निर्वाह करते हैं । वहाँ भूस्वामियों का अभाव है । 
तुक-शासनन के साथ ही भूस्वासी-पद्धति भी लुप्त हे! गई 
थी । कृपि-योग्य भूमि जिसके हाथ में जितनी थी वह उसी 
की दो गई । नवीन सबिया में इस पद्धति के maas 


क्रोटिया की कृषक-रमणिर्या और उनके कह | 


प्रचार की योजना की गई है । बास्निया आदि sat के 
भूस्वामी अपने अधिकारों से afa किये जा रहे दें | 
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सबिया के खानेब्रदोशोां का नृत्य । 
हर्जीगाविनावासी एंक सबे-कुजड़ा | 
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4 on Z a = 
एक जोड़ी बैठ, तथा खेती के औजार श्रादि छोड़ ही १, (> 


सविया का भूमि-प्रम्डन्धी कानून यहाँ भी जारी कर दिया 
i गया है। इस व्यवस्था के कारण सबै लोगों का 
| : _लामांजिक-सङ्गउन बहुत बढ़िया हा गया हे । uag का 
भेदभाव उनमें नहीं है | 
सर्विया की भूमि अधिक उपजाऊ है। उनके देश की 
कोई तीन-चौथाई भूमि खेती के योग्य है । उनके 
कृषि-कार्य सें वहाँ के मौसम भी बाधा नहीं डालते | 
इसके सिवा उन्हें कानूनी सुविधाये भो प्राप्त हैं । 
यदि किसी कृषक पर ऋण का भार इतना अधिक 
हा जाता है कि sam सारी भूमि तथा सम्पत्ति के 
नीलाम हा जाने पर भी वह वसूळ नहीं हो सकता 


देने पड़ते हैं । कृषि-कार्य में व्हा के कृषकों में सहयोगका १ ८ 


सबे-पादड़ी । 


खासा प्रचार है । उन्हें अपने खेत आदि काटने में पड़ी- 
सियो से पूरी मदद मिळती हे | 

सविया में कृषकों को एक यह भी सुविधा प्राप्त है कि 
इन्हें अकाळ के समय अन्न के अभाव का दुख नहीं झेलना 
पड़ता | वहां के प्रत्येक किसान का टेक्स के रूप सें ३०० 
। पोंड अन्न देना पड़ता हे । वह अन्न प्रत्येक किसान अपनी 
oe गाड़ी में ZIRE अपने जवार के अन्न-भाण्डार को पहुँचा 
Tu सेराजेवो की मस्जिद में gar की नमाज | देता है । वृह वहाँ दूसरी yas के तैयार हो जाने के 
ता भी kg निरा कङ्गाळ नहीं हो जाने पाता । समय तक सुरक्षित रक्‍खा रहता हे । इसके बाद बेच दिया 
उस दशा में भी कानून उसकी रक्षा करता है और महाजन जाता है । यदि दूसरी फूसछ न हुईं तो इस अज्ञ-भापडार 
__ को उसके निर्वाह के लिए पाँच एकड़ भूमि, एक हळ, से उनके अभाव की पूर्ति की जाती है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A ~ 


eA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


; नवीन सर्विया i 


संख्या ६ ] : 


www 


सर्व-कृपक साधारण तौर से श्रच्छा और पौष्टिक 
भोजन करते हैं । उन्हें कोदो-मटर पर ही रहकर अपना 
जीवन नहीं बिता देना पड़ता । पनीर, सूअर का मांस, 
सूखी मछली या मांस श्रार करमकल्ले की भाजी आदि 
उनका साधारण खाद्य है। उन्हे मांस या मछुली के 
maa भ्रधिक प्रेम है । उसमें तरकारी और टमाटो 
मिलाकर d उसे गाढ़ा करके खातेहैँ। « 

यद्यपि ud लोगों की एकमात्र जीविका कृषि है, dr 
भी उन्होंने कृपि-विद्या से कुछु भी उन्नति नहीं की वही बाबा 


एक सबे-कृषक का घर । 


आदम की प्रणाली आज भी प्रचलिंत हे । वही काठ के 
हळ और वही पुराने eg का बाना-जोतना | 

ai लोग अपने घर एक दूसरे के घर से कुछ 
अन्तर पर बनाते हैं । «एक परिवार के लोग एक ही घर 
में रहते Ea उस घर में सबके लिए, अलग "zu 
कमरे बने रहते हैं। घर पर सबसे बड़े पुरुष ओर स्त्री 
का ही अधिकार रहता है। इन्हीं की आज्ञा सबका 
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J 


~~ 


शिरोधार्य करनी पढ़ती है | घर के सब लोग मिलकर 
रहते और घर का काम-घाम करते हैं । एक घर के sla 
अपने काम-काज के लिए .बाहरवालों की सहायता agi 
लेते । वे श्रपनी गाड़ी और हळ यहाँ तक कि अपने जूते भी 
अपने हाथ से बना लेते हैं । घर की, स्त्रियां ऊत कातकर 
अपने आवश्यक कपड़े दुन लेती हैं। खाने को अन्न खेती 
से मिल ही जाता है। fm नमक आदि जैसी ही कुछ 
AG उन्हें खरीदनी पड़ती हैं । वास्तव में वे, आत्मनिभर 
होते हैं । कई एक घरों के लिए एक मिल होती है, जिसका 


उपयोग बारी बारी से सभी घरवाले करते हैं । 
सङघों की रचना मुख्यतः तुको के शासन-का 
थी, क्योंकि तुके लोग घर पीछे कर zu 
पे ळोगों ने कर से बचने के लिए परिवार 
अधिक पसन्द किया । यहाँ तक कि कि 
जन-संख्या दे! दे! सौ तक पहुँच जाती थी। 
कारण उनमें आतृत्व की भावना ने भी 
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कर छिया दै । यद्यपि इन शृह-सङ्घों का पहले star 
सङ्गठन अब नहीं रह गया है, ते भो उनमे सम्मिलित 
.कुट्ठम्बः्प्रणाली का ही प्रचार है। ' 
सर्बिया में ज्वार, जो और गेहूँ आदि अन्न खूब 
उत्पन्न हाते है । तम्बाकू भी अच्छे परिमाण में उत्पन्न 
. होती है । परन्तु सबै लोग अधिक परिश्रम नहीं 
करते और न नये ढड् की वेज्ञानिक-रीति की खेती 
करना ही उनका पसन्द है । वे स्वभाव से ही अपने 
बाबा आदम की स्थिति से सन्तुष्ट रहते हैं। 
afte परिश्रम करके वे धनवान्‌ हो जाने के इच्छुक 
नहीं होते | इसी मनोभाव के कारण सबिया में बड़े बड़े 
कारख़ानें का अभाव है । यह सच है कि वे अपने 
उपयोग के लिए मोटे कपड़े, कम्मळ, दरी आदि वस्तुएँ 
हाथ से तैयार कर लेते हैं । परन्तु ऐसे ऐसे छोटे-मोटे 
उद्योग-धन्धों से सबिया की गिनती कारबारी देशों में 
' नहां की ना सकती | ब्यवसाय के नाम से quu पालने 
. के पेशे का उल्लेख अवश्य किया जा सकता है । वास्तव 
में यह उनका जातीय व्यवसाय है । यहाँ ये बहुत श्रधिक 
BL संख्या में पाये जाते हैं । योरप के अन्य किसी देश में 
सूअरों का इतना आधिक्य नहीं है । 
सब लोगों को अपने जातीय इतिहास से अत्यधिक 
Su है । उन्हें अपनी परम्परागत गोरव-वद्धिनी गाधायें 
mist भी नहीं भूली हैं। उनका ग्रामीण साहित्य उनके 


सेराजेवो का बाज़ार । | 


e 


Pr A 
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स्ठावोनिया का एक कृषक श्रपनी at? की पोशाक में । 


सम्मिळन ud तनित asad का उस पर रत्ती भर भी 
प्रभाव नहीं पड़ने पाया है । वह राष्ट्रीय भावना से सरा- 
वोर है । अपने wat की कीति-गाथा से उनकी इतना 
अधिक प्रेम है कि खेतों में काम करते या अपने पशु चराते 
समय वे यदि कुछ गाते हैं तो एकमात्र वही । शोर 
अवकाश मिलने पर प्रायः नित्य सन्ध्या-समय कृषक लोग 
किसी बृद्ध को घेर कर बैठ जाते हैं, ज्ञो IÈ गा गाकर 
जातीय गीतों का रसास्वादन कराता है । 


सब लोग इसाइ-धर्म को मानते हैं, पर उनमें अभी तक 
परम्परागत प्राचीन संस्कार मौजूद da इनके रीति-रवाजों 
में उनका प्रभाव माजूद है । क्रिसमस के पहले पेंताळीस 
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दिन am निरामिष भोजन का aa करना उसका एकं 
प्रमाण है । इनकी ऐसी दूसरी बातें भी यह स्पष्ट सूचित 
करती हैं कि ये कट्टर ईसाई नहीं हैं । ये प्रत्येक रविवार 
के! गिरज्ञाघर जाने के अधिक प्रेमी नहीं हैं । गिरजाघर को 
धामिक संस्था जैसा मान नहीं देते | ये उसे देश-भक्ति के 
प्रदर्शन का ही स्थान समकते हें | qud ge मुख्य 
घार्सिक अवसरों या किसी ऐतिहासिक घटना विशेष के 
महोत्सव एर ही ये लेगा सानुराग "rfe संख्या में एकत्र 


नूतन सर्बिया के at नया श्रादुशे है । जो नये प्रदेश 
दूसरे राज्यों से लेकर उसके राज्य में मिळा दिये गये हैं, 
यद्यपि उनके निवासी era जाति के ही हैं तो भी सदियों 
तक दूसरों के अधीत रहने के कारण पुराने afaa के 


स्ळावों से वे श्रनेक बातों में भिन्न हैं । उदाहरण के .लिए 
क्रोटिया आदि प्रान्तों के निवासी ger afta के निवा- 
सियो की अपेक्षा afte शिक्षित हैं । इसी तरह वे इनकी 
अपेक्षा रहन-सहन तथा दूसरी बातों'में भी अधिक उन्नत 
हैं । पर भिन्नता का स्थान गौण है, क्योंकि एकतामूळक 
अन्य बातों की श्रघिकता हे । सभी प्रान्तों के कृषकों में 
एक जाति हाने के सिवा rer बातों में अधिक साम्य है 
और कृषक वर्हा दस में नो हैं ही । यद्यपि faa भिन्न 
परिस्थितियों में रहनेवाले इन विभिन्न प्रान्तों का tar 
सूत्र में Gud विळम्ब होगा, ता भी भविष्यं umm 
प्रद है । 


रमाशङ्कर उपाध्याय 
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| १--पलारडु-दिग्विजय | दुःखी करने लगी तब जनता ने राजा की शरण जाकर 
सेनापति-द्वारा निवेदन कराया । राजा सेनापति को लेकर 
है A उसके साथ तुमुळ युद्ध करने लगा । इतने में ही विलम्बिका 
60 206९8 नाम है श्रीकृष्णरामजी । KUI dX Aie 
४६४४ ज॑ AD S fq ने सेनापति को मूच्छित कर दिया । पर रसोन ने पुनः 
) ¢ श्रीकृष्णरामजी श्रायुवंद के म्मे `. X RW Wh = 
$e à, सचेत हो उस पर ऐसा प्रहार किया कि यम ने उसे नरक | #7 
92९7९29298 वो थे ही, वे श्राश कवि भी थे। M NA 
का केवळ दर्शन कराकर ही स्वग को भेज दिया ‘eat 
वा प्राप्स्यते स्वगेम? _ 


४229295१7घुर में एक वेद्य-प्रवर होगये हैं उनका 


कविसमाज ने आपका 'कविमछ” 


उपाधि से "aga किया था । 
sige विरचित ufa ग्रन्थों की सूची आपके परम अपनी भगिनी का इस प्रकार आरीरान्त देख राजा के 
शिष्य स्वामीजी महाराज श्रीलक्ष्मीरामजी आयुर्वेदाचाय भय से कापती हुई विपूचिक्षा शरीर या नगर का छोड़ ya 
ने पद्य-द्वारा इस प्रकार प्रकट की है । भाग ही तों गई । तब से इसकी सेवा क्या हिन्दू ओर क्‍या | 
| “USER पञ्चमहाकाव्यसारशतकं च । मुसलमान सभी करने लगे । क्योंकि “गुणेहि सर्वत्र पदं | 
| जयपुरविळासकाव्य मुक्तकसुक्तावली नास ॥ निधीयते ।?? : | 
: श्रीकच्छवाहदंश छन्दोगणितं पलाण्ड-दिग्विजयस्‌ | एक दिन भिक्षुक-वेष से गुप्त aia धूलि से मलीन | 
IR ` गोविन्दभद्भंगं ada होलोत्सवो भाण: ॥ afgaat ( शाकविशेष ) नामक दूत ने आकर राजा को 
DEED जयपुरमेलककुतुक॑ गप्पलमाधानमद्भुतं तद्वत्‌ । प्रणाम किया और जीवक ( कन्दविशेष ) का वृत्तान्त `| . 
i | " नाथस्तवः कनीयान्‌ काशीनाधस्तवोऽपि तथा ॥ कहना आरम्भ किया । y" 
सम्राट सुताभिनन्दनमाधवपाणिग्रहोत्स वा वच्छी \ में जीवक की राजधानी हिमाचल का 'जो ऋषभ a 
गोपालगीतपत्रप्रशस्तिमुख्यानि खण्डकाब्यानि us रक्षित है, अवलोकन कर भय और विस्मययुक्त हुआ | 


: यहाँ उनके पहाण्ड-दिग्विजय का परिचय दिया उसमें संन्यासी भेष से ही प्रविष्ट होना उचित समझा | 
mat है । राजा ng अपनी राजधानी धर्मपुर से वहाँ amus तो दृष्टिगोचर ही नहीं होता था | श्रीसूयं- 
Raie, qaqa ( गाजर ) आदि मन्त्री ओर Aa नारायण के अस्ताचळ की र झुकते ही वहाँ की महोष- 
(aaa) सेनापति का साध लेकर दिग्विजय करने के घिर्या अपना प्रकाश फैला देती थीं । माना विद्युत्‌ की 

लिए रवाना हुआ । दीपमाळा हो । 


"e भागे में अळस ( रोग ) आदि बाधकं का नाश ua दिन पर्व के दिन राजा-से निमन्रित हआ और 
_ करती हुआ वह महाराष्ट्र जा पहुँचा। आन्तरिक तथा बाहय गुप्त भेद लेकर Affa m दमा ठि 
` वहाँ शूळ, अतिसार, ऐंडन आदि श्रात्मीय जनों के कुछ दूर जाकर ही उसके एक दूत से जा वाक-कळह हुआ | 
एथ उग्र वमन करती हुईं विघूचिका जब मनुष्यों को वह सुनिए--जीवक के दूत ने ह 3 
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संख्या ६ | 
p- “(कु) कीतिंपात्रं भविता तव oy: 
p? ( प्र) तापमारोक्ष्यति जीवको हि नः i" 


अथै--तुम्हारा स्वामी पराजित होगा और हमारा 
^ स्वामी जीवक प्रतापी होगा । यह सुन मैंने कहा-- 


[e “विकत्थसे कि स्पशपाश रे qut 


विहाय aw प्रथमं पुनः पठ u^ 
wi—e सुखं ! क्या बकता है? प्रथम AF 

e ( कोष्टकान्तयंत ) छोड़ फिर पढ़ । 

{ 4 इस तरह श्रीमान्‌ की अनुकम्पा से सफल हो आपके 
चरण-क्रमळ में उपस्थित gar | wa जैसा उचित समक, 
क्रे । 

विज्ञयी पळाण्डु ने पिण्डालु, रतालु aif आत्मवगो 

के साथ we जीवक पर आक्रमण कर ही तो दिया । शत्र 

~ / भी मेदा, महामेदा आदि सामन्तों को साथ ले युद्ध के 

sU saa हागया sie दोनों में तुसुळ युद्ध gu । 

तापो के भीषण शब्द से दिगूगज चिंघाड़ने लगे । 

घरा थरथराने लगी । जळ शोषण होने लगा । विमानस्थ 

देवगण भी व्याकुळ होने ळगे। चराचर शरण की आकांक्षा 

करने लगे | यहाँ तक कि समाधिस्थ महेश का ध्यान भङ्ग 

amar | रण में हताहत deii के रुधिर-स्रोतें से हिमालय 

पीताम्बरघारी star) अन्ततः इन दोनां राजाओं का 
भीषण रण देख देवगण अधीर हो इन्द्र के यहाँ गये | 


पुनः इन्द्र, ब्रह्मा आदि सब मिल श्रीकृष्णचन्द्र से 
प्रार्थी हुए । श्रीकृष्ण ने सबों को सन्तोष देकर आश्वासन 
दिया कि में स्वयं जाकर समफाऊँगा। 
श्रीकृष्ण, ब्रह्मा WT महेश ने सहसा स्वयं रणभूमि 
में प्रकट हा भ्रज्ञान-तिमिर का नाश किया । मूतित्रय के 
ग्रचतरित होते ही बद्धाञ्जलि पलाण्डु ने स्तुति कर निज 
काया को कृतकृत्य किया oc 
प्रहृष्ट परमेश्वर ने अपनी सुधामयी दृष्टि से उनके 
शारीरिक व्रण दूर कर पलाण्डु को अपना अपना चिह्न 
प्रदान किया । ' 
श्मश्चणि पाटळमहांसि विरज्चिरस्मै; | 
WYN सरकताङ्कुरसँनिभाभाः ॥ 
Neu च चक्रमपि हन्त मुरारिरुद्ध- 
तियेग्विभक्तवपुषे विततार ge: i. 
9 
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६७३ 


अर्थात्‌ सबसे प्रथम ब्रह्मा ने अपनी xus में से. 
निकाल दाढ़ी प्रदान की जो प्याज के नीचे हाती है aa 
महेश ने ्रपनी जटा में से मरकत-सड्श जटा दी जो muc 
हेती है । अब श्रीकृष्ण अधीर हुए कि में क्या दूँ ? में ही 
रह गया । तब अ्रपने आयुध “जो हाथ में थे” शङ्ख और 
चक्र दोनो दिये। पलाण्डु को ऊपर की ओरं से या तियक 
विदीण करने पर eq. क्रमशः शङ्क और चक्र का चिद्व 
निकळता है । 


इस प्रकार मूतित्रयी पलाण्डु को भ्रपने waa चिह्न 
से अळङ्कृत कर जीवक आदि को जीवनी शक्ति प्रदान कर 
अन्तहित होगई । उस समय पुष्पवर्षा हो रही थी । 


“संजीव्य जीवकसुखानपि कन्दसुख्या- 
न्रातःपरं कुरुत युद्धमितिप्रशास्य | 
देवाश्चतुमुंखचतुभु जपञ्नवक्ता 
अन्तहि ताः कुसुमवर्षण॒मुत्स॒जन्तः ॥?? 
जीवक, मेदा, महामेदा आदि wean “राज्ञामप्यस्तु 
दुळंभः” gan होने से कवि का कथन है कि-- 


“तदादि खलु जीवकप्रभ्वति हन्त कन्दाष्टकं, | 
दढाकलितधिक्कृति saree लीयत | 
प्रतिक्षणमहकृति क्कथितचेतसां युज्यते, 
निळीय yf adi समितिमानभङ्ग सति un 
अपमान के कारण लज्जा से THT यया । | 
“तदाप्रभृति वैदिकैः वरवणिनी सँस्कृतः, | 
पळाण्डु-रूपसेवितः पडुचमतूङ्तिः स्नेहतः । 
चिर रुचिसुदज्ञ्यन्‌ घुरि रसायनानां स्थितो 
गदान्‌ अहह संहरन्निह दधातु कामं सताम्‌ d^ 
हरिद्रा, लवण, do से संस्कृत किया हुआ पळा 
रोगों का नाश करता हुआ सज्जनां का मनोरथ पूर्ण 
वशिनी = हळदी, सुन्दरी । पडु = लवण, ` 
स्नेह = तेल, प्रेम | काम = कामदेव, मनोरथ । ` 
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६७४ 
सिद्राजनक, वृष्य, spes आदि गुण होते हुए भी 
इसका स्वरस eg में भ्रति लाभदायक है 
` “पळाण्डुकन्दपानीयं पःनीयं द्विपल्ोन्मितस्‌ | 
विषूचिकां विशेषेण निःशेषयति निश्चितम्‌ 0” 
लशुन गुण-- . 
दोषोत्सारिणि घीप्रसारिणि महानेबेल्यसंहारिणि, 
लेष्मच्छेदिनि वातभेदिनि नशं भग्नास्थि संमेलिनि | 
रक्तोद्रेकिणि पित्तहेलिनि लघावप्योषधीनां गुरौ 
gira: सुणुणे किमत्र ws घातस्त्वया स्थापित: t" 
' क्या ? "ung: पुरा कोऽपि न बुद्धिदो$भूत?” 
४ वैद्य उस्सवळाल शर्म्मा 
z— स्वर्गीय श्रीनित्यानन्द मीमांसक i 
मनीषि - मण्डली - मण्डन मीमांसक - भोलि - मणि 
श्रीनित्यानन्दजी काशी की विद्वन्मणि-माळा के नायक-मणि 
थे । गत मागशीषं-कृष्ण १३, संवत्‌ १३८१, सोमवार 
(२४ नवम्बर १९२४,) को अरद्ध-रात्रि के बाद, केदार-घाट 
पर, योरीकुण्ड An गाङ्गाजी में गोते wad हुए, ८७ वर्ष 
की श्रवस्था में, आपका शरीरपात होगया । - अन्त-सप्तय 
में अतिसार से श्रापका शरीर निर्मळ हा गया था । दस 
feat तक तो श्राप केवळ गङ्गाजल पीकर ही व्रत करते 
रहे । आपका शव-संस्कार बड़े समारोह से हुआ । उसमें 
काशी के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित विद्वान्‌ सम्मिलित हुए di 
सवत्‌ १८३६ की पोषशुक्लाष्टमी को श्रापका शुभ 
जन्म हुआ था। पञ्जाब्-प्रान्त के काँगड़ा-ज़िले का 
हरिपुर-गुलेर नामक गाँव amar जन्मस्थान हे । आपके 
पिता का नाम था पण्डित भीमसेनजी । ` झाप -कारमीर 
ओर मण्डी आदि देशी रियासतों के कुळपूज्य पुरोहित 
वडू-सारस्वत ब्राह्मण थे | लछड़कपन से ही आपकी 
आस्तिकता और प्रत्युपन्नमतित्व देखकर लोग चकित रहते 


et 


` थे। केवळ २२ qd की अवस्था में घर से सिर्फ़ छोटा-घोती 
लेकर आप अम्तसर भागकर चले MAI aub पण्डित 


मेळारामजी से व्याकरण और न्याय पढ़ा | अपनी 
चिपन्नावस्था के कारण आप पेड़ की सूखी पत्तियाँ जलाकर 
और एक पैसा रोज के चने चबाकर बड़ी मननशीळता ओर 
श्रद्वा के साथ विद्याध्ययन करते रहे । अपने पाण्डित्य के 
प्रताप सं आपने लाखों रुपये कमाये p श्रन्त-समय श्रपने 


c 


[ भाग २६ 

x IRR 
सुयोग्य उत्तराधिकारियों के लिए आप भ्रुर सम्पत्ति छोड़ 
गये हैं । : ‘ 

संवत्‌ १६३२ में आप काशी आये। यहाँ आकर 
न्याय, वेदान्त और धीमांसा-शाख का श्रध्ययन किया । 
श्रीराधामोहन भट्टाचायं से नव्यन्याय और साम्य शास्त्री के 
पिता स्वामी शास्त्री से मीमांसा, वेदान्त आदि पढ़ा। 
जगप्प्रसिद्ध त्यम्ब्रक शास्त्री के पिता aga शास्त्री से आपने 
आयुर्वेद भी पढ़ा। उसके आप बड़े मर्मज्ञ थे। आज भी 
आपके कई शिष्य पीयूषपाणि वैद्य हैं। अनेक प्रकार के 
उत्तमोत्तम रख आप स्वयं बना लिया करते थे। पाकशास्त्र 
के तो श्राप aga पण्डित थे । बड़ा ही सुस्वादु भोजन 
बनाते थे । प्रायः कहा करते थे कि wars उसी के हाथ की 
मीठी होती हे जा सदाचारी, उदार, शान्तिप्रिय, aay, 
विचारवान्‌ और शुद्ध प्रकृति का होता है । आप स्वयं भी 
बड़े आस्तिक, स्पष्टचादी, सरळनहृदय, साधु-प्रकृति, MA- 
भिमानी और aaa थे । पठन-पाठन ओर भगवद्धजन के 
सिवा आपका कोई कत्तव्य ही नहीं था | 

'केलासवासी होने से दो-तीन महीने पहले तक आप 
प्रतिदिन तीन बार गङ्गा-स्नान करते थे । आजीवन angi 
सहीने आपका यही नियम रहा । दो बजे रात से दुस बजे 
दिन तक आप केवळ धार्मिक कृत्यां में ही ब्यस्त रहा 
करते थे। रोज ही कई हजार गायन्री-जप करते थे। 
सन्ध्याकाळ के चार घण्टे जप-ध्यान में ही बीतते थे। शेष 
समय में श्राप विद्याथियों को पढ़ाया करते थे। कर्मकाण्ड 
र धर्मशास्त्र में भी आपकी श्रमोघ गति थी । न्याय- 
वेदान्त के सभी उच्च कोटि के कठिन और जटिळ अन्थ 
हजारों बार पढ़ाने के कारण आपके कण्ठस्थ थे | देहावसान 
के एक वष पूर्व तक आप काशी के कितने ही विद्वानों को 
मीमांसा-शाख पढ़ाया करते थे। आरतवष में पूर्व-मीमांसा- 
शास्त्र के आप एक ही विद्वान्‌ थे । आपके उठ जाने से इस 
शास्त्र कां एक प्रकार से लोप-सा हो गया । 

इसी लिए grandis के जगद्गुरु शङ्करा बार्य स्वर्गीय 
स्वामी श्री १००८ माधवतीर्शजी महाराज, माननीय 
साळवीयजी और साहित्याचाय प्रोफेसर रामावतार शर्मा, 
एम० Vo, रादि पके परम भक्त थे । काशी की 
विद्वन्मण्डली श्रापको बड़ी श्रद्धा की इष्टि से देखती थी । 
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संख्या ६ | 


वास्तव में इस समय काशी में श्राप ही एक-मात्र वयोवृद्ध 
Ar ज्ञान-बृद्ध विद्वान्‌ रह गये थे । आपके लोकान्तरित 
हाने से काशी में अब एक भी कोई प्राचीन Agr न रह 
गया । आपकी अवस्था का कोई विद्वान्‌ वहाँ था भी नहीं 
और है भी नहीं । स्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज और 
साधुवेला-तीथ के उदासीनप्रवर fea हाइनेस श्रीस्वामी 
हरनासदाखजी महाराज आदि आपके घनिष्ठ मित्रों में 
थे। जगत्‌-प्रसिद्ध नेयायिक गोतमावतार श्रीसीताराम 
शास्त्री, सुब्रह्मण्य शास्त्री (जोधपुर) HT महामहोपाध्याय 
Amaras स्वामी आंदि आपके शिष्या में थे । 

आप केवळ शास्त्राचुशीळन के व्यसनी थे । और कोई 
भी व्यसन आपके छू तक न गया था। वासनाओं और 
aei का लेश भी आपमें न था। पुराने विचार के 
सीधे-लादे eram पुरुष थे । प्रतिभा शक्ति ASIT थी | 
लगातार mas घण्टे तक सौ-सो छात्रों को पढ़ाते 
रह जाते थे । ऑखों की ज्योति कुछ मन्द हा जाने और 
घरवालों के SIS मना करने पर भी, मृत्यु के एक साळ 
पहले तक, आप अनवरत दो-दो तीन-तीन घण्टे तक 
कुण्ड ही अनेक विद्वानों को पढ़ाते रह जाते थे। - 

sup करने में आप बड़े प्रचण्ड थे। कई बार 
सण्डी-राउय के दरबार सें ग्रापके साथ काशी के जगन्मान्य 
विद्वान्‌ महामहोपाध्याय बाळ-सरस्वती बालशास्त्रीजी 
का शाखार्थ हुआ था । अध्ययन-क्ाळ समाप्त होने के 


बाद लगभग Re वर्ष तक श्राप मण्डी, ga और 


forage आदि पञ्जाबी राज्यों में प्रधान राजपणिडत 


रहे । उस समय समूचे पज्ञाब में श्रापझी गणना अद्वितीय f 
विद्वानों में थी mE वषे तक आप काश्मीर-नरेश महाराज | 


रणवीरसिंह के दरबार के प्रधान पण्डितों में थे। महाराज 
बहादुर आपको बहुत मानते थे | वतमान काश्मीर-नरेश 
महाराज प्रतापसिंहजी भी आपका बड़ा आदर करते थे | 
महाराज रणवीरसिंहजी के was से ही आप काशी की 
जस्बू-पाठशाळा में अध्यापन करने st] आपने जीवन- 
भर में लगभग चार gaa साधुओं और ब्राह्मणों का 
विद्याध्ययन कराया, आपके चेलो में कई प्रतिष्ठित महन्त 
gia भी विद्यमान है । 

आपके कई “सन्ताने में चार पुत्र थे, जिनमें तीन 


विविध विषय | 
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तो २५-२१ वर्ष की श्रवस्था में ही चळ बसे । श्रापके 
ज्येष्ठ gx सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र पण्डितरल षड्दर्शुन-भास्करं 
श्रीपद्मनाभ शास्त्री आज भी*आपकी कीति-पताका के*दण्ड- 
स्वरूप विद्यमान हैं । शास्त्रीजी को आपने स्वयं सन्‌ १६०३ 
में agd स्थान पर अध्यापक नियुक्त करा दिया था। 
पाठशाळा के हिन्दू-कालेज में मिल जानें पर्शास्त्रीजी उसी 


स्वर्गीय श्रीनित्यानन्द मीमांसक-। EY 


में पढ़ाते रहे । फिर हिन्दू-विश्वविद्याळय खुळने पर आप 
उसमें मीमांसा-शाख् के अध्यापक नियुक्त हुए । 

शास्त्रीजी की अवस्था इस ससय ४२ वषं की है। 
आप भी काशी के विद्वस्समाज के एक प्रधान स्तम्भ और 
उच्चकाटि के ळब्धकीति विद्वान्‌ Ua अपके भी?अनेक 
विद्वान्‌ शिष्य काशी तथा अन्यान्य ग्रान्तों में प्रसिद्ध हैं । 
झाप न्याय, सांख्य, योग और मीमांसा-शाखों के धुरन्धर 


e 
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विद्वान्‌ हैं । आपकी निभौकता au स्पष्टवादिता बहुत 
प्रसिद्ध है । आपका दार्शनिक व्याख्यान बड़ा रोचक और 
ओजस्यी होता है। बम्बई में. एक" बार महात्माजी के 
सभापतित्व में जैन-दशेन और आल्तिक-दर्शनां के साम्य 
पर आपका बड़ा ही. प्रभावशाली भर गम्भीर भाषण 
हुआ था। आपके श्रायुष्मान्‌ पुत्र पण्डित केदारनाथ 
काव्यतीर्थ विद्यालङ्कार आज-कळ आपकी जगह पर विश्वः 
विद्यालय में काम कर रहे हैं; हिन्दी के उत्साही प्रेमी 
sti 

वास्तव में मीमांसक-शिरोमणिजी बड़े भाग्यशाली 
थे। मरने से चार महीने पहले ही आपकी धर्मपत्नी का 
देहान्त हो चुका था। प्रपौत्र का भी मुँह देख चुके थे | 

यह सब कुछ आपके पुण्य का प्रताप-मात्र था | शुद्धा- 
| चार धोर विद्यानुराग तथा शासतर-चिन्तन से मनुष्य को 
5 इहलाक-परलोक में कितना सुख-सौभाग्य श्रोर कितनी 
शान्ति-सम्रद्धि प्रास होती हे, इसके आप ज्वलन्त 
आदर्श थे । 


शिवपूजनसहाय 


| ई-सिकन्दर ने व्यास नदी पार क्यो न की ? 
p^ सिकन्दर का नाम कौन नहीं जानता ? असामान्य 
बीरता, sates तेज और प्रताप बखान करने में सिकन्दर 
का नाम पहले आता हे । दिग्विजय करनेवाला तो ऐसा 
कोई बिरळाही इतना प्रसिद्ध होगा । सिकन्दर मसिडोनिया 
का राजा था। मसिडोनिया तुर्की-साम्राज्य का एक सूबा 
राजधानी gawea के पश्चिम में हे । उसका पिता 
चूना नी (यवन) जाति का एक साधारण राजा फिलिप 
(4 ऐसे छोटे फिलिप का ळड़का इतना बड़ा प्रतापी 
यी केसे हा सकता PI इससे यह कथा गढ़ी गई 
B फिलिप की अनुपस्थिति में यूनानियों के देवदेव जुपिटर 
(ara पितर gea) उसकी माता ओलिम्पिया के पास पहुँच 
गये थे। यद्यपि विशेष छान-बीन से यह पता लगा है कि 
उसके जन्मदाता एक दूसरे मनुष्य नियारकस (f 
कस'? ) ही थे। हमको इस जाँच से प्रयोजन नहीं । 
सिकन्दर की कीतिं के आगे उनका “हरामीपन” fa- 
जतीन्दोःकिरणेष्वियांकः । Rare की बड़ी भारी 
अशंसा उनके ईरान (फारस) जीतने की है और हमारे 


-— N 


CC-0. In maake Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती । 


[ भाग २६ 
E 
भारतवर्ष Ñ विशेषकर उनके बड़ाई-बखान का ग्रन्थ 
फारसीभाषा का सिन्कदरनामा है । हमारे सुसलमान 
भाई dm उनके अनुयायी फारसी पढ़नेवाले कायस्थ भाई 
सिकन्द्र को मुसलमान वीर समझते हैं. ( यद्यपि उसका 
जन्म पैगम्बर साहेब से नो सो बरस पहले gs था ), 
du उसके वीर विजयी होने का अभिमान करते हैं । 


सिकन्दर के दिग्विजय पर विचार करने के लिए उस 
समय के देशों की स्थिति का जानना आवश्यक है। 
यूनान छोटे छोटे राज्यों में Gar हुआ था जो आपस में 
wer करते थे । अनाटोलिया, सीरिया आदि भी यूनानियों 
के अधीन थे । एक उत्साही पुरुष के लिए इनका जीतना 
कोइ बड़ी बात न थी | इनको जीत कर पहला बड़ा राज्य 
जिससे सिकन्दर की सुठभेर हुई sua था। उसी के E 
जीतने का राग ata बाईस सौ बरस से अळापा जा |e 
रहा है। ईरान से बढ़कर सिकन्दर ने गान्धार देश में पाँव 
रक्‍खा | उन दिनों गान्धार-देश भारतवर्ष ही का एक साग 
था और सम्भव हे कि तक्तशिला के अधीन था । ag 
शिळा का राजा सिकन्दर से मिळ गया। जब ख़बर की 
घाटी में रोक-टोक न हुई dr यही अनुमान होता है कि 
तक्षशिळा का राजा पौरव का वेरी था ओर उसको नीचा 
देखाना चाहता था । पिछले पाँच छुः सो बरस के भारत 
के इतिहास से सिद्ध है कि नादिर, श्रहमद॒शाह अब्दाली 
सब हिन्दुस्तान के शासकों के निमन्त्रण से यहाँ आये 
थे। अब्दाली को तो सब जानते हैं कि मरहठों से लड़ने . 
के लिए asia के नजीबुद्दौळा, रामपुर के हाफिज 
रहमतर्खा और अवध के नवाब शजाउद्दौळा ने बुलाया 
था। अब्दाली की पानीपत की लड़ाई. में जीत हुई, 
परन्तु gasa इतिहासलेखक इसका कारण नहीं 
बतळाते थे कि इतने सहायक होने पर भी क्यों अब्दाली 
हिन्दुस्तान से ऐसा भागा जैसे गधे के सिर से सींग । 
ऐसी ही कुछ दशा यूनान के महावीर सिकन्दर की मी 
हुईं थी । यह बात स्पश्रूप से श्रीयुत uxo सी० रायजी | 
ने बङ्गाल एसियाटिक सोसाइटी के जिल्द १९ संख्या = | 
में दिखाई है जिसका आशय पाठकों को सेट किया | 
जाताहे। | 
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\ rE ४,००० सवारों की सेना लेकर सिकन्दर ने हेलिसपाण्ट 
“aad (दरेदानियाळ) को पार किया | $e qo ३३१ के वसंत 


में wer के समर में विशाळ अकेमेनियन-साम्राज्य 
. विजयी मेसीडानी के पाँव के तले ar गया । gua- 
| साम्राज्य ईजिन (यूनानसागर) भारत की सीमा तक 
i फैला हुआ था परन्तु थोड़े से यूनानी सिपाहियों के आगे 
| छिन्न भिन्न हा गया । यूनानियों के साहस, उनकी वीरता 
| शौर उनकी रणशिक्षा और ईरानियों की Aiga का 
इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हा सकता हे ? 


यूनानियों और इईरानियों का विरोध बहुत पुराना 

है । ४३२ gogo में इरान के सम्राट मारदोनियस ने 
पहले-पहळ qaa पर चढ़ाई की थी, इस चढ़ाई की 
Yu. बराबर qata पर टकराती रहीं HIT ४८० Fo To 
में यूनान की राजधानी भ्रथेन्स को ईरानियों ने लेकर भस्म 
कर दिया था | अब ईरान के भाग्य ने पलटा खाया परन्तु 
सिकन्दर की इस जीत से तृप्ति न हुई । वह सारे एशिया को 
जीतना चाहता था । डायेनिसास, समीरामिस और साइ- 
रस के दिग्विजय की कहानिर्या प्रसिद्ध हैं । सिकन्दर हिन्दु: 
स्तान को जीतकर उनसे भी बढ़ना चाहता था । इस विचार 
से fo पू ३२७ के वसंत-ऋतु में उसने हिन्दूङुंश को 
पार किया और भारत की पश्चिमोत्तर-सीमा पर पहुंचा | 
अपनी यात्रा के बीच बीच में उसकी सेना बढ़ती गई 
और भारत पर चढ़ाई के दिन उसके पास प्लुटाके के 
अनुमान के अनुसार १,२०,००० पैदल और १४,००० 
सवार थे। कहा जाता था कि हिन्दुस्तान की चढ़ाई मनुष्यों 
की क्या गिनती हे देवताओं की भी पति खोती थी। 
कारये कठिन था, इसी लिए इतनी सेना का बढ़ाना आव- 

AS समझा गया था | 

इस सजधज से सिकन्दर भारत की ओर बढ़ा, SFT- 
भिड़ता वोहिन्द पहुँचा । सिन्ध और वितस्ता (केलम) 
पार करके पारस ( पौरव ) को परास्त किया और सिन्ध 


d दा और सहायक नदियाँ उतर कर ई० To ३२६ के 


n 


2 सितम्बर मास में विपासा ( व्यास ) के तट पर पहुँचा | 
E सिकंदर का भारत पर आक्रमण यहीं रुक गया और यहीं 
wí से उसको Azar पड़ा । सिकन्दर के इतिहास-लेखक कहते 
हैं कि उसकी सेनी ने आगे बढ़ने से इनकार कर Rat 
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ओऔर गदर मचा दिया ॥ श्ररायन कहता है कि Ana 
के पार के रहनेवाले भारतवासियों का हाळ सुनकर 
सिकन्द्र का 'प्रागे बढ़ने का,उत्साह बढ़ता जाता, था Au 
उसके सिपाही निरुत्साह हो गये । Barge का समझाना | 
giga देना, धमकी देना सब व्यर्थ हो गया और प्रत्यु- 
त्तर में उसे क्रोध और असन्तोष, विळाप और असुं 
की धारा मिली । यूनानी-सेना की ag चाळ ware 
रही है और इसका निर्णय हा जाना चाहिए । वीर 
यूनानियों के मंदोत्साह हाने के क्या कारण थे ? जितनी 
सेना इस समय थी उसकी एक तिहाई से इन्हीं यूनानियों 
ने विशाळ ईरानी-सेना को छिन्न-भिन्न कर दिया art 
सुदूर मेसीडान से निकळ कर req. ने सारा पश्चिम- 
दक्तिण-एशिया, श्रफ्रीका का उत्तरी भाग अपने बस में 
कर लिया ओर अब Agar के तट पर विश्राम कर रहे 
थे। यह अनुमान किया जा सकता है कि सिकन्दर को 
यह बड़ी रुकावट इसलिए पड़ी कि उसकी सेना युद्ध 
करते करते थक गई थी और घर ale जाना चाहती थी । 
बिराने और दूर देशों में लड़नेवाले सिपाहियों के लिए 
यह स्वाभाविक हे | परन्तु उनके रादर मचाने का क्या यही 
एक अकेला कारण हा सकता हे ? 


Avar के तट पर सिकन्दर ने अपने सिपाहियां को | 
जो व्याख्यान दिया उसमें वह एक स्थान पर कहता हे। | 
“सैनिको! में इस बात से अज्ञ नहीं हूँ कि पिछले दिनं | 
में इस देश के कुछ रहनेवालों ने तुम लोगों को त्रास 
दिखाने के लिए बहुत सी कहानियाँ गढ़ी है ।?? यह क 


समीरमिस ऐसे लौकिक वीरों का उद्योग ९ 
हुआ ही था । हिरकलीज और डानीशस "जो ९ 
वीर माने जाते थे वे भी कृतकाय्ये नहीं gu 
केसे gr सकता है कि ये कहानियाँ पिछले ही दिः 
सैनिकों को सुनाई गई हा? यह at विदित ही है 
कहानियाँ विपासा के दूसरी ओर की जातियों व 


विचार करेंगे जो विपासा के तट पर 
कटक के कानों में डाली uà थीं । | 
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,अ्ररायन से विदित है कि यह जातिर्या युद्ध d वीर 
थीं और बहुत अच्छे राज्यशासन में रहती थीं । करटियस 
_ और ” हुवेडोरस ने लिखा है. कि विपासा के इस पार 
की जातियों में गज्ञारीडी और प्रेसाई बड़ी शक्तिमती 
थीं। सिकन्दर जानता था कि उनके राजा अग्रमस (at 
चन्द्रमस) के पासं अपने देश की रक्षा के लिए बीस हज़ार 
«am AN? 700,000 पैदल Sis ,999 घोड़े के रथ an 
तीन हज़ार. हाथी थे। सिकन्दर को यह समाचार फीजियस 
सेमिळा था। फीजियस विपासा के पास एक प्रान्त का राजा 
था और सिकन्दर से मिळ गया था । सिकन्दर को पहले 
कुछ सन्देह था परन्तु जब्र राजा पौरव ने भी उससे कहा कि 
ज्ञाति और राज्य के .विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें 
युक्ति नहीं है तो सिकन्दर को पूरा विश्वास हो गया । 
VE परन्तु प्रश्‍न यह हे कि जिस सिकन्दर ने जो सेना उसके पास 
 ' इस समय थी उससे १०,००,००० ईरानियों को सहज ही 
i नष्ट-अष्ट कर दिया उसको ऐसे राजा से लड़ने में क्यों 
सङ्कोच हुआ जिसके पास कुछ ढाई लाख सेना थी । इस 
प्रश्‍न का उत्तर प्लुटाक ने दिया हे AN वह यह है-- 
"qua के युद्ध में मेसाडोनियावाले मन्दोत्साह हे। 
गये थे ओर इसी से हिन्दुस्तान में आगे बढ़ना नहीं चाहते 
थे । पौरव को बड़ी. कठिनाई से उन्होंने जीता था । उनकी 
सेना में केवळ २०,००० Faw और २,००० सवार थे | 
इसी से जब सिकन्दर ने उनसे श्रारे बढ़ने को कहा ar 
उन्होंने बड़े sine से उसका विरोध किया ।” 


as यह भी लिखता है कि “गन्दरेते और प्रेसई के 
राजा लोग अस्सी हज़ार सवार, दो लाख qs, आठ 
` हज़ार रथ और छः हज़ार हाथी लिये उससे भिड़ने के 
तैयार थे और इसमें अत्युक्ति भी नहीं है क्योंकि थोड़े ही 
दिन पीछे सन्द्राभ्रकोरस्‌ ने जो उस समय सिंहासन पर बैठ 
जुका था सिल्यूकस का ५०० हाथी दिये और छुः लाख 
_ सेना लेकर सारे हिन्दुस्तान को जीत लिया । इन उक्तियों 
. को पुराशो से पुष्टि हाती है । उनमें उग्रसेन महाप और 
उसके कुळ की ऐसी ही शक्ति लिखी है । प्लुटार्क के वचन 
_ का ग्रमाण डियोडोरस सिकुळस के लेख से भी मिळता È | 
बह कहता है कि दक्षिण के देशों में काकेशस के पास 
पहला देश भारत है । यह बहुत बड़ा राज्य है और 


ZA 
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इसकी आवादी घनी है, इसमें अनेक जातिर्या रहती हैं. >, 
इनमें सबसे बड़ी गन्दरेदे है। सिङन्दर ने इसके हाथियों 
की संख्या सुन कर उस पर चढ़ाई नहीं की । इससे स्पष्ट 
है कि विपासा के तट पर यूनानी सिपाहियों के avare 
एक कारण यह था कि नन्दों के वळ और शक्ति का ससा: $ 


s 
चार सुन सुन कर यूनानी बहुत डर गये थे और इन समा | 
चारों में कोई भ्रत्युक्ति न धी परन्तु और भी कारण थे। | 
हम प्लुटाक से सुन चुके कि पौरव के युद्ध में मेसीडोनिया- | 
वाले इतने मंदोत्साह हो गये थे कि भारतवषं में आगे S A 


बढ़ना नहीं चाहते थे परन्तु “Yas के इस वाक्य से सेना 
में गदर का एक दूसरा कारण भी निकळ आता है। 
सिकन्दर ने एक ओर तो प्रबळ अ्रक्ीसीनियन साम्राज्य का 
सहज में नष्ट किया, हिन्दुस्तान में उसे नन्दीं के साम्राज्य | 
का सामना करना तो दूर रहा, छोटे छोटे राजाओं NUT 5 
मुठभेड़ में उसके दांत खट्टे हो गये तो हम यही कहेंगे कि | 
ईरानी बड़े Aas थे और sa समय के भारतवासी बड़े 
ही वीर थे। एक ओर तो कृवायद्‌ सीखे हुए यूनानी 
सिपाही जो एक बड़ा साम्राज्य अपने भ्रधीन कर चुके थे 
और जहाँ से उनको अच्छी से अच्छो रसद और सामग्री 
मिल सकती थी, जिसके नायक योरप के चुने हुए वीर थे, 
दूसरी श्रोर भारत के छोटे छोटे राजा परन्तु इस असम 
विरोध में भी सिकन्दर की बड़ी हानि हुई Àn वह घायल 
at गया । केसे आश्चयं की बात है । सेसागा में अपने मरे 
पतियों के हथियार उठाकर faat मरदों के साथ विजयी | 
यवन के छुछ का भ्राक्रमण रोकने के लिए लड़ी bd 
इस विषय में दारा की चाळ का सुकाबिळा राजा पोरव से 


| 


r* 


लीजिए जो नौ घाव सह कर, बन्दी होने पर भी, ग्रकड़ा D 
रहा । यूनानी पळटन इरानियों का युद्ध-कोशल देखकर 

समझी होगी कि भारतवासी भी ऐसे ही बोदे होंगे परन्तु 

जब एक छोटे से राजा पौरव ने उनका ऐसा कट्टर सामना E 
किया dr उनकी आशा पूरी न हुई । यूनानियों की समझ 

में ग्रा गया कि are के भारतीय प्रतिद्वन्द्व gua की 

पलटनों से भिन्न हैं । इरानी-सेना बालू से भरी एक विशाल oN 
मूत्ति थी पौरव से लड़ते ही उनको विदित हो गया कि — डा 


व्यास उतर कर मराध के सिपाहियां से मुठभेड़ हुई तो 
उनकी दुगति हो जायगी और सारी कमाई कीत्तिं मिद्दी । 
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सख्या ६ | 


में मिळ जायगी। हम ते समकते हैं कि हिन्दूकुश को 
पार करते ही यूनानी सैनिक बिगड़ने ळगे Ar जब विपासा 
( व्यास ) के तट पर नन्दों के बळ की कहानिर्या gi 
ते उनकी नानी सर गई । परिणाम यह हुआ कि कटक 
सें गुदर अच गया अर सिकन्दर से भागते ही बना । 
मकुदूनिया के विजयी वीर ओर भारत के एक-सात्र साम्राज्य 
जिसे यूनानी अग्रमिस कहते हैं का युद्ध वणन करने 
का झवसर इतिहास का न मिळा। इस युद्ध का क्या 
परिणाम होता, यह बताना कठिन है। हो सकता है कि 
सिकन्दर का युद्ध-होशळ अन्त में काम कर जाता। 
परन्तु यह भी सम्भव है कि व्यास उतर कर भारत के 
मध्य सें पांच रखते ही उनकी वही गति हो जाती जो पळ" 
रोवा की werd के पीछे बारहवें aed की अथवा मासको 


j 
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ये बातें राय महाशय ने अगरेज़ी पुस्तकों के 
आधार पर लिखी हैं aaga इसमें कुछ नहीं है । 
हिन्दुस्तान में Barge के आने या किसी gan राजा 
के साथ उसके युद्ध का वृत्तान्त हमको अभी तक अपने 
देश के किसी गन्ध में नहीं Hot सुद्राराक्षस में मळथ- 
केतु यवन का यहाँ आना लिखा है। परन्तु मळयकेलु सिक 
न्द्र नहीं हा सकता | 
श्रीश्रवघवासी सीताराम 
४--उदे-कविता का आरंभ | 

इस पत्रिका में इसी ag की प्रथस तीन संख्यायों 
में 'उदू-कविता' शीपंक एक लेख छुपा हे, जिसमें संक्षेप 
में उदू-साहित्य का इतिहास लिखा गया है । इसको 
पढने से ज्ञात होता है कि केवळ प्रोफेसर आजाद-कृत 
aa हयात? के आधार पर यह लेख तैयार किया गया 
हे और उस ग्रंथ के निर्माण के अनन्तर जो कुछ नई बाते 
प्रकाश में आई हैं उनका इसमें समावेश नहीं किया गया 
है । इस लेख में मैं केवळ उदू साहित्य के आरम्सिक- 

काळ के विषय में ही कुछु लिखना चाहता हू । 
यह कधन अवश्य ही. सवेमाऱ्य होगा कि जिस उदू. को 
लोग हिन्दी से भिन्न एक दूसरी भाषा सानृते हैं उसका 
अन्म-स्थान भआरतवपं है तथा वह हिंदू. और मुसलमानां 
पारस्परिक adum के लिए ही बनी थी । जब gaT- 
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मान आक्रमणकारी भारतवष में आकर बसने ळगे तब d 
आरंभ में पड़ावों में ही बसते थे! इन पडावा में रहने 
पर भी उन्हें हिन्दू-च्यावारियें; से बात-चीत तृथा ua _ 
विचार उन पर प्रकट करने के लिए उन्हें एक ऐसी भाषा 
की आवश्यकता पड़ी जिन्हें sat समक सक | स्वभावतः 
वही काय सत्रको पसंद होता है जो विशेष जटिलता न 
लिये हो और सहज में ही हो सके । हिन्दुओं के लिए 
तुर्की, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का सीखना 
जितना जटिल था उतना ही मुसलमानां का हिन्दी सीखना: 
सहज था । ऐसी अवस्था में एक ऐसी भाषा की सृष्टि sas 
जो वास्तव में हिन्दी थी, पर उसमें दो-एक फारसी, अरबी 
आदि के शब्द भी एक दो वाक्यों फे बाद आ जाते थे । 
यही भाषा समय पाकर उदू कहलाई | पर उस शब्द से 
आधुनिक काळ की sq, एक विशेष भाग की, न सम~ 
कना चाहिए, क्योंकि यदि उससे आप हैं, आप आदि कुछ 
शब्द चुनकर निकाल दें और अस्त, शुभा आदि उनके 
स्थान पर ळगा दें तो बलीग व phe फारसी dam 
हो जाय | इस प्रकार की भाषा समकने में नव्वे सेकड़े 
भारतीय मुसळमानां को भी कठिनता होगी, पर दुराग्रह 
के ही कारण यह प्रथा, दुर्बोध फारसी अरबी शब्दों के 
प्रयोग की बढ़ती जाती i 
तुर्की-भाषा में उद शब्द का अर्थ बादशाही सेना या 
सैनिक पड़ाव है ( गियासुल्लुगात ) । उदू में Tet जानेवाली 
भाषा ही कुछ दिने के अनन्तर उदू. केहळाने लगी और 
इस प्रकार एक नई बोली का नामकरण हो गया | हिन्दी- 
शब्दसागर में उदू के विषय में लिखा है--वह हिन्दी 
जिसमें फारसी, अरबी भाषा के शब्द अधिक मिले हों | 
और जा फारसी-लिपि में लिखी जाय।' इस प्रकार उदू | 
के हिन्दी से भिन्न एक दूसरी भाषा मानना उसी प्रकारे _ 
amaaa कहा जायया जिस प्रकार "स्टेशन जाते हुए | 
रास्ते में दस रुपये का एक नोट कोट के बगाली पैकेट do 
गिर गया” को तीसरी भाषा कहना । अस्तु | 
‘ag का प्रथम कवि? नामक एक लेख 
प्रचारिणी पन्निका, नया संदभ, भाग v संख्य 
वाया था जिसका आशय यहां दिया जाता ! 
उदू नास की इस व्यावहारिक भा 
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उत्तसै भारत का कोई सैनिक पड़ाव ही था और वह ZT- 
'भग पाँच शताब्दी तक इसी रूप में रही । सुसलमान-कवि- 
_गण भी इस लंबे काळ के ata aft इस भाषा में कविता 
करते थे तो वह हिन्दी के ही साहित्य-भांडार' की सामग्री 
हो जाती थी, क्योंकि तब तक वे हिन्दी के छुंद-शाख के ही 
agum रहे। अमीर खुसरो फ़ारसी-भाषा के प्रसिद्ध 
कवि होगये हैं ओर agh RAI तथा फुटकर पदा 
PE. के कारण, “जिन्हें उन्होंने हिन्दी छुंद-शाख के अनुसार इसी 
395 व्यावहारिक भाषा में लिखा हे, हिन्दी-साहित्य के इतिहास 
| में भी उन्हें अच्छा स्थान मिळा है। ये तेरहवीं शताब्दी में 
हुए थे और इनकी २३ पहेलियों तथा पढ़ों का संग्रह मैंने 
काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित कराया 
है ! सालहवीं शताब्दी के श्रारंभ में जायसी, कुतबन आदि 
कई मुसलमान कवि हो गये हैं, जिनकी रचनाओं को 
आधुनिक उदूर्दा, कभी sy नहीं कहेंगे, पर वे हिन्दी- 
साहित्य के अमूल्य रत्न हैं । तात्पय यह है. कि उस समय 
तक विद्वानों ने उस व्यावहारिक भाषा को शअ्रपनाकर उसे 
cpu भिन्न. साहित्यिक रूप नहीं दिया था ओर शायद यह कभी 
हिन्दी से भिन्न दूसरा साहित्यिक रूप भी न धारण करती, 
यदि दुक्षिण की यात्रा न कर आती । जिस समय इसने 
दुखिन में पहले-पहळ साहित्यिक रूप धारण किया उस 
समय यह दुखिनी कहळाई । मीरहसन अ्रपने 'तजञकिर:? 
में लिखते हैं कि Wea: आरंभ में दखिनी भाषा से निकळी? 
: SQ के प्रसिद्ध शायर 'मीर? साहब लिखते हैं कि-- 
_ खूगर नहीं कुछ योंही हम tea: गोई के । 
= माशूक्‌ था जो अपना बाशिंदुः दुकन का N 
5 ` रेस्त: शब्द भो बढ़े माके का है, जिसका wd “गिरा 
o पड़ा या मिलाजुला PO यह शब्द भी उदू-भाषा का ही 
द्योतक है । दक्षिण में जब सुसळमानी राज्य स्थापित हो 
गये तब | सुसळमानां के साथ साथ उदू भी दत्तिण में 
पहुंची । सुसळमान-सुलतानें के दरबारों की भाषा फारसी 
और उनके प्रजा की भाषा आये-भाषाथो से भिन्न 
tasmani aag, तेळंगी आदि--थीं। इस कारण 
i Jis साहित्यिक रूप धारण करना आरंभ 
>> हिंढी-चुंद-शाख के बदलले फारसी-छंद- 
ग का प्रभाव पढ़ने लगा और उसने seer रास्ता 
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पकड़ा । इस प्रकार sd नामक हिंदी ने वास्तव में एक 
नया और प्रांतेकू मागे ग्रहण कर लिया शौर sat का 
qim अब स्पष्ट होगया। इस पार्थक्ष्य को बढ़ाने में 
फारसी-लिपि तथा भारत को छोड़ कर अन्य देशों के 
विचार, कथाओं तथा उपमानादिक के व्यवहार ने अधिक 
सहायता दी । इन विचारों पर दृष्टि देने से यह भी कहा 
जा सकता है कि उदू का प्रथम कवि ही उदू कही जाने- 
वाली भाषा का जन्मदाता है | 


साधारणतः पहले यही माना जाता था कि अहमदाबाद- 
निवासी वली उछला उपनाम ‘adi’ sd का पहला कवि 
है, बाद के उसके विषय में यह भी निश्चय हुआ कि 
फारसी के दीवाने! zx पर उदू में पहले दीवान का 
प्रणेता यही है । परन्तु अब एक ASAE इधर प्राप्त हुआ. 


है, जा फारसी के ss पर 'वळी? से डेढ़ शताब्दी पहले | 


रचा गया था | इस दीवान का रचयिता अकबर बादशाह 
का समकालीन गोळकुण्डा का सुलतान game कुळी 
कुतुबशाह था, जो संवत्‌ १६३७ में गद्दी पर बैठा था । इस 
dart की हस्तलिखित प्रति इस समय निज़ाम-हैद्राबाद 
के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह अच्छे कागज 
पर WA चाळ के हरफों में लिखा gat अठारह सो vi 
का संग्रह है। सुइम्मद कुळी कृतुबशाह के आतृ-पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी gamz SIME ने अ्रपने चाचा की गाज़ळों 
को कम से ळगा कर यह प्रति तैयार कराई और आरम्भ 
में एक पद्यमय भूमिका लिख कर निज सम्पादन का परि- 


चय दिया हे । 


Beng कुळी कृतुबशाह उपनाम gage की 
कविता यद्यपि फारसी-छन्द-शाख् के ही साचे में ढली थी, 
तो झी उसमें व्यावहारिक उदू-भापा का रूप भी बना हुआ 
था sate हिन्दी के शब्दों की अधिकता, हिन्दी-चाक्य- 
रचना तथा विचारों का प्रभाव पूरा था। उनकी कचिता 
प्राचीन उदू के Ga रूप का आभास देती हे । उन्होंने 
अपनी कविता में हिन्दी तथा फारसी का ऐसा अच्छा 
मिश्रण किया है कि वह धूपरछाद के समान सुन्दर दिख- 


लाता है, पर आधुनिक seat उस दो waa को नहीं पसन्द | 


करते थे, इसलिए उन्होंने एक ही रङ्ग का, फारसी का, इतना 
चढ़ाया कि दूसरा quid के नीचे छिप सा गया । इनकी 
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कविता में फारसी के भाव, विचार तथा छन्द॒ के होते हुए 
भी एक प्रथा शुद्ध दिन्दी या भारतीय है, जो इनकी समग्र 
कविता में एक रूप से वर्तमान है । फारसी में पुरुष प्रेमी 
अर्थात्‌ आशिक ओर खी प्रेम की पात्र wate माशूक 
हाती हे । विरह के कष्टों का Wer, Atala मानना 
और सहरानवरदी ( agoi में भटकना ) करना पुरुषों 
का काम था । इसके विपरीत हिन्दी में ferit की विरहासि 
से गाँव के गाँव का अस्म हो जाना, उन्हीं का अ्रभिसार 
करना तथा कष्ट उठाना दिखळाया जाता है। फारसी- 
कचित्त स्त्रियों के ग्रति उदार है, पर यह श्रौदायं दिखावटी 
है । प्रेम एकांगी नहीं होता | 'सुमकिन नहीं कि दुद इधर 
हो उधर न हो' तब ऐसी श्रवस्था में दोनों ही ओर विरह- 
कष्ट होगा । खी का अधिक सुकुमार और असहनशील 
7 होना स्वाभाविक है और पुरुष का अधिक सहिष्णु होना । 
कवि पुरुष-द्वारा इसे प्रकट कर विनोद का पात्र हो सकता 
है, पर स्त्री-द्वारा इसी कष्ट को किसी सीमा तक कहला- 
कर पाठकों में सहानुभूति उत्पन्न कर सकता है । 
प्रोफेसर आजाद ने श्राबेहयात में लिखा है कि उदू की 
उत्पत्ति ्रजभाषा से हुई है, पर यह उनकी भ्रान्ति-मात्र है | 
ब्रज-भापा उत्तरी भारत के एक विशेष स्थान की बोली-मात्र 
हे । पर प्राचीन हिन्दी-कविता का श्रधिकांश भाग उसी बोली 
में होने के कारण ana को हिन्दी का पर्यायवाची 
शब्द मान लेने से ही पूर्वोक्त भ्रान्ति की उत्पत्ति हो गई है । 
क्या अमीर Gar की इस पहेली की भाषा आधुनिक 
हिन्दी, जिसे खड़ी बाली कहते हैं, नहीं है? 
ताना बाना जळ ग्या अळा नहीं एक तागा d 
घर का चार पकड़ गया जळ मोरी भागा । 
जाल । 
वास्तव में उद्‌ धह हिन्दी है जो et तथा उसके 
पश्चिम की ओर साधारणतः बोली जाती थी । जब 
ag दक्षिण गई और वह के कवियों ने इसमें कविता 
आरम्भ की तब इस भाषा में बहुत से दक्विनी शब्द भी 
मिल गये | उदाहरण के लिए sq के प्रथम कवि मुहम्मद 
कुळी ,कुतुबशाह के कुछ शेर यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । 


कुफूर रीत क्या हैर इसलाम रीत 
हर एक रीत में इश्क का राज़ है ॥ 
I0 


a 
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तुम बिन रहा न जावे अन नीर कुछ न भावे | 

बिरहा किता सतावे मन सेति aa rar दो ॥ 

Hs इश्कृ के. गदा,के। ungui देता। „ 

सब sitet मुंज रागे हैं ep जो दूंबिस्ताँ । 

चख के gag में सूर पिया माना मद्‌ । 

मस्त हा जाकर पड़ता T4 के चश्मे m ॥ 

sg -कवि-जगत्‌ के दो चार उत्कृष्ट कवियों को Aaa 

कर देने पर देखा जायगा कि उसकी urs कविता, 
जो चार शताब्दी पहले थी वैली ही ara भी है । भाषा 
की सफाई तथा भिन्नता को छोड़कर कोई नई बात 
दिखळाई नहीं देती, वही विचार, भाव तथा छंद आज, 


तक चले आ रहे हैं । 
amaaa 


४--राव जोधाजी । 


गाज हम सरस्वती के पाठकों के सामने जिस राठोडु- 
वीर का जीवन-चरित उपस्थित करते हे उसका जन्म 
विक्रम-संवत्‌ १४७२. की वैशाख-कृष्ण १४ ( इसवी सन्‌ 
१४१४ की 8 श्रप्रेळ ) को हुआ था । ये मारवाड के स्वामी 
राव wags के द्वितीय पुत्र थे। wage की बहन 
का विवाह मेवाड़ के राणा मोकळजी के साथ हुआ था । 
परन्तु जिस समय राणा खेता के दासीपुत्र चाचा अर 
मेरा मै राणा मोकळजी का मार Stet उस समय उनके 
पुत्र राणा कुम्भा की श्रवस्था बहुत ही छोटी थी | इसी से 
अपने भानजे के सहांयतार्थ राव रणमंछजी शीघ्रही मेवाड़ 
पहुंचे और उन्होंने चाचा मेरा को मार कर राणा कुस्भाजी 
को गद्दी पर बिठा दिया । परन्तु कुम्भाजी की अवस्था छोटी 
होने के कारण वे राजद्रोही ged का सामना करने में _ 
बिलकुल ही असमर्थे थे, अतः अपनी बहन की प्रार्थना से 
राव रणमछजी ने कुम्भाजी के. प्रतिनिधि-रूप से राज्य का | 
प्रबन्ध स्वयं अपने हाथ में ले लिया । यह बात Rare | 
वालों को पसन्द न आइई। उन्होंने मौका पाकर राणा | 3 
कुम्भाजी को राज्य छिन जाने का भय दिखल 


१४६४ की कातिक-कृष्ण ३० की रात को 
साते समय मरवा डाला | 


f 


साथ थे और इनका डेरा किले के बाहर था। अतः जैसे 
ही इनके! अपने पिता के मारे जाने का समाचार मिला, 
A8 ही ये.७०० साथियों के साथ मारवाड़ की ITH भाग 
चल्ले । यह देख राणाजी की फौज ने इनका पीछा किया | 
परन्तु साथ के राठोड-वीरो ने इस सेना से युद्ध छेड 
जोधाजी को जाँगलू देश के gei की तरफ भाग जाने 
का मोका दिया | मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर 
राणाजी का भ्रधिकार होगया। जोधाजी ने श्रपने पेत्रिक 
राज्य को हस्तगत करने की भ्रनेक चेष्टाये कॉ, परन्तु 
इन्हें सफलता न हुईं । इसी बीच राणा कुम्भाजी ने इनके 
` उद्योग को शिथिळ करने के लिए जोधाजी के चचेरे भाई 
राघवदेव को सोजत का परगना दे दिया | परन्तु जब इससे 
भी जोधाजी के आक्रमणों में कमी न हुई तब लाचार 
हो राणाजी ने दूसरे प्रदेश भी राघवदेवजी को दे दिये । 
परन्तु वीर जोधाजी इससे भी न au ओर नित्य नये 
इत्साह के साथ मेवाड़ की सेना पर श्राक्रमण करने लगे | 
. अन्त में कुरीब ५९ वष के ळंगातार परिश्रम के बाद संवत्‌ 
£ १९१० में इन्होंने राणाजी के सेनापतियां को मारकर 
मंडोर पर अधिकार कर लिया और कुछ ही दिनों am 
सोजत भी इनके अ्रधिकार में भ्रागया । 


` यह समाचार सुन राणा कुम्भाजी ने मारवाड़ पर 
चढ़ाई की। जोधाजी भी उनके इस प्रकार आगमन की 
. सूचना पा अपनी वीर राठोड़वाहिनी के साथ उनके gar 
` G8 को चले । स्थातों में लिखा है कि इस सेना के gra 
| से वीर बैळगाड़यों में बैठकर लड़ने गये थे । जब्र राणाजी 
को इनके इस प्रकार भ्रागमन की सूचना मिली तब उनकी 

Fam हो. गया कि ये लोग मरने-मारने का निश्चय करके 
आये हैं । हार जाने पर भी इनका पीछे छौटना या 
[न असम्भव है। अतः ऐसे लोगो से युद्ध करना 
a ही हानिकारक है। यह साच उन्होंने युद्ध करने 

या और चुपचाप अपने देश की 
परन्तु राव जोधाजी के हृदय में अपने 
बदला लेने की आग ay रही थी | 
स सुअवसर को हाथ से निकलने देना 
बढ़ी वीरता Sara राणाजी का 
गे में इन्होंने qune को 


A ANN 
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लूटा An फिर वहाँ से श्रागे बढ़ aa की राज- 
धानी चित्तोड़ पर श्राक्रमण किया । यह Wu कुम्भाजी 
भाग खड़े हुए । संवत्‌ १४१३ में जोधाजी ने चित्तोड़ को 
घेर वहाँ के सुदृढ़ दुर्ग के किवाडू जला दिये अर नगर * 
का लूट लिया ! 3 
इसके बाद राणाजी ने अपने पुत्र ऊदाजी के द्वारा 
सन्धि का प्रस्ताव भेजा | जाधाजी ने भी इस शते पर कि 
जहाँ तक की पृथ्वी में बांदल ( बबूल ) के वृ उगते हैं 
वहाँ तक की पृथ्वी मारवाड्‌-राज्य की हा ओर जहां तक a 
की ज़मीन में afas के qua लगते हैं वहां तक की 
gata मेवाड़ के नीचे रडे, सुलह कर ळी । 
संवत्‌ १६१६ की Aggy ११ शनिवार 
(१२ मई सन्‌ १४४६ ) के दिन$ जोधाजी ने मंडोर से. ह a 
६ मील दक्षिण में नया किला बनवाना प्रारम्भ किया , “80 
Re उसके बन जाने पर वहीं अपने नाम पर जोधपुर | 


m 


|. *- 


a 
| 


नामक नगर बसाया | 

संवत्‌ १५१५ में जोधाजी ने अपने पुत्र बरसिंघजी 
और दूदाजी को मेड़ता की तरफ भेजा Are माळवा के 
हाकिम से MIATA का बहुत सा प्रदेश छीनकर 
उनको दे दिया i 


इसी वषं राव जोधाजी तीर्थ-यात्रा के लिए रवाना 
हुए | गरे पहुँचने पर इनकी मुलाकात कन्नोजिया 
राठोड करन से हुई । यह करन देहळी के बादशाह बह- 
viz लोदी के saui में था । उसी के द्वारा रावजी 
बादशाह से मिले और समय पड़ने पर सहायता करने का | 
वादा कर इन्होंने तीर्थो पर ळगनेवाळा कर उससे माफ | 
करवा दिया । थहाँ से रवाना होकर इधर-उधर घूमते > > 
हुए जिस समय ये गया के पास पहुँचे उस समय उक्त 


* जोधपुर की ख्यातों में जोधाजी के किले बनवाने | 
का संवत्‌ १४१ लिखा हे, परन्तु सम्भवतः यह संवत्‌ | 
मारवाड़ी विक्रम-संवत है । इसका आरम्भ श्रावण से 
होता है। अतः ज्येष्ठ d चेन्नादि चिकम-संवत्‌ १४५६ 
होना चाहिए । यदि विक्रम-संवत्‌ १४१४ ही माना 
जाय तो उस दिन शायद इसाइःसन्‌ १४१८ की २९ 


पा 7 [gungen p ER 


| सख्या ६ | 
E | RM MT M S exeo 
F A प्रदेश हुसैनशाह के अधिकार में ura जोधाजी ने 
T | [ उससे जोनपुर में सुळाकात की और उसके शत्रुओं पर 
i | चढ़ाई करने का वादा कर गया के यात्रियों पर ळगने- 
र `| , वाळा कर भी gear दिया। घोसू'डी ( मेवाड़ ) में 
) s संवत्‌ १४६१ का राना रायमछ जी का एक aax मिला 
a है । उसमें लिखा है -- 
के श्रीयो घ क्षितिपतिस्ग्रखङ्ग घारा- 
ह ^ निर्यातप्रहतपठाणपारशीकः ux 
र |”, ूर्वानतारव्सीदूगयया AJEA 
i | काश्यां सुवे विपुलैविपश्चितः | 


अर्धात्‌--जोधाजी ने पठानों को परास्त किया, गया 
र के यात्रियों पर ळगनेवाळा कर छुड़वाया और काशी में 


d. + ae तपण का दान दिया । 
T BFR) इसके बाद लोटते हुए रावजी ने अपनी पूर्व-प्रतिज्ञा 
के अनुसार हुसैनशाह के शत्रुओं पर श्राक्रमण कर उन्हे 


धर-एघर अगा दिया । ये लोग ग्वालियर के पास ही 
ñ छोटे छोटे किले बनाकर रहते थे । इस प्रकार द्वारका, 
प्रयाग: काशी, गया आदि तीथस्थानों में होते हुए राव 
जोधाजी जोधपुर लौट. आये | 

संवत्‌ १४२४ में जोधाजी ने नागोर के शासक 
फतनर्खा को भगाकर नागोर पर अ्रधिकार कर लिया t 
इस पर HAAG भाग कर TAT ( फतेहपुर ) की तरफ 
चला गया । 
i ., संवत्‌ १५२९ में राना कुम्भाजी के पुन्न ऊदाजी ने अपने 
pÝ \ पिता को मार डाळा और इस भय से कि कहीं जोधाजी 
` इस अवसर पर कुछ गडबडून करे सांभर और अजमेर 
उनको दे दिया। 

संवत्‌ १४३१ में इन्होंने छापर (MUST) के aes 
राजा को हराकर उसका प्रदेश छीन लिया । इस पर वह 
भांग कर फतनखो के पास TAU चला गया । यह देख 
जोधाजी ने उस पर भी चढ़ाई ati इस पर वे लोग 
दिल्ली के बादशाह बहलोल लोदी और जौनपुर के हुसैन- 
शाह 8 मदद ले adi परन्तु युद्ध में जोधाजी की ही 


x बङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी का जनेळ भाग 
- ४६, अङ्क १, TPR, 


^ 
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विजय gi और द्रोणपुर का इलाका Heit अपने पुत्र 
बीदाजी को दे दिया i 3 


संवत्‌ १४३५ में जाछोर के मुसलमान-शासकों ने .. 
ओर सिरोही के राव vah ने मारवाड़ में उपद्रव 
करना शुरू किया । परन्तु wea मं इन्ह हार मानकर 
जोधाजी से सन्धि करनी पढ़ी । a 


जोधाजी के एक पुत्र का नामं बीकाजी था । उन्होंने 
जाँगलू-प्रदेश को जीत संवत्‌ १९४२ में वहाँ पर किले की 
नीव wet | उनके साथ उनके चाचा वीर efus भी 
थे । संवत्‌ १४४४ के कृरीब उन्होंने हाँसी-हिसार तक के 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया था । परन्तु अन्त में बे _ 
हिसार के हाकिम सारंगर्खा के हाथ से मारे गये । इस 
पर जोधांजी ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उक्त 
aia पर चढ़ाई at जब उसे मारकर वे लौटे तब 
अपने पुत्र बीङाजी को राव की पदवी देकर जाँगलू- 
प्रदेश का स्वाधीन राजा बना दिया। इसके बाद 
संवत्‌ १४४५ की वेशाखशुक्ळा २ का बीकाजी ने अपने 
नाम पर बीकानेर नासक नगर बसाया। v ea 22 

संवत्‌ ११४४ की वेशाखशुक्ला Y को ७३ qq की 
अवस्था में जोधपुर में ही जोधाजी का स्वर्गवास हो गया | 
इन ७३ वर्षों में २३ वष तक तो ये अपने पिता की सेवा 
में रहे, १४ वर्षा तक मेवाड्वाळों के साथ रगड़े के कारण 
इधर-उधर फिरते और आक्रमण करते रहे | इसके बाद _ 
३४ वर्ष तक इन्हेंने राज्य-सुख का उपभोग किया । 


अपने अधिकार में कर लिया । 


= कहीं कहीं इस घटना 
लिखा है। 


E] f 


६८४ 


ZS 


काळ की भी क्या ही विचित्र गति है! जो नव- 
युवक एक'दिन महाराणा कुम्भा का कोप-भाजन होकर 
Ruaa A रहा था वही कालान्तरं में इतना प्रबळ परा” 
कमी हआ कि स्वथं महाराणा को और उसके पुत्र को उसके 
सामने झुकना पड़ा और दिली और जौनपुर के बादशाह 
भी तीर्थो आदि पर ळगनेवाळा कर छोड़ कर उसकी 
मैत्री प्राप्त करना अपना सोभाग्य समझते थे । इतना ही 
नहीं, उसी ने जोधपुर-राज्य की बृद्धि के साथ साथ 
ge दूसरा स्वतंत्र राज्य ही अपने ga बीकाजी को 
दिवा दिया । . । 
dep १४१६ की सार्गशीषशुक्ला २ को जोधाजी ने 
जोधपुर से एक ताम्रपत्र दिया था । यद्यपि वह असली 
नहीं मिळा है, तथापि संवत्‌ १६३५ में उनके वंशज 
महाराज sqafügsfl ने जो एक सनद्‌ उसकी एवज्ञ 
में लिख दी थी उससे उक्त घटना का बोध होता है । उसमें 
'जोधाजी की उपाधि महाराव लिखी हे । इसी संवत्‌ का 
एक लेखः कोडमदेश (बीकानेर राजय ) में मिला हे । 
. इससे ज्ञात होता हे कि वहाँ का कोडमदेश नामक 
ताळाब इन्हीं जोधाजी की माता कोडमदे की यादगार में 
बनाया गया था। 
विश्वेश्वरनाथ रेउ 


६--नासदीय सूक्त | 


" आध्यात्मिक उच्चति की प्रथम सीढ़ी तो किसी न किसी 
I दवेतवाद ही है, परन्तु इससे जिज्ञासा की शान्ति 
होती । यह तभो होती हे जब इम अ्परिमित qu 
ते हैं, क्योंकि उससे आगे जाने की सस्भावना 
| रडती । भ्रपरिमित होने के लिए wa होना 
| आवश्यक है, क्योकि Qa होने से ही सीमा 
निश्चित हो जाती है ।.यहाँ तक तो ठीक है । परन्तु sa 


eh fe 
BRT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : | 
सरस्वती । 


[ भाग २६ 


दिया गया कि यद्यपि aga का हत होना तो निश्चय हे 
परन्तु किस विधि से हुआ, यह कोई भी नहीं कह सकता । 
rar अनादि और 'प्रनिवेचनीय है । 
इस समस्या का स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद के प्रसिद्ध नासदीय ' 

सूक्त में दिया गया है । उसी सूक्त को हम आज पाउकों 
के सम्मुख उपस्थित करते हैं । र्ष्टि-रचना-विधि के विषय ' 
में यह प्रामाणिक सूक्त है । आश्चर्य यही हे कि इस सूक्त 
के रहते हुए भी इतना मत-भेद प्रकट हुआ । इसका wd 
भी हम वही देते हैं जो लोकमान्य तिलक जैसे विद्वान्‌ ने 
किया है । ऋग्वेद के इख सूक्त के कर्ता safe 
कहते हैं-- 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 

नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ | 
किमावरीवः कुह कस्य शर्म- 
am: किमासीद्वहनं गभीरम्‌ ॥१॥ 


अथै--तब अर्थात्‌ मूळारम्भ में असत्‌ नहीं था और | 
सत्‌ भी नहीं था । ceaRw नहीं था ओर उसके परे का 
अकाश भी न था ! किसने किस पर आवरण डाला ? 
कहाँ ? किसके सुख के लिए ? अगाध श्रौर गहन जळ 
कर्हा था? 


न maguda न तहिं 
TUT अह् आसीत्प्रकेतः | 
agaa स्वधया तदेकं 
तस्माद्धान्यन्न परः किंचना55स ॥२॥ 
अर्थ--तब dup अर्थात्‌ रूत्युअस्त नाशवानू दृश्य 
सृष्टि न थी। ग्रतएव aga अर्थात्‌ अविनाशी नित्य 
पदार्थ भी न था। रात्रि और दिन का भेद समकने के 
लिए कोई "साधन न था। वह ager एक ही अपनी 
शक्ति से वायु के बिना श्वासोाच्छास लेता अर्थात्‌ स्फूति- 
मान्‌ होता रहा । इसके अतिरिक्त या इसके परे और कुछ 
भी नथा। 
तम आसीत्तमसा TARS- 
Sud सलिळं सवमा इदम्‌ । 
तुच्छेनाम्बपिहितं यदासीत्‌ 
तपसस्तन्महिनाऽजाय केतम्‌ ual 
अर्थे--जा ऐसा कहा जाता है कि अन्धकार था 


ay NS —d es 
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आरम्म में यह सत्र श्रन्धकार से व्याप्त भेदाभेद-रहित 
जळ था, आशु अथात्‌ सर्वव्यापी ब्रह्म तुच्छ से wig 
झूठी माया से श्राच्छादित था, वह मूळ में एक तप की 


^ महिमा से प्रकट हुआ था। 


पहली ऋचा में ही जब ऋषि की तीव बुद्धि सृष्टि के 
प्रकट होने से पूर्व पहुँचती है तब यह सिद्धान्त स्वयं सिद्ध 
प्रतीत होता है कि सृष्टि से पूर्वे सृष्टि के प्रकार का पदार्थ 
कोइ भी नहीं हो सकता । सत्‌-असत्‌ का विरोध तो 
ae के प्रकट होने पर हुआ । इसलिए उस समय यह 
geg हो नहीं सकता । जब सूष्टि न थी तब उसके sra- 
गंत श्रन्तरिक्ष केसे हा सकता है और जब सीमाबद्ध 'अन्त- 
रिक्ष नहीं था तब उसके परे का आकाश होने का प्रश्‍न 


il नहीं gr सकता । इसलिए जब वहाँ किसी प्रकार की 
EY / e AN 
ZA / सीमा का भाव नहीं था तब वह दो तत्त्व केसे हा सकते 


हैं । शरौर यदि एक ही तत्व था तो फिर कोन किस पर 
आवरण डाले, किसके लिए और कहां डाले। क्योंकि 
à सव बात तो दो aval में ही सम्भव हैं । यदि कहा कि 
दो तत्त्व न होकर वहाँ सब जळ ही था, at भी नहीं | 
क्योंकि जळ के रहने के लिए भी स्थान चाहिए और वह 
भी सीमाबद्ध । | 
अपरिमित तरव को इस प्रकार "d सिद्ध करते हुए 
ऋषि दूसरी ऋचा में इसको और भी eg करते हैं और उस 
तरव का भी सुन्दर निरूपण करते हैं। कहते हैं कि 
यद्यपि sa समय नाशवान्‌ ae अर श्रसततस्व का 
भेद नहीं या, रात्रि और दिन का भी भेद नहीं था, ता भी 
इसका अर्थ यह नहीं है कि उस समय कुछ था ही नहीं | 
यदि कुछ न होता तो ale कहा से भाती ! इसलिए ऋषि 
कहते हैं, उस समय जो कुछ भी था वह पक था । अपरि 
मित होने से उसका कुछ आकार नहीं था, न उसका रङ्ग- 
रूप कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि ये सब तो नाशवान्‌ 
सृष्टि के गुण हैं, जो पीछे से gia परन्तु एक बात उसके 
सम्बन्ध में और कह सकते हें । और वह यह कि वह 
निष्क्रिय नहीं है, जड़ नहीं हे, बरन चैतन्य हे, क्योंकि वह 
भी क्रिया करता रहता है । यह केसे ज्ञात हुआ ? जिस 
प्रकार सब Mang agai के परे जाते जाते इम अपरि- 
मित तरव पर पहुँचैते हैं, उसी प्रकार एक शक्ति से पूवे 


^ 
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उसकी कारण-शक्ति पर जाते जाते दम, एक स्वक्रियात्मिक » 
शक्ति के सिद्धान्त पर पहुँचते हैं । संसार में रूपान्तर होते 
रहना तो प्रत्यक्ष ही है । रूपान्तर 3 लिए gis दी > 
आवश्यकता है । शक्ति का कोई विशेषरूप उसके पूर्व की 
शक्ति की क्रिया से प्रकट हुआ । at शक्ति अन्त में 
कारण-रहित होगी वह स्वक्रिपात्मिक दागी । और कारण- 
रहित शक्ति का हाना ऐसा ही आवश्यक है जैसा कि 
अपरिमित तस्व का है । नहीं तो जिज्ञासा को सन्ताष 
नहीं हाता । सृष्टि में शक्ति के दो स्वरूप, जड़ और. चैतन्य, 
देख पड़ते हैं । इन दोनें में भेद यही है कि चेतन्य वस्तु 
में स्वयं क्रिया करने की शक्ति है i फिर यह जड़ शक्ति 
कहाँ से आई ? इसका उत्तर इस बात से fruar कि ये 
जड़ पदार्थ केसे प्रकट हुए । क्योंकि जड़ पदार्थों के प्रकट 
होने पर तो वे अपने स्वभावानुसार शक्ति frena ही 
तथा उन जड़ पदार्थों के प्रयाग से जो शक्ति उत्पन्न होगी 
वही शक्ति का जड़ स्वरूप प्रतीत होगा । इस आदिशक्ति 
का भी चेतनता का ही कोई स्वरूप हाना चाहिए और 
वह स्वरूप भी परम तत्व में ही स्थित होना चाहिए d 
अब इसी ऋचा में ऋषि उन लोगों को भी उत्तर देते हैं 
जो इश्वर या ब्रह्म को शक्ति-रूप मानते हैं, अथवा शक्ति 
या परम तत्त्व दा भिन्न भिन्न वस्तु मानते हैं । शक्ति बिना 
किसी शक्तिशाली वस्तु के नहीं रद्द सकती । इसलिए 
शक्ति को ही ईश्वर मान लेना भूल है । कारण कि ऐसी 
अवस्था में ईश्वर को भी आधार की आवश्यकता पड़ 
जायगी । शक्ति और बरह्म दो भिन्न भिन्न तस्व इसलिए 
नहीं हा सकते कि शक्ति बिना आधार के te नहीं सकती 
र यह हम पहले ही देख चुके हैं कि अपरिसितता | 
किसी दूसरे आधार का वहाँ रहना सम्भव ही नहीं । 
अतएव इस स्वक्रियात्मिक चेतन-शक्ति का ar 
परम तरव है। इसलिए ऋषि उसे ‘eam कहते Bt 
परन्तु क्या इसका अर्थ यह होता हे कि उस परस: 

में इस शक्ति के अतिरिक्त और भी कुछ हे। हाँ हे ।! 


Rau 


: 


LÀ 


कि ये दोनों गुण एथक एथक हैं, जिनके मिलने से प्रम qua 
बनता हे ५ यह तो एक ही वस्तु के दो गुण हैं जेसे कि 
qz में शीतळता और रस Pa इसका अर्थ यह नहीं कि 
sg शीतलता तथा रस सब TIR TIF हैं । यथाथ में 
सब एक हैं । हम केवळ विचार के सुभीते के लिए उन्हें 
aza san, गिनते हैं हसी लिए ऋषि कहते हैं कि 
“बह अकेला एक ही अपनी शक्ति से!” | 


] यह शक्ति तो रही, परन्तु उसके थादि-स्वरू में क्रिया 
: क्या हाती है । इसके लिए ऋषि कहते हैं कि बिना वायु 
"i के श्वासोच्छु(स श्रथवा स्फुरण होता था | श्वासेच्छरास 
में हाता है वायु का भीतर जाना तथा बाहर श्राना श्रौर 
यही क्रिया दुहराती रहती है, जैसे घड़ी का लटकन 
Rza रहता है | ऐसी ही क्रिया, जो श्रपने को दुहराती 
bs i रहे, अनन्त day तक होती रह सकती हे । और ऐसी 
x सूक्ष्म क्रिया ही परम तत्त्व के सूक्ष्म रूप में हा सकती 
है । परन्तु उस परम तत्त्व में बाहर-भीतर कुछ नहीं है और 
न उसमें दूसरी वस्तु वायु हो सकती है । इसलिए वह 
क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी दूसरी वस्तु है और 
LC स्थान की आवश्यकता न हो ag गुण चेतनता की क्रिया 
5 में है । केवल मानसिक क्रिया के लिए स्थान या वस्तु की 

> आवश्यकता नहीं । परन्तु देखना हे कि मानसिक क्रिया 
में ऐसी साधारण तथा निरन्तर हानेवाळी क्रिया कौन हे । 
वह है चेतनता की एकाग्रता अथवा उसका विस्तृत होना, 
Qaza या फेळना | और सम्पूर्ण मानसिक क्रियायें 
इन्हीं दोनों क्रियाओं में से किसी एक का कोई विशेष 
. स्वरूप.होती हैं । फिर प्रश्‍न यह है कि यदि चेतनता की 
o एकाग्रता या विस्तृतता से ही प्रयोजन हे तो श्वासोच्छास 
क्यों कहा । इसलिए कि उस श्रादि-स्वरूप में चेतनता 


सित स्वरूप नहीं हाते । इसलिए उसमें चेतनता का सा 
'अहम्भात नहीं होता । इसी लिए कहते हैं, ब्रह्म-रूप में न 
` ज्ञाता होता है थर न ज्ञेय, यहाँ तक कि वहाँ अपना 
` ज्ञान भी नहीं होता । इसी स्वरूप को योग-वाशिष्ट में 
“auaa” कहा है। परन्तु ब्रोधमात्र से भी SER 
इस स्वरूप को ऋग्वेद के ये ऋषिराज इस प्रकार aga 


ep y 


. करते हैं माना वह जड़ शक्ति की क्रिया हा । परन्तु पूर्णतः 


Lr a eL mn a 


__ अतिसूक्ष्म होती हे । उसमें मानसिक क्रियाओं जैसे विक: 
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जड़ नहीं, क्योंकि चेतना की क्रिया करने की शक्ति यहा. l 
भी उपस्थित हे | 

तीसरी ऋचा में ऋषि इस क्रिया का परिणाम बतळाते 
हैं। ऋषि कहते हैं कि यह जो कहा जाता eR. 
श्रारम्भ में अन्धकार से व्याप्त जल अथवा माया d 


| 
Jà ) & 
आच्छादित ब्रह्म था, यह ari में सदेव से ही ऐसा | 
द्वेत-स्वरूप नहीं था कि जहाँ साया और ब्रह्म का, अन्ध- 
कार और जळ का भेद हो, अ्रथांतू जहाँ अब्यक्त के व्यक्त 
4 


* 


होने का आरम्भ हुआ हे! ava यह श्रव्यक्त में से व्यक्त is 

वही 'एक तप की महिमा से? स्वयं प्रकट हुआ । यह भी * 

स्मरण रहना चाहिए कि इस दशा में भी यह व्यक्त स्वयं 

अव्यक्त है, अर्थात्‌ उस व्यक्त के श्रन्तगंत अनेक पदार्थ 

व्यक्त नहीं हुए । बरन वह एक रस जल-समान है A 

केवळ इतना है कि इस अवस्था में यह व्यक्त पदार्थ अपने Py pes 

पूर्व के ब्रह्म-स्वरूप से व्यक्त हो गया, अर्थात्‌ माया से ar C 

श्रन्धकार से व्याप्त हा गया है। यह व्यक्त हुआ केसे ? ATA 

तप की महिमा से । जो क्रिया श्वासोच्छ्रास की हो रही 

थी उसी में जब चेतन-शक्ति एकाग्र हाने wif तब उसके A 

साथ परम तरव के अंश का विस्तृत्व भी esa लगा | 

ओर उसी ब्रह्म में से एक ब्रह्माण्ड व्यक्त हो गया । इसी को 

श्रुति कहती है कि उसने अपना यज्ञ किया । इसी अवस्था 

को सांख्य महान” कहता है, यहाँ ही बुद्धि का स्थान 8 

क्योकि यहाँ की चेतना श्रहङ्कार से भी qua हे । परन्तु 

है व्यक्त । चेतनता की एकाग्रता यहाँ पूर्ण नहीं होती, Y — 

क्योंकि पूर्णं होने के लिए श्रपने बोध की, श्रहम्भाव के न 
| 


होने झी, श्रावश्यकता हे । इसलिए ्रागे चोथी ऋचा में 
ऋषि कहते हैं-- 
कामस्तदग्रे समचतेताधि 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 
हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा uu 
अथै--हसके मन का जो रेत अर्थात्‌ बीज्न प्रथमतः 
निकला वही आरम्भ में काम हुआ । ज्ञाताओं ने अन्तः" 
करण में विचार करके बुद्धि से निश्चित किया कि ( यही) . | a 
असत्‌ में अर्थात्‌ मूल-परबह्म में सत्‌ का यानी विनाशी 
दृश्य सृष्टि का ( पहला ) सम्बन्ध है; ` 


CERT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविध विषयं । 


संख्या ६ | 


ऋषि कहते हैं कि इसी महान्‌ या व्यक्त के मन 
का जो बीज प्रथम निकला, अ्रथवा इस महान्‌ की 
चेतना की एकाग्र होने की जो क्रिया सम्पूर्ण हुईं वह 
अ्रहम्भाव को प्राप्त हुई, अर्थात्‌ सन का बीज निकळा, 
क्योंकि सानसिक क्रियाश्रों के व्यक्तित्व का श्राधार यह 
merna अथवा अहक्लार ही है। और इसी को! श्रति में 
आरम्भ का 'काम! या “इच्छा” कहा है | यही अवस्था 
सांख्य के भ्हङ्कारतच्व के प्रकट हाने की है। यहीं दृश्य- 
सृष्टि का सम्बन्ध vee से हाता है, ्रथात्‌ उस ब्रह्माण्ड 
में भी इसके द्वारा अनेक पदार्थ व्यक्त हाते हें । यहीं 
कहते हैं कि उस ब्रह्म को भी श्रनेक होने की इच्छा 
हुईं । इच्छा शब्द का प्रयोग इसलिए है कि इच्छा में 
चेतनता प्रथम एकाग्रता को पहुँच कर फिर वह इच्छित वस्तु 
की ओर फेळती हे । wa प्रश्न यह है कि इस मन के 
बीज से दृश्य सृष्टि कैसे प्रकट हुई सो iudi ऋचा में भी 
बताते हैं। यहाँ यद्द भी विचारणीय हे कि ऋषि इस 
विषय को अगम्य नहीं कहते, बरन कहते हैं कि “ज्ञाताश्रं 
ने अन्तःकरण में विचार करके बुद्धि से निश्चित किया?” 

तिरश्चीना विततो Raa 
ara: स्विदासीहुपरि स्विदासीत्‌ । 
आसन्‌ महिमान MAT 

सवघा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥९॥ 

अर्थ--रश्मि या किरण' या धागा इनमें आड़ा फेल 
गया Am यदि कहें कि यह नीचे था तो यह ऊपर भी 
ari रेतोधा भ्र्थात्‌ बीजप्रद हुए और बड़े भी हुए । 
उन्हीं की स्वशक्ति इस ओर रही और प्रयति अर्थात्‌ 
प्रभाव उस ओर हो रहा । 

कैसा सुन्दर निरूपण है ! कहते हैं कि उस 
gest की किरणे उस ब्रह्माण्ड में चारों ओर ऊपर” 
नीचे फैल गई । उनसे अहङ्कार के अनेक बीज भी 
हुए और इन्हीं की स्वशक्ति sala चेतन-शक्ति एक 
ओर रही श्रथवा केन्द्रस्थ रही ओर उसका प्रभाव फेळने 
में जो बड़ा भारी way लगा उसका असर दूसरी ओर 
रहा । यहां जड़ और चेतन-सष्टि का भेद उपस्थित dT 
गया । क्योंकि जहाँ स्वशक्ति का केन्द्र रहा, वहाँ से चेतन- 
सृष्टि हुई ओर जहां उस धक्के के प्रभाव से गाढ़ापन 


रेतोधा 


C] 


bey 


भ्रधिक : हा गया, qe d जड़-सृष्टि प्रकट gi! इससे , 
यह कदापि न समझना चाहिए कि जड़ पदार्थ चेतनता- 
रहित हैं । उनमें चेतनंता ले है, परन्तु GUT ae 
प्रकार की, जो चेतन-सृष्टि की श्रपेक्षा जड़ प्रतीत 
होती है। इसी प्रकार यह न anwar चाहिए । चेतन 
वस्तु में Aaa नहीं है, परन्तु वह बहुत quu है। 
इसी लिए दीखता नहीं । इसी से कुछ लोग आत्मा तथा 
परमात्मा को शक्तिरूप अथवा विस्तृस्व-रहित मानते 
हैं, जा श्रसम्भव है । ये दोनो ही गुण परब्रह्म के हैं 
रौर ब्रह्म सब स्वरूपो में उपस्थित हाना चाहिए, केवळ 
मात्रा में भेद पड जाता हे । 

अत्र यह प्रश्न होता हे कि इस जड़ तथा चेतन-सूछि के 
अनेक रूप किस प्रकार हुए । एक प्रश्न यह भी रह गया 
है कि यह उपद्रव हुआ किस स्थान में । इनका उत्तर ऋषि 
इस प्रकार देते हैं । द 

को श्रच्छा वेद क इह प्र वोचत 
कुत आजाता कुत qu ARE: । | 
अर्वाग देवा अस्य विसजेनेना 
थ को वेद यत आबभूव ॥६। 

अर्थ-यह विसय यानी पसारा किससे या कहाँ से 
आया--यह प्र यानी विस्तारपूर्वक यहां कौन कहेगा ? 
इसे कोन निश्चयात्मक जानता है ? देव भी इस विसर्ग के. F 
पश्चात्‌ हुए हैं । फिर ag जहां से हुई उसे कौन जानेया ? | 

मुख्य मुख्य बातों का तो ad से निश्चय करना सम्भव 
है, परन्तु उनके विस्तार को कहना सम्भव नहीं । क्‍योंकि 
उस विस्तार में छोटे छोटे असंख्य भेद समयानुसार हो 
सकते हैं। इसी लिए उस विस्तार को ठीक ठीक वह कहे: 
जिसने उसे होते देखा हो । इसलिए यद्यपि यह सिद्धान्त 
ते स्थिर किया जा सकता है कि जड़ या चेतन्य-स्टि wr 
भेद अट्वैत-सत्ता से कैसे हुआ । परन्तु इसका भी विस्तार 


प्रकार सब वस्तुओं के लिए कहना असम्भव है | 
प्रकार यद्यपि यह कहा जा सकता है कि अद्वेत-स्वरूप | 


परन्तु यह कहना कि असुक ब्रह्माण्ड ब्रह्म 
से अथवा किस स्थान में प्रकट हुआ असर 


^ * 
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विस्तारात्मक बातों को निश्चयपूर्वक कौन जानता है ? देवता 
भी तो पीछे हुए । उन्होंने भी तो स्वयं होते हुए नहीं देखा । 
परन्तु win ईश्वर को सवेज्ञ कहा करते हैं di प्रश्न यह 
है कि सम्भव है, वह जानता हो | सो ऋषि कहते $— 


इयं विसृष्टियेत maga 
Bn; यदि वा दृधे यदि वा न । 
या अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ 
5i सो भ्रगं वेद यदि वा dq ।।७॥ 


- aag विसर्ग अर्थात्‌ फैलाव जहाँ से gar 
अथवा निर्मित किया गया या नहीं किया गया--उसे 
परम आकाश में रहनेवाला इस सृष्टि का जा अध्यक्ष 
है वही जानता होगा या न भी जानता at ! 
. प्रथम तो ऋषि साधारण सा उत्तर देते हैं कि सम्भव 
वह ईश्वर इस सृष्टि का AAT जानता हो । परन्तु 
TZ कहते हैं कि नभी जानता हो। पहले तो यह 
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प्रश्न के उत्तर के! जानता हा । परन्तु नहीं dg भीन 
जानता हा | कारण कि प्रथम तो वह भी पीछे gam 
हे । इसलिए अपने से पहले की बातों को ता नहीं जान 
सकता | दूसरे उसकी चेतनता तीव्र तो है, परन्तु भिन्ना- | 
fas नहीं । उसकी चेतनता में सञ्चित शक्ति तो मनुष्य 
की चेतनता से असंख्य gat है, परन्तु भिन्नता नहीं। 
उसमें अहङ्कार है, परन्तु इन्द्रियां नहीं । कारण यह कि 
उस चेतन बीज पर, जिसके! जीवात्मा कहते हैं, जब बाह्य 
पदार्थो का श्राधात होता है तत्र उसकी चेतन-शक्ति एकत्र 
होकर उस आघात के प्रतिकार में प्रस्तरित होती है और 
इस प्रकार से उसी में नवीन नवीन areal अथवा 
इन्द्रिया प्राप्त हे जाती हैं। बस इसी अंश का विस्तार | 
पश्चिम के जीव-विकाश-वाद में है । | 
कैसा अनुपम उत्तर इस कठिन समस्या का है 
संसार के किसी भी अन्य साहित्य में इसे पाना gon 
है । इसमें यह महान्‌ ब्रह्मणि न तो “अनिवेचनीय'” की 
ओट लेता है, न gatas भाषा की Rai बखान करता 
है, न उत्तर को ही 'श्रगम्य' समझता है। उसे न विवर्तवाद 
की आवश्यकता है, न द्वेतवाद्‌ की। साधारण भाषा में उन 
रहस्यों का प्रकाश हे जिन तक पहुँचने में बड़े बड़े विद्वानों 
की बुद्धि शिथिळ होती है । परन्तु हम लोग ऐसे हैं कि 
व्याकरण की खेंचातानी में, शब्दों की काट-छाँट में, सुलभ 
पदार्थ के भी gow कर देते हैं । यही हाळ नेति नेति 
के सिद्धान्त का भी हे उसका विचार किसी और लेख 
में होगा । 


sagan सिंहल 
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जिसकी हम उपासना करते हैं उसे देख लेना और 
ग्रच्छी तरह जान लेना चाहिए | 

यह मुझे मालूम है कि आदिपुरंप का हृदय प्रेम- 
पूर्ण है, उसे हम लोगों का बड़ा ध्यान रहता है, तथापि 
जन्म-मरण, जरा और व्याधि आदि बातों ने उसकी अति- 
शय दयालुता से मेरा विध्वास उठा दिया हे । 

जो मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति पर ठीक तौर से 
विचार नहीं करता, बरन केवळ इस विचार से कि अन्त 
में मुक्ति हा ही जायंगी, पुरुषार्थ की ओर कोई ध्यान 
नहीं देता, वह aq a अनिवाय चक्र से कदापि नहीं 
बच सकता | 

बस, इसी ज्ञान को में सबसे अधिक महरव-पूर्ण 
समतां हूँ । इसी कारण. बड़े सोच-विचार के बाद मैंने 
संन्यास लिया है । तथापि श्रपने पिता stig उनके दुःख 
की वार्ता सुनकर उनके भ्रति मेरा प्रेम और भी अधिक 
गन्भीर हा जाता है। . 

- पर वास्तव में यह सब तमाशा aN के सदश है, 
इसमें काहे भी सार नहीं। अतएव gR इस बात को 
li 


^ 
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बिना किसी शीळ-सङ्कोच के ग्रहण कर ले कि संसार की _ 
स्थिति निरन्तर परिवर्तनशील रहती है । । 
पिता-पुत्र का सम्बन्ध ही स्वयं दुखदायी नहीं है, | 
उससे हमें ar वियेग-व्यया होती है वह अज्ञान का 
प्रभाव है | i 
जैसे राहगीर चलते चलते सड़क में किसी एक स्थान 
पर मिल जाते हैं और फिर घड़ी भर विश्राम के बाद _ 
अपनी अपनी राह चळ देते हैं, बस यही हाळ हमारे | 
सांसारिक सम्बन्धों का है । ; 
पहले प्रारब्धवश दे! आदमी मिलते और फिर 
प्रारब्धवश ही दोनें बिछुड़ जाते हैं। ना आदमी सांसारिक _ 
सम्बन्धो के इस मिथ्या-स्वरूप को भली भाति समर लेता 
है, उसे फिर कोई दुःख नहीं सता सकता। _ D 
जिन वस्तुओं का अस्तित्व काळ के द्वारा परिगणित 
होता है वे सब नाशवान्‌ है । पवेत और वन--सभी ऐसे 
पदाथ हैं। चैतन्य प्राणी भी, जो ज्ञानेन्द्रियों' ओर कसरत 
से आबद्ध है, काळ के अस्तगंत है । 
जिस प्रकार औषध के बिना राग के 
कठिन हे उसी. प्रकार सांसारिक . प्रभुता 
के बिना सँभाळना gara èl 


L3 
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अज्ञान से घिरा हुआ हे, maus वह भोग-लिप्सा के 
पीछे पड़ जाता है । 
.. अन्त सें हम रात-दिन चिन्ता-चक्र म॑ पड़ जाते 
हैं, यही ढर रहता है कि कहीं हमारे बाह्य रूप में कोई 
afi ता नहीं है । लेक-रीति को मानते मानते दिल बैठ 
जाता है । हृदय सत्य को स्वीकार नहीं करता | किन्तु 
: बुद्धिमान्‌ का आचरण इसके सर्वथा विपरीत होता 2 | 
वे जानते हैं कि us-fieraa पर बैठने में जितनी 
ही चिन्ता है, धामिक जीवन व्यतीत करने में उतनी ही 
_ शान्ति | saga उन्हें agai श्रौर पवतो में रहना तथा 
कन्द-मूळ खाना हज़ार गुना अच्छा ळगता है | 
जिसको ऐसा ज्ञान हो गया हा, जिसको धामिक 


` मैंने संसार के सुख-दुख, जीवन-मरण, जरा और 
रोग देख लिये हैं । उन्हीं के चळगुळ से बचने के लिए मैं 


एदु चखने के लिए छोट सकता हूँ । आनन्द की aia 
रना और राज्यपद की लालसा करना दोनों एक साथ 
हो सकते । इनमें उतना ही विरोध है, जितना धूप 
Ste में, आग और पानी में । जो मनुष्य राज्यपद 
हता है उसके लिए शान्ति की इच्छा करना 


आत्म और अनात्म का प्रश्न बखेडा हे । इससे 
चिल मस्तिष्क और भी fsa et जाता हे । इस प्रकार 
5 विवादों में मेरी रुचि नहीं । 


सत्यता, वैराग्य Ste ज्ञान--बस, इन्हीं बातों 
लिए मैं der कर रहा हूँ। संसार में 
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उस पर विचार करो, पर किसी एक सिद्धान्त का हठ 


मत करो | 
सारांश यह कि तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा होना 


चाहिए । सत्य बात का विश्वास करो श्रौर पापों का तिर- . | 


esu करो । जा शब्द सच्चे हृदय से नहीं निकलते हैं 
उनका न निकलना ही श्रच्छा । बुद्विमान्‌ ऐसे शब्दों का 
कभी प्रयोग नहीं करते lt E] 


२--अद्भुत सक्खियाँ i 
ईश्वर की सृष्टि में ada जीव-जन्तु ऐसे हैं जिनकी 
वरिचित्रता का वृत्तान्त सुनकर आश्चय-चकित होना 


पड़ता है। श्रभी, कुछ ही समय पूर्व, जान जे वाडे (John. 


J. Ward! नामक एक सज्जन ने एक प्रकार की 
aga मक्खियों का पता लगाया है। इन aadi 
की विचित्रता का हाळ सुनकर प्राणितरव-वेत्ता अवाक 
रह जाते हैं । 

वाड साहब कई साळ से श्रपने ana में देख रहे 
थे कि एक नियत समय पर बहुत सी afaa आकर 
gza के पौधों पर a जाती हैं। दो चार दिन के 
भीतर ही ये मक्खिर्या इतनी अधिक हो जाती हैं कि 
इनसे बागीचे के प्रायः सभी पेड़ पौधे ढक जाते हैं । वाडे 
साहब इनकी इस बढ़ती पर बड़े चकित हुए । वे अनुः 
सन्धान करने लगे कि एकाएक ये मक्खियां इसी समय 
यहाँ केसे आ पहुँचती हैं और इनकी इतनी अधिक 
बृद्धि इतनी जल्दी कैसे हो जाती है । बहुत दिनों के बादु 
वाड साहब को इनके विषय में जो बात मालूम हुई वे बहुत 
ही कौतूहज-जनक हैं। 


वाड साहब कहते हैं कि शरहतु के अन्तिम भाग में ' 
ये aftaat उनके ata में आती हैं । इनका आकार = 


साधारण मक्खी से कुछ छोटा होता हे। रङ्ग इनका 


हरा हाता है।.बागीचे में आते ही ये बहा के वृक्षो के. | 


पत्तों पर अण्डे देने लगती हैं । अण्डों के साथ ही एक 
प्रकार का रस निकलता है । इस रस के प्रभाव से 


शण्डे qui के. पत्ता पर चिपक जाते हें । अण्डों का. ह E" 
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संख्या ६ | 
ऊपरी भाग मज़बूत होता है, इसी कारण अधिक 
से अधिक ठण्ड पड़ने पर भी इन्हें कुछ भी हानि 
नहीं पहुँचती; वसन्त का प्रारम्भ होते ही शण्डे 
gA ळगते हैं। अण्डों से खत्री-जातीय बच्चे निकलते 
हें । इनके om नहीं होते। तीन चार दिन के भीतर 
ही ये बढ़कर बड़े हा जाते हैं। इन अण्डों से पुरुष- 
जातीय naat नहीं पैदा होतीं। पुरुष-जातीय मकिखियों 
के न होने पर भी नई पैदा हुई मक्खिर्याँ बच्चे जनती हैं । 
इनके भी बच्चे स्त्री-जाति ही के होते हैं । पर ये अण्डों से 
नहीं, माता के गर्भ से निकलते हैं । इनके भो पङ्क नहीं 
होते । as साहब लिखते हैं कि ये मक्खियाँ केवळ 
शरहतु के अन्तिम ही भाग में अण्डे देती हैं; SR समय 
H बच्चे पैदा करती रहती हैं । इसके सिवा सबसे बड़ी 


| $” f suya की बात यह है कि पुरुष-जाति की मक्खियों 


की सहायता के बिना ही इनके बच्चे पैदा होते हैं । 

नवजात पक्तविहीन suat A चार पाँच 
दिनों में बढ़कर बड़ी हो जाती हैं त्योंही उनके पक्षविहोन 
simda बच्चे पैदा होते हें । बड़े हो जाने पर इन 
बच्चों से भी उसी तरह पछविहीन स्त्री-जातीय बच्चे 
पैदा होते हैं। इस प्रकार इनका यह व्यापार निरन्तर 
जारी रहता Pa किन्तु एक स्थान पर जब ये इतनी बढ़ 
जाती हैं कि इनके रहने के लिए काफ़ी जगह नहीं रहती 
तब इनके गर्भ से पङ्कयुक्त स्त्रा-जातीय बच्चे पैदा होते 
€ । ये बच्चे उड़कर अन्यत्र चले जाते हैं । वहाँ 
जाकर फिर पच्विहीन स्त्री-नातीय बच्चे पैदा करने 
लगते हैं | 

शरदृतु के अन्तिम भाग में पक्षविहीन मक्खियों का 
एक अन्तिम दळ पैदा होता है, वही अण्डे देता है। 
उसके पैदा होने के बाद ही, कुछ दिनों में, एक पुरुष-ज्ातीय 
दळ भी पैदा होता है । पुरुष-जातीय मबिखियों का यह 
दळ वषं में एक ही बार उत्पन्न होता है | स्त्री-जातीय 


frat का अन्तिम qu, जो अण्डे देता दै, इसी पुरुष- 


जातीय दळ की सहायशा से देता है । अण्डे देने के बाद 
ही इन दोनों qat की सब मक्खियाँ मर ज्ञाती हैं । इनके 
aoe ही वसन्त-कतु के प्रारम्भ में फूटते हैं और उनसे 
निकली हुई amia मकिखर्या PAT अपने आप 
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ही स्त्री-जातीय wea और पचचयुक्त बच्चे पैदा करती, | 
रहती हैं । कक क 
एक प्राणितरव-वेत्ता ने हिसाब ळगाकर द्रेखा है कि „ 
एक एक मक्खी अपने जीवन-समय में, अर्थांत कई सत्ताही 
के भीतर छुः अरब मव्खियों के. जन्म का कारण 
होती है । ” 93 ed 
विळायत में stat (Huxley) नामक एक प्राणि- 
तत्त्-चेत्ता हो गया है | उसका कथन हे [bore मक्खी 
की दस पीढ़ियों की सब मक्खियाँ यदि इकट्टी की जा सके 
तो उन सबका aga इतना होगा जितना कि साढ़े तीन 
मन के agaa vo करोड़ मनुष्यों का हाता है । इस 
बढ़ती का कुछ ठिकाना है । व p ४ 
ये मक्खि्या बच्चों और पौधों के पत्ते, फळ-फूळ और | 
उनके नवीन नवीन seg को खाकर अपना जीवन 
निर्वाह करती हैं | यदि ये सारी मक्खियाँ एक साळ झी | 
जीवित रहें ते देश भर में कहीं कोई उद्भिज बूच और _ 
पौधे न रद्द sud । पर, प्रक्रति-देवी ने इनके नाश का सी | 
उपाय Raa कर दिया है। सब प्रकार के जीव-जन्तु, 
कीट-पतङ्ग और पक्षी आदि इन मक्खियों को अपना 
सहार बनाते हें । इस प्रकार उनके द्वारा इनकी करोड़ों 
की संख्या विनष्ट हो जाती है । Rae 
वार्ड साहब ने इन मक्खियों के एक प्रबळ शत्रु का _ i 
भी वर्णन किया है । वह एक प्रकार की बरजाति का कीड़ा | 
है । परन्तु उसका भकार बरे के आकार से बहुत छोटा _ 
होता है । वह उन हरे रक्ष की मक्खियों का किस प्रकार 
नाश करता है, सो भी सुन लीजिए-- | 
ये कीड़े अण्डे देने के समय हरे रक्क की मक्खियों 
को gga फिरते. हें । मक्खियों को पाकर ये उनमें i 
के ऊपर बैठ जाते हैं । फिर ये उस मक्खी के पेट में अपनी 
गमैनळी डाळ कर उसमें अपना अण्डा रख dd a 
god के साथ ही एक प्रकार का विषेळा रस नि 
qat के पेट में भर जाता है और दे च 
बाद ही. वह उसे मार डालता, है । इस प्रकार 
मक्खियाँ पेड़ों और पौधों के पत्तों और लिये प E 
रहती हैं। कुछ समय बाद बर-जातीय कीः 
फूट जातां हे और उसमें से ass 


PR cus 


Sara 


O R 9 
geet का मांस खाता रहता है। बड़ा होने पर वह उड़ 
. जाता है । 'इस प्रकार बरे-जातीय कीड़े प्रति दिन हजारों 
>मक्खियों का नाश किया करते हैं । ' 

` प्रकृति-देवी यदि इन मक्खियों की बढ़ती रोकने का 
` ऐसा उपाय न करती तो इनसे देश के देश सत्यानाश हो 
ard) सब प्रकार के उद्भिज और अनुद भज-भोजी प्राणी 

संसार से चळ बसते और यहाँ केवळ मक्खियों ही 
' मक्खियों को साम्राज्य हो जाता | i 
ag «qb देश के टिड्री-दळ को ही देखिए। 
रिड का असंख्य समूह जत्र घाता है तब किसानों के 
ia उड़ जाते हैं। सैकड़ों कोस तक खेती AN बागा- 
amma सफाचट हो जाते हैं। जहाँ aaa gai की 
गहरी छाया देख पड़ती थी, क्षण भर में वहीं सूयं की 
का प्रखर प्रकाश फेल जाता है । पर इनके नाश 
प्रबन्ध प्रकृति-देवी ने कर war है । eet प्रकार 


परमेश्वर शम्मा 

` इ-नरक में स्वर्ग 
x मैंने नौकर से कह दिया था--मैं किसी से मिलूँगा 
किन्तु मैंने देखा कि एक साहब घर में बळपूवंक 
| उद्योग कर रहे हैं । नौकर ने आकर ख़बर दी-- 
हैं। मैंने कमरे से ही देखा कि नोकर के पीछे 
काळा जामा पहने हुए काई खड़ा है। da 
दुष्ट ने भी मुझे देख किया होगा । अब 
क नहीं | इसलिए कुछ ज़ोर से कहा-- 
दो । मन में सोचा,--कहां से यह aur आई ! 
" सी कारय में cup होते हैं तब दूसरों का 
: मालूम होता है। हाँ, यदि कोई 
आजाय तो इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि 
J SS तक f mg पश्चात्ताप 


M 
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चिन्ताकुळ और उदास मालूम हुआ तब सेरे सँड d Tar. 
एक निकळ गया-- : 
क्यों, ag कैसी grga बना रक्‍खी è? 
उसने कहा--तुम भी बैठ जाओ, जुरा सुस्ता लूँ ते 
सारी कथा कह सुनाऊँ। यातो में स्वप्न देख रहा था 
अथवा शायद पागळ हा गया हूँ । 
इतना कहकर वह आरासकुर्सो पर लेट सा गया, 
उसने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ fari d 
श्राश्वपंचकित होकर उसकी ओर देखने oat! उसके 
बालों से पानी की बूँद टपक रही थीं, उसका कोट, पाय- 
जामा, टोप, जूते आदि सभी भीगे हुए थे । सें खिड़की 
के पास जाकर बाहर की ओर देखने लगा । वहाँ सड़क पर j | 
उसका नौकर गाड़ी लिये खड़ा था। में हैरान था कि. | : 
आखिर मामला क्या है । a 
सुकमा चकित देखकर उसने 
लेशेजेर-- कृत्रिस्तान गया था | 
“इतने सवेरे? ९ 
“हाँ, सात बजे मैं (masked 
अभिनय देखने निकला था ।? 
कृन्रिस्तान-श्रौर अभिनय के बीच में ऐसा कोन सां 
सम्वन्ध हा सकता है, यह में कुछ न समक पाया। किन्तु 
W कुछ पूछा नहीं । चुपचाप डिब्बे से तम्बाकू निकाल 
कर शान्तभाव से सिगरिट बनाने लगा । 
बड़ी देर हा गई । किन्तु वह चुपचाप बैठा रहा । 
हठात्‌ मैंने पूछा--क्यों, तुम क्या कहनेवाले थे ? 
चह उठकर बैठ गया और इस प्रकार सिर हिळाया, 
साने धन्यवाद प्रकट कर रहा हा । मैं सिगरिट बना चुका , | 
था । ज्योंही में उसे जळाने के लिए तैयार हुआ, त्यों ही | 
उसने हाथ के सङ्केत से निषेध करते हुए कहा-- - 
एलेकज्ञेण्डर, जुरा उहरो, मेरी कथा मनेयेग- 
पूवक सुन ळो। z s. d 
"तुम्हें यहाँ बैठे आध घंटे से ता ऊपर हो गया, लेकिन | 
सुमने एक भी बात मुँह से नहीं निकाली? । | 
— "tad अद्भुत घटना है !? | es 
o मैं खीज सा गया था, मैंने Rate फेंक दी । S 
करता उसका अनुरोध आनना ही पड़ा । किन्तु सुरे 


कहा--में Nar 
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संख्या द | 
कुछ ऐसा भान होने कृगा--यह आदमी बहुत अल्दी 
पागल हो जायगा | 

उसने सेरा हाथ पकड़ लिया और फिर बोला--मैं 


| तुम्हारे साथ एक दिन n देखने गया था । क्यों, 


याद है न? 
“वही जिसमें तुम मुझे छोड़कर चले गये थे, उसी 
की चर्चा करते हा १? | 
‘af, उसी की । बात यह थी--सैंने सुन war था 
कि एक दूसरी नाव्यशाळा में एक बहुत ही अद्भुत afa- 
नय होनेवाळा है। इसी लिए मैं उसका देखने के लिए 
ळाळायित हा रहा था । तुमने मुझे मना किया; किन्तु मैंने 
तुम्हारी बात न सुनी । माना भाग्य ही ga वहा did 
लिये जा रहा था । तुम मेरे साथ नहीं गये । तुम wqudt 


gr, तुमने दुनिया देखी है । तुम यदि गये होते तो मुझे 


विश्वास है, तुम अवश्य ही मुझे वहाँ से खींच लाते । मैंने 
जिस समय wa से निकलकर नाव्यशाला के लिए 
प्रस्थान किया था उस समय ,मेरा मन तुमसे कुछ खिन्न 
सा हो गया था । थोड़ी ही देर में मैं नाव्यशाला में पहुँच 
गया । देखा, भवन लोगों से खूब ठसाठस भरा हुआ है, 
लोगों में स्फूर्ते भी काफी थी । ऊपर-नीचे के सभी दर्जे 
भरे हुए थे। मैंने एक बार नीचे के कमरे का चक्कर 
ळगाया। देखा कि १९-२० आदमी, जिनके चेहरों पर 
परदा पड़ा हुआ था, एक साथ मेरा नाम पुकारने TT । 
बाद में उन्होंने सुके अपने भी नाम बताये । | 

ये सब बड़े बड़े आदमी थे, कोई सौदागर, कोई AF- 
सर और कोई जागीरदार । किन्तु ये सबके सब कुलियों, 
agai अथवा हरकारों का वेष बनाये हुए थे । सभी युवा 
थे और समी उच्च कुल के, पढ़े-लिखे, विद्वान्‌ अर सम्मान- 
नीय व्यक्ति थे । किन्तु श्रपनी वंश-मयादा, विद्या, बुद्धि, 
दष्टा az की तिळाअलि देकर ये किस बिळजता से 
नृत्य कर रहे थे, यह देखकर मैं दक रह गया। मैंने पहले 


इन नाव्यशालाश्रों की कथा सुनी थी, किन्तु सुरे fear 


नहीं होता था कि qued युग में भी लोग इतना गिर 
सकते हे । में qnum सीढ़ी ऊपर चढू गया और एक 
खम्भे की आड़ से यह तमाशा देखने लगा । मनुष्यों की 


तो वहाँ अपार भीड़ थी । इस प्रकार «भीतर चले आते 


a . 
CC-0. In*Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hatidwar, i 


६६३ 


थे जैसे agg में तरङ्गं उठ रद्दी हों। सभी के चेहरों पर 
नानाप्रकार के gud थे, उनकी पोशाकें भी छड़ी विचित्र i 
di! उनका मतळव' यह था कि उन्हें काई पहचान न, 
सके। चारों ओर बड़ा शोर-गुळ हा रदा था, E 
हँसता था और कोई आपस में हँसी-मजाक कर रहे थे। 
अद्भुत तमाशा था । इसी समय एक बड़ा dl सुरीळा 
amn बजने लगा । उसको सुनकर लोगों में बिजली सी 
दौड़ गई । लोग बेतहर age हा उठे । किसी ने किसी का 
हाथ पकड़ा, तो किसी ने किसी की कमर । इस प्रकार सब 
उन्मत्त सा होकर मण्डळाकार ढंग से नाचने लगे | aut 
में वे स्टेज के ऊपर ऐसे जोरों से पैर wad थे कि धम्‌ 
चम्‌ की भारी आवाज हाती थी, यहाँ तक कि उससे qo 
सी निकलने लगती थी । धीरे-धीरे उनकी गति और भी. 
तेज हाने लगी, नशे में चूर होकर वे अंपने आपको _ 
बिलकुल भूल गये । feat ता चीत्कार सा करने लगीं, 
उनके लिए इतनी उत्तेजना सहना कठिन था। मैं सोचने 
ळगा--क्या नरक का दृश्य इससे भी बीभत्स होगा ! | 
जा दृश्य मेरी idi के सामने हो रहा था उसकी 
तुम कलपना नहीं कर सकते । जब कभी कोई परि Ra 
ब्यक्ति मेरे पास से निकळ जाता, वह श्रपनी उन्मत्तावस्था 
में मेरे ऊपर ऐसे व्यंग्यबाण छोइता कि Fee उठता 
था कि हे ईश्वर ! ये ऐसे निळेज केसे हो गये । 
ggz घोष, wera और परिहास, वाद्य-सज्ीत 
प्रेमाळाप से में हैरान हा रहा था। तथापि एक g 
भयङ्कर fuga मेरे मस्तिष्क में चक्कर ळगा रहा. 
सेचता--मैं जागता हूँ aream देख रहा हूँ । क्योंकि 
ये सब प्रकृतस्थ हैं ता में पागल हुँ और यदि ये पाग 
तो में प्रकृतस्थ हूँ । मैं कुछ स्थिर न कर सका । झु 


बाहरी दरवाजे की ओर जाने लगा, किन्तु सुरे 
मालूम हुआ कि वह नारकीय went और उन्मत्त: 
मेरा पीछा कर रद्दा है। | 

झपना मस्तिष्क उण्डा करने के लिए 
बरामदे में खड़ा हो गया। मुझे उस स 
सावस्था में बाहर जाने का साह 
मस्तिष्क wa भी चक्कर काट रह 


- A 


कहीं. रास्ता न भूल जाऊँ श्रथवा यदि गाड़ी. से जाउँ तो 
कहीं गाड़ी' से नीचे न गिर पडूं । 
-. Rae हसी अवसर पर एक दौड़ती हुई गाड़ी झाकर 
उस भवन के फाटक पर ठहर गई और उससे एक महिला 
नीचे उतरी । उसकी पोशाक काली थी और उसका चेहरा 
मखमळ के gada से छिपा हुआ था। वह सीधे नाव्य- 
शाळा के भीतर घुसने लगी | $ 

f Rater ने कहा--टिकट । महिला ने उत्तर 
ह, द्रिया--टिकट, मेरे पास टिकट नहीं है । 

“तो बुकिङ्ग कुक के पास जाकर टिकट ले आइए” | 

वह महिला कुछ उदासीनता से पीछे छोटी । टिकट 

मिलने की जगह पहुँ चकर sat agar बेग खोला और 
उसमें हाथ डालकर egr— | पैसा तो मेरे पास नहीं 
है | क्या श्राप मेरी इस अंगूठी saga ga एक प्रवेश- 
Rez दे सकेंगे | 

छुक ने उत्तर दिया--मेमसाहब, यह दूकान नहीं है। 
इतना ही नहीं, उसने वह हीरे की sad नीचे फेक dla 
महिला चुपचाप खड़ी रही । उसने अंगूठी की ओर ध्यान 
ही न दिया | 

तब Ha अंगूठी उठाकर उसके हाथ पर रख दी । उस 
समय मैंने देखा कि छद्यवेष के भीतर से उसकी afd 
मेरे ही चेहरे पर लगी हुईं हैं । उनमे धीरे से कहा भी-- 
मैं आपसे बड़ी विनय करती हूँ, किसी प्रकार सुके नाठ्य- 
शाळा के भीरत पहुंचा दीजिए । मैंने कहा--लेकिन aa 
में तो बाहर जा रहा हूँ । 

“अच्छा तो श्राप अँगूठी के बदले सुरे तीन रुपया 
दे दीजिए | में इसके लिए आपकी आजीवन ऋणी 
git ।? - 

83 वह अंगूठी फिर उसकी उँगली में पहना दी और 
^ इसके बाद छुक के पास जाकर दो टिकट मोळ fadi 
तब दोने जने एक साथ नाठ्यशाळा में गये | 

fie समय वह महिला मेरे साथ बरामदे से होकर 
| जा रहौ'थीउस समय उसके पैर छड़खड़ाने टगे । ga- 
_ लिए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया । मैंने पूछा--क्यों, क्या 
— आपका कोई कष्ट है? eom n 


^ 
T वि s 
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“नहीं, नहीं, कोई कष्ट नहीं, Hx जरा चक्कर सा 
at गया था? | 

सुरे भी उस नारकीय इश्य का स्मरण आते ही एक 
कॅपकपी सी मालूम gi! 

हम लोगों ने तीन बार नीचे के qui का चक्कर लगाया | 
उन्मत्त daa के बीच से होकर चलना सचमुच बड़ा 
कठिन था। कोई कोई योंही धक्का दे देता था और कोई 
कोइ ता ऐसे भयङ्कर श्रपशब्द मुँह से उच्चारण करते थे 
कि उन्हें सुनकर मुझे मर्मान्तक कष्ट हाता था, विशेष 
कर इस कारण कि में एक भ्रपरिचित स्त्री को अपने साथ 
लिये हुए था सोचा--न जाने यह रमणी अपने मन में 
क्या कहती होगी | sea में हम ळोग फिर प्रवेश-द्वार के 


समीप आ गये । महिला एक कुरी पर बैठ गई At o 


कुरसी के एक हाथ का सहारा लिये हुए उसके सामने 
खड़ा हा गया। वह कहने लगी--निश्चय ही आपको मेरी 
हालत देखकर आश्चयं हो रहा होगा । मेरी भी ठीक 
ऐसी ही दशा है। स्वत में भी मैंने यह नहीं सोचा 
था कि जीवन में मुझे कभी ऐसे स्थान में आना होगा । 
जान-बूर कर यहाँ आने की इच्छा करना तो दूसरी बात 
है । मेरे मित्र ने सुझे लिखा था--वह एक खी को साथ 
बेकर इस नाव्य-शाळा में आयगा । जो खी इस arm 
शाळा में राना पसन्द करेगी, usr वह केसी at 
होगी ! 

मेरे चेहरे पर हठात्‌ कुछ सुस्कराहट was । उसने 
समझा कि मैं उसके ऊपर व्यंग्य कर रहा हूँ । वह फिर 
कहने छगी--श्राप सोचते हागे कि मैं भी ता यहाँ आई 
हूँ । में यहाँ आई हूँ, इसमें सन्देह ही क्या ? किन्तु मैं उसे 
ढूँढ़ने आई Fl मैं उसकी खी हूँ. । और ये लोग अपनी 
विषय-वासना की तृप्ति के लिए यहाँ आये हैं । इनमें और 
gad अन्तर हे । मैंने उसको कहा कह! नहीं खोजा । 
एक रात भर कृब्रिस्तान में बैठी रही । किन्तु मैं आपसे 
शपथ-पूवंक कहती हँ--मैं कभी आज़ तक अपने किसी 
सम्बन्धी के बिना घर से बाहर नहीं निकली | एक न 
एक साधी सदैव मेरे साथ रहा हे । किन्तु इस समय 
आप देखते हैं कि में भी उसी पथ का पथिक हो रही g 
जिसके ये अन्य aa छोग हैं । इतना ही नहीं, में एक ' 
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| E अपरिचित व्यक्ति के हाथ पर हाथ रख कर चळ रही हूँ । 
वह न जाने अपने मन में क्या सोचता होगा | यह सब मेरे 
लिए डूब सरने की बात है । पर इस सबके लिए कारण-- 

> अच्छा, क्या आपको कभी किसी से seat हुई है । 
मैंने कहा--8, हुई तो है । me, बड़ी भयानक-- 
“तब ता आप gh waza क्षमा कर देंगे, क्योंकि 
आपको स्वयं इसका श्रनुभव हुश्रा है | कैसी भयङ्कर वेदना 
शाती है। आदमी का बिलकुल उत्मत्त कर देती है । किन्तु 


| L 


१ | + यह उन्मत्तता हमको afta नहीं मालूम होती । आदमी | 


जानता न gr कि यह पथ बुरा है, भ्रवाञ्छुनीय है-सो 

बात नहीं। किन्तु उसे तो कोई शक्ति बलपूर्वक इस पाप- 

| क्से में, इस नारकीय पथ में नियुक्त करती है । यह शक्ति 

FR E Ei प्रबळ होती हे । इसके वशीभूत होकर मनुष्य GUT 

~ नहीं कर सकता ? इसे किसी बात की चिन्ता नहीं रहती, 

यह किसी की परवा नहीं करती, यह केवळ प्रतिशोध 
चाहती है । agar लिये बिना इसे चेन नहीं मिलता | 

में कुछ उत्तर देना ही चाहता था कि वह एकाएक 

सँभळकर बैठ गई । उसी समय दो छुझवेषधारी उसके पास 


से निकले । हाथ का सङ्केत करके उसने SEI चुप । इतना 
| कहकर वह मुझको घलीटती ge उनके पीछे dij चलते 
| ळगी । मैं कुछ न समक सका । मैं ऐसे पाप-चक्र में पड़ 
! गया था कि ज्यों ज्यों सुळकने की कोशिश करता था, eii 
wil उलंभता जाता था । मेरे सारे शरीर में एक विचित्र 
m A g स्फूति हा रही थी, किन्तु उसका क्‍या अर्थ था--सो मैं 
EN नहीं समझा सकता था | 

f * उस महिला की व्याकुळता देख देखकर मेरी उत्सुकता 
yr ओर भी बढ़ती जाती थी। में सोचता था--सुमे 
है क्या हो गया है। जो मैं बच्चे की alfa इसका आज्ञा- 
i a _ पालन कर रहा हूँ | किसी देवी शक्ति की प्रेरणा से हम 
! 7 ^ दोनों उन दोनों उद्यवेषधारियों के पीछे चळ रहे थे । इनमें 
एक स्त्री थी और एक. पुरुष । वे धीरे-धीरे कुछ am 
कर रहे थे इतने धीमे कि उनको समझना हमारे लिए 

E. Byar $0079 | 
कठ. 3. ` qq उसी का - कण्ठस्वर है, el, हाँ, शरीर का: गठन 
` ` भी उससे बहुत मिळता-जुलता pu = mo 
इतने में उनमें से एक बुझवेषधारी Ear ळगा । मेरे 


a . 
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साथ की महिला ने कुछ उत्तेजित होकर कहा--हाँ, हॉ, . 
यह उल्ली की हँसी है । अवश्य दै, उसी की है । पत्र में ठीक 
लिखा था । हा | ईश्वर, मेश क्या हाणा! .. . ; 

हम लोग उन्हीं छुग्मवेषधारियों के पीछे थे। वे 
सीढ़ियों के ऊपर adi हम लोग भी चढ़े । ऊपर घूम- 
घास कर उन्होंने एक बन्द कमरा खोला । हग लोग छाया 
की तरह उनका पीछा कर रहे थे। वे दोनों उस कमरे 
में घुस गये । फिर उन्‍होंने दरवाजा बन्द कर दिया । 

` हमारी सङ्गिनी की अवस्था बड़ी ही विचित्र हो रही 

थी । उसकी विषम उत्तेजना देखकर मुझे डर ळगने 
ळगा । मैंने उसका सुख नहीं देखा था । किन्तु वह मेरे 
शरीर के इतने पास खड़ी थी कि sae दिल का घड़कना, 
रह रह करके उसका सिहरना, उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग का कॉपना 
सुरे स्पष्ट दिखाई देते लगा । इसके पदले मैंने कभी किसी 
प्राणी को! ऐसी तीव्र यन्त्रण। भोगते नहीं देखा था । मैं 
बड़े सङ्कट में पड़ गया । मैं इस रमणी से पूर्णतः अप- 
रिचित था, कौन है, सा भी नही' जानता था । पर ऐसी 
ग्रवस्था में उसे छोड़कर जाउँ तो केसे जाऊँ | 

पहले तो यह रमणी कुछ देर किंकतंव्यविसूढ़ सी 
खड़ी रही। किन्तु फिर थोड़ी देर में उन दोनों JT- 
वेषधारियॉ की बाते सुनने के लिए वह द्रवाज़ के पास 


उसका दरवाजा भी बन्द कर दिया । यहाँ भी वह घुट 

az उसी कमरे के परदे के पास बैठ गई और कान लगाकर 

gat लगी । मैं पीठ फेर कर एक कुरसी पर सिर 

किये हुए बैठा रहा॥ i 
मैंने इस खो को जितना देख पाया था उसी 


na 

Ur | 3 — —— —4 

i सुन्दर अखं चमक रही थीं। दांतों की «ef भी हाथी- 
E दाँत के समान उज्ज्वल थी। हाथ जितने खुले हुए थे 
A Í उतने 'से ही वे किसी बहुत. ही' कुशळ प्रतिमाकार के बनाये 


हुए मालूम देतें थे जिस समय मैंने अँगूडी पहनाई थी 
उस समय उँगंलिर्या केसी कोमल मालूम: हुई थीं, यह 
में अभी तक नहीं भूला हूँ | उसके रेशमी काले काले 
बाळ भी, जो saat छुझवेष की टोपी में नहीं समाते 
थे, इवा में उड़ते हुए बड़े सुन्दर मालूम होते थे । पैरों 
की सुन्दरता को तो कहना ही क्या, कितने हलके AIT 
fags! 0. 
में बैडा बैठा उसी के श्रद्ञ-प्रत्यद्ञ की श्राळोचना कर 
रहा था । उसका निष्कषे यही था कि रमणी श्रद्वितीय 
सुन्दरी है। जब हम किसी रमणी की रूप-राशि की प्रशंसा 
करते है तब उतने से ही हमारी सन्तुष्टि नहीं हाती | हम 
ag और भी चाहने zad Éa में उसके हृदय की धड़- 
कन ओर शरीर के कम्पन का तो श्रनुभव कर ही चुका था, 
सोचने छूगा--ये ता प्रणय के चिह्न हैं । यदि इस रमणी 
के हृदय में मेरे. ही प्रति प्रेम जाग्रत हा गया हो ता--भ्रो, 
इस स्वर्गीय अप्सरा को पाकर मैं कितना धन्य हूँगा। 
विधाता ने भ्रवश्य ही मेरे लिए, केवळ मेरे ही लिए इसकी 
सृष्टि की है। मेरे सोभाग्य का क्या कहना । i 


. में ऐसे ही विचारों में तल्लीन हा रहा था कि एका- 


grad हूँ, नवयौवना हूँ, मेरी भ्रायु उन्नीस वषे से अधिक 
इसके श्रतिरिक्त, आप विश्वास कीजिए, में qa- 
। mug हूँ । स्वर्ग की Ral भी मुझसे अधिक 
à आया कि वह मेरे गले में ni हाथ 
faqz गईं। उसने बड़े करुण स्वर में 
हूँ, सुके seu कीजिए । . 

का. सारा शरीर थर-थर sfà 
अवस्था में उसने बड़े जोर से मुझे चुम्बन 
` बह GAA a या दंशन--मैं ठीक ठीक नहीं 
E. 3 
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कह सकता । लेकिन उससे मेरी नस-नस में बिजली सी 
दौड़ गई । थोड़ी देर में में भी उसी प्रकार काँपने लगा । 
इसके बाद की मानसिक अवस्था का वर्णन करना 
कठिन है। . | 
. कोई दस मिनट के बाद मैंने देखा कि चह मूछित 
aeaa अवस्था में मेरे बाहु-पाश में EM हुई है। 
रइ-रहकर वह sia री थी। 
धीरे-धीरे उसके चेतना ्राने लगी । तब qu उसके 
छुद्यवेष के भीतर देखने कां aaar मिला । उसकी आंख 
गड़ढों में धस गई थीं । सुख पाण्डु-वर्ण हो गया था। 
उसके दात आपस में कटाकट कर रहे थे, जैसे उसे शीत- 
ज्वर चढ़ आया हे । उस दिन का दृश्य आज भी मेरी 


खों के सामने कूळ रहा हे | ae. 


जो जो घटनायें उस दिन हुईं थीं वे सभी सुभे अच्छी' 
तरह याद हैं । वह फिर मेरे पेर के नीचे बेठ गई र 
ata aia कर कहने छूगी-- 

यदि मेरे ऊपर श्रापकी कुछ भी दया हे ते मेरी एक 
बात मानिए । मेरे ऊपर से अ्रपमी इष्टि हटा लीजिए । 
कभी. सुको जानने की चेष्टा न करना । sa में जाती 
हँ, मुझे भूल जाइए | किन्तु सें आपको नहीं भूलूँगी | 

यह कहकर वह उठ खड़ी हुई और दरवाज़ा खोळ 
कर बाहर चळी गई । पर थोड़ी ही देर में उल्टे पेर लोटी 
र कहने ळगी--में विनय करती हुँ । कृपाकर मेरा 
पीछा न करना । a 

वह फिर बाहर चली गई और दरवाज़ा बन्द हो 
गया । जैसे भूत अपनी माया से लुप्त हा जाता है, 
उसी प्रकार वह भी बात की बात में मेरी midi के सामने 
से लोप हो गई । मैं चुपचाप बैठा रह गरा । उस दिन से 
आज तक मैंने कभी फिर उसे नहीं देखा । 

इस घटना को छुः मास हा गये । Aa उसके dd 
ढूँढ़ डाला । थियेटर, नाव्य-शाळा, सज्लीतालय--जहाँ 


इसके मिलने की रत्ती भर भी सम्भावना हो सकती है | 


ऐसा कोई स्थान बाकी न ater यदि मुझे दूर से N 


सुन्दर, गौरवणे, eat केश और बच्चों के समान छोटे ' | 
पैरवाली कोई स्त्री आती. दिखाई देती तो में तुरन्त c 
उसका प्रीछा करता | पास पहुँच कर ध्यानपूर्वक उसका 
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सख्या द | 


b pe चेहरा देखता और मन dH सोचता--मुझे देखकर 
अवश्य ही उसका सुख WES से रक्तवर्णं हा जायगा और 
तब मैं झट उसे पकड़ लूँगा । किन्तु मैंने उसको कहीं न 

^ पाया | मेरा खाक छानना Jar gar | बस, मेरे जीवन का 
एक ही सहारा रह गया। सुके tan में प्रायः उसके दर्शन 

` हो जाया करते थे । वह नाना रूपों में दिखाई देती थी। 
| मोटी बात यह है कि उस दिन से मैं मैं नहीं रह गया । 
¦! ‹ ga भीषण परिवतेन हो गया है। क्या तुमने किसी 
|i. अन्य पुरुष को इस प्रकार एक-दम श्रपरिचित रमणी के 
प्रणय के पीछे पागल होते देखा हे । यद्यपि मेरी आशा 

श्राज तक सफळीभूत नहीं हुईं, तथापि मैं हताश नहीं 

| हुआ । s न कुछ आशा लगी ही रही । सुभे ईर्ष्या 

| हो रही थी, किन्तु ईर्ष्या करने का कोई अधिकार नहीं 
~. .था।.यह भी नहीं जानता था कि ईर्ष्या करूँ ता किससे ? 
तिस पर qub यह कि मैं श्रपने पागळपन की कथा किसी 
से कह-सुन भी नहीं सकता था । मन ही मन जळना- 
सुनना मेरा काम था । वह मायाविनी qu gar घुळाकर 

मार Tat at I 

इतना कहकर उसने श्रपनी वास्कट की ta से एक 
चिट्टी निकाली और कहने छूगा--- 

में तुमसे सारी कथा कह चुका । अब तुम इस पत्र 
को पढ़ देखो । 

qu में लिखा था-- 

i r “वह रमणी उस रात्रि की बात नहीं भूळी । और 
2) न भूल सकने के ही कारण वह मरनेवाळी है इत- 
भागिनी को यह सन्देह हे कि कहीं आप उसे भूल न 
गये हों । 

आपके जब्र यह qu मिलेगा तब तक उसके प्राण 
निकल जायँगे । इसलिए श्राप सीधे पियर-लेशेजेर कृब्रि- 
| १ स्तान में जाइए । वहाँ के द्वारपाल से कहिए कि जिस नवीन 

O समाधि के प्रस्तर पर AN का नाम लिखा हो वह सुरे 

दिखा दे । फिर नतज्ञानु Quer समाधि में विश्राम करने- 

वाळी के लिए थोड़ी सी प्रार्थना करना | क्या ऐसा करोगे ? 
ओष्टिन रे ने फिर कहना शुरू किया, 


कळ रात्रि में मुझे यह aa मिला था।-अतएव 


m 
| ; 


ते 


y -g 


१22 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चारु चयन | 


ma प्रातःकाल ही में कब्रिस्तान में गया । द्वारपाल 
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yos 


ने g* वह समाधि दिखा दी। वहः, दो घंटे वक d^ 
घुटने टेककर प्रार्थना करता रहा । प्रार्थना क्या, अपने 
Ta को रोता रहा । तुम मेरी aa समझते हो न? 
में श्राज फिर उसी रमणी के पाप बेठा हुआ था । अन्तर 
केवळ यही था कि उसके शरीर से उसकी पवित्रात्मा प्रस्थान 
र गई dti ded और तनित अनुतांप से उसका 
हृदय विदीर्ण हो राया था, फिर अळा उसका शरीर कैसे 
ठहर सकता था । वह भ्राज भी मेरे पैरों के समीप पड़ी 
gi थी। आज्ञ भी में उससे उसी प्रकार अपरिचित था, 
fra प्रकार छः महीने पहले | न मुझको उसके जीने का 
पता था, न मरने का। किन्तु उसने मेरे जीवन में एक 
अचळ स्थान प्राप्त कर लिया है। कया तुमने कभी कोई 
ऐसी दूसरी घटना सुनी है ? कैसी भीषण घटना है ! मेरे 
जीवन में अब कौन सी आशा रह गई है ? में उसका क्या. 
कभी देख agar ? नहीं, कदापि नहीं | यदि मुझे आशा 
होती कि उसकी समाधि को खोदने से मुझे उसका कोई 
ऐसा चिह्न मिल जायगा जिससे में उसका चित्र तैयार ae 
सकता तो ऐसा ही करता । में सचमुच उसको प्यार करने 
लगा था । एलेकज़ेण्डर तुम मेरी बात समझते हो या 
नेहीं। में पागळों के समान उसको प्यार करना चाहता £i 
यदि gà यह विश्वास हो जाय कि मैं उसे दूसरे लेक में _ 
प्राप्त कर सकूँगा तो में सच कहता हूँ, में इसी क्षण | 
आत्महत्या कर Se | 
इतना कहकर उसने मेरे हाथ से पत्र छीन लिया 
ओर AAT उस पत्र को चूमने छगा। ga समय वह 
बच्चों के समान रो रहा था । ! 
मैंने उसे अपनी छाती से लगा लिया । उसे में 
प्रकार सान्स्वना दूँ सा सेरी समर में नहीं झा 
अतएव में भी रोने लगा du ; 


— 


४--मग लोग कौन Li o 


भविष्य-पुराण में एक कथा है कि. 


b SoS 


BEND I 


जुनि ने इस रोग से छुटकारा पाने के लिए DE. 
सूर्योपासना करने का उपदेश दिया। साम्ब Sigt > 
- तट पर -गया और चन्द्रभागा# नदी पार कर pat 
नामक dii में जाकर निराहार तप करने लगा | तपस्या 
से प्रसन्न होकर सूये ने उसको रोग-मुक्त कर दिया । सूय 
के वर से वह तेज:पुझ और अतिरूपवान्‌ होगया । स 
ने उसको चन्द्रभागा के तट पर श्रपनी प्रतिमा (सूय की 
प्रतिमा) स्थापित करने की आज्ञा दी। साम्ब ने इस 
आज्ञा का पालन कर वहाँ भ्रत्युत्तम भव्य मन्दिर ब 
एक विशाळ सूये-प्रतिमा स्थापित की । तदनन्तर साम्ब न 
नारद मुनि से प्रार्थना की fe इस प्रतिमा की. पूजा के 
लिए गुणवान्‌ ब्राह्मण की योजना कीजिए । नारद सुनि 
ने कद्दा कि देवों-द्वारा अङ्गीकार किये हुए द्रब्य को 
ब्राह्मण ata स्वीकार नहीं करेंगे । uua उग्रसेन के 
` उपाध्याय गौरसुख से जाकर उससे अपना हेतु निवेदन 
gti साम्ब Arga के पास गया, किन्तु उसने उस 
= मन्दिर की पूजा करना स्वीकार नहीं किया । dga ने 
+ : कहा कि देव के za का परिग्रह करना ब्राह्मण का कर्म 
E है. । अतएव तू इसका ‘ad’ को अपंण कर दे। 
= क्योंकि देवों का अन्न ग्रहण करने SU उनकी पूजा करने 
. अधिकार उसी को है । 'मग? का वर्णन करते हुए 
रसुख कहते हैं--''सूयं-पत्री निहुभा के गर्भ से सग 
i दा हुआ है और वह एक उत्तम द्विज है। सूयं 
के शाप से Agi सुजिह्व ऋषि की कन्या के रूप में 
थ्वी पर अबतीणे हुईं afte. मिहिर गोत्र का श्रेष्ठ 


से, wf से पैदा हुए ga मग, साम से पैदा 
द्विजातीय Se सूये से उत्पन्न हुए 'भाजक? कह- 
मग लोग कहा रहते हैं, सुरे मालूम नहीं, 
तू सूर्यं से ही जाकर wi’ यह 
म्ब वापस लोट गया और तब उसने 
ना हेतु निवेदन किया । सूय ने 
ata में ऐसा एक भी ब्यक्ति नहीं है 
Pee. पे ग्य हो । अतएव शाकद्वीप्र में 
ले लोगों को लले आ । शाकद्वीप 
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«qu ब्राह्मण छाकर चन्द्रभागा के तट पर बसाये | और | 


में मग, aan, नागग और AGT नामक चार वर्ण के | 3 
am रहते हैं । उनको मैंने चारों र पढ़ाया है । वे aul 
वेदोक्त-विधि से मेरी पूजा करते हैं आर अष्यङ्ग घारण 
करते हैं । तब साम्ब शाकद्वीप गया, वहाँ उसको तेजखी , 
«qq नामक ब्राह्मण मिले । साम्त्र ने अठारह कुळ के 


इस नगर का नाम साम्बपुर रक्‍्खा | इसके बाद साम्ब ने 
भोज़वंशीय लोगों की «ene से इनका विवाह , 
करा दिया । š 
एक बार साम्त्रको ‘ad’ लोगों की fura 
सम्बन्ध में शङ्का उत्पन्न हुई Aa की इस शङ्काका , 
समाधान करते हुए व्यास महाराज कहते हैं--“मंग | | 
maga और कर्मयोगी हैं । ये ऋषि और सौन-ब्रत घारी _ J 
हैं । ये लोग सूर्य की अचां करते हैं, इसलिए ‘ow ria 
कहाते हैं । भोाज-कन्या के गभ से उत्पन्न होने के कारण | 
इनके! ‘dias’ भी कहते हैं । ब्राह्मणों की तरह मगों को 
भी चारों वेद कहे गये हैं । परन्तु वे विपरीत करके कहे |. 
गये हैं । शाकद्वीप के पवित्र और विद्वान्‌ लोग शेष 2 
नामक सपे की eius धारणकर यज्ञ करते हैं। “अख- | 
मिव वे? उनका गायत्री सन्त्र Pa ga 'अच्छ' कहते है। | 
ये लोग उं प्रकार के शरीर से उत्पन्न शुद हैं । ये कमर | 
में "अव्यङ्ग? धारण करते हैं । उपनयनादि संस्कार किये | 
जाने पर भी, कोइ भाजक तब तक शुद्ध नहीं माना जा 
सकता, जब्र तक कि वह sag न घारण कर ले | | 
अग्यङ्ग को पतिताङ्ग, ads, सारसन और जय भी कहते (5 


3 


š प्रा 
हैं। अव्यङ्ग सदा-सवंदा धारण किये रहना आवश्यक है | E 


— - 
M 


किया था (Wo पु०--अध्याय १३६-१४७) 

इस कथा का सारांश यह हे कि-- - a 
१-भारतवषं सें ( जम्बूद्वीप में ) सूर्योपासना नध 3 

होती थी |. | | E 

. २--सूय की पूजा करने के, लिए दूसरे द्वीप aa 

बुलाये गये | a 


कमर में, बांधते थे । वे मन्त्र उच्चारण करते थे । ये सः 


CI 
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हीण की ऋचाश्रों के समान जान पड़ते थे । किन्तु दर ग्रसळ 


वेद-सन्त्र न थे I 


वे शूद्र थे । किन्तु ज्ञान-सम्पन्नता के कारण ब्राह्म- 
* णत्व को प्राप्त होगये थे। और उनको क्षत्रियों की कन्याये 
ब्याही गई थीं । 
ऊपर के विवेचन से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
क्या हमारे पारसी भाई ही तो ‘aa’ नहीं हैं, श्रतएव अब 
* इस बात पर विचार किया जायगा कि 'मग? लोग और 
कोई नहीं पारसी ही EI 


र अविष्य-पुराण की कथा से तो यह मालूम होता है 


j का " £ Sw "| 
2 कि भारतवर्ष में सूर्योपासना का अभाव था । किन्तु दर 
3 ^ है 9 में 
J असल बात ऐसी नहीं हे। भारतवष में अ्रति प्राचीन- 
qui 
काल में सूर्योपासना अस्तित्व में थो । वेदों में अ्रनेक 
"m ow 


तोत्र ऐसे हैं, जिनमें सूयं की स्तुति की गई है । गायत्री- 
मन्त्र qu की ही स्तुति हे । उदयास्त ओर मध्याह-काळ 
में गायत्री-मन्त्र-हारा सूर्योपासना की जाती है । सूर्य के 
मन्दिर और मूत्तियाँ हमारे लिए नवीन नहीं हैं । तथापि 
इसवी सनू के प्राररभ में सूय-भक्ति बाहर से हमारे यहाँ 
आई है । वराहमिहिर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्संहिता 
के ६० वें ग्रध्याय में लिखा है कि quaa की पूजा- 
sal करने का अधिकार (aw लोगों को ही है। 
haga साम्ब्र-द्वारा संस्थापित सूय-प्रतिमा की पूजा- 
अर्चा के लिए दूसरे देश से ‘aa’ लोग gerd गये थे । 
सुजिह्व सुनि निक्षुमा का सूय से “जरशब्द या 'जरशस्त' 
नामक पुत्र उत्पन्न हुञ्रा। इसी से ‘aa’ की उत्पत्ति हुईं 
हे । ये लोग nag नामक कमरपट्टा कमर में बाधते थे । 
“मग? लागों का वर्णन ओर भी कई ग्रन्थों में पाया जाता 
है । गयाप्रान्त के गोविन्द्पुर-नामक ग्राम में सन्‌ ११३७ 
३८ का एक शिलालेख पाया गया है । इसके पहले ही 
श्लोक में लिखा है कि श्रीकृष्ण-पुत्र साम्ब सूयं से उत्पन्न 
मग लोगों के भारतवर्ष में छाया है। राजपूताना अर 
उत्तर-हिन्दुस्तान में 'सग” ब्राह्मण पाये जाते हैं । ये jw 
पारंसिथों में के 'मगी? aptas हैं । और भविष्य-पुराण 
में मगो के पूर्वन tore) का नाम द्याया है | जरशस्त 
पारसियो के ऋषि mage का ही नाम है। अवेस्ता की भाषा 
में पारसियो के यज्ञोपवीत का ( यह कमर में बाँधा जाता 


चाई चयन | 


- मन्दिर खूब प्रसिद्ध था । सत्रहवी सदी में ौरङ्गज़ेंब ने 


थे । आपके सिक्कों पर सूय की प्रतिमा और AR 


gam में भारतवर्ष के उत्तर-भाग में सूर्योपासन 


ळगा हैं. इनमें अत्तिम लेख सन्‌ १०: 
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है ) 'ऐब्याओंघन? कहते हैं । इसे ही अव्यङ्ग कहते हैं । - 
Wag यात्री sete ने अपने प्रवासवर्णन में लिखा है 

कि मजियन नामक पारसी लोग भारत में ‘an’ econ: “ 
हैं (प्रश भाग पृष्ठ २१) । “मग? लोग शाकद्वीप से आये 
हैं, ऐसी धारणा होने का कारण यह है कि इसवी सन्‌ से 
तीन सौ वष पूर्व से भारतवासी शक लोगो से परिचित 
है । अतएव मगों का भी शक लोगों के देश से आना 
सान लिया गया । अतएव यह स्पष्ट है कि सूर्यपूजकं 
पारसी ही भारतवष में मिहिर नामक qu-ufm लाये 
€ । इसवी सन्‌ की बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतः 
qq में यह दन्तकथा प्रचलित थी कि श्रीकृष्ण-पुत्र ura 
ने ही सूय-भक्ति का बीज बाया | पञ्जाब-प्रान्त में सुळतान 
के पास चन्द्रभागा के तट पर सूय-प्रतिमा की स्थापना की 
गई थी । प्रख्यात चीनी यात्री gua सांग के समय में यह 


इस मन्दिर को नष्ट कर डाला | ig 


ffe नामक सूयवाचक संस्क्ृत-शव्द की उत्पत्ति | nc 
भी चमत्कार-पूर्ण है । भ्रति प्राचीनकाळ d सूर्यं का एक 
नाम ‘faa’? भी है । यही शब्द पारसियों की प्राचीन _ 
आसुरी भाषा में fea’ हो sura (Rer पारसियों के 
सूर्य-देव E । यह शब्द क्रमशः 'मिहर” 'मिहर' और मिहिर 
रूप में बदळ गया । और यही मिहिर शब्द संस्कृत में. 
प्रवेश पा गया । किसी जञमाने में सूय-पूजा लघु एशिया | 
से लेकर रोम तक प्रचलित थी । ईसवी सन्‌ की पहली | 
सदी में भारतवष में महाराज कनिष्क शासन करते 


अङ्कित है। इससे पता चळता हे कि बोद्ध-घर्म 
करने के पहले महाराज कनिष्क मिहिरोपासक. 


प्रचार, हुआ और सुळतान का देवालय भी 
सी जमानेमें बना। | ds 

सन्‌ ४३७ के लगभग पञ्जाब, राजपुत 
कच्छ, इन्दौर, ग्वालियर के आस-पास 
स्थापित किये जाने के प्रमाण-स्वरूप छु 


७०८ 


' देवाळयों में स्थापित सूथ-प्रतिभाश्रों का वर्णन किया है । 
मूर्ति के पेर जानु-पर्यल्त ढके रहते थे रथात्‌ जानु-पयन्त 
. तेर जूते ले ढके रहते थे। कमर में कुस्त या कमरबन्द 
रहता था, जिसका एक सिरा नीचे 'लटकता रहता है | 
इस देवता की पूजा मग ळोग करते थे । इससे स्पष्ट है 
कि सूर्य-भक्ति पारसियों के देश से आइ 8 ARN 
सूर्थ-भक्ति हिन्दू-घर्म में पूर्णतया शामिळ हो गई । सूयः 
पूजक an लोग हिन्दू बन गये और उनकी एक जुदा 
ब्राह्मण-जाति बन गई । वे वेद-पठन करते थे; किन्तु उनका 
वेद उलटा था । इन मग ब्राह्मणों ने भारतवषं की शूदर 
जाति की farai से विवाह कर लिया अर भविष्य-पुराण 
में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हे कि उनके यहाँ का अन्न 
अहण करना अनुचित नहीं है । कालान्तर के बाद लोग 
we बात बिळकुळ ही भूल गये कि सूर्योपासना विदेश से 
आई है। लोगों की यह धारणा हा गई कि वेद॒ में वशित . 
सूये-स्तुति से ही सूर्योपासना का सम्बन्ध है ओर gd- 
प्रतिमा ओर देवालय भी उसी से सम्बन्ध रखते हैं। महा- 
राज हषवधन के Gara के-सातवीं सदी के-एक ताम्रपत्र 
से पता चलता है कि उसका बाप, दादा और आजा 
सूयोपासक ( परमादित्य-भक्त ) ais 
लक ही: ° agua जोशी 


>>> 


__ ४--डालर का वैदेशिक विनिमय । 


. इस समय आथिक संसार में ग्रेटब्रिटेन और अमे- 
"रिका अत्यन्त धनशाली राष्ट्र I ग्रेटन्रिटेन के पास 
सूजी की कमी नहीं है; किन्तु फिर भी कई कारणवश 
अमेरिका के सामने झुकना पड़ता है Ma यदि 
रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से ग्रेटब्रिटेन aa. 
रेका का ठोहा मानता हे । दोनें एक दूसरे की शक्ति 
4 का aga करते हैं। Ges अपने सूती कारखानों 
को अमेरिका के कपास से युक्त कराने की उघेडू-बुन में 
अमेरिका ल व्यव ब्यवसाय आदि कई उन्नति-जनक 


विविधज्ञान-विस्तार ( 
र ज्रिखित--लेखक | 


G 
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विनिमय-माध्यम-पूवं अवस्था को प्राप्त हा । इँग्लड 
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औद्योगिक कार्यों में भी पूणे सफलता ग्राप्त कर ली हे | 
ag व्यवसाय की सफलता "Hed महर्व-पूणे हे 
और इम भारतवासियों के लिए ता सर्वथा अनुकर- 
णीय है । 
सुबरण-माध्यम-पद्धति न होने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यव- 
साय में भारत को इँग्लेंड के सिक्के से कास लेना 
पड़ता है । इसके रुपये की दर शिलिज्ञ और पेन्स में 
निश्चित होती है। यह देश AARET का बहुत बड़ा 
ग्राहक है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की इष्टि से किसी | 
न किसी सिक्के के मापदण्ड में डालर के विनिमय जानने 
की अत्यन्त आवश्यकता हे | | 


IAE हु 
a 


aada व्यवसाय और उद्योग-घन्धों में धन-विनि- | 
याग करने में श्रांज भी इँग्लेंड की कोई समता नहीं st > 


> 


सकता; किन्तु फिर भी कई कारण हैं कि उसके सिक्के A 
दर ्रमेरिका के बाजारों में गिरती है। sas की कई 
कमज़ोरियों से न्यूयाक के एक्सचेञ्ज में पोण्ड की दर घटती 
जाती है । इस अवस्था से सभी inte विशेषज्ञ चिन्तित 
हैं। वे सोचते हैं कि ब्रिटिश-सुद्रा-पद्धति में कोन कोन से 
ऐसे परिवर्तन किये जायें जिनसे उनके देश का gaT- 


अपनी हानि-पूति भारत और अन्यान्य उपनिवेशों से 

कर लेता है; किन्तु फिर भी वह भ्रमेरिका के सामने ऐसी 

नाजुक अवस्था में नहीं रहना चाहता । Hos की 

वैदेशिक विनिमय-नीति से भारत की सन्तान त्रस्त हो - 
रही Pa wat, उसकी चिन्ता वह क्यों करने लगा | 

gee के सिक्के का मूल्य कम करने में अमेरिका ने p 
केवळ ब्यापारिक सुविधाओं d लाभ उठाया हे । भारतीयों » १. 
की यह शिकायत बेजा नहीं है कि ब्रिटिश-सरकार 
कौन्सिळ-बिळ, ऋण, वेतन और इण्डिया आफिस के खचे 
में बहुत सा धन लेकर भारतीय विनिमय की दर निश्चय 
करने में किझ्ित्‌ न्याय नहीं करती; पर stats व्यापारियों | 
Sl यह धारणा ura आश्चयजनक प्रतीत होती है कि _ 
विनिमय. का मूल्य ऐसे गुप्त साधनों से कम किया जाता |: 
है. जिससे ais की अदला-बदली में उसका fastus" do 
भी घर जाता है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य ag भी || 
अंगरेज-ध्यापारी करते हैं । I A 


र... E we WT 
ae 
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चाद चर्चने | | 


संख्या ९] 
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युद्ध-छण के अतिरिक्त समानरूप से यदि die और 
डालर की कीमत पर ध्यान दें तो डालर के मोळ में पोंड 
की दुर गिरने के कारण और परिणाम स्पष्ट प्रकट होते हैं । 
सन्‌ १६१३ से १६२३ तक की gu वपं की अवघि में 
gies में वस्तुओं की कीमत ६० प्रति सैकड़ा से अधिक 
थी, और अमेरिका Hoxe प्रति सैकड़ा से भी कम 
थी । एक इसी कारण से पाठक समझ जायेंगे कि 
डालर के विनिमय में पोंड की दर किसलिए कम हे । 


न्यूयाक के एक्सचेञ्ज में dis की दर कम होने का 
दूसरा कारण भी_शत्यन्त प्रसिद्ध है । अगरेज्-ब्यवसायी 
अपने देश की बहुत सी पूजी प्रतिवर्ष उपनिवेश और 
विदेशों के उद्योग-घन्धों में wan हैं । कहा जाता है कि 
यह पूँजी अत्यधिक सीमा में छगाई जा रही है । यह 
बात सत्य हे । wandha ब्यवसाय में Hes का 


स्थान सर्वोपरि है। gaa के स्टाक uate में समरत" 


विदेशी जमानते। और हिस्सों का anan होता हे । 
किसी भी देश का व्यापारी ळन्दन के एक्सचेञ्ज में 
सौदा कर सकता हे । इसी कारण Fase की बेहद पूँजी 
बाहर लगी हुई BO यह पूँजी wa भी बराबर लगती 
जा रही है।इस धन-विनियोग से ही साम्राज्य का 
विस्तार हुआ हे । अमेरिका के समान gos की ज़मीन 
उपजाऊ न होने के कारण Wat के उद्योग-धन्धों 
की बृद्धि इसी से geet व्यापारियों के इस प्रोत्साहन 
से ब्रिटिश-सरकार भी ovra उठाती है। सचमुच ये 
व्यापारी ही साम्राज्य-सञ्चाळन के श्रङ्गीभूत हैं । तब यह 
धन-विनियोग किस प्रकार रुक सकता है १ ऐसी विकट 
समस्या होने पर भी सन्‌ १8२४ में केवळ जून मास 
तक--छुः महीने के भीतर विदेश की दुस करोड़ साठ लाख 
पोंड की माँग में से छः करोड़ साठ लाख Bad FE 
ने दिये । तिस पर यह रकृम बहुत घट गई है । विगत 
वर्षो' के set से पता चलता है कि अब आधी से भी 
कम रकम लगती है । यद्यपि Ama श्रपनी इस नीति में 
परिवतेन करने के इच्छुक नहीं हैं, तथापि उनके अन्तः 

करण में स्वभावतः यह प्ररन उठता है कि कब तक उप- 
निवेश और विदेशों में इस प्रकार धन लगता रहेगा d 
क्या अन्त में उनके लिए यह कायं असम्भव न होगा ? 


विदेश के जिन जिन श्रौद्योगिक. सङ्उनों में अँगरेज की Gat 
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लगती है उनमें काफी उत्पादन होता हैं, पर समश्टरिप से 
इतना नहीं होता कि अधिक निर्यात हो सके,। कारण,» 
सभी उपनिवेश और विदेशों में स्थानीय खपत अधिक 
होती है । यद्यपि अधिक उत्पादन की, अत्यन्त चेष्टा हो रही 
है, तथापि यह आशङ्का की -जाती - है कि, यदि विदेश में 
wil gi पूँजी बहुत अधिक बढ़ nd तो fije के 
स्थानीय कारबार में धन की कमी हो जायगी: । इसलिए 
अब यह चेष्टा की जा रही है कि आमदनी का बहुत 
थोड़ा अश नई पूँजी के खरीदने में लगाना चाहिए । 

देश के उत्पादन की बचत और असली मुनाफा-- 
इन दोनों का अन्तर निकाळ कर पूजी ळगाना उचित 
बताया जाता है । उदाहरण के लिए यदि समाज की 
बचत दो sua पोंड प्रतिवर्ष QS वह एक अरब | 
पोंड का निर्यात प्रतिवर्ष करता है ते अवश्य ही ऐसे 
उपाय काम में ळाने चाहिए जिनसे घन के जाने में 
रुकावट हा । व्यापारिक नीति के अनुसार एक उपाय यह M 
बताया जाता है कि इतनी अधिक तादाद में आयात | 
किया जाय जिससे कि देश के सिक्के में उसका qe 
कम हो । rü aa 


लिए स्वतन्त्र है; लेकिन उस पराधीन भारतवर्ष के विषय c 
में क्या कहा जाय जिसकी आर्थिक कठिनाइयों का कोई | 
ठिकाना नहीं है। भारतवासी किसी जोरदार उप 

gas की वैदेशिक विनियम-चीति में परिवत्तेन करावें ता . 
सवंदा ठीक है । लेकिन न्यूयाक के बाजार 


से काम लेना चाहे ता. अन्यायपूर्ण e fu d 


उत्पादन के काम में भी बहुत लगता है 
में पूँजी sma कम : करेगा, यह 


कारण, वह एक RSS EL महाजन 


ri Collection, | 
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लगाता हे । अमेरिका विदेश के किसी उद्योग-व्यवसाय में 
स्वतन्त्रतापूर्वक पूँजी नहीं लगाता BO इस प्रकार Hc 
ब्रिटेन का मुकाबला करने के fep कोई सामने नहीं 
| आता । पर दूसरी ओर यह भी विकट प्रश्‍न है कि घर में 
भी पूँज चाहिए | 

इसके लिए कुछ लोग यह उपाय बताते हैं कि 
_ ब्रिटिश ंकों मे विदेश का धन जमा होने के लिए विशेष 
दुर नियत की जाय । लेकिन इसका परिणाम ZA- 
प्रद न होगा । यह विशेष दर नियत होते ही न्यूयाक और 
O अमस्टरडम के बाज़ार इंग्लंड से बदल लेने के लिए टूट 
qid! तब यह मनेमालिन्य maa भयङ्कर होगा | 
हमारी समक से ऐसी चेष्टा भी हा चुकी है । जब पौंड की 
at तीस सट थी तब ver में विदेश की जितनी बाकी 


 दुरबढ़ जाने के खयाल से धन निकाळा था और दूसरे 
«Gis खरीद कर एक्सचज के बढ़ जाने पर फ़ायदा उठाना 


'की रकृम जमा होने के लिए बेंक की ऊँची दर 
गई Sait ने व्याज के लाळच से धन भी 
या तो भी जब तक पोंड का मूल्य चढ़ा रहेगा तब 
तक ता कुछ नहीं होगा । लेकिन ज्यों ही पोंड की द्र 
eii ही सब्र उन्नति रुक जायगी । 


से सरळ उपाय यह है कि वस्तुओं की कीमत 
॥ की अपेक्षा कम हो ga प्रयत्न में बदला लेने 
भई भाव नहीं है । इतना ही नहीं, इस मार्ग के 
HA ges में शान्ति और अशान्ति दो 

जिसके agua में जरा भी धक्का पईचेगा 
करेगा । फिर यह भी निश्चितरूप से नहीं 
कि कितना भाव घरेगा | यदि १० प्रति 
घटाया गया तो यह सन्देइजनक है कि 
ति सैकड़ा भी बढ़ेगी । यद्यपि इस 
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होता । सुवर्णमाध्यम की उग्र नीति, डालर के विपरीत 
die में ज्ञमानते! और जर्मनी के सुवर्ण-मार्क से भी ईँग्लेंड 
फायदा उठा सकता È lt 

जी० ugo पथिक DI 


६-रेल छूटने को सूचना देनेवाला TFF | 


बड़े बड़े स्टेशनों से रेल छूटने में aa पाँच मिनट रह 
जाते है तब सुसाफिरों को सचेत करने के लिए पहली घण्टी 
बजतो है, और रेळ छूटते समय दूसरी घण्टी । पर हमारे 


| 


देश के अपढ़ ओर अनजान आदमी इस पर भी अकसर ——— 
रह जाते हैं और रेल छूट जाती है । श्रमेरिका खब सभ्य | 


|| 4 


और शिक्षित देश है | वहां वाले रेळों के छूटने के वक्त से | 
अच्छी तरह जानकार होते हैं। तिस पर भी उनके सुमीते ~ 
Oe" 


के लिए स्टेशनों पर कुछ ळोग ऐसे नियत रहते हैं जो 
जोर जोर से पुकार कर रेलों के छूटने के समय की सूचना 
सुसाफिरों को दिया करते हे ga कर्मचारियों की aa- 
gle में tat का लाखों रुपया खुच होता है | उसे बचाने 
के लिए 'ग्रमेरिका में अब एक ख़ास तरह का टेलिफोन 
बनाया गया है । उसके लिए अब स्टेशनों पर अळग 
कमरा रहेगा । वहाँ एक आदमी उस पर कास करने के 
लिए नियत रहेगा । स्टेशनों के सुसाफ्रिख़ानों, भोजना- 
wat, ARAT श्रोर पाख़ानों तक में उससे लगाव 
रखनेवाले टेलिफोन के बड़े बड़े चोंगे रहेंगे। बैठने की 
जितनी बेचें होंगी, सबके नीचे भी ये did लगे रहेंगे। 
जब रेल छूटने का वक्त होगा तब पूर्वोक्त कर्मचारी अपने 
कमरे के टेलिफोन में पुकारकर उसकी सूचना देगा । 
उसकी आवाज एक ही साथ बेचो के नीचे लगे gu चोगों 
तथा भोजनालयों आदि में बड़े ही ऊँचे स्वर में सुनाई 
देगी । जहाँ पर जो सुसाफिर बैठा होगा वहीं उसे रेल छूटने 
के समय की सूचना हा जायगी | इस तरकीब को अमेरिका 
की सभी रेळों ने पसन्द किया है । कुछ ने इस तरह के 


यन्त्र लगा भी दिये हैं । जिन्होंने नहीं wan वे भी शीघ्र 
ही लगानेवाले हैं । 


प्र-- 


35 aw से । 
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3--भारतवर्ष के लिए सावजनिक लिपि। 
भारतवर्ष के लिए एक सावंजनिक लिपि की चर्चा 
नई नहीं, पुरानी हे । यदि भारतवर्ष भर में um लिपि 
का प्रचार हा जाय तो कई विषयों में ळाभ होने की बड़ी 
सम्भावना है | अभी हाळ में ही कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
के तुलनात्मक भाषाविज्ञान के प्रोफेसर डाक्टर Also so 
gao तारापुरवाळा, पी०-एच० dio महोदय ने फिर से 
यह चर्चा छेड़ी है । उनका कहना है-- 
लिपि के प्रश्‍न पर विचार करते समय हमें कई महरव- 
qui बातों पर ध्यान रखने की अवश्यकता होती हे । 
जो लिपि सामान्य-रूप से सारे भारतवर्ष में स्वीकृत और 
प्रचलित हा सकती हे उसमें कम से कम निम्नलिखित 
„गुण्‌ अवश्य हाना चाहिए-- 
X १--उसके लिखने में आसानी हा । 
२--उसके याद करना भी आसान हो । 
३--वह वैज्ञानिक रीति से शुद्ध हो । 
४---लाथ ही जिन सिद्धान्तों के श्रनुसार उसका 
निर्माण किया जाय वे ऐसे हों कि साधारण. बुद्धि और 
शिक्षावाळा मनुष्य भी उनको श्रासानी से समझ as | 
यदि सारे संसार के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय लिपि 
बनाने का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता तो बस, 
यही चार शर्तें पर्याप्त हातीं । किन्तु भारतवर्ष की atd- 
जनिक लिपि के लिए ga एक और शते जोड़ना आवः 
श्यक प्रतीत हाता है। वह है-- 
४--जहाँ तक सम्भव हो--देश की ऐतिहासिक पर- 
स्पराओं से भी उसका सम्बन्ध होना चाहिए | 
प्राचीन काळ में, आज से कोई २,३०० वषे पहले के 
भारतीय इतिहास में हमें एक ऐसी बात मिळती है जो 
इस विषय में विशेष हषोत्पाइक और भ्राशाप्रद्‌ कही जा 
सकती हे । वह यह कि थाज भारतवर्ष. में जिन 
भिन्न-भिन्न जिपियो का प्रचार दिखाई दे रहा है, आदि. 
काळ में उन सबका उद्गम एक ही मातृस्वरूपा लिपि 
से हुआ था । यही कार्ण है कि आज भी इन लिपियों 
में उस आदिलिपि के न्यूनाधिक लक्षण दिखाई देते dI 
सच बात तो यह है कि nugas भर के; लिए सामान्य 


लिपि का प्रश्न बहुत ही पुराना है। जिस समय UTD 


चारु चयन | ४ 


प्रकार विवादास्पद नहीं है अर तीसरे यह कि à अभी 5 
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अशोक की छन्र-छाया में सारा भारतवर्ष एक हा रहः था, 
उस समय सारे भारतवष में एक ही लिपि प्रचलित थी । 
उस सामान्य़ लिपि का नाम ब्राह्मी था । प्रसिद्ध, भाषोतस्व- 
वेत्ता आइजक टेलर ने इसके विषय d लिखा है 
भारतवष में प्राचीनकालीन शिळालेखों का जो 
बृहत्‌ समुदाय पाया जाता है उससे EAE er 
जाती हैं । एक ते यह कि श्रधिकांश उस सम्य लिखे 
गये थे जब कि भारतवर्ष की सामान्य लिपि, का पथक- 
करण नहीं हुआ था । दूसरे इनका तिथि-निणेय भी किसी 


बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। वास्तव में प्रायः 
एक ही बात अनेक स्थानों में कहीं शिळाओं पर और हीं 
wail पर--दुद्दराई गई है भौर भारतवर्ष में ada बिखरे 


हुए हैं P 
इन लेखों में जिन सुन्दर ओर सर्वाङ्गपूणे स्वर 


ष्टि से संसार के स्वर-व्यञ्जनां में अद्वितीय हैं । स्पष्ट, र 
रण, विशाळ और पूर्ण ददाने के साथ ही ये याद 
आसान और तेजी के साथ पढ़े जाने योग्य हैं। 


इनका निर्माण किया है वह सवथा चमत्कारिक है। वर्तमान 
भाषातर्वविशारदों ने भी बहुत से नये नये स्वर-व्यज्जने 
का निर्माण किया है, किन्तु agea, सूक्ष्मता, यथार्थत 
और सार्थकता में कोई इनकी बराबरी नहीं कर 
इससे सिद्ध होता है कि उस सार्वजनिक की 
खोज के लिए हमें अधिक दूर जाने की ज़रूरत नहीं 
हमारे ही देश में हमारे ही पूर्वेजो ने चाज 


इसी प्राचीन ब्राह्मी-लिपि की सन 
विषय है कि घर में ऐसी सुन्दर लि 


4१०७३ —— 
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योरप की वर्तमान दशा । 


ARANY रप के लिए घीसवीं सदी का प्रारम्भ 
N 


>) | ür e पण्य T नहीं, किन्तु उसके 
< sy) उज्ज्वल भविष्य का सूचक था। 
NI A इसका कारण Ae War, शिळर, 
क्रोपाटकिन, टाल्स्टाय जैसे महास्माओं की शिक्षायें श्र 
उनका पूर्ण प्रभाव था । परन्तु राशा आशा ही रही । 
उनकी शान्ति और उच्च आदर्श की शिक्षायें वहा के 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों की देश-भक्ति के आगे श्रपना चमत्कार 
नहीं दिखा सकी | t 
निस्सन्देह योरपीय जनता का शान्ति से प्रेम 8, 
परन्तु हृदय से वह लड़ाकू.भी है। उसके इस लड़ाकू भाव 
को भड़का देने के लिए वह के प्रभावशाली समाचार- 
पत्र सदा तैयार रहते हैं । ये समाचार-पत्र अधिक- 
तर पूँजी-पति व्यबसायिये। और लड़ाई का सामान तैयार 
करनेवाले कारबारियों की ही धस्तु हैं । अतएव इनके 
द्वारा सदा देश-भक्ति का ही पाठ पढ़ाया जाता है। gir 
देर-भक्ति तथा संसार में शान्ति का राज्य दोनों बाते 
` साथ सरथ नहीं हा सकतीं । 
योरपीय राष्ट्रों की अपनी अपनी महत्वाकांच्षायें हं, 
जिनकी पूति युद्ध के बिना नहीं हा सकती । उदाहरण 
के लिए युद्ध के पहले Ba का दात. कान्स्टेंटिनापळ पर 
था। इधर यूनान और बल्गेरिया wan ही इस. पर 
अपनी घात छगाये थे । तुक इसे हाथ से जाने देना नहीं 
= चाहते थे । अेटबिटेन S ने लीज की जळ-प्रणाली अपने 
_ हाथ में कर लेना चाहता था । जमैनी फ्रांस के उपनिवेश 


eae 
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हथियाना चाहता था । फ्रांस श्रल्सेस और लोरेन प्रदेश 
जर्मनी से वापस लेना चाहता था। Has अनीका 
में dd से उत्तमाशा अन्तरीप तक केवल अपना ही भंडा 


| 


उड़ाना चाहता था | मतलब यह कि कोई भी अपनी__ ... 


स्थिति से args नहीं था । यहाँ तक कि सन्‌ १३१ id em 


फ्रांस की देश-भक्ति का भाव अधिक उत्तेजित हो उठा । 
यही नहीं, उस समय एक प्रकार से 'युद्ध' की लहर सारे 
योरप पर दौड़ गई । निस्सन्देह साम्यवाद आदि शान्ति- 
प्रवतेक सिद्धान्तो की उस समय विजय थी, पर वे भी युद्ध 
को न रोक सके | 


प्राचीन-काल में यहूदी, यूनानी और रोमन छोग 
अपने आपको दूसरी जातियों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते 
थे, क्योंकि वे अपने अपने समय में दूसरों की अपेक्षा 
अधिक समुन्नत और aama थे। अतएव उनका 
यह जात्याभिमान अकारण नहीं था । उनकी 
सभ्यता के उत्तराधिकारी वर्तमान योरपीय जातियों में भी 
धीरे-धीरे वैसे ही जात्याभिमान ने अपना घर कर लिया 
है । आज.येरप की एक छोटी से छोटी भी जाति अपने 
को संसार में सबसे बढ़कर समझती है । यहाँ तक कि 
जात्याभिमोन का यह रोग सुदूर अमरीका तक में जा 
पहुँचा है । इस प्रकार पाश्चात्य देशों में विदेशों के प्रति 
TU È भाव ने अच्छी तरह जड़ पकड़ लिया हे । धर्म- 
भेद का भी योरप में कुछ कम जोर नहीं है । लेटिन और 
wa लोगों के देशों में सनातन 'दैसाई-घर्म की प्रबळता 


है । पर पश्चिमी और उत्तरी येरप में नव संस्कृत ईसाई- 
धर्म का जोर है। १ ; ; 


< योरप ने tadi सदी में स्वाधीनता के जिस 
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आदश का अहयय किया था उसे झाज वह सूळ गया हैं, पर वह अपने बन्धन ढीले करने के बराबर que 
दे। जिन देशों में प्राचीन-पद्धति के agar शासन- है। फ्रांस स्वभावत; जर्मनी से aaa रहेग्रा, क्योंकि 
कार्य होता रहा है उनमें सर्वसाधारण के अधिकारों जर्मनी उसका योरप में प्रतिहन्द्दी है, साथ ही जन-संख्या 
की AA पलीद हो रही है। कहीं कहीं लडधरप्रतिष्ठ एवं अन्य बातों में भी वह mia से बढ़ा gard 
ळोक-नायक शासनाधिकार अपने हाथ में करके वहां अतएव श्रपनी रक्षा के लिए sta Ne प्र 
का saaal बन बैठा है, जो लोगों के स्वत्वो की कुछ॒ निर्भर रहना चाहता है। परन्तु नाभाव के कारण 
भी परवा नही करता । उधर बोल्शेवी-नीति-प्रधान रूस वह अपने सैनिक बळ को भी सुस्थिर नहीं रख सकता । | 
आदि T a dr व्यक्तिगत स्वाधीनता रह गई हे sae ने फ्रांस के MR a 
ओर j" 'लिखने-पढ़ने की स्वाधीनता ही किसी को दी है, परन्तु रक्षा के सम्बन्ध में वह वचनबद्ध होने को 
E | प्राप्त है "- नहीं तैयार हे । वास्तव में उसळी रक्षा के सम्बन्ध में 
| SUUS से यारप का भविष्य उसकी वर्तमान स्थिति कुछ न कुछ प्रबन्ध होना श्रावश्यक है । क्योंकि 


ते हुए अधर में लटका हुश्रा देख पड़ता है | तभी वह agar सैनिक व्यय 'घटाकर अपनी आथिक 

a seit सें शान्ति का ही राज्य रहे, अब फिर युद्ध स्थिति ठीक कर सकेगा । उसकी रक्षा की मीमांसा के 
र p- «m लिए यद्यपि सभी राष्ट्रों के प्रमुख राजनी- हि भी दिखाई दे रहे हैं, इससे इंग्लंड की भी रक्षा 

‘ fa सिरतोड प्रयत्न कर रहे हैं तो भी लक्षण अच्छे दोती है। | 
; नहीं देख पड़ते । 
; सकी adata स्थिति अभी तक सन्तोषजनक नहीं 
E cR हुई है । यह बात स्वयम्‌ वहीं के बड़े बड़े नेता स्वीकारा तक श्रव्यवस्थित है | इसका कारण उनका aga 
: करते, हें । उदाहरण-स्वरूप यहाँ एक विद्वान्‌ ग्रमरीकन बाद, श्राथिक प्रतिबन्ध और पारस्परिक अ T 

| के कथन का सारांश दिया जाता है-- saiz हे ma की भाति nes और जेचो- 

5 ang में एक-मात्र रूस ही अपने वैदेशिक सम्बन्धों स्लोकिया भी जम॑नी d डरते हैं; पोलंड और रूमेनिया | 
j पर विस्तृत-रूप से निगाह रखता है । वह अपनी वैदे- रूस से सशङ्क हैं और बल्गेरिया तथा यूगोस्लेदिय 
j शिक नीति पर आज भी अटळ है । उसकी इस नीति से बोल्शेवी आन्दोळन जड़ पकड़ गया है । सारांश 
J राष्ट्र को क्या ळाभ-हानि है, इसकी उसे परवा नहीं। समग्र पश्चिमी dn गरम पानी की तरह खोळ 
| 4 उसके वर्तमान शासकों ने इस नीति को अपने लाभ एवं इधर सन्धि के बाद से इग्लंड और फ्रांस में : 
अपने अस्तित्व के लिए ही स्वीकार किया है । सम्बन्ध में एक मत नहीं है । इसी से रूस में ज 


रूस के वर्तमान शासक पश्चिमी योरप के प्रत्येक 
राज्य की वर्तमान शासन-पद्धति नष्ट कर डालना चाहते 
हैं। इसके लिए वे बराबर प्रयत्रशील रहे हैं और इस 
दिशा में उन्हाने थोड़ा बहुत श्रपना प्रभाव भी डाला 
है। वे केवळ योरप के सुसभ्य और समुन्नत राष्ट्रों में ही 
भयङ्कर क्रान्ति नहीं करवाना चाहते, किन्तु एशिया और 
अफ्रीका को भी अपने प्रभाव-क्षेत्र में ले आने झी चेष्टा 
में निरत हैं । B 

इधर फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे का रत्ती भर । ae 
विश्वास नहीं करते,। जर्मनी के हाथ-पैर बाँध दिये गये वे श्रसफळ हुए हैं । deci 


8 


वास्तव में सन्धि के कारण योरप के 
गये हैं। अतएव सन्‌ १६१६ के बाद से व 


सका । हसके सिवा अधिकांश राः 
र आधिक नीति का अवलम्बन 
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क्वा सतेक्स नहीं रहा है । इ 
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; इनकी नीति में भी ऐक्य होना चाहिए। इस समंब तो 20, 
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5 ee 3 ARS = 
पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में फ्रांस अर इंग्लड 
स रोर के श्रपने ATT ura 


त्रो में इन दोनों महाशक्तियें”की Rigar ही प्रकट 


. हुई ge दशा को कारण इनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा 


र साम्राज्यवाद का षड्यन्त्र है । इसका एक परिणाम 
ug भी gat कि तुकों को नव-जीवन प्राप्त at गया | कहाँ 
तो तुको का योरप से निकाल बाहर करने की बात थी, 
कहाँ ga, दोनों महाशक्तियों के मतभेद की बदौलत 
तुक ` ने स्वाधीनता की वह स्थिति प्राप्त कर ली, जेसी 
पहले के सुळतानों के समय में भी उन्हें नहीं ma थी | 
एशिया के इस श्रोर के देशों में राष्ट्रीय भाव जाग्रत हुए 
हैं दौर बाइशेवी सिद्धान्ती का भी खूब प्रचार हुआ हैं | 
adaga इस ओर इन दोनों शक्तियों की प्रतिद्वन्द्रिता की 
नीति ने उनकी स्थिति को egar मही प्रदान की है । 


इंग्लड, फ्रांस और इटली में जो प्रतिद्रन्द्रिता है 
तथा इनकी जमनी से जो घृणा है, इन दोनों बातों का 
मिट जाना ही अब वान्छुनीय है । सभ्यता की रक्षा और 
अपनी प्रजा की भलाई के लिए इन राज्यों में ऐसा aa- 
झोला हो जाना चाहिए जिसमें बोहशेविकों का भय दूर 
हो जाय | इसके साथ ही रूस के साथ व्यवहृत होनेवाली 
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इनमें से प्रत्येक इस भय से कि कहीं हमारा प्रति- 
gegt हमसे wf ळाभ न उठा से, रूस को अपने जाळ 
में फास लेने के प्रय्न में है । रूस की वर्तमान आर्थिक, । 
दृशा के श्रागे उसका ऋण का दायित्व स्वीकार कर लेना 


n 
कुछ wd ही नहीं रखता । इसे ते अपने gafan | 
लिए पश्चिमी योरप की पूँजी की crags 
यह बात उसके वतमान शासकों 
प्रकट होती है । वास्तव में रूस की ayaa à M» 
योरप भी लाभान्वित en Uh ? 


जर्मनी ने जो नया प्रस्त 
एक सहरव-पूरण बात है । Rael को 
लिए श्रवसर देना ही होगा । 
हागा। और जमेनी का age 


A 


तथा nq की शान्ति की मीमांसा हे 


Y 5" 
i í 


यारप की वतमान दशा से अमरीका का भयभीत | 
होना ठीक ही हे । क्योंकि वह aig के झगड़े में नहीं | 
पड़ना चाहता । उसे व्यर्थ की aaa मोळ लेनी बही ४ 
पसन्द है । श्रमरीका संसार के सभी देशों से मित्रता का 
ही ब्यवहार रखना चाहता है | 


विज्ञ 
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बर्तमान राजनैतिक स्थिति | चाहिए | पहली कमेटी का निष्कष यह था कि जब तक त्व 
Map 5% en Mo arie चिन्तामणि महोदय ने, जो 


का दिग्दर्शन कराया है | उसकी कुछ बात 
पाठकों के विचारार्थ यहा दी जाती हैं । सबसे पहले 
उन्होने गतव की महच्द्र-पूर्ण घटनाभ्रों की भाळोचना दूसरी पह कि उक्त काना म N i WISH 
Heather —— | भारत-सचिव को जा विशेष अधिकार दिये गये हैं 
गतवष व्यवस्थापक महासभा में दिवे हुए वचन के 
अनुसार भारत-सरकार ने शासन-सुधार के कानून की इस प्रकार 'दूसरी कमेदी के सामने बहुत 
कारय-प्रशाळी पर विचार करने के लिए दो कमेटिया wea हा गया था। सपरिषद mu ने 
FIS थीं । इनमें से एक कमेटी तो शुद्ध सरकारी कमेटी २४ में कानून की काय-प्रणाळी और सं 
थी, Rep दूसरी कमेटी में जनतां के प्रतिनिधियों की भारत-सरकार के पास अपनी सस्मतिय 
संख्या काफी होने के कारण उसके सार्वजनिक कमेटी कार्यकारिणी समितियों के अधिकांश 
कह सकते हैं। पर उक्त qu कमेटियों. के लिए एक अपना मतभेद प्रकट किया था. 
बड़ा कड़ा प्रतिबन्ध था । वह यह कि उभके विचार और अपनी राय ARET स प्रकट का 
परामर्श को किसी प्रकार qukm कानून की रीति-नीति, संस्थाओं और राजनेत्रिक नेताओं ने 
उद्देश और ध्येय की उचित सीमा का sweat नहीं करना पेर टीका-टिप्पणियाँ प्रकाशित की 
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के शतिरिक्त कमेटी ने मौखिक रूप से भी बहुत से asset 
से पराम किया था । इनकी गवाहियों की परीक्षा करते 
समय कमेटी के सदस्यों में दो' दछ से हा गये थे | उनका 
मतन्सेद स्पष्ट झळकता था । सर एलेकज़ेण्डर मुडीमेन 
और अन्य चार सदस्य, जे बहुमत की ओर थे, खुले तौर 
से वर्तमान कानून की निन्दात्मक आलोचना के विरोधी 
थे। इसके विरुद्ध सर तेजबहादुर सप्र श्रोर अन्य तीन 
सदस्य, Al अल्प-मत की ओर थे, उतने ही खुले ठ्ठ से उस 
आलोचना के पक्षपाती मालूम होते थे । कमेटी के सामने 
जितने भूत-पूवे मन्त्रियों ने गवाहियाँ दी थीं उनमें एक 
विशेषता थी ! वह यह कि वे सबके सब द्विविध शासन 
के विरोधी थे। वास्तव में बहु-मत की Role किसी काम 
की नहीं, उसमें तथ्यों का गळा घोंटा गया है श्रौर उसका 
तक भी वितण्डावाद मात्र है । उसने जा परामर्श दिये हैं 
वे भी व्यर्थ से मालूम होते है । संक्षेप यह कि उपमें खूब ही 
ळीपा-पोती की गई है । भारतीय राजनीतिज्ञता की दृष्टि से 
उसका मूल्य रद्दी के पोथे से अधिक नहीं । किन्तु अल्प- 
मत की रिपोट इससे adar विपरीत है । उसने बड़ी ही 
योग्यता aie निष्पक्षता से तथ्यों का विश्लेषण किया है 
Wie तर्क-द्वारा गम्भीरता के साथ यह दिखा दिया हे 
कि ऊपरी लीपा-पाती से काम नहीं चळ सकता । उसकी 
स्पष्ट राय है कि क्षणिक उपायों से एक साडघातिक 
रोग को दूर करने की चेष्टा करना cad है । सरकार की 
बुद्धिमानी इसी में है कि वह भावी राज्य-ब्यवस्था की नीव 
ऐसे स्थायी great पर रक्खे जिससे नियमित समयो! पर 
अपने आप उत्तरोत्तर उन्नति हाती जाय । भारतीय जनता 
ने प्रायः एक स्वर से भ्रल्प-मत की सम्मतिथे! का श्रभिवा- 
दन किया है और बहुमत की असङ्गत maa अर 
अनुचित परामर्शो की निन्दा की है । 


ig इसके बाद चिन्तामणि महोदय ने एक दूसरी महःव- 
Wd घटना का उर्छेख किया है । वह है ams आरडीनेंस 
का प्रयोग | इसके अनुसार बड्ाढ-प्रदेश में बहुत से 
MGA पकड़े ओर नजुरबन्द किये गये हैं। इतना ही 
Sh नि अपने विशेष अधिकारों के द्वारा दो 
बिल का निर्भाण भी किया है, जिनके sgan बराबर 
पांच वष तक उस थोरडीनेंस का बङ्गाछ-प्रान्त पर gi- 


e 
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RE य 
दौरा रहेगा | वर्तमान और भूत-पूर्व qmi waaay 
ने बिना किसी संकोच के इस अनुचित कार्यवाही पर 
अपनी स्वीकृति भी दे दी है । भूत-पूर्व आरत-सचिव ने 
इतना बेशक कहा था कि इख रेगूलेशन के 
निकाला न होना चाहिए । जिल दिन d इस ate. 
नस का प्रयोग «हुआ है उस दिन से न केवळ स्वराज्य- 
gza, बरन भारतवषं के नर्म 
एक स्वर से इसकी निन्दा करते 
क्या हुआ, कुछ भी नहीं | सर 
रंगी। श्रालोचना का उत्तर उ 


ep 


इसका फळ 


वह श्रपनी नीति से टस से मल न इई | इसी बीच में 
avs के शासन की बाग-डोर cuu $ हाथ से 
जाती रही | दूसरा निर्वाचन हुआ, Geil ब्रिटिश-लिबरल- 
दळ ते एक प्रकार से साफू ही हो गया और Sea / 
दुळ एक ऐसे विशाळ बहुमत के साथ पालियामेंट में 


पहुंचा कि aA कुछ वर्षो तक fuz के शासन पर 
saat agg अधिकार रहेगा। इस zz के अग्रगण्य 
नेताओं ने जिस नीति की घोषणा की है वह भारतीय दृष्टि 
से अधिक भ्रसन्तोषजनक नहीं हे! सकती । नवीन भारत- 
सचिव ने ली कमीशन के अवाळ्छित और सर्वथा अनुचित 
परामशों के अनुसार काम करना भी प्रारम्भ कर दिया है । 
इसके राजनेतिक दुष्परिणाम भ्रभी से दिखाई देने लगे 
हैं। कहने का तात्पय यह कि आज्ञ-कळ जिस नीति कां 
अवळम्बन किया जा रहा हे वह उस घोषणा से सर्वथा 
विपरीत है जिसमें ब्रिटिश-शासन का ध्येय भारतवर्ष को 
उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन प्रदान करना बतळाया गथा È | 
मवासी भारतवासियों की अवस्था भी बहुत ही शोचनीय 
है । sagt उन्नत करना तो दूर रहा, वह दिन-प्रति-दिन 
अपर भी बिगड़ती जाती है । समस्या उत्तरोत्तर गम्भीर 
दो रही हे, किन्तु उसको सुळकाने के लिए न ते भारतः 
सरकार ने और न ब्रिटिश-सरकार ने ही कोई वास्तविक 
उपाय सोचा है और न इनका ऐसा इरादा ही मालूम 
पड़ता है। एक बात इससे भी, wage हुई हे । अभी 
हाळ में सरकार ने जिस सैनिक नीति की घोषणा की 
है वह महान्‌ आपत्ति-जनक हे । वैसे ता जिस दिन से 
ब्रिटिश छोगों ने इस देश सें पदापण किया है, उसी दिन 
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सख्या द्‌] - देश की कथो । c 
TTT To e S A a D REN ; S 
"ed X I Rn >> L 
से बहुत सी बातों में उनकी नीति ager श्रनुचित और | 


गे है यह तो हुई सरकार की कथा । उसके fe db 
qaga अभारतीय रही है, किन्तु यह सैनिक नीति, हमारी तो बड़े से बडे सूक्ष्मवीक्षण-यंत्र के दार भी इमे CM, d 
समक में, सबसे अधिक प्राण-घातक और भारत-हित के न आशा 


i की किरण नहीं & 328. Se नारे 
m | 9 त है dn अर्चय खाई देती । अब प्रश्न यह है. कि हमारे ” 
; ^ री a E E i है NEO ~ P p 
t ०. E : Rar W इस बात का है किजान- राजनीतिज्ञां की क्या अवस्था है । क्या उनका सार्वजनिक | 
Im Y र्‌ सार यनहता पर कुठ'राघात किया जा रहा e 4 Msi » 
i : काय सन्ताषजनक है ? इसके उत्तर में सी हमें नकार न 
4 a i n f Wt हमं नकार ह्वी 
E | a hii s. "i मातृ-भूमि की रचा करने कहना पड़ता है । देश की सबसे दुखित घटना है हिन्दू 
| धकार से मं तह ता उन्हें à `: ~ 
के अधिकार स भी IEEE ELI E का पारस्परिक वैमनस्य । अंधे से अंधा भी 
zi rem zy s] mra fa > X s ` 
५ । / शिक्षा का ही अवसर दिया जाता है और न सैनिक सेवा 


इसको प्रत्यक्ष देख सकता हैं । गत वर्ष sir हिन्दू-सुसळः : 
मानें के कड़े हुए हैं वे बहुत ही शोकजनक € उन्हीं 
से द्वित होकर सितम्बर में मिस्टर गाँधी ने एक wear c 
वत किया था, जिससे दिल्ली में एक कान्फ्रेन्स की योजन 
हुई थी । किन्तु जिस मेळ-मिळाप की हम लोग 

ळगाये बैठे थे वह उसके giu सम्पादित न हे। सक 
राजनेतिक qui के मिलाने के लिए नवम्बर में एक ऐसी सी 


हे बह प्रायः उसी प्रकार की हे जेसी कोई विजातीय 
जेत देश में रखना चाहता है । इसके पीछे 
av किया जाता है उसका dr कहना ही 
4 p-— JN ! भाज से = वर्ष पहले सन्‌ १९ 4 e में यह घोषणा 
eo की गई थी कि अब भारतवर्ष में जा नया maa 
विधान a सित किया जा रहा है उसका उद्देश होगा हो और कान्फरेन्स हुई थी । उसके लक्षण अच्छे 
भारतव Bi TA स्वराज्य-प्राप्त राज्यों के समकत्त कर देते थे । किन्तु दिसम्बर में मिस्टर गांधी के ge 
देना । चार वर्ष इस नवीन विधान को प्रचलित हुए अनुसार कांग्रेस-विधान Sage जाने के कारण 
हो भी गये, पर ब्रिदिश-सरकार ने अपनी कलुषित सैनिक 
नीति में कोई परिवर्तन करने की इच्छा तक न की। 
कम से कमस gH उसके कोई लक्षण नहीं दिखाइ दिये । 
बस, यही हमारे वर्तमान राजनैतिक क्षेत्र की सबसे विकट महा 
समस्या है । वायसराय अभी हाळ में ही इंग्लेंड बुळाये नेतिक 
गये हैं, वहाँ d भारत-सचिव के साथ कई महत्त्व-पूर्ण 
विषयों पर विचार करेंगे । यदि भारत-सचिव की इच्छा 
हुई ता शायद वे भूत-पूर्व गवनेरों तथा कार्यकारिणी समि- कार i 
fat के सदस्यों से भी परामर्श करें, क्योंकि आज-कल यह ठीक ठीक स्थिर ही नहीं हुआ है। ब्यवस्थ 
वहाँ उनकी कमी नहीं | खासा दरवार हे, कुछ ता छुट्टी के 'लिबरळ” सदस्यों ने इस वर्ष स्वराज्यद os 
पर गये हैं और कुछ ने पेन्शन ही ले क्ली है। पर इससे का साथ छोड़ दिया है। mad व्यवस्थ याप 
भारतीयों को aiaa नहीं मिळ सकती | यद्यपि इन में जो एक राष्ट्रीय-सम्मेळन ar T 
लोगों के व्यक्तिगत विचारों और भावों में बहुत अन्तर उसका अस्तित्व ही जाप हा गया हे 
है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष के लिए ये जिस प्रकार महासभा में छड़ते- i d 
सब एक ही थेली के ac- हैं। कम से कम भारत- ही ळज़ा की बात है। इस महासभा में 
वष के प्रति इनके प्रायः एक से ही विचार और भाव है जा किसी श्रे नहीं a ह्न 
हैं, चाहे वे लिबरळ हा या कंजवेटिव । हमारी समक मेंतो | : वीय और मिस्टर जिन्न 
à 3 è 5 Eo vi a T. SE i 
शायद उन सबमें उदार हमारे TiS रीडिंग ही हैं । किन्तु हैं। किन्तु इनकी दशा ow 
भला इनकी उदारता से भारतवर्ष को fat लाभ हुआ ! अपना | dus «d 
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Lar का अधिकार । भारतवष में जो ब्रिटिश-सेना रक्खी जाती 
| 
| 
i 


^ gare पार्टी में ही मिलते हैं । कुछ feat से लाला 
. ढाजपतराय की ओर देश का ध्यान विशेष-रूप से ANE- 
- छित हो ser है। लोग उनके विश्वास की दृष्टि से देखते 
हैं । यद्यपि वे अब भी अपने आपके. काँग्रेस का समर्थक 
कहते हैं, तथापि यह उन्होंने साफ़ GIF कह दिया है कि 
` उसमें हम बहुत-कुछ संशोधन चाहते हैं । उन्हाने स्वतंत्र 
राजनीतिज्ञो को sir परामर्श दिया है बह हमारी समक में 
सर्वथा उचित है । उनको तुरन्त ही अपनी श्रपनी धारणा 
के agan उक्त देवों में से किसी एक में सम्मिलित gl 
जाना चाहिए । इससे राजनेतिक वायुमण्डल बहुत साफू 
हो सकता PO किन्तु लालाजी ने स्वयं किसी एक 
विशिष्ट दळ में सम्मिलित होकर ऐसा आदर्शं उपस्थित 
नहीं किया Pa लिबरल-दळ का कार्य snap भी उसी 
प्रकार शाम्त-रूप से चळ रहा है जैसे पहले चलता था | 
बु भर भी अपनी उसी सुनिश्चित नीति का sas 
कर रहा है, समी देशों Sc सभी काळों में लोग जिसकी 
सत्यता का अनुभव कर चुके हें । किन्तु भारतवष में 


इसके अतिरिक्त न इसके पास कोष है ओर न नेता । 
मुस्लिम राजनीति्ञों ने लखनऊ के १६१६ के संधिपत्र 
gsu दिया है । वे चाहते हैं कि निर्वाचित संस्थाओं 
री नौकरियों में उनके लिए स्थान प्रथक-रूप 
r TE जाय | बहुत से हिन्दू इस बात को 
मान लेते हैं कि वर्तमान अवस्था में जातिगत निर्वाचन 
I 

क्योंकि सारे देश में इस समय जातिगत के 


पर प्रश्न तो यह हे कि कितने स्थान ? वास्तव 
X माँग इतनी अधिक है कि कोई हिन्दू उसके 
| र नई हा सकता । ' 
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लोकमत जितना असज्ञठित है उतना शायद वह कभी नहीं 
रहा है। कम से कम हमें ऐसे समय की याद नहीं । यही 
कारण है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहर है । इसी 
लिए आज लोक-मत को एक व्यवस्थित छोर प्रबळ संख्या 
के रूप में सडुठित हाने की जितनी आवश्यकता है, उत्तनी 
शायद पहले किसी समय नहीं थी । वादे Car नहीं होगा 
ता हम लोग अपने ATIA के उस सङ्ग 
किस प्रकार कर सकेंगे जो हमारे हि 
हुआ है । वह श्रपने दिल से 
देना चाहता । पर दुःख की बात 
सभी विचारशीळ An शिक्षित nanie 
भारतवष में स्वराज्य हा और Sas 
इच्छा से परिचित हा चुका हे, तथापि 
णाम होता नहीं दिखाई देता | बात यह 
राष्ट्रीय इच्छा से ही कास नहीं चळ qur उसको 
कार्य-रूप में परिणत करने की चेष्टा होना चाहिए । राष्ट्र 
at कटिबद्ध हो जाना चाहिए कि ध्येय-प्राप्ठि के बिना हम 
TY भर भी चेन नहीं छंगे हम लोगों में इसी बात की 
कमी है ओर भारतेन्नति के विरोधियों के पास यही सबसे 
बड़ा हथियार है। इसका इलाज भी बहुत साधारण 
मालूम होता है। इसकी श्रनिवार्यता के विषय में ते 
कहना ही क्या? पर साथ ही इस समय यह असम्भव 
सा मालूम होता है । 


dr uz eg 


ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे 
वर्तमान राजनैतिक नाटक का यह अङ्क दुःखान्त है या 
gara | ; 


आलोचक 


. (9 सराठे--लेखक श्रीयुत भीमसेन विद्या- 
लक्कार 2 | TEREN २५२ ओर मूल्य १) हे । यह 
नवयुग SAET का प्रथम पुष्प है । इसमें मरहटा- 
MAST की कथा सार-रूप में कही गई है । शिवाजी से 
लेकर अन्ति पेशवा तक सभी सुख्य मुख्य मरहटो का 
वर्णन इसमें आगया है । इसके पढ़ने से महाराष्ट्र के 
उद्य पुवं अशत, उसकी दोनों अवस्थाओं, का परिचय हो 
जाता है | विषय-विवेचन की शेली भी मनोरञ्जक हे । 
लेखक ने इसे कई पुस्तके पढ़कर स्वतन्त्र-रूप से लिखा 
है । छपाई और कागज साधारणं है । नया बाज़ार, दिल्ली 
के पते पर शायद लेखक को लिखने से पुस्तक मिल 
सकती है । 

(2) स्वाधीनता के पुजारी-लेखक श्रीयुत भूदेव 
विद्या ळ ड्र, प्रकाशक, प्रताप-कार्याळय, कानपुर है | 
आकार छोटा, पृष्ठ-संख्या २२६ और मूल्य il) है । 

इसमें रूस देश के दस क्रान्तकारियों का चरित 
वणित है । grea के अत्याचारों से उत्पीडित हेरर 
जो देश-भक्त समय समय पर स्वाधीनता की बलि-वेदी 
परे अपने आपको ala करते रहे हैं wel में से चुत- 
कर दस देश-भक्तों की कथा इसमें लिखी गई है। इनमें 
भधिक चरित खी-देश-भक्तों के हैं । जिन व्यक्तियों के 
चरित इसमें लिखे गये हैं उनमें कई एक बहुत पहले हो 
गये हैं । इन चरितो के पढ़ने से ज्ञात होता है कि देश 
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भक्त के जीवन का भाग कितना अधिक कण्टकाकीण है. 
E: = EN - ` : z Ra: 4 
र उसे पार करने में उसे श्रपने प्राण देने के पहले कैसे 


A 


ड 


कैसे अमानुपिक अत्याचार सहन करने पडते हैं । Je 
(३) अभीरी व ग़रीबी-इसे प्रोफ़ेसर सुधाकर | 
एम० go ने लिखा हे । इसमें अमीरी व गरीबी के | 
वास्तविक sul की चर्चा सरळ भाषा में की गई 
शास्त्र के विचारों को लेखक ने सीधे-स 
भले प्रकार समझाने की चेश की है । लेखक 
अपने प्रयत्न में सफळ हुए हैं। यद्यपि यह विद्याथ्ि & 
लिए लिखी गई है, तो भी इतर जन भी इस 
उडा सकते हैं । भाषा सरळ और छुपाई सुन 
मूल्य ॥) है । पता--इंडियन Rie वः 
मण्डी, wae pue 
(3) भारतीय शासन--ढेखक श्रोयुत २ 
केला हैं। यह इसका चौथा संस्करण 
प्रचार का एक कारण यह भी है कि यह पुर 
हिन्दी-स्कूलों तथा भव्य दो-एक शिक्षा- 
पुस्तक के रूप में स्वीकृत है 
से यह उपयोगी है ही । इससे 
ade में यथोचित वशेन कि 
wii की Rat दूर कर 
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लेखक को भारतीय ग्रन्धःमाळा बृन्दावन के पते पर लिखने 


"से मिळती है.। : E 
निदान आर 


१४ ) सभ्यता महारोग, उसका 
निवारण --अ्रनुवाएक, श्रीसुन्दरळाळजी, प्रकाशक, 
कलकत्ता | FEAST ३५७, 


हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी, 
मूल्य २।) है । 2 
इसके मूल-लेखक हैं योरेप के एक प्रसिद्ध विद्वान 
एडवर्ड कारपैण्टर महोदय । यह पुस्तक उनकी Tacks 
रचना है । आप वर्तमान योरपीय सभ्यता के तीव्र और 
सूक्ष्म आलोचक हैं । उन्होंने इसको महारोग बतलाया 
है, dar कि पुस्तक के नाम से ही प्रकट होता है, साथ 
ही उसके सुधार के लिए कुछ उपाय भी gaat है । 
पुस्तक के अन्तिम संस्करण की भूमिका लिखते समय 
लेखक कहते हैं-जब इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 
f निकला था तब लोगों ने इस gere के विचारों का घृणा 
| अथवा उदासीनता की दृष्टि से देखा था, किन्तु भ्राज तीस 
j वर्ष बाद यह कहा जा सकता है कि इसके श्रधिकांश विचार 
लोगों का मान्य हा गये हैं। इससे पुस्तक की उपयोगिता 
भली भांति सिद्ध et जाती है । जहाँ एक ओर संसार 
पश्चिम के विज्ञान और सङ्गउन की अपूर्व शक्ति का देख 
कर मोहित et रहा है, वर्हा दूसरी ओर विचारशील 
मनुष्य उसके आन्तरिक जीवन की कृत्रिमता एवं eÀ- 
परता के विरोधी हे। रहे हैं। हमारे देश में भी इस समय 
दोनों दलों के व्यक्ति हैं, कुछ आधुनिक सभ्यता के qT- 
पाती हैं श्रेर कुछ विरोधी । इस पुस्तक में सभ्यता के 
प्रश्‍न पर तारिवक दृष्टि से विचार किया गया है । waga 
पुस्तक का प्रकाशन बहुत ही सामयिक और उपादेय 
हुआ है। ; 
- अनुवाद की भाषा के सम्बन्ध में दो-एक शब्द लिखे 
“ बिन! पुस्तक का परिचय पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि 
इसकी भाषा कुछ निराली सी है । भ्रनुवादक के शब्दों में 
ही इसका कारण सुन लीजिए--मैंने अपनी पुरानी आदत 
के खिलाफ उदू-शब्ध स्वतंत्रता से इस्तेमाल किये हैं । 
मेरा विचार है कि उदू में श्ररबी sie फारसी लफूजो की 
भरमार करना या हिन्दी को संस्कृत का नमूना "E की 
कोशिश करना दोनों बातें राष्ट्रीय भाषा के विकास में 
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: [ भाग २६ $| 


रुकावट डालनेयाली हैं । हमें वह रीति इख़तियार करनी 
चाहिए जिससे हमारे हृदय और दिमागां में विशालता 
bec | कहने का तात्पर्यं az कि सारी 
पुस्तक इसी राष्ट्रीय भाषा में लिखी गई है । वैसे we 


बाद तो उत्तम हुआ 2! 

(६) आरये-आदशे--प्रह कचिता-एुस्तक श्रीयुत 
शोभाराम धेचुसेवक की रचना है । ९, ६ cd पहले की 
छुपी है । भारत-भारती के s की è 
हरिगीतिका ही है । पर यह anad का Caw 
खण्ड ही है | उदाहरण देखिपु-- 

उभार दे साते हुए भावों £i 

भगवती जय शारदे, जय शारदे 
भारती भरत देश का चित्र 
स्वर्गीय वीणा umm से हृदय को 
इसका मूल्य ॥) है | लेखक का Vez 
माळा लखनादौन, सिवनी, (so ०) ळे पते पर लिखने 
से मिळती है । 

(७) वेदसदेश (प्रथम भाग )--लेखक, श्रीविश्व- 
बन्धु शास्री, एम० go, एम० so ggo आचारय, | 
प्रकाशक श्रीमती प्रवन्ध-कन्नीं सभा, डी० uo dio कालेज | 
vid | आकारा छोटा, पृष्ठ-संख्या ११४ और मूल्य 
सजिल्द का १॥।) और सादी का se) है । छपाई और 
कागज अच्छा और जिल्द भी सुन्दर है। 

यह इस पुस्तक का प्रथम भाग है। इसका प्रकाशन 


| 

bz E 
दयानन्द-शत्तान्दी के उपलक्ष्य में हुआ है | इस भाग में दो S 
अध्याय हैं । पहले अध्याय में वैदिक संसार के दार्शनिक | 


स्वरूप का qup हे और इसमें विकासवाद से लेकर | 
लोकायत, बोद्धमत, नवीन वेदान्त मायावादादि दार्शनिक | 
विचार-घारा की मीमांसा करके वैदिक दार्शनिक विचार 
का कथन किया गया है । दूसरे sara में शरीर तथा 
शारीरिक जीवन-सम्बन्धी वेद-मत का निदर्शन किया गया 
है | यह भ्रध्याय भी पहले अध्याय की भाति x segre 
में विभक्त हे । इसमें शारीरिक जीवन-सम्बन्धी ब्रह्मचयं 
एवं नीरोग्यता आदि प्रमुख बातों का यथास्थान अलग 
अलग विस्तार कै साथ विवेचन है । विषय-विवेचन संवाद- 
eq में हे | श्रतएच उसका झाशय Cau में aBa 


Im 


i 
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तथा प्रमाण-रूप में आये हुए वेद-मन्त्रो की भी वैसी ही 
सूची sur देने से पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ 


गई है । 


कुछ नये पत्र आर पत्रिकाये' | 
(१) भविष्य--कानपुर का साप्ताहिक भविष्य aa 
देनिक हो गया है । दैनिक भविष्य चार प्रष्ठो में छुपता 
भर एक पैसे में विकता है । इसका वार्षिक मूल्य ८) है । 
यह राष्ट्रीय नीति का प्रचारक है । इसके सम्पादक दैनिक 
स्वतन्त्र के सहकारी सम्पादक पण्डित अम्बिकाप्रसाद 
न्रिपाठी है । इसकी एक प्रति का मूल्य ) है । 


(२) कर्मवीर--मध्यप्रदेश का प्रसिद्ध साप्ताहिक 


` r =्कर्मवीर crap फिर प्रकाशित होने लगा है इस बार वह 


खण्डवा से पण्डित माखनलाल चतुवंदी के ही सम्पा- 
ama में निकला हे । रृष्ट-संख्या १२ और बाधिक मूल्य 
Rn) है । आकार-प्रकार पहले ही जैसा हे | 

(३) प्रभात--इस पत्र का जन्म दुयानन्द-जन्म- 
शताब्दी के अवसर पर हुः्रा था । यह साप्ताहिक हे और 
बरेली से निकळता है t इसकी प्ृष्ठ-संख्या १२, वार्षिक 
सूल्य ३॥) ओर man प्रताप जैसा है। यह “धामिक, 
सामाजिक, राजनेतिक और साहित्यिक समाचार पन्न” हे । 
इसके सम्पादक प्रोफेसर धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री, तकशिरोमणि, 
एम० Qo, एम० silo एल०, Mito To एस B | 

(४) हिन्दू-लेवक--यह पन्न ब्यावर से निकळता 
है | साप्ताहिक है । वार्षिक मूल्य x) और रष्ट-संख्या fm 
८ है । आकार भो प्रताप जैसा हे । कागज और छुपाई 
साधारण है। इसका उद्देश हिन्दू-जाति के aa भौर अधि- 
कारों की रचा करना, हिन्दू-धर्म-ग्रन्थों का wd प्रकट 
करना और सामाजिक FAUNA का दूर करना है । इसके 
सम्पादक पण्डित रघुनाथप्रसाद शाखी वैद्यराज है । 

(५) माहेश्वरी aeq—ae. “श्री elg माहेश्वरी 
जाति का साप्ताहिक suam है । कलकत्त से प्रकाशित 
होता है पृष्ठ-संख्या १२ और वार्षिक मूल्य ३) है | 

(६) सैनिक--यह प्रताप के sg सम्पादक 
siga श्रीकृष्णदत्त पालीवाळ के सम्पुदकत्व में रागरे 

]4 


Ld 


पुस्तक-परिचय। | ^ 
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ag २० पृष्टों में निकळता है। पत्र _ 

साप्ताहिक और आकार-प्रकार प्रताप Gar है b वार्षिक 

मूल्य ३) है । इसका सिद्धान्तःवाक्य यह Ü— >>, 
कमर बाँध कर अमर समर में नाम करंगे। | 
सैनिक हैं हम विजय स्वस्व-संमाम करेंगे ॥ 5 


(७) भगीरथ--यह पत्र बस्बई से निकळा है | 
“घामिक, राष्ट्रीय, व्यापारिक साप्ताहिक, संवादपन्नः हे । 
इसके सम्पादक कृष्णकुमार मिश्र हैं। सनातनधर्म का 
पोषक है । इसका वाषिक मूल्य ३।) और प्रष्ठ-संख्या १६ 
है | भ्राकार प्रताप जैसा है । 


(=) शिक्षासूत-यहृ विविध-विषय-विभूषित शिक्षा- 
सम्बन्धी मासिक पन्न है। श्रीयुत गोपालदास tar के 


डाक-व्यय सहित ३) है। मूल्य पेशगी लिया जाता 
आकार रायळ ses है | : 
(६) हितैषी--प्रह “विविध-विषय-विभूषित स 
जिक मासिक पत्र? है । इसका वाषिक मूल्य RI) 
इसके सम्पादक श्रीयुत शिवनारायण रामम्रताप 
और सहायक सम्पादक काशीनाथ नारायण त्रिवेदी है 
यह हितैषी कायालय, सारज्ञपुर ( माळवा ) से 
हाता È | 
(१०) मातृभूमि--प्रह सचित्र मासि 
हे। आकार सरस्वती जैसा हे । इसके स 
रघुनाथ विनायक gast एम० uo 
और उपसम्पादक श्रीयुत बजभूषणळाळ 


"निश्चळ? हैं । यह झाली से निकली 


- (१) वङ्किमनिवन्ध-माका-अहमदाबाद और बम्बई 
सस्तं-साहित्य-वद्धक॑ काय्यालय ने बङ्गभाषा के प्रसिद्ध 
des बढ़िमचन्द्र est के निबन्धों का एक संग्रह, 
गुजराती भाषा में, कोई १० वर्ष पहले प्रकाशित किया 
था । उसका परिचय उसी समय सरस्वती में दिया गया 
था यह. aiaiga उनकी “ara” नामक पुस्तक 
का भी गुजराती-अनुवाद प्रकाशित कर चुका है। इस 
बात का भी कई वर्ष हो चुके | इन दोनों पुस्तकों के 
पहले संस्करण का यथेष्ट wer हाने के कारण उनकी 

` समस्त कापिर्या शीघ्र ही बिक ng । saga पूर्वोल्लिखित 
काय्यालय ने अब इसका यह दूसरा संस्करण निकाला 

है । पर iat पुस्तक अलग श्रलग न निकालकर एक ही 
में रख दिया है। आरम्भ में बद्धिम बाबू का विस्तृत 
चरित है, फिर उनकी नित्रन्धावली और med में उनका 
aaa छापा गया À । पुस्तक की एष्ट-सेख्या ६०० के 
लगभग, GIF मोटा, ABI बड़ा, ऊपर mue 
जिल्द, और टाइप स्पष्ट है। मूल्य केवळ १॥-) है । 
बड़ी सस्ती Hie साथ ही बड़ी उपादेय पुस्तक है । लोक- 
` रहस्य नामक निबन्धों में मनोरञ्जन करने की इच्छा रखने- 
वालों ओर धर्म्मेतरव में धम्म-रहस्य के Rimga की 
मनस्तृत्षि करने के लिए बहुत अधिक सामग्री है | 


(र) धस्मंतत्त्व--श्रहमदाबाद ओर बम्ब के सस्तु 
wage malsa ने वङ्गदेश के विख्यात लेखक 
चन्द्र चेटीं के समस्त लेखें का संग्रह, बङ्गिम- 
fact के नाम से, प्रकाशित किया हे । इसी में उनकी 
axa नामक पुस्तक भी श्रागई है । यह पुस्तक विशेष 
H इसमें धर्म के तत्त्व बढ़ी योग्यता और बिल- 
us ढंग से समाये गये हैं। इसी से पूवे-नि दिष्ट 
इसे, मेकोले आकार में, अलग भी प्रका- 
sir ढोग बङ्किम बाबू के सभी निबन्ध 

नहो पढ़ना चाहते वे इसे aga लेकर 
dt ग प्रचुर पूति कर सकते हैं । इसी लिए 


TRE की साधारण Rieg 
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EN — 
En : रही है | मूल्य केवळ Il!) a आरम्भ में बङ्किस बाबू का ४८ 
पृष्टळ्यापी जीवनचरित है | सूळ पुस्तक TOI भाषा में 
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है । उसका यह गुजराती अनुवाद हे । अनुवादक है-_ | 
wast हरजीवन, सुशील । जो गुजराती भाषा जानते हें" | 
Ae जो aga की थोड़ी-बहुत प्राप्ति करना चाहते हैं 
उन्हें इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए | इसमें निष्काम 
कर्म्म और ईश्वर-भक्ति का रहस्य बड़ी ही खूबी से सम- 
झाया गया है । जिस बुद्धिमत्ता से agaa ने इसमें , , 
घास्सिक विचारों का ग्रन्थन किया हे वह dur प्रशंस- | te 
नीय है । उनके ये विचार कभी पुराने हाले के नहीं । खुशी | 
की बात है, इस पुस्तक का भ्रनुवाद हिन्दी में भी हो 
चुका है । 


(३) चस्मपद्‌--गोतम बुद्ध के सुख से, अपने A 
काळ में, भिन्न भिन्न अवसरों पर, भिन्न भिन्न विषयों के 
सम्बन्ध में अनेक सुभाषित निकले थे | उनके देहावसान के... 
sped उनके शिष्यो Are बोद्धश्रसणों ने उन्हे पद्य का रूप 
देकर उनका प्रचार किया । ये पद्य पाली भाषा भोर अनु- 
ter छन्द में है । इन्हीं के समुदाय का नाम है धम्मपद 
अर्थात्‌ घार्म-सम्बन्धी पद्य या पद्‌ । यह समुदाय Raar- 
gum श्रनेक adi में विभक्त है। यथा-- चित्तव 
पण्डितवर्ग, qqa, दण्डवर्भ, जराव आदि | a 
ama गाधा-साहित्य के अन्तर्गत है। dup के 
अनुयायी इसे बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं । इसके 
agag चीनी भाषा तक में हा गये हैं । चीनी तुरकिस्तान 
के Qiza नामक नगर के पास खैंडहरों में जमीन के भीतर 
से भी इसकी खण्डित तिर्या मिली हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
* पाली भाषा के इन्हीं घम्मपदों का संग्रह, देवनागरी 
"EG, छापा गया है | सूळ के साथ ही, दाहनी तरफ, 
उनका अनुवाद भी गुजराती भाषा और गुजराती ही 
weet में दे दिया गया है | आरम्भ में एक टम्बी प्रस्ता | 
EX है। उसमें बोद्ध-साहित्य और धम्मपद के विषय में | 
विशेष विवेचना की गई हे | गुजराती-अनुवाद धर्म्मांनन्द | 
कोसम्भी और रामनारायण पाठक ने किया है । पुस्तक |: 
पर जिल्द है। छापे की भूल बहुत रह गई हैं। इससे cw 
विस्तृत शुद्विप्ञ लगाना पढ़ा है। मूल्य ५) है और | 


et 


> सख्या ६ ] 


See 


दिगस्वर-जैन-ग्रन्थमाला | 
í बम्बई से सुनि-अनन्तकीति-दिगम्बर-जैन-प्रन्थमाळा 
— 9 नाम का एक अन्ध-गुस्फ प्रकाशित होता है। प्राचीन जेन- 


हे" ” अन्धो का सम्पादन करके उनका प्रकाशन इस माळा में 
R j | ¬ किया जाता है । इसके पहले छः ग्रन्थों या पुष्पों की एक 
पम $ ° एक कापी हमें समाळोचनार्थ प्राप्त | जेन-ग्रन्ध- 
म- $| रलाकर-कार्‍याळय, हीरावारा, Sagar गिरगांव, aas 
पे oe, ने इन पुस्तकों फो भेजने की कृपा की है । उसी से ये सब 


स- | () wa fre सकते है । इनका परिचय, थोड़े में, नीचे 


शी | कराया जाता हे | 

ह | सूछाचार-इस माळा कां यह पहला पुष्प है। gg- 
HY प्राकृत भाषा के गाथा-छन्द में है । उसके कर्ता श्री 

Vect जो निडकेरस्वासी नाम के कोई प्राचीन जैनाचाय्ये है । उनके 

2 SX अस्तित्वकाळ के विषय में अन्थ-प्रकाशक या सम्पादक d 

2M कुछ नहीं लिखा | अन्थ का सम्पादन An संशोधन पण्डित 


मनाहरळाळ wet ने किया है और प्रकाशन मुनि- 
अनस्तकीति-दिगस्बर-जेन-प्र्यमाळा के अधिकारियों ने। 
अपने & ग्रन्थों का प्रकाशन भी उन्हीं ने किया है । पुस्तक 
में पहले तो प्राकृतभाषाबद्ध मूल गाथाये हैं, फिर श्री 
वसुनन्दि-सिद्धान्त चक्रवर्ती की लिखी हुईं उसकी संस्कृत- 
“grar है । तदनन्तर भाषा का भावार्थ हिन्दी में है। यह 
way पण्डित नन्दळाळ और ऋषभदास ने पहले 
जयपुरी-भाषा में किया था। उसी का रूपान्तर, बोळ- 
चाळ की हिन्दी-भाषा में, करने का श्रेय पूवनिदिष्ट 
पण्डित भनाहरळीळ शास्री को प्राप्त हुआ है | पुस्तक में 
मूळगुशाधिकार, पञ्चाचाराधिकार, शीलगुणाधिकार आदि 
१२ अधिकार यां अध्याय है। उनमें उनके नामाचुसार 
जैनाचारों का Aega वर्णन है। पुस्तक का. आकार 
मँझोळा, छुपाई ओर कागज उत्तम, एष्ठ-संख्या ४५० के 
ऊपर ओर मूल्य ३) है। ऊपर सुन्दर जिल्द हे । 
श्रावकाचार-यह इस माला का दूसरा ग्रन्थ है d 
इस पर भी सुन्दर जिल्द है । छपाइ और कागाज़ भी एवेवत्‌ 
उत्तम है । पर पृष्-संख्यर ५०० के ऊपर होने पर भी मूल्य 
केवळ qum) है । आकार इसका भी मेंफ़ोला है। मूळ 
Wey संस्कृत-भाषा में है । उसके कत्ता आचार्ये अमित- 
गति है । उनको हुए आठ नो सौ व Ju gèl अन्य 
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ik परिच्छेदों में विभक्त दे । रचना अनेक सरस और >> 
श्रुतिमधुर qui या geb में है। उनमें श्रम्तितगति ने 
श्रावकों के भिन्न भिन्न श ग्रादारो का विस्तृत ata किया 9 
है । उनकी सूट-संस्कृत-रचना का भावार्थ सी प्रत्येक 
श्छोक के नीचे दे दिया गया है | इस वार्थ या अनुवाद 
के कर्ता काडे पण्डित भागचन्द नाम के सजन हैं.। पुस्तक 3 
को छुपकर प्रकाशित हुए लगभग चार वर्ष हा गये, 0 P 

प्रमेयरलमाला--इस नाम की पुस्तक “इस माळा 
का तीरा फूल Qa इसका भी आकार salar, ga 
साफू-छुथरी, कागज चिकना और पृष्ट-संख्य़ा २४० है। 
ऊपर बड़ी श्रच्छी जिल्ह है । मूल्य लिखा नहीं । 

काई डेढ़ हज़ार वर्ष पूर्व माणिक्यनन्दि नार के एक 
sra ama हैं। चे जेन थे और न्याय-शाख के 
उद्धट विद्वान्‌ थे। उन्होंने परीक्षामुख नामक एक सूत्र 
ग्रन्थ की रचना की ओर उसमें sh के शास्त्रों के अनु 
हेय तथा उपादेय पदाथा का विवेचन किया । 
परीक्षा-द्वांरा उन्होंने सत्‌ और असत्‌ वस्तुओं का 
करके एक छोटे से परन्तु प्रामाणिक न्याय-ग्रन्थ की 


करके ग्रन्थ की गाइनता को और भी बढ़ा दिया । : 
के आधुनिक पण्डित अयचन्द्र ने इस टीका 
वचनिका”” लिखकर टीका का o meu 


god या राजस्थानी ही at | प्रस्तुत पुस्त r * 
क्यानन्दि के मूल-सूत्र तो ज्यों के त्यों दे दिये गय 


qai 


. संयम का महत्त्व | 


७७७८७ An पुरुष का पारस्परिक सम्बन्ध कैसा 
१“ “९९ होना चाहिए, यह प्रश्न बहुत ही 
Q; m महरवपूर्ण है । मनुष्य SP 
४७७१ वृत्तियो में काम-लिण्सा-प्रवृत्ति शायद 
SEO सबसे afte प्रबळ है। जो मनुष्य इस 
«div वृत्ति को ade संयम के श्रधीन नहीं रख 
सकते वे अपने शरीर, मन, बुद्धि को तो नष्ट-भ्रष्ट कर ही 
देते हैं, किन्तु उनका समाज भी उनके कुफल d सुरक्षित 
नहीं रह सकता | इतिहास इस बात का साक्षर देता है 
कि जिस जाति, समाज waar राष्ट्र ने अपने अन्तर्गत 
स्री-पुरुषों की भे।ग-लिप्सा-सम्ब्रन्धी STFS को रोकने 
के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया, वह बहुत ही जल्दी 
` पतन के गते में विलीन हो गया है । हमारे पूर्वजों ने शायद 
i o विवाह-प्रथा इसी उद्देश से प्रचलित की थी | इसके प्रयोग 
i ` से दो बातें अनुभवसिद्ध हा चुकी हैं। एक तो यह कि 
____ साधारणतः विवाहित स्री-पुरुष अपनी भाग-लिप्सा-बृत्ति 

` को जितना अधिक संयम में रख सकते हैं उतना अविवाहित 
खी-पुरुष नहीं रख सकते । और दूसरी यह कि पुरुषों की 
अपेत्ता Raat इस संयम में अधिक सफळ होती हैं । जिन 
जातियों की eat ने श्रपने पातित्रत की भले प्रकार रक्षा 
« की है, उसको प्राणाधिक प्रिय समझा है, वे जातिर्या हज़ारों 
सङ्कट सहने पर, सैकड़ों विजेताओं के sara से gud 
जाने YESA, एक-दम लुप्त नहीं होगई' | इसके विरुद्ध 
जिन जातियों की स्त्रियों ने इसका इतना अधिक महरव नहीं 
| दिया ते किसी न किसी _ प्रकार अपना सर्वस्व खो चुकी 
d ia उदाहरण के लिए हिन्दू रमणिर्या इस बात का गवे कर 
सकती कि हम इस विषय में संसार की अन्य खिया से 
afte उन्नत हैं । जिस समय झुसळमानों ने भारत पर 


o 
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आक्रमण किश और यहाँ की खियों का ad भ्रष्ट करना 
चाहा, उस समय अधिकांश स्त्रियों ने अत्याचारियों के ' * 
स्पर्श से कलुपित होने की अपेक्षा चिता पर जलना, |‘ 
प्रज्वलित aft का श्रालिङ्गन करना कहीं अधिक उत्तम... 
समभा । उनका बह आदर्श पातिव्रत-प्रेम वर्तमान Reg- | 
|| 


A 


जाति के अस्तित्व का शायद सबसे बड़ा कारण है । यदि 
उन रमणियों में वह श्रादुर्श-प्रेम न होता ते आज हिन्दू ai 
जाति का अस्तित्व होता या न होता--यह भी बहुत A 
सन्देह की बात हा जाती। क्योंकि भारतवर्ष की ही 
तरह मुसलमानों ने जब भूमध्य-सागर के समीपवर्ती-- 
जैसे सीरिया, fra, मेरोको, एंडजीरिया nF देशों पर 
आक्रमण किया तब वहाँ की स्त्रियाँ इस परीक्षा में उत्तीर्ण 
न हुई, वे श्रासानी से सुसळमानें के हाथों बिक गईं। 
फळ ag हुआ कि उनका इंसाईपन नष्ट हो गया। 
उस समय ये देश ईसाई थे। यद्यपि ईसाई-घर्म ने 
पातित्रत-घमे पर बहुत जोर दिया है, यहाँ तक कि उसने. 
स्त्री और पुरुष दोनों के ही पुनर्विवाह का निषेध किया 
है, क्योंकि उसकी दृष्टि में पुनर्विवाह सदेव असंयम का 
चिह्न है, तथापि वे इसाई-स्त्रिर्या अपना ud पालन करने में 
समर्थ न हुईं । यहाँ हम पहले यह दिखळाना चाहते हैं 
कि वर्तमान समय में पाश्चात्य देशों के सदाचार की 
क्या अवस्था है । इतना तो निश्चित है कि agi पातिव्रत- 
घर्म का उतना माहात्म्य नहीं है, जितना हिन्दुओं | 
अथवा agi में हे । लेकिन इस बात को योरोपियन | 
विद्वानों के ही सुख से सुनिए | 


पाश्चात्य देशों का नेतिक पतन | 


मिस्टर ma लिखते हैं. 


: इसाई-मत Mgr प्रचलित हुए दे!, सहस्र ad होने- _ f 
वाले हैं, पर se तक ईंसाई-जगत्‌ स्री-पुरुष-सम्बन्ध को. | 
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ठीक ठीक नहीं समक सका हे । इसके सम्बन्ध में उसकी 
भावना अनिश्चित, असङ्गत और श्रन्थविश्वासपूर्ण हे | 
वेध्टर माक का कहना हे कि सभ्यता के विकास के atq- 
साथ स्री-पुरुपों के अनुचित सम्बन्धों की संख्या में भी 
वृद्धि हो रही हे । इंग्लंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक गिबन की 
। भी यही राय हे--इसमें सन्देह नहीं कि सभ्यता के अधि- 
ना काधिक उन्नत होने से मनुष्य की भयङ्कर श्रौर उद्दण्ड 
वृत्तियो का बहुत शमन हो रहा है, पर पातित्रत-घर्म के 
विषय में कोइ उन्नति नहीं दिखाई देती । 


म $| araa ब्लाक लिखते हैं--यदि हम एक शब्द 


$3 में वर्तमान योरपीय सभ्यता के ad dT व्यक्त करना 
दे | aë तो वह होगा---जीवन-सडग्राम. के दारुण परि 
३ neg oes से परिमार्जित भाग-लिप्सा । हमारे जीवन d शान्ति 
त आल 5 = ओर संयम का अभाव हो रहा है। हम लोग पागलों की 


ij | . ति भयङ्कर से भयङ्कर योर उद्दण्ड से उद्दण्ड उत्तेजनाओं 
- ' के पीछे दौड़ते-फिरते हैं । उत्तेजना जितना ही कामोहीपक 
art है, उतनी ही मनारक्षक समझी जाती है । शहरों के 
श्रधिकांश निवासी निरन्तर ऐसे ही मनोरञ्जन की खाज में 
तल्लीन रहते हैं । किन्तु इतने से ही बस नहीं, हमें एक 
quw और आगे बढ़ना पड़ता है, इन वासनाओं में लिप्त 
होकर संभोग से बचना बड़ा ही दुस्तर कायं है । वर्तमान 
काळ में बड़े शहरों की उशरोत्तर बृद्धि के साथ इस प्रवृत्ति 
का घनिष्ट सम्बन्ध है। शहर जितना ही बड़ा होगा, उसमें 
उत्तेजक सामग्री का उतना ही अधिक प्राधान्य होगा। 
किन्तु धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों और देहातों में भी 
इसका अनुकरण होने लगा है। 

इतना ही नहीं, हमारे यहाँ के साहित्यज्ञ भी इस 
प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं । उनकी लिखी 
हुई छोटी-प्ड़ी लाखों पुस्तक, आँख और कान को तृप्त 
करनेवाली पेरिस की मनोरञ्जक वस्तु तथा सुस्वाहु खाद्य- 
पदार्थ--ये सबके सब हमको एक ही दिशा की ओर लेजा 
रहे हैं--और वह हे खी । कहने का तात्पय यह कि आधेः 
निक सभ्यता मनुष्य की*कामवासना को जाग्रत, उत्तेजित, 
उन्नत और जटिल बनाने के लिए नित agag युक्तियां 
निकाळा करती है । शहरों का जीवन वो, जो आधुनिक 
सभ्यता के केन्द्र हैं, TEZA SRI है । WISIS 
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मास आर शराब की अधिकाधिक खपत ने भी काळू 
वासना को बेहद बढ़ा दिया है। उसकी तृप्ति के क्षिए 
लोग न जाने aasta सी उपाय नहीं करते हैं | ag 
मूल्य और स्वादिष्ट भोजन में कामेद्दीपक शक्ति होती है-- 
इसका AIT खूब अनुभव कर चुके हैं ओर शराब तो माना 
हमारे Aowa आधुनिक जीवन का मूळ agi ही 
है । धीरे धीरे यह श्रज्ञातरूप से मनुष्य को अपने चछगुछ | 
में इस प्रकार hat लेती है कि फिर उसका Azta- 
प्रियता, Ware और तज्जनित रोगों के कुचक्र से निकः 
ळना दुस्साध्य Br जाता है । 
MASS सभ्य जगत्‌ के बह्मचर्य-संयम की बुरी हालत 
है | आश्रय तो यह है कि समाज ने श्रभी तक इस विषय में 
अपना मत भी स्थिर नहीं कर पाया है । सारा विधान तक- | 
हीन ओर असङ्गत है । एक ओर लोग घोर से धोर अनाचार | 
और व्यभिचार को आँख dà सह लेते हैं और दूसरी ओर _ 
st के विधि-निपेधों से मनुष्य के अन्तःकरण को कुचळते 
हैं SW जरा सी ras पर कठोर से कठोर दण्ड देते हैं । 
हमारी वर्तमान सभ्यता तो एक-दम काम-लिष्सा के 


> 


पुरुष के संसगं का नाम लेते ही लोगों के हृदय में बि 
ली दौड़ जाती हे, miu चमक उठती हैं, स्वर भारी 
जाता है, गालों पर ळालिमा छा जाती है जैसे के 
भारी श्रपराच किया हो । 

अब जरा gos के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मिस्टर 
भी राय सुनिए । उनका कहना हे--मेरी निश्चि 
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इनकी चलती ही नहीं, क्योंकि. 
arg आसान काम नहीं | 
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3 d एक नूतन व्याधि | 
sw उद्धरणों से स्पष्ट है, कि सम्य संसार की 
«dum नेतिक agen सन्तोषजनक नहीं है । हे तो 
इस दुरवस्था के बहुत से कारण ह सकते हैं, परन्तु 
सबसे प्रधान कारंण यह है कि बचपन में बालकों के 
ब्रह्मचस्थ की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । डाक्टर 
ड्यूकस लिखते हैं--यह बुराई ग्राज-कळ बहुत ही 
व्यापक हो रही है। यद्यपि इसका ठीक ठीक हिसाब 
ढगांना असम्भव सा है, तथापि मेरा अनुमान है 
कि बोर्डिङ्ग हाउसां में रहनेवाले लगभग fi फ़ी 
सदी छात्र वहाँ से निकलने के पहले अपना ब्रह्मचय्थे 
. तोड़ देते है । इसका प्रधान कारण यह है कि इनके 
माता-पिता इस विषय में पूर्ण उदासीन रहते हैं। उन्हे 
घर से भेजने के पहले वे उनसे उपदेशात्मक USD वाक्य 
भी नहीं कहते । फळ यह होता है कि भोले-भाले बच्चे 
अज्ञानता के कारण बुराई के दळदळ में Wu जाते | 
erage रथैर शिवली का कहना है--प्रारम्भ में बच्चे यह 
रहीं Gama कि इस me से किसी प्रकार की हानि 
भी हो सकती है । उन्हे उसमें आनन्द आता 2, अतएव 
वे उससे हाथ नहीं खींचते। इस आनन्द में एक और 
विशेषता होती है, वह यह कि जिह्ा-सन्तुष्टि की भाति 
इसमें एक भी पैसा «si नहीं करना पड़ता । बच्चों में उस 
समय आत्म-संयम की शक्ति तो यथेष्ट होती नहीं, अतएव 

-प्रतिदिन age में गिरते जाते हैं । 


oe 


लापरवाही का दुष्परिणाम केवळ बचपन तक ही 
Bu ag नहीं रहता | जव बचपन d निकळ कर चे 


बहुत से मनुष्य मिलंगे जो जीवन की sce 
प्रशंनीय होते हुए भी इस विषय में ge 
याता वेश्याओं के चक्कर में फॅलते हैं 
थ्रो के फँसा 
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समाज से दूर करना चाहते हैं ते हमें इसके मूळ-स्रोत पर 


दर E VN 
urukul Kangri Collection, Haridwar- 
3 a.d g 


[भाग २६” |` 


v" 


eo 


कारण हमें बचपन की यही लापरवाही मालूम होगी | 
यदि हम चाहते हैं कि समाज से ये gugat उठ जाये तो 
हमें चाहिए कि हमें अपने बालकों और विद्याथियों के 
जीवन को afte पवित्र और श्रधिक शुद्ध बनाने की केशिश XU 
करना चाहिए । अ्रन्यथा इस भयङ्कर सामाजिक रोगका |. 
निवारण ही कैसे हो. सकता है ! जिस समाज में अनुचित 
भोगलिष्सा के लिए स्त्रियां की माँग दिन-प्रतिदिन बढ़ती 
जाती हा, उसमें खी-समाजञ को उन्नत करने की वात करना 
व्यर्थै है । उसका तो एक ही उपाय है । वह यह कि पहले 
पुरुषों के उन्नत aam, तब ऐसी स्त्रियां की माँग कम 
हेने से समाज अपने आप परिष्कृत हो जायगा । श्रत 
एव हमें बालकों को उसी समय d संयम और quus. 
पालन करने का सहर समभझाना चाहिए जब उनकी काम- | 
बासना इतनी प्रबळ नहीं होती कि वे उनको एक-दम ,#“ 
अपने वशीभूत करळं। मेरी समझ में नेतिक सुधारक AT i 
चाहे जितनी कोशिश कर वे कदापि वेश्या-वृत्ति को दमन 

करने में समे नहीं हो सकते। यदि हम इस बुराई को 


आघात करना चाहिए sab जो वेश्यागमन करते हैं उनके 
जीवन को शुद्ध करने की चेष्टा करना चाहिए । यदि वेश्याग्रों 
की माँग कम हा जायगी ते चे अपने आप कम हो जायँंगी । 


एक बात और ध्यान देने योग्य हे । हमें केवळ 
बालकों को ही seras ओर संयम की शिक्षा देने की 
आवश्यकता नहीं है, बरन बालिकाओं की भी पचित्रता हमें 
उतनी ही प्रयोजनीय होना चाहिए । यदि बाळक और 
बालिकाओं-दोने! के चित्त पर पवित्रता के भाव síga 
कर दियें जाये तो बहुत सम्भव हे कि यह बुराई घीरे धीरे 
बहुत कुछ fags होने टगे | क्योंकि यह तो निश्चित सा 
है कि सौ में निन्नानबे फी सदी लड़कियाँ जो इस बृत्ति ar, 
महण करती हैं वे कभी इसे स्वेच्छापूर्वक नहीं अङ्गीकार | 
करतीं । वे प्रारम्भ में अवश्य ही किसी न किसी प्रकार बह- 


के बाहर की बात हो जाती हे अथवा उन्हें ऐसे ऐसे gg 
सुख-भोगों का, प्रलोभन दिया जाता है कि वे बिळकु 
अन्धी हो जाती'हैं । पर आश्चर्य तो थेह है कि मे का 
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.J^. केवळ नीच.प्रकृति के व्यक्ति ही नहीं करते, बरन बडे बड़े में कुछ मे y a < 
] ४ Yn lil) = (४४ S Ñ में 
; / ped 5 नडे पर उस समय उनमें कुछ मेतिक गुण, जिनमें ofa 
à | Sa भो, mash पुत्र, स्नेही घर्म और iaa भी सम्मिलित हैं, इतनी अधिक 
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- e भता, शुभचिन्तक मित्र अथवा देश-प्रेमी नागरिक Fg- 
* “” ठावे और वास्तव में होते हैं, वही T 
. असंयंस के कारण भोली-भाली लड़कियों को Sas के 


लिए उत्कणिठत हो उठते हैं । फिर इन बेचारियों का क्या 


"o 

E | दोष ! यही न कि उनका शरीर सुन्दर और सुडोळ हाता 

: * [e @ अथवा यह कि उनमे प्रेम की मात्रा इतनी अधिक 
NS lee \ A 

- i | ¦| होती है कि वे कभी किली का अविश्वास ही नहीं करतीं । 


पर हे भगवन्‌ ! इसके कारण जो रौरव नरक उनके भोगना 
पड़ता है उसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हा जाते हैं ! 
E | | d. असल बात यह है कि बचपन में जिन बालक और 
dt बालिकाओं का aaa- खण्डित हो जाता है, फिर 
aD १० उनकी प्रेम-भावना भी स्वाधैमथ हो जाती हे । चाहे कोई 
मरे या जिये, उन्हें अपने काम से कास | जीवन के अन्य 


/ कामों की कत्तव्ये-बुद्धि तथा सौजन्य से वे sam ही प्रेरित 
T R होते हों । उन्हें भी दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा रहती 
२ We हे, वे भी अपने सहयोगियों के. साथ ang से प्रति- 
è _ दून्द्विता करना चाहते हैं, उन्हें भी कतंव्यनिष्ठा होती है, 
i वे भी सत्य के भक्त होते है । पर जहा भोगःलिप्सा की 


बात श्राती है तर्हा वे किसी प्रकार अपने ्रापको नियंन्त्रण 
में नहीं रख सकते । फिर उस भोग-लिप्सा के जो शिकार 
/ हो जाता है उसका चाहे जितना अहित होता हो, अपनी 
i E at ar जिसे वह प्राणाधिक प्रिय सममता हे चाहे 
- जितना कष्ट होता हो, श्रपने पुत्रों का चाहे जितन war 


box] 


4, उसकी पूकमान्र इच्छा होती हे अपनी कामवासना को 

| XH करना । यह ते हुआ पाश्चात्य देशों की नेतिक 

अबस्था का चित्रण । 

$ COME ie 

 _ पाश्चात्य देशों के संसग का फल | 

अब यह देखना चाहिए .कि इसका अन्य देशों पर 

न्हे वे असभ्य कहते है, क्या प्रभाव पड़ा हे । ARTI 
E Dux मासिक पन्न fear हे--जिस समय योरपीयों 

' ने भ्रमेरीका पर आक्रमण किया, उस, समय यहाँ रेड 

यन वास करते थे | वे सभ्यता i adara qR- 

षा के अनुसार असभ्य थे, इसमें सुन्दे ही क्या! 
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मात्रा में पाये-जाते थे कि उस मात्रा में ये गुण -अःज-कळु 


के सभ्य देशीय श्वेताड़ों में भी नहीं पीये जाते | 

एक दूसरे विद्वान्‌ ने तो यहाँ तक लिखा है--यदि ˆ 
कहीं असभ्यता और वेश्या-वृत्ति का पारस्परिक Fea 
दिखाया गया हा तो आपको तुरन्त ही यहसंमक लेना 
चाहिए कि इस सिद्धान्त के निरूपण से अवरे ही कहीं 
न कहीं भूळ हुई है, अथवा लेखक उन असभ्य जातियों” | 
की चचां कर रहा है जो asi के ही संसर्ग से इस 
दोष के भागी बन गई हैं । क्योंकि जो जङ्गली जातिया | 
इन लोगों के. संसग सें नहीं आई हैं उनमें वेश्या-वृत्ति 
के समान कोई प्रथा देखने में नहीं आती । अतएव जब 
हम असम्य जङ्गली जातियों की नेतिक अवस्था पर विचार 
करने ळग तब हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए | | 
कि इनका रवेताङ़ों से ded हुआ है अथवा नहीं। o 

यथार्थ में सभ्यता में ही वेश्या-वृत्ति का उदय होत 
है और वहीं वह परिपालित होती 2a यह कोई देवी . 
घटना नहीं है। बात यह है कि सभ्यता की हवी परि 
स्थितियों में इस कुकर्म के लिए अवकाश मिलता है, अस- 
भ्या के दैन्य में तो ये बातें सम्भव ही नहीं हो सकतीं । 

हिन्दुओं का नेतिक आदश। '' 

अन्त में यहाँ पर दे-एक शब्दों में यह दिखा dar 
असङ्गत न होगा कि पूय देशों के सदाचार के विषय सें 
योरपीय विद्वानों की क्या राय है | मिस्टर रील डेविड 
लिखते हैं--हिन्दू-घर्म aaa पर तो विशेष 
ही है, पर भारतेवासियों ने garg ६०० 


T 


कि उनमें Meare की Taree ही न 
इसके बाद जब भारततप में बौद्ध-युग : 


M. 


E. - A cope ०० Gurukul Kang le [9 
{ 3 y Jo . DAE > क. 
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f ~ का प्रकाशा फैले । खी-पुझुप दोनों कीं ही जब ऐसी भी प्रतिष्ठा होती गई । जहाँ pmi का gu 
a 
दि हो तमी Aiter d uud का पालन हो सकता पढ़ा हे श्रथवा जहाँ के बोद्ध-धर्म-अन्यों में कोई rq 
d दिक. gdi को जीत सकता नहा हुई है वहाँ आज भी जारज सन्तानं का अ 


? iB gaa अपनी पाश 
à is an दुख और शोक का नाश हाना सम्भव है। aa देशों की श्रपेक्षा बहुत कम है । 
digud के. ये केवळ मौखिक सिद्धान्त नहीं थे । e wn 


| 


यारपीय agri की ये उक्तियां सचमुच हिन्दुओं. 
ar fear गिळबर्ट महोदय लिए गौरव का विषय हैं। किन्तु यह तो हुआ ga 
चीनी aai के विषय में लिखते हैं--पातिव्रत-धर्म èr प्राचीन गौरव | वतमान समय में हमारी जेसी स्थिति 


बरन, vet si प्रारस्थिक भ्रवस्थासा में इसका प्रचार 


हुआ aiai के छोगों ने शुद्ध हृदय से भगवान्‌ 


की शिक्तःश्रों का श्रनुकर 


चीनी लोग खियों का सर्वश्रेष्ठ गुण मानते हे । एक बार 
होंगों पर कुछ विद्रोहियों ने धावा किया था । उस समय वेग से भारतवष का आक्रान्त कर रही है, इसमें किसी 


उपद्ववियों के हाथों से बचने के लिए सेकड़ों चीनी लड़: सन्देह नहीं हो सकता । जीवन के, प्रायः सभी विभागों 
क्रिया अपने श्राप एक कुएँ में कूद पड़ी थीं । इस प्रकार उसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है । विद्यार्थी-जीवन में, सा | 
के उदाहरणों से चीनी स्त्रियों के उच्च पतित्रत-घर्ग का जो जिक ्राचार-विचार में, राजनीति के छेन्न पसर 
. जवलन्त प्रमाण मिळता है, उस पर सन्देह करने की श्राव- सङ्गीत में, खेल-कूद A—nawa यह कि प्रायः सभी ब 
श्यकता नहीं | इसके विरुद्ध बहुत से छोय कुछ चीनी aub में पश्चिमी सभ्यता की छाप ळग रही हे । ऐसी अवस्था . 
के वतमान चरित्र से उनके इस प्राचीन आदश को संशय प्रश्न यह है कि कहीं हमारे देश में भी उससे वह कु! | 
` की दृष्टि से देखते हैं । वास्तव में किसी गम्भीर विषय का पैदा न हो जो अन्य पूर्वीय जातियों के पश्‍्चिसीय जाँ. 
इस प्रकार उपहास करना ठीक नहीं। इसमें सन्देह नहीं के संसर्ग से भोगना पड़ा है। अतएव इतना si 
कि वहाँ के श्रधिकांश शहरों में ऐसे ge हैं जिन्हें वेश्या- सङ्गत न होगा कि इस sus देश के प्रत्येक विर 
UE का नाम दिया जा सकता है, परन्तु ये बहुत ही लुके- शीळ eger का यह परम कर्तव्य है कि वह. 
gà हैं और केवळ व्यसनी लोगों को ही इनका पता रहता पूर्वजों Samad एवं das के उच्चतम आदश को अ | 
Riga? AARE जो इनमें वैठती हैं वे या तो बदमाशों- बनाये रखने के लिए प्राणपण से चेष्टा करे । वास्त 
Es बहकाई were अथवा दरिद्री माता-पिता असहाय पाश्‍चात्य सभ्यता की कौन सी बात संग्रहणीय है। 
— होकर उनको छोड़ देते है । स्वेच्छा से.कभी कोई ot इस 
— तृत्ति को वारण नहीं करती | चीन के उन बन्द्रगाहों पर 
सन्धि के कारण विदेशी लोग स्वतन्त्रता-पूर्वेक MA 


a सी 
कोन सी त्याज्य, यह कहना बहुत ही कठिन है। 
देश की भोतिक waar में वृद्धि की सम्भावना हं 


तो कभी त्याज्य नहीं कही जा सकती, लेकिन वह 
S श्रनाचार बहुत बढ़ा-चढ़ा है, किसी भीतरी जब उससे हमारे प्राचीन mad? में क्षति पहुँचा | 


jui 
d xi ad Fr तरे । सम्भावना न हा । saga जिससे केवळ विळासि 
प्रश्न य Ry Ge eee बिषय मे 
man dv ss dead ने पातित्रत-धर्म का वृद्धि और प्रचार होता हा उसके विषय में स | 

Wi बात ers RU | था XE आया कहाँसे ? सतक रहना चाहिए। इन्हीं सब बातों का विचार 
l is Bee S vg 38 भगवान्‌ ने श्रपत्ती समका- हुए यह कहना भी कठिन है कि देश उन्नति की si 
अ में प्रच 

Ji " रहा है अथवा अवनति की ओर, विकास की ओर श्र 


विनाश की शरोर । सचमुच यह एक समस्या है ए] 
भी बड़ी विकट | 


eee 
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